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अथ क्रीतानुदाय प्रकरण ॥ १३ ॥ 
६६९ कीतानुश्चयका स्वरूप ३२९ 
९०० पा लाटा देनेका निणेय .... ३२९ 
&०१ दरे आदिक दिनोमे पीछे छो- 

टदेनेका निर्णय... „... ॐ 
६५२ बोजादिकोकि विक्रयमें परीक्षा 

क] काल .... ०00 2) 
&अ३ सुवणार्देकोकी परीक्षा .... 
& ° कबरादिकोमें वृद्धि... ..... ३३० 


९०५ दरव्यातसम विशेष, .., 
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( ९५) 








सं° विषय. पष्ठ. 
६०६ हास्‌ वृद्धिके ज्ञानका उपाय ३३० 
इते कीतानुशय प्रकरण ॥ १३ ॥ ` 


अथ अभ्युपेत्य अ्युशरुषा प्रकरण ॥ १४॥ 
६७ स्वीकार करके सेवा न करका 


स्वर्प -- “^ . ३३२ 
६७८ पांच प्रकारके शुश्रूषक „.. ? 
६७९ चारप्रकारके कमेकर्‌ „.. 
६<० दोप्रकासके कम... „~ » 
६८१ तीनप्रकारके भृतक + 9 


६८२ दासके पदह भेद्‌ ^ „~ ॐ 
६८३ बलस दास कियिके विषयत 
निणेय .. ३३४ 
६८४ दाक्षके छोडनेक विषयमे 
तिगधी  , - ) 
६८५ संन्यास भ्रष्टेक विषयमें नणय > 
६<८& वणकी अपेक्षास्षं दास्यकी 
1. £ ©; 
६८७ अंतिवाप्तीके धमे 
हति अभ्युपेत्य अशुश्रूषा प्रकरण ॥१४॥ 
अथ षंविद्रयतिक्रम प्रकरण॥ १५॥ 


६<८< संविद्भयतिक्रमका लक्षण... ३३६ 
६६९ धर्मक्षणके वस्त ब्राह्मणोकी 
स्थापना 1: 
६९० नियुक्तका कर्तव्य कम „~ 
६९१ उसके अतिक्रमादिकेमं दंड 
६९२ गुणीओमिं रजकि वतेनका 
प्रकार ०००५ ०. ३३७ 
६९३ समूहे दियेहुएको हनं बाले 
लत ९ ` ~त < 
६९ कायं चितकका लक्षण ` ~.“ ३३८ 
६९५ जवि धम॑का श्रेणी आदिकं 
भ अतिदरा - “~ 
इति संविद्वयतिक्रम प्रकएण ॥ १५॥ 


2) 


१) 


११ 


©6-0. 1 9€ गि. 1\4811101181 9118511 0661101 4810110. 01011266 0 66810011 २, 


अ 





सं° विषय. पृष्ठ. 
अय वैतनादान प्रकरण ॥ १६॥ 
६९६ वेतनादानका स्वरूप " ३३९ 
६९७ ल्थिहए कैतनके विषयमे 
नि 0 000 ^ 6050 
६९८ भ्रति नरह तेडके काम 
करवने वलिक दंड 
६९९ आज्ञाके विना काम करनं वालि 
के विषयमे निर्णय... „+ ३४० 
७०० वेतन दरनेका प्रकार „^ » 


2 


७०१ आयुरधोका भार लेननि वं 


के विषयमे निणैय ... „^+ 9 
७०२ काम करके छोडनें वालके 
विषयमे निर्णय „^ ३४१ 
७०३ अपगतव्याधिके विषये निर्णय ” 
इति वेतनाद्‌न प्रकरण ॥ १६॥ 
अथ दूतामाहयप्रकरण ॥१७॥ 


७०४ दयूतस्माह्यका स्वरूप ...“ ३४२ 
७०५ च्तसभके अधेकारिओंकी 
वृत्ति =. 
७०६ ्ूतसभाधिकारिका कर्तव्य. 
७०७ सभिकने नहीं दिया होय तो 
राजानं दिलाना .. „““ ३४३ 
७०८ जयपरानयमें नि्ण॑यक। उपाय 
७०९ द्यूतका निषेध कर्लँके वास्ते 
७१० कपट्के फासेसं द्यूत कर्न 
वेके निकाल देना... „““* 
७११ समाहयमे यूतधमेका अतिदेश्च॒ 
इति श्तसमाहय प्रकरण ॥ १७॥ 
अथ वाक्पारुष्यं प्रकरणं ॥ ९८ ॥ 


७१२ वूकरष्यका लक्षण ~“ ३४५ 
७१३ तीनप्रकारका वाक्पाहष्य „“* 


2) 












७३९ बाहरके अगोका नाश होनेमे 











(१६ ) याज्ञवल्कंयस्यति मिताक्षरापरकागसरितकी 
सं° विषय. ` पृष्ठ. संर विषय पृष्ठ. 

७१४ निष्टर आक्रोशमे सवणेके वि- ७४० दुःख उत्पन्न करने वलि पदा- 
षयमें दंड ध" २४५ थं ककनेमें दंड .... ३५३ 
७१५ अदरलीलआक्षपमें दडः. “~ ३४६ | ७४१ पञ्युके मारनेमे दंड... ~. ३५४ 
७१६ विषमयुणमें दृड .-“. -“““ -“““ | ७४8२ लिगके छेदर्नमे दंड... „~ » 
७१७ प्रस्परका आक्षेपे दंड „ड ” | ७४३ महापड्युके विषयमे दंड ..~ 
७१८ प्रतिलोम अनुलोमके आशक्षेपमें दडः | ७४४ स्थावरे विषयमे दंड .... 
७१९ निषटस्ज्षपमे द्‌ड --- ---“ ३४७ | ७५५ वृक्षविशेषके छेदने देड „~ ” 
५२० अशक्तके विषयमे निणेय ३४९ | ७४६ गुल्मादिकेकि छेदने दंड... ३५५ 
५२१ तीव्र आक्रोरमे स+ इति दंडपासष्य प्रकरण ॥ १९ ॥ 


७२२ त्विद्यादिककिआकरोम दंड 


दूति वाक्पारुष्य प्रकरण ॥ १८ ॥ 
अथं दण्डपारष्य प्रकरण ॥ १९॥ 


७२३ दृडपार्ष्यका स्वरूप “.“ ३४९ 
७२४ दंडपार्ष्यके तीन भेद “~ 
७२५ दडपारुष्यमें पाच विधि ~.“ . ? 
७२६ दडपारुष्यमें उसका संदेह ` 
निवारणाथं निणेय --.“ ३५० 


७२७ साधनविशेषकरिके दंडका विद्ेष " 
७२८ विष्ठाअदिकेकिस्परोमें दे... "” 
७२९ प्रातिलोम्यके अपराधे दंड... 
७३० सजातीयके विषय हाथ पाव 
उठानेमें दंड... “~ ^ ३५१ 
७३१ केञ्चादिक लनम दंड --“* ३५२ 
७३२ काष्टादिकसे ताडनेमें दंड... 
७३३ छोहू दीखनेमें दंड .. -* 


७३४ हाथ पाव तोडनेमें दंड...“ 


७३५ चेष्टा आदिक रोकनेर्मे दंड 
७३६ ग्रीवा आदिकोके मोडनेमें दंड 
७३७ बहुतनिं एकके अगभग करनेमें 
द्ड + ३५३ 
७३८ व्रणभरेके वास्ते। ओषधदूं 
ओर पथ्यकू खचौदिलाना 


( 


१ 


दड ११० १०१ 9००४ ७७५०१ 
र 


अथ साहस प्रकरण ॥ २० ॥ 


७9७ साहुसका लक्षण... ,." ३९६ 
७४८ प्रथमादिमेदसे तीन प्रकारक- 
साहस्र ८ $>) 


७४९ परद्रव्यक। अपहुरणमे दृड 
७५० साहसके करावननेवलिको दड ३५७ 
७५१ साहसिकविङेषको दड ... 
७५२ भाहके सखरीको ताडनेमें दंड... " 


. ७५३ प्रातिज्ञा करकेनदनवलिको दंड 


७8 समुद्र ओर ग्रहोके भद्करनेवा- 


लेको दड ..“ 2) 
७५५ स्वच्छन्दविधवागामआदिको- 
काद 2) 


& अयोग्य शपथ करनेमें दंड ?' 
७५७ पुओके पुरूषत्व नष्ट कसनमे 

दड -..* = ५९ ५ 
७५८ दासीका गभं नाञ्च करनेमे 


द्ड ०००७ 00 0 ००७७ 2) 
७५९ पिता पुत्रादिकोकों परस्पर 
छोडनमें दंड...“ ०७०१ ५००५ 9) 


७६० धोबी आदिकोको दंड „.-“ ३५९ 
७६१ पिता पुत्रके विरोध सक्षीको 


दड ००७७ > ~ (6) ०००७ 2) 
७६२, तोल नाण। आदिरकोमे कपट 
करने बलिक दंड .. „*^ ३६० 
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७६.३ नाणाकी परीक्षा करने वाको 

दड ०० २३६० 
७६७ वेदयके विषये दंड... ... » 
७६१५ बाधनं अयोग्यको रवाधनेमें 

द 
७६६ कपट तोलके अपहास्में दंड... 
७६७ आओषधादिकोमे अस्तार द्रव्य 

मिलान व 
७६८ अजातीमे जाति कर्नेमे दंड 


७६९ छपिके भांडोके व्यत्यासमें 

सड "^" २६२ 
७७० बणि्येकं मोलमें घटाईं बटाईं 

द्‌ड °“ ०० ०० ८ 


99 क. 


७७१ माल करनेमे विरौष ...* ३६३ 
७७२ स्वदश्के मालमेलाभका नि- 

णैथ ०००6, ` 000 , 0000. ०००6. ~ £ 
७७३ परदेश्यके वस्पुमे मीलका 

निणयं = क) 

इति सटसप्रकरण ॥ २० ॥ 
अथं विक्र (यासञप्रदानं प्रकरण ॥२१॥ 
७.98 विक्री यासं प्रदानका स्वप 

लृणन्‌ .... 55 ३६१५ 
७५, दोप्रकास्का विक्रौयका संग्र 

सत्‌ ०००० + ०००० 056 $ 2 
७७६ वेचके नहीं देर्नवालेको दंड 


(20 ~ (ध 


७७७ मोदके मदम नणय ६६ 
७७८ राजा ओर देवे उपधघातसे 
पण्यके दोषं निणय -* ३६६ 


७७९ एक जगह बेचके दूसरे जगह्‌ 
स॒चर्नमं नण 20०0 . ३६७ 

७८० निर्देष पदाथं दिखाकर सदेष 
पदाथं देनेमे निणय ० 

७८९ खरीदनेंवाला आर बेचने वाला 
इन्द्‌कं धमं ० 25 ४ 


ग्ड 


= 


~.“ ३६१ । 


| 


| 


1 
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(वियेय^यु-८२९९यन१्‌ ` 1 ४ ८ (< र 1 
[~~~] ~] -~-~-~-~-~-~-~- 
स° विषय - पृष्ठ. सं विष. पृष्ठ. 


७८२. लोटके देनेकी कालमर्यादा.-..३६८ 
इाति विक्रीयासंप्रद्‌ःन प्रकरण ॥ २१॥ 
अथ सभूयसमुत्थान प्रकरण ॥ २२॥ 
७८३ संभूयससुत्थानके विषयमे लाभ 
अलाभ न 
७८8 प्रतिषिद्ध आदिके विषयमे 
सेणेयं ००००. „०००0 0 2 
७८५ राजान ठहणया मोम राजा 
का भाग, 29 
७८६ निषिद्ध पदार्थं निर्णय...“ 
७८७ शुल्कवंचनाके वास्ते पण्य 


के तोकको छुपानेभं दंड... ~-1 


७८८ नविकके शुल्कका निर्णयः. 


७८९ देातर्मरत वणिजके धनका 
निणेयं - -.-" ३७१ 

७९० वणिग्धमम॑का ऋतिज आदिमं 
आतद्श् 7 

ति संभृथसमुत्थानप्रकरण ॥ २२ ॥ 
अथ स्तेय्रकरण ॥ २३ ॥ 

७९१ स्तेयका लक्षण -^ ३७३ 

७९२ चोरेपकडनेके ज्ञानका उपाय 

७९३ चोरके सुद्ाकी परीक्षा ... 

७९४ शकतं पकडनके विषयतें 
निणेप्रं ठत ` ०६ १ 

७९१५ चोरीकी रोका पकडहुएके 
विषयमे निणव ३५४ 

७९६ चोरको दंड ..“- “""" ३७५ 

७९७ चर विहेषमें अप्रा... 2 

७९८ कुत्ता पावका चि 

७९९ प्रा्यश्ित्तकरनवालेके( 
क[ निषेध .--. 


4 


[०3 


|च 


कं प्रत्ताकडपाय्‌ ^^" 


न 


रका निर्णय 


चिहकरना " 


~त 
< ०० चोरके न द्‌।खनेमं चेरेइणट्रव्य" . 5 


०००१ १ 





द, < ति ः कन 






= क 


` ८१५ अचोरभी चोरको उपकार कर 


#९ "~ १, याज्ञवस्केय ९५१, 


(~स (ह्‌ तक 





































सं° विषय. 
<०१ अपराधविरोषकषं दंडविरोष.-.. 
<०२ कोष्ठागारादिकों भेद्कोंको दंड 
<०३ वस््रादिकचुरनें वालके हाथ- 
तोडना ००५ 
<०४ उत्क्षेपकादिकांका दूसरे तीरे 
अपराधमे दंड 
< ०५ दंडकल्पनकि उपाय „~ 2 
<०& शुदरादिद्रव्याका स्वरूप .,+ 
<०७ उसके विषयमे दंडका नियम ३७८ 
<०< धान्यके अपहारे दंड ... 
<०९ सुवणादिकोकि अपहारमे दंड ३७९ 
<१० द्रव्यविरोषसें दंड .... ..+ 2 
<११ अङ्ककीनोंको दंडांतर „~ 
<१९२ शद्रद्रव्यके अपहारमें दंड 
<१३ अपराधके गोरसं दंडका 
ग्‌।र न 2 
< १४8 पथिक कि अल्प अपरधमें नि- 
णय 0०6०. ` 0500 ¬ 4 9) 


22 


22 


2) 


ता उसको दंड ३८० 
<१६ राच मारनेमें दंड ... .... ॐ 
<१७ गभहत्थारी आदिकाच्ियोको 

सिधुः ५ 22 


<१< अज्ञातखून नेमे खनकरनें 
१रक। पङ्चाननेका उपाय ३८१ 

<१९ व्यभिचारि प्रश्रफे विषयमे 
निणेय ००0०. , © 2 

<२० क्षे्ादिकेकि नलनेवाला ओर 
रानपलाप्षं गमन करने वाटे- 
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सवेरग्राम संपूणतामयासीत्‌ । वास्तव्य परश्च 
राम भद्रात्मन गोविंद शाखी विरचिता । 
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जाहिरात 
वाल्मीकीय रामायण 


(ब्रनभापादीका सरित. ) ओर केवर (भाषा वार्तिक.) 

अवाद्मीकीय रामायण २४००० थका सर सुबोध ्रजभाषारीका बनवा- 
कर अ्यत्तम छापांहे जिसके वीचमे यू ओर नीचे ऊपर भाषाीकाहे ओर 
एक बाल्पीकीय रामायणका केवर भाषावा्िक छापाहै. जेसमें मके अनुसार 
पु भाषाटीका करके मू ररोकेकि अंकभी ङगादिये गयेहे--रामायणकी कथा 
पटनवाक पुराण वँचनेमे बहुत उपयोगी होगा. जिन महाशयोको छना होवे 
९३ ₹ु° भेजदेनेसं भाषाटीकासहित इस पुस्तकको अपने स्थानपर पासके 
अरि भाषा वार्तकको १० रु° भेजने पासकेगे. पशत मूल्य बदाया जायग। 
आर डाकमहम्रुरुभी अलग पडेगा. इस वस्ते महाशयहो१ इस अलभ्यराभको शी \ 
घ्रताकं रिय. 





१ रामायण बडा । | 
सहित शकार्थं गूढार्थं छन्दार्थं स्तुत्य्थं॒शंकासमाधान ओर तृषीदास ह 
जीक्षा जीवनचरित्' रामवनवास् तिथिपतर रामाश्वमेध ख्वङ्कशकाण्ड माहासम्य 
कोष ओर बरवारामायणकै जिस्म प॑चीकरणका वडा नका इतुमानजीक्षा चित्रित 
चित्र रामरव॑शावटीका वृक्ष रामजन्यका फोटू-प्रभावरी जोर ३८०० कठिन २ 

शन्दोकि अथं टि की ५ ० रफ ४ र° 

न 
` २. रामायण मन्ना । 

उपरके सब अलंकारो सदित सका साचा शरो है अक्षर सामान्यै र. 
कीमत २॥ ₹० रफ १॥॥ । 





३ रामायण युटका । क 


यदहभी पूर्वोक्त सब अठंकारोसे पूरित द साधु तथा देशाटनकरनेवार्छोको ` 
अत्य॑त उपयोगी है कीमत १ रु° ह 
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जाहिरात । 


ओरमद्राटमीकीय रामायण. 
संस्कत सट ओर भाषाटीका सहित खुखापएत्रा 


कविङ्ुलतिलक आदिकवि महर्षिं वाल्मीक्रिकृत रामायण समर अथ माहात्म्य ओर 
अनुक्रमणिका ट्पिणी शंका समाधानसहित परमपुष्ट मोटे ओर चिकन कागजपर 
सुवाच्य मनोहर अक्षरोमिं छपकर विक्रयाथं प्रस्त॒तहे हिन्दोस्थानमें आजपय्यंत इसका 
हेसाभाषा तवाद नहीं आथा इसकी धका अत्युत्तम परम सुगम आरे लाछेत मनरंनन 
श्ब्दोमें विद्रदर शिरोमणि श्रीयुत प° ज्वाला प्रसाद मिश्रनीने अत्यन्तही उत्तम की दै 
पद्‌ पद्का अथं दपेणधत्‌ ज्ञल काये सकल गुणअगरी नागरीकी पूरी छाछित्यत। 
स्ीगद्पतसे द्रशायी हे यह्‌ बालके वृद्धतकको परमोपयोगी दै कथा वांचनेवाले विद्रानो 
को इससे बइतदही छम प्राप्त होवेगा केवल अक्षरमा्रक। बोध दोनेसेदी सलननजन 
इख रामायणका पारायणं सहनमें कर सकैगे ओर कथा बँचकर धन यद ल््मीके भागी 
होगेरेसा संदर मनोहर रमणीक भ्॑थ होनेपर भी सबके सुगमा्थं आश्िविनश्यदी १०तक 
मूल्य २० ० ही रक्खा गया है डाक महस्ल ३ ० कल २३ ₹० भेज देनेप सममन भ्रथ 
उनके मकानपर पच जायगा पश्चात्‌ मूल्य अधिक होगा म्रन्थकी अदधत छवि ओर 
अआद्रतरिक विद्रता देखकर आहकगण परम प्रसन्न हों ॥ प्र॑थ संख्या अ० ९०००० होमी. 


कसार्र्‌। 


 श्रीमद्धागवतका नूतन भाषनुवाद्‌ “गुकक्षागर'" पकर तयार है. ( प्रथमवार्‌ 


व्रजभाषमें छपकर हाथोहाथ बिकगया ) अवक बार कविवर श्रीयुत छाला रसालिभ्रामजीके ` 


दवाय रसीली हिंदुस्थानी भाषामे उल्था कराय. उसमे अन्यान्य पुरा्णोके उदाहरण व गदाश्च 
येमे शंका समाधान व दृष्टान्त व कथामृत वषानेवाले भजन कवित्त दोहदा छंदादि 
मिभ्रितकर बष्िया कागजपर मेटे अक्षरोमें छाप. उपरके आवक्यकीय अकारक 
बद्निसे मर॑थ दूनेसेभी अधिक होगया है इससे अतीव पुष्ट दो जिल्द॒वनाई गईं है.दसके 
द्वाण सवै देसीय बाल वृद्ध॒ सगमताक्ते कथामृत पान करसक्ते है. अथक सर्वं गुण 
रखते बाहर हँ देखनादी योग्य है. आजदिनपयैत एसा अथ अन्यत्र कडा नहीं छपान 
अब छषनेकी आरा दै. मूल्य केव ० १० मदभ्रल २॥= दै ॥ 


पुस्तकं मिरनेका ठिकाना. 
खेमरान श्रीकृष्णदास. 
“्विकटेश्वर" छपाखाना-सेबरै. 
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ओविङटेशाय नमः | 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः। 


भिताक्षराप्रकाशनामभाषादीकासमेता। 


--~०रर् ५ 


"=-= 














= 9 र्‌ ण 
उप[द्(त प्रकरणं १ 
ओरमये्ञाय नमः श्रीसरस्वस्ये नमः। 
आुरुभ्थो नमः । श्रीमद्रंथक्र्ो नमः ॥ 
धमाधमौं तद्विकाराल्लयोपि छेशाः षवपा 
णिनामायतेते । यस्मि्चतैनों पराग्रष्ट ईरो 
यस्तं वंदे विष्णुमोकारवाच्यम्‌ ॥ १ ॥ 
धमं ओर अधर्म ओर धर्म अधर्मके तीनों 
विपाक ( फट ) य पांच छश सब प्राणि- 
योक होते है ओरजो परमेश्वर इन पांचोंके 
संबधसे रहित है ओर जो आओकारका वाच्य 
(अथ) है उस व्यापक परमेश्वरको मैं (विन्ञा- 
नेश्चर ) नमस्कार करतां ॥ १ ॥ 
याज्ञवस्क्यमुनिभाषितं युहुर्विश्वरूपविं 
कटोक्तिविस्तरतम्‌ । धर्थशखमृुभि्िं 
ताक्षेबोखबुद्धिविधये विविच्यते॥ २॥ 
जो धर्मराघ याज्ञवल्क्य स॒निनें कटा है 
ओर विश्वरूपने अपनी विकट ( कठिन ) 
उक्तियोंसे जिसका विस्तार कियाहे उस धरम 
शाखकी कोमल ओर प्रमित अक्षरोसे वाल- 
कोके बोधा्थं विवेचना (प्रकट रीतिसे वणन) 
करताहूं ॥ २ ॥ 
याज्ञवल्कयशिष्यः कश्िखोत्तरङ्यं 





~ ~ ~ 


१ प्रकृत ( वर्णन करने योग्य ) की सिद्धिके चयि 
जिसकी चिता दोय उसे उपोद्घात कहतदै- 
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प्रति, इस प्रकार कहौ कि जो व्राह्मण आदि 


याज्ञवव्क्यग्रणीतं धर्मशाच्चं॑संक्षिप्य 


कथयामास । यथा मनुनोक्तं भृगुः । 
तस्य चायमायश्टोकः ॥ 
याज्ञवल्क्य रचेहुये उस धर्मराखघको 

निसमं प्रश्च आर उत्तरखूपसे धर्मोका वर्णन 
था किसी याज्ञवल्वयके शिष्यने संक्षपरीतिसे 
उस प्रकार कटहा-जेसे मनुके कहे धर्मराख्को 
गजान, उस यज्ञवल्यस्खतिका प्रथम छक 
यह्‌ हे कि- 

योगी धरयाज्ञवल्क्यं संपूज्यभनयोऽ् 

वस्‌ । वणौश्रमेतराणां नो ब्रहि धर्मा 

नङ्ञोषतः ॥ १९ ॥ 


पद-योगीश्वरं २ याज्ञवल्क्यं २ संपून्यऽ- 
सुनयः १ अघ्रुवन्‌ करि- वर्णीश्रमेतराणां & 
न:8 ्रहि क्रि-धममान्‌ २ अरेषतःऽ- ॥ १॥ 

योजना-सुनयः योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं 
संपूज्य वणोश्रमेतराणां अञ्चेषतः धर्मान्‌ नः 
( अस्मभ्यं ) ब्रहि इति अघवन्‌ ॥ १ ॥ 

तात्पथार्थ- सनकादिक योगीजनेमिं प्रेष्ठ 
उस्‌ याज्ञवल्क्यका भरीप्रकार पूजन अर्थात्‌ 
मनसे स्मरण, वाणीसे स्तुति, कायासे नमन, 
क्रिके-सुने ह्ये पदार्थका धारण करनं 


योग्य-सामश्रव आदिसुनि याज्ञवल्क्य- ` 


सुनिको यह बोलेकि संपणे धर्मोकों इमोरे 


वणं ओर ब्रह्मचर्यं आदि आश्रम ओर इतर 















(२) 


अर्थात्‌ अहलोमन-ओर मतिटीमज मृद्धा- 
वसिक्त आदि द उनके संपर्णं धर्मोका हमको 
ज्ञान होजाय नीचे वर्णकी विवाहित कन्याम 
ऊचे वर्णक पुरुषसे जो संतान होय वह्‌ अनु- 
लोमज ओर उचेवणेकी विवादित कन्याम 
नीचे वर्णके पुरूषसे जो संतान दाय वह्‌ 
प्रतिलोमज कराते दै. इस श्छाकम धम 


, शब्दसे यह छः भरकारका स्मातधम अरहण 


करिया है कि-व्णधमं ९ आश्रमधम २वण- 
श्रमधर्म ३ गुणधम  निमित्तधमे ५ साधा- 
रणधर्म £ इनमें वणेका धमे यह्‌ ह कि ब्राह्मण 
मदिरको बरजिद्‌-आश्रमका धमे यह्‌ है कि 
ब्रह्मचारी अभ्निके अथं ईधन कवे ओर भिक्षा- 
टन्‌ करे-वणौश्रम्‌ धमे यह्‌ है कि व्राह्मणव- 
णका ब्रह्मचारी, पालाश ( दाक )के दडको 
हण करै शणधम यह हे किं जिस राजामें 
शाखो क्तरीतिसे अभिषेक आदि गुण हों वही 
ग्रजाका पालन कंरे- निमित्तधमं यह्‌ है कि 
राखोक्तके न करन ओर रामे निषिद्धके 
करनेपर धर्मदाखरोक्तं प्रायश्चित्त करना | 
साधारण धम यह टै किं किसी प्राणीकी 
दसा न करनी क्यौकि ईस श्रतिके 
अनुसार किसी भूतकी दिसा हेषा न॒ करना 
चांडाल पथतका साधारण धर्म है-यद्यपि सब 
राखोके पटनेमें विषय-संबंध-प्रयोनन- 
अधिकारी-ये चार अटुबेध होते है तथापि 
उनक यहां वणन करनेका इस लिय अत्यंत 
उपयोग नही है कि इस बेचनके अनुसार 
आचाय्यं ( यज्ञोपवीत देनेवाला ) अपने 
ब्रह्मचार्यको वेदोक्त शोच ओर आचरणकी 
रिक्षा द्‌ तो धमे शाका पटना आचार्यक 
करके अनतर आवदर्यक है-उस धर्भ॑राख 
के पटने ओर आचरणमे यह करम है कि य- 





9 न रदिष्यात्सवौ भ्रूतानि 1 २ शरुलयुक्तशौचा- 
चायंश्च शिक्षयेत्‌ । ८. 


"~ च प ¬ 4 3^ ~ 





याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





ज्ञोपवीतसे पिले =-= कोयीतसे पिरे आचरण-बोटना-मोजने 
अपनी इच्छके. अनुसार होतेहै अथीत्‌ इन- 
के अन्यथा करनेमे कोर प्रायाश्चत्त नही ओर 
यन्नोपवीतके अनतर ओर वेदपठनके प्रार्‌ 
भसे प्रवे ध्मशाख्रको पटे फिर धर्मदास 

हुये यमनियमेमिं तत्पर ब्रह्मचार वे- 
दको पटे फिर वेद्के जाननेकी इच्छा करे 
फिर वेदोक्तशुद्धि ओर आचरणको कर 
यद्यपि इस शाच्रमे धम-अथे-काम-मेोक्ष- 


इनचारोका वणेन है तथापि इन चारोमे धर्मं 


ही प्रधान है इस ल्यि इस शोकम ध्म 
काही ्रहण किया ओर ध्मैको प्रधानता इस 
लिय है कि अ्थ-काम-मेोक्ष इन तीनोका 
कारण ध्म॑ही है- कदाचित्‌ कोई रांका कर 
कि अर्थका कारण धर्म है ओर धर्मका कारण 
अथे इसमे कोई विशेषता नदही-सो ठीक नही 
क्योकि धनके विनाभी जप-तप- तीर्थयात्रा 
आदिसे धर्मक उत्पत्ति होसकती है ओर धर्म 
के विना धनका ओर काम मोक्षका ठसभी 
नही हौसकता- ॥ १ ॥ 


(>> 


भावाथ-सनकादिक सुनियोमें उत्तम या- 
ज्ञवल्क्य ऋषिका भली प्रकार पजन करिकि 
संपूण म॒नि यह बोेकि हे सुने वणं-आश्रम्‌ 
अनुलोम ओर प्रतिटोमसे उत्पन्न हई जा- 
तियोके संपूणे धर्मोको हमारे प्रति वणन 
करो॥१॥ 
मिथिरास्थःसयोगीद्रःक्षणंध्यालात्र 
वीनमुनीन्‌ । यास्मन्देशेमगःछरष्णस्त 
स्थिन्धमीन्निबोधत ॥ २ ॥ 
पद्-मिथिलास्थः१ सः१ योगीन्द्रः श क्षणं 
२ ध्यात्वाऽअव्रवीत्‌ क्रि मुनीन्‌ २ यस्मि- 
न्‌ ७ देशे ७ मृगः १ कृष्णः १ तस्मिन्‌ ७ 
धमोन्‌ रनिबोधत करि- ॥ २ ॥ 
योजना-सः मिथिलास्थः योगीन्द्रः क्षणं 
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आचाराध्याय उपोद्धातप्रकरण १ 


(३) 








ध्यात्वा यस्मिन्‌ देशे कृष्णः मृगः तस्मिन्‌ 


धर्मान्‌ निबोधत इति स॒नीन्‌ अव्रवीत्‌ ।२॥ 
तात्पर्यां पूर्वोक्त प्रकास्ते प छा हे जिस- 
को एेसा मिथिला नाम नगरमे स्थित वहु 
याज्ञवल्क्य योगीश्वर क्षणभर ध्यान करिके 
अर्थात्‌ छ कालतक इस ल्यि अपने म- 
नका समाधान करिके कि सुननेके अधिका- 
शये स॒नि नम्र होकर प्त इस ल्यि इनक 
प्रति धर्मका वणेन करना युक्त है- यह्‌ बोले 
कि थो सुनिश्वरो जिस देशम काला सग 
होय उस देके धमक तुम सनो अथौत्‌ 
जिस देङ्मे कृष्णसार मृग ययेच्छ विचरता 
होय उसी देङ्चमे वे धरम करन योग्य है ओर 
अन्य देडमें नदी जिन धर्मौका वणेन मे आ- 
पको सन्सुख करूगा इस वैचनसे आचाय 
तरह्मचारीको धर्मश्चाख पटवि किं-रोच-आ- 
चरणोकी शिक्षा आचाय दे-सोच ओर आ- 
-चरणोंकं। ज्ञान धम शाघ्रके विना नहीहो 
सकता ॥ २॥ 
भावाथ-मिथिला नगरमे विके हुये ओर 


योगाजनोके स्वामी वे याज्ञवल्क्य युनि क्षण 


भरध्यान करके मुनियोको यह बोल किं जि 
स देरामं काटा मृग यथेच्छ विचरता होय 
उस देदाके धर्मोको तुम सुनो ॥ २॥ 
पुराणन्यायमीमां साधर्भशञाख्रांगमिभिताः। 
वेदाःस्थानानिवियानांधमस्यचचतु 


दंश ॥ ३॥ 

पद्-पुराणन्यायमीमांसाधर्मशाखाज्गमिभ्ि- 
ताः १ वेदाः१ स्थाननि१९ विद्यानां & 
धर्मस्य £ चऽ-चतदेश१- ॥ ३ ॥ 

योजना-परणन्यायमीमां साधरमञ्चाखांगमि 
भरिताः वेदाः एते चतुर्दश विद्यानां च पुनः 
धर्मस्य स्थानानि भव॑ति ॥ ३ ॥ 

१ जौचाचारंश्च शिक्षयेत्‌ । 
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तात्प्याथ-यद्यपि आचार्य ब्रह्मचारीको 
धरमेराखर पटावे यह्‌ विधि रहौ परु शिष्य 
धर्मदाखको पडे इसमें क्या कारण है इस 
रौकाके दूरकरनेके ल्यि यह तीसरे शोकहै 
ब्राह्मआदि १<पुरण-तर्कविद्याखूप न्याय-मी- 
मांसा अथौत्‌ वेद्वाक्यका विचार-धर्मसाख 
(मनुस्मृति आदि)-वेदके छःओ अंग अर्थात्‌ 
शिक्षा कल्प २ व्याकरण ३ निरुक्त 
ज्योतिष ५ छंड & इन दसोसमेत चारों वेद्‌ यं 
चोदट्‌ विद्या अथोत्‌ धर्म अथं काम मोक्चके 
हेतुरूप ज्ञानेकि ओर धमेके स्थान (कारण) 
है- अथौत्‌ विद्या ओर धर्मका ज्ञान इन चो- 
हसेदी होताहै ओर यें सब तीनों द्विजाति- 
योके पटने योग्य हे इनके अतरभूत (बीच- 
में ) होनेसे धर्मराख्रभी पठने योग्य है-ओर 
इन सबको ब्राह्मण विद्यप्राप्ि ओर धर्म 
करनेके ल्यि पट. क्षी ओर वेश्य धर्म करने 


के लियि पट- क्योकि शंख ऋषिने विद्या- 


स्थनेके प्रारभके समयमे इस वचनसें यह्‌ 

कहा हे कि इन विद्याके स्थानोका त्ह्मण 
अधिकाय है ओर वही अन्यवर्णेकिं वताबको 
धर्म्ाखके अनुसार दिखवि अथात्‌ इतर 
वर्णको धर्मोका उपदेद् करे ओर मनुनेभी 
स॒ वैचनसे धमं श्ाघ््रके पटने ओर 
वणेन करनेमे ब्राह्मणकोही अधिकार काहे 
कि गभाँधानसे केकर इमङ्ानप्य॑त जिस- 


के संपूण विधिविधान वेदोक्त मंसि कटे 


होय उसी द्विजातिका इस धमं रास्रमे अ- 
(~ भर, [+ अ ^ ८५) ~, (~ 
धिकार है अन्य किसी वणका नही-विद्रान 


१ एतानि त्रा्मणोधिकुषते सच वृत्ति दशंयती 
तेषामिति । 


9 क उ 


२ निषेकादिरमरानातो “ म॑त्रेयस्योदितो विधिः ॥ 
तस्य शाच्रेऽधिकारोस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
विद्षा ब्राह्मणेनेदं ध्येतव्यं च प्रयलतः । शिष्येभ्यश्च 
प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ 





1 ¢ 
(४ ) याज्ञवल्क्यस्यरृति मिता्षराप्रकारासटित । 
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~~~ 





ब्राह्मणही इस धमं श्चाघरका बडयत्नसे पठं 
ओर अपने शिष्योको भटी प्रकार उप्देदा 
(पटवे) ओर कोई वण उपदेञ्च न कर- 
इससे शिष्यको धमं शाघ्रका . पटना 
आवह्यकहै ॥ ३ ॥ | 
भावार्थ-ये चौदह विद्या (ज्ञान ) ओर 
धर्मक स्थान हे कि पुराण-न्याय-मीमांसा 
धर्मशाख्र-ओर रिक्षाआदि वेदके छः 
अग ओर चारों वेद ॥ ३ ॥ 
मन्वमििपणुहरौः हारीदयाज्ञवस्क्योशनोभिराः 
यमापस्तबस्षवत(;कालयायनवृहस्पत॥ ४॥ 


पद्‌-मन्वत्िविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योरनः १- 
अगिरः १ यमापस्तबसवताः१ कात्यायन- 
बृहस्पती १॥ ४ ॥ 


परारारव्यासरंखट्खितादक्षगोतमे । 
शातातपोवसिष्श्चधमंशाच्चपरयोजक्राः 


पद्‌-परारारव्यासरंखलिखिताः१-दक्षगो 
तमो१ सातातपः१ वसिष्ठः१ चऽ- धर्मदा- 
सखरप्रयोजकाः १॥ ५॥ 

योजना-एते मन्वादयः विशतिः धर्मडया- 
ख्रप्रयोजकाः संते ॥ ४॥ ५॥ 

तात्पयार्थ-यह वात रहो कि शिष्यको धर्म- 
शाख्रपटना फिसभी यह्‌ केसे आया किं याज्ञ- 
वल्कव्यका सचा यह रास््रभी पटना-इसरयका 
कीं निवृक्तिके लिय इन दो २ शछेकोसे धर्म- 
शास्रके रचनेवारोको कहत हे कि-मन-अति 
विष्णु-हारीत-याज्ञवल्कव्य-उङनाः-अगिरा 
यम-आपस्तब-ंवतं-कात्यायन वृहस्पति 
पररार-व्यास्‌-रशख-लिखित-दक्ष-गोतम- 
शातातप-वसिष्ठ-य २०दीस्‌ ऋषि धर्मराखके 
प्रयोजक (सचनेवछे ) दै इससे याज्ञवल्क्य 
का रचाहुआ यह धमेशाख्रभी शिष्यको 
पटना चाहिये-पदभी इन श्ेकेमिं परिसंख्य 









^~ + ^ 


( गिनती ) नही हे कि इतनेही धर्मशा्रके 
बनानेवलि दै 
खाना )के ल्य हे-इससे बोधायन अदिके 
रचेकोभी धर्मा माननेमें कोद विरोधनही 


५ >| 


है-यद्यपि इनसंपूणं ऋषियेकि स्च हुये म्रंथो- 


को प्रमाणता हे तथापि निन > स्मृतियोमं 
साकाक्षिता हे अथौत्‌ कोई धर्म वर्णन न 
कियाहो अथवा सुक्ष्म कियाहो उसको 
दूसरी स्मृति पणे करना ओर जहां दो 


| स्प्रतियोका परस्पर विरोधहो वहं विकल्प 


समक्चना अथौत्‌ दोनो ऋषियोंका कथन प्रा- 
माणिक मानना चह जिसके कथनको माने 
यह्‌ करनवालेकी इच्छे दूसरेके कथन 
के न माननम दोष नदी दे॥४।५॥ 


भावाथ-ये वीस ऋषि धमेरास्रके रचने- 


वलि हं कि मतु-अधि-विष्णु-हारीत-याज्ञ- 
ल्क्य -उडना-अंगिराः-यम-आपस्तब-सं- 


त-कात्यायन-बरहुस्पात - पराशर व्यास 
रख-टछाखत दक्ष - गातम -रातातप- 
ओर वासिष्ठ ॥ ४॥ ५॥ 
दरकारुउपायेनद्रव्य॑श्रद्धासमन्वितम्‌। 
पातरेपदीयतयत्तरसकटंधर्मलक्षणम्‌॥ ६॥ 
पद्‌-दरा ७ काटे ७ उपायेन ३ दरव्यं १श्न- 


द्वासमन्वितम्‌ २ पा्च७ प्रदीयते क्रि-यत्‌१ 
तत्‌ १ सकलं १ धर्मलक्षणम्‌ १ ॥ 


योजना-यद्रव्यं दरो काले उपायेन श्रद्धा- 


सर्मन्वत पने प्रदीयते तत्‌ सकलं धमेलक्षणं . 


भवात ॥ 


तातप्ारथ पूर्वोक्त देश (जिसमे काटा श- 
ग स्वच्छंद्‌ विचरे )मँ संकरतिआदिकालमें 
उपाय ( शाख्रोक्तदानकी विधिका समह )घे 
जो प्रतिग्रह आदिसे मिलाहआ गो आदि 
द्रव्य श्रद्धा (आस्तिक्यवुद्धि)षे टस सुपात्रको 
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है इतर नदी किन्तु प्रदरान (दि- 
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-छक्षण होताहं 


आचाराध्याय उपोदातप्रकरण १ 
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` भटीप्रकार दियाजाय जिसका लक्षण इस 


यैचनसे आगे दानप्रकारणमें कर्टैगे कि 
न [> क ७ (> [54 
केवल विदा ओर तपसे पा नही होता कितु 


जिसमें बिद्या ओर तप दोनों होय वदी पाच कहा 


ओर वह इसप्रकार दिया जाय कि 
फिर ठट नदी ओर उसमें दृसकं स्वत्वकी 
उत्पत्ति होनाय-देस त्यागका धमेका उत्पा- 
दक ( पेदाकसनेवाला ) कहंतिहं छ इतना 


-घमका लक्षण नही कठ सकल अथात्‌ इसका 


जो ओर कर(भाग) राखोक्तरीतिके अनुसार 
याग ओर होमादिहं उनसदित दानको घम- 
का कारक कट्तह-इसस् धर्मक कर्क.य 
चारे कि जाति-गुण-द्रव्यश्छियाभाव-अरथं 
{ धन ) ये संपूण अथवा पृथक्‌ २ शाघ्रक्तक 
अनसार धर्मक हेतु जानने आरं श्रद्धाका दोः 
ना सवम आवश्यकं -इस शोकम धमक 
कारक हेतुओका वणन किया 
भाबाक्न-जो द्रव्य उत्तमदेश्च ओर श्र 
कालमे सालोक्तरीति ओर श्रद्धासे पातरको 
भलीप्रषार दिया जाय वहं संपूणे घमका 
॥ ६ ॥ 
श्चतिःस्प्रतिःखदाचारःस्वस्यचघत्रय 
मातमनः । समस्यक्सकल्पजःकामाधम 
मकमिदस्थ्ृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌-श्रुतिः१ स्मृरतिः९ सदाचारः १ स्वस्य 
& च प्रियं आत्मनः& सम्यक्स कल्पनः १ 
कामः९ धर्ममूरं १९ इदं ९ स्सृतं १॥ ७॥ 
योजना-श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः च पुनः 
-स्वस्य आतमनः प्रिय सम्यकूसंकल्पजः काम 
इदं ( सर्व ) मुनिभिः धरमममूलं स्मृतं ॥ ५ ॥ 
तात्पयी्-अव धर्मके ज्ञापक ( जताने- 
वाले) हेव ओंको कहते श्रुति (वेद) स्प्रति 








( धरमञ्ञाख ) क्योकि इस मलुके वचना 
नसार श्रतिकोवेद स्मतिको धर्मा कहंतेहं 
सदाचार ( रिषका आचरण ) अथौत्‌ 
जिनको कर्मके फलकी प्राप्िमं संदह न 
लेय उन शिष्ठोका कर्तव्य ओर जो अपनेको 
अच्छा प्रतीत होय वह-इसमं यह रका नदी 
करनी किं किसीको मदिरपान आदि अनष्ट्- 
कर्म प्रिय होयतौो वहभी धमका सूल क्या 
न होय-क्योकिं अपनेको प्रिय वही कमं ध- 
मका ज्ञापकदहोतादे जिसको श्रमे विकल्प 
( दोप्रकार ) से कदहाहौय-जंसेकि इस 
वैचनसे वब्राह्मणका यज्ञोपवीत गभस 
वा जन्मसे आव्वे वषमे करे इनदोनोनमे क- 
रनेवालेकी इच्छाही नियामके चाहे गभसे 
आघ्वे वा जन्मसे आठ्वे वषमे कर-ओर अ 
च्छेसकल्पसते पदाहजा रास््रके अनुकूल काम 
जेसेकि कोई यह पण करिलेकि में भोजनके 
विना जठपान न कशूगा अथात्‌ भोजन स- 
मयपर ही जलपीञगा ये सब पांच धमके मूल 
( प्रमाण ) ऋषिर्योनि के ह जहका इनका 

स्पर विसोध प्रतीत होय वहां पहिला २क- 
मसे वलवान्‌ समञ्चना ॥ ७ ॥ 

भवा्थ-वेद, घमा; शिष्टका आचरण 
अपने आत्माको परिय-अच्छे संकल्प पदा 
हुई कामना यं सधममं प्रमाण ऋषियोने 

॥ ७ ॥ 


इ्याचारदमादिसादानस्वाध्यायकमं 

णाप । अयंतुपरसोधमोययोगेनात्म 
दशन्‌ ॥ < ॥ ~ 
पद्‌-इन्याचारदमारदिसादानस्वाध्यायक- 


मणाम्‌ ६ अयं १ तुऽ-परमः१ धमेः१यत्‌९ 


योगेन ३ आत्मद्रानं १॥ < ॥ 








१ नवियया केवख्या तपसा वापि पात्रता । यत 
-इत्तमिमे चोभे तद्धि पातर परकीतितम्‌ 1 
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१ श्रुतिस्तु वेदो विय धर्मशाल्ञ तु वे स्तिः 
२ गभीण्पेष्टपमे वाब्दे बद्यणस्योपनायनम्‌ ॥ 








५ 






(६) याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकार्षहित । 
= = जनल । 





योजना-इल्याचारदमादिसादानस्वाध्या- 
यकर्मणां परमः धर्मः अयं (अस्ति ) यत्‌ 
योगेन आत्मदरनं( आत्मज्ञानं ) भवेत्‌॥८॥ 


तातप्यर्थि-अथ परवाक्त देशा आदि कारक 
हतका अपवाद कहतेदोके इज्या (य- 
ज्ञकरना ) आचार-दम ( ईदियोकाद्मन ) 
अर्हिसा-दान-स्वाध्याय ( वेदपाठ ) इन 
कर्मौका यही परमधमं (फल ) दै कि 
योगसे अथात्‌ बाह्यविषयोंसे चिन्तवरृत्तिको 
रोकनेसे अपने आत्माके यथाथंस्वरूपको 
जानना अथात्‌ योगसे आत्माके ज्ञानम दे- 
ङकाल आदिका ऊछनियम नदी क्योकि 
इस योगसूत्रमे यह लिखा कि जर्टा- 
मनकी एकाग्रताहे वहां देश आदिकी कोई 
विदोषता नदी- 

भावार्थ-यज्ञकरना-आचरण-इद्ियोका 
दमन-आैसा-दान वेद्पाठ-इनसब कर्मोका 
यही परम धमं हे कि विषयोसे चित्तदृतिको 
ककर आत्माको जानना ॥ < ॥ 


चत्वार वद्धमज्ञाःपपत्रवेदययमववा । 





१ यत्रैकाग्रता तत्राविरोषात्‌ । 





सात्रतेयंसधर्मःस्याद कोवाध्यासमवित्तमः९ 


पद-चत्वारः १ वेदधर्मज्ञाः १ पष॑त्‌ १ ब~ 
विं १एवऽ- वाऽ साशघ्रते करि-यंरसः्थमः१ 
स्यात्‌ क्रि-एकःवाऽ-अध्यात्मवित्तमः१।९॥ 
योजना-वेदधमेन्ञाः चत्वारः वा बेविद्यं 
पष॑त्‌ (सभा)भवति सा वा अध्यात्मवित्तमः१ 
एकः यं घ्रेते सः धर्मः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
तात्पयाोर्थ-जहां धमैके कारक वा ज्ञापकः 
हेतओमे संदेहहोय वहां निणेयके हैतुको 
कहतेहे किं वेद्‌ ओर धमेरास््रके ज्ञाताचार्‌ 
ब्राह्मण जिसमें होय अथवा आन्वीक्षिको 
आदि तीन विद्याओंके ओर धर्मश्ास्रके 
ज्ञाता की सभा पण्डित जिसमें होय उसे पष॑त्‌ 
( सभा )कटहतेदे- वह पर्वोक्तसभा जिसको कः 
हे अथवा अध्यात्म ज्ञानियेमें निपुण ओर वेद्‌ 
ओर धमाका ज्ञाता एकभी जिसको 
वही धर्म जानना ॥ ९ ॥ 
भावाथ-वेद ओर धमशास््रके ज्ञाता- 
चार अथवा तीनों विद्याकि ज्ञाताओंका 
समूदरूपसभा, ओर ब्रह्मज्ञानीओमें उत्तमः 
वेद्‌ धमेरास्रका ज्ञाता एकभी निक्षको कटै 
धमं होताहं ॥ ९ ॥ 


इति मितक्षराप्रकाश्दितायां याज्ञवल्क्यर्रत उपोद।(त- 
ग्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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आअचाराध्याय ब्रह्यचाश्प्रकरण २ 








अथ ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ २ 


ब्रहमक्षत्नियविष्‌ श्रा वर्णास्त्वायाछ्नयो 
द्विजाः । निषेकायाःरमश्ाना तास्तेषां 
वे्म्रतःकरियाः ॥ १० ॥ 
पद्‌-त्रहमक्षतरियविट्यदराः १ वणीः १ तुः 
आद्याः १ उयः १९ द्विजाः १-निषेका- 
द्याः १ दमद्ानान्ताः १ तेषाम्‌ & वेऽ- मंत्रतःऽ 
क्रियाः १॥ १० ॥ 
योजना-त्रह्क्षतियविटरशयद्राः वणाः त॒ 
पुनः आद्याः चयः द्विजाः भवंति- तेषां 


वे ( एव ) निषेकाद्याः इमदानांताः क्रियाः 


मंत्रतः भवंति ॥ १०॥ 

तासर्यार्थ-त्राह्मण क्षिय वेद्य शुद्र ये 
नचाखरणं है जिनके पृथक्‌ २ लक्षण आगे 
वर्णन'करेगे उनमें आदिके तीन ब्राह्मण 
क्षजिय वेदय द्विज इसलियि काते दै कि 
ये तीनों दवार पैदा होते ह एकवार मातासे 
ओर दूसरी वार आचायेके द्वारा उपदेशक 
समय गायव्रीत्ते-उन द्विजोके दी गभाधा- 
नसे लेकर हमश्ानके अंततक ( अ्येष्टि) 
संपूण कमं म॑त्से होति ह अथीत्‌ इन तीनोँ- 


केही पूर्वोक्त कर्मोमिं वेदोक्त मंजोका उ्ा- 


रण होताहे ओर शुद्र आदिकेमं नही॥१०॥ 
भावार्थ-त्राह्मण क्षत्रिय वेशय शद्रये चारों 
वर्णं ओर इनमें पहिले तीन द्विज होते हैँ 
ओर उन द्विजेकि दी गभोधान आदि मरण 
पर्यैत कर्मं वेदोक्त मंतरसे दते दै ॥१०॥ 
गभ।धानमृतेपुंसःसवनस्यदनात्पुरा । 
[का क तोमास्ये (= ¢ 
षष्ठष्टमेवासीभ्रतेमास्येतेजातकमं च ११ 
पद्‌-गभौधानं १९ ऋतो ७ पुंसः & स्य- 
न्दनात्‌ ५ पुरऽ- षष्ठे ७ अष्टमे ७ वाऽ- सी- 
मन्तः १ मासि एते १जातकमं ९ च।११॥ 
अहन्येकादशेनामचतुथमासे 
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निष्कमः । षषटतनप्ाकनं मासि 
चडाकार्यायथाकुटम्‌ ॥ १२ ॥ 
पद्-अहानि ७ एकादशो ७ नाम १ च- 
थ ७ मासि ७ निष्कमः १ षष्ठे ७ अन्न 
प्राडयनं १ मासि ७ चूडा १ कार्यां १ यथा- 
कुलम्‌ऽ ॥ १२॥ 
योजना-ऋतो ` गभाधानं~ स्यन्दनात्पुय 
पुंसः सवनम्‌-ष्ठे वा अष्टमे मासि सी- 
मंतः-च पुनः एते ( गभात्‌ मारे बहि- 
रागते ) जातकर्म-एकादरे अहानि ( दिने ) 
नाम॒ (नामकरण) चतुर्थं मासि नि- 
ष्क्रमः ( गरृहाद्भहिगेत्वा बालस्य सूयद्‌- 
दीनं )-षषठे मासि अन्नप्रारानं ( अन्नभक्षण ) 
चडा यथाकुलं कार्या-ङलाचारनुसारं कायति 
क्रिया प्रत्येकं योज्या ॥ १९ ॥ १२ ॥ 
तात्पयार्थ-अब उन क्रियाओंको कमस 
कत किं गभाधान यह अन्वथं ( जिसका 
अर्थं कमम मिले ) कमंका नामहं अथात्‌ . 
ग्भैका स्थापन-यह कमे सब कमामं प्रथम 
ओर उस प्रथम ऋतु समय (सजो 





दङनसे १६ रातरियोके भीतर ) किसी शुभ | 


दिनम होताहे जिसका लक्षण आगे कगे 
पुंसवन कर्मं गमे बालकके हलने चलनेसे 
पर्व, इसका प्रयोजन यहे कि जिसके करनेसे 
पुरुषी पेदाहो कन्या नहो-ख्टे वा आठमे 
मास्म सीमंतोन्नयन कमं करना-ये दोनों 
कर्मं (पुंसवन सीम॑त) क्षेत्र (गभ) के संस्कार 
( शञोधक ) होनेसे प्रथम गभैमं करन प्रति- 
ग्म नही-क्योकि देवलचऋषिने इस वेचनस 
यह कहाहे कि जिस खीका एक गभमे संस्कार 
होगयाहो वह प्रत्येक गभेमं संस्काखाली 
होतीहे ओर जब गभ॑मेसे बालक बाहिर आजाय | 
उससमय जातकर्म करना जन्मसे ग्यारख्वे ` 

दिन नामकम करना ओंर वहं नाम ए 











१ सकृतूखसस्कृता नायी स्ैगभेषु संस्छ 







. चलने दहिलनेसे पिले पुंसवन च्ठे वा 


(८) याज्ञवत्कयस्थ्रति भिताक्षराप्रकारसदित । 





































क्रियाः१- घीणा विवाहः १ तुसमं- 
जकः ॥ १३ ॥ 

योजना-एवं वीजगभंसम॒द्धवं एनः 
( पापं ) शमं याति- खछीणां एताः ( जातक- 
मोदिकाः ) कियाः तूष्णीं ( मंच विना) 
कार्याः- विवाहस्तु समं्रकः कार्यः ॥१३॥ 

तात्प्याथ-यदयपि ये कर्म॑ नित्य हैँ 
तथापि इनका यह फलभी हे किं इस प्रका- 
रसे किये गभाधान आदि कमेसि बीज ओर्‌ 
गभेसे उत्पन्न हआ पाप अथात्‌ माता 
पिताके गाचरकीं व्याधिसे शुक रोणित 
द्वास जो पाप गभैमें आताहे वही पाप शांति 
(नष्टता)को प्राप्तो जाता है- ओर 
जो पाप पतितसे उतपन्न होनेसे होताहं वह 
शात नही होता- घियोके लिये यह्‌ विो- 
षहे किये पूर्वोक्तं जातकं आदि कर्म॑ 
शियाके मं्ोके षिनाही शाघ््ोक्त समयपर 
करने ओर विवाह तो च्ियोकाभी मंचोसे 
ही होताहे ॥ १३ ॥ 
„ भावर्थ-इस मकार बीज ओर गर्भसे 
पदा हुआ पाप नष्ट होताहै ओर च्ियोके 
जातकर्म आदि कर्म मंोके विना भौर 
विवाह वेदोक्त. मंसे होते ॥ १३ ॥ 


गभाष्टमष्टमेवव्दि बाह्णस्योपनाथनंराज्ञा 
मकाद सके विदोपिकं यथङ्कुखब्‌ ५४॥ 
पद्-गभाष्टमे७ अष्टमेऽ-वाऽ-अन्देऽ ब्राह्म 
णस्य & उपनायनं २ राज्ञां € एकादशे ७ 
सेके ७ विरा ६ एके ९ यथाकुलंऽ.॥ १४ ॥ 
योजना-त्राह्मणस्य उपनायनं ( यज्ञो- 
पवीतं ) गभाष्टमे वाश्टमेऽन्दं राज्ञां एकादशे 
विश्या संकं एकादशे( द्वादशो )ब्दे उपना 
यनं कुयात्‌ -एके `(आचायौः ) यथांङ्कलं 
( इलरीत्या ) उपनयनं इच्छति ॥ 
पयाथ-धज्ञोपवीतके समयको अव 
 ब्रह्मणका ` यज्ञोपवीत. गभौधानसे 
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रखना जो पितामह वा मातामह आदिमं 
मिले अथवा ङल्देवतासे मिलताहो क्योकि 
शंख ऋषिने इस वैचनसे यह कदाहं कि 
परिता ङल्देवसे मिलाहुमा नाम पुत्रका 
क्वे ओर चौथे मासमे निष्कम नामका 
कर्मकरे अर्थात्‌ बालकको धरसे बाहिर 
निकासकर सू्यका दंन करवे-ओर छे 
मासमे अन्नप्रार्नकमं करे- अथात्‌ 
बालकको प्रथम अन्नरका भक्षण करवे- 
ओर चूटाकमे ( मुंडन ) अपनी कुलरी- 
तिके अनसार कर-मनुनेभी इस कसे 
यह काहे कि पहिले वा तीसरे वष॑मे 
श्॒तिकी आज्ञा ओर धरमके अनुसार सव 
द्विजातियोका खंडन करवे- इन दोनों 
शोकम कायां ( करना ) इस ॒करियाका 
प्रत्येक करममे संध होताहे ॥ ११॥ १२ ॥ 

भावार्थ-तुसमयमे गर्भाधान गकं 


आठ्वं महीनेमं सीमंत-गर्भसे बाहिर बाट- 
ककं आनेपर जातकमं-ग्यारह्वें दिन नाम 
कम~ चथे महीनेमें निष्कम ( वाहिर 
नेकास॒ कर सूयको दिखाना ) ओर छठे 

नम अन्नप्रारान ( अन्नका प्रथम भक्षण) 
आ इको रीतिके अनुसार चडाकमं 
( छंडन ) करना॥ ११ ॥ १२ ॥ 


एवमनःरमयातिर्बजगभसमुद्रवम्‌। 
वष्णीमेताःकरियाःखीणांविवादस्तुसमं 
कः ॥ १३ ॥ 


पद -एऽ- एनः९ रामर याति कि 
बीजग्भसप्रद्धवम्‌९ तृष्णीऽ- एताः१ 
~~~ 
9 कुठदवतासम्बद्धं पिता नाम कुर्यात्‌ । 
२ चृडक्रमं द्विजातीनां सवषामेव धर्मतः । 
भरथमच्दं ठर्ताये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ म० अ० २ 
गे ३५१ न । 
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वा जन्मसे अवे वर्षमे इन दोनेमिं 
कत्ताको इच्छासे विकल्प समञ्चना चाहे जब 
कर, क्षत्रियका यज्ञोपवीत ग्यारह ओर 
वेश्योका वारहुमे वषमे यज्ञोपवीत केर 
आर क्षत्री भर वेयोके यज्ञोपवीतं गर्भसे 
वर्षोकी गिनती जाननी क्योकि इस 
स्मृतिके वचनसे गभसेदी म्याखं वारहुमं 
क्षी ओर वेक्यका यज्ञोपवीत कहाहे-यहं 
वात गभाष्टमे इस समस्त ( मिेहुये ) पद्‌- 
मेस गभे शब्दको बुद्धिसे पृथक्‌ करिकि 
ओर यहां एकादशो ओर सेके इनके संग 
मिलनेसे समञ्चनी- अन्यथा पूर्वोक्त स्मृति 
ओर इस याज्ञवल्क्यके वचनका परस्पर 
विसेध होनाता कदाचित्‌ क यह क 
किं समस्त पदमेसे पथक्‌ हो कर दूसरेके 
संग मिलनदही सकता सो ठीक नही-क्योकिं 
भाष्यकार पर्तजलिनि इसं वचनमेसे 
षष्ठयंत शब्दानां इस शब्दका पृथक्‌ लोकिक 
ओर वेदिक शब्दके संग अन्वय कियाहं- 
इस शोक मेभी पूर्वोक्त कायंकी अनुवृत्ति 
करनी कोई एक आचार्यं ुकरीतिके अनु- 
सरार यन्नोपवीतकी इच्छा कस्ते ह ॥ १४ ॥ 
भवार्थ-गर्भसे वा जन्मसे आत्वं वषमे 
बराह्मणका आर गभ॑ म्यारहवें वषम क्ष्रीका 
ओर गर्भसे वारहमें वषमे वेश्यका यज्ञोपवीत 
करना-कोदं एक ऋषि ऊुकरीतिके अनुसार 
यज्ञोपवीत करना कहते ईै- ॥१४ ॥ 
उपनीय गुरुः शिष्यं महान्याहतिपू्वकं। 
वेदमध्यापयदंन डोचाचाराश्चशक्षयत्‌ ॥ 
महा- 


पद-उपनीयः गुरूः९ रिष्यर 





१ गभीदेकादशे राज्ञो गभौद्धि द्वादशे विशः । 


२ अथ शब्दातुशासनं केषां शब्दानां कि. 
कानां वैदिकानां । 
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व्याहतिपूवैकं २ वेद्‌ २ अध्यापयेत्‌ क्रि. एरर 
रोचाचारान्‌ २ चऽ-शिक्षयेत्‌ करि ॥ 

यौलना- गुरूः शिष्यं उपनीय महा- 
व्याहतिपूवैकं वेदं एनं अध्यापयेत्‌ च पुनः 
सोचाचागन्‌ शिक्षयेत्‌ ॥ 

तात्पर्यार्थ- गुरूके धर्मक कते हैँ 
कि अपने ग्रह्य सूजमे उक्तविधिके अनुसार 
यज्ञोपवीत देकर गुरु रिष्यको प्रथम 
महाव्याहति पश्चात्‌ वेदको पढवि वे महा- 
व्याहतिये भूं आदिसात वा गौतम ऋषिके 
वचनानुसार पाच होती है ओर यज्ञोपवी- 
तके. अनंतर निख्र छिखित दोच ओर 
आचरणोके शिक्षादे- इससे यहं प्रकट हैँ 
कि यन्नोपवीतसे प्रथम रोच ओर आचा- 
रणके अन्यथा कसनेमे वाकूकोको काम- 
चार है अत एव्र अन्यथा कस्नेमें कोड 
प्रायश्चित्त नही ओर वर्णेकि धर्मक छोड- 
कर च्निर्योकोभी विवाहे पहिले काम 
चारहे- क्योकि त्नरियोके विवाहकोी उपन- 
यनक स्थानमें कहा हे- 

भावार्थ-गुरु अपने ङ्िष्यको यज्ञोपवीत 
देकर व्याहातिपर्वक शिष्यकों वेद्‌ पटवि 
ओर रोच आचरणोकी शिक्षदे॥ १५॥ 
दिवासध्यासुकणेस्थव्रह्मसूजउदङ्युखः 
कु्ान्मू्ररीषेचराभौ वेदक्षिणामुखः १६ 

पद्-दिवासंध्यासु७ कणस्थत्रह्मसूत्रः ९ 
उदद्छुखः१ यात्‌ क्रि. मूत्रपुरीषे चऽ- 
रारो ७ चेतऽ- दक्षिणासुखः९ ॥ १६ ॥ 

योजना-कणेस्थत्रह्मसू्ः व्रह्मचारी दि- 
वासंध्यासु उदड्युखः रो चेत्‌( तु ) दक्षि- 
णाखः ( सन्‌ ) मूत्रपुरीषे कयोत्‌॥ १९ ॥ 

तात्प्या्थ-अब रोचाचारको कहते है-कि 


कानपर ब्रह्मसूत्र ( जनेऊ )को रखकर दिन 


१ भ्रः सवः स्वः महः जनः तपः सयम्‌1 


भै 


क 















. अगे वर्णन 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाश्चसाहित । 








¦ ओर सध्याओके समय उत्तयभिसुख 


होकर मूत्र ओर पुरयष( विष्ठा )का त्याग 
करे-यहां यद्यपि सामान्य रीतिसे कणंही- 
(कानही) शब्द पटा हे-तथापि दक्षिण कर्णं 
समञ्लना- क्यों कि ईस वचनमें दक्षिण कणं 
ही लिखा है -कि पवित्र [ (जनेऊ) को दाहने 
कानपर रखकर विष्ठा ओर मूका त्याग- 
करे- ओर गात्रिके समय दक्षिणको सुख 
करकं मूत्र ओर पुरीषका त्याग केर-आर 
देसे देरामे मूत पुरीषका त्याग करे जहां 
भस्म आदि न पडे होय ॥ १६ ॥ 

भावाथ-दक्षिण कर्णं पर जनेऊको रख- 
कर आर उत्तराभिसुख होकर दिन 
आर संष्याके समय, ओर राविको 
दक्षणामि्ख होकर मू ओर मलका 
त्याग करे ॥ १६ ॥ 


गृदीतशिभश्चोस्थाय मृद्धिरभ्युद्तेर्जेः 
गंधकेपक्षयकरं शोचं कुयादतंदरितः ॥१७ 


पद्‌ एदीतरिश्चः १ चऽ-उत्थायऽ- मृद 
अभ्युद्धृत; ३ जलेः ३ गंधलेपक्षयकरं २ 
चं २ङयौत्‌ #- अतंदितः१-॥ १७॥ 

योजना श्रहीतशिश्रः उत्थाय मद्धि 
अभ्य॒द्धतः जकः अतंदरितः सन्‌ गंधल्पक्ष- 
यकरं राचं कुर्यात्‌ ॥ १५७॥ 

तात्पयार्थ-मल मून त्यागके अनंतर 
जह्मचारी शिश्रङ्गि)को ग्रहण किये 
उठकर कूप आदिसे खीचे हये जल ओर 
जो की जायगी उन मिद्ध 
या इसप्रकार रोचको केर कि मलकी 
दुगीधे ओर लेप दोनों नष्ट होजांय ओर 
ओौच करनेके समय आलस्य नकर दस 
वचनम नकी कूप आदिमेसे निकासकर 
आच कट्नेसे यह प्रकट है किं जल्के भी- 








दक्षिणे कर्णे कृतवा विप्मूरमुतूजेत्‌ । 





क १ _ श 





तर सोच करनेका निषेध है- गंध ओर 
लेपके क्षय करनेवाला यह शोच चारों 
आश्रमवालोका साधारण ध्म है-ञओर 
हाथ आदिमें मिट्री लगनेकी संख्याका 


~ =, भ्र 


जा नयम हं वह अहष्टकं लिये ह ॥ १७ ॥ 


भावार्थ-लिगको ग्रहण किये उठकर ओर 
आलस्यको त्यागकर मिद्ध ओर खीचे हये 
जलसे एेसा शोच करे जिससे दर्गैधि ओर 
लेप दूर हो जाय ॥ १७॥ 


अतजानुः च देडउपविष्टउदङ्मुखः। 
मागवात्राह्मेणतीर्थन द्विजोनित्यमुपस्पशेत्‌ 
पप-अंतजनुः१ शचौ ७ देशे ७ उपाविष्ठ 
१ उदब्छुखः १ प्राक्‌ २ वाऽ-त्राह्मगे ३ तीथेन३ 


द्वज; १ नत्य १ उपस्णशेत्‌ करि ॥ १८ ॥ 


योजना-अतजानुः डचो देशे उपविष्ठ 
उदञ्युख प्राञ्चुखा वा द्धन ब्राह्मण ताथन 
नत्य उपस्परोत्‌ ॥ १८ ॥ 


तात्पयाथ-जिसमे किसी अशुद्ध दव्य 
का स्प न होय रसे शद्ध देशम बेठा हुआ 
अथात्‌ उपानह ओर श्या आदिपर न 
मठकर आरन सोता हुआ ओर न खडा 
इअ आर न चलता हआ उत्तरामिमुख 
वा प्राड्युख स्थित अथौत्‌ इतरदिङाओंके 
सन्सुख बेठकर द्विज सदेव आगे लिखित 
बराह्म्ता्थसे जानुओंके भीतर दोनो 
हाथ करिकि दक्षिण हाथक्े आचमनको केर 
इस कमे शद्ध देश कहनेसे पादप्रक्षा- 
लन करना समञ्चना ओर द्विजः यह कह 
नेसे श्द्र॒ आदिको आचमनका निषेध हे 
अत एव मनुने इसं वचनसे आचमनके 
स्थानम ` चचद्को होटोंपर जलका स्पशं हीं 
~ 

१ शद्रः स्पृष्टाभिरततः । 
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टखाहं आर याज्ञवल्क्य भी अगे यनना-द्विजः अपः त्रैः ( चरिवारं) 
करगे ॥ १८ ॥ मरार्य- दिः (द्विवारं) उन्मृज्य प्रकृतिस्थाभिः 
कनजुदूबुद्‌: हीनाभेः अद्धिः (जलेः) खानि 
( छिद्राणि ) समुपस्पृशेत्‌ ॥ २० ॥ 


तात्पया्थ-तीनवार जलको पीकर ओर 
अगूटके मूलस दोवार युखका मार्जन 
करक-जिनमं आर द्रव्यन मिलाहो ओर 
फन (स्ञाग ) ओर बुलबुलेभी जिनमें नहं 
एस जसि नासिका आदि उपरके छ्ट्रोका 
भट मकार स्परां कर एकवार अद्धिः इस 
पद्स जलाको कहकर फिर दुवार उसी प- 
दस जलोके कटनेका हनेका सहं तात्पथं है कि प्र 
त्यक छिद्रमं स्पचे कर-ओर वे जल प्रकृति 
( स्वभाव मे स्थितहोँ अर्थात्‌ जिनके गंध 
रूप रस स्पश न बिगडे हों ओर इस शे- 
कमं तु शब्दके पटनेसे वषौ ओर शूद्रके 
काय जलसे स्पशं (आचमन ) करनेका नि- 

॥ २० ॥ 


भावाथ-र्तान वार जलको पीकर ओर 
दावार सुखका माजन करके स्वच्छ ओर 
सग आर उल्ल जिनमें नहो देसे निर्मल 
जलसं नासिका आदि उपरके छिद्रोका 
स्प कर अथात्‌ उक्त जलसे नासिका आ- 
दिको शुद्ध कर ॥२०॥ 


टस्कटठतादगाभिस्तुयथासंख्यंद्विजा- 
तयः। श॒ध्यरन्खीचशद्रश्चसङ्ृत्स्पष्टा- 
भिरेततः ॥ २१ ॥ 


पद्‌-हत्कंठतालगाभिः३ तुऽ यथासं- 
ख्यः ्वनातयः ९ शष्येरन्‌ ऊ०- सखी १ 
चश्च: १ चऽ सकुत्‌ऽ- स्पृष्टाभिः ३ अ- 
ततःऽ- ॥ ३॥ 


योनना- द्विजातयः (जाह्मणक्षन्ियविह 
यथासंख्यं ( कमेण ) हत्कंठतागामि 
अद्धिः शद्धयेरन्‌ च ( पुनः }घ्ी- च 


























भावाथ-हाथोको गोडोके भीतर करिके 
शद्धदेरामें उत्तर वा पर्वको सुखकिये हुये 


ठा द्रूज सदेव ब्राह्मताथस्रं आचमन 
कर ॥ १८ ॥ 


कनिष्ठ रिन्य॑गुमलान्यमंकरस्य च | 
मजापतिपितूत्रह्मदेवती्थान्युक्रमात्‌ १९ 


पद्‌-कनिष्टदेशिन्ययुषठमूलाने१९ अग्रं १ 
करस्य $ च~ प्रजापतिपितब्रह्मदेवती- 
थानं१ अनुक्रमात्‌ ५।१९॥ 


यजिना-कनिष्ठादृ्िन्यंगुष्ठमूढानि च पुन 
करस्य अग्रं एतानि अनुक्रमात्‌ प्रजापाति- 
पेतनरह्मदेवतीथानि ( ज्ञातव्यानि ) ॥ 


तात्पयाथ-अब तीर्थोका वर्णन कस्ते ह 
कानेष्ठा तजनी अगूठ इन तीनोकी मूल 
आर हाथका अग्रभाग यं चाये प्रजापतितीर्थ 
पिरतीथ-व्राह्मतीथ-देवतीथं रमसे जानने 
अथात्‌ कनिष्ठाके मूलमें प्रजापतितीर्थ 
तज्ञनीकं मूलम पित्रतीथं- ओर अगूढेके 
मूखमं ब्राह्मतीथं-आर कर के अग्रभागे 
देवतीथं होता हे ॥ १९ ॥ 














भावाथ-कनिष्ठा-तजंनी-अगूटा-इनती 
नोके मूल ओर करके अग्रभागमें ऋमस्ते 
भ्रजापाते-पिव्र-त्रह्म-देव-तीथं नानने॥ १९॥ 
बिःमारयापोद्विसन्म्रज्यखान्यद्धिः 
समुपस्परत। अद्धस्तु परकृतिस्था- 
भिररीनामिः फेनबुद्ुदेः ॥ २० ॥ 
पद्‌-तिःऽ-प्रार्यः-अपः द्विःऽ-उन्पृज्यः- 
खानिर आद्धेः३ समुपस्पृशेत्‌ करि °- अद्धिः३ 
तुः प्रकरतिस्थाभिः हीनाभेः३ फेनुदूबुदे :३ 
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(१२) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरापमरकाश्ञसदित । 





शूद्रः अंततः ( ताटना ) स्पृष्टाभिः ञद्धये- 
ताम्‌ ॥ 
तात्पर्यार्थ-हदय कंठ तालम प्रा्तहुये 
आचमनके जलक्ते तीनो द्विजाति अथात्‌ 
-जरह्मण-क्षतरिय-वेश्य कमस शद्ध दतह- 
ओर ची ओर शुद्र ओर चराब्दसे जिसका 
यज्ञोपवीत न हुआ हयो वह ये सब ताट्से 
एकवारही जलके स्परे मात्रसे शद्ध दते 
हे ॥२१॥ 
भावार्थ-त्राह्मण क्षत्रिय वैश्यये तीनां द्विज 
मसे हदय कंठ ताटु इनमे पहुचे ह्ये ज- 
ल्सेओरस्री ओर श्र येदोनों ताटुसे 
एकवार जलके स्पदसे दी शद्ध होते दै २१- 
सानमब्देवतेर्मतेमार्जनं प्राणसंयमः । 
सूर्थस्यचाप्युपस्थानंगायज्याःप्रयहं 
जपः ॥ २२॥ 
पदान ९ अब्देवतेः३ मेतरेः३ माजेनं १ 
प्राणसंयमः९ सू्स्य& चऽ अपिऽ- उप- 
स्थानं १ गायन्याः & प्रत्यहऽ- जपः१९॥२२॥ 
` योजना-स्नान-अब्देवतेः मतेः माजेनं- 
प्राणसंयमः-च ( पुनः ) सूरस्य अपि उप- 
स्थानं ( स्तुतिः ) प्रत्यहं ( प्रतिदिनं ) गा- 
यत्याः जपः कायः-अच्र कायराब्द्‌ः तत्तष्टि 
गानुसारेण प्रत्येकं योन्यः ॥ २२ ॥ 
तालयौथ श सखेक्तरीतिसे प्रातःकाल 
स्नान ओर जल है देवता जिनका एसे अपे- 
दिष्ठा-आदि म॑त्रेसि माजन ( देदकी द्धि ) 
ओर प्राणायाम ( जिसका स्वक्ष आगे वणं 
न्‌ करेगे ) ओर सूयकीटे स्ठति जिनमें 
एसे उद्धयतं आदि म॑त्रोसे सुयंका उपस्थान 
( स्वति ) ओर गायत्री ( तत्सवितुः ) आ- 


दिका प्रतिदिन जप- इन पर्वोक्तं कर्मोको 
-तीनो द्विजाति कर ॥२२॥ ` 








-प्रातःकाल स्नान वरूणके 


से मार्जन-प्राणायाम- सूयकी स्वति-आर 
प्रतिदिन गायव्रीका जप-ईइनक द्विज प्रति- 
दिनि करे ॥ २२॥ 
गायतीरिरसासाद्धनपेद्याहतिपू- 
विकाम्‌ । प्रतिप्रणवसंयुक्ताचिरय 
प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 
पद-गाय्रौ २ शिरसा३ साद्धंम्‌ः- जयेत्‌ 
क्रि°- व्याहतिपूर्विको २ प्रतिप्रणवसंयुक्तांर 
वरिःऽ-अयं १ प्राणसयमः१।२३॥ 
योजना-प्रतिप्रणवसयुक्ता-व्याहतिपार्वि- 
कांगायत्री शिरसा सद्धं विः ( चिवारं) 
जपेत्‌-अय ( पूवौक्तस्य चिजंपः ) प्राणसयमः 
( प्राणायामः ) ज्ञेयः ॥ २३॥ 
तात्पयाथ-अपोन्योति इत्यादि जो रिरः- 
संज्ञक मंत्र उससे संयुक्त ओर रक्त ७ व्याहति 
हं परवं जिसके ओर प्रतिव्याहति ( भूः भुव 
स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌) है आकार पूवे 
जिसमें उसका तीनवार सुख नासिकामे 
संचारी (र्हनेवाही ) वायुको मनसे येककर्‌ 
जो जपउसको प्राणायामं कहते हैँ इस प्राणा- 
यामसे ही योगीजन अनेक सिद्धियोको प्ाप्त- 


=, न 


होते दहं॥ २३॥ 
भावोर्थ-सात व्याहति हैँ पवं जिसके सी 
जो आकार सहत आर इरः मत्र सराहत 
गायत्री उसका जो प्राणोंको येककर तीन- 
वार जप उसे प्राणायाम कहते हैँ ॥ २३॥ 
्राणानायम्यसंरोक्षयतृचेनान्देवते 
नतु ।जपन्नासीतसाविजीं प्रत्यगा 
तारकोद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
१ उ“ अपोज्यौतीरसोतं त्र भूर्यैवःस्वः ॥ 
२ उभ्‌: उ-श्भुवः उस्वः उ.ग्पहः उॐग्जनः उ-नतपः 








. | उ सत्थ तत्स॒वितुषैरेण्यं भगे देवस्यः धीमहि धियो 


योनः प्रचोदयात्‌; .ॐ९ ,.आपोज्यो ती -रसोग्धते .बह्म 
भवः स्वगोपर- अयं प्राणायामः 1 , 
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आचाराध्याय ब्रह्मचारिग्रकरण २ 
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(१३) 








पद्‌_ माणान्‌ २आयम्यः-संप्रोक्ष्यऽ-ठ्चेन 
३ अब्देवतेन तुऽ-जपन्‌१आसीत क्रि सा- 
वित्नीम्‌ २ प्रत्यक्‌ आऽ- तारकोदयात्‌ ॥२४॥ 
योजना-प्णान्‌ आयम्य तुपुनः अब्द 
वतेन ठचेन (देहं) संप्रोक्ष्य सावित्री जपन्‌ 
सन्‌ आ तारकोदयात्‌ पर्यक्‌ संध्यां आसीत- 
सायं मत्य्जुो गायत्री जपेदित्यर्थः ॥ 
तात्पयाथ-पूर्वोक्त प्राणायामको कर्के 
ओर जलै देवता जिनका एसी आपो- 
दिष्टा आदि तीन ऋचाओंसे अपने देका 
भीप्रकार प्रोक्षण ( छिडकना ) करके 
गायत्ती जपता हुआ द्विज प्रत्यच्खुख ( पश्चि- 
माभिसुख ) होकर प्रत्यक्‌ संध्या ( सायका- 
कके संध्योपासन )को करे ओर वह सायं- 
काकी संध्या ओर जप तारकाओके उद्य 
परयत करना दिन रारिकी संधिं जो कर्म॑ 
किया जाय उसे संध्या कहते हैँ ओर संपूण 
सूयं मंडल्के दन योग्य जो काल उसे 
दिन ओर उससे विपरीत समयको शति 
कदटते हँ ओर जिस काले सूर्य मंडल खंड 
(अभूणं ) प्रतीत हो उसको संधि कहते है 
ओर वह समय सूर्यके उद्य ओर अस्त होनेके 
समयमे ही होता हैँ ॥ २४ ॥ 
भावार्थ-प्राणायाम ओर जल है देवता 
जिनका देसी तीन ऋचाओंसे अंगका भली 
प्रकारं प्रोक्षणकरके सा्यकालकी संध्याके 
समय गायत्रीको जपताहआ द्विज नक्षत्रोके 
उदयपर्यन्त पश्चिमको सुखकरिये वेारहै २४ 
संध्यां प्राक्मरातरषदितिष्ठेदासूयदर्शनात्‌। 
अग्रिकार्यततःूयीरसंध्ययोरुभयोरपि२५ 
पद-संष्यारपाक्मातः ऽ-ए्वऽदिऽ-ति्ठेत्‌ 
क्रि °-असूयद्रानात्‌ अनिका २ ततःऽ- 
कुयात्‌ क्रि संध्ययोः ७ उभयोः ७ अपिऽ-॥ 
योनना-एवं(पूवोक्त विधि आचरन्‌)प्राक्‌ 
संध्या प्रातः आ सूरयद्शेनात्‌ तिष्ठेत्‌-प्राड्‌- 
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सखः गायत्रीं जपेदित्यथेः-ततः उभयोः अपि 


संध्ययोः अम्निकार्थ( अग्निहोमादि ) ढर्यात््‌- ` 
तात्पयार्थ-इस प्रकार पू्वोक्तिधिको ` 


करता हुआ द्विज प्रातःकालके समयमे 
पूवभसुख स्थित होकर सूर्योदय पर्य॑त गाय- 
जीका जप करे फिर संध्योपासनके अनतरं 
अपने गृरह्यसूकं अनुसार अम्निमें समित्‌ 
( काष्ठ ) परक्षप आदि कार्यको करे ॥२५॥ 
ततोभिवादयेदरद्धानसावहमितिन्ुवन्‌। यरं- 
चेवप्युपासीतस्वाध्यायार्थ्मारितः॥२६ 

पद्‌-ततःऽ- अभिवादयेत्‌ कि °-वृद्धान्‌र 
असा अद १इतिऽ छवन्‌ १ गुर २ चऽ -एवऽ- 
अपिऽ-उपासीत क्रि<-स्वाध्यायार्थं २ समा- 
हितः १॥ २६ ॥ 

योजना-ततः असो महं इति घ्रवन्‌ सन्‌ 
वृद्धान्‌ अभिवादयेत्‌ च पुनः गुं अपि एवं 
(निश्चयेन) समाहितः सन्‌ स्वाध्यायार्थं उपा- 
सीत ( सेवेत ) ॥ 

तात्पयार्थ-फिर संध्योपासना ओर 
अभिहोतरके अनंतर यह मैहर इस 
प्रकार अपने नाम॑को कहता हआ युर 
पिता आदि जो अपने बडे है उनको नम- 
स्कार करे-ओर तिसी प्रकार गुरू (जिसका 
स्वरूप अगें करेगे )की स्वाध्याय (वेद्‌ 
आदिका पठन )के लिये चित्तको सावधान 
करके उपासनाकरे अर्थात्‌ गुरूके समीप 


= (~ 


जाय कर इस प्रकार अध्ययन केरकै।२६॥ 
भावारथ-फिर यह महू यइ कहता हुआ 
गुर आई ब्ृद्धाको नमस्कारकरे ओर पट- 


नेके अथं स॒वधानीसे गुरूकीभी इसी भकारं ` 


उपासना सेवा ) करे कि ॥ २६ ॥ 


आष्ृतश्चाप्यधीयीतठगन्धैतस्मेनिवेदयेत्‌) 





१ असौ देवदत्तरर्माहं भो गुरो वा पितः =+ 


वादये ( नमस्करोमि ) । 


अ, > = 








किः 


ङ) 

















` "दिततस्याचरेतिवय॑भनोवीकोयकमभिः २ 
पद्-आहूतः १ च-अपि अधीर्यात 


। `क रन्धं तस्मे निवेदयेत्‌ क्रि- हितं २ 
, तस्य& आचरेत्‌ करे-नित्यं मनोवाक्य- 
 कर्मभिः३ ॥ 


योनना-आट्ूतः सन्‌ अपि ( एव )अधी- 
यीत-रन्धं ( अन्नादि ) तस्मे निवेदयेत्‌ 
मनोवाक्ायकमेभिः तस्य हितं नित्यं आच- 
रेत्‌ ( र्वी) ॥ 

तात्प्यार्थ-अब गुरुके यहां पठनेके 
रकार कहते है कि गुरुके आह्वान 
( इलाना ) करने पर अध्ययन करे ओर 
पटनेके व्यिं गुरुको स्वयं प्रेरणा न केर 
आर जो छ द्रव्यआदि याचना आदि द्रारा 
करसे मिलजाय वहं गुरुको ही निवेदन 
करदं आर मन वाणी देह॒-ओर कर्मत गुरुके 
हिंतकाहौ आचरण करे कदाचित्‌ भी गरूके 
प्रतिकृ आचरण नकरे ओर गुरुके दीन 
होनेपर कठ आदि अपने अगका प्रावरणं 
( खोल्ना ) नकर अथात्‌ निःरांक 
होकर न बोले ॥ 


भावाथ गुरुके बुलने पर दही पटे ओर 
जो कुछ मिठे वह सब गुरुको निवेदन करे 
आर मन वाणी देह कर्म॑से गुरूके हितः 
काही नित्य आचरण केरे ॥ २७ ॥ 


ङतज्ञद्रादमेधाविञ्ाचेकल्पानसूयकाः 
अ्याप्याधमतःसाधुराक्तापज्ञनवित्तदाः 
पद्‌-कृतज्ञाद्रोटिमेधाविः 


` का:१९ अध्याप्याः१ धर्मत अ साधुराक्ता- 
सक्ञानवित्तदाः १ 8 


यजना-कृतज्ञादरोदिमेधाविद्यचिकल्पान- 
चूपकाः साधुशक्तप्तज्ञानवित्तदाः धर्मत 


च  `अघ्याप्या भर्वति ॥ 





तात्पयार्थ-कृतज्ञ नो हये उपकारको विस्मर- 
णनकरे(नमूले)भद्रौदी जिसके हृदयम दयाहो 





मेधावी जिसकी एसी सामथ्यं हो की गुरुके 


पाये हये को धारण करसकै-शुचिः जिसका 
बाह्य गुद्धिसे देह ओर अतःशद्धिसे अतः- 
करण ये दोनों शुद्धहो-कल्प जिसको आधि 
( मनकी पीडा ) ओर व्याधि (देहकी पीडा) 
नहां-नो अनसूयक दो अथात्‌ गुरूके 
दोषांको प्रकट नकर ओर गुणोंको प्रकट 
करे-ओर साधु जिसका आचरण प्रेष्ठहो- 
जो राक्तहो अर्थात्‌ गुरूकी सेवा कसनेमें समर्थं 
हो आर नो आप्तहो अपना दंधुहोञरजो 
ज्ञानद हो अथात्‌ किसी अन्य विद्याको द्‌- 
जो वित्तद्‌ जो अपंण पूर्वक धनको दे-ये 
पूवाक्तं गुण जिनमें सपण हों अथवा न्यूना 
धिकटठा वे शिष्य धमसे अथात्‌ राखरके अन- 
सार पटवे ॥ २८ ॥ 

भावाथ-कृतज्ञ-अद्रोही-उद्धिमान्‌-शद्ध- 
नीेग-अनिदक-साधु-रक्त-आप्त-आर- 
शान ओर धनके दाता-इनको धमस 
पटवि ॥ २८ ॥ 


दडाजिनापव।तानिमंखराचवधारयेत्‌। 
नाह्मणषुचरद्वक््यमनयेष्व(रमव्ृत्तये २९ 


पद्‌-दडाजनोपवीतानि रमेखलां २ चः 
एवऽ-धास्थत्‌ करि~ ब्राह्मणेषु ७ चरत्‌ क्र 
भक्ष्य २ अन्येषु ७ आत्मवृृत्तय्‌ ६।२॥ 


याजना-दंडाजिनोपवीतानि च पुन 
मखलां एव(अपि) धाययेत्‌-अनियेषु ब्राह्मणेष 
आत्मदृत्तये भक्ष्यं चरेत्‌ (ङयौत्‌)॥२<॥ 

तासयोथ-पाला्च.( टक ) आदिके दंड 
आर अजिन ( कृष्ण मृगचमं ) ओर कपास 
आदिके यज्ञोपवीत-ओर संज आदिकी 
भखला (कद्नी) आदिको धारण करे यहां 


आदे शब्दसे कर्म आदि ब्रह्मचारीके , 
` उपकरण समञ्ञने- इसप्रकार दंड आसे 
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चयि नहीदहै 
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( १५) 








युक्त ब्रह्मचाशे-पतित ओर शाप आदि दोषोसे 
रहित जो अपने धर्मम तत्पर ब्राह्म उनके 
वरोमेसे अपने जीवनके अथं भिक्षाका आच- 
रण्‌ कर अथात्‌ किसी अन्यके ल्यिभिक्षान 
मांगे उस भिक्षाको गुरूको निवेदन करके 
ओर गुरू न होय तो उनके पुत्र खरी आदिको 
अपण करके उनकी आज्ञासे भोजन करे इस 
छ्ोकमें जो ब्राह्मणका ग्रहण इस नियमकं 
कि ब्राह्मणेके य्हादीसे मागे 
किन्तु संभव होयतो ब्राह्मणे नमिले 'तो 
तीनों द्विजातियसे भी भिक्षायनमें दोष नही- 
जो किसने इस वचनसे चासं वणाम 
भिक्षा मागनी लिखी ह वहभी तीनो वणामं 
श समञ्चनी क्योकि यज्ञोपवीतका अधिकार 
तीनोंकोही शूद्रको नदी अत एव उसका 
अन्नभी वर्जित छ्खिा दै ओर जो इस 
वैचनसे चायो वर्णोको भिक्षायन लिखि है 
वह भी आपत्तिके समयमे ही समञ्चना॥२९॥ 
भावाथ-दंड सृगचर्म-जनेऊ-ओर मेखला- 
को धारण केरेओर निंदाकि अयोग्य ब्राह्मणोमं 
अपने जीवनके लिय भिक्षा मगि।२९॥ 
आदिमध्यावसनेषुभवच्छन्दौपरक्षिता। 
ब्राह्मणक्ष्नियविशभक्ष्यच्यायथाक्रम 
म्‌ ॥ ३० ॥ 
पद-आदिमध्यावसानेषु ७ भवच्छब्दो 
पलक्षिता १ व्राह्मणक्षत्रियविशां ६ भक्ष्य 
चर्या १-यथाक्रमम्‌ऽ ॥ ३० ॥ 


योजना-्ाह्यणक्षत्रियविशं आदिम 
ध्यावसनिषु यथाक्रमं भवच्छब्दोपल- 


क्षिता भेक्षचय। -कतव्यति राषः-भवात्‌ 
भिक्षादेदि-भिक्षा भवात .दा भिन्ना दहु 
भवति ॥ ३० ॥ 





१ सावर्णिकं भक्ष्याचरणम्‌ । 
२ चातुर्वणिकं चेद्वकयम्‌ । 


ए, 








तात्पयार्थ भावार्थ -त्ाह्मण क्षती वेद्य 
तीनोंको आदि मध्य अंतमे जिसके 


भवति शब्दहोय एसे वाक्योको कऋमसे कह ` 


कर मिक्षा मांगनी अथात व्राह्मण भवरतिं 
भिक्षां देहि -क्ष्री भिक्षां भवति देहि 
वेद्य भिक्षां देहि भवति-राब्द्को कदै॥३०॥ 


कृताथिका्योधं जीतवाग्य तोगुवव॒ज्ञया। 

अपोरानव्रियापूवेसरछृस्यात्रमङुत्स- 

यत्‌ ॥ ३१ ॥ 

पद्‌-छृताऽभिकायं :१संजीत्‌ क्रि-वाग्यतः १ 
गुर्वनुज्ञया ३ आपोशनक्छियापूवर सत्कृत्यऽ- 
अन्नं २ अकुत्सयन्‌ १।३१॥ 

योजना-कुताभनिकायेः वाग्यतः ब्रह्मचारी 

अन्नं सत्कृत्य अङ्कत्सयन्‌ ( सन्‌ ) गुवेलुज्ञया 
अपोनक्रियापूतै अरंजीत ॥ 


तात्पयौथ-पर्वोक्तविधिसे मिलि भिक्षाको 
गुरुको निवेदनकस्कि अभिहो्रकसनेके अनं 
तर मोनहोकर अन्नका सत्कार करिके आर्‌ 
अन्नकी निंदाको व्यागकर भोजनसे पूवं अपो- 
रान क्रियाको करिकि अथोत्‌-अभ्रतोपस्तर- 
णमसि- इस वचनसे आचमनकरके गुरूकी 
आनज्ञास्ते भोजनकोकेरे -यदयपि प्रथम पञ्चीस 
२५ के रोके ब्रह्मचारीको अस्निहोत्र करना- 
ङिखञयेहे इससे पुनः अभरिहोत्रका करना 
इसल्यि नही फि भोजनके समयमभी ता 
सरीवार अभिहोत्र कियानाय-किंत इसलिये 
कि दैववससे संध्याके समयम आप्रहीत्र न- 
कियाहोयतो भोजनक समय करे ॥३९१॥ 

भावाथ-अभ्निहो्र-ओर अन्नका सत्कार 
करके गुरुकी आज्ञासे अन्नकी निदाको 
त्यागकर मौनहोकर ओर अपोरान (आचमन) 
करिके मोजनकरे ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मचयंस्थितोनैकमन्रमयादनापद्‌ ॥ 





$ 




















याज्ञवल्क्यस्म्राति मिताक्षरापरकारसदित । 















बरह्यणःकाममशभीयाच्छाद्धव्रतमपींड 


अश्रीयात्‌ करि श्राद्धे व्रतं अपीडयन्‌ १ 
 योजना-त्ह्मचये स्थितः ब्रह्मणः अना- 
` पदि एकं अन्नं न अयात्‌ श्राद्धे व्रतं अपीड- 
यन्‌ (सन्‌ )कामं्षश्नीयात्‌ ॥ 

तात्पयर्थ-ब्रह्मचर्यमे स्थित ब्राह्मण 
आपत्तिकेविना एकके अन्नको न खाय अथात्‌ 
र शारीरम कोई व्याधि आदे होयतो दोषनदही- 
। आर श्राद्धके विषय कोड निमंत्रण देतो रेते 
भोजनको यथेच्छ करिे जिससे अपने 
व्रतका भंग न होय अथात्‌ मघु मासि आदे 
का भक्षण श्राद्धमभीन करे इस शोकम 
ब्राह्मणका लेख इसल्यि हे कि क्षी, वेश्यको 
श्राद्धक भोजनका इस वचने निषेध हे 
कि क्षत्र वर्यका यह काम नहीहै कि 
श्राद्धका भोजन कर ॥ ३२ ॥ 
भावाथ-त्रह्मचारी विना आपत्तिके एके 
अन्नका नखाय ओर ब्राह्मण आपने वतकी 
रक्षप्ूवक श्राद्धमं यथेच्छ भोजन करे ३२ 


मधुमासाजनोच्छिष्टशक्तखीभराणि्दिस 
न।भास्कराराकनाश्चीठपरिवादादिव- 
जैयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पद्‌ मधुमासाननोच्छिष्टडुक्तश्रीप्राणि- 
 ष्हस॒न २ भास्करारोकनाष्टीलपासादादि २ 
4 वल्नयेत्‌ क्रि ॥ 
मधमाप्ाजनोच्छिष्टडक्तखीप्रा- 
. भास्करलोकनाीलपखिदादि 


शः )ल्नैयेत्‌ 


}§ 




















वजदे कि मधु (सहत ) यहां मधु राब्दसे 
मदिराका प्रहणनदही क्योकि इस वैचनसे 
ब्राह्मणको मदि का सदेव निषेधहे मांस अंजन 
-अथात्‌ घृत आदिको देहम ओर कजल 
आदिको नेचरमे लगाना गुरूका उच्छिष्ठ 
शक्त (कटोखचन ) यहां शुक्तपदसे अन्नसस 
इसल्यि नही ल्या कि उसका अभक्ष्य 
प्रकरणम निषेध करेगे स्रीका सग-प्राणि- 
योका हिसन- उदय आर अस्तके समय 
सूयका दन अश्वील (श्ूढबोलना ) पिद 
(सच्चे ओर शूठ पराये दोषोको कना ) 
ओर आदिश्ब्दसे अन्य स्मरतियोमें कटेहुये 
गंध आर माल्य आदि कोभी वजेदे ॥ ३३ ॥ 


भावाथ सहत-मांस- अंजन-गुरुका 
उच्छिष्ट-कटोखचन- सछ्रीसंग- प्राणियों 
की हिसा उद्य अस्तके समय सूर्यको देखना 
आर्‌ ्चूठ बोलना ओर गंध माल्यको धारना 
इनसवको ब्रह्मचारी वजिदे ॥ ३३ ॥ 
सयुरयःक्रियाःकृतवावेदमस्मेमयच्छ- 
ति । उपनीयददद्वेदभाचायःसखदा 
हूतः ॥ ३४ ॥ 


पद्-सः १ गुरुः१ यः१ क्रियाः२ कृत्वा 
वेद्‌ २ अस्मे प्रयच्छति- करि उपनीयऽ-ददत्‌ 
१वद्‌२ आचायंः१ सः१९ उदाहतः१ ॥ 


योजना-यः क्रियाः कत्वा अस्मे वेदं 
म्यच्छति स गुरः यः उपनीय वेदं ददत्‌ 


(भवति ) स आचार्यः उदाहत 


ता० भार-जो गभोंधान आदि उपनयनः 
पत क्रियाओंको विधिसे कराकर ब्रह्मचारी 
कोवेद्‌ पटवि उसे गरू ओर जो यज्ञो पवीतही 
को ककर वेद्‌ पटावे उसे आचार्य कह 
तेह ॥ ३४ ॥ 





9 निल्यं बाह्मणो मयं वर्जयेत्‌ । 
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एकदेशघुपाध्यायक्चिग्यज्ञ्कदुच्यते । 
एतेमल्यायथापूव॑मेभ्योमातागरीयसी ३५ 

पद्‌- एकदेरां २ उपाध्यायः१ ऋतिक्‌१ 
यज्ञकृत्‌१ उच्यते क्रि-एते१ मान्याः यथा- 
पूतैऽ-एभ्यः५ माता१ गरीयसी १ ॥ 

योजना- यः एकदेशं अध्यापयति सः 
उपा्यायः- यज्ञकृत्‌ ऋत्विक्‌ उच्यते-एते 
गुवचार्योपाध्यायतिजः यथापू्वै मान्याः 
( भवंति ) एभ्यः ( स्वेभ्यः ) माता गरीयसी 
( पूज्यतमा ) ॥ 

तात्पयौथभावार्थ-जो वेदक एकदेश मंत 
वा व्राह्मण अथवा ६ अंग इनको पटावे 
वह उपाध्याय ओर जो वरण किया हुआ 
पाकयज्ञ आदि करे उसके ऋत्विज यें चारो 
( गुङू-आचायं-उपाध्याय-ऋत्विग्‌ ) रमसे 
पूजा करनेके योग्यहे ओर इन सबसे अधिक 


~~, 


पूजने योग्य माता होती ॥ ३५ ॥ 
म्रतिवैदं ब्रह्मचरथद्(दशाव्दानिप॑चवा | 
ग्रहणातिकमिस्येकेकेशां तश्चेवषोडे ३६ 

पद- प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं १ द्वादशाब्दानि 
पंच १ वाऽ -म्रहणांतिकं २ इतिऽ- एके के 
शातः १९ चऽ -एवऽ- षोडञ्ञे ७ ॥ 


यौजना- ब्राह्मणेन प्रतिवेदं द्वाद 


वा पच अब्दानि व्रह्मचथै कार्यं एके आचायौः 
ग्रहणांतिकं वदंति च पुनः केञ्चातः षोडदो 
वषं कायः ॥ 

तातपर्याि-जव विवाह न हुआ होय इस 
भनुके वचनानुसार चारवा रदो वा एक 
चेद पठनेका ब्राह्मणको अधिकार तब एकर, 
वेद्के पठन बारह १२ वषं अथवा पंचव 
ब्रह्मचयं कर ओर कोड वेदकं ग्रहण आनेतक 
ब्रह्लचर्यको कहते है ओर केशांत ग्भसे१६ 








१ वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वेति प्रवततेते । 
२ 
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4. 
सोलहमें वर्षम व्राह्मणका करना- यह वातं _ ` 
जभी है जब बारह वर्षका ब्रह्मचयं॑होय्‌- 
पाचवर्षके ब्रह्मचर्यमेतो सोलह वरषसे 
पदिलेभी केशांत कमं करले- क्षवरी ओर ` 
वेक््यकोतो जनेखके समान बाईस २२ या 
चोवीस २० वषमे केशांत कर्म करना ॥ 

भावार्थ- प्रत्येक वेदके पठनेमे १२ बार्ह 
या पांचवर्ष॑तक ब्रह्मचर्यं वा जबतक वेद्‌ अवि 
तवतक ब्रह्मच करना- ओर केत कमं 
सोहें वषेमें करना ॥ ३६॥ 
आबोडशादद्वाविशचतुरविशाचवत्सरात्‌ । 
बरहवक्ष्विशकालयोपनायनिकःपरः ३७ 
पद-अऽ-षोडरात्‌ ५आऽ-द्वाविशात्‌ ५ 
चतुर्विंशात्‌ ५ चऽ- वत्सरात्‌ ५ व्रह्मक्षचर- 
विरा & कालः १ ओपनायनिकः १ परः १॥ 
यौजना-आषोड्रात्‌ आद्राविशात्‌ चपुनः 
चतुर्विंशात्‌ वत्सरात्‌ वरह्मक्षचविशां ओपनाय- 
निकः परः कालः ( स्मृतः) ॥ 
ता०भा०-सोलह वर्षतक व्राह्मणके बाईस 
वर्षतकं ॒क्षीके चोवीस वतक वैर्यके 
यज्ञोपवीतका समय उत्तम कहा है इससे 
परे उपनयनका समय नदी रहता ॥ ३७ ॥ 
अतङध्वैपतत्येतेसवधभ॑वरिष्कृताः । 
साविज्ीपतितात्राच्यत्राच्यस्तोमारतेकतोः 
पद-अतऊध्यै पतंति कि-एते १ सर्व- 
धर्मबटिष्करताः १ सावित्रीपतिताः९ व्रत्याः९ 
व्रात्यस्तोमात्‌" ऋतेऽ- क्रतोः ५॥ 4 
योजना- अतरध्यै सवेधमेबहिष्कृताः 
एते पतंति व्रात्यस्तोमात्‌ क्रतोः अहते सावित्री । 
पतिताः संतः व्रात्याः भवति ॥ 
तातपयार्थ- पवक्तकाल्से पर संपूरणं ` 
धरमोके अनधिकार ये तीनो पतित होते 
ओर व्रात्यस्तोम यज्ञ किये विना सावित्रीसे 
पतित होतेह अथौत्‌ गायत्रीके उ 






















। (१८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारसटित । 








> ~ 1 ग्य नही रहते यदि यं वरात्यस्तोम यज्ञ 
` करे तो यज्ञोपवीतके अधिकारी पूर्वोक्त 
गोणकाल्के अनंतरभी होते हं ॥ ३८ ॥ 
भावाथ इससे अगे ये तीनों संपूण धमके 
अनधिकारी पतित होजति ह~ आर्‌ ब्रात्य- 
` स्तोम यज्ञ किये विना ब्रात्यहोनसे गाय- 
जके अधिकारी नही रहते ॥ ३८ ॥ 
मातर्यदयेजाय॑तेद्ितीयंमोंनिवधनात्‌ 
ब्राह्मणक्षन्नियविहस्तस्मादेतद्विजाः 
स्मरताः ॥ ३९ ॥ 
पद-मातुः ५ यत॒ऽ- अग्रे ७ जायते करि- 
द्वितीयं ९ मोनिबेधनात्‌  तब्राह्मणक्षत्रिय 
विशः९ तस्मात्‌" एते१ द्विजाः १ स्मृताः१॥ 
योजना-यस्मात्‌ अग्रे एते माठ; सका- 
शात्‌ जाय॑ते एषां द्वितीयं जन्म मोजिवधनात्‌ 
भवति तस्मात्‌ एते ब्राह्मणक्षतियविराः 
द्विजाः स्मृताः ॥ 
ता० भा-जिससे ये तीनां प्रथम माताके 
सकासे ओर दुबारा मोजिवधन (यज्ञोपवीत ) 
के समय पेदा होते ह तिससे ये ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेय द्विजाति कहलाते हँ ॥ ३८ ॥ 
यज्ञानां तपसचिवञ्यभानवचिवकर्मणाम्‌ । 
वेदएवद्विजातीनांनिःश्रेयसकरःपरः।।४०॥ 
पद-यज्ञानांद तपसा£ चऽ- एव भानां ६ 
चऽ एवऽ- कर्मणां £ वेदः १ एव- द्विजातीनां 
६ निःश्रेयसकरः ९ परः १॥ 
योजना-द्विजातीनां यज्ञानां चपुनः त 
। पसां चपुनः श्भानां कर्मणां निःश्रेयसकरः 
प्रः वेद्‌ एव-नान्य इति याबत्‌ ॥ 
ता भा° श्रुति ओर स्मृतिमे प्रतिपाद्य 
{ करीहुयी ) यज्ञेके- ओर कायसंताप 
















कहनेसे वेदही दविजातियोके परम निःश्रेयस 
( मोक्ष )का कतां है अन्य नही ओर एव 
शब्दसे वेदमूल स्प्रृतिभी मोक्षफल्के देने- 
वाली होती है ॥ ४०॥ 
मधुनापयस्राचैवसदैवास्तर्षयेद्विजः । 
पितृन्मधुधुताभ्थाचक्चोधीतेचयौन्व 
हम्‌ ॥ ४१॥ 
पद्‌-मधुना३ पयसा ३ चः- एवऽ- सः १ 


देवान्‌ तरषयेत्‌ कि- द्विजः १ पितृन्‌ २ मधु- 


घृताभ्यां ३-चऽ- ऋचःरअधीते क्रि -च- 
य्‌ः१ अन्वहम्‌ऽ ॥ 


योजना-यः अन्वहं अचः ( ऋग्वेदं ) 
अधीते सः देवान्‌ मधुना चपुनः पयसा 
चपुनः पितन्‌ मधुघृताभ्यां तर्पयेत्‌ ॥ 

ता० भा° जो द्विज प्रतिदिन ऋग्बेद्को 
पठता वह मधु (सहत वा मिष्ट) ओर दधसे 
देवताओको ओर मधु ओर घृतसे पितरों 
को तप्त करता है ॥ ४१ ॥ 


यजुषिङक्तितोधीतेयोन्वहंसधु ताम्रः । 
ओरणातिदेवानाज्येनमधुनाचपित्‌ 
स्तथा ॥ ४२ ॥ 


पद्-यजषि २ राक्तितःऽ अधीते रि-यः१ 
अन्व्हुऽ सः१ वृतामृतेः ३ प्रणति कि 
देवान्‌ २ आज्येन ३ मधुना ३ चऽ- पितृन्‌ २ 
तथाऽ- ॥ 


योजना-यः राक्तितः अन्वहं यजंषिं 
अधीते सः घृतामृतेः देवान्‌-तथा आज्येन 
चपुनः मधुना पितृन्‌ प्रीणाति ( तपंयति ) ॥ 

ता० भा० जो द्विज अपनी शक्तिके अनु- 
सार प्रतिदिन यजुर्वेदको पठता दै वहं घृत 
ओर अमरतसे देवताओंको ओर घृत ओर 
मधुसे पितरोको-ठप्त करता है ॥ ४२॥ 
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आचाराध्याय ब्रह्मचारिप्रकरण २ 


(१९) 





सतुसोमधृतेदवास्तर्षयेयोन्वहंपठेत्‌ । 
सामानितृपिङयचपितृणामधुसपिषा४३ 
पद्‌-सः१ त॒ऽ- सोमघृतेः ३ देवान्‌ रतप- 
येत्‌ क्रि- यः९ अन्वहम्‌ पठेत्‌ करि 
सामानि २ ठक्ति२ क्यात्‌ क्रि- चऽ- पितूर्णांई 
मधु सर्पिषा ३॥ 
योजना-यः अन्वहं सामानि पठेत्‌ सः सोम- 
वृतेः देवान्‌ तपैयेत्‌- चपुनः मधुसर्पिषा 
पितृणां ठाक्तं कयात्‌ 
ता० भा० जो द्विज प्रतिदिन सम्बेदको 


पटता हे वह सोम ( अमृतलता ) ओर 


वृतसे देवताओंको दप्त करताहै- ओर 


, मधु ओर घीसे पितयेकी चरिको करता 


है ॥ ४३॥ 


मेदस्षात्येदेवानयथर्वौगिरसःपस्‌ । 

पितश्वमधुसषिम्यामन्वहंशक्तितो 

द्विजः ॥ ४४ ॥ 

पद्‌-भेदसा२-तपैयेत्‌ क्रि- देवान्‌२अथ- 
वौगिरसः२ पठन्‌९ पितृन्‌ २ चऽ मधुस्रपि- 
भ्यस्‌३ अन्वहऽ- शाक्तितःऽ- द्विजः१ ॥ 

याजना-द्विनः शक्तितः अथववौगिरसः 
पठन्‌ सन्‌ अन्वहं मेदसा देवान्‌-चपुनः मधु- 
सर्पिभ्यौ पितृन्‌ तपयेत्‌॥ 

ता० भा० जो द्विज अपनी शाक्तेके अनु- 
सार अथवौीगिरस ( अथवेणवेद्‌ )को प्रति 
दिन पठता है वह्‌ मेद्‌ ( मलना )प्ते देवता 
आओंको मधु ओर वीसे पितरोको वप्त करता 


-है ॥ ४४ ॥ 


वाकोव।(कयं पुराणचनाराङंसीश्च 

गाथिकाः । इतिहासास्तथाविघाः 

रक्त याधीतेहियोऽन्वहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पद्-वाकोवाक्यरपुरणरचःन ररास र्‌ 

ऽ-गाधेकाः२ इतिहासान्‌२ तथाऽ-विद्याःर 
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रात्तया ३ अधीते क्रि-दहिः-यः१ अन्वहुम्‌ऽ॥ 

योजना-यः द्विजः वाकोवाक्यं चपुनः 
पुराणं चपुनः नारङंसीः गाथिकाः तथा इति- 
हासन्‌-विद्याः शक्त्या अन्वहं अधीते 
( पठति )॥ 

ता० भा० जो द्विज वाकोवाक्यं ( प्रश्रो 
ररूप वेद्के वाक्य ) ब्राह्म आदि परण 
ओर चकारपटनेसे मानवञदि धमाख्र 
ओर नाराङ्ंसी ( शुद्र है देवता जिनका 
रेस मंत्र) ओर गाथा ( इद्रगाथाआदि 
यज्ञगाथा }-महाभार्तआदि इतिहास-वारूणि 
आढ विद्या-इन सबको अपनी शक्तिके 
अनुसार पठता है ॥ ४५ ॥ 
मंसक्षीरोदनमधुत्पणंसदिवोकष्षाम्‌ । 
करोतितृपिञ्क्याचपितृर्णामधुसरपिषा४६ ॥ 

पद्-मांसक्षीगोदनमधुतपैणं २ सः १ 
दिवोकसास्‌& करोति क्रि- दक्षि २ कयत्‌ 
करि- चः पितृ्णांदमधुसपिंषा३ ॥ 

योजनाः-खः द्विजः दिवोकसां मासक्षीरो 
दनमधुत्पणं करोति-चपुनः पितृणां तक्ति 
मधुसर्पिषा यात्‌ 

ता० भार वह द्विज-मांस्त-दूध-ओदन 
( भात )- मधु-इनसे देवताओको-ओर 
मधु ओर धीष पितशेको वप्त करता 
है ॥ ४६ ॥ 


तेत्॒तास्तर्षयंसयेनंसवैकामफलडेःशभेः । य॑ 
यंक्रतुमधीतेसोतस्यतस्यरुयार्फलम्‌ ॥ 


पद्‌-ते ९ तप्ताः ९ तपसात्‌ क्र एनं २ 
सवकामफलः ३ शुभः ३य२९य्‌२ कठुर 


अर्धते क्रि- असो १ तस्य & तस्य ६ 
आघ्रुयात्‌ क्रि- फलम्‌२॥ | 

योजना-दपाः सन्तः ते ( देवाः निल 
एनं शभः सवेकामफलेः तप॑यंति-अः 


१ 





| 
















यं कतं अधीते तस्य तस्य क्रतोः फलं 
आघ्रयात्‌ ( प्राप्स्यति )॥ 







अिर्वित्तपूणप्रथिवीदानस्य फरमरनुते । 
` तपसो यत्परस्येह नस्यं स्वाध्यायवान्‌ 
 दविजः॥ ४८ ॥ 

पद्‌-त्रिःऽ-वित्तपूणंपथिवीदानस्य& फलं 
अदनुते क्रि- तपसः& यत्‌९ परस्य इटः 
नित्यं २ स्वाध्यायवान्‌ १ द्विजः१॥ 

योजना-नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः तिः 
( वारं ) वित्तपूणेषृथिवीदानस्य परस्य 
तपसः यत्‌ फलं भवतिं तत्फलं अश्नुते 
(भुनक्ति) ॥ 

ता० भा०-प्रतिदिन स्वाध्यायवाल्र (वेद्‌- 
पाठी ) द्विन-वित्त ( धनसे ) भशेहुयी पृथि- 
वीके तीनवार दानका ओर चाद्रायण आदि 
परम तपका जो फल इसलोकमें होता है 
उसको प्राप्त होता है इसमें नित्य पद इस- 
लिय ह कि काम्य ( जिससे कछ फरक 


= _ भ 


इच्छा हो) भी उत्तम कमं नित्य होताहे ॥४८॥ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसघ्निधौ । 
तदभावस्य तनये पलन्यां वेधानरेपि वा॥ 
` पद्नेष्टिकः १ व्रह्मचारी १ तुऽ- वसेत्‌ 








क्रि- आचार्यसन्निधोऽ तदभावे ७ अस्य & 
तनये ७ पल्यां ७ वैश्वानरे अपिऽ- वाऽ-॥ 
योजना-नेष्ठिकः तु ब्रह्मचारी आचा्यं- 
सन्निधो वसेत्‌-तदभावे अस्य तनये 
परल्यां - वा वेश्वानरे ( अमो ) वसेत्‌॥ 
ता० भा० इसपवोक्त प्रकारसे अपने देह 
की निष्ठाको मरणपर्य॑त जो पहुंचदि अर्थात्‌ 
मरणपर्यत गुरुके याही रहै उसे नैष्ठिक 
कहते नेष्ठिकब्रह्मचायै जीवन पर्यत 
आचायके समीपम वसे-आचार्यके न होनेपर 
उनके पुत्रके अथवा उनकी पल्नीके वा 
अभिक समीप वसे अथात्‌ उनकी अभ्निकी 
ही रक्षा करता रहे ॥ ४९ ॥ 
अनेन विधिना देर साधयनिवजितेद्रियः। 
ब्रह्मरोकमवाप्रोति न चेह जायते पुनः५० 


पद्‌-अनेन ३ विधिना ३ देहं २ साधयन्‌ 
१ विनितेद्वियः १ तऋह्यलोकं २ अवाप्नोति 
करि-नऽ-चः-इह्‌ऽ जायते क्रि- पुनःऽ-॥ 

योजना-अनेन विधिना देहं साधयन्‌ 
विजितेद्धियः ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकं अवाप्नोति 
चपुनः इह ( जगति ) पुनः न जायते (जन्म 
न लभते)॥ 

ता. भा. इसप्रकार अपने देहका साधन 
करता हुआ ओर भटीप्रकार जितेद्रिय 
बरह्मचारी ब्रह्मलोक ( मोक्ष )को प्राप्त होता 
है ओर इसनगतमें कदाचितभी नही 
जन्मता है ॥ ५० ॥ 


इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ ॥२॥ 
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अथ विवादप्रकरणम्‌ ३ 
गुरवे तु वरं दला स्ञायीत तदनुज्ञया । 


वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा द्युभयमेववा ५१ 


पदु-गुखे ° तुऽ-वरं २ दत्वाऽ-स्नायीत 
करि-तदनुज्ञया ३ वेदं २ व्रतानि २ वाऽ- 


पारं २ नीत्वाऽ- हिऽ उभयं २ एवऽ-वाऽ-॥ 


योजना-वेदं वा व्रतानि वा उभयं ( वेद्‌ 


व्रते) एव पारं नीत्वा तुपुनः गुखे वरं दत्वा 


तदूनुज्ञया स्रायीत-{ गृहस्थाश्रमप्रवर- 
योग्यं स्नानं कयत्‌ ) ॥ 

ता० भा०-पूर्ोक्त प्रकारसे मं्त्राह्मण 
खूप वेदको अथवा व्रतं ( व्रह्मचारीके धमं ) 
को अथवा वेद्‌ ओर व्रत दोनोको समाप्त 
करके ओर गुूको वांछित वर देकर ओं 
गुरुकी आज्ञा हेयता विना षर दियि भी 
स्रान करे अथात्‌ गरहस्थाश्रममें प्रवेश्च योग्य 
स््ानविधिको करे ॥ ५१ ॥ 
अविष्टुतव्रह्मचर्योशक्षण्यांच्िययुदररेत्‌ । 
अनन्यपूर्विकां तामक्षपिडायवीयसीम्‌ ॥ 

द-अविष्टतव्रह्मचर्यःश्लक्षण्यां र च्िय॑२ 


त्‌ क्रि- अनन्यप्िकां २ कान्तां २ 
असपिडां २ यवीयसीम्‌ ॥ २ ॥ 
योजना-अविष्ठृतव्रह्मचर्यः व्रह्मचारी 


छक्षण्यां अनन्यपर्विकां कतां असपिण्डा 
यवीयसीम्‌ स्ियं उद्वहेत्‌ ( परिणयेत्‌ ) ॥ 
तात्पयौर्थ-नष्ट नही इआ डे ब्रह्मचयं 
जिसका ेसा द्विज ेसी कन्यके संग 
विवाह कर किं जो उत्तम लक्षणों युक्त 
हो अथात्‌ जिसके दह आर अतगरत्माकं 
लक्षण ्रेष्ठहो-देहके लक्षण वहं जो मनुने 
इसं॑श्ोकमें कहे है कि जिसका कोड 
अंग विकल नहो-नाम सोम्यहौ-जो हंस 
१ अव्यगागो सोम्यनाम्नों हंसवारणगामनाम्‌ । तनु 
-ठामकेकादशनां मद्ंगीपुदरदेत्छियम्‌ मनु-२अ-१०छो° 
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वा हस्तिके समान गमन करे-निसके 
लोम केच दांत ये तीनों छोटेर हो-जिसका 
अग कोमलहो-आओर ` अतरात्माके श्रेष्ठ 
लक्षण इसं वचनसे आश्वलायन ऋषिने 

है कि विवाह वा वाग्दान ( सगार्य ) 
से प्रथम रच्रिमे इन आठ स्थानम 
मिद्रीको लाकर प्रतेक मिद्धीका एक २ 
पिंड बनव अथात्‌ गेाला-वमी-द्ूतका 
स्थान-जलका छुड- उषर- खेत- चतुष्पथ 
( चोराह्‌ }-ओर स्मदान-वे आठ पिड ब- 
नाकर कन्यासे वर कै कि इन आ पिडों 
मंसे चहै जिस पिडका तू स्पश करछे-यदि 
वह कन्या गोालाकी मिद्रीके पिडका स्पश 
करले तो धान्यवाली-वमीकि मद्रके पिः 
डका स्पशं कलेस पश्वारी-द्रतस्थानकीं 
मिक पिडका स्पते असिहोत्रकी शुश्रूषा 
कसनेवाली-ङुडकी मिटीके पिडका स्परो कर 
नेसे विविकवाली चुर सबकी पूजाम परा- 
यण-उषरकी मिक पिडका स्प करडे तो 
सरोगिणी-देतकी मिक पिंडका स्प करै 
तो वध्या-चोरहेकी भिटीके पिडिका स्पश 
केरे तो व्यभिचारिणी- ओर स्मञ्चानकी मि- 
दके पिडका स्प करे तो विधवा-होती हे 
-इस प्रकार श्रेष्ठ लक्षणवालीकोही देखकर 
विवाहे-ओर जो स्ीहा अथात्‌ नपुंसकत्व 
निवृत्तिके ल्यि जिसके स््ीत्वकी परीक्षा 
सखीयोके द्वार करली है-ओर जो अनन्य 
पर्विका हो अथौत दान वा भोगसे जिसका 
अन्य पुरूषका सेग न हुआ ही-आर जो 


१ पर्वस्यां रात्रौ गोष्वल्मीकाकितवस्थानहरदेरिण 
षेत्रचतुष्पथदमशनेभ्यो त्तिकां गररीत्वा पिंडा्टकं 
कर्तव्यं तत्रानुक्रमेण प्रथमे पडि स्प्रष्टठ धान्यवतीं 
भवेत्‌ द्वितीये स्पष्टे पडुमती भवेत्‌-ठतीयेभिहोञयु- 
श्रषणपरा भवति चतुथं विवेकिनी चतुरा सर्वै 
जनार्चनपराभवति पंचमे रोगिणी पष -वंध्या-व्यभिचा- 
रिणी-अष्टमे विधवा भवेत्‌ । 
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कातहो अथात्‌ वसे मन आर नत्र का जा- बाधक ह [कं विवाहा इया कन्याका अ- 


नेद्‌ दे क्योकि अपस्तब ऋषिं इस वचनसं 
कहा है कि जिसमे मन आर च्छ्य 
दोनो निरतर लगे रहै उस कन्याके विवाह 
नेसे ऋद्धि होती ह परन्त न्यून वा जधक बाह्य 
अंगेके दोष न होनेपरदी यहं समजनी यदि 
वेदोष हीयतो पर्वेक्त कताकोभी न विवाहं 
-ओर जो असपिडा हौ अथात्‌ जिसका देहं 
अपने देहके संग एक नहो क्योकि सपिडता 
तभी होती ह जब रारीर्के अवयव एक हो- 
सोहं दिखाते है कि पुचका पितके संग इससे 
सापिख्यहै किं पिताके रपेरके अवयर्वोका 
संबध वीय॑द्रारा पृञमे हे इसी प्रकार पिताके 
द्वारा पितामह आदिक संगभी सपिडता सम 
ज्लनी-इसी प्रकार माताके शीर संम्बधसे 
माताके संग-ओरमाताके द्वश मातामह आ 
दिकं संग समञ्चनी-इसी प्रकार परंपरासे एक 
रारीरका संबध होनसे मोसी ओर मातुल- 
आर चाचा पिताकी स्वसाके संग समञ्चना- 
इसी प्रकार पतिके संग पत्नीकी सपिडता हें 
उसके संग अंगकी एकता होनेवाटी डे-इसी 
प्रकार श्राताकी श्ियोके संग अपनी सपिडता 
हे क्योकि भ्राताओंकिं संग अपने शरीर्की 
एकता हं आर उनके देहके संग उनकी 
ख्यक द्होकी-इस प्रकार जहां२ सपिड 
शाब्द हौ वहा २ सक्षात्‌ वा परपर संबधसे 
रारीरके अवयवोका एकी संवध जानना- 
इसमें यह शका होती है किं जो मातामह 
आदेभो सपिड दै तो इस वंचनके 
अनुसार उनको दृडदिनकाही सतक मर 
नका हीना चादि सो शंका ठीक नही 
दै क्योकि उसका यह्‌ गविरोष वचन 
व, 
१ यस्या मन्वक्षुषोनिवधस्तस्याग्ठद्धिः । 
२ दशाहं रावमाशेचिं सपिडेपु विधीयते । 
३ प्रत्तानामितरे कुर्युः । 


ॐ ४ 
१०९० 


शोच वेदी माने जिनके विवादी हो-इससे 
जिन सपिडमें विरोष वचन नहो तहादी पर्वा- 
क्त वचन ददिनके असोचका बोधक सम 
ञ्ना-इसीसे एक शरीरके अवयवोके अन्व- 
यसे सपिडता अवदय कदटनी-क्योकि इन 
श्रुतियेमेभी यही कहा है कि आत्माहि 
आत्मासेपेदा हमे ओर प्रनाके अन्‌(पीे२) 
तूही पैदा होता है-ओर अआपस्तभनेभी 
यह्‌ कहा है वही पिता आदिपेदा हो 
कर प्रत्यक्षसे दीखता हे तिसी प्रकार गर्भो 
पनिषदमे लिखि है कि इस इरसये छः 
कोस (वस्तु )हे तीन पितासरे ओर तीन मा- 
तासे अस्थि स्नायु मजा पितास-त्वचा मासि 
रुधिर माताषे-दोते है-इस प्रकार तहां २ 
रास्रोमिं अन्वयका प्रतिपादन किया है-यदि 
साक्षात्‌ पिताके ही संवधसे सपिंडता मानोगे 
तो माताकी संतानं ओर श्रातके पुरे 
सप्डिता न होगी-क्योकि सम॒दायराक्तेसे 
रूढि मानोगे तो जहां तहां मानी हयी अव्‌- 
यवरक्ति त्यागनी पडगी-ओर परपरसे एक 
शरीरके अवयवंबधसे सपिडता माननेमें 
दषका अभाव अगे कर्हेगे-ओर जो कन्या 
अपनेसे यवीयसी हं अथीत्‌ अवस्था ओर 
देहके प्रमाणे न्यून हीय उसको अपनी ग~ 


ह्यमत्म कदी हई बिधिसे विवाहे ॥ ५२ ॥ 
व्रत जिसका 


भावाथ-नही नष्ट हुआ 
एसा ब्रह्मचारं श्रेष्ठ ॒लक्षणोसे यक्त-ओर- 
स्वा-जसका पर पुरूषके संग संबध न दोय 
-आर जो मनोहर हौ ओर अपने सपिडोमे 





१ आत्माहि जज्ञे आत्मनः-प्रजामनप्रजायसे ॥. 
२ सएवायं विरूटः प्रत्यक्षेणोपठभ्यते । 
३ एतत्‌ षाटूकोशिकं उरीरं जीणि पिततः. 
जीणि माठतः अस्थिस्नायुमज्जानः पिततः व्वद्मांसः 
रुधिराणि माठतदइति । 
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न होय ओर जो अवस्था वा देह प्रमाणत्ते 
न्यून हाय एेपी कन्याको षेवाहे ॥ २ ॥ 


असागयान्नात्रमतामसमानाषमो्रजास्‌ । 
पचमा्तमद्ध्वमाद्रतःपितृतस्तथा ५३ 


पद-असेगिणी २भ्रात्तम्ती २ असमाना- 
षगोत्रनां २ पचमात्‌ ५ सप्तमात्‌ ७ दर््वम्‌२ 
मात्रतःऽ पिततः; तथा $] 

यौजना-अरोगि्णी ्रात्रमती असमानार्ष- 
गो्रनां कन्यां ( उद्हेत्‌ ) मारतः प॑चमात्‌ 
पिरतः सप्तमात्‌ ऊध्वै सापिद्यं निवर्तते 
इति रोषः ॥ 

तास्पथ्‌।थं-नो कन्या रसे रोगवाटी न 
होय जिक्षको चिकित्सा नहो सके-भओर जि- 
सका भ्राता विद्यमान होय ओर अपने प्रवर 
गोत्रकौ न हीय क्योकि गोतम ऋषिने 
उनका विवाह नही छ्िखिा कि जिनका 
प्रवर एकं होय-आओर मनैजीनेभी माता 
आर पिताक सपिंडकी कन्याके संग विवाह 
विवाह कोडं नही चाहते-क्योकरि इस 
वैचनसे उक्त कन्याके विवाहम प्रायश्चित्त 
लिखा ह-किं मामाकी पुत्री माताके गो्रकी 
ओर अपने प्रवरकी कन्याको विवाह छतो 
उसे त्यागकर चाद्रायण प्रायश्चत्त केर 
पिरे शोकके असपिंडा पदे पिता-ओर 
माताकी बहिनक पुत्रीयोका निषेध हे ओर 
यहां असगोत्रा पदे उसका निषेध हे जो 
भिन्न्कलमे पेदाहहं असपिड तो होय पर 
गोत्र एक हीय-असमानप्रवरां इससे उसका 
निषध है जो असपिंड ओर असमानगोतर- 








१ असमानप्रवेरप्रिवाहः । 
२ अस्पिंडा च या मातुरसपिडा च या पितुः । 
मापुरस्य सुतामरट्वा माठगोतां तथेवच । 
समानप्रवरां चैव लक्त्वा चाद्रायणं चरेत्‌ 1 
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कीभी होय पर जिसका प्रवर एक होय-ओरः 
अस्पिडा इस पद्से सपिड कन्याका विवाह 
चारों वर्णोको निषिद्ध है क्योकि सपिंडता 
सवम होसकती है ओर एक गोत्र ओर एक 
प्रवरकी कन्याका जो निषेध ह वह द्विजाती- 
योके ही लिये हं-यदपिक्षत्री ओर वेशयोका 
को प्रातिस्विक ( भिन्न २) गोत्रके न हो- 
नेसे प्रवर नही ही सकता तथापि, पुरोहितके, 
गोत्र ओर प्रवरोको व्जदे- क्योकि आश्व- 
यन ऋषिने इस वचनसे यह कङ्क 
हं कि यजमानके प्रवरोका विभाग कथे यहु 
कहकर क्षर ओर वेश्यको पुरेहितकदहो पर- 
वरोका विभाग होता हं सिद्धांत यहु है कि 
सपिडा-समानगो्ा-समानप्रवर यें तीनों 
भाया ही नही होसकती ओर रोगवहछी 
ओर जिसका भ्राता न होय यं दोनों भायौ हो 
सकती ह परु छोकिक बिरोध दहै अथीत्‌ 
रोगिणीमें क्ष॑तानके न होनेकी- जिसके भाईं 
न होय उसमें पतिका करनेकी शंका 
वनी रहती ह-अ माताके वशम मातस 
पांचवी पीटीस्े ओर पिताक वशमें सातवी 


= ह 


पीटीसे उपर सपिंडता नही रहती है-इससे ` 


यद्यपि यह सपिंड राब्द्‌ अवयव शक्ति (अ- 
के अनुसास्से) सवका बोधक होनेपर मथ- 
कर पंकज आदि शब्दकं समान इनही परि 
मितोंका बोधक है कि पिता आदिकःध्वा 
पुत्र आदि छः & ओर सातवा आत्मा ( आ- 
प ) ओर संतानके भेदमेभी जिससे संतान 
मेद्‌ दोय उससे सातवी पीटीतक गिनले ति- 
सस्ते मातास्षे केकर माताके पिता ओर पिता- 
महकी गिनतीमें जो पांचवी पीदी होय उसे 


माठतः पंचमी कहते ह इसी प्रकार पितासे ` 
लेकर पितामह = गिनतीमे जो सात 





१ यजमानस्या्षेयान्‌ प्रवृणीत इत्युक्त्वा पौरोहि- ` 


त्यान्‌ राजविशान्‌ प्रवरणीते । 














[~ र , 


(2) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरापरकाशसदित। 


___ ~ 











बी पीदी हो वह पितः सप्तमी कदाती है - 
परपरा संबधे भगिनी-श्राता-भ्राताकी पुत्र 
ओर पितरव्य (चाचा) इनके विवाहमे भिन्न २ 
कुले उतन्न होनेसे शखाका भेद गिना 
जाताहे-वरिष्ठजीने जो यह कहा दे कि 
मातासे पांचवी पितसे सतवी आरपे- 
ठीनसीने मातासे तीन ओर पितासे पांच 
परीमे न होय उसे विवाह यह भ उ- 
ससे इधरकी कन्याको निषेधके ल्यि दे 
छ प्रा्िके ल्य नही-ईससे सब स्मृति- 
योका अविरोध हे यहं बातभी सजातीयोमें 
जाननी विजातियोमे तो रंखक्रषिं ने यह्‌ 
कहा हं के ब्राह्मण आदि एक जातिसे 
भिन्न २ जातिकी शि्योमि पेदा हुये जन 
पथक्‌ २ दति है ओर जो सजातीय 
भिन्न २ स्यम पेदा हये वे सपिंड 
होते है इन सबका शोच (शद्ध ) प्रथक्‌ २ 
होता है जिसको अशाच प्रकरणम करेगे 
-आओर सपिडतो तीन पुरूष प्थतदी होते 


है-यद्यपि इन शोकसिं मातके गोतरकी क- 


न्याके संग विवाह कहा है तथापि यह किष 


२ दक्षिण आदि देशोमें टी प्रचलित टै स- 


वेत्र नही ॥ ५३ ॥ 

भावाथै-जिस कन्याके रोग न होय ओर 
भ्राता होय ओर जो अपने गोत ओर प्रवर 
की न होय उसे विवह ओर मातासे पांचवी 
आर पितासे सातवी पीटीतक सपिडता 
रहती हे ॥ ५३ ॥ 


दशपरुषविरूयाताच्छरोचियाणांमहाकुरात्‌ 
स्फीताद्पिनसंचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ 
द्राप्रुषवेख्यातात्‌ ५ श्रोत्रयाणां = य याणा ६ 


` 9 पंचमी सर्म चैव मातः पिठतस्तथा | 
२ जीनतीत्यमाढठतः पंचातीत्य च पितृतः । 
` ३ यदकजाता बहवः पृथक्‌ कषा पृथक्जनाः । 







 एकापिडाः प्रथकरोचाः पिडस्लावरत नरिषु। ` 





महाकुलात्‌ ५ स्फीतात्‌ ५ अपिः नऽ 
संचारिरोगदाषसमन्वितात्‌ ५ ॥ 

योजना-भ्रो्ियाणां दरपृरुषविख्यातात्‌ 
महाङकात्‌ ( कन्या ) आहत्तव्या संचारि 
रोगदोषसमन्वितात्‌ स्फीताद्पि न आह- 
तव्या ॥ 

तात्पयीर्थ-वेदपादी्योका मातासे ओर 
पितासे पांच २ पुरूषोतक विख्यात जो 
महान्‌ कुल अथोत्‌ पुञ्च पोत्र पयु दासी 
ग्राम आदिसे प्रसिद्ध उससे कन्याको 
विवाह कर लवि ओर जिसमें कुष्ठ अपस्मार 
( मृगी ) आदि संचारी रोग ओर माता 
पिताक शकशोणितद्भारा संतानमें प्रवेश 
करनेवाले दोष होय वो चाहे महाङ्गछभी 
होय तो उसकी कन्याको न विवाहै-वरयोकि 
मनुजीने इस शक्ते यें द्राङ्कल 
विवाहम वनित किये हँ-कि क्रियाहीन- 
पुरूषहीन-वेदरहित-रोमश-( जिस इलके 
मनुष्योके देहपर अधिक रोमहों ). अ 
( बवासीर ) की व्याधिते युक्त-क्षयी-मंदा- 
भ्रि-अपस्मारी-श्चि्री ( स्पेद दाद्‌ ) 
कुष्ठो ॥ ५४ ॥ 

भावाथ -दशुरूषोतक विख्यात वेदपा- 
व्यिके महान्‌ कल्की कन्याको ` विवाह 
ओर संचारी गोग ओर दोषसे युक्त बेड 
लकीभी कन्याको न विवाह ॥ ५९ ॥ 
एतेरेषगणेयुंक्त ;सवणेःश्रोचियोवरः । 
यला्परीक्षितःपस्तेयुषार्धीमाचननभ्ियः 

पद्‌-एतेः ३ एवऽ- गुणेः ३ युक्तः १ 
सवणंः१ श्रोियः१९ वरः१९ यत्नात्‌१९ पे- 
क्षितः१ पुस्त्वे ७ युवा ९ धीमान्‌ १ जन- 
प्रयः१ ॥ 

9 हीनक्रियं निष्पुरुषं निदचदोगोमशाशसम्‌ । 
क्षव्यामव्यपस्मारी च्िव्रिकुष्टिकुखानि च । 
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आचाराध्याय विवाहप्रकरण ३ 





( २५ ) 





योजना-एतेः एव गुणेः युक्तः सवर्णः 
श्रोत्रियः यलात्‌ पस्तवे परीक्षितः युवा धी- 
मान्‌ जनप्रियः वरः ( द्रष्टव्य इति रोषः) ॥ 

तात्पयोर्थ-अव कन्यके ग्रहणम नियमों 
को कहकर कन्यके दानमे वके नियमोंको 

कहते हं किं इन पूर्वोक्त गुणोंसे ही युक्त 
आर दोषोसे जो वनित होय ओर जो अप- 
नेसे उत्कृष्ट वा समान वणेका होय हीन 
वणका नदहोय ओर जो स्वय वेदपादीं 
डाय आर जिसके पुस्त्वकी यत्नसे इस 
नारदोक्त वचनके अनुसार परीक्षा करिी 
होय कि जिसका वीय्यं जलम तेरे ओर 
जिसका मूत्र सुखसे दसा निकसे कि पृथ्वी 
पर गिरनके समय स्ञाग उठे इन लक्षणे 
जो युक्त वह पुरूष ओर विपरीत लक्षणोसे 


` युक्त वह नपुंसक होता हे-ओर जो युवा 


होय वृद्ध न होय ओर जो छोकिक ओर 
वेदोक्तं व्यवहारेम निपुण होय ओर जो 
इास्यपृवंक कोमल भाषण आदिसे सबको 
प्यारा प्रतीत दोय पसा बर देखना 
चादिये ॥ ५५ ॥ 
भावाथ-जो इन पर्वोक्तं गुणेसे यक्त, 
वणे, वेद्पाठी यत्नसे की इहं परीक्षामें पुरूष 
युवा-व्यवहारमे निपुण जर्नोको प्रिय होय 
वही वर देखना ॥ ५५५ ॥ 
यदुच्यतेद्विजातीनाशद्रादारोपसग्रहः । 
नैतन्मममतंयस्मात्तजायंजायतेस्वयम्‌ ॥ 
पद्‌-यत्‌ १९ उच्यते फ्रि द्विजातीनां & 
शुद्रात्‌ ५ दारोपसंग्रहः& नः एतत्‌ ६ मम 
मतं १ यस्मात्‌ ५ तत्र-अयं १ जायतेक्र- 
स्वयं १॥ 
योजना-यत्‌ द्विजातीनां शदरात्‌ दारोप- 
१ यस्याप्स प्टवेत बीजं हाद मूत्रं च केनिकं । पुमान्‌ 


= = > 


स्यादक्षणरेतेविपतस्तु षण्डकः । 
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संग्रहः उच्यते एतत्‌ मम मतं न ( अस्ति) 
कुतः यस्मात्‌ अयं ( द्विजातिः) तत्र 
स्वयं जायते ॥ 


[4 


तात्पयौथं -विवाहके तीन भद्‌ है १ रतिके 
लिये २ पुतके ल्यि ३ ध्मके लियि-उन 
तनोमि पुत्राथं विवाहके दो भद है -एक नित्य 
दसरा काम्य नित्यमें प्रजाके लिये सवण वेद्‌- 
पाटी वर देखना इससे सवणां कन्या ही यख्य 
दिखा अव काम्यम नित्य संयोग होनेसे 
अनुकल्प ( गोण )ताको कहते हैँ किं जो 
काम्य विवाहम मतुजीने ब्राह्मणको इस 
प्रकरणम लिखां ह कि कामना प्रवृत्त 
हये-द्विजातियोकी कमसेयं स्री श्रेष्ठ 
होती है किं ब्राह्मणकी चारौ व्णकी 
क्ष्ीकी तीन वणैकी वेश्यकी दो व्णैकी 
शूद्रकी एक वकी भायां होती हे यह जो 
द्विजातिययोको श्ुद्राका विवाह ह यह सुज्ञ 
( याज्ञवल्क्यको ) संमत नदही- क्योकि यह्‌ 
द्विजाति भासं स्वये पेदा होता है ओर 
इस श्र॑तिमेभी यह लिखा है कि वही 
जाया होती है जिसमें यह पुत्रखूपसे पुनः 
पेदा होय-इस शकसे जो आवदयक 
पुोत्पादनमें प्रवृत्त हये द्विजातीको श्चद्राके 
विवाहका निषेध किया उससे यहं प्रकट 
आज्ञा प्रतीत हदं किं आवक्यक पुत्ोत्पत्ति 


के लिय काम्य विवाहमं ब्राह्मणको क्षत्रिया 
० र (> वेशयाके (~. >> =, 
वेङयाके, क्ष्रीको वेश्याके विवाहम दोष नही 


क्योकि वेभी द्विजाते है परतु यहभी 
विवाह अब प्रचलति नही है कितु समान 
व्णैकी कन्याका विवाहही उत्तम समज्ञा 
जाता ह ॥ ५६ ॥ 





१ कामतस्तु प्रतृत्तानामिमाःस्युः कमशो वराः । 
शरव भाया दस्य साच स्वाच विशः स्मतः । तेच 
स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वाचाप्रजन्मनः । 

२ तनाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ 








(२६) 


याज्ञवल्क्यस्यरति मिताक्षरापरकारसदरित । 
` 








भावार्थ-जो मनु आदिकोनिं द्विजाति- 
योकोभी श्ूदसे स्का विवाह करना लिखा 
मेरा मत नही अथात्‌ याज्ञवल्क्यका 
समत नही क्योकि यह द्वेजाति जायाम 
स्वयं पेदा होता है ॥ ५६ ॥ 


तिश्लोवणानुपूर्व्यणद्रेतथैकायथाक्रमं । 
ब्राह्मणक्षननियविद्याभायास्वाशयदरजन्मनः ॥ 


पद-तिस्लः१ वणानुपव्यंण ३ दवे २ तथाऽ- 
एका १ यथाक्रमंऽ- ब्राह्मणक्षत्नियविशां & 
भायां १ स्वा १ शचद्रनन्मनः६ ॥ 
योजना-त्रह्मणक्ष्ियविद्चां बण पूर्व्येण 
तिसः द्वे तथा एका यथाक्रमं भार्याः भ- 
वते शचद्रजन्मनः स्वा-( श्युद्रा एव ) ॥ 
तात्पयोरथ-अव उस मनुष्यके विवाहका 
क्रम कहते हँ जिसको रतिकी कामना 
होय ओर जवान्‌ हीय ओर भायां नष्ट 
हीगईं हाय ओर जो अन्य आश्रमका अधि- 
कारीन हीय ओर निसको गरहस्थाश्रममें 
दिकनकीही आकांक्षा होय किं वणके कमते 
तीनों द्विजातियेमें ्राह्मणकी तीन ३ क्षजीकी 
दो २ वैर्यकौी एक १ शुद्रकीभी एकर 
भाया हती ह~ ओर सवणा तो सबको सु- 
स्यह- आर पव॑ पूरवे वणकी कन्याके 
अभावमं उत्तर २ वणकी भायौ होसकती है 
आर यही कम नित्य विवाहके समान 
ुत्रोत्पन्तिके लिय कियेहूये काम्य विवाहम 
भी सुमज्लना 1 अतएव ॒च्युद्रापुत्रका पके 
मध्यम्‌ भिनना ओर उसके विभागको 
उसकाही 

















द्विजातियोकी कमसे तीन ३ दो २ एकश 
ओर शूद्रको श्यदाही एक भायां होती 


क 
हे ॥ ५७ ॥ 


ब्राह्मोविवाहआहूयदीयतेरक्तयरंकृता। 
तज्नःपुनाद्युभयतःपुरुषानेकविशचतिम्‌॥ 
पद्‌- ब्राह्मः १ विवाहः१ आहय ऽ-~ दीय~ 


ते करि-शक्त्यलंकुता १ तजः १ पुनाति 


करि-उभयतः ऽ पुरूषान्‌ १ एकविर्शाति॥२॥ 
योजना-यस्मिन्‌ आहूय राक्त्यलं कता 
कन्या दीयते सः ब्राह्मः विवाहः तजनः पुः 
उभयतः एकविद्ति पुरूषान्‌ पुनाति ॥ 
ता० भार-अव आढ प्रकारके विवाहम 
प्रथम ब्राह्म विवाहुका लक्षण कहते है किं 
जिस विवाहम पूर्वोक्तं वरको बुलाकर राक्ति 
से अलंकृत की इं कन्या संकल्प कर्के 
दी जाय उस विवाहुको ब्राह्म विवाह कहते 
है उस कन्याम पेदा हा पुत्र यहि सुपातर 
होय तो दोनो तरफ इक्ीस २१९ ऊुलोकोा 
अथोत्‌ दूस पिता आदि ओर दस पुत्र आदि 
इकीसवां अपना आत्मा पवित्र कर्ता है५८ 
यज्ञस्थक्रखिजेदेवजादायाषस्तुगोद्रये । 
चतुरदशप्रथमजःपुनाय्युत्तरजश्चषट्‌ ५९ 
पद्‌-यजस्थे ७ ऋत्विजे ४ देवः १ आदा- 
यऽ- अपः १ तुऽ गोद्धयं १ चतुदश ९ प्रथम- 
जः १ पुनाति क्रि-उत्तरजः १ चऽ- षट्‌॥१॥ 
योजना-यस्मिन्‌ यज्ञस्थे ऋत्विजे कन्या दी- 
यते स देवः तुपुनः यस्मिन्‌ वरात्‌ गोद्रयं आ- 
दाय कन्या दीयते सः आषेः प्रथमजः च- 
तदंश उत्तरनः षट्‌ पुनाति ॥ 
ता भा<-जिस विवाहम यन्न कराते 
हये ऋत्विजको कन्या दीजाय वह्‌ देव ओर 
जिस विवाहम वरसे आवकयक ओर विवा- 


हमें करने योग्य धमक लि्यि दो बेल छेकर 








कन्यादौ जाय वहं आरषं॑विवाड होता हे 
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व्याके मनुजीनें इस वचनसे धर्मके 
हो १ गोमिथुन वार गोमिथन छने कहे > 
दव विवाहे पेदा हभ चौदह लोको ७ 
पहल पिले ओर आर्ष विवाहसे पैदा 
हआ छः ङलोको अर्थात्‌ तीन पिच्छे तीन 
अगलोको पवित्र करताहे ॥ ५९ ॥ 


इ्छक्ताचर ताधभंसहयादीयतेर्थने। 
सकायःपावयत्तस्नःषट्षड्रयान्सहात्मना॥ 
पद्‌-इतिऽ- उवत्वाऽ- चरतां कि धर्म 
सहऽ या १ दीयते क्रि- अर्थिने ४ सः१ 
कार्यः १ पावयेत्‌ छि- तजन १ षट्‌ २ षट्‌ 
वर्यान्‌ २ सहऽ आत्मना ३ ॥ 


यजना-सह धम चरतां इति उक्त्वा 
या कन्या अर्थिने दीयते सः विवाहः काय 
( प्राजापत्यः ) तन्नः पुत्रः आत्मना सह षट्‌ 
षट्‌ वदयाब्‌ पावयेत्‌ ॥ 

ता० भा° तुम दोनो मिलकर अपने २ 
धर्माका आचरण कसे यह्‌ कहकर जो याच- 
नाकरनेवाङ वरको कन्या दीनाय वह्‌ विवाह 
प्राजापत्य होताहं उससे पेदाहुजा पचर छ 
पिछले आर छः अगले ओर एक अपनी 
आत्मा इसप्रकार तेरह १३को पवित्रं करता 

॥ ६० ॥ 
आषुरोद्रविणादानादरधर्वः समयान्मिथः । 
राक्षसोयुद्धदरणात्येशाचःकन्थकाख्लात्‌ ॥ 

पद्‌-आसुरः१ द्रविणादानात्‌ ५ गांधर्वः१ 

समयात्‌ ५ मथ्‌ःऽ- रक्षसः १ युद्धहरणात्‌ 
पराचः १ कन्यकाछलात्‌ ५ ॥ 

योजना-द्रविणादानात्‌ आसुरः-मिथः सम- 
यात्‌ गाधः युद्धहरणात्‌ राक्षसः- कन्यकां 


छलत्‌-पेडाचः विवाहः स्मरतः-बुधेरितेरोषः॥ 





१ एकं गोमिथुनं द्रे वा वरदादाय धर्मतः। कन्या- 
प्रदानं विधिवद धर्मः स उच्यते । 


र 
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ता० भार वरसे द्रव्यको लेकर कन्या- 
का जो दान वह आसुर-परस्पर कन्या ओर 
वरकी प्रीतिसे जो विवाह वह गांधर्व ओर 
युद्धस कन्याको हरनेसे जो विवाह सो राक्षस- 
आर छलस्‌ स्वापदिके समयमे जो कन्याका 
ग्रहण वह पाच विवाह कदाता हं ॥ ६१॥ 


पाणन्राह्यःसवणासुगः याल्लन्रयाशरम्‌ । 
वरेयग्रतादमाद खाद्रेदनेत्यथजन्मनः ६२ 
पद्‌ पाणिः १ ्राह्मः १ सवणासु ७ ग्रण्टी 
यात्‌ ऋ क्षत्रिया १ शरम्‌ २वदया १ प्रतोद२े 
अद्यात्‌ क्रि-वेद्ने ७ तुऽ अथनन्मनः६॥ 
यौजना-अग्रजन्मनः ( ब्राह्मणस्य ) वेदने 
सवणा पाणिग्राह्यः क्षात्रया खरं गरण्डीयात 
वेश्या प्रतोदं आदद्यात्‌ ॥ 
ता० भार सवणा स्ियोके विवाहम अपने 
गृह्यमं उक्तविधिसे पाणि ( हाथ ) कोही ओर 
अपनेसे उत्कष्ट (उत्तम ) वर्के विवाहम 
क्षात्रेयकी कन्या वाणको-आओर्‌ वैश्या प्रतोद 
( कोर्डा )को-ओर इस अनुवचनके अनसार 
शद्रा वल्क दश्चाको-ग्रहण करे ॥ ६२ ॥ 
पितापितामहोभ्राताक्षङ्कव्योजननी तथा । 
कन्याप्रद्‌ःू्वनाङञेभञ्तिस्थःपरःपरः ॥ 
पद्‌-पिता१ पितामहः१ भराता १ सङ्कल्यः१ 
जननी १ तथाऽ- कन्याप्रदः १ पूर्वनाशे ७ 
प्रकृतिस्थः १ परः१ परः १॥ 
योजना-पिता पितामहः भ्राता सङ्कल्यः 
तथा जननी-एषां मध्ये पूवेनारी सति प्रङ्- 
तिस्थः परः परः कन्याप्रदः भवति ॥ 
ता०-भार-पिता-वावा-भादृ-ऊुलमे उ- 
तन्न-आओर माता-इन सबमें यदि पव २न 
होय तो पर २( अग्रिम ) कन्याका दान केर 
परु यदि वह प्रकृतिस्थ हो अथात्‌ उन्माद 
आदि दोषसे रहित हो ॥ ६३ ॥ 


9 वसनस्य दशा ग्राह्या शद्रयोछृष्वेदने। 
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(२८ ) याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





अप्रयच्छन््माप्नोतिभूणहत्यागतावृता | 
गम्य॑वभावेदातृणांकन्याक्यास्स्वयवरम्‌ ॥ 


पद्-अप्रयच्छन्‌ १समामरोति क्रि - भ्रूण 
हत्यां २ ऋतो ७ ऋता ७ गम्य २ तुऽ 
अभवे ७ दातृणां & कन्या १ इयात्‌ क्र - 
स्वयं १ वरम्‌ २॥ 
योजना-यस्य दानाधिकारः सः कन्यां अ- 
प्रयच्छन्‌ सन्‌ ऋतो ऋतो भ्रूणहत्यां अवा- 
मरेति-दातृणां अभावे तु कन्या स्वयं गम्यं 
व्रं कुर्यात्‌ ॥ 
ता० भा० इन पूर्वाक्तं पिता आदि दाताओं 
मे जो ऋत॒समयमं कन्याका दान न कर वहं 
एक २ऋतुमे भ्रण (बाल) हत्याको प्राप्त दता 
हे-ओर इनसबके अभावमं कन्या गमन 
योग्य वरके संग स्वय विवाह करले॥&४॥ 
सकृखरदीयते कन्या हरंस्तांचोरदंडभाक्‌। 
दत्तामपिहरेूर्वाच्छेयांशेद्ररव्रनेत्‌ ॥ 
पद-सकृत्‌ऽ- प्रदीयते करि- कन्या १ 
रन्‌ १ तां २ चेरदडभाक १ दत्तां २ 
अपिः- हरेत्‌ करि-पृवात्‌ ५ श्रेयान्‌ १ चेत्‌ 
वरः १ आव्रजेत्‌ क्रि- ॥ 
योजना-कन्या सक्रत्‌ प्रदीयते-तां इरन्‌ 
सन्‌ चोरद॑डभाक्‌ भवति- चेत्‌ ( यदि 
पूवोत्‌ श्रेयान्‌ वरः आत्रजेत्‌ तर्हि दत्तां अपि 


हरेत्‌ ॥ 


ता० भा० शा्रका नियम यह ह कि क- 
न्याका दान एक वारही होताहे इससे द्यि 
पीछे उसका जो हेर वह चोरदंडका भागी 
होताहे- यदि प्रथम वरकी अपेक्षा विद्या अ- 
मिजन ( कल ) आदि उत्तम वर आनाय 
अर प्रथम वर पातकी ओर दुणचारी होय 
~ तो दीहुयी कन्याकोभी हरले यहभी सप्तप- 
दीस प्रथम वा वग्दानसे दीहयी कन्याके 


















विषयमे समञ्लना-क्याक इस = दाना जयोक इस भतगलनके 


अनसार सप्तपदी होनेपर्हीं ववाहका समााक्ञ ई 


होती है ॥ ६५ ॥ ४ 
अनाख्यायदददोषदंडउत्तमसाहसमस्‌ । 
अदुष्टा तुसयजन्दब्योदूषयस्तुग्षाशतस्‌& & 
पद- अनाख्यायः-ददत्‌१ दोष॑र दंडः १ 
उत्तमसाहसम्‌ २ अदुष्टां २ तुऽ- त्यजन्‌ १ 
देडयः १ दूषयन्‌ ९ तुऽ- मृषाऽ इतम्‌ ॥ 
योजना- यः (कन्यायाः ) दोष अना- 


ख्याय ददत्‌ सत्‌ भवति सः पिता उत्तम- । 


साहसं दंड्यः अदुष्टं कन्यां त्यजन्‌ तुपुनः 
मृषा दूषयन्‌ वरः शातम्‌ दंडयः ॥ 
ताखयीर्थ- जो पिता कन्याके से 
दोषको न कहकर दान कर्ता हं जो नत्रास 
दीखसके उसको ओर जोवर निर्दोष कन्याको 
प्रतिग्रह लेकर त्योगदे उसको . उत्तम साह- 
सका यह दड राजादे उत्तम साहसका 
दंड कमसे कम सहस्रपणलेना- या सवेस्व 
हरना-अथवा देहम दाग देकर पुरसे. नि- 
काना अथवा उसके अंगको छेदन करना 
होता दै ओर इसको उञ्ुम साहस कठत 
दे- कि विष- वा रासे भ्रारना-पर्दाराका 
संग- ओर जिससे प्राणोंका' नाश दोनेकी 
संभावना होय वह- ओर जो विवाहसे पि 
लेदी द्वेष आदिसे कन्याको ्ूठे दोष गवे 
उसको राजा सोपण दंडदे ॥ ६६ ॥ 
भावा्थ-कन्याके दोषको न कहकर दान 
देनेवालेको ओर नदोष कन्याके त्यागनेवाले 
वर्को उत्तम साहस द॑डदे-. ओर जो 





9 तेषां निष्ठा तु विञेया विद्वद्धिः स्मे पदे । 

२ उत्तमे साहसे दंडः सहावर इष्यते । वध 
सर्वस्वहरणं पुरानिवौसनांकने 1 तदंगछद इत्युक्तो दंड 
उत्तमसाहसे \ व्यापादो विषदरा्रयैः परदाणभिमरौनं 
प्राणोपरोधि यच्चान्यदुक्तयुत्तमसाहसम्‌ । 
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कन्याको स्चूठा दोष लगवे उसको सोपण 


दंडदे ॥ ६६ 
` चक्षताचक्षताचेवपुनभूःसस्कृताएुनः 


-स्वैरिभीयापतिरिलसवर्णकामतःभयेत्‌ 
` पद्-अक्षता १ च क्षता १ च -एव- 
पुनभूः १ संस्कृता १ पुनःऽ स्वैरिणी १ या१ 
पति २ हित्वा सवणे २ कामतःऽ- श्रयेत्‌ 
क्रि- ॥ | 

योजना- अक्षता चपनः क्षता या पुनः 
संस्कृता भवेत्‌ सापुनभूः या पति हित्वा 
कामतः सवण श्रयेत्‌ सरा स्वेरिणी ॥ 

ता० भा° प्रथम ५२ श@ोकमें वह्‌ कन्या 
विवाहनी लिखी है जो अन्यपूवी न होय 
अव उस अन्यपूर्वाके दो भद्‌ कहते है १ 
पहिली पुनभः. दूसरोर स्वेरिणी- ओर 
युनभ्रभी दो प्रकारकी होती है विवाहसे 
पटिले पुरूष संब॑धस्े जो दूषित वहं क्षता 
ओर पुनः संस्कारसे जो दूषित वहं अक्षता 
ओर जो कोमार अवस्थाहीमें अपने 
पतिक त्यागकर अन्य सवणं किसी पुरुषका 
आश्रयलले वह॒ स्वैरिणी कह्ाती है ॥&७ ॥ 
अपुत्र युवयज्ञातेदेवरःएवकषाम्यथा। सपि- 
डोवासगोबोवाघर ताभ्यक्त्तावियात्‌ &< 
पद्‌- अपुत्रां २ गुवैनुज्ञातः ६ देवरः १ 
पुत्रकाम्यया ३ सपिडः१ वाऽ- सगोत्रः१ वा 
घृताभ्यक्तः १ ऋतो ७ इयात्‌ फरि-॥ &< ॥ 
आगभेसंभवाद्रच्छवतितस्खन्यथा भवेत्‌ 
अनेनविधिनाजातःक्षेजोस्थभवेस्सु तः॥ 
 पद्-आ-गभ॑संभवात्‌+ गच्छेत्‌ करि 
पतितः तुऽ अन्यथाऽ भवेत्‌ क्रि-अनेन ३ 
विधिना ३ जातः १ क्षेत्रनः ९ अस्य & भवेत्‌ 
करि सुतः १॥ ६९ ॥ 
योजना-एवज्ञातः देवरः सपिंडः वा स- 
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गोत्रः पुत्रकाम्यया घृताभ्यक्तः (सन्‌ ) 
ऋता अपुत्राम्‌ इयत्‌-गच्छन्‌ (सन्‌ ) आ- 
गभसभवात्‌ गच्छेत्‌ अन्यथा त॒ पतितः भवेत्‌ 
अनन विधिना जातः पुच्चः अस्य (पूर्ववोदुः ) 
क्षत्रः पुत्रो भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


ता० भार जिस खरीक पत्र न हुआ होय 
उस खाक संग पिता आदिकी आनज्ञासे 
पुत्रकौ कामनाके लिय घृतत्ते अपने अंगको 
लपेट कर ऋतुके समयमे देवर वा स्पिंड 
वा सगोत्र गमनकरे ओर तबतक गमनकर 
जवतक गभं न रहै गभैके अनतर प 
होनेपर जो गमनकरे वह पतित होता है 
इस विधिसे पेदा हज जो पच प्रथम 
पतिका क्षे्न पुत्र होता है- आचार्यं तो 
यह कते दै कि .यह वचन उसी कन्यके 
विषयमे है जो वाग्दत्त होय क्योकि मनजीनिं 
इस शोकसे यह कहा है कि जिस क- 
न्याका वाग्दान किये पीछे पति मरनाय 
तिस्लको इस विधि अपना निनका देवरं 
विवाहं छे- परंतु इस मनुजीके शछोकमें 
अपुत्रा पदसे वागदानके अनंतर विवाहे 
प्रथम पुत्र न हौनेका निश्चय यद्यपि दुषैट है 
तथापि वस्ते जो एसे दोष प्रथमही प्रतीत 
हो जाय किं जिनसे पुत्र न होयतो उस 
वाग्दत्ता कन्याको देवर विवाहले॥६<॥६९॥ 

टताधिकारामलिनां पिडमान्नोपजीवि- 

नीम्‌। परिभूतामधः शस्यावासयेद्यभि- 

चारिणीं ॥ ७० ॥ 

पद-इताधिकारम्‌ २ मलिनां २ पिडमा- 
चोपजीविनीं २ परिभतां २ अधःस्यां २ 
वासयेत्‌ ्रि- व्यभिचारिणी २॥ 








शै 
१ यस्या भ्रियत कन्यायाः वाचा सत्येकृते पतिः + 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः । 


। 


अ 
६. 
२ 
५. 







तिति 


ध 
५ 
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याज्ञवल्क्यस्य्रतिः' मिताक्षरापरकाडशस्षहित । 











योजना-व्यमिचारिणीं (च्ियं ) हताधि- 
काराम्‌ मलिनाम्‌ पिंडमात्रोपजीविन[ परि- 
भर्ता- अधः शय्यां (स्वग्रे एव ) वासयेत्‌ ॥ 
ता०भा० जो खी व्यभिचारिणी होय उसको 
इस प्रकार अपन घरमेही वसवे किं 
भरत्योके भ्रण, पोषणका, अधिकारः उससं 
छीन, ओर देहके निवाहमात्र भोजन द- 
धिक्कार आदिते उसका तिरस्कार करे 
ओर भतकपर शयन करावे यह सब वेरग्य 
केही लिये हैँ क्योकि इस वैचनसे यहं कहा 
है कि उसका वही प्रायश्चित्त है जो पुरूषको 
परसरीगमनमे करना पडता दै ॥ ७० ॥ 
सोमःज्ञोचददावासगेधवैश्चद्ुभांगिरम्‌ । 
पावकः सर्वमेध्यलंमेध्यावेयोषितोद्यतः॥ 
पद्‌- सोमः१ रोच ददो ि- आसां & 
गंधवैः १ उऽ- शुभां २ गिरम्‌ २ पावकः १ 
सवेमेध्यत्वं २ मेध्याः १ वेऽ- योषितः १ हिऽ- 
अतःऽ-1॥ | 
योजना-आसा ( सख्रीणां ) सोमः सोचं ग- 
धवैः शुभां गिरम्‌ पावकः सवेमेध्यत्वं यतः 
ददो अतः योषितः मेध्याः वै ( एव ) ॥ 
ता० भावाथ-जिसमे इन स्रियोको वि- 
वाहसे पहिले भोगनके अनंतर॒चंदरमाने 
शद्ध गंध्वोनिं मधुर वचन अभि ने संपूरणं 
अंगोकी पवित्रता दी है इससे स्री पविव्रही 
होती है यह वचन अर्थवाद्र्ूप है॥ ७१ ॥ 
व्यभिवारादतोदयुद्धिगेभेत्यागो विधीयते| 
गभेभतैवधादोचतथामरतिपातके॥७२॥ 
पद्‌-व्यभिचारात्‌५ ऋतो ७ इद्धिः १ 


गभं ७ त्यागः १ विधीयते करि गभेभते- 


वघाद्‌७ चऽ-तथाऽ- महति ७ पात्तके ७ ॥ 
योजना-व्यभिचारात्‌ स्रियाः ऋतो शद्धे 


 यत्युसः परद्रेषु तचेनां चाखेद्रतम्‌ 1 








"ङ 


विधीयते गभं चपुनः गर्भभर्ठैवधादो ` तथा 


महातं पातकं त्यागः वायत ॥ । 
तात्पयाथ-यादि स्री अपने मनमें पुरुषातर- 


के संग भोगका एेसा संकल्प करे किं जिसका 


प्रकाश न होय-उससे जो पाप उसकी शुद्धि 
रजोदङनके अनंतर होजातीहे ओर यदि 
शुद्र आदिके संगसें गभं सहनाय अथवा गर्भ 
ओर भरत्ताको नष्ट करदे याकोदं महापातक 
करे तो उसस््रीको उपभोग-आओर धमे कायं 
इनसे त्यागदे अथौत्‌ ये इससे न करव कुछ 
घरसे न निकासदे क्योकि इस वैचनसे एक- 
घरमे उसका रोकना लिखाहे ओर इस 
वचने द्विजातीयोंकी भा्याओंका श्ुदरके संग 
भोगहोनेपर उनकाही प्रायश्चित्त लिखाहे 
जिनके संतान न हृं होय ओर ये चार खीभी 
इस वैचनसे त्यागने योभ्य लिखी कि शिष्यके 
ओर गुरूकेसंग जो गमनकेरे ओर पतिकेमा- 
श्नेवाटी-ओर जो चमंकार आदिका संगकरे 
सिद्धांत यह है कि मनक व्यभिचारे 
शद्ध है शरीरकेसे नही ॥ ७२॥ 

भावाथ मनके व्यभिचारं ऋतुसे ग्भकी 
स्थिति गभं ओर भत्तीका नार ओर ब्रह्महत्या 
आदि कसनेसे खरीका त्याग करदे ॥ ७२ ॥ 

सुरापीव्याधिताधूतीवंध्यार्थत्यभियंवदा। 
सखीप्रसुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषदेषिणी तथा॥ 

पद्‌-सुरापी १ व्याधिता १ धूर्ता व॑ध्या१ 
अथेघ्री १ अप्ियवदा१ स्रीप्रसूः१ चऽ अधि- 
वेत्तव्या १ पुरूषद्रेषिणी १ तथाऽ-॥ 

योनना-सखरपी-व्याधिता- धरतौ-वध्या 
अथघ्री-अप्रियंवदा- स््रीपरस्‌ः तथा पुरूष- 

१ निरुष्यादेक्वेरमनिं । 

८ ,बरह्मणन्त्रयावा भायः शृद्रेण 
अप्रजास्ता विशुध्यति प्रायश्वितेन नेतराः । 

३ चतखस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या 
पतिघ्नी च विहेषण जुगितोपगता च या । 


६३ 


न ` 





सगताः ॥ 
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वेष न्नर त~ अष्टप्रकाय स्री । 
तस्याः सत्वेपि अन्या खरी परिणेया ॥ 
ता भावाथ-इन आठ प्रकारकी चिकि 
हीने परभी मतुष्य अन्य सरीको विवाहे 
जो मादेरको षवे वा शुदा क्योकि इस 
कचन उस मनुष्यका आधा शरीर पतित 
| दोजाता दे जिसकी भाया मदिराको पीवे- 
सामान्यस सवका निषेध हे इससे रपी 
राब्दसे शरदा छेनी-दीर्घसोगसे मस्त धृतां 
| ( कपटित ) वंध्या-( निष्फठ ) धनको जो 
नष्टकरे - कठोर वचन ~ जिसके ल्डकीही 
होतीहों-जो पुरूषका हित न करर-अर्थातु ये 
| आटघ्ी जधिवद्न करने योग्य होती अन्य 
॥ भा्यकि स्वीकारको अधिवेदन कहते ३७३॥ 
जधिविन्नातुभतंब्धामहदेनोन्थथाभवेत्‌ । 
यत्नानुकू्यं द॑ पस्योख्िवर्गस्तथवरधते ७४ 
पद्‌ अधिविन्ना १ त॒ ऽ- भर्तव्या १ महत्‌ 
एनः {जन्यथाऽ- भवेत्‌ करि-यत्- आनुकू- 
स्यं १ दंपत्योः & तरिव्गः१ तत्रः-वर्धते करि 
योजना-अधिविन्ना ( सखी )पत्या भसैव्या 
अन्यथा ( अपाने ) महत्‌ एनः भवेत्‌ द्ष- 
त्यः यत्र आतुकूल्यं तत्र चिवः वर्धते ॥ 
ता० भा०-अधिविन्ना (जिसके होते विवा- 
इ कीया जाय ) स्रीकी पालना दानमानस- 
त्कारसे अवह्य करनी जो न केरे तो महान्‌ 
पाप दंडके योग्य होताहै क्यों कि जिस घसं 
स्ीपुरूषका एकचित्त होताहे वहां धरम 
.॥ अथे काम तीनो बहते हँ ॥ ७४ ॥ 
मृतेजीवतिवापत्योयानान्यमुपगच्छति । 
सेहकीर्तिमव प्रोतिमोदतेचोमयासह ७५ 
प्रादा्ते ७ जीवति ७वाऽ- पत्यो७या १ 
ननन 7 २ उपगच्छति कि-सा १ इह 


कीतिं २ अवाप्नोति कि- मोदते क्रि- चऽ 
उमया ३ सहऽ- ॥ 
योजना-पत्यो मृते वा जीवति सति या 
स्री अन्यं न उपगच्छति सा इह (लोके ) 
केत अवाप्नोति चपुनः उमया सह मोदते॥ 
ता भार पतिके जीति हये वामरने प्र 
जो स्री अन्यपुरूषका संग नही करती वह 
ईस लोकमे कोीर्तिको प्रप होतीहं ओर 
ृण्यके मतापसे पवैतीसंग कीडा करतीहे 
अधात्‌ आनंद भोगतीहे ॥ ५५ ॥ 
--न्ाऽपादिनीदि्षावीरसभरियवादिनीम्‌ 1 
प्यजन्दाप्यस्ठतीयाशमद्रव्योभरणंच्ियाः 
_ पद-अक्ञासंपादिनी २ दर्षार वीरस्‌ २ 
।गयवादिनीम्‌ २ त्यजन्‌ १ दाप्यः १ तृतीयां 
२९ अद्रव्यः १ भरणं २ सिया: ६ ॥ 
यौजना-आज्ञासंपदिन दक्षा वीरस्‌ पि- 
यवादिनी त्यजन्‌ (पुरूषः) ततीयारि-अदरव्यः 
ल्या: भरणं दाप्यः ( दंड्यः) राज्ञेति रोषः॥ 
त° भा० जो पुरुष आज्ञाकारिणी दक्ष 
( चुर ) पु्वती म्ुरभाषिणी स्रीको त्याग- 
ताह अर्थात्‌ उसके होते द्य दवितीय विवाह 
करता उसको राजा धनका तीस्षर भागका 
आर निर्धन होय तो पहिली सके भरण पो- 
णका दंडदे ॥ ७६ ॥ 
खीभिभर्तवचःकार्यमेषधर्मःपरः चयाः 
आश्ुदधेः संपरतीक्ष्योदिमहापातकदूषितः ॥ 
“पद्‌ खीमिः ३ भृतंवचः १ कार्य १ एषः १ 
वर्मः १ पर्‌; १ च्याः ६ आश्शद्धेः ५ संप्रती- 
क्ष्यः १ हिऽ महापातकदूाषितः १॥ 
योजना- सीभिः भलठेवचः काथ यतः 
च्याः एष धर्मः परः अस्ति महापातक- 
दूषितः हि (अपि) आद्धेः सं्रतीक्ष्यः ॥ 

























मानना क्योकि सखरीका परम धर्म यही 
यदि पति महापातक (ह्महत्या ) 


^. 


१ पतत्यद्धं शरीरस्य यस्य भाया सुरां पिबेत्‌ । 


#। ५ 
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` ता भा० स्ियोको अपने पतिका वचन 
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याज्ञवल्क्यस्प्राति मिता्षरापरकारशसदित । 





दूषित होनाय तो तबतक उसकौ श्रतक्षा 
करे जवतक महापातकमसे शाखोक्तरोतिके 
अतुसार निसकी ङद्धि न हहं होय शद्धिके 
अनंतर उसी प्रकार पतिके परतंत्र हो जाती 
हे- निदान महापातकके समय वचन न 
माने तो दोष नही ॥ ७७ ॥ 

ोकानंस्यंदिवःप्ा्षिःपुत्पोचप्रपोऽकेः । 

यस्मात्तस्मात्खियःसेव्याःकर्तम्याश्चसुर- 
क्षिताः ॥ ५८ ॥ 

पद्‌- रछोकानंत्यं ९ दिवः £ प्रािः १ 
पत्रपोत्रप्रपौ्केः ३ यस्मात्‌ ५ तस्मात्‌ ५ 
शियः £ सेव्याः १ कर्तव्याः १ चऽ- 
सुरक्षिताः १ ॥ । 

योजना- यस्मात्‌ पु्रपौत्रमरपोत्रकेः लो- 
कानंत्यं द्वःप्राप्तिभैवति तस्मात्‌ खियः 
सेव्याः चपुनः स॒रक्षेताः कन्तैव्याः ॥ 

ताया अब शास्त्रीय दारके संग्रहका 
फल कहते है जिससे स्ियोकेदी प्रतापसे 
प्न पेत प्रपोरेसि लोकानंत्यः (वंङकी 
स्थिरता ) ओर अभ्रेहोत्र आदि करनेसे 
स्वगंकी प्राप्ति होती है तिससे प्रजाके लिये 
च्ियोके संग उपभोग करना ओर धर्मके 
व्यि ्ियोंकी भी प्रकार रक्षा करनी 
क्योकि आपस्तब ऋषिं इस ॒वैचनसे 
दारसंग्रह (विवाह )का प्रयोजन धर्म ओर 
प्रनाका हौनाही कहा दै किं यदि धर्म- 
सील- आर पुववती भायोके विद्यमान रहते 
दूसरी स्ीको नविवाहै- रतिका फल तो 
केवल लौकिकः है ॥ 

, भवाथ जिससे पूत्र- पो्न- प्रपोत्रोसे 
चरका विस्तार ओर स्वर्गकी प्रास 
सखियोसेदी होती है तिससे खियोको भोगना 
आर भटी प्रकार रक्षा करनी ॥ ७८ ॥ 





१ धमेप्रनासंपन्नेषु दारेषु नान्यां कुर्वीत । 





षोडरा्तुनिशाःखीणां तस्मिन्युग्मासुसंविशे 
त्‌। बरह्मचर्येवपर्वाण्यायाश्चतखश्चव्जयेत्‌ 

पद्‌- षोड १ ऋतुनिराः १ स्रीणां & 
तस्मिन्‌७ युगा ७ संवित्‌ करि बरह्मचारी १ 
एवऽ- पर्वाणि २ आद्याः २ चतस्रः २ चऽ- 
वजयेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना- स्रीणां ऋतुनिराः षोडदा 
भवंति तस्मिन्‌ युगमासु संविरोत्‌ यः पवीणि 
चपुनः आद्याः चतस्लः वज॑येत्‌ सः ब्रह्मचारी 
एव (अस्ति) ॥ 

तात्पयौर्थ- गभं धारणके योग्य समयको 
ऋतु कहते है षह रजोददौनके दिनसे 
षोडडा १६ अहोरात्र होता है- उस ऋतुमे 
जो रची युगम (सम) ६।८। १०1 आदि 
हों उनमें ही पु्रोत्पत्तिके ल्ियि सखीका संग 
करे इस शोके युग्मासु यह बहुवचन 
ससुच्यके ल्य है । इस ल्ियेही नही किं 
तीन रात्रियोमें गमनकरे दिनम न कर 
इससे एक ऋतम यदि संपुर्ण ॒युग्म॒राच्री 
अनिषिद्ध (शद्ध ) मिलाय तो सबमें 
गमनकर इस प्रकार गमन करताहुआ म्र- 
हस्थ ब्रह्मचारी होता है- अतएव जहां 
श्रद्ध आदिमे गरहस्थीको बरह्मचर्यसे रहना 
लखा है वहाभी सखरीके संगसे ब्रह्मचर्य 
नष्ट नही होता । ओर आमावस्या आदि 
प्व ओर प्रथमकी चारि रात्री इनको व~ 
जिदे- इस शोकम पवाणि इस बहु वचने 
अष्टमी ओर चतुदरीभी समञ्चनी वयोकि 
मनुजीन इस कसे अमावस्या- अष्टमी- 
चतुद्दशी- पाणमासी- इनकाभी ऋतु सम- 
यम ग्रहस्थी द्विनको त्याग लिखकर बह्य- 
चारी कटा है निदान पुत्रोत्पत्तिके स्ति खि- ` 
याको इस नियमसेही भोगे ॥ > 

१ आमावस्यामष्टमीच पौर्णमासी -तुदंसीं ॥ . 
ब्रह्मचायो भवेन्नियमप्यृतौ जातको द्विजः । `, 
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| सोलह १६ राते होती हें 


आचाराध्याय विवादप्रकरण ३ 


न === 


(३३ ) 





भावार्थ स्रियोकी ऋत रजोदरोनसे 
उनमें सम 
रात्रियेमिं गमनकरे ओर आदिकी चार र~ 
त्रियोको जो व्जदे वहं ब्रह्मचारीदी होता 
है 1५९ ॥ 

रवगच्छन्‌ल्ियं्षामां मवा मूखचवजयेत्‌ । 
सस्यहंदौसक्सुज॑रक्षण्यंजनयेदपुभान्‌ ॥ 


=, 


पद्‌- एवऽ गच्छन्‌ १ च्ियं २. क्षामां २ 
मघां २ मूलं २ चऽ- वजयेत्‌ क्र सुस्थे 
ईदो ७ सकृत्‌ऽ- पुत्र २ छक्षण्य जनयेत्‌ 
कि- पुमान्‌ १1 
योजना- एं क्षामां श्यं गच्छन्‌ पुमान्‌ 
दरदो सुस्थे ( सति ) सकृत्‌ ( एकरत्रो ) 
ष्यं पुत्रं जनयेत. चपुनः मघा सूलं च 
चजयेत्‌ ॥ 
तात्पर्यार्थ इस पूर्वाक्त प्रकारसे स्त्रका 
सग॒ करता इंआ पुरूष क्षामा (निवल ) 
स्रीकादी संग करे ययि डस समय नवलता 
रजोददनके व्रतसेदी स्ियाको हौ जाता हं 
य॒दि न.होय तो अल्प भोजन वा स्नग्ध 
भजन्ते पुत्ोत्पत्तिके लिये खीको निवल 
करनी चाहिये क्योकि इस वचनम यहं 
लिखा है पुरूषका वीयं आधेक दीय तो पु- 
रूष ओर खीका अधिक दोय तो छी दती 
जिस समय युग्म रात्रिमभी स््रीका 
ड्ोणित अधिक दीता है तव स्री दाता ह 
परंतु उसका आकार पुरूषके समान हाता 
है ओर विषम रात्िमभी जब पुरूषका वीय 
अधिक होता दै उस समय पुरूष राता 
प्रतु उसका आकार स्के समान_ डता हे 
क्योकि काल तो निमित्तमात्र हं गभकं 
उपादान कारण दहनसं शुक्शोणित दी 

प्रबल दै तिससे ऋलके समय सखरीको निवड 








१ पुमान्‌ पुं शुक्रे खी भवत्यधिके छियः । 


ड्‌ 
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करना आवक्यक दै । मधा मूल इन द 
नक्ष्रोको वजिदे ओर चंद्रमा एकदा 
आदे जञभस्थानोमिं स्थित दीय चकार 
पनक्षत्रयोग लम्नभी शद्ध हीय तो एकल्य 
रामं पुमान्‌ जिसके पुरूषपनम इछ बाधान्‌ 
य॒ रसोभन लक्षणोसे युक्त पुत्रको पदा 
करता हे ॥ 

भावाभ-इसप्रकार निर्व सकि सग 
गमन केरे मवा ओर मूल इन दो नक्षवरोकां 
व्जदे ओर चंद्रमा श्भस्थान ( १६ आदि ) 
मरं स्थित होय तो पुरूष उत्तम लक्षणवाल 
पुत्रको पेदा कसरताहं ॥ <° ॥ 
यथाकामीभवेद्रापिखीणावरमनुर्मर्‌ । 
स्वदारनिरतश्वेषल्ियोरक्ष्यायतःस्थताः 

पद-यथाकामी १ भवेत्‌ करि-वाऽ- अपिः 
खीणां & वरं २ अनुस्मरन्‌ १ स्वदारनेर 

१ चऽ एवऽ चछियः १ रक्ष्याः ९ यतःऽ 
स्मताः १॥ 

योजनवा स्रीणां वरे अनुस्मरन्‌ स्वद्‌ 
रनिस्तः पुरूषः यथाकामी भवेत्‌ यतः चयः 
रक्ष्याः स्मताः- मन्व दिभिरितिरैषः ॥ 

तात्पयौर्थ-यथा कामी उसको कहतहं जा 
भा्याकी इच्छके अनुसार भोगम प्रवृत्त 
हो ददने जो लियोको वर दिया है उसका 
स्मरण करता इञा पुरूष यथाकामी हो- 








वह वर यह दहै किं जो वुह्याये कम 
नाकोन केणा वह पातकी हौगा-पेख्री 
बोली कि हम वर्को स्वीकार कस्तीहं आर 
तुस हमार प्रजहि आर प्रजाकं इानतक 
१ भवतीनां कामविह॑ता पातकी स्यात्‌ इति 
यथा ता अत्रुवन्‌ वरं रणीम ऋत्वियालजां विदा- 
महे काममाविजनिनोः संभवामेति तस्मात्‌ ऋत्वियात्‌ 
चखियः प्रजां विंदति काममाविजनिनोः संभवंति वर 
वृतंतासामिति 1 






( ३४ ) 


याज्ञवल्क्यस्रति मिताक्षराप्रकारसदित । 











कामकी चेष्ठा रहै तिससेदी छरी | 
ग्रनाको प्राप्षटोतीहं ओर संतान होनेतक 
कामचेष्टा रहतीहै यही स्रियोका वर हेर 
अपनी ही खीमें मनुष्य रत रहे (मन रक्खे) 
अर प्रायश्चित्तके भयते अन्यश्लीका संग न- 
करे-इन दोनेकि छोकिक प्रयोजन को कते 
है कि जिससे धरमञ्ाछ्मे खरी रक्षाकरने 
योग्य कही हे-तिससे सुरक्षिता करनी ओर 
उनकी भटी प्रकार रक्षा तभी होसकहतीहे 
जव मनुष्य अन्य स्रीके संगको त्यगे ओर 
अपनी स््रीमे यथाकामी रहै इसीसे पूवंकह्‌ 
आये हं कि ( तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ ) ति- 
स्तम युग्म रात्रियोमं ही स्रीका संग कर 
क्या ऋतुम गमन कर यहु वाक्य बरिधेहै 
वा नियमहं अथवा परिसंख्याहै-विधि वहां हो- 
ताह जहा सवथा प्रापि नहो- ओर नियम 
वहां होताहं जहां कटी पावे कही नही-ओर 
पारसंख्या वहां होती ह जहां तिसमेभी पावे 
आर .अन्यत्रभी पावे क्योकि इस वचने यही 
हाहे -यह विधि तो नही हे क्यो खीका 
गमन रागसे प्राप्त है- परिसंख्याभी नही हे 
व्याक परिसंख्यके माननेमें तीन दोष आ- 
वगे कि प्राप्तका वाध-पराथं कल्पना-स्वाशका 
त्याग-इससं न्यायक ज्ञाता नियमको मानते 
ईन तीना पूवाक्त विधिरयोमिं मेद्‌ ( फरक ) 
इनका भद्‌ यह हे कि-जहां विधयेकी 
सवथा प्राति नहो वहां विधि होती है जसे इन 
वौवयोसे अभरिहोत्र करे अष्टका श्राद्ध करै 
अभिहोत ओर उष्टकाश्राद्धका करना 
1कसा अन्य वचनसे प्राप्त नथा-ओर जिस- 
नग प्रा्तहो उससे अन्य पेते पक्षमे प्रा्िको 
बोध न करे जहा प्राप्ति नहो वह नियम होता 

स ----~--~------ 


१ विधिरलतमप्रा्तो नियम पाक्षिके सति। ततर 


'चान्यत्रच प्राप्तो परिसं्या व्रिधीयते 1 
२ अमित्रं जुहुयात्‌ अष्काः कर्तव्या ५९ 


1 































है नसे इन वीक्योसे समदेशमे यज्ञ 

कर द्र आर पाणमास यज्ञ कर यज्ञका 
करना कडाहं वह दे विना नहीं होसकता 
ईसस अथात्‌ दरपाया-वहदेश दोप्रकारकाहै 
एक सम आर दूसरा विषम-यदि यजमान 
समद्दयमं ही यज्ञकरा चाह तो ( समे यजेत ) 


यहवचन उदासीन होताहे क्योकि इसके 
अथेका त्याग होगया-जव यजमान विषमदे- 


रामं यज्ञ करा चाहे तव (समे यजेत ) यह्‌ 
वचन स्वाथको करता हे क्योकि उससमय 
समदरामं यज्ञ प्राप्त नथा-ओर विषम देरकी 
निद्रत्ति तो अथात्‌ होजायगी तिने के 
समद्रासही यज्ञ होजायगा-यदि अ्चाखरोक्त 
( विषम ) देद्चका स्वीकार यजमान केरगा 
तो शास््रोक्तरीतिके अनुसार यज्नका अन- 
ठान ( करना ) नहोगा-दृसीप्रकार यह्‌ 
स्मृतिकोभी नियम विधिमे समञ्चना कि 


पूवाभिञुख हकर अन्नोका भोजन कर जहा 


एक हा विधेय अनेक जगह प्राप्तो उसकी 
एकस नवृत्तिकरके पुनः. एकमे जो विधान 
वहं पररसंख्या विधि होती हं जसे इस म॑तैसे 
अश्वाभवानीं आ।र गदभाभिधानी रसनाका 
ग्रहण पराप्त हं पुनः ( अश्वाभिधानी आदत्ते ) 
समनस अश्वाभिधानीका ग्रहण होताहे 
गदभाभिधानीका निवृत्ति होतीदे अथात्‌ 
अन्वक्जिहूका ग्रहण आर गर्दभकी जिह्याकी 
निव्रत्ति होतीहे तिसीप्रकार पचपंचनखा भक्ष्याः 

यहाभो यहच्छा (स्वेच्छा)्वा आदि ओर शा 
आका भक्षण रागसे प्राप्तथा शङ आदिकों 
का मत्रम श्रवणं इससे श्चा आदिके भक्षणकी 
निवृत्ति होती है फिर यहां नियमविधि 


-----`---`------- ~ 


१ समे देरे यजेत द्रपौर्णमासाभ्यां यजेत । 

२ प्राङ्मुखो ऽच्रानि भंजीत । 

२ इमामण्भ्णन्‌ रशना तस्येत्यश्वाभिधानीमादतते॥ 
४ ऋतौ उपेयात्‌ । 
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-वा ब्रह्मचारी स्यात्‌ । 
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-माननकका पारसख्याविपि कड्‌ कट्ताह्‌ 


पास्सख्या क्याके कियाहं विवाह जिसने एस 
रुषक। अपना इच्छसे ऋतुमे गमन प्राप्त 


 इसस वाघका यह्‌ विषय नही ओर र्स 
 ग्रह्यस्मातक विरोधस्े नियमविधिभी नही 


कह्सकते-क्याके विवाहके अर्नतर तानरत्र 
(~ [९ 
द्वाददशयरात्र वा सवत्सर व्रह्मचारी रहे याद्‌ 


` द्वादश्चरात्र वा संवत्सस्से पूर्वही ऋतु होजाय 
- तो ऋतुमे गमन करटी इस नियमसे ब्रह्मचर्य 
` खंडित होजायगा आर जिसवचनका भावार्थ 


प्राप्त होनाय वहं विरेषण पर होजाताह्‌ 
याभी ऋतम भायागमन इच्छसे प्राप्त है 
इससे यह अथं करना पडेगा कि गमन करे 
तो ऋतुहीमं करे ओर प॒तरोत्पत्तिविधि निय- 
मित दे उसी सी ऋतुगमन नित्य प्राप्तही है 
जो ऋतुमें गमन कर ही यह्‌ नियम निरस्थ- 
क होजायगा । ओर नियमं अदृष्ट (एव ) 


`का कल्पना करना पडगो क्याकि इस 


वाक्यम एतपद्‌ नहा टी हे-किंच >ऋष्तुम गमन्‌ 
कर 2 यह्‌ नियम स्वाकार करोगेतो 


` जो प्ति परदेरमे हं वाव्याधे आदिसे अस- 


मय ठ वा मगका अनभटाषी हं उसकं 


एसे अथंका उपदेश होजायगा जो वह न कर 


सकं मरनियम मानोगे तो नियमे विधिका 
अनुवादखूप विरोधभी होगा क्येकि एक 


, वार पठा हआ राब्द्‌ एकपक्षमे उसी 


अथैका अनुवाद करेगा ओर एकपक्षं 
उसीका विधान तिसुतसे ऋतुटीमं- गमन 
केरे अन्यत्र न करे यह परिसंख्याही 
युक्त हे यहां भारुचि विश्वरूप आदि परि- 
संख्याको नही मानते इससे नियमविधिही 





१ दारसंप्रहानतः चिरतरं द्वादशरात्रे संप्रसरं 


यक्त हे क्योकि पक्षम अपने अथैका उसमें 
वधान ह आर इस स्मृतिसे कतमे 
गमन न करनं दोषभी है किंजो ऋतु 
सनवाला भायके समीप न जाय तो उसको 
वार श्रृणट्त्या लगती ह कदाचित्‌ कहो 
कृ नयमम विधिके अनुबादका विरोध है 
सा ठक नही यह्‌ अनुवाद नही है किंतु 
यहं वचन विध्यथही है क्योफि विधिके 
अटुवादका विरोध वहांही होता है जह 

वधय परयत उसीको उतनाही फिर इवा 
कहा जाय आर अन्यके उदरे अप्राप्त 
का विधान किया जायं जेते वाजपेयाधि- 
करण पृवपक्षमं इस वाक्यमे कि स्वारन्य 
( चक्रवर्ती )की कामनावाला पुरूष वाजपेय 
यज्ञ कर वाजपेयरूप गुणके विधान पर्त तो 
यागका अनवाद हं फिर स्वागन्यके फलके 
व्यि उसका विधान है-इसस्े ऋतो भाय 
उपेयात्‌ इस वाक्यम अनुवादका कोहं काम 
नही आर यह कदहोगे कि नियममें अदहष्की 
कल्पना करना होयगी वहं परिसिंख्यामेभी 
समान हं आर ऋत॒भिन्नमे गमन कसे- 
वाको दोषको कल्पना करनी होयभी-नो 
कोदं यह कहे कि नियमसे पुत्रोत्पत्तिकी जो 
विधि उसके आक्षेपततेही नित्य गमन पराप्त 
हं इससे नियम नही-सो ठीक नही क्योकि 
वही यह नियमसे पुं्ोत्पत्तिकी विधि 
मानोगे कि इस प्रकार दुबल चखरीका संग 
करताहुभआ पुरुष संलक्षण प्रको पेदा 
करता है पु्रके उत्पाद्नकी विधि सखीके 
गमनसे भिन्न है सो ठीक नही क्योकि 


गमन है करण जिसमें रेखा पुरूषका - 





१ ऋतुस्नाता तुयो भाया संनिधौ नोपगच्छति 
घाराया श्रूणहव्याया युज्यत नात्र सायः । 


२ वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत । 


२ एवं गच्छन्‌ लियं क्षामां रक्ष्यं पतं जनयेत्‌। 











(३६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षरापरकाङसदित । 


[र < 





न = ----------- 


व्यापारी पु्रोत्पत्तिका कमं उक्त वचनम 
दीखता है जसं अभ्चिहोत्रको करताह 
आं स्वर्गको प्राप्त होता दै-कदाचित्‌ वृह 
पवोक्त दोष होगा किं दूर प्रस्थित आर 
असमर्थं पतिको अरक्य खाभूगक् ॥।५्‌- 
करा उपदे शाख करेगा-वहं दोषभी नदी 
क्योकि समीपवर्ती ओर समथं पतिके ल्यं 
ही शआखखका उपदे दै क्याकि इन वच॑- 
नेमिं विशेषकर यह कटा ह किं समीपम 
वर्तमान जो पति स्के ऋतुस्रान किये 
पीले गमन नदी कस्ता-जो स्वस्थ पुरूष 
ऋतुखानके अन॑तर अपनी स्के समीप 

नही जाता वह हत्याका भागी होता दै- 
इच्छाके अभावकौी निवृत्तिमी नियमके 
बलसे होजायगी-जब नियम है तो इच्छाके 
अभावमेभी गमन करना पडगा-ओर इस 
विधिको पूर्वोक्तं विरेषणपर्ताभी नदी कहं 
सकते-क्योकि पक्षे भावार्थं विधिही यह 
हो सकती है-पर्वाक्त गृह्यस्मृतिकाभी विरोध 
नही क्योकिं वषदिनसे पूरवंही तुके समय 
हानेपर गमन कसनेवालेको श्राद्ध आदिमेभी 
ब्रह्मचयंहानिका दोष नही ति्से अपने 
अ्थकी हानि- अन्य अर्थकी कल्पना- 


प्राप्तका बाध-इन तीन दोषवाली परिसंख्या 


विधि युक्त नदी-य्यपि पच प॑चनखा भक्ष्या 
यहां रार आदिका भक्षण प्राप्त है इससे 
पक्षम नियम-ओर शराभदि ओर श्वाआदि 
दोनोका भक्षण प्राप्त है इससे पक्षमे परि- 
सख्या इसप्रकार नियम-परिसंख्या टोनोका 
संभव है-तथापि नियम पक्षमे श्च आदिका 
भक्षण न करोगे तो दोषका प्रसंग होगा- 
आरु श्वाजदिका भक्षण न करोगे तो दोष 


१ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगैकामः । 
> ऋतुल्नातां तु योभार्या सन्निधौ नोपगच्छाति । 
यःस्वदाराचरतुस्नातान्‌ स्वस्थः सननोपगच्छति । 


नेमित्तिक ( स्ीगमन )कीभी आव्र्ति 


इन गोतमके दोनों 


न होनेका प्रग हागा इससं प्रायश्वत्त 
स्मृतिके विरोधे परिसंख्याही मानी दै-इसी 
प्रकार यहांभी नियम विधिही है कि 
सायंकाल ओर प्रातःकाकके समयमे भोजन 
द्विजातियोको स्म्रतिमें कदा है यदि परिः 
संख्या मानोगे तो बीचमे भोजन न करे यह्‌ 
पुनः उक्त दोष अविगा- इससे नियम 
होनेपर ऋतुरमे गमन करे यहं वीप्सा 
( द्विवचन भी न्ध होती है निमित्त 
ऋतुकी आवृत्ति ( पुनः पठन ) होगी तो 
हो 
जायगी-इसी प्रकार-यथाकामी भवेत्‌-यह्‌ 
भी नियमदही ह करि अनृतु ( ऋतुके विना }. 
मेभी स्रीकी कामनादहोय तो सखकि संग 
रमण करे हदी-ऋतुमे गमन केरेही-वा 
निषिद्धको छोडकर स्वं गमन करेही 
सूमंभी नियमही 
है-इससे ऋतौ उपेयात्‌ तस्मिन्‌ युग्माघ्ु 
संविरोत्‌ यहां नियम हे परिसंख्या नदी-इस 
प्रकार अत्य॑त विस्तास्से अलं ( समसि ): 
-अथोत्‌ इतनादी बहुत हं ॥ <१ ॥ 
भावाथं-अथवा स्ियोके वर्को स्मरण 
करताहुआ पुरूष स्ियोंकी इच्छाके अनु- 
सार गमन करे ओर जिससे खी रक्षा 
करनेयोग्य कही हँ इससे अपनी च्ियोमे 
रत रहे ॥ <१ ॥ 
भवभ्रातपितज्ञातिश्श्रुहरदेवेरेः । बंधु 
भिश्चच्रियःपूर्याभूषणाच्छादनाशनेः<२ 
पद-भलैभ्रातुपित्रज्ञातिश्वश्रूशवश्चरदेवरः ३. 
वेधुमिः ३ चऽ-स्ियः१ पज्याः१ भूषणाच्छा 
द्नाङनेः३ ॥ 





१ सायप्रातद्विजातीनामङनं स्म्रतिनोदितं । 
२ नान्तरा भोजनं कुर्यात्‌ 1 
३ ऋतो उपेयात्‌ सवत्रवा प्रतिधिद्धवर्ज्य {` 
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देवरः च पुनः वधुभि 


आचाराध्याय विवाहम्रकरण ३ 


( ३७ ) 








योजना- भतेभ्रातपितज्ञातिश्वश्रश्वङर 
सिय: भूषणच्छाद- 
नारानेः पूज्याः ॥ 


तामा पत भाई पिता ज्ञातके मनुष्य 


` खा जर श्ङर्‌ आर दवर आर बधु य्‌ 


सब साधवी स्ियोंका पूजन अपनीर्‌ शक्तिके 
अनुसार भूषण वस्र पुष्प आदिते करे 


- क्योकि पजितकी हहं सी धमं अथे कामको 


बटाती है ॥ <२॥ 


संयतोपस्करादक्षादृ्टाव्ययपराङ्‌ खली । 
दुयौच्छुश॒रयोःपादवंदनंभवैतसरा ॥ 
पद-संयतोपस्कय १ दक्षा १ दा १ 
व्ययपराद्ुखी १ कुयात्‌ क्रि- श्वश्ुस्योः& 
पादवदनं २ भतैतत्पस १ ॥ 
यौजना-संयतोपस्कय दक्षा दृष्टा व्यय 
पराब्युखी भव॑ततसरा खी श्श्स्योः पाद्‌- 


.ददूनं यौत्‌ ॥ 


तात्पीरभ-सक्खे ह जहके तदा उपस्कर 


( गृहसामग्री ) जिसने जेसा ऊखल मूसल 


र्‌ सूप ये कंडनके स्थानम आर चक्ता 
ओर हाथा यं पीसनेके स्थानम-आर गरहके 
व्यापारमें कराल ओर सदेव प्रसन्न अर 
व्यय ( खच )मं परच्ुख आर अपने 


.पतिके वमे रहती हदं सास ओर शरे 
-चरणोके प्रतिदिन नमस्कार करे जिस 
.सीको घसका व्यापार सोपा जाय वहं इस 
-अकारदी रहे ॥ 


भावार्थ-सावधानीसे ग्रहकी सामग्री रक्खं 
ओर चतुर प्रसन्र्ख ओर कम्‌ खच कर 
ओर पतिके वमे स्हकर सास ओर श्वश- 
रके चरणोको नमस्कार कर ॥ ८३ ॥ 
क्रीडांशरीरसंस्कारं समाजोरघवदशन । 


हास्य॑परगेयानंत्यजेसोषितभटेका ८४ 
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प्द्‌-क्र गिडां २ शरीरसंस्कार समाजोत्स- 
२ हास्यं २ परग्रहे ७ यानं २ त्यजेत्‌ 
क्रि- प्रोषितभतका १॥ 
योजना-प्रोषितभ्रैका ( स्री) कीडां 
शशेरसंस्कारं समाजोत्सवद्शेनं हास्यं पर 
गृहे यानं त्यनेत्‌ ॥ 
ता० भा०-जिस स्रीका पति परदेशमे 
हीय वह गेद्‌ आदिसे कडा ओर उवयने 
आदिमे शशीरका संस्कार जनोका समूह 
ओर विवाह्‌ आदि उत्सवोका ददान हंसी आर 
पराये घरमे गमन इन सबको त्यागद्‌ ॥ ८४ ॥ 
रक्षैरकन्या पिताविन्ना पतिःपुरास्तुवार्धके । 
अभावेज्ञातयस्तेषानस्वातःयंक्चिर्खियाः॥ 
पद-रक्षेत्‌ क्रि-कन्यां रपिता शविन्नां स्पतिः 
१ पुत्राः १ तुऽ वाधकेऽ अभवि ७ ज्ञातयः 
१ तेषां ६ नऽ- स्वातंत्यं १ कचित्‌; च्ियाः& ॥ 
` भोजना-पिता कन्यां पतिः विन्नं रक्षेत्‌ 
तपनः वाद्धंके पुत्राः तषां अभवे ज्ञातयः र 
षयुः च्याः कचित्‌ अपि स्वात्यं नास्ति॥ 
ता० भा०विवाहसे पटिे कन्याकीं नं 
दित कर्मेसि पिता विवाहके अनतरं पति 
ओर पतिके अभावमें पुत्र रक्षा करे भर यदि 
वद्ध अवस्थामे ये न होय ते ज्ञातिके मनुष्य 
ओर ज्ञातिके मनुष्यभी नहौय तो रजा रक्ष 
केर वयोकि इस वचनसे पितृङ्कल 
ओर पतिकुलके अभावमें राजाकोहि प्रषु 
ओर रक्षक लिखा है इससे स्ियोका किसी 
अवस्थामें स्वतंत्रता नदी ॥ <५, ॥ 
पितमाव्रसुतभरादश्वश्रशवद्यरमतुङेः । री 
नानस्याद्विनाभतागदणीयान्यथाभवेत्‌ ॥ 
पदट्‌-पितुमातस॒तश्रातश्वश्रश्व्चस्मातुलेः 
हीना १ नऽ स्यात्‌ क्रि- विनाऽ भन ३ 
गहैणीया ९ अन्यथाऽ- भवेत्‌ कि- ॥ 





१ पक्षद्रयावसनि तु राजा भतौ प्रषः लियाः॥ ` ` 





(३<) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाशसदित । 


[र 








योजना-भत्रां विना 
ण्रावुलेः खी दीना न स्यात्‌ अन्यथा 
गहंणीया भवेत्‌ ॥ 

तात्पयार्थ-यदि पति समीपमे न होय तो ेसे 
स्थानमे नरहे जहां पिता, माता, पु; भ्राताः 
सास,शवट्यर) ओरमामा, न होय इनके विना रह 
तो निंदाके योग्य होती है-यह कथन उसी 
पक्षमे हे जब स्री पतिके मरणानंतर ब्रह्मचा 
रिणी रहे क्योकि विष्णुस्मृति विधवाव 
स्थामे ब्रह्मचयं ओर सती होना ल्खिा 
है ओर व्यासजीने कपोतिनीके इति 
हासम इन वैचनोसे महान्‌ पुण्य दि- 
खाया दै कि कपोतिनी पतिव्रता जलती 
इदं चिताकी अगनिमे प्रविष्ट होगई वहां चि 
गदधर अपने पतिको प्राप्त हुं फिर वह पक्षी 
भायात मिलकर स्वगमे गया ओर बडी पू 
जसे भाया सहित रमता भया ओर तिस 
कार्‌ शंख ओर अंगिरा ऋषिनेभी यह्‌ 
क कि जो स्री पतिके संग सती होती 
हं उतने कार्तक स्वगैमें वसती हे 
जतने मनुष्यके शरीरमे रोम है जेते सष॑का 





१ भतेरि प्रेते बह्मचर्ये तदन्वारोहणं वा । 
२ प्रतितरता संपरदीं परविवेश हुताकाने। तज चिं 
द्धः भर्तारं सान्वपद्यत । ततः स्वर्गगतः पक्षी 
भावया सह संगतः । कर्मणा पूजितस्तत्र रेमेच सह 

भार्याया 1 

३ तिः कोय्योर्धकोटी च यानि सोभानि मानुषे । 
ताव्काटं वसेतस्व भर्तारं यानुगच्छती । व्याठग्राही 
यया व्याठं बवठादुदधरते विलात्‌ । तदवदुदधुयसा 
नारीं सह तेनैव मोदते ॥ तत्र सा भर्परमा स्तूयमाना 
प्सरोगभैः। क्रीडते पतिना सार्थ यावदिन्दराश्चत्रा 1 
जद्मप्नो वायमित्रननः कृतघ्नो वा मूत्त पतिः । पुना 


. 1 तमादाय मृतातुया। पते भक्तैरि यानारी 
समारादृद्ुताशनं 1 सारंधतीसमाचारा स्वगैखोके मही 
यते । यावचचामौ मृते पयौ द्वी 

च तावन्न ~ वन्न मुच्यते साहि र ब्ीशरीरात्‌ ॐ 







॥. 


रात्‌ क ५ 














नासमानं प्रदाहयेत्‌ । 


पकडनेवाला बिलमेसे सापको निकालता हे 
इस प्रकार वह्भो अपने पतिका नरकसे ड- 
द्वार करके पतिके संग , आनंद भोगती है- 
ओर प्रतिमे तत्पर हई अप्सरओंके गण 

स्तति कसते हे जिसकी ेसी वह स्री अपने 
पिके संग तावत्‌ काल्पर्य॑त कीडा कसती 

हे इतने चोदह १४ इद्र राज्य भोगे जो स्री 

विधवा होनेसे प्रथम पिके मस्तेदी अभ्चिमें 
पतिके संग मरती हैँ । चाहे वह पति व्रह्म 

हत्याय वा मित्रका इत्यारा होय वा कृतध्री 

हाय उसकोभी पवित्र करती हे ! पतिके मदे 
पीठेजो स्री सती होती है वह अरधतीके 
समान स्वगं लोकम पूनती हे! इतने चरी 
पतिके मरे पछि देहको अभनिमें दग्ध न कर 

इतने वह सखीके शरीरस नदी छुटती हारीतः 
ऋषिनेभी-यह ल्िादहे कि जो स्री 

सती होती हे वह मता पिता ओर प्- 
तिके ङलको पवित्रकरती हे जो खी दुःखित 
पतिके संग दुखी प्रसन्नके समय म्रसन्न पर 
देश जनके समय मीन ओर कदा होती; ` 
है ओर पतिके मर्तेदी मरती ह वही घ्री 
पतिव्रता जाननी यह धर्मं चांडाल प्रथत डन 
च्ियोका हे जो गर्भवती न होय ओर जिनं 
कौ संतान बालक न होय-क्योकि सव वच, 
नेमिं यदी सामान्यसे लिखा ह कि भतीके. 
संग जो सती होती दै जो ब्राह्मणको सती 
होनेके यह निषे दै वे दूसरी चितामें जल- 
नके ही निषेध कहे कि ब्राह्मणको मृत 
पतिके संग होना नही है ओर तीनो व्णैमिः 


सतौ होना परम तप हे यही वेदकी आज्ञा 


हं । जीती इद पतिके . हितको करे पतिकः 
मरे पीछे आत्मवात करे । जो ब्राह्मणी मरे 
हये पतिके साथ सती होती है वह आत्म-. 

१ माठकरं पैठकं चापि यत्रचैव प्रदीयते । कुटः 
पुनालेषा मतौरे यानुगच्छति । 
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आचाराभ्याय विवादप्रकरण ३ 





इत्यास पते आर अपने आत्माको स्वर्ग 
म नहा प्हुचाति इत्यादि वचन जो त्रा 
ह्मणीको सती होनेके निषेधके हे वे सव 
उथक्‌ चतामही सती होनिके ( निषेध कट 
क्थाकि ) इस वैचनसे प्रथक्‌ चितामेंही 
(नषध हं के प्रथक्‌ चितामें ब्राह्मणी सती न 
2। रसस यहभी स्पष्ट ह कि क्षत्रिय आदि 
ककः (स्र्योको पृथक्‌ चितामेभी दोष नही 
कई यह जो कहते हे कि पुरूषके स- 
मान च्ियोकोभी आत्महत्या निषिद्ध दै इ- 
ससं इयनयागके' ` समान यह्‌ उपदेदा उसी 
स्ीको हे निसको बडी भारी स्वर्गकी 
इच्छा हं आर जो निषेध शाघ्रको नही मान 
त।-रयनका उपदेश ( शतके मालका अ- 
भलाष पुरूष शयेनयज्ञ करे )भी उसी पु 
रूषक हं जिसके अतःकरणमं तीव्र कोध 
द अर हिसाके निषेधको न मानै-यह्‌ उनका 
कहना ठक नही ह क्याकिं जो मनुष्य स्ये- 
न ह करण [जसम एसी जो भावना ( क- 
रना ) जिसमें प्राणीकी रसा होनेवाठी 
उसम विधेका तो स्परे नहो ओर्‌ निषेधका 
स्परा दीनस रायनको अनथंता ( बुर ) 
इसस्ं कहृतह क उसका फट बुरा हं उन 
के मतम स््रीका सती होना शाघ्रसे विहित 
हे इससे हिसाही स्वगके अर्थं है । क्योकि 
अभ्रीषोमके पड्ुवत्‌ निषेधका स्पर न 
दै इससे सतीका होना श्येनके समान 
] हनो कई यह मानते हे कि मासनेके 
पेदा करनेवाले व्यापारको दसा कदतेदे 





१ प्रतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषुतु वषु तपः परममुच्यते । ओवती तद्धितं कु 
न्मरणादात्मघापिनीं । या चली व्राम्हणजातीया प्रतं- 
यतिमनुत्रजेत्‌ सास्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पतिं 
नयेत्‌ । 

२ पृथकाचितिं समारुह्य न विप्रा गंतुमहति । 

३ द्येनेनाभिचरन्यजेत । 
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्येनके परके मरणानुकूल व्यापार होनेसे 
हिसा कह सकते हं क्योक्रि कामनके अ- 
धिकारमें करणम रागसे प्रवृत्ति हौ सकती हे 
इससे विधिको प्रवतकता नही ह रगके द्वा 
रा हसारूप दानसे इयेनयाग निषिद्ध उरी) 
हं इससे उसका रूपही अनथं हे-उनके मत 
मभो सती हनेके रासनं मरणकोही स्व्गका 
साधन कडा हँ यद्यपि मरणमें रागस्ते प्रवृत्ति 
हं तथापि अभम प्रवेशरूप मरणके पैदा 
करनेवाले व्यापासें विधिसेही मदृत्ति हे इससे 
भूताको हिंसा न करे इस निषेधका अवकारा 

री इ जसे भूति( धन )की कामनावाल्ा 
पुरूष वायव्य श्चेत पञ्चुकी दिसा क्रं तिस 
यह वात स्पष्ट हे कि सती होना शये 
नके समान नही है-जो कोहं यह कहते है 
कि स्वगकी कामनासे अपनी अवस्थाके 
प्रथम न मर इस श्रुतिके विरोधके सती 
होना मने है सो ठीकनदही है क्योकि उक्त 
श्रतिका यह तात्पयं हे किं स्वगंकी कामना 
से अपनी अवस्थके पै वटी मनुष्य 
न मेरे जिसको मोक्षकी अभमिकषा हौ क्यो- ` 
कि अवस्थाके डेष रहनेपर नित्य ओर नै- 
मित्तिक कमेकि करनेसे अंतःकरणका मल 
जव नष्ट होजायगा तो श्रवण मनन-निदिष्या 
सनकी प्रापक दवाय नित्य निरतिराय (स- 
वोत्तम ) व्रह्मकी प्रातिरूप मोक्ष होनके संभ 
वहै-तिससे वह अनित्य अल्पसुखरूप स्व 
गकं लिये अपनी अवस्थाका व्यय (ना) न 
करे इससे जो स्री मोक्षको नही चाहती ओर 
अनित्य अल्प सुखरूप स्वगेकोही चाहती हे 
उसको अन्य काम्यकमेकि समान सती होन! 
युक्त दै-इससे संपरणं निर्दोष दै ॥ 

१ नहिस्यात्सवौभूतानि । 

२ वायव्यं श्वेतमारमेत भूतिकामः । 

३ तस्मादुहन पुरायुषः स्वः कामी प्रयात । 









(४०) 





याज्ञवल्क्यस्माति मिताक्षराप्रकारसदित । 


[र 





आवा्-छी पतिके मरनेपर पिता माता 
पुत्र भाईं सास श्र मामा इनसे दीन (इन 
के विना) न रहे जो रहती हे वह निदाको 
प्राप्त होती हे ॥ << ॥ 
पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविनितद्रिय। 
सेहकीतिमवापरोतिपरेत्यचानुत्तमांगतिम्‌ ॥ 


पद्‌-पतिप्रियद्विते ७ युक्ता १ स्वाचारा १ 
विजितेद्विया १ सा इहऽ-कीति २ अवा- 
प्नोति क्रि-परत्यऽ- चऽ अनुत्तमां २ ग- 
तिम्‌ २॥ 

योजना-या स्री पतिप्रियहिते युक्ता स्वा 
चारा विजितेद्विया भवति सा इहं कोति च- 
पुनः प्रेत्य अनुत्तमां ( सर्वोत्तमां ) गति अवा 
प्रोति- 

ताखयांथ-जो स्री पतिके प्रिय ( निर्दूष 
मनके अनुकूल आचरण मं ओर हित 
( परलोके दितकाशे )मे युक्त टीतीह 
ओर निसका आचरण शोभन दै शंख ऋ 
षिने इस वचनसे शोभन आचरण यह्‌ कहा 
है कि विना कहे घरसे बाहिर न जाय- 
विना इपट्रा ओटे न जाय-शीघ्र न चले-पर्‌ 
पुरूषके संग न बोले-ओर व्यापारी वैद्य सं 
न्यासी वृद्ध इनसे बोलनेमें दोष नही दै- 
नाभिको न दिखवे-टकनों तक वस्रको प- 
हिने-स्तनौको न खोले-न दहसे न नम्रहो 
पति ओर पतिके बधुओके संग वैर न केर 
-गणिका धरते कटिनी-संन्यासिनी-गरक्षणिक 
4 यद्वातद्वा फिरै )- मायासे कपट करने 

१ नलुक्तवग्रदानिगेच्छेत नानुत्तरीया न त्वरितं 

तजेत । नपरपुरुषं भपितान्यत् वणिकप्त्ीजत 
शृ्न्यः न नामि दयेत्‌ आगुर्फाद्रासः परिदध्यात्‌ 
न स्तनौ विकतो कुर्यात्‌ नहृतेदपराकता भतौरं तद 
धन्वा न द्विष्यात्‌ नगणिवाधू्ीभिसरिणीपरव्रिता 
-परसणिकामायामृलकदक कारिकाटःशीरादिभिः सहैक 
अतिष्ठत्‌ संसगेणीह चरि दुष्यतीति 1 





र. 


वाली- दुष्टस्वभाव- इनके संगन बेठे क्यों 
कि संसगंतेभी दुष्टचसि हो जाता हे ओर 
श्रो्- ओर वाक आदि इंद्वियोको जीते- 
पेसी खी इस लोकमें कीर्ते ओर परलोकमें 
उत्तम गतिको प्राप्त होती है- यह्‌ संपूण 
स्रीका धमं विवाहसे पीछे समञ्चना क्योंकि 
इस ॒वैचनसे विवाहसे एवं च्रियोको य- 
येच्छ आचरण कहा है ओर विवाहकी 
च्िरयोका यज्ञोपवीत कहा हे ॥ 

भावा्थ- पतिके भ्रिय ओर हितम ल्मी 
रहे- शद्ध आचरण करे- इंद्वियांको जीते 
देसी खी इस लोकमें कीर्तिं ओर परलोकमं 
त्तम गतिको प्राप्त होतीहे ॥ <७ ॥ 

सत्यामन्यांसवण।याधर्मकार्यनकारयेत्‌ । 

सवणौसुविधोधर््यज्येष्ठयानविनेतरा <८॥ 

.पद्‌- सत्यां ७ अन्यां २ सवणोयां ७ धर्मं 
काथं २ न कारयेत्‌ क्रि- सवर्णासु ७ 
बधो ७ धम्य ७ ज्येष्ठया ३ नऽ- विनाऽ 
इतर १॥ 

योजना- सवणायां सत्यां अन्यां धमै- 
कायै न कारयेत्‌- सवर्णासु बहीषु मध्ये 
ज्येष्ठया विना धम्य विधो इतरा न 
नियोज्या ॥ 

भावाथे- सवण (सजातीय ) खीके 
विद्यमान हानेपर अन्य वर्णकी स्रीसे ध्म 
संबंधी कायं न करवे ओर बहुतसी सवणां 
च्ियोके होनेपर ज्येष्ठा पत्नीके विना अन्य 
सखीको धममकायैमें नियुक्त नकर ॥ << ॥ 

दाहयिताभिरोतेणस्ियंवरत्तवतीपातिः । 

आदरद्विधिवदारानभरीश्चैवाविटंबयन्‌ <९॥ 

पद्‌- दाहयित्वाऽ-अथचिहोतरेण ३ ` छियं २ 
वृत्तवतीं २ पतिः९ आहरेत्‌ कि- विधिवत्‌ऽ- 

१ प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकाममक्षाः वैवा- 
दिको विधिः क्ीणामोपनायनिकः स्छतः । 





ट 50811 0661101 ५711५. 01011280 0४ 6680007 


ध 7 
1 


४५ र 


मस~ ~ 


दरत्‌ २ अप्रीन्‌ २ चेऽ एवऽ 


` 'सहृञषकारइा अन्यका नः 


आचाराध्याय विवाहृप्रकरण ३ 


(४१) 





वयन्‌ ॥ 

याजना- पतिः वृत्तवतीं चछियं अग्नि 
दनण वधिवत्‌ दाहयित्वा चपुनः अवि- 
रबयन्‌ सन्‌ दारान्‌ चपुनः अरीन्‌ विधिवत्‌ 
आहरेत्‌ (स्वीङुयांत्‌ ) ॥ 

तापयाथ- पर्वोक्तं आचरणवाटी घरी 
यादं मरनाय तो उसको अभिहोत्रकी 
अभिसे- वह अग्नि न मिलितो स्मार्त 


(लोकिक ) अधचिसे भस्म करकै- यदि 


पुत्र उतन्न न हआ हो ओर कोई यज्ञभी 
न कियाहो ओर- अन्य कोहं ्ीभी न होय 
तो पुनः घी ओर अभिहो्रको रीघ्रही 
विधि स्वीकारकरे क्योकि दक्षकषिने 
इस वचनसे यह्‌ कहा हं कि द्विन 
एकदिनभी विना आश्रम न रहै यह्‌ धर्म 
उसदही स्रीका ह जिसको अधिके आधानका 
ओर जो 
१ अनाश्रमा न तष्टेत दनमेकमापे द्विजः । 








अविलं | इन वचनासं यह कठा है करि जो मलष्य 


प्‌ भायके जीवते हये दूसरी भा- 
याको वेतानिक ( वेदिक ) अभिसे दग्ध 
करता ह वह दग्धकरना मदिरपानके 
समान ई- जो मनुष्य दृसरी घछीके मरनेपर 
आर जो अपनी इच्छासे अभ्िहोत्रको 
त्यागता हे इन दोनोको ब्रह्महत्या जनै- 
हं नषध उसही दृसरीख्ीके लिये है 
जसको पतिके संग अ्चिके आधान कर- 


| नका ञाधकार न ही- अथात्‌ जो भित्र 


वणका हा ॥ 


भावाथ- श्रेष्ठ आचरणवाटी स्रीको पति 
अभ्निहोचसे भस्म करके- शीघ्रही विधित 
अग्निहोत्र ओर दाय ( खरी )ओंकों स्वीकार 
करे अर्थात्‌ विवाह कर॥ ८९ ॥ 





3 द्वितीयां चैव योभार्या दह्रैतानिकामिभिः । 
जीवयां प्रथमायां तु सुशपानसमंहि तत्‌ । रतायांतु 
द्वितीयायां योनिह समुत्छजत्‌ । व्रण्दघर॑तं विजानी- 
यात्‌ यश्च कामात्समुत्सजेत्‌ । 


इति विवाहकरणम्‌ ॥ ३॥ 
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(४२) याज्ञवल्क्यस्रति मिताक्षरापरकारस्दित। 








निषेष क्यों कहा क्योकि परा्ि होनेपर निषेध 
होता है ओर इस न्यायका विरोधदहै कि 
जो जिस जातिके मन॒ष्यसे जिस जातिकी 
ख्ीमें पेदा होता है वह इस प्रकार उसी 
जातिवाला होता ह जैसे गेसे गोमे पेदा 
हइयीगो-ओर अश्चसे षोडीमें पेदा इजा 
अश्वा डता इ तेसस ब्राह्मणक ब्राह्मणामः 
पेदा हुम बराह्मणं यह्‌ विरुद्ध नदी हं आः 
कानीन पोनभव आदि पुत्रके प्रकरणम्‌ 
जो यह्‌ वचन कहा दहे कि यह्‌ विधिमें 
सजातीय पत्रोमं कही दै-उस वचनकाभी 
विरोध होगा-यह्‌ डैका उनकी अच्छी नही 
हे क्योकि श्राद्धमे निषेध इस भ्रमकी 
निवरत्तिके व्यि हे किं ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमे 
पेदा इ ब्राह्मणी होता है जैसे अत्येत 
अप्राप्तभी पतितका श्राद्धमे निषेध है-ओर 
न्यायकाभी विरोध नही हं क्योकि वादीः 
न्याय विरोध होता है जहां जाति प्रत्यक्ष 
जानी जाय-ब्राह्मण आदि जातितो 
स्मृतिये जानी जाती है जेते बराह्मणत्वके. 
समान होनेपरभी कडिनका वरिष्ठ ओर 
अच्रिका गेत्तम गोत इस स्म्रतिसे होता 
हे तसे मनष्यके समान होनिपरभी ब्राह्मण. 
आदि जाति स्मृतिसेही जानी जाती है 
आर माता पिताकीभी जातिका लक्षण. 

कदाचित्‌ कहो अनवस्था होगी सो. 
नही संसारके अनादि होनसे शब्द ओर. 
अथका व्यवहार हं-सजातीय पु्ोंकी यह. 
विधि मं कही इस उक्त वचनका व्याख्यान 
भ उक्तके अनुवादखूपसे करगे- क्ष ` 
पुत्तो नियोगको रास्रक्तं होने ओर. 
रिष्टाचास्ते माताका सजातीय होता दै 
श्राद्धमे ८ 1 जस धृतराष्र पाड विदुर क्षि्रन माताके 





















अथ वणेजातिविवेकप्रकरणम्‌ ® 
सवेभ्यःसवर्णासुनायंतेहिसजातयः ॥ . 
` अनियेषुविवाहषुपुत्राःसंतानवधनाः ९०॥ 
पद्‌- सवरणभ्यः ५ सवर्णासु ७ जायन्ते 
करि- दिऽ सातयः १ अनिदेषुऽविवाहंषुऽ 
युताः १ संतानवद्धनाः १ ॥ 
योजना- सवणासु सखीषु सवर्णेभ्यः 
पतिभ्यः अनिदेषु विवाहेषु संतानवद्धंनाः 
सजातयः पुत्राः जायंते ॥ 
तात्पयार्थ- ब्राह्मण आदि सवर्णं पतियेसे 
ब्रह्मणी आदि विवाही हयी सवणां स्नरियोमें 
जो पु पेदा होते है वे मातापिताके सजा- 
तीय होते है क्योकि इस वचन से 
वृवाहित श्ियेमिही पर्वोक्तं विधि मानी है 
अर उक्तवचनभे विन्नापद संब॑धिदब्द्‌ है 
इससं अपन दूसरे राब्दकी अपेक्षा करनेसे 
सवण पातक संग जिसका विवाह हुआ हो 
उस स॒वण। खीकोही जनवेगा इससे इस 
@करम एक सवण पद्‌ स्पष्टाथं हे इससे यह्‌ 
अथ सद्धं ह॒भकिं उक्त ॒विधिसे विवाहीं 
, इयी सवणोमें सवण विवाहुनेवाले वरसे 
ना उतपन्न इयहीं वे समानजातीय होते है 
ईस ङडः- गोलक कानीन- सदोढज 
अ सवण नही हो सकते ओर सवर्ण 
अनुलोमन प्रतिलोमजेसि भिन्न उनका 
आहसा आदि साधारण धरमौमिं अधिकार हं 
क्योकि इस वचने यद कहा टै विः 
जा अपध्वेस ( व्यभिचार )ते पेदा ह्ये 
दैवे सब शरो समान धमवाले के हैँ 
¡ सेवा आदिही वे करै 
यह्‌ २ 














| १ सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
५ २ कुडिनो वरिष्टोत्रिगोंतमः 


कयाय 


ष 
=== 9 





जाचाराध्याय वणजातिविवेकम्रकरण ४ 


(४३) 





रग च -------~ इ आर शुद्ध विवाहो ( - 
आदि मं संतानके बटानेवले-रोगहीन 


दीषायु-धर्म प्रास्त सय॒क्त-पुत्र दते दे ॥ 


भवाथ सजातीय पुरूषोते सजातीय चि 
याम रुद्ध विवासे संतानके बदनेवाले स 
नतियहा पुत्र पदा होते हे ॥ ९० ॥ 


(वप्रारमूद्धावसिक्तोदिक्षचियायांविरः 
चखयाम्‌ । अवष्टःशयु्यानिषादोजातः 
पाररवोपिवा ॥ ९१९ ॥ 


पद्‌-वेप्रात्‌ ५ मूद्धवासक्तः ९ 15 
क्षत्रियाया ७ विक स्याम्‌ ७ अवष्ठ ९ 
दघ्या ७ बनेषाद १ जातु; १९ पारद्धव ९ 
अर्पञ- वाऽ- ॥ 


याजना-विपरात्‌ क्षत्रियायां मूर्धावसिक्त 
वराः ल्यम्‌ अवष्ठः च्च्य जातः निषाद्‌ 
वा पारदवः अपि स्पृतः॥ 

तात्पय(थ-त्राह्मणक्ते विवाही हयी क्ष्ि- 
याम जा पत्र पेदा होता हे वह मूद्धौवसिक्त 
हता दं आर विवाही हयी वेक्यकन्यामें जो 
पुत्र पदा होता हं वह अवष्ठ होता हे ओर 
विवाही इइ श्ुद्रामें निषाद्‌ नाम पचर होता हे 
-यह्‌ वह निषाद्‌ नही जो मत्स्यको मारता 
डे ओर प्रतिरोमसे पेदा होता है किंतु यहं 
निषाद्‌ नामके भेद्से व्ह हे जिसको पारशव 
कहते है जो राख ऋषिने इस वेचनसे 
यहं कहा ह॑ कि ब्राह्मणे क्षत्रियामें पैदा 
इभा क्षत्रियदी हता है ओर क्षतरिदसे वेश्या 
मे पेद हुआ वेश्य -आर वेश्यसे शद पैदा 
इञ शद्‌ वह रंखका कथन इस व्यि ह 
किं उनको क्षात्रयके करने योग्य कर्म कसे 
छ इस लिये नही हे कि मूद्धीवसिक्त 





१ ब्राह्मणेन प्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव 

० =. [> 

भवाति क्षत्रियेण वैदयायाभरुत्पादितो वैद्य एव भवति 
वैद्येन श्रायायुत्यादितः शू एव भवति । 








आद्‌ जातेही नही होती इसस इन सुद्धा 


भषक्त आदेकोको यज्ञोपवीत उनह। दृड~ ` 


र. 


चम यञापवीत आदिसे होता है जो क्ष- 
यं जदिकाक कहे हे ओर इनकोभी क्ष- 
(य आद्काके समान य्ञोपवीत्ते परिक 
यथच्छ आचरण कसना कछ विष शुद्धिकी 
अपिक्षा नदी हे ॥ 

भावाथ बराह्मणस विवाही हयी क्षतवियामें 
शद्धावासक्त-आर विवाह हयी वेश्य कन्या 
म अव्र विवाही हयी शद्रकन्यामे नि- 
वाद वा पास्सव पुत्र पेदा होता है ॥ ९१ ॥ 


वरयद्ययास्तुरानन्यान्माहिष्योगोसुती- 
स्मृत। । वर्यात्चकरणःशू्यां वि्स्वैव- 
विधिः स्मतः ॥ ९२॥ 


पद्‌-वेदेयाश्योः ७ तुः राजन्यात्‌ ५ 
माहिव्यीग्रा १ सुतो १ स्मतौ १ वेदयात्‌ ५ 
ठऽ- करण १ स्वयां ७ विन्नाु ७ एषः १ 
वाधः १ स्प्रतः॥१॥ 

यजिना राजन्यात्‌ वश्याञ्यु्योः माह्ष्यो 
य सता स्ठतो-षैर्यात्‌ श्यां करणः सुतः 
स्मरतः एषः पूवोक्तः विधिः विन्राष ( विवाहि 
तासु ) स्परतः ( संमतः ) ऋषिभिरितिेषः। 

तात्पयाथं-विवाही इयी वेश्य ओर शद- 
क कन्याओमें क्षात्रयके सकारासे माहिष्य 
आर उग्र नामके दो पुत्र क्रमसे पेदा होतेहे 
आर वेर्यसे विवादी हयी द्यद्रामे करण नामका 
पुत्र षदा होता है-यह संपूण मूद्धावसिक्त 
आदि संज्ञा्ओका विधान विवाही हुयी चखि- 


यामंही जानना ओर मूद्धावकिक्त-अबष्ठ- 
निषाद्‌-महिष्य-उम्‌-करण ये छः पुत्र अनु-. 


छामज जानने अथात्‌ उच वणेके पुरषस 
नीच वणंकी कन्यामें पैदा होते है ॥ 

भावा्थ-विवादी हयी वैश्य ४. 
कन्याम क्षतरियसें माहिष्य ओर उग्र ^ 1 
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। १ 


"~ 







(४४ ) 


याज्ञवल्क्यस्यति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








रमसे पेदा होते है ओर वहयसे विवादी 
हद श्ुद्की कन्यामें करण नामका पुत्र पैदा 
ता है यह म॒द्धावसिक्त आदि छः संज्ञा 
ओंकी बिधि विवाही हयी. कन्याओंमेही 
ऋषियोनि मानी है ॥ ९२ ॥ 
ब्राहमण्याक्षत्रियात्तेवेदयद्रिदेदिकस्तथा। 
गद्राजातस्तुचांडाटःसर्वधर्मबदिष्ठरृतः ॥ 
पद्-बाह्मण्यां ७-क्षत्नियात्‌ "सूतः 
वैश्यात्‌ ५ वेदेहिकः१९ तथाऽ- शद्रात्‌^जात 
१ त॒- चांडालः १ सर्वधमबहिष्कृतः १ ॥ 
योजना-क्षतरियात्‌ ब्राह्मण्यां जातः सूत 
"तथा वेद्गयात्‌ ब्राह्मण्यां जातः वेदेहिकः- 
अरात्‌ ब्राह्मण्यां जातः सवेधर्मबहिष्कृत 
` चाडालः-भवतीति दोषः ॥ 
ता० भा० क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें जो पेदाहो 
` वहं सत-अआर वेदयसे ब्राह्मणीमे जो पेदा 
` वहु वदेहिक-आर श्ूद्रसे जो ब्राह्मणीमें 
पेदाहो वह देसा चांडार टोताहै जिसको 
किसोभी धमं करनेका अधिकार नरह 
हीता ॥ ९३ ॥ 


षत्रियामागधवेदयच्छद्रासत्तारमेवच । 
शरदरादायोगववेरयाननयामासवैसुतम्‌९४। 

पद-कनिया१ मागधं रवैश्यात्‌" श्द्रात्‌ 
© क्षत्तार २ एवऽ चऽ-श्यद्रात्‌ ५ आयोगवंर्‌ 
चया १ जनयामास क्रि-वैः- सुतम्‌ २॥ 

यानना-तेर्यात्‌ क्षनिया मागधं-चपुन 
चद्रात्‌ क्षत्रिया क्षत्तारं-ुद्रात्‌ वैया आयो- 
गव सुतं जनयामास ॥ 

त° भा क्षत्रियकी कन्या वेक्यत्त मागध 
नाम पुत्रको-ओर वही कन्या गरूद्रसं क्षत्ता 
नाम ( बढ) पुत्रको-भोर यैश्यकी कन्या 
3 ` आयाग नाम पुच्रको-पैदा करती 
1 छ.आ सूत-वेदेदिक-चांडाल-मागघ 












१, 


क्षत्ता-आयोगव-ग्रतिलोमज पुत्र डति हैँ 
क ^ ^ ~ \ 
इन छओकी जीविका डुक्रनीति ओर मनु- 


न = 


स्प्रातम जा छखा € वह्‌। जाननी ॥९४॥ 


मादिष्येणकरण्यांतुरथकारः प्रजायते । 
असत्सतस्तुविज्ञेयाः मतिङोमानुरोमजाः 


पद्‌-माहिष्येण ३ करण्यां ७ तुऽ- रथ- 
कारः १ प्रजायते क्रि-असत्सन्तः १ तुऽ- 
विज्ञेयाः १प्रतिलोमानुलोमजाः १ ॥ 
योजना-मादिष्येण करण्यां रथकारः प्रना- 
यते-तुपुनः एते पूर्वोक्ताः प्रतिलोमानुलोम- 
जाः असत्सन्तः विज्ञेयाः-विद्रद्धिरेति रोषः॥ 
„ तात्पयोे माप्य ( जो क्षत्रिये 
र्यकी कन्याम पेदाहो )से करिणी (जो 
कन्या वङ्यसे श्ूद्रामं पेदा हयी हो मजो 
लडका पेदाहो वह्‌ नातिका रथकार होता है 
उस रथकारके इस रांखङषिके वचनानु- 
सार यज्ञोपवीत आदि सब संस्कार करनेकि . 
क्षत्रिय ओर वेश्यकी अनुलोम संतानसे पैदा 
हआ जो रथकार हे-उसके यज्ञ-दान-यन्ञो 
पवीत संस्कार होते है-ओर घोडोंकी प्रतिष्ठा 
( साधना ) सथ सूत्रकी वृत्ति ( सारथीपन ) 
वास्तुविद्या ( स्थानबनाना ) ओर पठनाये 
उसकी वृत्ति ( जीविका ) होती दहै-इसी 
प्रकार ब्रह्मण आर क्षतरियासे पेदा हुये मद्धा- 
वसिक्त-मादिष्य आदि अनुलोम संकरमभी 
भिन्ननातिकी ओर यज्ञोपवीत आदिकी 
प्राप्ति जाननी क्योकि वे दोनों द्विजातियेसि 
पदा हाने द्विजातिही होते है ओर अन्य 
स्मृति्योसि इनकी संज्ञा ( नाम ) जाननी 
यह संकोण संकरनातियोका वर्णन दिखने 
मन्न ही हं क्योकिं संकीणं जाति इतनी 





१ क्षत्रियवेदयानुङोमान्तरोत्पन्नजो र्थकारस्तस्ये- 
ज्यादानोपनयनसंस्कारक्िया अश्प्रति्टरथसू्र वास्तु 
विदयाध्ययनदत्तिता चेति । 
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आचाराध्याय वर्णजातिविषेकयकरण ४ 
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अनत ह क कट्नेमं नही | 
यहापर इतनाही कटने योग्यहै करि जो प्रति- 
लोम ( नीच वर्णते उचे वर्णकी कन्यामे पैदा 
ह्ये ) हँ वे अतत्‌ ( रे ) ओर जो अन्‌- 
लोमज ( उंचे वर्णते नीच वर्णकी कन्ये 
पेदा हुये ) है वे सत्‌ ( श्रेष्ठ ) जानने ॥ 
भावाथं-माहिष्यस्ते करणकन्यामें रथकर्‌ 
नामका पुत्र पेदा होता हैे-ओर पूर्वोक्त प्रात 
लोम ओर अनुलोमसे पेदाहये संकीर्ण 
जातके पुत्र असत्‌ ( बुरे) ओर सत 
( श्रेष्ठ ) होतेह ॥ ९५॥ 
जाव्युतकर्षायगेज्ञेयःप॑चेक्तत्तमेपिवा ॥ 
व्यत्ययेकर्मर्णाा्य॑पूर्ववज्चाधरोत्तरम्‌९& 
पद्‌-जाल्युत्कर्षः १ युगे जेयः १ पंचमे 
१ सप्तमेऽ अपिः वाऽ- व्यत्यये ७ कर्मणां & 
साम्यम्‌ १ पूर्ववत्‌ऽ-चऽ-अधरोत्तरस्‌ १ ॥ 
यौजना-पंचमेवा सप्तमे युगे(जन्माने)जाल्यु 
त्कषैः ज्ञेयः-क्मणां व्यत्यये सति साम्यं 
भवति न उत्कर्ष इत्यर्थः-अधरोत्तरम्‌ पृववत्‌ 
° - व 
तात्पथाथं-मृद्धौवसिक्त आदि जति- 
योका उत्कषं अथात्‌ वब्राह्मणत्वजाति 
आदिकी प्राप्ति सातवें-पांचवं ओर अपि 
राब्दके पटनेसे छट जन्ममें जानना-इस 
विकल्पकी व्यवस्था यह है किं व्राह्मणने 
शद्रामे पेदाकी जो निषादी वह ब्राह्मणको 
विवाही जाय ओर उस्षके जो कन्याहौ वहभी 
ब्राह्मणकोही विवाही जाय ओर उसे 
फिर कन्याही पेदाहो इसी प्रकार छठी कन्यासे 
जो लडका पेदा होगा वह्‌ ब्राह्मणही सातवी 


पीटीमें होगा-्राह्मणसे वेदयकी कन्यामें | 


पेदाहयी अम्बष्ठा ब्राह्मणको ` विवाही जाय 
वहभी इसी प्रकार पांचवीं छठी पीटीमं त्रा- 
ह्यणकोही पेदा करेगी-इसी प्रकार चोथी सृद्धा 
व्षिक्ताभी पांचवे ब्राह्मणकोही पेदा करेगी- 
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इसी प्रकार मूरदधाविक्ताभी चोथी पांचवें 
बराह्मणकेही पेदाकम्ती हे इसी प्रकार क्षत्ि- 
यने विवाहौ उग्रा ओर माहिव्याभी क्रमसे 
छठे आर पांचवे क्षत्रियकोही पेदा करेगी. 
तसेही वदयने विवाही करणीप चवे वेश्यको 
ही पदा करगी-इसी प्रकार अन्यत्रभी नातिका 
उत्कषं जानना आर्‌ याद्‌ कर्माका व्यत्ययहो 
जाय अथात्‌ वे पूर्वोक्त वर्ण्षकशेकी कन्या 
अकि विवाहनेवले ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य 
अपनी २ जातिके कर्मोको न कसतेहों जैसे 
ब्राह्मणक सख्य वृत्तिम नही जीवता हआ 
व्राह्मण क्षत्रियका कर्म करताहे ओर क्षविय 
की वृत्ति निवहं न चले तो वेद्यकी वृत्ति 
करताहौ ओर्‌ वेर्यकी वृत्तिसेभी निर्वाह 

हे नेपर यद्रकीटी वृत्ति करताहा-इसी प्रकार 
्षत्रियभी अपनी दृत्ति ( जिका ते 
निवाहके न होनेपर वैद्य वा श्ुदकी 
वृत्तिको करता हौ-रेसेहौ वैद्यभी अपनी 
वत्ति निवाहके न होनिपर शद्रकीदी वृक्तिसे 
जीविका करताहोय ओर इस कभैकि व्यत्य- 
यमे यदि आपत्तिके दूर होनेपरभी उन भिन्न 
जातिके कर्माको न त्यागे तो पवी छठी 
वा सातवी पीं जातिकी स्मता रहती हे 
अर्थात्‌ जिस दीनव्णैके कर्मेति जीविका 
करता हौ वही जाति पांचवी आदि षीधर्योमें 
इस प्रकार होती ह कि ब्रह्मण श्चुद्रवृत्तिस 
जीवताहौ आर उस श्द्रवृत्तिको न त्यागकर 
जिस पुत्रको पेद्‌। कुर ओर पुत्रभी श्द्धवृक्ति 
सेदी एक पुत्रको पेदाकरे इस परपरसे 
सातवी पीटीमं जो पु पेदा होगा-ओर वेशय 
वृत्तिसे जीवता होय तो छठी पीटमें वेश्यके 
ओर क्षत्नियकी वृत्तिसे जीवता होयतो 
पांचवी पिमे क्षत्रियकोही पैदा कस्ता हेः 
एसेही क्षिय वृत्तिसे नही जीवता हुआ 


ओर शूदरवृत्तिसे जविता हज क्षिय छठी 
पीटीमें शद्रको ओर वेश्यवृत्तिते स्त 


१ 


[` 


(४६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशसहित । 








इआ पाचवा पाटाम वेयका पदा कस्ता इ 


णते पेदा हये पुत्र-ओर माहिष्य ओर 


एसहा वदयभा शदव्रातस अवता होय | उग्रकी कन्याम व्राह्मण आर क्षात्रेयसं 


ओर उसको न त्यगे तो पांचवी षीटीमें 
शद्रको पेदा करता है-ओर अधर ओर 
उत्तर जा वणेसंकरोसे पेदा होति ह वे पूवेके 
समानही समञ्लने अथात्‌ अधर असत्‌ ओर 
उत्तर सत्‌ होति है इससे पिरे अत॒लोमज 
ओर प्रतिलोमज वणं संकर दिखाये ` ओर 
रथकार आदि संकीणं संकरोसे पेदा ह्ये 
{दिखये अव इस अधरोत्तर पदसे वणेसंक- 
रोसे पेदा हये दिखते है कि जसे क्षिय 
वैर्य श्दरोसे मूद्धावसिक्ता कन्याम पेदा हये 
पुत्न-आर अबष्ठामे वेश्य शदरोसे पदा हये 
पुत्न-आओर निषादीमं श्द्रसे पेदा हये पुत्र 
अधर प्रतिलोमज हैते है तिसी प्रकार 
मद्धावसिक्ता अवष्ठा ओर निषादीमें व्राह्म- 


पैदा हुये पुज्-ओर करणीमें ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वेश्यसे पेदा हुये पु उत्तर अनुलोमज 
होते हैं इस म्रकार्‌ अन्यमी समञ्चन ये 
अधर प्रतिलोमज ओर उत्तर अनुलोमज 
असत्‌ ओर सत्‌ जानने अर्थात्‌ अधर निकृष्ट 
ओर उत्तर उत्तम होते हैँ ॥ 


भावाधै-पूरवोक्त मूर्द्धावसिक्त आदि जाति- 
योको पांचवी वा छठी वा सातवी पीटीमें 
जातिकी उत्तमता जाननी-याद कर्मोकी विप- 
रीतता होयतो जातिकी साम्यता ( वहकी 
बह ) होती हे ओर अधर प्रतिलोमज ओर 
उत्तर अनुरोमजभी पू्वैके समानी असत्‌ 
ओर सत्‌ जानने ॥ ९६ ॥ 


इति वणेनातिविवेकंप्रकरणम्‌ ॥ £ ॥ 
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आचाराध्याय गृरस्थधभप्रकरण ५ ( ४७ ) 


~ ~ ~~ 


अथ गहस्थपमेप्रकरणस्‌ ९ योजना-कृतशोचविधिः द्विजः शरीर 
त ह निर्वैत्यं॑दन्तधावनपूवकं म्रातःस- 
कर्मस्मार्तविवादाधे ङ्द तप्रसयंगुरी ॥ | ध्या उपासीत ॥ 
दायकाराहतेवापिशरौतंवेतानिकाधिषु ९७ 


पद्‌-कमं २ स्मातं २ विवाहा = इ 
॥ . वीत करि- प्रत्यह२ गरदा ९ दायकालाहृते 
`. -७ वाऽ-अपिः- श्रोतं वेतानिकाभ्चिषु ७॥ 
.. ,. योजना-गरदी स्मातं कमं विवाहा वा 
/ . . दायकालाहते असा प्रत्यहं इनत ` श्रत 
कर्म वेतानिकाथिषु ढुवोत ॥ 

तार्पयर्थ-वेद्‌ ओर स्तिम कटं इव 
कर्म अचिसे होतेह यह दिखानकं टय कं 
तह किस अथिमें कोनकमं करना-स्तिमं 
टक्तं वेश्वंदव आदि कम आर प्रातद्न्‌- 
कते पाक आदि लोकिक कमं इनकी ग्रहस्था 
प्रवाहं संस्कारकीडहृदं अभम वा विभाग- 

समयमे लाई इहं अचि कर व्याक 
वेदय इलसे अस्भिको लाकर विवाहरूप 
संस्कार केरे यहभी शास्म कहां आर अ- 
पिदाब्दसे जब गृहका स्वामी मरनाय तव 
लाकर जो अभ्रे संस्कृत की हो उक्षम पवाक्त 
क्म केरे फिस्भी तीनों कालका अतिक्रम 
होजाय तो द्विज प्रायश्चित्तके योग्य हाता - 
ओर श्रतिमे कहे हुये अग्निदो आदिकमं 
वैतानिक (अहावनीय आदि) अभरि्योम क९॥ 

भावाथ-स्मृतिमे कह कम विवाहुकी वा 
दाय ( वाय ) कालम लाई अधिम्‌ आर 
वेदोक्त कर्म आहवनीय आदि अधम धर 
स्थी प्रतिदिन कर ॥ ९७ ॥ 


कारीरविर्तानिवत्यकृतशचविएधाद्न' ॥ 
प्रातःसंध्यायुपासीतदं तधावनपू्वकम्‌ ९ < 
पठ शशरचता २ निवेत्यऽ- कृतच 
-विधिः १ द्विजः९ प्रातःऽ- सध्या उपासीत 
करि- दन्तधावनपूवैकम्‌ २ ॥ 


































तात्पयीर्थ- अब गृहस्थके धर्म कहते 
आवश्यक इस इरीर्की चिन्ताको ( दिनि | 
ओर संध्यामें यज्ञोपवीत कानपर रख आर ॥ 
उत्तराभियुख होकर मूत्र ओर मका त्या- | 
ग केरे इत्यादि विधिसे कही )- निवृत्त क~ 
रके- गध ओर लेपके क्षय करनवाढठे शोच- 
को करे इत्यादि वचनसे कदी विधिसे कहं < 
सोचकी विधि जिसने एेसा द्विज दतधा- ५ 
वनपूर्वक प्रातःकाल संध्यांकी विधिको | 
केरे- दन्तधावनकौ विधि यहं हकि काटे 
ओर दृघवले ब्ृक्षकीटो आर वार्ड अगुल- 
की हो- ओरजो कनिष्ठा अगुटीकं अग्रभा- 
गके समान मोर्टीहों आर जिसका कूच 
( कूची ) आधेपवं ( अगु )काो एसी 
दतोन ओर जिव्हाकौ उद्टेखिनी कही 
हस वचनम वृक्षक कहनेसं ठण डला अ- 
गली आदिका ओर टक आर पीपल आ 
दिकाभी निवेध अन्य स्मरतियामं काह 
आ जानना- दैतधाबनका अत्र यहेहे कि 
अवस्था-वल-यर-तज-प्रना- पञ्च-धन- 
वेद पटनेकी बुद्धि-आओर बुद्धि इनकी दे 
वनस्पते ( वृक्ष ) त्‌ हमदे-्रह्मचार प्रकर 
णमे केभी संध्यावंद्नका पुनः वचन दृत 
धावन पर्क कशनेकं ल्यिदहै-क्याकि बह्म 
चात दतोन नृत्य गीत अदिकौ वजंदे इस 
वचने ब्रह्मचारीको दतोनका निषेध 





भावाश्मलमूत्र त्यागनेके अनंतर वि~ ` 
धिते शोचका करके द्विज दतोन करके 
प्रातःकालकी संध्याको कर ॥ ९८ ॥ 


हखागरीन्ुयदेवत्याजपेन्मजान्समाहितः॥ 
(^ 






+ 
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ज 3 
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याज्ञवल्क्यस्यृति भित्षराप्रकाशसदित । 











पद-हुतवाऽ- असीन्‌ २. सू्यदेवत्यान्‌ २ 
जयेत्‌ क-म॑तान्‌ २ समितः १ वेदा- 
थान्‌ २ अधिगच्छेत्‌ करि-चऽ-साख्राणि 
विविधानि २ चऽ- ॥ 

योजना- अग्नीन्‌ हला समाहितः सन्‌ 
सूयदेवत्यान्‌ मंत्रान्‌ जपेत्‌-वेदाथौन्‌ चपुनः 
विविधानि शास्राणे अधिगच्छेत्‌ ॥ 

तात्पर्यार्थ प्रातःकाल संध्यावदनके अ- 
नंतर आहवनीय आदे अभियेमें वा ओपा- 
सन अभिमे शसखरोक्त विधिसे होम करके 
सयं हे देवता जिनका रेसे- उदुल्यंनातवे- 
द्स° इत्यादि मंत्रौको चित्तको सावधान 
करके जपे फिर निरुक्त ओर व्याकरण आ- 
दिके श्रवणे वेदके अथैको पटे ओर च 
कारसे पटे ह्येका अभ्यास ( विचार ) कर- 
फिर धमं अथे अगेग्य आके बोधक 
मीमांसा आदि अनेक शास््रोको जाने ॥ 

भावाथ- अभनिहोच करके सर्येदेवताके 
म॑त्राको जपे ओर वेदका अर्थं ओर अनेक 
शाखो को जाने ॥ ९९॥ 

उपयादीधरचवयोगक्षेमाथासद्धये ॥ 
स्राखादंवान्पत्श्चवतपयेदचयेत्तथा १०० 
पद-उपेयात्‌ किरं २ चः-एवऽ यो- 
गक्षेमाथसिद्धये 8 सल्रात्वा-देवान्‌ २ पितन्‌ २ 
चऽ-एवऽ-तपयत्‌ क्रि- अचयेत्‌ कि-तथाऽ- 

यानना- चपुनः येमक्षमार्थसिद्धये ई 
धर उपयात्‌ स्नात्वा देवान्‌ चपुनः पितन्‌ 
अच्येत्‌ तथा तपयेत्‌ ॥ 

तासयाथ- तिसंके अनन्तर अभिषेक 
( रजतिरक ) आदिुणोति युक्त राजाके वा 

अन्य श्रामान्के- अनिदित ( शद्ध ) योग 
क्षेम (अलभ्यवस्तुके लाभको योग ओर ल- 


ग्ध वस्तुकं पालनको क्षेम कहते )केल्यि 


नकी सिद्धिके अथ-समीप जाय-स्मीप 
# जाय यह कहनेसे सेवाके निषेधको आचाय 
















इताह क्याकिं वेतनको ग्रहण करके आ- 
सा करनकां सेवा कहते हँ वह्‌ श्वा ( कुत्ता ) 
क। छात्तं हानसं निषिद्धहै- फिर मध्याहमें 
राघ््ाक्त विधिसे नदी आदिमे खान करके 
देवता ( जो अपने ग्रह्यसूत्रमं कटेहों ) पि- 
तर्‌ आर चकारसे ऋषिं इनका देव आदि 
तीथसे तपण करे- फिर गंध पुष्प अक्षतेसि 
हरिद्रत्रह्या आदि देवोमं किसी एकका अ- 
पना वासनाकं अनुसार ऋग्वेद यजुर्वेद सा- 
वेदकं मंसे वा पूजक प्रका्चक चतु 
विभाक्तं आर नमःपद्‌ जिनके अन्तमें एसे 
नामीसे (हसे नमः आदि ) शाखरोक्त विधिसे 
आरधन ( पूजन ) करे ॥ 


भावार्थ योगक्षेम ( निर्वाह )के ल्यि 
राजा वा धनीके समीप नाय ओर स्नान क- 
रकं देवता पितर ऋषि इनका तर्पण ओर 
पूजन करे ॥ १०० ॥ 


वदाथव॑पुराणानसेतिहासानिशक्तितः । 
जपयज्ञपरसिद्ध य्थवि्याचाध्यात्मिकींजपेत्‌ 
पद-वेदाथवंपुरणानि ५ स्रातकसानं य्‌ 


थ 


शक्ततः ऽ जपयज्नप्रसिद्धचथः- वद्या २ 
चऽ- आध्यात्सक २ जपेत्‌ क्रि- ॥ 


याजना- सेतिहासानि वेदाथर्वपुराणानि 
चपन; आध्यात्मिकीं विद्यां जपयज्ञप्रसिद्धयर्थं 
राक्तितः जपेत्‌॥ 


त[° भार - फर वेद्‌ अथवेण तहास 


पुराण व्यस्त (एकदो ) वा समस्त (सब ) 


इनको ओर आध्यात्मिकी (बह्म ) वियाको 
नभयज्चकों सिद्धिके ल्यि जपे अर्थात्‌ 
विचार करे ॥ १०१ ॥ 


बारकमस्वधादामस्वाध्यायातिथिसाकि 
याःभरतपि्रमरब्रह्ममनुष्याणांमहामखाः 


पद्‌- बालकमस्वधाहोमस्वाघ्याया [ताथ 
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सत्कियाः १ भूतपित्रमसत्रह्ममनुष्याणां & 
महामखाः १ ॥ 

योजना- बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायाति- 
भिसच्ियाः मूतपित्रमख्रह्ममनुप्याणां क्रमेण 
महामखाः भवन्तीति रोषः ॥ 

तात्पर्यार्थ बलि वेश्वदेवकर्म॑भूतयज्ञ- 
ओर स्वधा ( तपणश्राद्ध ) पिद्रयज्ञ- होम 
देवयज्ञ- स्वाध्याय ( वेदपाठ ) व्ह्मयज्ञ- 
ओर अतिथिका सत्कार मनुष्ययज्ञ ये 
पाच महायज्ञ प्रतिदिन करने क्योकि ये 
सवकर्म नित्य है काम्य नह हे- जो करीर 
इनके फलका श्रवण ह वह्‌ इनको पवित्रता 
लोधनके लिये हे छु काम्य वोधनके लिय 


नही हे- नित्यकर्म वह होता ह जिसकेन | 


कसनेमे पापो ओर कसनमं कछ फल नदौ 
ओर काम्य कम॑ वह्‌ होता दे निके कर 
नेका कुक फल ही ॥ 

भावार्थ - बलि वैश्वदेव स्वधा- होम 
वेदपाठ- अतिथिका सत्कार -- य पाचा 
ऋमस्ते भूत पितर अमर ( देव ) व्रह्म 
मनुष्य- इनके महायज्ञ हते ह ॥ १०२ ॥ 
देवेभ्यश्चहुतादत्नच्छेषाद्‌भूतवर्टिदरत्‌ ॥ 
अत्नभूमोश्वचां डाख्वायकषेभ्यश्चनिक्षिपेत्‌ ॥ 


पद्‌- `देवेभ्यः ४ च्‌ हतात्‌ ५ 
अन्नात्‌ ५, शेषात्‌ भूतबलिं २ ~ हरेत्‌ क्रि 
अन्नं २ भूमो ७श्वचांडालवायसेभ्यः ४ चऽ- 
निक्षिपेत्‌ करि- ॥ 

योजना- देवेभ्यः हतात्‌ शेषात्‌ अन्नात्‌ 
भूतबछि हरेत्‌ ` चपुनः चाण्डाल 
वायसेभ्यः भूमो अन्नं निक्षिपेत्‌ ॥ 

तार्पयीर्थै- अपने गह्यम कटी विधिसे 
वैश्वदेव होमको करके उससे रोष जो अन्न 
उससे भूतोंको बल्दि- अन्न पदका 
कटुना अपक्रके निषेधाथदै- तिसके अनंतर 

र्ठ ! 





शक्तिके अनुसार- श्वा- चांडाल - काकोकि 
ल्य ओर चराब्दसे कीट पापरोगी पतितोके 
ल्यि भूमिम अन्न गरदे- सोई मनुने इस 
वैचनस्ते कदा है कि कत्ते पतित चांडाल 
पाप रोगी काक कमि ( क्रीडे ) इनको अन्न 
शनेः २ ( विनात्र ) भूमिपर गेरदे- यह 
कर्मं सार्यकाङ ओर प्रातःकाल करना-क्यो 
किं आश्वलायनका वचन है किं सायका 
ओर प्रातःकाक बनेहुये हविष्य अन्नमेसे 
होमकरे-यहां कोदं आचाय वेश्वदव कर्मक 
पुरुषां ओर अन्नका संस्कारकं कहते हैँ 
वयो सायंकाक ओर प्रातःकाल सिद्ध 
ट्विप्य अन्नमेसे होमके इससे ते संस्कार 
क प्रतीत होता है- इसके अनंतर पांच 
महायज्ञ कहते हँ दृसप्रकरणमं उनको दी 
प्रतिदिन करर इस वचनसे नित्य काहे 
दससत पुरूषार्थभी जानाजाताहं सो टीक नही 
कयोक्रि पुरूषा्थं करोगे तो अन्नसंस्कारं 
कर्म॑ नही हौ सकता-जे्े दव्यसंस्कार 
पक्षम वैश्वदेव कर्मको अन्नार्थता है ओर 
पुङषा्थं क्षमे वेश्वदेव कमा द्रव्य होगा 
दस परस्पर वियेधते पुरुषां ही मानना 
युक्त हे क्योकि मनुकी स्स्रति ह कि महा- 
यन्न ओर यज्ञोस्ते ब्राह्मणका रारीर बनाया 
जाता तेसेही वैश्वदेव किये पीछे यदि 
अन्य अतिथि आजाय तो उसकोभी यथा 
साक्ति अन्नद पुनः . बलि वैश्वदेव न कर 
पुरषार्थं होनेसे वेश्वदव कंका परति पाकम 
करना योग्य नही दै-तिससे पूर्वोक्त सारय 
काल ओर प्रातःकाल करे इत्यादि वचनसे 
उलत्ति ओर प्रयोग दिखाये-तिन इन यज्ञोके 
प्रतिदिन केरे यह्‌ अधिकारका विधान है-इससे 
सबनिदषिदै॥ _ : 

9 शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणां 1 वाय- 
सानां कृमीणां च शनकै्निक्षिपेद्‌ मुवि 1 

२ तनेतान्यज्ञानदर्टः करवीत । 
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भावार्थ-देवताओकि होमसे शेष अन्नमेसे 
भूतोको बलिदे-ओर कत्ते चांडाल काक ई- 
नको भी भूमिम अन्न डण्दे ॥ १०३ ॥ 
अत्तंपिठमवुष्येभ्योदेयमप्यन्वर्ईहजटम्‌ ॥ 
स्वाध्यार्यचान्वर्हककयात्नपचदन्रमार्मने ॥ 
 पद्-अन्नं ९ पिठमतष्येभ्यः 9 देयम्‌ 
१-अपिः-अन्वहं २ जलम्‌ १- स्वाध्यायं २ 
च४-अन्वहं २ कयात्‌ क्रि- नऽ- पचेत्‌ कि- 
अत्नं २ आत्मने ४॥ । 
योजना-पितमनुष्येभ्यः अपि अन्वह्‌ अ- 
त्रं जलं देयम्‌- चपुनः अन्वहं स्वाध्यायं ड- 
यांत्‌-आत्मने अन्ने न पचेत्‌ ॥ 
 तात्पयौरथ-पितर ओर मनुष्योको अपनी 
शक्तेके अनुसार प्रतिदिन अब्रद्‌ अन्नन 
होय तो कंद्‌ मू फल आदि द्‌- वहभी न- 
होय तो जल्द्‌-ओर अपिशब्दसे अविस्मरण 
(न भूलना )के ल्यि नैरंतर स्वाध्याय 
( वेदपाठ ) करे ओर केवल अपने निमित्त 
अन्नको न पकवि किन्तुदेवताओके निमित्त 
ही पकवे-यहां अन्न पदका रहण संपृणे भ- 
क्षणके योग्य द्रव्योके दिखने ( ताने ) के 
च्यिहे॥ 
भावार्थ-पितर ओर मलुरण्योको प्रतिदिन 
अन्न जल्दे-ओर प्रतिदिन वेद्को पटे ओर 
अपने लिये अन्न न पकावे ॥ १०४ ॥ 
बारुस्ववासिनीव्रद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः । 
संभोञ्यातिधिभत्याश्वदं पत्योः रेषभोज- 
नम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पद-बास्ववासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्य- 
काः ग्-सभोज्यऽ- अतिधिभूत्यान्‌ २ च 
दंपत्योः ६ शेषभोजनम्‌ २ ॥ ` 
योजना-बालस्ववासिनी वृद्धगर्भण्यातुर 
कल्यत. चपुनः अतिथिमत्यान्‌ संभोज्य 
रोषभोजनं-कतेव्यमिति शेषः ॥ 


ता० भावार्भ-बालक-स्ववासिनी-वृद्ध-गर्भि- 
णी-आुर ( रोगी ) ओर कन्या ओर अतिथि 
ओर भरत्य-इन सबको भोजन कराकर-शेष 
भोजनको स्री ओर पुरूष कररे-जो विवाही 
हयी कन्या पिताके घरमे रहे वह स्ववासिनी 
कटहाती हे ॥ १०५ ॥ 
आपोशनेनोपरिष्ठादधस्तादश्तातथा । 
अनग्रममतेचेवकाथमन्न द्विजन्मना १०६ 
पद-आपोरानेन ई-उपरितऽ अधस्तात्‌ऽ- 
अश्रता ३ तथाऽ- अनग्नं १९ अमृतं १चऽ- 
एवऽ- कार्थं १ अन्नं १ द्विजन्मना ३ ॥ 
योजना-अश्चता द्विजन्मना अपोडनेन 
उपरिष्टात्‌ चपुनः अधस्तात्‌-अनग्रं चपुनः 
अमृतं-अन्नं कार्यम्‌ ॥ 
ता० भा०-भोजन करता हुआ व्राह्मण 
आपोडन भोजनसे पूवं आचमन कर्मसे पीके 
ओर पटिरे अन्नको अनम्र ( दका ) ओरज- 
मृत रूप करना-यहां द्विजन्मा पदक अह्‌- 
णसे उपनयन आदि सब आश्रमोका यह सा- 
धारण धम हें ॥ १०६ ॥ 
अतिथिखेनवर्णानांदेयंशकत्यानुपूर्साः । 
अप्रणोयोतिथिःसायमपिवए्भूदरणोदकेः ॥ 


पद्-अतिथित्वेन ३ वर्णानां £ देयम्‌ 
१ राक्त्या ३ अनुपर्वंशःऽ- अप्रणोद्यः१ अति- 
थिः ९ सायंऽ-अपिऽ-वाग्भूतृणोदकेः ३॥ 

,योजना-वणानां अथिधित्वेन शवकत्या अनु- 
पूवेशः दयम्‌-सायं अपि अतिथिः वाग्भूतृणी 
द्केः अप्रणोद्यः ॥ 

तार्पयाथे- वैश्वदेवके अनंतर ब्राह्मण 
आदि वणे युगपत्‌ (इकटे) अतिथि 
आजायतो ब्राह्मण आदि कमसे सामथ्यैके 
अनुसार अन्नदे ओर सायंकालके समयभी 
यदि अतिथि अनायतो वहभी अप्रणोद्य 
( नाहीके अयोग्य ) दै सोई मनुने इस 


£  (९6-0. (बार गि, पिवााणौवा 51185111 0661011 4711110. 01011280 0४ ©681001॥1 
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चचनसे कहा ह कि तण भूमि जल ओर 
-चोथी सत्य कोमल वाणी- ये सत्पुरषोके 
यस्मेसे कभीभी नष्ट नही होतें- यादि 
ङुकभी भक्षणके योग्य पदाथ नहो तेभी वाणी 
ममि तरण ओर जलसे उसका सत्कार कर ॥ 

भावाथ ब्राह्मण आदि एकी समय 
न्चारो अतिथि आर्जाय तो उनको ब्राह्मण 
आदि ऊमसे शक्तिके अनुसार अन्द्‌ 
सायंकाठकोभी अतिथिको नाही नकर कतु 
ङक नहो ताभी वाणी भूमि दण जलसं 
उसका सत्कार करे ॥ १०७ ॥ 


सत्कृत्यभिक्षवेभिक्षादातव्यासु्रतायच ॥ 
माजयेन्नागतान्कारेषखिसंबंधिवांधवास्‌ ॥ 

पद्‌- सत्कृत्य ऽ भिक्षवे ० भक्षा १ 
दातव्या १ सुव्रताय £ च भोजयेत्‌ 
-क्रि- चऽ- आगतान्‌ २ के ७ | 
संबेधिर्बाधवान्‌ २ ॥ 

यौजना- भिक्षवे चपुनः सुव्रताय भक्षत 
सत्करुत्य भिक्षा दातव्या- चपुनः कालं 
आगतान्‌ सखिसंर्वधिवांधवान्‌ भोजयत्‌ ॥ 

तात्पयथे-भिष्चकको तो सामान्य भिक्षा 
देनी ओर सुव्रत ( ब्रह्मचारी ) का अर 
संन्यासीको तो सत्कार करके अथात्‌ 
स्वस्ति वाचनप्ूवेक भिक्षा द्‌- आर भक्ञाभा 
्रास्के प्रमाणकी होती हं आर मासक 
अंडेके प्रमाण आस हीता ईद- क्याक 
श्ञातातपकी स्ति दे कि ग्रासके प्रमाण 
भिक्षा- ओर भिक्षसे चोगुना पष्क 
आओर चार पुष्कल हंतकार- अर उससेभी 
तिगुना अग्र होतार आर भोजनक समयम 
आये सखा संबंधी बांधवोको भोजन करवे- 

ठणानि भपिरुदक वाक्‌ चतुर्थी च सनता । 

एतान्यपि सतां गेहे नोच््छियते कदाचन । 

२ म्रासमात्रा भवेद्धिक्षा पुष्कठं तचचतुगुण । हंतस्त॒त 
ताभ्‌ साद्म्र तात्रगुण भवत्‌ । 





॥ भ 216 71. 181 









सखा (मित ) जिने कन्यके छेन वा द्‌नका 
सं्वधहो वे सं्बधी- ओर माता पिताके 
संबंधी बाधव काते हं ॥ 


भावाथ भिक्चको सामान्य भिक्षा ओर 


बरह्मचारीको सत्काखूवेक भिक्षा देनी- आर्‌ 
मोजनके समय आये हये मत्र संबधी 
वँधवोकोभी जिमवे ॥ १०८ ॥ 


यरोक्ष॑वापहाजवाश्रोन्ियायोपकल्पयेत्‌ । 
सचियाल्वासनंस्वादुभोजनंसूरतवचः ॥ 


पद- महोक्ष २ वाऽ महाजं २ वाऽ- 


श्रोत्रियाय £ उपकल्पयेत्‌ क्रि- सत्रिया १ 
अन्वाक्नं १ स्वादु ९ भाजनं शसूनृतं १वचः१ ॥ 


योजना- महोक्षं॑वा महाजं- श्रोज्चियाय 
उपकल्पयेत्‌- सत्करिया अन्वासनं स्वादु 
भोजनं सदतं वचः वक्तव्यम्‌ ॥ 
तात्पथीर्थ- बडा उक्षा ( वे ) वा बडा 
अज (बकरा ) उक्तलक्षण श्रोत्रिय (वेदपादी) 
को समर्पित करे (द) अथात्‌ व॒ह्यारी 
प्रीतिके छियि यह हमने पाला है इदान 
वा टिंसके ल्यि नही जसे शिष्ट लोग कहते 
है कि यह सब आपकादी है- ओर प्रति 
वेदपाठी वेका असंभव है ओर यहं 
निषेधमी है किं स्वगका नाशक ओर जग- 
तय निंदित कर्म न करे तिससे अतिधका 
सत्कार करना- ओर स्वागत वचन आसन 
अर्घं पाद्य आचमन आदिके देनेको सत्कार 
कत्ते है- अतिधेके बेठनेपर पीछे बठना 
ओर स्वादु (मिष्ट) भोजन ओर सूनृत 
वचन्‌ अर्थात्‌ आज आपके आगमनसे हमे 
धन्य ह~ यहं कथन यदि वेदपाढी न होयतो 
उसके छ्यि अश्रो्रियको दे इस गोतमके 
यैचनानुसार जल ओर आसनदं ॥ ¦ 


भावा्थै- वेद्पा्ीके छ्य बडा ( धोरी ) 
1 


9 अश्रोत्रिये पुनरश्रोत्रियखोदकासने । 









(५२) 


शीतः = `) 


याज्ञवल्कयस्प्रति मिता्षराप्रकारसदित । 





न === =` 


बेल वा बडा बकरा अरपणकरे आर पीड 
-धेठे ओर स्वादु भोजनदे आर माठ वचनस 
बोले ॥ १०९ ॥ 
ग्रतिसंवत्सरंलरष्याः सातकाचाथपाथिवाः । 
प्रियोविवाह्यश्चतथायज्गर्यविजः पुनः ॥ 
पृद- प्रतिसंवत्स- ठऽ- अष्याः १ 
स्नातकाचार्यपा्थिवाः १ प्रियः १ विवाह्यः १ 
च- तथाऽयज्ञर प्रतिऽ- ऋत्विजः र पुनःऽ 
योजना- स्नातकाचायपार्थिवाः प्रियः 
चपुनः विवाह्यः एते प्रतिसंवत्सरं - ऋत्विजः 
पुनः यज्ञं प्रति अघ्यं ( पूजनयोग्याः ) 
भवन्तीति शेषः ॥ ` 
तात्प स्नातक तीन होते है - १ 
विद्याख्लातक -२ व्रतस्रतक- ३ विदाव्रत- 
स्रातक- बेदको समाप्त करके ओर व्रतको 
समाप्त न करके जो समावतंन ( ग्रहस्थ ) 
करे अथात्‌ गृहस्थमें अवि वह विदास्रातक- 
ओर जो व्रतको समाप्त करके ओर वेदको 
समाप्त न करके समावर्तन करे वह्‌ व्रत- 
सरातक- ओर दोनोंको समाप्त करके जो 
समावर्तन करे वह विद्याव्रतस्नातक 
कहता है- आचाय वह जिसका लक्षण कह 


अये है ओर पार्थिव (राजा ) वह जिसका 


लक्षण अगे कहुगे- प्रिय ( मि ) विवाह्य 
(जामाता ) चकास्से श्चद्युर- चाचा मातुल 
आदि लेने- क्योकि आश्वलायनका वैचन हे 
किं वरणके अन॑तर ऋतविनोको ओर स्रा- 
तकको ओर आये हुये जाको ओर आचार्य 
अशुर पिदव्य मातु इनको मधुपक दे- 
ये स्रातक आदि सब अपने घर आये हये 

मतिबषं मधुपकैसे पूजने योग्य है यहां 
अरव शद्‌ मधुपकैका उपलक्षण ( बोधक ) 
3 


~ १ ऋलिजोघ्रतवामधुपर्कमाहेत्‌ ातकायोपस्थिता- 
 यरज्ञे चाचायौय च शवनुरपिटव्यमातुखानांच । 





~ ओर पूवैकह आये ह लक्षण जिनका 


एसे ऋत्विज तो वषेसे पदिलेभी यज्ञरमें 


मधुपकैसे पूजने योग्य हं ॥ 
भावार्थ-स्नातक- आचार्य राजा-मरिय 
जामाता ये घर आये प्रतिवर्षं. मधुपकंसे 
ओर ऋत्विजतो यज्ञ २ में वर्षसे पटिलेभी 
पूजने योग है- ॥ ११० ॥ 
अध्वनीनोतिथिज्ञंयः श्रोतियोवेदपारगः। 
मान्यवितेगररस्थस्यव्रह्मरोकमभीप्सतः ॥ 
पद-अध्वनीनः १अतिधिःशज्ञेयःश्रोतियः१ 
वेदपारगः १ मान्यौ १ एतो १ गहस्थस्यर ब्रह्म 
लोकं २ अभीप्सतः ६ ॥ 
योजना-अध्वनीनः अतिथिः- वेदपारगः 
श्रोत्रियः ज्ञेयः- एतो ब्रह्मलोक अभीप्सतः 
गृहस्थस्य मान्यो स्त इतिरेष 
तारपयाथं-मागमे जो वतमान (फिरता }. 
अतिथि ओर वेदका पारगामी श्रोत्रिय 
जानना-मागेमे वतमान ये पूर्वोक्त दोनों 
ब्रह्मलोककी आकांक्षा करनेवाले गृहस्थी 
को मान्य है अर्थात्‌ अतिधिरूपसे सत्कार्के 
योग्य है यद्यपि केवल अध्ययनसेभी श्रोत्निय 
होता है तथापि यहं श्रुत ओर पटनेसे 
संपन्न श्रोविय जानना- ओर एक शाखाके 
अध्ययनमें जो समर्थं वह वेदपारग जानना॥ 
भावाथ-मागेमें वतमान द्विज ओर वेदका 
पारगामी वेद्पादी अतिथि जानने ये दोनों 
नरह्लाकके अभिलाषी ग्रहस्थीको मानने 
योग्य है ॥ १११ ॥ 
परपाकरुचिनस्यादनियार्म्रणाटते ॥ 
वाक्पाणिपादचापल्यंवजयेचातिभोजनम्‌ 
पद्‌-परपाकरूचिः १ न~ स्यात्‌ क- 


| अनिदयामंत्रणात्‌ ५ ऋतेऽ- वाक्पाणिपाद्‌चा- 


पल्यं २. वज॑येत्‌ तू करि-चछ-अतिभाजनम्‌ २॥ 
योनना-अनिद्यामत्रणान्र्‌ ऋते पराक 
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रूचिः नस्यात्‌- वाक्पाणिपाद्चापल्यं चपुनः 
अतिभोजनं वर्जयेत्‌ ॥ 

तातपयौ्-अनि यके आर्मत्रण (नोता)को 
छोडकर प्रषाकमे रूचि न केरे-क्योकि 
यह्‌ स्मृति. है किं अनिद्यके निर्मच्रणको स्वी 
कार करके नहटे-वाणी) हाथ, पाद इन तीनों 
का चापल्य व्जदे-असभ्य ( अयोग्य ) ओर 
अनृत ( ब्रूठ ) बोलनेको वाक्चापल्य कहते है 
-दहा्थेके वजानेको पाणिचापल्य कदटते है 
ओर रंषनेकूद्नेको पाद्चापल्य कटते है 
-चकार पटनेसे नेका चापल्य लेत है 

क्योफ गोतमका वेचन है कि-क्गि उद्र 

हाथ नेन्न पाणी इनका चापल्य न कंर-आ)र 
रोगका हत॒ होनेसे अतिमोजनकोभी वजं दे ॥ 

भवाथ-शुद्ध निम॑त्रणके विना अन्यके ब- 
नये पाकमें सचिन कर-ओर वाणी हाथ पर 
इनकी चपलता ओर अतिभोजन इनके 
वज दे ॥ ११२ ॥ 
अतिथिश्नोलियंत्तमासीमांतमनुत्रजत्‌ । 
अहःरोषंसमासीतरिष्टेरिष्श्वधुभिः ११३ 

पद्‌- अतिथिं २श्रोवियं २ ठप्तं असी- 
मातं २ अनुव्रजेत्‌ क्रि- अहःेषं २ समा- 
सीत क्रि- शिष्टैः ३ इष्टेः ३ चऽ- बंधुभिः ३॥ 

योजना- तप्त अतिथि श्रोत्रियं आसीमा 
अनुव्रनेत्‌- अहः्ेषं रिष्टः चपुनः इष्टेः 
जंधुभिः समासीत ॥ 

तात्पर्यार्थ पर्वोक्त श्रोत्रे अतिथे ओर 

वेद्के पारगामी अतिधिको भोजन आदिमे 

तक्षकरके सीमाके अंततक उसके पीडे जाय- 
फिर इतिहास पुराणके ज्ञाता शिष्ट-ओर का- 
व्योकि कथा कहनेमं चतुर ईष्ट- आर 
| = बोलनेमे कुराल. बंधु इनके संग 
चष दिनमें बेठे- 


॥ 





१, अनियेना्म॑न्नितो नापक्रामेत्‌ । 
२ नरिश्चोदएपाणिपादचश्षुवौकूचापलानि कुर्यात्‌ 


भावार्थ- ठह्ये अतिथि ओरं शरोत्ियके 
पीछे सीमाप्यैत जाय ओर शेषदिनमं रिष्ट- 
इष्ट- ओर वंधुओके संग वेढे ॥ ११३॥ 
उपास्यपश्चिमांसध्यांहुवाभरीस्ताबुपास्यच। 
भृत्यैः परिवरतोभ्॒कानातितुप्याथसंविरोत्‌॥ 

पद्‌- उपास्यऽ- पश्चिमां २ संध्यां २ 
इवा अग्नीन्‌ २ तान्‌ २ उपास्यः च- 
भत्यः ३ परिवृतः १ शुक्त्वाः- नऽ- अतित्र- 
प्यऽ- अथऽ- संविरोत्‌ क्रि- ॥ 

योजना- पश्चिमां संध्यां उपास्य अभ्रीन्‌ 
हुत्वा चपुनः तान्‌ उपास्य भव्यः सह 
भक्त्वा- न अतिठप्य- अथ ( अनंतरं ) 
संविरोत्‌ ( स्वप्यात्‌ ) ॥ 

तात्पयांथं- फिर पूर्वोक्त ॒विधिसे सार्य- 
कालकी संध्याके अनंतर अभिहत करके 
ओर उन अभ्चियोंकी प्रूनाकरके ओर 


पर्वोक्तं शत्य ओर स्ववासिनी आदि सहित 


भोजनकरके आर चकारसं षरकें आय व्यय्‌ 
( छाम खच )की चितासरे निवृत्त होकर 
रायन करे- ॥ 

भवार्थ- सायंकालकी संध्या अग्निहोत्र 
ओर अभ्नियोकी प्रजा ओर भरत्योसहिंत 
भोजनके अनंतर अत्यंत वप्त न इकर 
रायनकरे ॥ ११४ ॥ 
ब्राह्म तचोर्थायवितयेदासमनौहितम्‌ ॥ 
धमीरकामान्स्वेकाठेयथाडाक्तिनदापयेत्‌॥ 

पद्‌- ब्रह्मे ७ सुहुतं ७ चऽ- उत्थायः- 
चितयत्‌ क्रि- आत्मनः & दितम्‌ २ ध्‌- 
मार्थकामान्‌ २ स्वे ७ कलि ७ यथाराक्तिऽ- 
नऽ- हापयेत्‌ ि- ॥ 

यजना-चपुनः ब्रह्मे सुहत उत्थाय आ 
त्मनः हित चितयेत्‌-स्रे कले धमाथका- 
मान्‌ यथा्चक्ते न हापयेत्‌ [ न त्यजेत्‌ ] ॥ 


| 





॥ - 


(५४ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्राति मिताक्षराप्रकारप्तदित । 














तात्पयाथं -फिर ब्राह्म मुहूतं ( पिला आ 
. धाप्रह्र )मे उठकर किये ओर करने योग्य 
अपने हितकी ओर वेदके अर्मे संदेहोकी 
चिता करे क्योकि उस समय चित्तको अ- 
स्याल होनेसे तत्वके समक्चनेकी योग्यता 
होती है-फिर अपने उचित समयमे धर्म 
अथं कर्मोको यथा्ाक्ते न त्यगे-किंत॒ य- 
थासभव (जसे होसके ) पुरुषाथे होनेसे 
सबकरे-सोईं गोतमने कंहा दै कि प- 
वाहू-मध्यदिन-भपराह-इनको वृथा न करे 
ओर धमं अथं कामोमेभी धर्मको मख्य सम- 
ञ्ञे-यहां यद्यपि सामान्यसे करना कहा 
तथापिं काम ओर अ्थको धम॑के अनुकूल 
करे वे दानो धमं मल है-इसी प्रकार प्रति- 
दिनि करे ॥ 

भावाथ -त्राह् सुहूतमे उठकर अपने हि 
तकौ चिता करे ओर धमं अर्थं कामोके 
अपने २ समयमे राक्तेके अनसार न 
त्यागे ॥ ११५ ॥ 


(वद्याकम्वयषुवित्तमान्यायथाक्रमम्‌ । 
एतः, प्रभूतः शुद्रापवाधकमानमहति ११६ 


पद्‌-विद्याकरमवयोवधुवित्तेः ३ मान्याः १ 
यथाक्रमम्‌ऽ- एतेः ३ प्रभूतैः ३ शद+१ 
अपि वाधके ७ मानं २ अर्हति कि-॥ 
योनना-विद्याकमवयेोधुवित्तैः युक्ताः 
यथाक्रमम्‌ मान्याः भवीतै-प्रभृतेः एतेः युक्तः 
शद्रः अपि वाद्धके मानं अह॑ति ॥ 
तात्पयाथ-पुवोक्त विद्या-वंद्‌ ओर धर्म- 
रओआलक्त कमं अपनंसे वा सत्तर वर्षसे अ- 
धिक अवस्था-अपने स्वनन बाधवोंकी सं- 
वदाम्राम्‌ रतन आदि धन-इनसे युक्त पुरुष 
कमसे मान्य [ पूजन योमय्‌ | होते 
, अत्यत विद्या 











प्त्रजितेभ्यः । 


युक्त ये चाहे समस्त हौ वा एक दो हो -ञ्चू- 
द्रभी वृद्ध [ अस्सी वष॑से अधेक | मानके 
योग्य है-क्योकि गोतमका कवन है कि 
अस्पी वका श्ूद्भी श्रेष्ठ ह॥ 

 भवा्थ- विद्या कमं अवस्था बधव 
धनसं य॒क्त मनुष्य क्रमे मानने योग्य 

~ ओर अधिक विद्या आदिसे युक्त 
होयतो श्युद्रभी वृद्ध अवस्थामें मानके योग्य 
होता हे ॥ ११६ ॥ 


हता ह 


वृद्ध भाररचरपस्रातस््नारागावस्चक्रणाम्‌ । 
पथाद्यानृपस्तषामान्यःसातश्चभृपत ; ॥ 


[न न + 


पद्‌- वृद्धभारिनपस्रातस्रीरोगीवस्चक्रि- 
णाम्‌ £ पंथाः १ देयः १ नृपः १ तेषां 
मान्यः १ स्नातः १ चः- भूपतेः ६ ॥ 
योजना- वृद्धभारित्रपस्रातस्रीरोगी 
व्रचक्रिणां पन्थाः देयः तेषां वृद्धादीनां 
तरपः मान्यः चपुनः स्रातः भूपतेः मान्यः 
भवतीति रोषः ॥ 
तातपयाथं- जिसका पका शरीरहो वह्‌ 
वृद्ध॒ भार( वोञ्चा `वानू्‌- नरप ( राजा). 
कुछ क्षतिय मातर नही. विद्या- ओर वरत 
द्‌ नासं स्रातक- स््री- रोगी- वर (विवाहके 
लिये उद्यत ) चक्री ( गाडीवान्‌ ) चकास्ते 
मत्त आर उन्मत लेने- क्योकि रांखकी 
यह्‌ स्मृति है कि. बालक-वृद्ध-मत्त- 
उन्मत- पीडासंयुक्त- भारसे आक्रांत- 
सना स्नातक- संन्यासी इनको मागं छोडदे 
अथात ये सन्मुख आते दोयतो एकतरफकेो 
हंटजाय्‌- इन सबको मागेदे- यदि वृद्ध 
आदिकोके संग राजाका समवाय (मेल ) 
ड जायतां राको मागंछोडदे- राजाकोभी 
स्नातक (व्रह्मचारी ) मानने योग्य है 
१ शृद्रोप्यशीतिको वरः । 
२ बाखवृद्धमत्तोन्मत्तोपहतदेहभाराक्रा त्रीस्लातकः 


(10१ 
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स्नातकसं सब सरातकलेने ऊ तब्राह्मणही 
नह। क्याकर स्नातक सदेव गुर ( बडा ) हे 
सोई शंखन कडा है कि ब्राह्मणको 
आगं मागद्‌ ओर कोहं कहते हे कि 
राजाको मागेदे- सो ठीकनही वयोंकि गुरू 
आर्‌ ज्यष्ठ ब्राह्मण राजास्े अधिक हे इससे 
उनक। मागद्‌- यदि बद्ध आदिकोका 
मागम परस्पर समागम होजायतो अव्यत 
वृद्धको अपेक्षासे वा विद्या आदिकी अपेक्षा 
विरेषको देखले अथात जो विद्या अदिस 
अधिकहो उसको मागं छोडदं ॥ 

भावाथ वृद्ध भारवाला- राजा- 
स्तक खी रोगी- वर- गाडीवान्‌- 
इनका मागदेद्‌- आर वृद्ध आदि राजाको 
अर राजा छ्रातकको मागं छोडदं ॥ ११७ ॥ 


इज्याध्ययनदानानिवरयस्यक्षघियस्यच । 
ग्रति्रहोधिकोविग्रेयाजनाध्यापनेतथा ॥ 
पद्‌ इज्याध्ययनदानानि १ वैद्यस्य & 
क्षत्रियस्य & चः ~ प्रतिग्रहः १ अधिकः १ 
विप्रे ७ याजनाध्यापने १ तथाऽ- ॥ 
योजना- वेद्यस्य चपुनः क्षत्रियस्य 
इज्याध्ययनदानानि कर्माणि सन्ति विपे 
ग्रतिग्रहः अधिकः अस्ति- तथा यानना- 
ध्यापने अधिके स्तः इतिरषः ॥ 
ताखयाथं- वेशय क्षत्रिय चकार्से व्राह्मण 
ओर अनुोमज- ओर प्रतिलोमज इनके यज्ञ 
अध्ययन दान साधारण करम हँ ओर बाह्म 
णके प्रतिग्रह यज्ञ करना ओर पटाना अधिक 
दै-तथा_ इसके कहने अन्यस्मृति्ोमे 
कही जीविका लेनी- सोई गोतमने कदा 


है कि ` अपने अप्‌ किये खेती ओर 


च = भ नन € ~ 
व्यापार ओर व्याज ये वयक धर्म है ओर 
१ अथ ब्राह्मणाय्नेपंयादेय इ्येके तच्चानिषटं गुर- 
ज्यश्च व्राह्मणोराजानमतिशेते तस्मे पन्था इति । 

२ कृषिवाणिज्ये वा स्वयेङ्ृते कुसीद चेति। . 








क्षत्रिय आर वेद्यका पटना धर्मतो ब्राह्मणकी 
आज्ञासं होताहे अपनी इच्छसे नदी क्यों 
कि गौतमका वैचनहै आपत्तिके समय 
ब्राह्मण भिन्नसेभी ब्राह्मण विद्या पटे विद्याकी 
समाप्नि होनेपर व्राह्मणही गुरू होनाताहे ये 
छः कमं ब्राह्मणक अनापत्तिमें है तिनमें यज्ञ 
आदि तीन धमोथं है ओर प्रतिग्रह आदि 
तीन जीविकाथं हैँ क्योकि मनुका वचन 
टं किं व्राह्मणके छः कर्मोमे-यन्न कराना 
पटना आर शुद्ध जातिका प्रतिग्रह ये तीन 
कमं जीषिकाहे इससे यज्ञ आदि अवक््य 


। केरन अर प्रातग्रह्‌ आदि आवद्यकतासे न 


करने-क्योफ गोतमका वंचन दै कि 
द्विजातियोके पटना यज्ञ दान ये तीन कर्म 
आर ब्राह्मणकये तीन अधिकं किं पाना 
यज्ञ करना ओर प्रतिग्रह इन छञओंमं पहि- 
ले तीनमिं नियमहे ॥ 

भावाथं-यन्न पटना दान ये तीन कर्म॑ 
वेश्य क्षत्रिय ओर ब्राह्मणक है ओर ब्राह्म 
णके ये तीन आधेकटं कि प्रातिग्रह यज्ञ करा- 
ना ओर पटाना ॥ ११८ ॥ 
प्रधानक्ष्येकर्मप्रजानां परिपालनम्‌ । 
ङीदङ्ृषिवाणिज्यपाञ्यपाल्थंविकःस्णतम्‌ 

पद्‌-प्रधानं १ क्ष्ये कमं १ प्रजानाम्‌& 
परिपालनम्‌ १ कुसीदकृषिवाणिल्यपाञ्ुपा- 
ल्यम्‌ १ विशः &£ स्म्रतम्‌ १ ॥ 

योजना-क्षातरिये प्रधानं कम॑ प्रजानां परि- 
पालनम्‌-विश्चः प्रधाने कमं कुसीदकुषिवा- 
णिज्यपाञ्युपाल्यं स्मृतम्‌ ॥ 

9 आपत्काले बाह्मणस्यत्रा्हणाद्वियोपयोमोऽनु- 
गमनं युश्रूषासमापे ब्राह्मणो गुरः । 

२ षरण्णांतु कर्मणामस्य ओणि क्मांणि जीविका ॥ 
याजनाध्यापने चैव तशुद्धाच प्रतिग्रहः 1 

३ द्विजातीनामध्ययनमिज्यादानं बाह्मणस्याधिकाः 
प्रचनयाजनप्रतिम्रहाः पूर्वेषु नियमः। = £ 


ध िः 
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( ५६ ) याज्ञवल्क्यस्म्रति 
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मिताप्षरापकाराक्षहित । 





तासयार्थ-क्षतरियका. प्रधान कमं 

अकी पालना वह धमं जीषिकाके लि है 
ओर वैद्यका प्रधानक ङसीद्‌ कुषि वा- 
णिन्य ओर पञ्युओंकी पालनाहे- वरद (सूद्‌) 
केलिये इव्यके देनेको सीद॒ आर लभ 
( नफा के ल्यि ऊय विक्रय ( लेनदेन ) 
को वाणिन्य कहते है क्योकि मनुका वचन 
हे कि शख ओर अस्रको धारणकरना क्ष- 
नियका ओर वाणिज्य पञ कृषि ( खेती ) 
जीषकाके ल्ह ओर दान पटना यज्ञ 
करना ये धमं 

- भावाथे-प्रनाओंकी पालना करना क्ष- 
त्रियका प्रधान कमं है ओर व्याज लेना 
खेती करना छेनदेन ओर पओकी पालना 
करना वेश्य के प्रधानकर्म हँ ॥ ११९ ॥ 
शद्रस्याद्रनद्युश्रूषातयाजावन्वणिग्भवेत्‌ । 


भ ~उ 


रल्पवावविधनोवोद्रजातिहितमाचरच्‌ ॥ 


पद्-शदस्य & द्विजङशरूषा ९ तयाऽ- 
अजीवन्‌ १ वणिक्‌ १ भवेत्‌ कि- शिलः 
३ वाऽ- विविधैः ३ जीवेत्‌ क्रि- द्विजातिदि- 
तं २ आचरन्‌१॥ 
योजना-द्विजचयश्रूषा शुदस्य प्रधानं कर्म 
तया अजीवन्‌ वणिक्‌ भवेत्‌ वा द्विनातिहितं 
आचरन्‌ विविधः शिल्पः जीवेत्‌ ॥ 
तात्पयौरथ-तीनो द्विजो की सेवाकरना शच 
द्रका प्रधान कर्महे ओर वह धर्मं ओर 
जीविकाके ल्ियिहे उनमेभी ब्राह्मणक सेवा 
करना परमधमं है क्योकि मनुका चन हे 
किं ब्राह्मणकी सेवाही शुद्का श्रेष्ठ क्म क- 
हादे-ओर जब द्विजोकि सेवासे न जीसके 
तब वयकी वृत्ति निवहकरे वा द्विजा- 
दितका आचरण ~ इतका आचरण कारताहुभा_ उन 
१ र्लं क्षत्रस्य वणिक्पडुक्कापि्विशः । आ- 
` जीवनाय धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः । 
2 विप्रतेवेव शदस्य विशिष्टं कर्भ कीर्यते 


" 





मसि जवे जिनके करनेसे द्विजातियोके 
मके अयोग्यनहो वे कमे देवलने येकंहे 
कि द्विजातियोको सेवा पापको छोडकर 
स्री आदिका पालन-खेती पछ्ओंकी 
पालना-भारका ठे जाना-लठेन देन-व्यापा- 
र- चित्राम करने-नाचना-गना-वेणुवीणा 
मुरजनमृदंग आदिको बजाना- ये सब शू 
द्रके कमंदे॥ 
भावाथ-तीनां द्विजोंकी सेवा श्ुद्रका प्र 
थान कम है उससे न जीसके तो वैश्य- 
वृत्ति वा द्विजातियोके हितको करता हुआ 
अनेक प्रकारके शिल्पोसे जीविका करे १२० 
भायरतिः यु चभत्यभताश्राद्धक्रियापरः 
नमस्करिणमरणपचयज्ञात्रदापयेत्‌ १२१ 
पद्-भायारतिः १ शचिः १ भृत्यभता १ 
श्रद्भूक्रियापरः १ नमस्करिण ३ मंत्रेण ३ 
पचयज्ञान्‌ २ नऽ- हापयेत्‌ क्रि- ॥ 
योनना-भायारतिः उचिः भत्यभता ्रा- 
द्धकरियापरः जुद्रः नमस्कारेण मंत्रेण पंचय- 
जान्‌ न हापयत्‌ ( नत्यजेत्‌ ) ॥ 
तात्पयाथ-जिसकी रति (भोग) भायंमेही 
1 आर वेश्या आदि साधारण सी ओर 
पराई स्िरियमं नहो-ओंर जो बाहिर ओर 
भीतरके शोचसे यक्त हो- ओर द्विनोके स- 
मान शत्याक पालना करे ओर जो श्राद्ध 
करयाम तत्पर्ही अथात्‌ नित्य नेमित्तिकं ओर 
काम्य श्राद्ध आर धमेके अविरोधी स्रातक 
नतख्प क्रिया इनम तत्परो रेप्ना ञ्युद्‌ 
नमस्कार मच्रसे पर्वोक्तं पच यज्ञोंको न छोडे 
आर कोई तो देवता पितर महायोगी स्वाहा 
स्वधा- इनक नमस्कार है इसको ओर 
१ शदधमां द्विजातिदश्रूषा पापवर्जनं कठत्रारि 
पण केषणपञुपाठनभाेद्रहुनपण्यव्यवहारचित्रकर्म- 
रृत्यगीतवेणुवीणामुरजग्छदंगवादनादीनि । 
२ देवताभ्यः पितरभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नमः 
स्वाथे स्वधायै नित्यमेव नमोनमः । 


कः 
(9 
ते 
र 
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इद्रयनग्रहुः १९ दन ९ द्मः१ द्या १ 








कड नमः इसको नमस्कारका मंच कहते 
-उन यज्ञोमं वेश्वदेव लोकिक अभम क- 

रना-विवाहकी अग्निम नही यह आचार्य 
कट्ते हे ॥ 

भावाथ-अपनी स्रीमे रत-श्द्ध-भरत्यो- 
का भत्ता-श्राद्ध्‌ ओर क्रियाम परायण- 
एसा शुद्र नमस्कार मंवरसे प॑चयज्ञोको न 
त्यागे ॥ १२१ ॥ 
अर्दिसासत्यमस्तेथशोचभिद्ियनियहः । 
दान॑ंदमोदयाक्षांतिःस्वेषांधर्मसाधनस्‌ ॥ 

पद्-अदिसा९ सत्यं १ अस्तेयं १ शचं १ 
क्षातिः १ सर्वषां ६ धर्मसाधनं १॥ 


योजना-अहिसा सत्यं अस्तेयं रोच इ- 
द्वियनिग्रहः दानं दमः दया क्षातिः एतत्स 





~, = 


सर्वेषां धमसाधनम्‌ भवतीति शेषः ॥ 
तात्पयाथे-अव साधारण धर्मोको कहते 


है-प्राणियोकी पीडाको न करना-जिससे प्रा- 


णियोको दुःख न हो एसे यथाथं वचनको 
ऊकहना-विना दिये किस्षीके पदा्को नलना 
-देह ओर अतगत्माको शुद्ध ॒रस्खना-ज्ञान 
ओर क्म दद्ियोको वड रखना-अपनी 
शक्तिके अनसार अन्न जल देकर प्राणियोके 
दुःखको दृूरकरना- अतःकरणके। रोकना- 
ङारण अयकीं रक्षा करनी-किसीके अपकार 


करनेपरभी चित्तम विकार न करना-ये सब 
-कम ब्राह्मण आदि चांडाकप्थैत सब पुरू- 


सकि धर्मका साधन है अथात्‌ इनके करनेमें 
५ 
सवका धमं हे ॥ 
भावा-हिसाका त्याग-सत्य-चो न 


-करना-शोच-दईद्वियोको ोकना- दान-अतः- 


करणको रोकना- दया~ क्षमा- ये सबके 


© + 


धमं ह ॥ १२२ ॥ 


वयोबुद्धयर्थवाग्वषश्रुताभिजनकमंणाम्‌ । 
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आचरत्सटरीरत्तिमनिह्यामदागं तथा ॥ 
पद्‌-वयोबुद्धय्थवाश्वेषश्चुताभिजनकर्म- 
णाम्‌ £ आचरेत्‌ क्रि- सदश्च २ वृत्तिं २ 
अजिह्यां २ अङ्गं २ तथाऽ- ॥ 
योजना- वयोबुद्धयर्थवाग्बेषश्रुतामिनन- 
कमणां सहस्ञीं अनजिहयां तथा अरां वृत्ति 
आचरेत्‌ ॥ 
तात्पयाथ-बाल्य ओर योषन अदि अव- 
स्था-लोकिक ओर वेदिक व्यवहारोमें स्वाभा- 
वृक बुद्भ- गृह्‌ धन क्षच आदि कथन- वख 
ओर माला आदिका धारणरूप वेष पुरूषा- 
थके शास्त्रांका श्रवण- इल जीविकाके ल्यि 
प्रतिग्रह आदि कम-इन सवके उचित (अ- 
थात्‌ वृद्ध अपने योग्य आचरण करे योवनके 
योग्य न करे ) वृत्ति ओर कपट ओर शठतासे 
रहित वृत्ति (आचरण )को केर- तात्प 
यह्‌ है किं अनुचित आचरणको न करे ॥ 
भावाथ-अवस्था-उद्धि-धन-वाणी-वेष- 
रास -ङल-कमं इनके सहश्च ओर कपटः 
ओर शठतासे रदित-आचरणको करे॥ १२३ 
जरवार्षिकाधिकात्नीयःसहिसोमंपिवेद्रिजः। 
माक्सोमिकीःक्रियाःङ््यायस्यात्रवार्षिकं ` 
भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
पद्-तवार्भिकाधिकान्नः १ यः १सः १ 
ऽ-तसोम २ पिबेत्‌ करि- द्विजः १ प्राक्सो- 
मिकीः २ क्रियाः २ कयात्‌ क्रि- यस्य € 
अन्न १ वार्षिकं १ भवेत्‌ क्रि- ॥ 
योजना-यः चेवार्षिकाधिकान्नः सः द्विजः 
हि निश्चयेन सोमं पिबेत्‌-यस्य वार्षिकं अन्न 
भवेत्‌ सः प्राक्सोमिकीः क्रियाः र्यात्‌ ॥ 
तात्पयोथं इस प्रकार स्मातं कूर्मौको क~ 
हकर वेदोक्त कर्मौको कहते ह तीन वषैके 
जीवने योग्य वा अधिक जिसके घरमे अन्न 
हो वही द्विज सोम पान करे जिसके अस्प 


> 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मितक्षरापकाशसदित । 


~ 








धनहो वह न कर क्याकं इस वचनसं यं 
दपि खना जाता हं किं अल्प द्रव्य हानप्र 
जो द्विज सोमपान करता दं वहं सामपान 
प्रभ सोमपानके फलको प्राप्त नही हीता 
यहभी काम्य कमेके अभिप्रायम ह~ नित्य 
कर्म॑को अवदय कतैव्य होनेसे उसमं नियम 
नही ै-ओर जिसके धरमें एक वके जीव 
ने योग्य अन्नहो वह सोम यज्ञसे पहिले क- 
रने योग्य कर्मोको ( अभ्निदोत्र दशपूणं- 
मास पड चातुमास्य ) करे क्योकि ये सब 
सोमयज्ञके विकार ( अंग ) है ॥ 
भावा्थ-जिसके तीन वके जीवनसे अ- 
अधिक अन्रहो वही द्विज सोम पान करे- 
आर जिसके यहां एक वषंका अन्नहो वह्‌ 
सोमयज्ञसे प्रथम करने योग्य क्मोको 
करे ॥ १२४ ॥ 
म्रतिसंवत्सरसोमःपञ्यःमत्ययनं तथा । 
कतेव्याग्रयणेष्िश्चचातुर्मास्यानिचैवरि ॥ 
पद्-प्रतिसंवत्सरं २ सोमः ९ प्ड्युः १ 
म्रत्ययनं २ तथाऽ- कतव्या १ आग्रायणेषटिः 
च-चातुमस्यानि १९ चऽ-एवऽ-दिऽ- ॥ 
योनना-सोमः प्रतिसवत्सरं कार्यः पञ्चः 
मरत्ययनं तथा ( प्रतिसंवत्सरं ) कार्यः-च 
पुनः आग्रायणेष्टिः कतंव्या चपुनः प्रतिसं- 
वत्सर चातुमास्यानि कतेव्यानि ॥ 
तात्पयोथ-इस प्रकार वेदोक्त काव्य क- 
मोको कहकर वेदोक्त नित्य कर्मोको कहते हतै 
सोमयज्ञ वर्षं स्म करना आर पडुयन्न 


दक्षिणायन ओर उत्तरायणमे वा प्रतिवमे 
 केणना- क्योकि यह 





स्रत ह कि 
1 क प्रतिमं वा छः छः मासमे करै 
१ अतः स्वल्पीयासि सोमे पिबति द्विजः। 


स ्पातसोमपू्वोपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ 


र परशुना संवत्सरे संवत्सरे यजेत षट्सु षट्सु वा 
` । 


ओर आग्रायण यज्ञ॒ अन्नकी उत्पत्ति हीने 
वष॑रमें करना- ओर चातुमस्थि यज्ञ प्रतिवष 
करना ॥ 

भावार्थ- सोमयज्ञ वषमे ओर पटयज्ञ 
अयनरमं वा प्रतिवर्षं करना- आग्रयण 
यज्ञ॒ ओर चातुर्मास्य यज्ञ॒ वर्षमे 
करने ॥ १२५ ॥ 


९। 0 (> 


एषामसभवेकुयादि्िवर्वानरीद्विजः । 
दीनकल्पनक्ुषातसतिद्रव्येफर प्रदम्‌ १२६ 
पद्‌- एषां ६ असंभवेऽ कुर्यात्‌ क्रि- 
इष्टिं २ वैश्वानर २ द्विजः १ हीनकल्पं २ 
नऽ कुर्वीत क्रि सति ७ द्रव्ये ७ 
फलप्रदम्‌ २ ॥ 
योजना- एषां असंभवे द्विजः वैश्वानर 
इष्टि कर्यांत- द्रव्ये सति हीनकल्पं न 
कुर्वीत फलप्रदं कमपि हीनकल्पं न कुर्वीत ॥ 
तात्पर्यार्थ पूर्वोक्तं इन सोम॒ आदि 
यज्ञोका किसी प्रकारसे असंभव होयतो 
उस समय दवन वैश्वानरी (अभिहोतआदि ). 
यज्ञ कर्‌- ओर जो यह हीनकल्प कहा हे 
उसको द्रव्य होयतो न कर्-ओरजो 
फलका दाता काम्यकर्म॑है उसकोभी. 
हीनकल्प ( न्यूनप्रकास्से ) न करे ॥ 
भावार्थ यदि किसी प्रकार ये सोमयज्ञ 
आदि न होसके तो द्विज वैश्वानरी यज्ञकर 
आर द्रव्यके होते इस दीनकल्प ( प्रकार ) 
कोन करे- ओर फलके दाता कम॑कोभी 
दीनप्रकाससे न कर ॥ १२६ ॥ 


चाडालाजायतयज्ञकरणाच्छद्रभिक्षितात्‌ ४ 
यज्ञाथरन्धमद दद्भासःकाकोपिवाभवेत्‌ ॥ 

पद्‌- चाण्डालः १९ जायते क्रि- यन्न- 
करणात्‌ ५ श्ूद्रमिक्षितात्‌ ५ यज्ञाथऽ- 
दरव्यं २ अददत्‌ ९ भासः १ काकः ९ 
अपिऽ- वाऽ- भवेत्‌ करि- ॥ 


। 0018601 चवाा7८. 0026 0 66 तापनौ 
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यनजना- शद्रभिक्षितात्‌ यज्ञकरणात्‌ चा- 
डः जायते- यज्ञाथं॒लन्धं धनं अददत्‌ 
भस्लः वा काकः अपि भवेत्‌ ॥ 

तरात्पया्थ- यज्ञके ल्यि शुदे धनकी 
याचना करके जो यज्ञ करे वह अन्य- 
जन्मग चाडाल होता है जो यज्ञके अर्थं 
भागय संपूण धनको नही कगाता वह 
भास (शंत ) वा काक सोवर्ष॑तक होत है 
क्याके मनुने यहं कहा है किं यज्ञके 
(ख्यं धनको मागकर सबको जो नही देता 
ड वह्‌ ब्राह्मण सोवषतक भास वा काक होता 

॥ 

भावाथ शूद्रसे भिक्षारमागकर यन्न 
करनेसे चाडाल होता दै- यन्ञके ल्यि 
मागेहुयं संपूण धनको जौ नही लगाता हे 
वह सावषतक भास वा काकं होता 

॥ १२७ ॥ 


कुशकद्धभीधान्योवान्याहिकोर्वस्तनोपिवा 
जीवेद्रापिश्िरोखेनशरेयानेषां परःपरः १२८ 

पद्‌- इश्रलङभीधान्यः १ वाऽ-त्याहिकः 
१९ अश्चस्तनः १ अपि वाऽ- जीवेत्‌ करि- 


. वाः- अफि- रेलोज्छेन ३ श्रेयान्‌ १ एषां 


६ परः १ परः१॥ 
योजना- इद्चूलङंभीधान्यः वा अश्व- 
स्तनः अपि स्यात्‌- वा शिलोञ्छेन जीवेत्‌ 
एषां मघ्ये परः परः श्रेयान्‌ भवति ॥ 
तात्पयार्थ- कोठीभर वा उंटनीभर 
न्नको रक्खे अपने टके द्वादद्च १२ 
दिनतक भोजनके योग्य जिसके अन्नहें 
उसे कुसूल धान्य कहते ह ओर छः& दिनके 
खाने योग्य जिसके धान्यहो उसं इभी 
धान्य कहते है- ओर तीन दिनके भक्षण 





१ य्नार्थमर्थमिक्षित्वा यः सवै न प्रयच्छति । स 
याति भासतां विप्रः काकतां वा रातसमाः । 
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योग्य जिसके धान्यहो उसे उयाहिक धान्य 
कहते हं- जिसके अभ्रिमदिनके भक्षण 
योगय अन्न नहो उसे अश्वस्तन कहते है- 
इन द्यू धान्य आदिके संचयका उपाय 
कहते हं कि द्यू धान्य आदि चार- 
प्रकारका ग्रहस्थी शिल वा उज्छसे जीवे 
व्रीहि आदिकी पदीं ओर खेतके. 
स्वामीको च्यागीहूदईं वालके संचयको शिल 
आर त्यागेहए एकर, दानेके ग्रहणको उञ्छ 
हत ह इन दावृरृत्तयास ग्रहस्था ङइद्यूढ 
धान्य आदि रहे- इन चारौ ब्राह्मणोके 
मध्यमं परला २ अत्यंत श्रेष्ठ ह~ यह द्विजका 
प्रकरण होनेसेभी ब्राह्मणकेदी लिय समञ्चना 
क्याके विद्या आर ्चातिका योग ब्राह्मणकोदहीः 
हे- सोद मनने कहा हँ कि भूतोके दा 
हका त्याग वा अल्पद्रोदसे जो जीविका 
उसको करके ब्राह्मण आपत्िके विना जीवे 
इस वचनसे ब्राह्मणके प्रकरणमंही मनुनें 
केहा हे कि इद्ूलधान्यक वा कंभीधान्यकः 
रहे यहभी अत्यंत संपन्न ओर संयमी जो 
यायावर उसके प्रति कहा हे ब्राह्मणमाञरकेः 
अभिप्रायसे नही व्रह्मणमा्रके प्रति मानो 
गेतो इस वचनके संग विरोध होगाकी तीन 
वर्षसे अधिक निस्के अन्रहो वह द्वि सो- 
मपान कर्-तेसेही दोप्रकारके गरहस्थी तहा 
हे सोद देवलने कदाहं किं यायावर 
ओर शालीन इन दोप्रकारका गरहस्थी इं 
दोनोमे याजन अध्यापन प्रतिग्रह धनसंचय 
इनके त्यागसे यायावर श्रेष्ठ है- छः कर्मोका 


१ अद्रोहेणैव भूतानामल्पदरोहेण चा पुनः 1 याब्रत्ति-- 


(>, ^ 


स्तासमास्याय तिप्रा जावद्नापद्‌ । 





२ कुशूढधान्यको वा स्ात्कुभीधान्यक एव वा 1. 
३ द्विविधोण्रहस्थों यायावरः श्ाठीनश्च तयोयायावरः. 


प्रः याजनाध्यापनप्रतिप्रहरिक्थसचयवजेनात्‌-षट्‌- 


कमौधिष्ठितः । प्रष्यचतुष्पदग्ह्रामधनधान्ययुक्तोः 


टोकानुवत्तीराठीनः । 








क + ~+ 
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याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसदित । 








कतां सेवक पद्य घर राम धन अन्न इनस 
युक्त ओर जगत्का अनुवतीं जो होय उसं 
्आटीन कहते हे- बहभी चार प्रकारका ठै 
याजन पढाना प्रतिग्रह खेती व्यापार प- 
की पालना इन छःसे जीवे- याजन 
आदि तीन जीवे- याजन अध्यापन 
इन दोसे जवे £ वेद पटानेसेही जीवे सोई 
मनु नें कंहा हे कि इनके मध्यमे पहिला छ 





१ पट्कर्मेको भवयेषां तिभिरन्यः प्रवर्तते । 


द्वाभ्यामेकशचतु्थश बह्यसत्रेण जीवति । 


कमसि-दूसरा तीनसे-तीसरय दोसे ओर 
चोधा ब्रह्मसत्त्र ( अध्यापन ) से जीताहै 
ओर यहां ब्राह्मणको प्रतिग्रह अधिक है 
इत्यादे वचनसं शरानकी वृत्ति कही ओर 
यायावरका बृत्ति शिरोज्छमे जीना का है॥ 


भावाथे-ग्रहस्थी-ङद्यूलधान्य वा ऊमी- 
धान्य ॒वा त्याहिक वा अश्वस्तन रहै ओर 
रिलोञ्छसे जैवे अथात्‌ चिलोञ्छ्सेदी 
पूर्वोक्तं चार प्रकारका रहे इन चारोमे परला 
परल श्रेष्ठ है ॥ १२८ ॥ 


इति गररस्थधमेप्रकरणम्‌ ॥ 4॥ 


1 
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=--------- 


अथ स्रातकधमेप्रकरणम्‌ & 


नस्वाध्यायविरोष्यथमीहैतनयतस्ततः | 
नविरुद्धरस्गनसतोषीचभवेरसदा ॥ १२ 


(> अ 


द्‌-नऽ- स्वाध्यायविरोधिर्‌ अथर ईहेत 


क नऽ- यतःऽ ततःऽ- नऽ वर्द्प्रस- 


गन ३ सतोषी १चऽ- भ्वेत्‌ क~ सद्‌ाऽ- ॥ 
याजना-स्वाध्यायवियेधि-यतः ततः- 


विरूद्प्रसगेन अ्थं- न इटत-चपुनः सदा 


सताषा भवेत्‌ ॥ 


तात्वयाथ- इसप्रकार वेदोक्त ओर धम- 
शास्रोक्त ग्रहस्थंके कर्मोको कहकर-अव 
स्नानसे लेकर विधिनिषेधर्ूप ्राह्मणके अव- 
र्य कतव्य मानससंकल्परूप स्नातकके 
-मरतिग्रह आदि जो धनके 


व्रतोको कः 
उपाय ब्रह्मणके कटै 


~= भ 


उनमें यह्‌ विङञेषहे 


क वदृपटर्नम वरूद्भ्‌ आनषिद्धभी धनकी- 


आर विनाविचरे जहातहांसे ओर विरुद्ध 
( अयाज्ययाजनसे ) ओर प्रसंग ( नत्यभीत 


आद )से धनकी इच्छा न करै- नद्‌ जो 


पुनः२ पटहे वह प्रत्यकके निषेधके चयि 

इस संपूण स्नातकप्रकरणमें नङब्दका 
निषेध अथं हे ओर धन मिलनेपरभी सतो- 
पसे सदव तृप्त ओर चकारे संयमी रहे 
क्योकि मुने यह काहे कि प्रम सखका 
अभिलाषी मनुष्य सद्‌ संयमीरहे स्नातकके 


` व्रत ब्राह्मणको अवह कने योग्ये ॥ 


भावार्थ-वेदपाठके विरोधी ओर विना 

विचारे जहां तहास ओर धम॑के विरुद्ध ओर 
नाचने ओर गानेसे धनसंचयकीं चिता नकेरे 
ओर सदां संतोषी रहे ॥ १२९ 

राजां तेवासियानभ्यःसीदभिच्छेद्धनं 

छठा । द्भिदेतुकपाखं डवकवृ्तीश्च 

वर्जयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
१ संतोषं परमास्थाय सुखार्था संयतौ भवेत्‌ । 





द-राजान्तेवासियानभ्यः ५ सीदन्‌ 
१ इच्छत्‌ क्र- धनं २ क्षुधा ३ द्म्मिहेतुक- 
पाखंडाबकवृत्तीन्‌२ चऽ- वजंयेत्‌ क्रि- ॥ 
यौजना-श्ुधा सीदन्‌ स्नातकः राजन्त- 
बासियाजेभ्यः धनं इच्छेत्‌-चपुनः द॑भिहेतुक- 
पासंडीवकदृत्तीन्‌ वजेयत्‌ ॥ 
तात्पयोथ-श्चधासे पीडित स्नातक निस- 
का वृत्ता ज्ञात हो ओर जिसके लक्षण अगे 
कट्गं एस अतेवापति ( रिष्य)से ओर यज्ञ 
करानकं योग्यं धनको ग्रहणकरे क्षुधासे 
पाडत यह कहुनेसे यह बात समञ्ली गङ्की 
जसको विभाग आदिसे ङटवंके पोषणयो- 
ग्य धन मिलहो वह किंसीसेभी धनकी 
इच्छा न कर ओर टोकिंक ओर वेदिक ओर 
राखाक्त सब कार्योमं दभी हेतुक पाखडी 


वकनद्ात्त आर्‌ चकारस वकमस्थ आर बेडाल- 


वृत्तिकं आर ङठ इनको वज दे सोहं मनुने 
कहा हं किं पाखंडी विकर्म बेडालवृत्तिक 


₹ठ हठ॒कं बक्ति इनका वाणीस्भी पूज~- 


न नकर्‌- जो जगत्की प्रसनच्नतके ल्ि 
कगकरं उसे दभ आर जो अपनी य॒क्तेके' 
बले सवको संदेह के उसे हैक ओर 
रा््रके विद्ध जिनोने आश्रम ग्रहण किया 
हो उन्हें पाखडी बकके समान जो वर्ते उसे 
वकवृत्ति कहतेहदं सोई मनुने कहा 
किं जिसको नीचेको हृष्टि ओर करतघ्ी 
आर अपनी प्रयोजनकी सिद्धिम तत्पर ओर्‌ 
राठ आर मिथ्या नग्रहो उसे बकवृति कहते 
हं निषिद्धकी जो सेवाकरं वे विकर्मस्थ ओर 
बिडाल ( माजार )के समान जिसका स्वभा- 
व हो उसे बिडालदृत्तिक कहते है उक्षका 

पाखंडिनो विकम॑स्थान्‌ वैडाठवरत्तिकान्‌ शठान्‌ ॥ 
हतकान्‌ बकवृत्तींश्च वाड्मात्रेणापि नाचैयेत्‌ । 

२ अधोदाधिनङृतिकः स्वा्थ॑साधनतत्परः । शठा- 
मिथ्याविनीतश्च बकवृत्तिरुदाहतः । 
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लक्षण मलुने यह कैहाहे कि धमध्वजो सदा 
लोभी कपय द॑ंभी हिंसक सवाभिसाध 
( ञ्ूगसबको धोखादे ) शठ(सवसे टदा )- 
इनके संग संसगेके निषेधसे आप ेसानहो ॥ 
भावा्थ-राजा- अतेवासी-यन्ञकरने योग्य 
इनसे धनकी इच्छा धसे दुखी होनेपर 
करै-दंभी दैठक पाखंडी आर बकवृत्ति- 
योको वजं दे-अथोत्‌उनसे धन नङे॥१३०॥ 


ङ्चाबरधरोनीचकेशदमश्चुनखः शुचिः । 
नभायीदरीनेभीयात्रैकवाक्नानसंस्थितः ॥ 


पद-रुङ्काम्बरधरः ९ नीचकेशदमश्चन- 
खः १ शुचिः १ नऽ-भायाद्राने ७ अश्री- 
यात्‌ करि-नऽ-एकवासाः १न५- संस्थतः१॥ 

योजना- शङ्खाम्बरधरः नीचकेरादमश्रु- 
नखः चिः स्यात्‌-भायादर्चैने एकवासाः 
संस्थितः न अश्रीयात्‌ ॥ 

तात्पयाथं-रङ्क ( धुढहए ) व्रोको धारण 
करे ओर केड शमश्च ( डा ) नख इनको 
कटाए रक्खे-बादिर ओर भीतरसे यद्ध रहे 
ओर स्नान चंदन ध्रप॒ माला आदिसे 
सगंधित रदे सोई गोतमने कैटादै- 
स्नातक नित्य शद्ध-सुगधिमान्‌ ओर स्नान 
मे शीलवान्‌ रहै-सुगंधिर्नेकी विधेसेही 
गधे दीन मालाका निषधे सोई गोमि- 
लने कंहाहेकिं सुवणं ओर रनकी 
मालको छोडकर गंधसे हीन मालको न 
वार स्नातकक। सद्व इस प्रकार रहनाभी 
धनहानेपर समञ्चना वयोकि यह स्मृति- 
क वचनह किं जीणं ओर मेलेवसखोको धन 


१ घमध्वजी सदाट्ब्धः छाग्निको लोकदांभिकः 1 
चेडाठढृत्तिको ज्ञेयो रिषः सर्वाभिसोधिक 1 


~ स्रातको नियंडचिः सरानरीठः 1 


२ नागर्घा खजं धारयेदन्य् दिरण्यरनरखजः । 


होयतो न पहुरे ओर भायाके आगे देखतेहुए 
वीयसे हीन संतानकौ उत्पातके भयस भोजन 
न करे सोहं श्चुति हैकि जायके समीप 
भोजन नकर क्योकि करे तो वीयसे हीन 
संतान होतीहं इससे भायाके संग भोजन 
तो सर्वथा निषिद्धे ओर एकवस्र धारण 
किये ओर खडा होकर भोजन करे ॥ 
भावाथ-शङ्कवस््रो को धरे नखकेर ह्मश्रु 
नको कटाये क्ख शद्ध रदे ओर भायौके 
देखते हए ओर एकवस धारण किये ओर्‌ 
खडा होकर भोजन न करे ॥ १३१ ॥ 


नसंशयप्रपयेतनाकस्मादप्रियवदेत्‌ । 
नाहितनानरतच॑वनस्तेन स्यान्नवाधषी १३२ 

पद-नऽ- संशयं २ प्रपयेत क्रि-नऽ-अक- 
स्मात्‌ऽ-अप्रियं २ वदेत्‌ क्रि-नऽ- अहितं २ 
नऽ- अन्र॒तं २ चऽ एवऽ- नऽ- स्तनः ९ 
स्यात्‌ करि-नऽ- वाधुषी १॥ | 

योजना-संशयं न प्रपद्येत- अकस्मात्‌ अ- 
परियं अहितं अनतं नवदैत्‌-स्तेनः वार्धुषी 
न स्यात्‌ ॥ 

तात्पयौर्थ- जिसमे प्राणोंकी विपत्तिका 
सराय हौ उस कमको कदाचित्‌ नकर जेसे 
सह चार आदि जिस देरामे हो वहां गमन 
अर कारणके विना अत्येत. कठोर ओर 


उद्वग कसनवाले अप्रिय वचनको कदाचत्‌ 


भी नकहं ओर अहित अन्त असभ्य भयान- 
क प्रियवचनकोभी नकरै-यहभी हांस्ीके 
विना समञ्चना क्योकि यह स्मृति दै कि 
कटिलताको छोडकर गुरूके साथभी हास्य 
करना आर चोर नहो अथात्‌ विना दियि 
पराई वस्तुको रहण न कर-ओर वार्धुषी नहो 
अथात्‌ निषिद्धदृद्धि ( व्यान )से जीविका 
नकरे ॥ 

१ जायायाअंतेना्चीयाद्वीर्यैवदपत्यं भवति ! 

२ गुरुणापि समं हास्यं कर्तव्यं कुटिलं विना ॥ 
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भावाथ-जिसमे प्राणोका सदेहहो उस 
कमक नकर ओर अप्रिय अहित अचरत 
वचनक विना विचारे न कहे चो ओर 
वृद्धि ( सूद्‌ ) सते आजीविका नकर ॥१३२॥ 
दक्षयणत्रह्मसूर्चबेणुमान्सकमंटलः | 
छयासरदक्षिणदेवसृद्रोविपरवनस्पतीन्‌ १३३ 


पद्‌-दाक्षायणी-त्रह्मतरी १- वेणमान्‌ १ 
सकमण्डलुः कुयात्‌ क्रि- प्रदक्षिणं देव 
सूद्रोविप्रवनस्पतीन्‌ २॥ 

यजना-दाक्षायणी व्रह्मसत्री वेणुमान्‌ 
सकमण्डलुः स्यात्‌-देवमूद्रोविप्रवनस्पतीन्‌ 
ग्रदक्षिणीकु्यात्‌ ॥ 

तात्पय्‌।थ-दाक्षायण ( सवणे )को जो धा- 
रण ^ उस दक्षायणी कहतेहे ओर ब्रह्म 
सूर ( यज्ञोपवीत ) जो धोरे उसे ब्रह्मम 

हतेहं अथात्‌ स्नातक सुवणं ओर यन्नोपवी 
तको धारण कर्‌-ओर वेणव ( वांसकी ) 
यष्टि ( लाटी ) ओर कर्मडलु इनको धारण 
कृर- यहां ब्रह्मचारि प्रकरणम कटे द्ये यज्ञो 
पवातका पुनः कहना दूसरे यज्ञोपवीतकीं 
प्राप्तिके लियिहं सोई वसिष्ठने कहे कि स्ना- 
तकाके अतवस्र ओर उत्तर वर दो वस्च- 
आर दा यज्ञोपवीत यष्टि ओर जलसहित 
कलडट्‌ होतेदै-यद्यपि यहां दाक्षायणी पदसे 
सामान्य रीतिसे सुबेणका धारण कहा हे त- 
थपि कंडलका धारणही करना वर्योकि म- 
रुक स्पराते हं किं वासकी यष्टि-जलसहित 
कर्मडटु-यज्ञोपवीत-वेद्‌-ओर संदरसवर्णके 
ुंडल-इनको स्नातक धारण करे-ओर दे- 
वताकी पूना-तीधकी मिद्री-गो-बराह्मण- 
आर्‌ पीपल आदि वनस्पति इनको दक्षि- 


१ सलातकाना हताय स्यादन्तवासस्तथोत्तरम्‌। य- 





 यज्ञोपवीते दव यष्टिः सोदकश्च कम॑ऽडलः । 


२ वेणवीं धारयेयष्ट सोदकं च॒ कमंडलुम्‌-यज्ञो- 
पवीतं वेदं च शमे रोक्मे च कुण्डले । 










णभागमं करके गमन करे इसी प्रकार च॑तु- 
प्पथकाभी समञ्चना-क्योकि मनका वचन 
हं क~ मिद्री-गा-देवता-त्राह्मण- घृत~ 
मधु- चतुष्पथ (चोरहा )-ओर प्रसिद्ध २ 
वनस्पति (रक्ष ) इनको प्रदृक्षिण भागने 
करके गमन करे ॥ 


भावाथे- सुवण- जनेॐ- बांसकी यणि | | 
कर्मडल् _ इनको धारणकरै- ओर देव- ~ ५ 
मह ग~ ब्राह्मण वनस्पति- इनको 
द्‌क्षिणभागम करके गमन कृर्‌ ॥ १३३ ॥ 


नहु नद।छायावत्सगाष्ठाबुभस्मसु । 
नव्रत्यस्यकगाक्षामसध्याबुखी द्विजन्मनः ॥ 


पद- नऽ- तुऽ महत्‌ क्ि- नदाछाया- 
वृत्मगष्ाम्बुभस्मञ्ु७ - नः - प्रत्यय्यर्क- 
गास्रामस्घ्यास्बुस्रद्भिजन्मनः २॥ 


यजना-नदीछायावत्मगोष्ठाबुभस्मसु अ- 
ग्यकगासामसंध्याम्बुखद्रिजन्मनः प्रति नतु 
मेटेत्‌-( मू पुरीषे न ङर्यात्‌ ) 


ताखयाथ- नदी- बृक्षकी छाया- मार्ग- 
गोशाला जल- भस्म- इनमें मूत्र ओर 
मलका त्याग न करै- इसीप्रकार शम्यान 
आद्मभी न कर सोई शंखने कहा हैकि- 
गोमय- जुता ओर वोया ेत- धाक्ष- ¶ 
चिता- इमञ्चन- मार्ग- खछ्ियान- पर्वत- 
नदीका तट-इनमें मूच पुरीषन करै- क्योकि 
ये सब भूतोके जीवनके आधारहै-ओर तैसेही 
अभ्नि-सूय-गो- चंद्रमा -संध्या-जल- स्री- 
ब्राह्मण इनके सन्षुख ओर इनको देखताहुआ 
मूत्र ओर पुरीष नकर सोई गोतमने 








१ छदं गां देवतां विप्रृतं मधु चतुष्पथम्‌-प्रद्‌- ङ 
क्षिणानि कुर्वीति प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ । - 
२ न गामयङृषटोप्तराद्रुटचि तिदमशानवतखः 
पवतपुलिनेषु मेहेत्‌ भृताधारतवात्‌ । 


~~ 
~ पः 


( & ) 


न 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसरित । 











त्रे- ब्राह्मण (~ 
कट है किं- वायु- आश्चि- ब्रह्मण स्य 
जल- देवता- गो- इनके सुन्छुख आर 
देखता हुआ सूत्र मक- आर्‌ अपवित्र 


वस्तु न गेरे ओर देवताके सन्सुख चरण्‌ न 
कैवि- इन प्रवेक्त देशोंको छोडकर आर 
मूमिको यज्ञके अयोग्यतृणोस ठककर भून 
पुरीष करै- सोई वसिष्ठे कला दै किं शिरे 
ऊपर वस्र ल्पेदकर ओर यज्ञके अयोग्य 
दण भूमिको टककर सूत्र पुरीषकरे ॥ 
भावार्थ नदी- छया- मागं गोष्ठ- 
जल- भस्म इनमें ओर अभनि-सूयं- गो- 
चंदरमा- संध्या- जल- खी ब्राह्मण इनके 
संसुख- ओर इनको देखता हुआ मलमूत्- 
कात्यागन करे ॥ १३४ ॥ 
नक्षेतार्कीनन मरां ्लीनचसंसष्मेधुनाम्‌ । 
नचमूञ्एुरीषंवानाद्यचीराइ तारकाः १३५॥ 
पद्‌- नऽ- ईक्षेत कि अकं २ नऽ 
नम्रां २ खी २नऽ- चः - संसृष्टमेथुनाम्‌ २ 
नऽ- चऽ - सूरपुरीषं २ वाऽ - नऽ- 
अ्ाचिः १- राहुतारकाः २॥ 
योजना- अकै नम्रां संसष्ठमेथुनां चीं 


चपुनः मूतं वा पुरीषं अद्विः सन्‌ राहु 


` तारकाः न ईक्षेत (पद्रयेत्‌ ) ॥ 

तार्पयार्थ- यद्यपि सू्य॑को न देखे यह 
सामान्यसे सू्ंके दडीनका निषेध का दै 
तथापि इस मलुके वैचनानुसार उद्य 
आर अस्त राहग्रहण- जलमें प्रतिविव 
१ नवाय्वभ्भीवप्रीदत्यापोदेवतागाश्च प्रतिपदयन्वा 
मूचरपरीषमिष्यान्युदस्यन्नदेवताः प्रतिपदौ प्रसाय्येत्‌ 
एतदेशव्यातिरेकेण भमिमयज्ञिेर्ठेणरन्तधाय मूत्रपुरीषे 
खयै 

> परविष्टितशिरा भूमिमयज्ञयिस्टेणरन्तधौय मूतर 
पुरीषे कुयोत्‌ \ र 


३ नेक्ेतोयतमादित्यं नास्तं यातं कदाचन-नोप- 


ष्टं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ । 














^. €, 


ओर मध्यान्हके समयही सूर्यका दशन 
निषिद्ध है सर्वदा नही- ओर इस आ- 
लायनके वैचनसे भोगको छोडकर 
नम्रस्रीको न देखे- ओर भोगके अंतमे 
अनस्नभी स्रीको ओर चकारसे भोजन. 
करतीहुयीको न दैखे- सोदं मनुने 
कंहादहै कि भार्यकिसंग भोजन न कर 
ओर न भोजन करतीहयी भा्यांको देखे 
ओर छीकती- जंभाईं लेती-सुखसे वेदीहर- 
नेमे अंजन लगाती-उवटना करती-नंगी- 
ओर बाकक जनतीहुदं सख्रीको कल्याणका 
अभिलाषी द्विजोमें उत्तम न देखे- ओर 
मूत्र ओर मलको ओर अड्द्धिके समय 
राहु ओर तारागणोको न देखे- ओर 
चकारसे इस व॑चनके अनुसार जलमे अपने 
प्रतिबिम्बको न देखे ॥ 

भावार्थ- सू्य- नञ्नश्ली- मेथनके अनंत 
घी- मूत्र मल~ इनको ओर अड्द्धिके 
स्मय राहुं ओर तारागणोको न देखे॥ १३५ 
अरय॑मेव्रइव्यवंसर्वैमंजमुदीरयेत्‌ । 
वर्षत्यप्रावरतोगच्छेर्स्वपेतमत्यक्दिरानच ॥ 

पद- अयमेवज्नः १ इतिऽ - एवऽ - 
सवै २ मंत्रं २ उदीययेत्‌ करि वर्षति 
७ अप्रावृतः १ गच्छेत्‌ क्रि- स्वपेत्‌ क्रि- 
प्रत्यक्शिः १ नऽ - चऽ ॥ 

.योजना- वर्ति सति अर्यमेवज्र इये 
सवै मंत्रं उदीययेत्‌- अप्रावृतः गच्छेत्‌-- 
चपुनः प्रत्यकरशिरः न स्वपेत्‌ ॥ 


१ अन्यत्र पेधुनात्‌ । 
२ नाक्नीयाद्धा्यया सद्धं नेनामीक्षेत चाश्चतीम्‌ । 
्षुवती . जुभमाणां च नचासीनां यथासुखं । नांजयंतीं 


= स्वके नेतरे नचाभ्यत्तामनादरताम्‌ । न पद्येत्पसवेतीं 


च ्रवसकोमो द्विजोत्तमः । ` 
३. न चोदके निरीक्षेत स्वरूपमिति धारणा 1 


रे 
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तात्पया्थ- वषंतेहुये अयमेव्र 
वज्र मर्‌ पापको नष्टठकरो इस सर्ब॑- 
मत्रको पठे ओर व्नोके विना पिनि 
गमन कर क्योकि यह निषेधं 8 
कि वर्षतेहुये गमन न कर ओर पश्चिमको 
सरक्यं न सेवे- ओर चकास्से नम्र 
आर एकाकी श्ून्यघसमें न ॒सोवे क्योकि 
मनुका यह निषेध है कि नंगा जर 
श्ून्यघरमं अकेला न सोवे ॥ 

भावाथ वषतेहुये अयैमेवज् इसमं्रको 
पढ आर वस््रोको न पिन कर गमन करै 
अर पश्चिमको शिरकिये न सोवे ॥ १३६ ॥ 
छीवनास्रकककृन्प्रजरेत स्यप्सुननिक्षिपेत्‌। 
पादत्रतापयंन्नाग्रानचनमभिरुंवयेत्‌ १३७ 


पद्‌ इवनास्रर्शङ्रन्मूत्रेतांक्ि २ 
अप्सु अ नऽ निक्षिपेत्‌ क्रि पादौ २ 
अतापयत्‌ क्र- नऽ- अप्रा ७ नऽ- चऽ- एनंर्‌ 
अभिख्वयेत्‌ क्रि- ॥ 

याजना अपु छ।वनासुकश्च्न्मूतरेतांसि 
न नाक्षपत्‌- अस्ना पादू न प्रतापयेत्‌ चपुन 
एन न अभिलंघयेत्‌ ॥ 


तत्पयाथ- षीवन ( भूक वा वमन ) - 
रधर मल~ मूत्र- वीयं इनको ओर इस 
रखवचनस वष आदिको जल्मे न 
फंके कि तुष केर मल भस्म हाड थक 
नख लोम दनको जलमें न फेके- ओर 
चरण आर इाथसते जलको न ताडे- ओर 
अधरम चरण न तपवे ओर न अभ्रिको 


, ठंघे आर चकार शूक अदिको अभ्रिं न 


फकं आर न मुखसं अभ्िको धमे- सोई 
क 


१ अयंमेवज्ः पाप्मानमपहन्तु । 

२ न प्रधावेचच वर्षति । 

३ नच नप्नः शयीत नैकः स्वप्यच्छूल्यगरहे । 

४ ठपकेशप्रीषभस्मास्थशठष्मनखलेोमान्यप्सु न 
निक्षिपेत्‌ पदेन पाणिना वा जलं नाभिहन्यात्‌ । 





मनुने चछ्खा है कि सुखक्ते अ- 
भ्िकोन धमे नग्रघ्रीको न देखे अग्रिमे 
अपाषित्रवस्तु न फक न चरण तपिं 
अग्िको अपने नीचेन रक्ले न लै ओर 
न पेरके नीचे रक्वे ओर एसा कर्मकरै 
जिसमें प्राणान्त कष्टहो ॥ 

भावाथ- शरक रुधिर मल मूत्र वीर्य 
इनको जलम न केके- ओर अभ्चिमं चरण 
न तपावे ओर नटंघे ॥ १३७ ॥ 
नट पिवेन्नाजटिनानङयानंम्रोधयेत्‌ । 


1 


नाक्ष > डनधमन्नव्याधतवानसविदोत्‌ ॥ 


पद्‌- जलं २ पिबेत्‌ क्रि- नऽ -अनलिना 
३ नऽ शयानं २ प्रबोधयेत्‌ करि- नऽ 
अक्षः३ ऋडत्‌ क्रि-नऽ-धमघ्ेः ३ व्याधितेः३ 
वऽ- नऽ- संवित्‌ क्रि- ॥ 

याजना- अंजलिना जलं न ॒विबेत्‌- 
दयान न प्रबोधयेत्‌ अक्षः धर्मैः न 
चड्त्‌ व्याधितः सहं न संविशेत्‌ 
( नरायीत ) ॥ 


[> 


तात्पय।थ- मिरेहुय हाथोसे जल न पेवै- 
अ।र विद्या आदिं जो अपनेसे अधिको 
उस सोतेसे न उठे क्योकि यह ॒विद्ेष 
वचन ह कि अपनेसे श्रेष्ठको न जगवि-अक्ष 
( फास ) ओर धर्मके नाञ्चक पृ्ुलंभन 
आदि क्रोडा न कर्- ओर ज्वर आदिक्षे 
युक्त रोगियोके संग एकञ्चय्यापर न सोते ॥ 

भावाथ- अंजलिसे जल न पीवे सोतेसे 
न जगं फांसोसे ओर धमेके नाराकोके 
ग्‌ न सेके ओर रोगियोके संग न 
सोवे ॥ १३८ ॥ 


१ ना भुखेनोपधमेन्नपरनक्षेतचक्नियम्‌ । नामध्यं 
र्िपेदप्रौ न च पादोप्रताप्येत्‌ । अधस्तान्नोपद्‌ध्याच्च 
न॒ चेनमभिरंघयेत्‌-नचैनं पादतः कुयन्न प्राणा ` 
वधिमाचरेत्‌ । 

२ श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 


२. 











(६६ ) 





याज्ञवल्क्यस्म्रति भिताक्षराप्रकाशसहित । 








विरुदधवजयेत्कर्ममरेतधूमनदीतरम्‌ ॥ 
केशभस्मतुषांगारकपाटे षुच्तस्थितिम्‌ ॥ 
पद्‌- विरुद्धं २ वर्जयेत्‌ क्रि- कम २ 
परेतधम २ नदीतरं २ केडाभस्मदुषागार- 
कपालेषु ७ चऽ- संस्थिति २ ॥ 
योजना- विरुद्धं कमं प्रेतधूमं चपुन 
केराभस्मतुषांगारकपलेषु संस्थिति वजंयेत्‌ ॥ 
ता० भा०- देश भाम इल आचारके 
विरुद्ध करम प्रेतका धूम भनाओंसे नदीको 
तरना ओर कदा भस्म तुष अंगार कपाल 
ओर चकारे अस्थि कपाल ओर अपवित्- 
स्थान इनमें स्थिति इनको वनेद्‌ ॥ १३९ ॥ 
नाचक्षीतधयं तीगांनाद्रारेणविशे्तचित्‌ । 
नराज्ञः प्रतिगृहीया्टन्धस्योच्छाखवतिनः 
पद- नऽ- आचक्षीत क्रि- धर्यती २ 
नऽ- अद्वारेण ३ विरत्‌ क्रि क्रचित्‌ऽ- 
नऽ- राज्ञः & प्रतिग्रह्लीयात्‌ करि- टुन्धस्य & 
उच्छास्रव्तिनः & ॥ 
योजना- परस्मे धयतीं गां न आचक्षीत- 
अद्वारेण कचित्‌ न विरोत्‌ टन्धस्य राज्ञः 
उच्छाश्वर्तिनः न प्रतिग्रण्टीयात्‌ ॥ 
ता० भा०- परके दूध आदि पीवती 
गोको परको न कदै- किसीभी नगर ग्राम 
वा मादरम वनद्भार न घुर अर कृपण 
ओर शास्रकी मर्यादाके अषलंषन कस- 
वे रासे प्रतिग्रह नले ॥ १४०॥ 


आतुप्रहस्‌ूनिचक्रिष्वजिवेर्यानराधिपाः | 
इधद्शणणपूव सवाद तेयथाक्रमम्‌ १४१ 
पद्‌- प्रतिग्रहे ७ सूनिचक्रिष्वनिवेश्या- 
नगाषपाः १ दुष्टाः १९ दशगुणं २ पवात्‌ 
५ एते १९ यथाक्रमऽ- ॥ 
याजना- स॒निचकरिध्वजिवेशयानयाधेपाः 
। एते पत्‌ पूत यथाक्रमं प्रतिग्रह द्ग॒णं 
दुष्टा भवंति ॥ 


9१ "ननन 





ता० भा०- सनि (पाणि्हिसक ) चक्री 
( तेली ) ध्वजी ( मदिरवेचनेवाला ) वेद्या 
( रंडी ) ओर राजा ये पाचों करमसे पव॑रसें 
दशगुणे प्रतिग्रहमे इष्ट दै अथौत्‌ पर्व सें 
परला २ दुष्टहै ॥ १४१ ॥ 
अध्यायानायुपाकमंश्नावरण्यांश्रवणेनवा । 
हस्तेनोषधिभवेवापंचम्यांश्रावणस्यतु ॥ 


पद्‌- अध्यायानां & उपाकर्म १ श्राव- 


ण्यां ७ श्रवणेन ३ वाऽ- हस्तेन ३ ओषधि- ` 


भवे ७ वाऽ- पंचम्यां ७ श्रावणस्य ६ तुऽ ॥ 

योजना- श्रावण्यां वा श्रवणेन युक्ते दने 
हस्तेन युक्तायां वा श्रावणस्य पंचम्यां वा ज- 
षधिभवे अध्यायानां उपाकमं कर्तव्यम्‌ ॥ 

ता०- अव अध्ययनके ध्मोको कहते 
-जो पटाय उने अध्याय (वेद्‌ ) कहते हैँ 
उनका उपाकमं- उपक्रम (प्रारंभ ) ओषधि- 
याक जमनेपर श्रावणमासकी पूर्णिमाको 
वा श्रवणनक्षत्युक्त दिनमें वा हस्त 
नक्षत्र युक्त पंचमीको अपने गृह्यसूमे 

ही विधिसे करे ओर जिसवपे श्रावण- 
मास्म अ।षधियोकी उत्पत्ति न हों तव 
भाद्रपद्मासमे श्रवण नक्षत्मे कर फिर 
सट्चारमासतक वेदोको पटे- सोई मनु 
ने छिखाहै कि श्रावणी श्रावण वा भाद्रपदकीं 
प्णिमाको ब्राह्मण विधित उपाकर्म करके 
सवघानास साडपांचमास्तक वेदोंको पटे ॥ 
. भावार्थ- श्रावणमासकी पर्णिमा वा 
श्रवण नक्षत्र युक्तं दिनमें वा हस्तनक्षत्र 
पंचमीको ओषधियोके जमनेपर 


 उपाकमं कर ॥ १४२ ॥ 


पाषमासस्यरोहेण्यामष्टकायामथापिवा । 
जरतख्ंद + 9 3 ८४ भ ^ श. 
साक्कयादुरसगंविधिवद्वाहिः १४३ 
१ श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा उपाकृ यथाविधि । 
युक्तश्छदांखधीयीत मासान्विपरोदधपंचमान्‌ 1 . 
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पद्‌- पोषमासस्य & रोटिण्यां ७ अष्ट- 


कायां ७ अथऽ- अपिऽ- वाऽ जलति ७ 


छदुसां ६ कुयात्‌ क्रि- उत्सग २ पिधिवत्‌ऽ- 
बहिःऽ- 

योजना- पौषमासस्य रोहिण्यां अथवा 
अष्टकायां जलति छदसां उत्सगै म्रामा- 


हिः विधिवत्‌ कयत्‌ ॥ 


तासर्या्थ-अव उत्सगै संस्कारे सम- 
यको कहत पोषमासरकी रोहिणी वा अ- 
छकाको मरामसे बाहिर जके समीप अपने 
ग्रह्यसू्में क विधिसे वेदोंका उत्सगे कर 
ओर जव भाद्रपद मासमे उपाकर्म हो तब 
माघश्ु्धके प्रथम दिनमें उत्छगं कर सोहं 
मनने कहादेकि पोषमासमे वा माघमासमें 


सक्पक्षकक म्रथमदनकं प्राम प्रामस् बा- 


र वेदोका उत्सगं करे उक्षके अनंतर प- 
क्षणी ( दो दिन एक रात्रि} वा अहोरा 
अनध्याय करके श्॒धपक्षमं वेद्‌ ओर कुष्ण- 
यक्षमें वेदाङ्गोको पटे-सोहं मनुने कहा ह कि 
्ाख्रके अनुसार भ्रमसे वादिर वेदोंका 
उत्सगं कर्के पल्क्षिणी वा अहोरात्र अन- 
ध्याय कर-इसके अर्नत शृद्खपक्षमं वेद्‌ ओर 


. कुष्णपक्षमें सव वेदांगोंको पटे ॥ 


भावाथै-पोषमासकी रोदिणी वा अष्टका 
को जल्के समीप भ्रामसे बाहिर वेदोंका 
उत्सर्गं करे ॥ १४३ ॥ 
व्यरतेष्वनध्यायःशिष्यविग्युरुबंधुषु । 
उपाकर्भणिचोत्सरभस्वश्ाखाश्रोजियेतथा ॥ 

पद-उय २ प्रेतेषु ७ अनध्यायः १ शि- 


१ पोषे तु छन्दसां कुयाद्हिरुत्सजनं बुधः । माघ- 
ग्कस वा प्रापे पवा प्रथमेहानि । 

२ यथाशाघ् त॒ छृतैवमुत्सगं छदसां बर्हिः । विरमे 
त्यक्षिणी रात्रि यद्राप्येकमहानिरं । अतउध्वं तु छंदांसि 
श्केषु नियतः पठेत्‌ । वेदांगानि च स्वणि छष्णप्षषु 
.संपठेत्‌ । 
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षाविगुरुबंधुषु ७ उपाकर्मणि ७ च उ- 
७ स्वराखाश्रोतिये ७ तथाऽ- ॥ 
योजना- शिष्यत्विग्गुरुवंधषु प्रेतेषु- उ- 
पाकमणि-चपुनः उत्सर्गे-तथा-स्वद्याखाश्रो- 
ये सृते सति यहं अनध्यायः कर्तव्यः ॥ 
तात्पयाथ- अव अनध्यायौको कटतेहै- 
उक्त प्रकारसे वेदपावि्योके शिष्य ऋतिग 
गुरू ओर बधु इनके मस्नेपर ओर उपाकर्म 
आर उत्सगं कमं कसनेके अन॑तर ओर 
अपनी शाखा पटनेवले वेदपार्ठीके मरनेपर 
तीन दिनि अनध्याय कणा ओर उत्सर्म- 
म मनुन जो पाक्षणी-आर अहोरा अन- 
ध्याय काह उस्षके संग इसका विकल्पहै॥ 
भावाथ-रिष्य-ऋतिग-गुरू-बंध अपनी 
शाखाका वेदपाश इनके मसते ओर उपाकर्म 
उत्सगमं तीन दिन अनध्याय करना॥ १४०॥ 


सध्यागजितनिवातभूकल्पोल्कानिपातने । 
समाप्यवेददयुनरमारण्यकमधीत्यच १४०५ 
पद्-सध्यागाजतनषातभकपोल्कानिपात 


ने ७ समाप्यऽ- वेदं २ दनि आर- 


ण्यकं २ अधीत्यः-च- ॥ 

यौजना-संध्यागनजितनिर्घातभूकंपोस्कानिं 
पातने वेदं समाप्य चपुनः आरण्यकं अधी- 
त्य निरो अनध्यायो भवति ॥ 

ता० भा-संध्यके समय मेषके गर्भने- 
में आक।रामें उत्पात शब्द भरमिका चलना- 
उल्काका पतन मच वा व्राह्मणकी समाक्षि ओर 
आरण्यकका अध्ययन इनमें अहोरात्र अन- 
ध्याय होताहं ॥ १४५ ॥ 


पंचदर्याचतुदर्यामष्टम्याराहुसूतके । 
ततुसंधिषुभुक्ावाश्राद्धिकंप्रतिगरह्यच ॥ 

पद-पचदश्यां° चतुदेङ्यां ७ अष्टम्यां ७ 
राहुसूतके ७ ऋतुसंधिषु ७ भुक्खाऽ- वाऽ 
श्राद्धिकर- प्रतिग्रह्यऽ- चऽ- ॥ 











(६< ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराप्रकाश्सदित । 
= _____ _____--------- 





नि = -------- 

योजना-पंचदरयां चठदश्यां अष्टम्यां 
राहुसूतके खनद अनध्यायो भवति ऋलु- 
संधिषु श्राद्धक्‌ भुक्त्वा वा प्रातग्रह्य दानद 
अनध्यायो भवाति ॥ 


तासर्याथ- आमावास्या प्णिमा चतुदंरो 
अष्टमी ओर च॑दरसूर्य॑का ग्रहण इनमें अहो- 
रात्र अनध्याय होताहे जो यह वचनं 
हे कि रजा ओर रहुसूतकमें तीन दिन वेद्‌- 
को नपे वह म्रस्तास्तंके विषयमे जानना- 
ओर ऋतुकी संधिकी प्रतिपदाको ओर श्रा- 
द्धके भोजन ओर प्रतिग्रहे अहोरात्र अ- 
नघ्याय होतादे-यहभी एकोषेष्ट श्राद्धमे भे- 
न्नमे समञ्चना-क्योकिं यह स्मृति हे किं 
बुद्धिमान्‌ मनध्य॒एकोदिष्टके निमत्रणको 
ग्रहण कर्के तीन दिन वेद न पटे ॥ 

भावार्थ- अमावास्या, पर्णिमा, चतुर्दशी 
अष्टमी, ग्रहण, ऋत॒की साधे, श्राद्धका 
भोजन ओर प्रतिग्रह लेकर अहोरा 
भोजन कर ॥ १४६ ॥ 


पटपर ड्कनकुलरवाहैमाजारमूषकेः । 
कृते तरेत्वहोरा॑सक्रपातेतथोच्छये १५५७॥ 


पद्‌-पडमण्डूकनङलश्ादिमार्जासमूषकेः 
३ कृते ७ अंतरे ७ तु- अहोरात्रं २ रा्र- 
वातेऽ- तथाऽ- उच्छये ७ ॥ 

योजना-पडमण्ट्कनकुलश्वाहिमाजिम्‌- 
षकः अतरे कृते सति राक्रपाते तथा उच्छ्ये 
अहोरा अनध्यायः भवति- ॥ 

तातपयार्थ-याद पटनेवालोके बीचमे पञ्च॒ 
मेडक न्कल इन्ता सर्पं विलाव मूसा निक- 
ख्जाय आर इद्रकी ध्वजाके बाधने ओर 


१ व्यहं न कीत्तयदरह्म राज्ञो रादाश्च सूतके 1 


२ भरतगय द्विजो विद्रननकोदिष्य केतनं व्य- 
दन्नकीत्तय । । 







उतारनेके दिन अहोरात्र अनध्याय होता 
यद्यपि युनि इस पदसे अहोरा्का प्रक- 
रण था फिर अहोरा्रपदका ग्रहण इस 
व्यि है कि संध्याका गजंन भूकम्प उ- 
ल्काका पात इनमें जो अनध्याय है 
वह अकालिके यही इस गोतम 
व॑चनमें हिखाहे कि अनध्याय निमित्त 
काले परले दन इतने वही काठ अयि 
उसे अकाल कहत ओर उसका अन्‌- 
ध्याय अकालिक कटहाताहै यहभी म्रा- 
तःकालकी सष्याके गजेनेमे समञ्चना 
रात्रिक संध्यके गजेनेमें तो रा्िकादटी अ~ 
नध्याय होता क्योकि हारीत का वचने 
किं सायंकालकी संध्याक गजेनेमें राति 
ओर प्रातःकालकी संध्याके गजनमें अहो- 
रात्र अनध्याय होताहै-ओर नो गोत- 
मने यह कदटंहि कि श्वान-नौला-सर्प- 
मेंडक-माजांर इनके बीचको निकसनेमें 
तीन दिनि उपवास, परदेरमें गमन केरे-वह 
प्रथम पटनेमे सम्नना ॥ 
भावाथे-पड-मेंडक -नोला-ङत्ता-सर्प- 
माजार- मूसा-ये बीचको निकसजाय- ओर 
ईद्रकी ध्वजाके बांधने- ओर उतारनेमें 
अहोरात्र अनध्याय होताहे ॥ १४७ ॥ 


शकरषटुगदंभोटूकसामबाणार्तनिः स्वन । 
अमेध्यशवश्ु्रा त्यरमश्ञानपतितांतिके ॥ 


पद-श्वकरोष्टगदंभोटूकसामबाणातौनेःस्व- 
नेऽअमेध्यरावञद्रात्यदमश्चानपतितांतिके७॥ 

योजना- करष्गदैभाल्कसामबाणार्तै- 
निःस्वने अमेध्यशवदयद्रात्यदमश्चानपतितां- 
तिके-तत्कारं अनध्यायः भवाक्ते ॥ 

१ आकालिकनिघोतभूकेपराहुदर्शनोल्काः । 

२. सायं स्तनिते राः प्रातः स्तनितेऽहोरत्रं 1 

३ शनकुलसरपमण्डूकमाजराणां व्यहमुपवासो वि- 
प्रवासश्च । 
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आचाराध्याय स्रातकधमप्रकरण & 


(६९ ) 








ता० भा०- इत्ता- गीदड- गधा- उलू 


सामवेद्‌-वाण-रोगी-इनके रष्दमे-अपविव्र 
वस्तु-शव-गरूद्र-अत्यज-श्मशान-पतित इ- 
नके समीपम तत्काल अनध्याय होता 
वीणा आदिके शब्दमें एेसेदी समञ्चना क्या- 

कि यह गोतमका वचन हे कि वा 
वीणा-भयी-सृदंग-शकट-रोमी इनके श- 
व्दर्मेभी तत्काल अनध्याय होताहे ॥ १४८ ॥ 
देशोशुचावार्मनिचविदुरस्तनितसंपएवे । 
यक्क ्रेपाणिरभोतरधेराञेतिमारूते १५९॥ 

पद-देरेऽअडचो ७आत्मनि७ चऽ-विद्यु- 
त्स्तनितसंपतरेऽ भुक्त्वाऽ- आपद्र॑पणिः १ अं- 
भेन्तःऽ- अद्धरा्रे ७ अतिमारूते ५ ॥ 

योजना-अष्चो देश्ये चपनः अचो आ- 
त्मनि- विदयुत्स्तनितसंप्वे अक्त्वा अद्र 
पाणिः अंभोन्तः अद्धंरत्रे अतिभारूते वेद्‌ न 
अधीयीत ॥ 

ता-भा०-अशद्ध देद्च ओर अशुद्ध आ- 
त्मा जवहो विजछी ओर गजंना वाखार होय 
ओर भोजनके अंतमे गीले इाथहां जल्के 
मध्यमे अरद्धरा्र-ओर-अत्यत पवनके चल- 


म 9 


नेमं वेदको न पटं ॥ १४९ ॥ 
वासुप्रवर्वदिग्दरिसंध्यानीदारभीतिषु । 
शावतःपूतिगंधेचश्िष्टेचगृदमागते॥ १५०॥ 
पद्-पासुप्रवर्ष ७ दिग्दाहे ७ संध्यानी- 
इारभीतिषुऽ धावतः £ पृति्गधे ७ चऽ- शिष्टे 


` चचऽ ग्रहं २ आगते ७ ॥ 


योजना-परप्रवर्ष- दिग्दाहे संध्यानीहार- 
ओीतिषु धावतः प्रति्गधे चपुनः शिष्टे गृहं 
आगते सति वेदं न अधीयीत ॥ 

ता० भा०-उत्मातकी धूटिकी वषा ओर 
दिङ्चाओमिं दाह होना संध्या नीहार ( कोल ) 





१ वेणुवीणाभेीशठदंगगव्यातंाब्देषु । 


“५५. | 816 @. \/81111011811 51185111 01661011 48111104. र 0\/ 66 वापनी। 





चोर ओर राजाआदिका भय धावनका समय 
दुभैधिका आना वेदपाटी आदि शिष्टका अ- 
पने घर आना इनमें तत्काल अनध्याय 
होताहे ॥ १५५० ॥ 
सरोषटयानदस्त्य्नेोवरकषेरिणरोहणे । सप्त- 
भिशदनध्यायानेरतास्तात्काड्िकान्विहु; ॥ 

पद्‌-खरोय्टनहस्त्यश्वनोवृक्षस्णिरोहणे ७ 
सप्त्िरात्‌ २ अनध्यायान्‌ २ एतान्‌ २ 
तात्काल्िकान्‌ २ विदुः क्रि- ॥ 

योजना- खरोष्यानहस्त्यश्चनोवृक्षेरिण- 
रोहणे तत्काठं अनध्यायः अनध्यायविधिज्ञाः 
एतान्‌ सप््िरत्‌ अनध्यायान्‌ तात्कालि- 
कान्‌ विदुः ॥ 

तात्पयोथे-गदेभ उष (ऊट ) यान (स्थ- 
आदि ) हस्ती अश्च नौ वृक्ष दस्णि ( उखर- 
वा महृस्थल ) इनपर चटने वा गमन कसनेमे 
तत्काल अनध्याय होतादै-इसप्रकार श्वक्रो- 
छगदंभ इससे लेकर यहा तक तीस अनध्या- 
याको तात्कालिक, अनध्याय विधिके जान- 
नेवाले कठृतेहै अथात्‌ ये उतनेहय काक 
होत जितनीदेर अनध्यायका निमित्त रद 
विदुः इस पदके कहने अन्यस्म्रतियाम 

वहहुए अनध्यायभी समञ्चने सोहं मुने 
कटाहे करि सोताहुमा ओर प्रोटपाद्‌ 
( उकड्बेठना ) मांस ओर सूतकके अन्नको 
खाकर वेद्को न पटे ॥ 

भावार्थ-गर्दभ ऊंटरथ आदि हाथी अश्व 
नाव वृक्ष उखर इनमें गमन करनेपर त- 
तकाल अनध्याय होता इन सैतीस ३७. 
अनध्यायोको तात्कालिक कहतेह ॥१५१॥ 


देवविक्ख्लातकाचायरज्ञाखछायापरस्ियाः 

नाक्रा्शद्रक्तवण्मूच्हावन्‌ाद्तनादच १५२ 
१ शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चेवावस्विथकं ॥ 

नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकात्नायम्व च 1 


|) 
म्यः 











७ ^ 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारयसहित । 


=== ~ 
= 





(~ 1 च च्छ भ अं भर ८ [न्ये © 
पद-देवतियुस्नातकाचारयराज्ञा ६ छायां । लक्ष्मीक इच्छा करे- ओर किसीके ममं 


परच्रियाः & नऽ- आक्रमेत्‌ करि- रक्त- 
विण्मूत्ठीवनोद्रतैनादि २ च$- ॥ 
यौजना-देवत्विगास्नातकाचार्थराज्ञां पर- 
खियाः छायां चपुनः रक्तविष्मूतषठीवनो- 
दवतेनादि न आक्रमित्‌ ॥ 
तातप्यार्थ-इसप्रकार अनध्यार्योको कहकर 
वोत स्नातकके वृतोको फेर कते देवता 
ऋत्विज स्नातक आचार्यं राना ओर परा- 
त ली इनकी छयाको जानकर न लघे ओर 
न॒ भ~ साई मनुने कहाहे कि देवता 
अरु स्नातक राजा आचाय ओर नङ्गलके 
समानह वण जिसका रेस गो अश्च आदि 
प इनकी छयाको नानकर न ये ओर 
रुधिर मल भून थूकं मल स्नान वमन इन- 
कोभीन लेव ॥ 
भावाथ-देवता तिज स्नातक आचार्य 
राना परछी रुधिर मल मू इनकी छाया- 
कोन द्वे ॥ १५२ ॥ 
विगादिकषात्रयात्ानोनाव्ञेयाःकदाचन 
आमृत्योः धियमावािरकंचिन्म्मािसयर- 
शत्‌ ॥ १५३ ॥ 
पद्-विप्राहिक्षतियात्मानः { नऽ अवङ्घे- | 
याः १ कदाचन आम्रत्याः;-ध्ियं 
आकाक्षित्‌ करि- न केचित्‌ः- मर्मगि 
स्परत्‌ क- ॥ 
_ योजना-विप्ादिक्षवियात्मानः न कदा- 
चत्‌ अवज्ञेयाः आमृत्योः घ्रियं आक्षित्‌ 
कचित्‌ ममोणि न स्पृशेत्‌ ॥ 
ता^ भा०- बहुत व्राह्मण सर्प राजा ओर 
अपना आत्मा इनका तिरस्कार कदाचि- 


त्भीन केर ओर जबतक जीवे तबतक 


न ९८१ 1 


¦ 9 रेवतानां रुरो राज्ञ लातकाचाययोरपि । ना- 
कदर कामतरछायां वश्ुणो दीक्षित च । 





व? कका १ 









जल इनको घरमे दृरडले- 


ओर दुष्टचरित्रका प्रकाश्च न केरे ॥ १५३ ॥ 


दरादुच्छि्टविष्पर्पादाभांपिसमुत्छेत्‌ | 
शृतिस्ृयुदितंसम्यक्नित्यमाचारमाचरत्‌ 

पद-दृगत्‌ऽ- उच्छिष्टविप्मूत्रपादभाीक्ेर 
ससुत्सजत्‌ करि- श्ुतिस्मृव्युदितं २ 
सम्यक्ऽ- नित्यंर आचार२ आचरेत्‌ कि 

योजना- उच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि 
दरत्‌ ससत्सजेत्‌ श्रतिस्मत्य॒दितं आचारे 
सम्यङ्‌ नित्यं आचरेत्‌ ॥ 

ता° भार - उच्छिष्ट मल मूत्र चरणोका- 
वेद ओर 
धरमशास्मे कटेहुए आचारको भटीप्रकार 


नित्य करे ॥ १५४ ॥ 


गो्राह्मणानलात्नानिनोच्छिषटोनषदा 

स्परत्‌ । ननिदताडनेङ्र्यासुच॑ शिष्यं 

चताडयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

पद्‌ गोव्राह्मणनलान्ननि २ नऽ- 
उन्छष्टः १ नऽ- पदा ३ स्पृशेत्‌ कि- नऽ- 


[3 


चऽ- ताडयेत्‌ क्रि- ॥ 


योजना- उच्छिष्ठः सन्‌ गोव्राह्मणा-. 
| नलान्नानि न स्परोत्‌ च पदा न स्प्रेत्‌- 
निंदाताडने न इुर्यात्‌ चपुनः पुरं चिष्यं 


ताडयेत्‌ ॥ 

तातयीथे- गो ब्राह्मण अभि अरि 
भोजनका अन्न ओर विशेषकर पक्तान्न 
इनको अङद्धहआ स्प न करे ओर 
(बना उच्छिष्टभी चरणसे स्प न कर 


याद प्रमादत्े इनका स्प करे तो आच- 


- 


मनके पीठे मनुके कहहृए इस प्राथश्चित्तको 


9. स्प्टैतानशुचिनिलमद्िः प्राणानुपस्परशेत्‌- 
गात्राणि चैव सवीणि नाभि पाणितलेन तु । 


©6-0. 1 € ‰1. | वा17101181 5118511 0661101 ५11५. 01011280 0४ ©6800गीं 


निन्दाताडने २ छयात्‌ क्रि- पुतं २ शिष्यं र 








आचाराध्याय स्रातकधम॑प्रकरण & 


रे #. 
- -- य नयातर्व 


(७१) 








करै कि अशुद्ध मनुष्य इनका स्प 
करके जसे प्राणायाम ओर गार्चोका 
स्परौ करके हस्ततले नामिका स्पर करे- 
इसीभकार हस्ततलसे प्राणोकाभी स्पशो 
करे ओर किसीकीभी निंदा ओर ताडना 
न करे यहभी उसके ल्य है जिसने अपरयध 
न कियाहो- क्योंकि यह व॑चन हे कि 
य॒द्धको न करतेहुए ब्राह्मणके आज्ञानसं 
रूधिर निकासकर मनुष्य मरनेक अनंतर 
महान्‌ दुःखको प्राप्त होता ह पुत्र ओर 
ष्य ओर चकारे दास इनकी तो हिक्षके 
चल्यि ताडना केरे ओर ताडनाभी रन्ज 
अदिस उत्तम अंगको छोडकर करनी- 
व्योकि यहु गोतमका वंचन है कि 
हिष्यकी रिक्षा उसप्रकार करे जिससे 
मरण नहो ओर जो हिष्य पीडाको न सहं 
सके उसकी ताडना रजु वांस विदल ( 
ककआदि ) कोमले करे- अन्यस कर 
तो रजा उसे दंड्दे- ओर यहभी वचन 
है कि श्रीस्की पीठपर ताडे ओर खख 
आदि उत्तम अंगोमें कदाचेत्‌ न ताडे ॥ 

भावार्थ गो ब्राह्मण अभ्नि भोजनका 
अन्न उच्छिष्ट हुआ ओर चरणसे इनका 
स्प न कर- किसीकी निंदा ओर ताडना 
न कर पुत्र ओर शिष्यकी ताडना कर९१५५॥ 
कर्भणामनसावाचाय तद्ध माचरेत्‌ । 
अस्वरग्य॑टोकविद्िषटधम्य॑मप्याचरेत्रतु ॥ 

पद्‌-कर्मणा ३ मनस! ३ वाचा ३ यलात्‌ 
धर्म २ समाचरेत्‌ क्रि अस्वं २ रोकवि- 
द्विष्ठं २ धम्य २अपिऽ- आचरेत्‌ क्रि 
नऽ -तुऽ- ॥ 

म अवुध्यमानस्यौत्ाय व्राह्मणस्याटग ततः। दुःखं 
सुमहदाप्रेति प्रेत्याऽप्राज्ञतधानरः। 

२ रिष्यदि्िखधेन बाधनाशक्तौ रजवेणुविद- 
छाभ्यां तनु्यामन्येन घनन्‌ रज्ञा शास्यते 1 

३ पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथचन । 











योजना- कमणा मनसा वाचा यत्नात्‌ 

०५, [य (~~ (~~ _* < 
धरम समाचरेत्‌- तुपुनः लोकविद्विष्टं अस्वग्व 

८५ [> (५ य 
धर्म्यं अपि कर्म न आचरेत्‌ ॥ 

ता० भा०- देसे यथाशक्ति घर्मको 
करे ओर उसकादी मनसे ध्यान आर्‌ 
वाणीतसते कथन कर ओर शाख््रोक्तभी लोकमं 
निंद्य (मधुपर्के गोवधञआदि ) कमको न 
करे क्योकि उससे अगनिष्टोमके समान 
स्वर्गं नही होता ॥ १५६ ॥ 
मात्पित्रतिथिभ्रातनामिसंव॑धिमातुेः । 
वृद्बाढातुराचार्यवैसंधरितवां धवैः १५७ 

पद्‌- मातीपत्रतिथिश्राठनमिसंबंधिमा- 
तुलः ३ वृद्धबालातुराचायेवेचसंश्रत- 
वाधवेः ३॥ 
अलिकषुसेदितापत्यभायादाससनाभिभिः।. 
विवादंवर्जयिखातुसवौन्लोकानजयेदररी ॥ 

पद्‌- अरत्ववपुसेहितापत्यभायौदासस- 
नामिभिः ३ विवादं २ बजयिलाऽ ~ कुः 
सर्वान्‌ २ लोकान्‌ २ जयेत्‌ कि ण्ट ९॥ 

योजना-माठपित्रअतिथिशात्रजामिसंबधि- 
मातङेःवृद्धबालालुरचायैवेयसंश्रतनधिवः॥ 
ऋल्िवपुरोदितपव्यभायादाससनाभिमः सह्‌ 
विवादं वर्जयित्वा ग्रही सवान्‌ लोकान्‌ 
जयेत्‌ ॥ 

ता० भा०- माता पिता अतिथिं भिन्नो- 
दराईं सुदागिनखी संबधि मातुल बृदध 
(७०संत्तर व्षसे अधिक ) बार (सोलह 
वर्षते न्यून ) वैद्य ( विद्यावान्‌ वा भिषक्‌ } 


संश्रित (सेवक ) पिता ओर माताके पक्षके 


बाधव- मातुलका पृथक्‌ पटना आद्र्के 
ल्ि दै अदत्विज- पुरोहित संतान - 


भायी- दास- सहोदरभाई- ओर भगिनी 
दूनके संग वाणीके कठ्हको ` ग 
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(७२ ) याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारासटित । 


॥. 


० प भ न | = [५ = 
ग्रहस्थी प्राजापत्य आदि सब लोकमि प्राप्त देवखात हद ओर मखवणामं पांच पिंडोके 
होता है ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ निकास विनाभी स्नान करे- ॥ १५९ ॥ 


(९ (न 0 न 
पचपिडानवुद्धत्यनस्ायात्सरवारिषु | पररय्यासन(यानगृहयानानिव्जयेत्‌ । 
लायात्रदीदेवखातहदयस्लवणेषुच १५९॥ अद्त्तान्यग्रहानस्यनात्नमयादनापदि ॥ 


पद्‌ पंच २ पिण्डान्‌ २ अनुदधुत्यः- पद पर्सव्यासनोच्यानग्रहयानानि र्‌ 
नऽ- सायात्‌ क्रि- परवारिषु ७ सायात्‌ | वेजयत्‌ क्रि अद्त्तानि २ जआमलानस्य & 
करि- नदीदेवखातदहदप्रस्वणेषु ७ चऽ ॥ | नऽ- अन्न २ अद्यात्‌ करि अनापदि ७ ॥ 

थानना- पवार पंच ंडान्‌ अनुद्धृत्य योजना - .अद्त्तानि परशय्यासनोदयान- 
न स्नायात्‌ चनः नदीदेवखातहद्परस्- धहयानानि वजंयेत्‌ अधिहीनस्य अन्नं अना- 
वणेषु सायात्‌ ॥ पाद्‌ न अयात्‌ ॥ शि. ६ 

तात्पर्याथ- पराये उन ध ना (2 ) ध श 
। जीवोके के चिरि त्या + आसन; उद्यान ( ॥ › श्ृहू- म 
सन जं नामत्त न त्यागे होय पाच इनको वहे ओर श्रतं अर त 
अभिका जिसे अधिकार नही उस ग्रूदका 
ओर अगरिोके अधिकारी अिसे रहित ¦ 
मतिलोमजका आपत्तिके विना भोजन न करे 
ओर प्रतिग्रह ने तिस गोतम॑के वचना- 
सार अपने कर्मे शद्ध श्रेष्ठ जातियोका 
ब्रह्मण भोनन करे ओर प्रतिग्रहले॥ १९६० ॥ 
कद््वद्धचोराणांधीवरंगावतारिणाम्‌ |. 
वैणाभिरस्तवा्यगणिकागणदीतिणाप्‌। । 


पद्‌~ कदर्थबद्धचोरणां $ क्ीवसगा- 
वतारिणां & वेणाभिस्तवारधुष्यगणिका- 
गणदीक्षिणां ॥ ६ ॥ 

योजना- कदुर्यबद्धचोराणां ्ीबरंगा- 
वतार्णिं- वेणाभिरस्तवरधष्यगणिकागण- 
दीक्षिणां अन्नं न अद्यात्‌ ॥ 

तात्पयाथ- कदर्य- (न्ध ) जो इस- 
वचनम कहा है किं आत्मा धमंका्यं पु 
स्री माता पिता भृत्य इनको जो लोभे ` 

9 तस्मात्मशस्तानां स्वकर्मणा शुद्धजातीनां नाह्मणो 
। अजीत परतिगरह्णीयाच । 

२ आत्मानं धर्मषृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌ । ठो- 
भायः पितरौ ्रलान्प कदर्य इति स्प्रतः। 
















` अपने ओर सव भूतोके निमित्त त्यागेहुए 
, तडाग आदिकेमिं पिण्डोके बिना उद्धार 
कियेभी खान कर यह अनुज्ञात हुभा ओर 
जो साक्षात्‌ वा परपरा ससुदरमं नातीहो 

. उन नदीययोमें ओर ता बनाये 


निकमे शलवेण (-स्षरना )के नलोमि पांच 
। पिण्टोके विना निकासषेभी लान करले- 
यहभी संभव होयतो नित्य सानके विषयमे 
“अता कयोकि इस वशचनमे' नित्यपदका 
महण है कि नदी देवखात तडाग सर गर्त 

„ ऋवण इनमें नित्य सान क ओर रोच 
-आदिके ल्यितो यथासंभव पराये जरूकि 
वतावम पाच पिण्डकं निकसे बिनाभी दोष 
नही है ॥ त =; 
_ भावा्थ- पराये जोम पांच पिक 
कासि बिना स्नान न कर ओर नदी 


~: न देवला क 
१ नीषु देवलाते तडागेषु सरस च ॥ सानं 
समाचरेत्निलयं गतंप्रखवणादिषु । न 


नी 


५ 


१ "कव १ 






१ 
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आचाराध्याय सातकधर्मप्रकरण ६ 


( ७३) 





इती स्ते ते क्य ग = सक्छ उसं कदयं कहते हँ वेदी 
वाणाक्त जो रोकमेहो उस बद्ध ब्राह्मणक 
सतेणस भिन्न जो अन्यके धनको चशे 
चहं चार्‌ कहते हे ओर नपुंसक रगावतारी 
( नट चारण मादि ) वेण (वासको 
काटकर जो जीवे ) अभिरास्त ( जिसको 
पातककमं लगाहो ) वाघुप्य (निषिद्ध सुदलेने 
वाला ) गणिका (वेश्या) गगदीक्षी ( जो बहु 
तक यज्ञ करव ) इनके अन्नो न खाय॥ 
भावाथं-कद्यं-वद्ध-चोर- नपुंसक-नर 
चारण-मह्ट-वासवेचनेवाटे-पतित-निषिद्ध- 
व्ाज्‌ छनवले- वेश््या- बहुयाजक- इनके 
अन्नको भक्षण न करे ॥ १६१ ॥ 
वचि कत्तक्तातुरकदधपु्चखीसत्तविद्धिषाम्‌ । 
चरोधपदितघा्यदाभिकतोच्छिषटमोभिनाष्‌ 
पद्‌ वचिकितसकातुरकुद्धपंश्वलीमत्त- 
विष्धिषा & कररोग्रपतितव्रात्यदांमिकोच्छि- 
छभोजिनां ६ ॥ 
योजना- चिकित्सकातुरकरद्धपुंश्वली 
मत्तविद्विषां, क्ररो्रपतितव्रात्यदाभिकोच्छिष् 
भोजिना, अत्रं न अवात्‌ ॥ 
तात्पयाथ-वेयवृत्तिसि जीनेवाटा चिकि- 
स्सक- आर इस वचनम कहै महा- 
गोगोसे यक्त अदुराक-वातव्याधि-पथरो- 


कुष्ट-प्रमह-महीदर-भगदर-अरा-ग्रहणी- 


आठ महारोग कहं है- ऋधी व्यभिचारिणी 
स्रीं विद्या आदिसे मत्त-विद्िट्‌ (शघ्च)- क्र 
( जिसके भीतर अत्यंत कप हो) वाणी 
ओर कायाके व्यापारसे दूसरेको कपानेवाला 

वि पतित-व्रात्य-( लिकः 






दांभिक ( वंचक ) उच्छिष्टभोजी इनके 
अन्नका भक्षण न कर्‌ ॥ 

१ वातव्याध्यदपरीकुषमेहोदरभगंदराः ॥ अर्शा- 
सि ग्रहणी दष्टो महारोगाः प्रकीतिताः। 











| संस्कार न हां हे }- 


भावार्थ-वैय-रोगी- कोधी-वेदया- मत्त 
राच करर उग्र-पतित व्रात्य-दभी-उच्छिष्ट- 
भज इनक अन्नको न खाय ॥ १६२ ॥ 
अव।रास्र।स्वणकारखी जतग्रामयानिनाम्‌। 
रलविक्रयकमारतंतुतायवृ्तिनाप्‌ १६३ 


पद अवीराख्रीस्वणकारस्रीजितमाम 


याजिनां & शखविक्रयकर्मरतंव॒वायश्व- 
वृत्तिनां ६ ॥ 

योजना- अवीराघ्रीस्वणैकारस्रीजित- 
ग्रामयाजिनां राखविक्रयकर्मारतंतवायश्च- 


वृत्तिनां अन्नं न अद्यात्‌ ॥ 
तात्पय।थ-व्यमिचार्के विना पतिपत्रसे 
राहत स्वतंत्र स्री-सनार-घीका बश्ञीभत 
स्राजित-ग्रामयाजी-(प्रामकी शाति आदिका 
कत्ता वा बहुताको यज्ञोपवीत दनैवाडा ) 
रास्र वेचनेवाला-कमार-( टार वा तक्षा 
आदि ) तंतुवाय-श्वृत्ति ( जो कत्तोसे आ- 
जाविका कर ) इनके अन्नको न खाय ॥ 
भावाथ-जवीर स््री-सुनारःस्रीके वञ्चीभत 
ग्रामयाजी -श््रविक्रेता- ठहार-तंवुवाय-श् 
वृत्ति-इनके अन्नको न खाय ॥ १६२ ॥ 
चर्तराजरजककर तघ्रवधजीविनाम्‌ । 
चरूधावुराजीवक्षहोपपतिवेरमनाम्‌ १६४ 
पद-नृरंसराजरनककृतघ्वधजीविनां & 
चलधावसुराजविसहोपपतिवेदेमनां & ॥ 
पिदयनानृतिनोश्ववतथाचाक्रिकवंदिनाम्‌ । 
एषामर्तनभोक्तव्यंस्ोपविक्रथिणस्तथा ॥ 
पद्-पििनानृतिनोः & चऽ-एवऽ-तथाऽ- 
चाक्रिकवदिनां & एषां ६ अन्ने ९ नऽ 
भोक्तव्यं १ सोमविक्रयिणः६ तथाऽ- ॥ ` 
योजना व्ररसराजरनककुतघ्वध- 4 | 
जीविना, चलधावसुराजीवसहोपपतिवेक्मनां श 


चपुनः पिडयनादृतिनोः, तथा चाक्रिक * ` 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारसदित । 


ब ------------- ~~ ~ 








बेदिनां-तथा सोमविक्रयिणः एषां अन्नं न 
भोक्तव्यम्‌ ॥ 

तात्य -यशंस ( निर्दयी ) राजा ओर 
उसका परोहित- क्योकि ₹इंखने इस 
वैचनसे पुरोहितका अन्नभी वनित लिखा 
है-कि भयर्भात-निदित-रोनेवाला-अक्र- 
दित ( बद्ध ) अवघुष्ट ( शपित ) क्षुधित- 
( यद्वातद्वाभोक्ता ) विस्मित-उन्मत्त-अव- 
धत-राजा ओर पुरोहित इनके अन्नको वजं 
दे-व्रञदिको नील आदि रंगसते रगनेवाला 
रजक-कृतघ्च ( उपकारको जो न मानै ) 
प्राणियोको दिसासे जीनेवाटा वधजीवी- 
चेरधाव ( धोबी ) सुराजीव (मदिरा वेचक 
जो जीवे ) जिसके घरमे जार रहता हो- 
विडिन ( चुग्खोर ) अद्रती ( मिथ्यावादि ) 
चाक्रिक ( तटी वा गादीवान्‌ ) क्योकि इस 
वचनमे अभिरस्तको पतित आरे चाकि 
कको तेटी कहा दै-बदीजन ( जो वडआ- 
दिकी स्त॒ति करतहों ) सोमलतकि वचने- 
वाला-इनके अन्रका भोजने न करये सब- 
कद्यं आर कायरता आदि दोषोसे दुष्ट 
द्वनही लेन-क्योकि इतर जातिकी प्रापि 
नही है ओर निषेध प्रापिपूर्वकही दोतादे॥ 


भवाथ नद्या राजा रगरेज कृतन्ना, 


हंसक धोबी कलार जिसके घरमे जार हो- 
चगल मिथ्यावादी तली वेदीजन तथा सोम- 
विक्रयी इनके अन्नको न खाय १६४।१६५॥ 
4 


१ भाताव्रगीतस्‌ दताक्राद्तावधुष्टक्षाधेतपार्भक्त- | 


विस्मितनमत्तावधूताजपुरोहितान्नानि वर्जयेत्‌ । 
२ जभिरस्तः पतितश्वाक्रिकस्तेटकः । 





शुद्रषुदासगोपारकुरमितरार्थस्ीरिणः । 
भोज्याघ्नानापितश्चैवयश्चातमानंनिवेदयेत्‌॥ 
पद्-श्यदेषु ७ दासगेपाललमिचाद्ध- 
सीरिणःशभोन्यान्नाः १ नापितः १ च-एवऽ- 

यः१-चः-आत्मानं २- निवेदयेत्‌ क्रि- ॥ 
योजना-दासगोपालङलमित्राद्धंसीरिणः 
चपुनः नापितः चपुनः यः आत्मानं निवेद्‌- 


येत्‌ एते शद्ेषु मोज्यान्नाः भवंति ॥ 


तात्पयार्थ-आपत्तिके विना अश्चिहीनके 
अन्नको न खाय इस वचनसे शूद्रको 
अभोन्यान्न कहा है-अबव उसका प्रतिप्रसव 
( निषेधका निषेध ) कहते है दास ( गभ- 
दासअदि ) गोपाल ( जो गोओंकी पालनासे 
जीवे- ) पितापितामह्‌ आदिकरमसे चला 

या लका मित्र-अद्धसीरी ( जो कृषिक 
आघे अन्न आदिको छे ओर उधाईं नले ) 
-नापिति ( घरके व्यापार करनेवाला 
वा नाइ) ओंरजो में तेरह यह कहकर 
वाणी मन कायाको निवेदन करे ओर 
चकारसे कुंभकार-द्द्रोमं इनका अन्न भोजन 
करने योग्य है क्योकि इस वैचनमें कुंभकार 
भी भोव्यान्नोमं पठा है-किं गोप नापित 
ऊुंभकार लम अद्धंसीरी निवेदितात्मा 
शदरोमिं इनका अन्न भोजन करने योग्य हे ॥ 

भावार्थ-दास गोपाल कमित अद्धसीरी 
कुुभकार शद्रमें इनका अन्न भोजनक 
योग्य हे 





गोपनापितकृभकारकृठमित्राद्धिकनिवेदितात्माने 
भोज्यान्नाः । 


इति स्रातकधमेप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 





५ च 
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आचाराध्याय भ्ष्याभक्ष्यप्रकरण ७ 


(७५) 


= ~] ~ 





अथ भल्याभह्यप्रकरणम्‌ ७ 
अनचतवृथामासकेशकीटस्मन्वितम्‌ । 
खक्तपर्युपिताच्छषटरेवस्पृष्टंपतितेक्षितम्‌ ॥ 

पद्‌ अनवत २ वृथामास्र २ केङकाोट- 


समन्वितं २ शुक्तं २ पयुषितोच्छिष्टर शचस्प्र- 
षटं २ पतितेक्षितं २ 
उदक्यास्परष्टसंबुषटप्यायान्नंचवजेयेत्‌ | 
गोघातंशङ्कनोच्छिष्ठंपदस्पृष्टंवकामतः ॥ 

पद्‌-उद्‌क्या स्पृष्टसंषुष्॑र पर्यायान्न२ चऽ- 
वजयेत्‌ क्रि-गोघ्रातं शङ्कनोच्छिष्ठं२ पदा ३ 
स्पष्ट चऽ- कामतःऽ- ॥ 

योजना- अनर्चितं वृथामांसं केकी- 
टसमन्वितं शुक्तं पयुंषितोच्छिष्ठं श्वस्पृष्टं प- 
तितेक्षितं उदक्या स्पृष्टं संघं प्यायान्नं गो- 
घ्रातं च पुनः कामातंः पदा स्पृष्ट अच्च 
वजयेत्‌ ॥ 

तात्प्ा्थ-त्राह्मणके स्रातक व्रतोको 
कहकर अब द्विजातीयोके धर्माको कहतेहें 
कि तिरस्कासूवक दिया इआ पदाथ॑-वृ- 
थामस (जो वक्ष्यमाण भ्राणान्त कष्टक 
विना देवपननसे रिष्ट न हो ) किंतु अपने 
लिये ही बनायाहो-कड ओर कीट आदिसे 
युक्त वस्तु-क्त जो अम्ल नही अधिकका- 
ल वा अन्यद्रव्यके मिल्नसे अम्छ ( खट्रा ) 
होजाय-वहभी दधि आदिको छोडकर सम- 
ञ्ञना क्योकि यह्‌ शंखका वच॑नहे किं पधी- 
का अन्र-द्विपक्र-श्क्त-पयंषित इनको न 
खाय ओर राग-खांड-चक-दही-गुड-गू 
जो-इनके विकारे खनेका दोष नही-प- 
युमित-( वासी ) उच्छिष्ट-( भोजनका रोष ) 
कुत्तका छुआ-पतितका देखा-उदक्या (रन- 

१ न पापीयसोऽन्रमश्चीयान्नद्विपक्तं न शक्तं न प- 
षितं अन्यत्ररगखांडवचुक्रदधिगुडगेधूमयवपिष्ट- 
विकरेभ्यः । 





©©-0. 1-9#6€ रि. 81110118 5185111 00166011 44810110. 01011260 0\/ 60680001 ६ 4 





स्वा )का हुभा-उदक्या पदप्ते यहां चां 
डाल आदि लेने-क्योकि यह्‌ रका व॑- 
चनहैकि अपवित्र-पतित-चाण्डाल-पुल्कस- 
रनस्वला-ङनखी-ङुष्ठी- इनकेष्ठुञ अन्नरको 
-आर संघृष्ट अन्न कोई भोजन करे है यहं 
शब्दं कहकर जो दियानाय उसे संव॒ष्टान्न 
कहतेह-परयौयान्न जो अन्यका अन्न अ- 
न्यके नामसे दियाजाय उसे पर्यायान्न क~ 
-जेर किं इस वचनम लिखाहे कि 
ब्रह्मणाच्नको देता हआ शूद्र ओर ्दान्रको 
देताहुभा व्राह्मण उन दोनोका अन्न भक्षण 
योग्य नही ओर भक्षण केरे तो चान्द्रायण 
कर पयाचात यह्‌ पाठ होय तौ कुदा कसनेके 
अनंतर भोजन न कर-अ्थौत्‌ गण्डूष ( ङु 
रल। )तेषीटे आर आचमनसे पटले भोजन 
करना अयोग्यहै-ओर जब पाश्वांचान्त पा- 
ठहे तव यह अर्थ किं एक पेक्तिमें वेढे 
हमे पास्का आचमन जब करे ओर 
भस्म आदिकी म्यांदा न होते भोजन न 
करे गोका सूा-जर शङ्नोच्छिष्ट ( काक- 
आदि पक्षीयोंका ञयुठ- ) ओर जानकर पे- 
रसे दुआ इतने अननक वजदे ॥ 
भावार्थ तिरस्कारे दिया अन्न-वृथामांसि 


केश्चकीटसे यक्त अन्न-श्॒क्त- पयंषित-उ- 


च्छिष्ट त्तेका दुभा आर पतेतका दखा 
अन्न-रनस्वलछाका छुआ-सवष्ट आर पय्या- 
यान्न-गोका सूघा-पक्षीयोका श्ट आर जा- 
नकर पेरौसे छुआ अन्न- इतने अन्नोको 
व्जदे ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
अर््रपथुंषितंभोन्यंसेहाक्तचिरसंस्थितं । 
अस्नेहाअपिभोधूमयवगोरसविक्रियाः ९६९ 

१ अमेष्यपतितचांडारपुल्कसरजस्वलाकुनखिकु- 
षटिसप्ष्टान्न वजयेत्‌ 1 

२ ब्राह्मणान्न दच्छदः राजनं बाह्मणो ददत्‌. ॥. 
उभावेतावभोज्यान भुक्त्वा चाद्रायणं चरेत्‌ । 





„कः 






( ७६ ) 


याज्ञवल्क्यस्यरति मिताक्षराप्रकारसहित । 


नि 





पद्‌- अन्नं १ पयित १ भोज्यं १ सरेहा- 
क्त १ चिरसंस्थित असेः १ अपिऽ- गोधूम- 
यवगोरसविक्रियाः१ ॥ 

यीजना- खेहाक्तं चिरसंस्थितं पय्युषि- 
तमप्यन्नं मन्यं भवति- गोधूमयवगोरस 
विक्रियाः अहा अपि भोज्या भवान्ति ॥ 

तासयर्थि- अव पथषितका प्रतिप्रसव 
कहते कि वृतओदि स्रेहसे युक्त चिरकाल- 
का संस्थितभी पय॒षितं अन्न भोजन करने 


-योग्य होताहे- ओर गोधूम जो गोरस इनके 
विकार चिरकाल्केभ। स्थित मंडक सत्त 


किंलाट कूचिका आदि भोजन करने योग्यं 
यदि वे विकारको प्राप्न हए हों क्योकि यह 
वसिष्ठकी स्पतिहे कि अपूप धान करभ 
सन्न्‌ पाचक ते पायस शाक ये युक्त 
( खदट्रे ) होगये होतो वजदे ॥ 

भावाथ-लेहसे यक्त चिरकालकाभी वासी 
अन्न भोजन करने योग्यहै-ओर स्रेहसे 
रहितभी गहू जां गोरसंके विकार भोजन 
करने योग्ये ॥ १६९ ॥ 


साधन्यानदशावरत्सागोपयःपारेव जयेत्‌ । 
आषटूमकशचफस्रणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ 


पद-सधन्यानदंरावत्सागोपयः २ परि 


वजर्यत्‌ क्रि आष २ एेकराफंर स्रेणंर 


आरण्यक अथऽ- आविक २॥ 

याजना- सधेन्यनिदरावत्सागोपयः अथ 
आष्ट एकराफं सरणं आरण्यकं आविकं पय 
पिजयेत्‌ ॥ 

तात्पयाथ- संधिनी (जो गो दृध देती 
धनचंढे ) क्योकि यहे त्रिकंडा स्मतिदै कि 
वाको वेध्या ओर वृषाक्राताको संधिनी 
व ` ` 





#॥ अपृपधानाकरमसक्तुयाचकतेटपायसदाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌। ` 


वृं वध्यां विजानीयाद्रषा्रातां च संयिनीं। 





कहते है-ओर जो एक समयको छोडकर 
दूसरे समय दूध देना बडे -बिनाटी दूघदे 
उसेभी संधिनी कदतेहे-आनिर्दिरा ( जिसके 
प्रसवको दरादिन न वीते हां) अवत्सा- 
( जिसका वत्स मरगया हो) इन तीन 
प्रकारकी गोओंका दूध वजेदे-यहां संधि- 
नी पदसे स्यंदिनी ओर यमलसूभी छेनी- 
सोई गोतमेन कहि कि स्यंदिनी यमलसू 
संधिनीका दृध व॒र्जितहे जिसका सदेव दूध 
निकसतारहे उसे स्यंदिनी ओर जिसके 
दो वत्र पेदाहौ उसे यमलघ््‌ कहंतंहे इसी 
प्रकार बकरी ओर भेसका दूध द्द्दिन 
त विते क्योकि वसिष्ठकौ यहं स्मृति 


हे कि बके ओर भस ओर गोका दूध 


द्रादिनतक वर्जतहै-दूधंके ्रहणस्ै उ- 
सके विकार दही आदिकाभी निषेध 

जेसे मांसके निषेधमे उसके विकारकाभी 
निषेधहे-ओर जहां विकारका निषेध दै 
वहां प्रकृतिका निषेध नही ओर दृधेके 
निषेधसे गोवर ओर मूत्रका निषेध नही- 
ओर ऊंटनी-भर घोडी आदिका दध सखरी- 
का दूध-सछके अ्रहृणसे अजासरे भिन्न सब 
द्विस्तनीयोका निषधहै-क्योकि रखने यह्‌ 
कटाह कि वकरीको छोडकर सवे द्विस्त- 
नीयोका दृध अभोन्यहं-भसको छोडकर 
ओर वनके पशुओंका दृध क्योकि यर्ह 
वचनहं कि महिषीको छोडकर वनके सब 
पञ्चुओंका दूध वर्जिते ओर आविक ये 
सब दूध वर्जितै ओष इस पदमे 
विकारमं अण्‌ प्रत्यय होनेसे उटनीके वि- 
कार दृध मूत्र आदिका सर्वदा ` निषेधे 





१ स्यदिनीयम लपूरस्धिनीनां च 1 

२ गोमहिष्यजानामनिर्दश्ानां । 

३ सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरमभोज्यमजावज्य । 
४ आरण्यानां च स्वेषां प्रगाणां माषं विना । 
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== 


(५०) 





केयोकिं गोतमका वचनं हे कि मेड इटनी 
एक खुरे जीव इनके दूध आदितिकार 
वर्जितै ॥ 
भावाथ संधिनी-अनिद॑श्चा ओर अवत्सा 
गाका दूध-आर उटनी-एक खुरवाली घोडी 
आदका दूध-खी-वनके पडु-मेड-इनका 
दूध वर्जतहं ॥ १७० ॥ 
द्व ताथहवेःग्लोदितान्व्रश्चनांस्तथा । 
अनुपाङृतमासानिविड्‌जानिकवकानिच ॥ 
पद्‌ -देवता्थ२ हविः२ रिं, छोहितान्‌२ 
व्रश्चनान्‌ २ तथाऽ-अनुपाकृतमांसानिर बि- 
डूनाने २ कवकानि २ चऽ- ॥ 
योजमा-दृवताथं हृविः रिगु तथा लोहि- 
तान्‌ व्रश्चनान्‌ चपुनः अनुपाकृतमांसानि 
विड्जानि कवकानि वज॑येत्‌ ॥ 
तात्पयथं-दवताकी बलि देनके यि 


` बनाई हदं जो इवि वह होमसे पारे अभ- 


श्ये शिर ( सोहजना ) ओर वृक्षका छाल 
गूद-ओर वृक्षके उदन पेदा इए सब प्र- 
कारके गूद-सोई मनुनं कादं कि वृक्षक 
लाल गद ओर छेदनसे पदा इए गद वार्ज- 
तदै-लोदितेक ग्रहणसे हीग ओर कपूर आ- 
दिका दोष नदी-अनुपाकृतमांस ( यज्ञमे न 
होमे पञ्चका ) विड्न-( मनुष्यके भक्षित 
बीजसे पेद हृष तण्डुल आदि ) ओर कव 


क ( छत्राकं ) ये सव वार्जतेडे ॥ 
भावार्ध-देवतकि ल्यि हवि सोहनना- 


लाल आर वृक्षके च्छंदनस पदा इए गूद आर 


यज्ञम न हीमे पञ्चका मास वष्ठाम पदा इए 
अन्न ओर छत्राक इन सबको वजद्‌॥ १५१॥ 
कऋव्यादपक्षिदाव्यूहशुकम्रतुदटइभान्‌ । 


सारसेकदाफान्दसान्सवाश्चभामवास्षनः ॥ 


१ निलयमाविकमपेयमोध्रमकशफंच । 
२ ठोहितान्‌ वृक्षनियासान्‌ व्श्नम्रमवांस्तथा । 
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पद्-कव्यादपक्षिदाल्यूहश्कमव॒दयिष्- 


भान्‌ २ सस्सकञ्चफान्‌ २ हंसान्‌र स~ 


वान्‌२ चऽ-ग्रामवासिनः २॥ 

याजना-क्रम्याद्पक्षिदाल्य॒हटकम्रवदरि- 
भान्‌ सारसकशफान्‌-हंसान्‌ चपुनः 
सवान्‌ ग्रामवासिनः वजैयेत्‌ ॥ 

ता- भा०-क्रव्याद्‌ ( कच्चे मांसके 
भक्षक जीव ) गीध आदिपक्षी-दाल्यृह ( चा. 
तक ) शक ( तोता ) मतुद्‌ (जो चोचं 

केर खाते इं वे द्येन आदि ) टिद्धिभ 
( टटीरी ) सारस-एक शफ ( अश्वादि ) 
दस -आ।र ग्राममं वस्नेवाले कद्रूतर आदि 
सपूण जीव ये सब वजितंहै ॥ १७२ ॥ 


काया्टवचक्राहवलछाकावकविष्किरान्‌ । 
वरथाद्सरसंयावपायक्षापूपशष्छुरीः १७३ 


पद्‌-कोयष्टष्ुवचक्राह्मलाकाबकाविष्कि-. ` 


रान्‌ रवृथाकृसरसयावपायसापूपदष्डुलीः २ 

योजना-कोयष्टिप्रुवचक्राहवलाकाबकवि- 
ष्किरान्‌- वृधा कसर संयावपायसरापुप श्ष्छु- 
लीः वजेयेत्‌ ॥ 


तात्पयाथ-कोयष्टि ( कोच ) पुव (जल- 
सुरगा ) चक्राह्वं ( चकवा ) वलाका ( वग- 
{ ) विष्किर ( जो नखोसिं फाडकर भक्षण 
कर्तेद वे चकोर आदि) लेने क्योकि 
लावक मयूर आदि भक्ष्यहँ ओर मामके 
कुक्कटका भ्रामवासी होनेसे निषेधहे-इन को- 
यष्टिआदि जीरवोको वजेदे-ओंर देवताओंके 
निमित्त विनावनाये कुर संयाव पायस अप्प 
राष्डुटिभी वजितहे-तिल ओर मूंगमिके 
ओदनको करार कहतेहै-क्षीर गुड घृत आ- 
दिम पकाये चूणेको संयाव ( मोहन गोग ) 
कट्तदै- दूधमे पकाये ओदनको पायस 
( खीर ) कहतेदै अपूप ( पडे ) रष्डुली 


( पूरी ) ये दोनों धीआदि हमें पके गोधूम- 


ध 
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का विकार हे-ये सब भक्षणमें वजत हं 
यद्यपि अपने ' ल्य अन्नको न पकावे इसं 
वचने कुशर आदिकोका निषेध सिद्धथा 
पुनः कहना अधिक प्रायश्चतके लिये ॥ 
भावार्थ कच जलङुछट-चक्रवाक- 
बलाका-बगला-चकोर आदि-इनको वजदे 
ओर देवताके निमित्तविना; बनाय करार 
संयाव पायस अपूप श्ष्डुलि इनकेोभी 
'वजैदे ॥ १७३ ॥ 
कट्विकंसकाकोटंकुरररज्ज॒दाटकम्‌ । 
जारपादान्वंजरीटानज्ञातांश्चमृगद्विजान्‌ 
पद्‌-कलविकं २ सकाकोलं २ ङ २ 
रज्जुदालकं २ जालपादान्‌ २ खंजरीटन्‌ २ 
अज्ञातान्‌ २ चऽ मृगद्विजान्‌ २॥ 
योजना- सकाकोलं-कलविकं-कुररं र- 


` न्जुदालकं-जालपादान्‌-खंजरीयन्‌- चपुन 


-अज्ञातान्‌ सगाद्धंजान्‌ वजयत्‌ ॥ 


तातयाोथ- कलविक ( ्रामका चिडा ) 
यद्यपि भ्रामवासी दोनसे निषेध सिद्धथा त्‌- 
थापि पुनः वचन सब चटकोकि निषेधाथं हं 
काकोल ( द्वोणकाक ) कुरर ( उत्करोरा ) 
रज्जुदालक ( वृक्षङुटरक ) जालपादं ( जि- 
नके पैर नाल्के समानहों ) हंसेकि विना 
जालभी पैर हतै इससे पुनर्वचनेदै-खजरीट 


( खंजन ) ओर जिन भगपक्षीयोंकी जाति 


का ज्ञान न हवे-इन सबको वद ॥ 
भावाथ- मामका विडा-द्रोणकाक, कु- 

रर वृक्षकुटक जालपाद्‌ खंजन ओर अज्ञात 

मृग ओर पक्षो इनको वद्‌ ॥ १७४ ॥ 

चाषाश्चरक्तपाद्‌श्चसोनवल्नूरमेवच । 

मत्स्याश्चकामतोजग्वासोपवासख्यंरैवसेत्‌ 

पद्‌- चाषान्‌ २ चऽ-रक्तपादान्‌ २ चऽ 

. 9 नपचेदन्नमासने । 





~ 
= = ------------------------~-- 





सोनं २ ब्रं २ एवऽ- चऽ-भत्स्यान्‌ रचऽ- 
कामतःऽ- जग्ध्वाऽ- सोपवासः १३ 
वसेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना- चाषान्‌ च पुनः रक्तपादान्‌ च 
पुनः सान च पुनः वष्र च पुनः मत्स्यान्‌ 
कामतः जग्ध्वा यहं सोपवासः वसेत्‌ ॥ 

तात्पयथे- चाष ( पीहा ) रक्तपाद 
( कादंव ) सोन (घातस्थान) का मां स्त-वह्टर 
( सूका्मांस ) मत्स्य- इन चाष आदिको 
वजेदे, चकासे नाली सण कुसुम आदि- 
भी वर्जतहै-क्योकिं ये वचनै किं नाली 
सण छवराक संभ अलम्ब विष्ठामें उत्पन्न 
कभी ( तक्रून ) कंदुक वेगन- कोषिदार- 
इनको वजंदे-तेसंही अकाल्मे पेदा ह्ये 
फल ओर पुष्प- ओर विकार करनेवालोको 
प्रयत्नसे वजदे-तेसेही वट, पिलखन, पीपल, 
कदंब, केत, मातुलिग-इनके फलोंको ब्‌- 
जद्‌-इन पूर्वोक्त संधिनी आदिके दूध आ- 
दिको जानकर भक्षण करे ता तीन- रात्र डप- 
वास करे-ओर अज्ञानसे भक्षण करर तो अहो- 
रात्र उपवास कर- क्योकि रोषोमें अहोरा 
व्रत कर यह्‌ मतुका वचनहे-ओौर जो रखने 
यह कहा हे किं वक, बलाका, हंस, पुव, 
चक्रवाक-कारडव-गरृहुचटक ( चिडा ) 
कपोत, कबरतर, पाण्डु, शुक, सारिका, 





१ नालिकाशणछत्राककरुसुभाटावुविड्भवान्‌ । कु- 
भीकंदुकव्रन्कातकोविदारंश्च वजयेत्‌ । तथा काठ- 
प्ररूढानि पुष्पाणि च फठानि च । विकारवच्च 
यत्किचित्‌ प्रयतेन विवर्जयेत्‌ । वटरक्षाश्चत्यकपित्य 
नीपमातु्िगफलानि वजैयेत्‌ । 

२ रेषेषपवसेदहः । 

२ बकवलाकाहसप्रवचक्रवाक कारण्डवगरहचटकक 
पोतपारावतपांड्ञुकसारिकासारसटिध्िमोूककंकरक्त 
पाद्वाषभासवायसकोक्रिशाङ्ठिकुकुटदारीतमक्षणे- 
दवादशराचमनाहारः पिवरोमत्रयावकं । 
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सारस, टिट्टिभ, उलूक, कंक, रक्तपाद, 


चाक, भास, वायस, कोकिल, शाद्रलि, 


ङङ्कट, हारोत-इनके भक्षणमें द्वादश रात्र- 
तक भोजनको छोडकर गोमूत्र ओर जो 
को पीवै-यह इंखका प्रायश्चित्त बहुत 
कालके अभ्यासम वा जानकर सबके 
भक्षणमें जानना ॥ 

भावाथ-चाक स््तपाद कसादंका ओर 
सूका मांस ओर मत्स्य इनको ज्ञानसे 
खाकर तीन दिन उपवास करे ॥ १७५ ॥ 
परूाडविड्रादचछताकम्रामङ्कुष्टम्‌ । 
लडयुनंगजन॑चेवजग्ध्वाचा द्रयणं चरेत्‌ १७६ 

पद्‌-पलांडं २ विड्वराहं रचऽ-छाकं २ 
ग्रामङकक्कट२ लड्युनं २ गरजनं २ चऽ- एवऽ- 
जण्ध्वाऽ- चद्रायणं २ चरेत्‌ क्रि- ॥ 

यौजना-पलड-वपुनः विड्वराहं-छतरा- 
कं भ्रामङ्क्कुटं ल्ुनं चपुनः गशरंजनं 
जग्ध्वा चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ 

तात्पयौथं-पलांडु ( लसुनके समान 
स्थर कंद्‌ आदि ) विड्वगह्‌ ( ग्रामस्ूकर ) 
छत्राक ( सपंछतर ) भ्रामङुक्कट ( सुगा ) 
लसुन ( लहुस्नन ) ग्रंनन ( गाजर ) इन 
छःको एकबार ज्ञानसे खाकर चांद्रायण 
केर-यदययपि प्रामङ्क्कुट ओर छत्ाकका 
पटले निषेध कर अये हैँ फिर यहां कहना 
पलां आदिके समान प्रायश्चित्तके लियि 
हे-जानकर चिरकालतक भक्षण किये होय 
तो. यह मनुका कषा प्रायश्चित्त है-किं 


छत्राक विड्वगह लसुन ग्रामङु्कुट पठा 


गरुजन इनको ज्ञनसे खाकर द्विज पतित 
होता है-अन्नानसे इनके भक्षणका अभ्यास 
किया होतो इसं वचनम कदहाहुआ 
१ छवाकं विदुराहं च शुनं म्रामकुककुटं । पलांडुं 
ग्रजनचव मघयया जगष्वा पताहजः । 
२ अमत्पतान षटूजग्प्वा च सान्तपन चरत्‌ 1 








प्रायाश्वत्त करं कि अज्ञानसे इन छःकों 
खाकर सातपन कृच्छर वा यतिचद्रायण करे 
-वा इसके कहे प्रायश्चित्तको करे कि 
लुन पटड-ग्र॑नन-विड्वगह-ग्रामङु- 
छट-कुभीक इनके भक्षणमें द्वाद श्च रा्रतक 
दुग्धपान करे 
भावाथ-पलाड-सल्गेम-विड्वराट-छ- 
जाक-ग्रामङुक्कट-खृहसन ओर गाजर 
इनको खाकर चारायण कर ॥ १७६ ॥ 
भक्ष्याःपंचनखाःसेधागोधाकच्छपश्टकाः 
राराश्चमर्स्येष्वपिहिसिदतुंडकरोहिताः ॥ 
पद्-भक्ष्याः १ पंचनखाः १ सेधागोधा- 
कचछपरा्टकाः १ शशः१९ च~ मत्स्येषु ७ 
अपि-डिऽ सिहवुण्डकरोहिताः १ ॥ 
तथापाठीनराजीवसक्षल्काश्चद्विनातिभिः । 
अतःगुणुध्व॑मांसस्यविधिभक्षणव्जने १७८ 
पद्‌-तथाऽ-पाटीनरानीवसराल्काः १चऽ- 
द्विजातिभिः ३ अतःऽ- शृणुध्वं क्रि- मा- 
सस्य & विधिं २ भक्षणवजने ७॥ 
योजना-सेधागोधाकच्छपराष्टकाः चपुनः 
राशः एते पंचनखाः म्स्येष अपि सिंहवु- 
ण्डकरोटिताः तथा पाठीनराजीव सल्काः 
द्विजातिभिः भक्ष्याः भवंति-अतः अर्नतरं 


=, (~ 


द्खनयःमास्लस्यभक्षणवजन (वाध सयश्चणुष्व्‌॥ 


तारपयाथ-सेधा ( सेह श्वाविध ) गोधा 
( गोह ) कच्छप-श्ष्टक-( राष्टकी ) ओर्‌ 
रार ये पांच नखवले पांचो-ओर कत्ता 
माजर वानर आदि ओर चकासे गेडाये 
पाच नखवालोमें भक्षण करने योग्यै 
सोई गोतमंने कहा है कि शशा श्टक सेह 





१ लुन पठाड्गरजनविड्वराहामकुकुटकुमीक- 
भक्षणे द्वादशरात्रं पयः पिबेत्‌ 1 


२ परचनखाः शरराकशाविद्रोधाखङ्गकच्छपाः ॥ 
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मोह खङ्ग-कच्छप ये पंचनखोमें छः भक्ष्य 
है-म॑नुनभी कहा हे किं सेह शाष्छक गोह 
गडा कवा श्या पंचनखोम य आर 
टको छोडकर एक ॒दातवाटे भक्षणके 
योग्य है-जो वश्िष्ठने इस वचनसे खङ्गको 
अभक्ष्य कहा हे कि खड्गके भक्ष्य माननेमे 
विवाद्‌ कसते है वह श्राद्धसे अन्यत्र 
समक्लना क्योकि श्राद्धमे खड्गके मासका 
यह्‌ फल लिखा है किं पितृकममे खड्गका 
मांस देनेप्े अक्षय होता ह-तेसेदी मस्स्योके 
मध्यमं सिंहतंड-( सिहयुख ) रोहित 
( रक्तवर्णं ) पाठीन ( चंद्रक ) राजीव 
( पद्मवर्णं ) सल्क-जिसके इारीरपर 
सीपके समान आकारहों-ये सव नियुक्ती 
अर्थात्‌ श्राद्ध आदिक लिये बनायेही भक्ष्य 
हँ आत्मां नही- क्योकि मनका यह्‌ वचन 
है किं पाठीन रोहित सिहवण्ड राजीव 
सराल्क ये सब हव्यकव्यमें नियुक्त है ये 
सव द्विजातिको भक्षण कसे योग्य है 
इस वचनमें द्विजातिका अहण द्ूदकों 
भक्षणका दोषन दै इस लिये है-अब द्विजा- 
ति्येकि धर्मोको कहकर चार वणोकि धर्म॑को 
कहते दै-कि इतके अनंतर प्रोक्षित मांसके 
भक्षणमें ओर उससे भिन्न निषिद्ध मांसके 
वर्जनम हे सनिओ-तुम विधिको सुनो ॥ 
भावार्थ-सेह, गोह, कवा, शाटक, ओर 
कच्छ ये प॑चनख, ओर मस्स्योमे सिहतुण्ड- 
रोहित, तथा पाठीन, जीव, सराल्क, 
ये द्विजातिओंको भक्षण करने योग्य हहे 





१ श्वाविधं शकं गोधां खद्गकू्मशां स्तथा 1 
अक्षयान्पचनखप्वाहुरनुषटशचैकतोदतः । 

> खद्गेतु विवदते 

३. खद्वमासेभवेदत्तमक्ष्य पिठकर्मणि । 

४ पराटीनरोहितावाय्ौ नियुक्तौ दव्यकव्ययोः । 
राजीवाः सिद्दाश्च स्शकाश्चिव सर्वशः । 





सुनि इसके अनंतर तुम मांसिभक्षण ओर 
निषेधकौ विधिकेो सुनो ॥ १७७॥ १७८ ॥ 
प्राणात्ययेतथाश्राद्धेपोक्षितंद्विजकाम्य 
या । देवान्पतृन्सषमभ्यच्यखादन्मांसंन- 
दोषभाक्‌ ॥ १७ ॥ 

द्‌-प्राणा्ययेऽ तथाऽ-श्राद्धेऽ-प्रोक्षितं२ 
द्विजकाम्यया३ देवान्‌ २ पितन्‌ २ सम- 
भ्यच्यंऽ- खादन्‌ १ मासि २ न दोषभाक्‌ १॥ 

योजना-प्राणात्यय तथा श्रद्धे प्रोक्षितं 
द्विजकाम्यया देवान्‌ पितन्‌ समभ्यच्यं मां 
खादन्‌ दोषभाक्‌ न भवातै ॥ 

तापयाथ-अन्नका अभावदहोवा व्याधि 
ही ओर मांसके भक्षणके विना प्राणोंको 
बाधा होय तो मासका भक्षण नियमसे करै- 
क्योकि यहं आत्मके रक्षाकी विधि है कि 
सवके देहकी रक्षाकरै- ओर इसंवचनसे 
मरणका निषेध है कि स्वगंकी इच्छासेभी 
अवस्था पहिले न मरे- तेसेदी श्राद्धमे 
नि्मत्रित व्राह्मण नियमसे मासका भक्षण 
कर क्योकि भक्षण न करनेमें मनने यह 
दोष कहा है कि जो श्राद्धमे नियुक्त व्राह्मण 
मास्त नही खाता वह मरकर इक्कीस जन्मतकः 
पञ्च हीता है आर जिस पञुका अभ्ि- 
सोम- आदि यज्ञके ल्यि वेदोक्त प्रोक्षण 
संस्कार हुआ इई हमसे वचे उस पञ्ुके 
प्राक्षत मासका भक्षणकरे क्योकि भक्षणके 
बना यज्ञको सिद्धि नदी होस्कती- ओर 
ब्राह्मणभोजनं वा देव पितरोके अर्थ 


रेष मांसभक्षणसे दोषभागी नदी होता- 





१ सूर्वैत एवात्मनां गोपायेत्‌ । 
२ तस्मादिह न पुरायुषः स्वकामी प्रेयाद्‌ । 
३ यथाविधि नियुक्तस्तु यो मांसं नाति मानवः + 


संप्रत्य पडयुतां याति संभवानेकाविराति । 
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जो बनायाहो उसके भोजन ओर पूजाके' 


इसप्रकार भृत्याके भरण पोषणेके दोषमेंभी 





आचाराध्याय भह््याभल््यम्रकरण ७ 


(<१) 








" `< रीष नही- क्योकि यह्‌ मनुका वचनं 
| किं ब्रह्मण यज्ञके ल्यि आर भृत्योके 
| जीवनक लि प्रशस्त मृग्‌ ओर पकषी्योको 
: इते क्योकि अगस्त्यनं तेसेही आचरण 
। किया द पूर्वोक्त मांसके भक्षणमें दोषभागी 
नही हता यह कहने अतिथेके पूजनसें 
रोषमांसकीभी आनज्ञामात्र है कछ प्रोक्षितके- 
समान नियम नही- न खायतो कछ दोष- 
नही- इसप्रकार जिनका निषेध नहो 
| वे शारा आदिभी प्राणवाधकेविना अभक्ष्य 
| | है- इससे शअदकोभी मांप्तको संपूणे विधि- 
` निषेधका अधिकार हं यहं सिद्ध भया ॥ 
भावाथै- प्राणोकी वाधा ओर श्राद्धमे 
ओर प्रोक्षित ओर त्राह्मणको इच्छसे ओर 
देवता ओर पितरेक पूजकर मांसभक्षण 
करनेवाला दोषभागी नदी होता ॥१७९॥ 
वश्ेतषनरफेषेरेदिनानिपदयुरोपभिः । संमि- 
तानिदुराचरोयोहत्य्विधिनापशत्‌ ॥ १८० 
पद्‌- वसेत्‌ क्रि - सः १ नरके ७ घोरे 
दिनानि पञ्युरोमभिः३ संमितानि २ 
दुराचारः १ यः १ हन्ति ऊ - अविधिना ३ 
पञ्चन्‌ २॥ ५ 
योजना- यः दुराचारः अविधिना पश्यन्‌ 
हंति सः पञ्युरोमभेः संमितानि दिनानि घोरे 
नरके वसेत्‌ ॥ 
ता०भा०-(अब वृथा मांसभक्षणकी निदा 
कहते दै ) जो दुराचारी देवता आदिके निमि- 
त्विना अविधिसे पञ्चओंको मारा हे वहं 
पङरो्मोके वल्य दिनोतक घोर नरकमें वसता 
. "है यहां आष्प्रकाखे घातक मनुनं कटे हये 
लेने अनुमतिका दाता-कहनेवाला-मासने- 
वाला- लेने ओर वेचनेवले- पकानेवाका- 
| ` ओर छानेवाला- ओर भक्षणका कत्ता १८०॥ 
† . १ यज्ञार्थं नाद्यणेवध्याः प्रशस्ता प्रगपक्षिणः 1 
भूलानां चैव वृत््यथ॑मगस्त्यो ह्यचरत्तथा 1 
२ अनुमन्ता विशसिता निहता कयविक्रयी । सं- 
स्कत्तौ चोपहती च खाद कश्चेति घातकाः । 


६ 





~~~ 


सवान्कामानवोप्रोतिहयमेधफछंतथा ¡ गृहे 
पिनिवक्षन्वपोमरुनिमासरविवजनात्‌ १८१॥ 
पद्‌- सवान्‌ कामान्‌ २ अवाप्नोति क्रि- 
हयमेधफलं२ तथाऽ- गरहेऽ अपिऽ- निवसन्‌ १ 
विप्रः १ सनिः १ मांप्तविवजनात्‌ ५ ॥ 
योजन।(- विप्रः मांसविवजनात्‌ सवान्‌ 
कामान्‌ तथा हयमेधफलं अवाप्रोति- गृहेपि 
निवसन्‌ सन्‌ मुनिः भवति ॥ 
तत्पया्थे- जो मनुष्य प्रोक्षित माकौ 
छोडकर में मांसभक्षण नही करूगा यह्‌ 
सत्यसंकल्प करता है वह जिस कार्थकी 
सिद्धम प्रवृत्त होगा वहं डद्धान्तःकरण 
हनेसं उसको अवद्य प्राप्त होगा- सोई 
मननं लिखा है किजो मनुष्य किसीकी 
हिसा नह क्ता वह जो ध्यान करता है 
जिसको करता हे जिसमें प्रीति करता हे 
उसके फलको निर्वि प्राप्न होता है- यह्‌ 
फल प्रासंगिक सख्य फलको कहते हे 
कि वह अश्वमेधके फल्को प्राप्न होता है 
फलभी एकवषके संकल्पका है क्योकि 
मनुका वचनं हं कि नो सोवषतक अश्व 
मेधयन्न करे आरनो मांस न खाय उस 


दोनोका पुण्यफल समान है- तेसेही षर्सेभी +. 


बसताहुज ह्मण आदि वणं मांसके 
त्याग्रस मानने योग्य सुनि इाता है यहभी 
न निषिद्धमास्षके विषयमे ह न प्रोक्षित्मासतके 
विषयमं हे किंतु परिशेषे अतिथिपूननसे 
रोषमासके विषयमे समञ्चना ॥ 

भावाथ- ब्राह्मण मांसके त्यागसे सब 
कामनाआको अश्वमेध यन्ञके फरको 
पराप्त होता दै ओर षरमं वसताहुआभी 
मुनि होता हे ॥ १८१ ॥ 

१ यद्ायतते यत्कुस्ते रातिं बधाति यत्र च । तंद- 
वप्रोत्यविघ्रैन यो हिनस्ति न क्रचन । 

२ व्॒भवर्षश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । मांसानि 
च न खदेयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ । 


इति भक््याभक्ष्यप्रकरणम्‌ ॥७॥ 


( <२ ) 





याज्ञवल्क्यस्प्ाति मिताक्षराप्रकारशक्षित । 








अथ दरव्यङुद्धिपरकरणम्‌ < 

सौवर्णराजतान्नानामरष्वप्प्रदारमनाम्‌ । 
शाकरलमछफटवासाविद ठ चमणाम्‌१ <. 

पद्‌ सोवणंरनतान्नानां & उध्वपात्र- 
गरहाहमनां & शाकरल्युमूूफलवासोविदल- 
चमेणां ६ ॥ अ 
पात्राणां चमसानां चवारिणाञ्ुद्धिरिष्यते । 
चरुखुक्सुवससरेदपात्राण्युष्णेनवारिणा ॥ 

पद्‌- पात्राणां ६ चमसानां ६ चऽ- 
वारिणा ३ शद्धः १९ इष्यते करि चरूसुक्‌ 
सुवसस्नेहपात्राणि २ उष्णेन ३ वारिणा ३ ॥ 

योजना- सोव्णरजतान्नानां उध्यैपाच्- 
ग्रहारमनां शाकरन्जुमूलफल्वासोविदल- 
चर्मणां पात्राणां चपुनः चमसानां उद्धिः 
वारिणा इष्यते चरुखुकखुवसस्नेहपा्राणि 
उष्णेन वारिणा शुद्ध्यन्ति ॥ 

तात्पया्थ- अबद्रव्यड्ुद्धिको कहते है 
सुवणसे ओर चादीसे किया पात्र ओर 
जलसं पेदाहुए मोती रांख सीप आदिके 
पात्र-ओर यज्ञके उल्खल आदि उध्वपा्- 
ओर ग्रह (षोडरीआदि )- दृषत्‌ (पत्थरके 
पात्र ) शाक बल्वज आदिकी रन्जु-मूल- 
(अद्रखआदि ) आम्रजदिफल- वघख्र- 


वांसआदि बिद्ल-ओर अजाआदिका च्म- 


यहां विदल चमं आदिका ग्रहण उनके 
विकार छत्र वख आदिके ल्यि है- ओर 
प्रोक्षणीपा्रआदि पात्र होताकी चमस 
आदि यज्ते रहित इनकी उच्छिष्ट होनेप्र 
जलने धोनिसे शद्धि दोतीहै-ओर चरुस्थाली 
स्वक खुव-खेदसदित पात्र ( प्रारित्र इरण 
आदि ) ये सब पस रहित दोयतो उष्ण 

जरसे शद्ध ॒टोतिदै क्योकि मनुका वचनं 


१ निर्खप कोचनं भाण्डमद्धिरेव विद्यति! अव्ञ्‌- 
मइममयं चेव राजत्ते चानुपस्छृत्तम्‌ 1 





है कि ठेपरहित सवणे, जलसे उत्पन्न पत्थर 
ओर चादीके वे पात्र नल्से शद्ध होते है 
जिनका खात ( गहा ) भरा नहो ओर छेष 
सहितोको शद्ध तो भनुने इस वचनम लि- 
खी हंकि तेज ओर मणि ओर पत्थर 
सव पात्रोकी शद्वि भस्म ओर मिदर 
शद्ध मनीषि्योने कटीहे यहां मिष्ट ओर्‌ 
भस्ममे एकके कायं होनेसे विकल्पहे जल 
तो दोनोके संगहे-काक आदिका मुखं ल्ग 
जायतो यहं शुद्धि कि काकके मुखसे स्प 
किये पात्रको खुदववि ओर श्वापदक म॒खस 
स्पशो किये पात्रको फिर काममें नले-यह्‌ 
माजारको छोडकरहं क्योकि मनका वचनेहे 
कि-माजार-कडछी-पवन-ये सदेव शद्ध ॥ 
भावाथ-सुवणे चादीके ओर जल्से उ- 
त्पन्न-ऊल्खल- ग्रह- पत्थरके पाञ्च आओौर 
वथवा आदि साक-रन्जु-मूल-फल- वस्र 
विदल-चमे- पाच्च चमसा इनकी जल्से 
आर चरू-षुकू-खुव-ओर सेह सहित 
पात्र ( चिकने ) इनकी उष्ण नले शुद्धि 
होतीहे ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
स्प्यशुपीजिनधान्यानायुसरोल्खलान- 
साम्‌ । प्रोक्षणंसंहतानां चवहूनांधान्यवा- 
ससा ॥ १<४ ॥ 
पद-स्प्यसपाजिनधान्यानां £ सुसलोट्‌- 
खरनसाम्‌ £ प्रोक्षण संहतानां& चऽ- 
बहूनां £ धान्यवाससाम्‌ ६ ॥ 
योजना-स्प्यश्चपाजिनधान्यारना- सुसलो- 
ङुखलानसाम्‌ उष्णेन वारिणा शुद्धिः चपुनः 





१ तजसना मणीनां च सर्वस्ादममयस्य च । 
भस्मनाद्श्ठदा चव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । 


> कृष्णशक्ुनिमुखावधष्टं पां निङ्खित्‌ । श्वाप- 
द्मुखावब्ष्टं पात्रे न प्रयुजीत 1 


माजोरश्वैव दर्वी चमाखतश्च सदाद्याचः । 
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आचाराध्याय द्रन्ययुद्धि प्रकरण < 


( <३ ) 








हूना धान्यवाससां संहतानां प्रोक्षण-शुद्धि 


भवति ॥ 


तात्पयथै- स्फ्य ( यज्ञका अग वज्र )शुपै 
सृगचमे-धान्य-मुसल-उद्खल-शकट-इ्‌- 
नकी उष्णजल्से शुद्धि है यहां फिर सृगचम्मं 
का ग्रहण यज्ञका अंग भृगचर्म॑के लियिहै- 
ओर जिनकी शुद्धि कह अयि है इकडे 
द्रव्योकी ओर बहुतसे अन्न ओर व- 
खरोकी शुद्धि जल छिडकनेसे होतीहै-यहां 
बहुत, स्पदेकी अपिक्षसे ठेना सिद्धांत यह्‌ 


[^> 


हे कि जब ररिक्ियि दह्ये अन्न-आर 


-वच्राम चाडल्क इध अस्प आर 


चिनाद्घुये बहुत होंयतो द्ये हयोकी वही 
शद्धि है जो पटले कह अयि है 
ओर बिना दुयोकी शुद्धि परोक्षणसे होतीदै- 
सोई इस अन्य स्मृतिमें कोह कि वस 
सन्नकी र्ीमें एक देको दूषणल्गेतो 
उतनेको निकालकर रेषकी श्द्धि परोक्षणसे 
दोतीहै-ओर जवं हुये हुए बहत हों ओर 
विना द्ये कमह तव धोनेस सबकी शुद्धि 
होतीहै-सोई मुने कदे कि बहुत अन्न 
ओर बघ््रकी सुद्धि जल क्िडकनेसे ओर 
अल्पोंकी शुद्धि धोनेसे होतीरै-ओर छ्रये 
विना दये समनहो ते प्रोक्षणसे शद्ध दोतीहे 


जब बहु्तोका प्रोक्षण कहादे तो अल्पोंकी , 


घेनेसे उद्धि है- क्योकि अल्पके घोनेका 
बचन समानोके धेनकी निवृक्तिके लियेहै 
ओर जहां यह्‌ विवेक नदी इतना छवा इत- 
ना नही बहां धोनेभेदी शद्ध होतीहं क्योकि 
पक्षका दौषभी दूर कसे योग्यै ओर अने- 
क पुरूषाके धारण किये वख वा अन्न हुये 





१ वघ्रधान्यादिराङ्ीनामिकदेशस्य टूषणात्‌ । ताव 


` न्मात्रं समृद्ध्य दें प्रोक्षणमहेति 1 


२ अक्रिस्तु प्रोक्षणंशौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 


क्षालनेन वल्पानामकिः शौचं विधीयते । 
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हयोवानद्युये हों तो परोक्षणसे द्धि होती दै 
यह शाख्रकार कहते हें ॥ 
भावार्थ-स्प्य-शरष-मगचर्म-धान्य-मूस- 
ल-ओखल-गाडी-इनकी द्धि उष्ण जल- 
स होतीहै-ओर इकटे किय हुये पूर्वोक्त द्र- 
व्य ओर अन्न वस्रोको शद्ध परोक्षणसे 
होतीरे ॥ १८४ ॥ 


क्षणदारुूशगास्भ्रागावारःफरसषभवाम्‌ । 
माजनयज्ञपा्राणापाणिनायज्ञकमणि १८५ 
पद्‌- तक्षणं१ दारशुंगास्थरां& गालः ३ 
फलसंभवाम्‌£ माजन ९ यज्ञपा्राणां६ पा- 
णिना ३ यज्ञकमेणि ७ ॥ 
योजन्‌ा- द्‌रूश्रंगास्थां यज्ञपा्ाणां त- 
क्षणं फलसंभवाम्‌ गेवे: मार्जनं यज्ञपा- 
तराणां यज्ञकमणि हस्तेन मार्जनं कर्तव्यम्‌ ॥ 
तात्ययर्थ- ठेपरहित स्परौमातरसे दुष्ट 
पा्ांकी ख॒द्धिको कहकर लेपसहितोकी 
शुद्धिकहते इ काठके ओंर मेष महिष आ- 
दिके सीगाके आर हाथी वाराह देख आदि 
अस्थियोके आर दांतोके पात्र उच्छिष्ट 
ओर सरे आदि ल्ि दोय ओर मह्वीव 
भस्मसे शद्ध न होसके तो अशुद्ध अगके 
रीलनेसे शद्धि होती है-क्योकिं इस वच- 
नस यह सामान्य शुद्धि करी कि अञ्यद्ध 
द्रव्यो जवतक गंध ओर छेष दूरनहो तब्‌- 
तक जल्स धवे ओर वेल त्वी नारकिल 
आदि फलके पार्रोकी शुद्धि गञ्के वालोको 
पिसकर हतीहै ओर खुक्‌-सुव-आदि जब 
यज्ञके काममें लाएनाय ते दक्षिण हाथ, 


[9 ~ 


कुशा वल््रक।दशा;, वा पबित्ीसें रासरोक्त 
रीतिसे माजन करना क्योकि विनामाजेन 
किये येके अंगनही होसक्ते यह वेदोक्त 
उदाहरण यहं दिखानेको हे-कि अन्यभी 

१ यावन्नपिलयमेध्यानां गधो लेपध तत्कृतः। ताव- 
नुद्रारि वदेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु । 








(ॐ) 


याज्ञवल्क्यस्य्रति मिताक्षराप्रकाश्चसहित । 








ऋ = == 
सुवणं आदिको पात्र स्मात अर टाक 
कर्मके सोच कसेसेही अग होसक्तहै-आर 
यन्ञके अगपा्ोका यह माजन शद्ध करन- 
के अनंतर संस्कारके छयह ॥ 

भावार्थ-काठ सोग-अस्थियाको पाकी 
छीलनेसे ओर फलके पात्रा कोा गोवाल।स 
माजन करेसे- ओर यज्ञके पाको हाथमे 

माजन करनेसे यज्ञकर्ममें शद्धि दोतीहे १८५॥ 

सोखेरुद कगोमतरेःखद्धयत्याविकक शकम्‌ 

सश्रीफठेरंयुपटतारििःकुतपतथा १८६॥ 

पद-सोखेः३ उद्कगोमूनेः३ शृद्धयति 
करि- आविककोरिक१ सश्रीफठेः ३ अंशु- 
पट९ सारिष्ि;ः३ कतपं१ तथाऽ- ॥ 
योजना- आविककोशेकं सोखेः उद्‌- 
कगोमूत्रेः अंश्चपट्रं सश्रीफलेः तथा इतप 
सरिष्टः शुद्धयति ॥ 
तारपयोथं-ॐन ओर कोरासे पेदाइए कंबल 
ओर टसरी पद आदि-उखस्की मट्रीसहित 
गोमूत्र ओर जलसं शद्ध हेति उदकगो- 
मूतरैः यह्‌ बहुवचन इस ल्य है किमी 
लगाकर पछि जल ओर गोभूव्रसे घेवे ओर 
वक्कल्के तंतुओंसे बना अशुपद्र बेलके 
फल सहित जलोंते ओर पवेतकी बकरीके 
रोमोंसे बना तपनामका कंबल रीठेके फ- 
लोसहित जल ओर गेमूलसं शद्ध दतादे- 
यद्भी उच्छिष्ट आर सेह आदिके लगनेपर 
जानना-ओर अल्प अशुद्धि दोयतो-परोक्षण- 
दी करना क्योकि धोनेको ये पूर्वोक्तं वर 
नही सहसक्ते क्योकि स्त्र वही शुद्धि इष्ट 
हे जिसमें द्रव्यका नार नहो-सोई देवलेन 
काद कं ऊन कारोय तप पट क्षोम 
दुकूल इनके वस्र अल्पङद्धिवारे होते 





9 उणाकाशेयकुतपपटरल्लोमद्कूलजाः । अल्पङ्ञो- 
चा भवंल्येते शेषणप्रोक्षणादिमिः \ 


इससे सुकाने ज।र प्रोक्षणसर गुद्ध होजाते ड 
यह कहकर फिर देवेलनें काहे कि यदि- 
वेहौ वस्र अपवेत्रतासे यक्तहां तो अपनी 
शुद्धि कणेवाले पदार्थ-भोर अन्नकौ खल 
ओर फलके रस ओर खार इनसे घेवै- 
ओर क्षोमके समानही सणके वस्त्रोकी शद्ध 
होतीहै-न आदिका ग्रहण उनके ओर 

रुईके वस्रोके ल्यिहै-यादे उसमे अपविक्र 
वस्तु न लगी हयो ओर अल्प अश्द्धि होयतो 
जले पूर्वोक्त प्रकारे ेवे क्योकि देवैल- 
नँ यह्‌ कि-रुहं-पहरनेका वश 
ओर पुष्प-रक्तवसख्र-इनको ध्रपमे कुछ 
सुकाकर हाथो माजन करे-ओर फिर ज- 
लसे छिडककर यज्ञ कर्ममेले-ओर वे अ- 
त्यंत मलीन होय तो यथावत्‌ शुद्धिकरङङ- 
म ओर कसुमसे रंगे वस््रको पुष्पर्त कह- 


भ्र 
काहे 


| ग्रहणसे हरिद्रा आदि रंगं 


वह॒ वचर छेना जो धोनेको न सहस्के- 
क्योकि रखने कहादे कि रगेहुर दव्य परोक्ष- 
णसे शुद्ध होति है ॥ 

भावार्थ-भेढकी उनका-ओर तसरिषट्र 
आदिकारिक वख-उखरकी मद्री सहित 
जल ओर गोमूत्रसे वक्छल्के वघ वे ओर 
जल गोमूतरसे पवंतकी छगका कंबल ठे 


न 


सादत जल गोमूच्से गुद्ध होतेह ॥ १८६ ॥ 


सगारसषपःक्ञामपुनःपाकान्महामयम्‌ । 


कारुदस्तःञुचिःपण्यभेक्ष्ययोषिन्स॒खंतथा॥ 


पद-सगेरसषेः क्षोमं२ पुनः; पाक 

१ तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षा्येच्छोधनैःस्वकैः । 
धान्यकल्कैस्तु फलजैः रसेः क्षारानुगैरपि । 

२ तएरकामुपधानं च पुष्परक्तांबरं तथा । रोषयि- 
तवातपे किंचित्करैः संमाजयेन्ुहः । पश्चाच्च वारिणा 
प्रोष्य विनिुजीत कर्मणि 1 तान्यप्यतिमलिष्टानि 
यथावत्परिदो धयेत्‌ । 

३ रागद्रव्याणि प्रोक्षितानि शुचीनि 1 
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आचाराध्याय द्रव्यद्युद्धिप्रकरण < 
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त्‌ ५ महीमयम्‌२ कारुहस्तः१ इचिः१ पण्यं | द्ध मागके गमनसे अशुद्ध नही होता ओरं 


२ भक्ष्य? याकन्मुख ९ तथाऽ 

योजना क्षेम सगोर्सषैः उदकगोमूत्रः 
-महीमये पुनः पाकात्‌ शुद्धयति-कारुहस्तः 
डाचिः भवति तथा पण्यं भक्ष्यं योषिन्ुखं 
युद्धं भवति ॥ 

तात्पयौरथ- क्षोम-( अतिसीके सूतका ) 
वशर भोरसषैपसहित जल ओर गोमूत्रस 
शद्ध होतदटे-ओर मद्रके घटआदि दुवार 
पकानेसे शद्ध हेतिहै-यहभी तब जानना 
जव उच्छिष्ट सेह आदि लगेहो क्योकि यह्‌ 
स्मतिदे किं मदि मूत्र मल कफ सध ओं 
ड रुधिर इनसे स्परो किया मद्रीका प्च फिर 
खद्ध नही हदोता-यदि चांडाक्‌ आदि दं 
तो त्यागने योग्य होताहै-सोदं परादा 
कटाहे कि चाण्डा आदिका छुंजा अन्न 
ओर व्र जल छिडकनेसे शद्ध होताई- 
ओर मद्रका पाञ्च त्यागने योग्यं रजक 
ओर घोबी, सूपकार आदि कारूओंका हाथ 
सदेव शद्धे ओर शद्धभी सूतक आदि हो- 
नेपर व्रके धोवन आदिकोमे उनके करने 

ग्यकर्ममेही समञ्चना सोडंअन्य स्पतिमं 

भी छिखादे कि कारू, शिल्पी, दासी, दास, 
राजा, गजके भ्रत्य-इनकी शद्ध उसी स- 
भय होतीदे- पण्य ( वेचने योग्य जो व्रीहिं 
आदि) छेनेवाङे अनेक मनुष्याकं 
हाथसं चने ओर व्यापारियोकं सतक आदि 
स अश्चद्ध नदी होता-ओर ब्रह्मचारी आदि- 
के हाथमे आया भिक्षाका अन्न आचमन 
कस्नेसे पाले सखी आदिके देनेसे वा अश्च 

१ मयमूत्रपरीषैश्च शछष्मपू्याश्रुरोणितेः. । सस्परट 
नेवटुष्येत पुन पार्केन श्न्मय्‌ । 

र्‌ चाण्डाठोयस्तु स॒स्प्रष्ट धान्य वल्रमथाप वा॥ 
्रक्षाखनन भल््यत परित्यागान्महीमयं । 

२ कारव हिस्पिनो वेयाः दापस्ादासास्तथव च । 
-राजानो राजाशरत्याश्च सयःशौचाः प्रकीर्तिताः । 
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संभोग( रति `के समय सखरीका ख शद्धदै- 
सोई इस स्प्रतिम कदाहं किं रातके संगमम्‌ 
खरी शद्धे ॥ 

भावार्थ- क्षोमका वख, गोरसरसौ ओर 
जल गोमूच्रसे आर मद्रका पात्र फिर पका- 


नेसे उुद्ध होताहे-कारीगरका हाथ वेचने 


योग्य द्रव्य भिक्षाका अन्न ओर रतिके सम- 


य श्रीका मुख शुद्ध होते हैँ ॥ १८७ ॥ 


भरशुद्धिमोजनादाहाकारद्रोक्रमणात्तथा । 
सेकाटुटेखनष्टेषादरहंमाजनङेपनात्‌९८८ 

पद्‌- भृषटद्धि ९ मानात्‌ ५ दाहात्‌ ५ 
काटात्‌"* गोक्रमणात्‌ ” तथाऽ- सेकात्‌" उ- 
लेखनात्‌ ठे नात्‌ ग्रहं १ माजनटेपनात्‌ ॥ 

योजना- माजंनात्‌- दाहात्‌- कालात्‌ 
तथा गोक्मणात्‌ सेकात्‌ उद्टेखनात्‌ लेपनात्‌ 
भूडद्धिभवति ग्रहं माजंनलेपनात्‌ शुद्धयति ॥ 

तात्यीर्थ- माजन-अथत्‌-माज॑नी ( बु- 
हारी)से धल ओर दण आदिके दूर करने 
सेओर तण ओर काष्ठ आदिसे दाहं 
करनेसे, आर जितने कालमं अड्द्ध लेप 
आदिका नाञ्चहो उतने कालस, ओर गोके 
क्रमण-( फसा )से ओर दूध गोमूत्र जल 
गोमयसे वा वर्षसि, उदेखन ( खुस्चना वा- 
खोद्ना } से ओर गोमथ आदिके .लीपनेस 
इन संपणं वा एकदस अपवित्र आर म्‌- 
छिन भूमि शद्ध हदोतीदै-सोईं देवलने कहां 
कि जहां नारीके प्रसवहो मरवा दाह कि- 
यानाय, जहां चांडाल वसे हां वा विष्ठा 
दिका संसगं हो, उस भूमिको अमेध्य कह 

१ चियश्च रतिसंसगे । 

२ य॒त्र प्रसूयते नारीभ्रियते दह्यतेऽपिवाचण्डाला- 
ध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंगतिः । एवं कडमठभयि- 
छराभसमेष्या प्रकीतिता । श्वसूकरखरोष्टदिसंस्पु्टां दु- 
छता व्रजत्‌ ।अंगारतषकेशास्थिभस्मायैमठिना भवत्‌ \ 








 (<६ ) 


याज्ञवल्क्यस्पति मिताक्षराप्रकाङषदित । 











~~ 
तेहै-ओौर इन्ता सूकर गधा उ आदिका 
जहां स्परहों वह भूमि दृष्ट होतीहे अगार्‌ 
तुष केश्च अस्थि भस्म आदिका जहां स्पद्य 
हो वह भृमि मलिन होतीदै इस रकार अमेध्य 
दुषटमक्िन तीन प्रकारकी शद्धि योग्य भूमिक 
कहकर यह दधिका विभागदेवलने दिखाया 
कि पांच वा चार प्रकारसे अमेध्यभमि, तीन 
वा दो प्रकते दुषटभमि, ओर एक प्रकास्ते 
मलिन भमि, शद्ध होती है अथात्‌ जहां 
मनुष्य भूखे जाय चाण्डाल वसेह उनदो 
भमि्योका दाहकाल, गोओंका गमन, सेक, 
ओर छीलना, इन पांच प्रकारसे ओर जहां 
मतुष्य पेदाहों, वा मै, ओर जहां अत्यंत मल 
मूत्रका संगहो, वहभमि दाहको छोडकर 
पूर्वोक्त चार प्रकारसे ओर इत्ता सुकर खरये 
जहां बहुत दिनतक वहं वह गोके गमन 
छिडिकना ओर छीलना इन तीन प्रकारसे, 
ओर जहां ॐ मामके सुर्गाआदि चिरकाल 
तक बसें बह किडकना ओर छीलना इनदो 
म्कास्से, अगार ओर तुष आदि जदां बहुत 
दिनतकरदे हौं वह छीना इस्त एक 
प्रकारसे, शुद्ध होतीहे माजन ओर लीपनातो 
सब श्द्धियोमं समक्षना इसी भरकार मार्जन 
आर लीषनते गृह शद्ध दोतादे गृदका पृथक्‌ 


पढना इसलिये हे किं उसका मार्जन लेपन 


तिदिन श्द्धिके अथं करना ॥ 
(५ € 4 क 
भावाथ-माजन-दाद-काल-गोओंका ग- 
मन्‌-छडकना-छीलना-ीपना इनसे ममि- 
की, ओर माजेन-लेषन इनसे गृहक शुद्धि 
दोती दै ॥ १८८ ॥ 
गानातिन्ेतयाकेशमक्षिकाकीटदूषिते । 
सार्लभस्ममृद्रापिपरक्ष्तव्यविशुद्धये ९८९ 
पद्‌-गोघ्राते७ अन्नेऽ तथाऽ केदामक्षिका 
४ 
- . 9 पंचधा वा चतुद्धी वा भूरमेध्यापि शुष्यति 1 दुष्ट 
तान्विता त्रिधा द्वेधा चुध्यते मलिनैकधा 1 


कीटदुषिते ७ सलिलं १ भस्म १ मृत्‌ ९ 
वाऽ-अपिऽ्रक्षेपतव्यं १ विशद्धये ४॥ 

योजना-गोघ्राते तथा केशमक्षिकाकीट- 
दूषिते अन्ने सलिल भस्म वा मृत्‌ विद्युद्धये 
्रक्षेप्तव्यं ॥ 

ता०भा०- गौके सूं ओर केशमक्षिका 
कीट ( पिषीलिकाआदि ) से दूषित अन्नम 
जल भस्म वा भिद्धीको श्ुद्धिके ल्यि यथा 
संभव कैके-जो गौतमने कहौ हे कि केराकी- 
टसे युक्त अन्न भोजन करने योग्य नही वहू 
वहां समञ्ना जहां अन्न केशचकीटोके संग 
पकायाहो ॥ १८९ ॥ 
अपुसीसकताभ्राणाक्षाराम्डोदकवारिभिः। 
भस्माद्धिःकास्यटोहानाशुद्धिः एुबोद्रव- 
स्यतु ॥ १९० ॥ 


पद्‌-तपुसीसकताम्राणां ६ क्षागम्ला- 
दकवारिभिः ३ भस्माद्धिः ३ कांस्यलोहानां 
६ शद्धः ६ एवः द्रवस्य & तुऽ ॥ 

योजना-उपुसीस्षकताभ्राणां क्षासम्हो- 
दकवारिभिः कास्यलोहानां भस्माद्धिः वपु- 
नः द्रव्यस्य पुवः गुद्धिभवति ॥ 

तात्पयोथ- लाख हीरा तामा इनकी द्धि 
खारे वा अम्लजलसे वा केवल जलसे-उप- 
घात ( अश्घद्धि )की अपेक्षा सब वा एकर 
से उद्धि होती दै-कासी-ओररोहेकी श॒द्धि 
भस्म ओर जसे होती है यहां ताम्रकं 
अ्रहणसे रंग ओर पित्तलभी लेने क्योकि ये 
सब एकसेही उतपन्न यह ताम्र आदिकं 
की इद्धिका अम्लोदक आदिमे कना 
नयमके लिये नही ह क्योंकि इसं वचनसे 








१ नियमभोज्यं केडाकीटावपन्न । | 
२ मठसंयोगजं तजं यत्रयेनोपदन्यते । तस्यतच्छो- 
घनं प्रोक्तं सामान्यं दरव्यञ्चुद्ध्वित्‌ 1 
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यह्‌ शुद्धि अभिषेकसे कदहीहे कि जिस द्रव्य 
के मलका संयोग जिस द्रव्यसे दृर्टोय वही 
उसकी शद्ध सामान्य रीतिसे सव द्रव्य 
शुद्धयाम कहा इससे याद्‌ तामा आदिका 
उच्छिष्ट जलका लेप अन्ये नजासकेतो 
नियमसे अभ्टोदकसेह शद्ध करनी इससे 
मैनुने यह सामान्यसे कहा कि तामा लोहा 
कांसी रंग लाख शशा इनका शोच यथा- 
योग्य खरे वा खट वा केवल जलक्षे करना 
अर जो यह्‌ वचने किं भस्मसं कारी आर 
अम्लं तामा शद्ध होताहं वह अत्य॑त 
डुद्धिके लियेहे इछ .अन्य ॒शाद्धके निषधा- 
थं नहीहे-ओर जब उपघात अधिक होय 
तव अम्ोदक आदिकोसे वाखार शद्धिकर 
क्योकि यह स्मरति हं किं गोके सूये कसिीके 
पाच्च आर्‌ श्रद्रके उच्छिष्ट आर्‌ कत्ता आर 
काकके दुम पार द्रावार खार लगाने शद्ध 
होते है ओर द्रवद्रव्य ( घृत आदि ) प्रस्थ 
परिमाणक्े अधिक हो ओगउसं काक आद्‌ 
त्रे वा अपवित्र वस्तुका स्पा दौजाय छव 
( बहाना ) द्धि है अथात्‌ सजातीय द्रव्यस्‌ 
पाचको भरे जब उमेसे वहने लग तव शद्ध 
हो जातदि उससे अल्प होयतो त्याग कहां 
बहुत ओर अल्पतो दरा वा काठक। अपक्ना 

जानने सो$ बोधार्यनने कहिं किं देशकाल 
अपना आत्मा-द्रव्य द्रव्यका प्रयोजन्‌-उप- 
पत्ति ओर अवस्था इनको जानकर शाचक- 
र-कीट आदि चरं तो छाने क्याके मनुने 
कटाहे कि संपणं द्रवद्रव्योको शद्ध उत्पवन 

१ ताम्रायःकास्यैेत्यानां पुणः सप्तकस्य च 
ञौ चं यथा कर्तव्यं क्षारम्छोदकताप्मिः । 

२ मस्मना शुध्यते कास्यं ताग्रमम्ठेन रुष्यति । 

२ गवाघ्रातान कांस्यानि शद्राच्छिशानि यान च] 
शुध्यति दशभिः क्षार श्वकाकोपदताि च 1 

४ दृश काट तथात्मानं द्रव्यं दव्यप्रपोजनम्‌ ॥ उप्‌ 
पत्तिमपस्था च ज्ञात्वा शच प्रकत्पयत्‌ । 

५ द्रवाणां चैव सर्वषां शुद्धिरुत्पवनं स्छतम्‌ । 
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( छानना ) करहीहं अन्यथा कीट आद्‌ नह्य 
निकस सकते- शूद्रके पत्रमे स्थित मधु 
ओर उदक आदिकी शुद्धि दसरे पारम 
लनेसे होती हे-क्योकिं बोधायनकां वचन हं 
कि मधु जलं-दूध-ओर उनके विकार एक 
पाते दृसरे पातम लनेसे शद्ध हेते दै- 
यदि मधु ओर घतादि नीचवणके हाथस्षे 
मिले होय तो दूसरे पाम रखकर फिर त- 
पावे यदी रखने कैहादै- कि भोजन करने 
योग्य घ॒तके पदार्थौको फिर पकावे इसी 
प्रकार खेह ओर रसोंको समञ्लना ॥ 


भावाभ-लाख-सीरा-तांबा-खीर्खद्रनल 
वा श्ुद्ध जलसे कांसी- ोहा-भस्म-ओर 
जलांस घत आदि द्रव द्रव्य-छ्ाव( वाहाना) 


= =, 


ते शद्ध होते द ॥ १९० ॥ 
मेध्याक्तस्यस्त्तेयेःशदधिर्गधादिकर्षणात्‌ 


वाक्शस्तम॑बुनिणिक्तमज्ञातंचसद्‌ाशविः ॥ 
पद्‌-अमेध्याक्तस्य & मत्तेयेः ३ गृद्धिः १ 
गंधादिकर्षणात्‌ ५ वाकस्तं १ ॐघुनिरणिक्तं १ 
अज्ञातं १ चऽसदाऽ-द्युचिः १॥ 
योजना-अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः गंधादिक- 
षणात्‌ शुद्धिः भवति वाक्रास्तं- अंबुनिणिक्तं 
चपुनः अज्ञातं सदा छचि्भवति- 
तात्पया्थ- सुवणं ओर चांदीके सब 
पा्रोंकी श्ुद्धिकों कहकर अव अमेध्यसे 
उच्छिष्ट ल्यि उनकीदी शुद्धिको कहते है 
अमेध्य ( शरीरसे पेदाहुये वसा श॒क्र आदि- 
मल ) उनसे लिप्त पदाथकी शद्ध मिद्ध 
ओर जले करनी वे मल मनु ओर 





१ मधूदके पयस्तद्विकाराश्च पात्रातपत्रां तरानयन 
शुद्धाः । 

२ अभ्यवहाय्यणां घृतेनाभिघारितानां पुनः पचनं 
एवं खेहानां खेहवद्रसानाम्‌ । 


क) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति मितक्षरापरकारसादेत । 








देवलं आदिनेये कटे है कि वसा श्चक रूधिर 
मना मूतर विष्ठा कर्णविष्ठा नख-धूक-अश्रू-टीट 
पसीना-ये बारह मुष्योके मल ओर मनु- 
प्यका अस्थि-राव-विष्ठा-वीय-मू्-सखीका 
रज-वसा-पसीना-अश्र दीड-कफ-मय-ये 
अमेध्य कहाते है ओर शद्ध गंधके कर्षेण 
(दूरकरना )े होती है-ओर आदिपदसे लेप- 
भ लेना सोहं गोतमने कैहादे किं अमेष्यलिप्त- 
की शुद्धि गंधके दूरकरनेसे होती है-सब शु- 
द्वियोमें पदिलेतो मिद्ध ओर जले लेप ओर 
गधके दूर करना ओरउनते नहोसकेते अ- 
न्यसे करना सोई गोतमकी स्मति है कि मद्री 
ओर जले प्रथम शुद्धि होती है वसा 
आदिका अ्रहण सबको अमेध्य बतानेके 
लिये हे ङढ समान उपघातके ल्यि नही 
क्योकि उपवातमे विर्व यह कहा है किं 
तत्काल्के मूर पुरीष शेषम पूय-रोगित- 
अश्चु-इनसे स्पा किया हआ मिट्रीका 
पान पनः पाकसे शद्ध नही होता- अपवि- 
भी यं देहे प्रथक्‌ हीनेसे होते दै क्योकि 
यह्‌ वचन € कि देहसे प्रथक्‌ हृए मल 
अमेध्य होते हैँ हाथोको छोडकर पुरूषकी 
नाभिके उपरके अगमं यदि अमेध्यका 
स्पश हौ जाय तो स्ञान कर-सोई देर्वलने 
=-= ~ ~ 


१ वपाञक्रमस्मनामूतरविट्कर्णविण्नखाःछष्मा- 
श्रुदूषिकास्वेरो द्वारे गणां मलाः ॥मानुप्यास्थि शवं 
विष्ठा रेतो त्तव वसा। स्वेदोश्चुटूषिका छिष्ममयं - 
चामेध्यमुच्यते । 

२ शोचममेध्यटिप्स्य रेपगंधापकरपैः । 

३ तदद्धिः प्रवे प्रदाच । 

४1 मवेपूत्रपीषैव शष्मपूयाश्रुशोणितेः संस्परषट 

शृद्धधत पनः पाकेन पठन्मयं । 

* अमेध्यत्वं चेवमेतेषा देहाचैव मलाःश्युताः । 

६ मानुपस्थिवसाविष्ामार्तवं मूरेतसी। मजानं 
शोणितं स्र परस्य ज्ञानमाचेरेत्‌। तात्थेव स्वानि सं- 
स्पररय प्रक्षाल्याचम्य शुध्यति । 
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कहा हे कि दूसरेके अस्थि-वसा-विषठा- 
रन-मूत्र-वीयं-मजा-रूधिरको स्पश करके 
स्नान केर-ओर अपनोंका स्पसचं करके घोने 
ओर आचमनसे जुद्ध होता है-ओर-नाभिसे 
उपर हाथोंकों छोडकर जिस अंगम उपघात 
होय तो ख्ानसे ओर नीचेके अगमें उपघात 
होय तो मरक्षालन ओर आचमनसे शद्ध 
होता है-शास्रोक्त रोच करनेपरभी जहां 
मनके असंतोष शद्धिका संदेह होय वह्‌ 
बाक्रस्त कडनेसे अथौत्‌ यह्‌ शद्ध दै इस 
ब्राह्मण वचनसे शद्ध होता दै-ओर जहां 
कोई इद्धि नही कही वहां अबुनिर्णिक्त 
( जलम धोना ) होनेसे शद्ध होती दै-ओर 
जो द्रव्य जलमें धोना न संह उस्षकी छिडक- 
नेसे उदधि होती है-जो पदार्थं अज्ञात हो 
अथौत्‌ काक आदिका दुवा प्रतीत नहो 
वह्‌ शद्ध है उसके खनिमे अदृष्ट दोष नही 
आर उसमें छ विरोध नही क्योंकि 
जिसका दोष न देखाहौ उसका यह 
प्रायश्चित्त कहा है कि अज्ञात भोजनकीं 
शद्धि-ओर विरोषकर ज्ञातकी छुद्धिके लियि 
बराह्मण एक कृच्छर करे यह्‌ ठीक नही 
क्योकि प्रायश्चित्त भोजनके विषयमे है ओर 
दोषका अभाव अन्यके उपयोगमें हे ॥ 
भावा्थ-अमेध्यसे युक्त पदार्थकी द्धि 
म्री ओर जसे गंध आदिके दूर करनेसे 
होती है वाणीसे शरेष्ठ कहा, ओर जलसे धुला, 
ओर अज्ञातः सदेव शद्ध होता दे ॥१९१ ॥ 
खचिगोतपिकृत्तोयं प्रकृतिस्थंमदीगतम्‌ । 
तथामांसश्वचांडाटक्रव्यादादिनिपातितम्‌ 
पद्-शचि १ गोदप्िकृत्‌ १ तोयं १ 
प्रकृतिस्थ १९ महीगतं ९ तथाऽ- मसि १ 
तितम्‌ ~ 
१ संवत्सरस्यैकमपि चरेतछच्छं द्विजोत्तमअङ्ञात- 
क्तगुद्धथय ज्ञातस्य तु विरेषतः । ` 
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योजना-गोतरप्तिकृत्‌ प्रकृतिस्थं महीगतं 
तोयं शुचि भवति, तथा श्वचाण्डालक्रव्या- 
दादिनिपातितं मासं युचि भवति ॥ 

तात्पयौ्-प्थ्वीमं स्थित एक गोकी 
तषिके योग्य ओर प्रकृतिस्थ अथौत्‌ 
जिसमे अन्यके रूप रस गंध स्पडीका सं- 
वेध न हुआ हो- वह शद्ध दै अथोत्‌ 
आचमन आदि करने योग्य हे-यहां महीगत 
पद्‌ अशुद्ध भूमिमें स्थितभी जलकी अश्द्ध्‌ 
ताके निषेधा्थं दहै-कुछ आकादाके आर 
निकास हुए जछकी शद्धताके निवृत्तिके 
स्यि नही है-क्योंकिं दूवलका वचन ह कि 
गुद्ध पचसे निकसे हए उद्धतभी जल 
शुद्ध होते दहै-ओौर एक रत्रके वासी 
शुद्धभी जल त्यागने योग्य हैतेसेदी 
चाण्डाल आदिक बनाए तडाग आदिभी 
दोष नही-क्योक शातातपकां वचन 
कि अंत्यजोके बनाये इएभी कूप पू वापी 
आदिमे स्नान ओर जल्पान केका 
प्रायश्चित्त नदी है- तेसेदी कत्ता चाण्डाल 
मौसभक्षक पक्षी इनका गिराया मांस अद्ध 
हे-आदि पदसे पुल्कस आदि लेने-निपाति- 
तका ग्रहण भक्षितकी निवृक्तिके ल्यि हे ॥ 

भावा्थ-जिससे एक गो ठप्त होजाय 
हेसा स्वच्छ ओर भूमिपर पडा इआ जल 
शुद्ध है ओर इता चांडाल मांसभक्षकः 
यक्षि-इनका गिराया मां शद्ध दै॥ १९२ 


ररिमरम्ीरजच्छायागौरोवसुधानिकः 
विभुषोमक्षिकास्परेवरस :मखवणेदयचिः ॥ 


पद्-र्िमः १ अभ्भिः १ रजः १ छाया १ 
ओः १ अश्वः १९ वसुधा १९ अनिलः १ 





१ उद्धताश्वपिडद्धवति शद्धः पत्रैः समुद्धताः । 
एकरात्रोषिता आपस्याज्याः शुद्धा अ स्वयं 1 

२ अंतैरषिङते क्ये सेतो वाप्यादिके तथा 1 तत्र 
ख्नात्वा जपित्वा च प्रायधित्तं न विद्यते । 
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विप्रषः १ मक्षिकाः १ स्परद$- वत्सः १ 
प्रस्रवणेऽ- चिः १ 
योजना-रष्मः अभ्रिः रजः छया गाः 
अश्वः वसुधा अनिलः विभुषः मक्षिकाः एते 
स्प, प्रस्वणे वत्सः, शुचिः भवति ॥ 
तात्पयौर्थ-सूर्यआदिकी किरण-अभ्चि- 
बकरी आदिसे भिन्नकी रज-क्याके उस्म 
दोषे है किं कुता काक ऊंट गधा ऊट 
सूकर म्रामके पक्षो ओर बकर भेडकं सन ~ 
इनके स्परोसे अवस्था ओर लक्ष्मीका नाश 
होता है माजन आदि कार्यम वृक्ष आदिक 
छाया-गो अश्च भूमि वायु नीहार ( कोल ) 
की वंद मक्षिका-ये सब चांडाल दिके 
दुयेभी स्पहमे शद्ध दै-आर परसवण 
( च॑घना मम वत्स गृद्ध ह यहा वत्सबर्हणस 
बाटककाभी उपलक्षण ई क्योकि यहं वचन 
हेकिजो बालकोने स्परा किया हा अर 
स्ियोने आचरण किया ईं, वह सब्‌ अर 
जिसका ज्ञान नही वह सदेव पवित्र ह ॥ 
यावाभ-किरण सन छाया गो अश्च 
पृथिवी पवन मक्षिका ये स्पराम आर 
चोखनेमे वत्स ये शद्ध होते ह ॥ १९३ ॥ 


अजाश्वयोर्ु॑मेध्यंनगोननरनामलाः। प 
यानश्चविगद्वंतिसोमसू्यीडयमारूतैः ९९४ 
पट्‌-अजाश्वया & सुख ९ मघ्य १ न्‌ऽ 


गोः ६ नऽनरनाः १९ मलाः ९ पथानः १ 
चऽ विद्धयन्ति क्रि-सोमसूयीञ्चुमारूतः २॥ 
योजना-अनाश्वयोः सुखं मेध्यं भवति 
गोः नसनाः मलाः मेध्याः न भवंति-चपुनः 
सोममू्यीरमारूतेः पंथानः विश्द्धयति ॥ 


1 
१ खकाकोष्रखरोट्कसूकरप्रामपक्षिणाम्‌ । अजा- 
विरेण संस्पशदायलक्ष्मीश्च हीयते । 
बङैरनुपरिकर तं खीभिराचरितं चयत्‌। अविज्ञातं- 
च यत्‌ विचित्‌ नित्यं मेध्यमिति स्थितिः । 





२ -- न 


| 





(९० ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकादास्षदित । 








तामा०-करी ओर अश्चरका सुख 


, वृत्र हे ओर गो ओर देहके वसा आदे 


मल पवि नही है-ओर चांडाल आदिके 
स्प किथिभी मागं रातिम चद्रमाकी किरण 
र पवनसे-आर दिनमें सूयकी किरण 
अर पवनस शद्ध ह जातं ह ॥ १९४ ॥ 
मुखजाविग्रुषेमेध्यास्तथाचमनविंदवः । 
इमश्चुचास्यगतदं तसक्तत्यक्ताततःञुचिः॥ 

पद्‌-सखुखजाः १ विप्रुषः १ मेध्याः ९ 
तथाऽ- आचमनविदवः१ श्मश्रु १ चऽ- आ- 
स्वगत १ दतसक्तं १ त्यक्त्वाऽ- ततःऽ- 
चिः १॥ 

योजना-सुखनजाः विप्रषः तथा आचमन- 
(बद्व: मध्याः भवंति चपुनः आस्यगतं 
ग्मश्च मध्यं भवति-दन्तसक्तं त्यक्त्वा तत 
सुचिः भवाति ॥ 

तात्पयाथ-सुखमं पंदा हये कफकी बंद 
पतिन द अथात्‌ उच्छिष्ट नही करती यादे वे 
अगम न पड क्योकि गोतमका वचनं 
€ युखका बद्‌ अंगमें नप्डैतो उच्छ 


` नह करतीं तोभी जो आचमनके जलकी 


द ९ ¶ चरणाका स्पशं करटं तो पवित्र 
2. अ।र अुखपर लगीहुयी मश्च सुखमें 
मविष्ट॒होनायतो उच्छिष्ट नहीकरती- 
दाताम लगे उस अन्नको जो स्वयं गिर 
नाय त्यागकर शुद्ध होजाता है ओर जो 
अनेन गर वह दातोके समान है सोई 
कटा है किं दंतेमिंल्गा अन्न जिहमके 

स्पश गरनेसे पदे शद्ध है जब गिर- 
जायतो जलके स्रावके समान समने उसके 
निगेलनेसे शद्ध होता दै- ओर निगं 
छनकाभी इसीश्छोकमें याज्ञवल्क्यने कंठे 
५ नमुखविप्रषउच्छिष्टं कुवेति नचेदगेनिपतंति \ ` 


२ दतटभ्नं तुदतवदन्यत्र जिब्हामिमरीनात्पराक्‌- 
च्युतेः । 


त्यागके संग विकल्प है ओर निगरघ्नेव 
यह एवपद इसं विष्णुके वचनमें कहे आच- 
मनके निषेधार्थं है किं पानके चर्वणको 
छोडकर चवेणमें नित्य आचमन कर ओर 
आओष्ठोको उल्टे करके ओर बख्रोंको प 
करभी आचमनकरे- तांबृलका प्रहण फल 
आदिके उपलक्षणाथं है सोईं शातात 
कहां किं ताबूल- फल इनका ओर स्रेहसे 
रोषको भोजनमें ओर दांतोमे लस्रके स्परे 
द्विज उच्छिष्ट नही ह्येता ॥ 

भावाथ- मुखकी बृंद- ओर आचमनकी- 
बद्‌ आर युखमगई दमश्र रुद्ध ओर दातोमें 
लगेको त्यागकर मनुष्य शुद्ध होता हे॥ १९५५॥ 
सात्वापात्मक्चुतेत्तथक्लारथ्योपसपणे । 
आ्चातःपुनराचामेद्रासोषिपरिधायच ॥ 


पद्‌- स्वरात्वाऽ-गीत्वाऽ-क्षुते ७ सुप्ते ७ 
ञक्त्वाऽ- रथ्योपस्रपणे ७ आचान्तः पुनःऽ- 
आचामेत्‌ क्रि-वासः २ विपरिधायऽ- चऽ-॥ 

योजना- स्त्वा पीत्वा क्षुते सुपे थक्त्वा 
रथ्योपसपणे चपुनः वासः विपरिधाय आचचांत 
पुनः आचामेत्‌ ॥ 


तातपयाथ- स्रन- जलपान क्ुत (कीक) 
सोना-भोजन-गीमे गमन वस््रोका धारण 
इनको करके आचमनके अनंतरभी आच- 
मनकरे अर्थात्‌ दोवार आचमनकेे ओर 
चकारसे रोना पटनेका प्रारंभ ओर अल्प- 
सूट- इनमेभी करे सोई वसिष्ठेने कहा दै- 
सोना- भोजन- छीकना- स्नान पान- 
रोना- इनमें आचमनकरके आचमनकरे 


१ चवेणे त्वाचमेतन्नियम्मुक्त्वा ताम्बरुच्व॑णम्‌ । 
ओष्टौ विलोमकौ स्पष्रावोसाविपरिधायच । 

२ ताम्बुले च फठे चैव भुक्तेलेहावशिष्क । दंतल- 
भस्य संस्पय नोच्छिष्ट भवति द्विजः । 

३ सुस्वा भुक्तवा क्षुता खरत्वा पीला सदित्वा 
घाचांतः पुनराचामेत्‌ 
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~ ------- 


आचाराध्याय द्रव्य्ुद्धिप्रकरण < 


(९९) 





मननेभी कहा हे किं सोना- ऊकना- 
भोजन- थूकना-ञ्चूठ वचन कना जलपीना- 
पटना इनमे सावधानभी मनुष्य आचमन- 
केरे भोजनमें तो आदिमेभी दो आचमन- 
करे क्योकि आपस्तबंकी स्मृति दे कि 
भोजनकरेवाला सावधानीसे प्रथम दो 
आचमनकरे- सान ओर जलपानमं पिले 
एकवार- पटनेके प्रारंभमं दोवार- ओर 
श््षोमें अंतमेटी दोवार आचमनकर ॥ 

भावा्थ- स्रान-जलपान-छीक- सोना- 
भोजन गरम गमन इनको करके आर 
व्चोको पदिनकर आचमनके अनंतस्भी 
फिर आचमनकर ॥ १९६ ॥ 








9 सुष्वा श्चुता च भक्ता च टीवित्वोक्छातरतं 
वचः ! पालापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेल्मयततोपि सन्‌ । 
२ भोक्ष्यमाणस्तुप्रयतोपिद्विराचामेत्‌ । 


रथ्याकर्दूमतोयानिस्पृष्टान्यंत्यश्ववायतेः । 
मारुतेनेवज्ुद्ध वंतिपकेध्किचितानिच १९७ 
पद- रथ्याकर्दमतोयानि १ स्पष्टानि १ 
अंत्यश्चवायरे : ३ मारुतेन ३ एवऽ- श्यति 
करि- पक्तेष्टवःचितानि १ चऽ- ॥ 
योजना- अंत्यश्चवायसैः स्पृष्टानि रथ्या- 
कद॑मतोयानि चपुनः पक्तेष्टकचितानि गृहाण 
मार्तनैव शुद्धयति ॥ 
ता० भा०- ( सबमा्ं }के कदम (पंक) 
तोय (जल )को चांडाल, कत्ता, काक, सप्र 
करलेतो पवनसे- ओर पक्छीईयेसे चिने स- 
पेदवर (महल भी चांडाल आदिके स्पश- 
करनेसे पवनसेदी शद्ध होते ह यहभी संहता 
(इकटे )का प्रोक्षणकरे, इस पूर्वोक्त प्रोक्षणके 
निषेधार्थं हे तरणकाष्ट आदिके घरतो प्रोक्षण. 


= =, ~ 


सदी शुद्ध होते ह ॥ १९७ ॥ 


॥ इति द्रभ्यजुदधिभ्रकरणम्‌ ॥ 
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(९२ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाशसदित । 








अथ दानप्रकरणम्‌ ९ 


तपस्तप्वाघरजद्हयात्राह्मणान्वेदय्ये | 
तप्यथपितदेवानांधमरसरक्षणायच १९८॥ 


पद्‌- तपः २ तध्व्‌ाः- असृजत्‌ क्रि- 
ह्या १ ब्राह्मणान्‌ २ वेदगुप्तये ४ तृप्यथेऽ- 
पित्देवानां & धर्मसंरक्षणाय 8 चऽ- ॥ 

योनना- व्रह्मा तपः त्वा वेदुगुप्षये 
पिठदेवानां त्रघ्य्थं चपुनः धर्मसंरक्षणाय 
ब्राह्मणान्‌ असृजत्‌ ॥ 

ता भा कल्पकीं आदिमं त्रह्यानें 
तपकरके वेद्की रक्षा ओर पितर ओर 
देवताओंकी तृप्ति ओर धर्मकी रक्षाके ल्यि 
सबसे पिले ब्राह्मणोको रचा इससे बरह्मणो 
को दियेका अक्षयफल होता है ॥ १९८ ॥ 
सवस्यपभवोविग्राःश्चताध्ययनरीछिनः । 
तेभ्यःक्रियापराः शरष्ठास्तभ्योप्यध्यातमवि- 
तमाः ॥ १९८ ॥ 


पद्‌- सवस्य ६ प्रभवः १ विप्राः १ श्र॒ता- 
'घ्ययनरीलिनः१तेभ्यःरक्रियापराः शशरष्ठाः१ 
-तेभ्यः २ अपिऽ- अध्यात्मवित्तमाः १ ॥ 
योजना श्रुताध्ययन्चीलिनः विपराः-स- 
वस्य प्रभवः संति तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठाः 
तेभ्यः अध्यात्मवित्तमाः श्रेष्ठाः भवंति ॥ 
ता० भा०- व्राह्मण, सव क्षत्रिय आदिव- 
णौसे जाति ओर कर्मसे श्रेष्ठ है-तरह्मणो- 
मेभ वेदपाढी्‌ ओर बेद्पाठीयेमिं वेदोक्तक- 
भके कत्तौ, ओर उनरमेभी शमदम आदियो- 
-गसें आत्मतत्वंके ज्ञाता- श्रेष्ठ हे ॥ १९९॥ 


नविदययकिवल्यातपसावापिपाजता | 
-यत्दृत्तमिमेचोभेतद्धिपामकीरितम्‌ ॥ 
पद्‌ न्‌ऽ विद्यया ३ केवलया ३ तपसा 
वाऽ- अपि पात्रता्यज्‌ऽ- वृत्तं १ इमे १ 
त 


000. 1816 ?1. ॥॥ 97710118) 31851 
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चऽ-उभे१तत्‌ १हिऽ-पाञ १ प्रकीर्सितं १॥ 

योजना- केवलया विद्यया वा केवलेन 
तपसा अपि पात्रता नभवाति यत्र वृत्तं च- 
पुनः इमे उमे (विय्यातपसी ) स्तः हि निश्च- 
येन तत्‌ पां प्रकीतितं ॥ 

तात्पयौथ-अब जाति विद्यानुष्ठान तपं 
इनमें एकर की प्रशंसासे पा्रताको कहकर 
सबसे पूणे पात्रताको कहते है केवल विदा 
(वेदाध्ययन ) ओर केवल तप (ङम द्म 
आदि ) ओर आदि पदसे केवल कर्मका 
अनुष्ठान ओर केवलजाति सं पू्णपा्ता नही 
होती कितु जिसपृरूषमें वृत्त ( कर्म॑का अनु- 
छन) ओर दोनों विद्या ओर तप ओर चदा- 
व्दसे ब्राह्मणजाति हो वही मन्वादेकंनि य- 
ा्थं पात्र कहा है-हि ( निश्चय ) है कि उ- 
ससे पपार नही है-ओर नाति विद्या अनु- 
छान तपसे ये उत्तरोत्तर श्रष्ठहै उसीके अनु- 
सार दानका फलभी होता है- 


भावार्थ-केवक विया ओर तपसे पात नही 
दीता जिसमे कर्मका अनुष्ठान ओर विद्या 
तप ये दानां हों वही पात्र मनुआदिकेने 
कहा है ॥ २०० ॥ 
गोभूतिरदिरण्यादिपा्रेदातन्यमर्धितम्‌। 
नापतेविदुषाकिचिदात्मनःश्रेयञ्च्छता ॥ 

पद्-गोभूतिकदिरण्यादि १ पत्रे ७ दा- 
तव्यं १ अर्चतं १ नः- अपात्रे ७ विदुषा 
किचित्‌ऽ- आत्मनः ६ श्रेयः २ इच्छता३ ॥ 

योजना-आत्मनः श्रेयः इच्छता विदुषा 
पुरुषेण गोभूतिलहिरण्यादि पत्रि अर्चितं दा- 
तव्य अपात्र किचित्‌ नदातव्यम्‌ ॥ 
_ तात्पयाथे पर्वोक्तं पाचको ओर पाजवि- 
शेषके फल्विशेषको जानता इआ ओर अ- 
पने संपूण फलका अभिलाषी पुरूष, गो पृ 
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आचाराध्याय्‌ दनप्रकरण ९ 


(९३) 








थिवी तिल सुवणं आदिको शास्त संक 
सपदि विधैपूवंक पूजासे दै-ओर अपा 
क्षत्री आदि ओर पतित ब्राह्मणको अल्पभी 
नदे यहां कल्याणका अभिलाषी कहनेसे यह 
सूचित कियाकिं अप्रके दान्मेभी तमो- 
गुणी फलहे सोई व्यासने कदा है कि देश 
कालके अभावमें वा अपा्रको ओर असत्कार 
तिरस्कारपवक जो दियाजाता ह वहं दन 
तमोगुणी कदा दै ओर अपा्रको नदय हं 

नेसे यहभी सूचितकिया कि देशकाल ओर्‌ 
द्रव्य उत्तमहो ओर पूर्वोक्त पाच समीप नहो तो 
उसपा्रके निमित्त द्रव्यका त्याग वा प्रतिज्ञा 
करके समपेण करद्‌ अपत्रको कदाचितनद्‌ 
ओर प्रतिज्ञा कियेहुए द्रव्यकोभी पीछसे 
पातक आदि छगनेपर नदे क्याकि यह्‌ 
निषेधं हे कि प्रतिज्ञाकर्केभी अधर्मीको नदे ॥ 

भवार्थ-गो प्रथिवी तिल सुवणं य चार 
सत्पा्रको सत्कारे दे ओर अपने कल्याण 
का अभिलाषी मनुष्य अपात्रकों कदाचित्‌ 
नदे॥ २०९१॥ 
विद्यातपोभ्यारीनेननतुराह्यःपरतिप्रहः । 
गृहन्प्रदातारमधोनयत्यास्मानमेवच २०२ 

द-विद्यातपोभ्यां ३ हीनेन ३ नऽ- ठुऽ- 

ग्राह्यः १ प्रतिग्रहः १ एनन्‌ १ ब्रदातार्‌ २ 
अधः$- नयति क्रि-आत्मानं २ एवऽ चऽ ॥ 

योजना-विदयातपोभ्यां हीनेन प्रतिग्रहः न- 
तु ग्राह्यः ग्रह्‌ सन्‌ आत्मन चपुनः 
प्रदातारं अधः नयति ॥ 

ता० भा०- विद्या आर तपस डन 
मनष्य सुवणं आदिका प्रतिग्रह नखे क्या 
विया तपते दीन मनुष्य नसे दाताको ओर 
आत्माको नरकमें छेजाता द॥ २०२ ॥ 
स यतमम दीयते । मलकः 
मवक्गातं तत्तामसमुदाहतं । 

म्‌ प्रतिश्रुयाधमसयुक्ताय न्‌ द््यात्‌ \ 


। 
याचितेनापिदातव्यंश्द्धापूततुशक्तितः ॥ 

पद्‌- दातव्यं९ प्रत्यहं; - पातरेऽ निमित्ते७ 
तुऽ विरोषतःऽ- याचितेन ३ अपिः- दातव्यं 
श्रद्धापतं १ तुऽ- राक्तितःऽ- ॥ 

योजना-पत्र प्रत्यहं त॒ पुनः निमित्ते वि- 
रोषतः दातव्यं-याचितेनापि वुपुनः श्रद्धापूतं 
शक्तितः दातव्य ॥ 


ता० भा०-पात्रको शक्तिके अनुसार 
दाख्रोक्त विधिसे कटवकी अनुकूकतासे 
प्रतिदिन दे ओर चद्रयहण आदि निमित्तमं 
तो विङ्ोषकर्दे-ओर याचनासेभी श्रद्धासे 
पविच्र द्रव्यको शाक्तिसेदे-याचितेन-इसपदसे 
यह्‌ सूचित है किं यथाथं पा्रके समीप जा- 
कर वा बुलाकर जो दान वह महाफल होता 
है- सोई स्मृतिमे कहा है किं जाकर 
जोदान दियाजाता है उसका अनंत फल हं 
पा्रको बुलाकर जो दियाजाता ह वहं सह 
खगुणा ओर मांगनेपर पाचसी ५०० गुणा 
होता हे ॥ २०३ ॥ 
हेमरगाखुररष्य सुर(खावस्रसयुता | 
सकास्यपा्रादातव्याक्षारेणागाःसदाल्षणः 


पद-देम्गी १९ खरः३ रोप्यः३ सद्चखा १ 
वखसंय॒ताशसकास्यपात्रा दातव्याश्क्षारणा 
गोःश्सदक्षिणा१ ॥ 

योजना-देमश्गी रेष्येः खुरः युक्ताः 
सुला, वच्रसंधता, सकस्यपात्राः क्षीरिणः 
सदक्षिणा गोः दातव्या ॥ 

ता० भा०-गोदानमें विशेष कते है 
कि सुवणेके जिसके सीगहां रूप ( चांदी) 
के खुर हों ओर जो खशीर वशे युक्त दीय - 


१ गत्वाययते दानं तदनंतफठं स्त । सदखगु- 
णमाहूययाचितेतुतदद्धकं । 
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(९४ ) 


याज्ञवल्क्यस्थरति भिताक्षरापरकाशसदित । 








क्के पत्र ओर दक्षिणासराहेत रेसी 
टूधदेती गोको दे ॥ २०४ ॥ 
दातास्याःस्वर्गमामोतिवत्सरासरोमसं- 
मितास्‌ । कपिखाचेत्तारयतिभूयश्चास- 
पममकुटम्‌ ॥ २०५॥ 
पद-दाता१ अस्याः & स्व २ अप्रोति 
करि- वत्सरान्‌ २ रोमसंमितान्‌ २ कपिला 
चेत्‌४- तारयति क्रि- भूयःऽ-च- आसप्तमं 
लं २ ॥ 
योजना-अस्याः दाता रोमसंमितान्‌ त्स 
रान्‌ स्वग आप्नोति कपिला चेत्‌ आसप्तमं 
टं भूयः ( अपि ) तारयति ॥ 
ता० भा०-इस गोकी रोमोके तुल्य वर्षी- 
तक गोका दाता स्वर्गमें जाता ह यदि वह्‌ 
कपिला होयतो पिताआटे & सातमी अपनी 
आत्मा इन ७ लोको तारती है इसश्टो- 
कमे भूयः पदं अपिके अथ॑में हे ॥ २०५॥ 
सवतसारोमतुल्यानियुगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
दातस्याःस्वगमापरोतिपूवैणविधिनाददत्‌ 


पद्-सवत्सारोमतुस्यानि २ युगानि २ 
उभयतोमुखी२ दाताशअस्याः६ स्वैर अपनो 
ति कि-पूरवेण ३ विधिना ३ ददत्‌ १॥ 

योजना-उभयतोुखीं पूर्वेण विधिना 
ददत्‌ सतृत्सारोमतुल्यानि युगाने अस्याः 
दाता स्वगं आप्नोति ॥ 

ता०भा°-उभयतोमुखी . गौक पर्वोक्तवि- 
यिस देता हआ इस गोका दाता वत्स ओर 
ओके शमोके तुल्य युगोतक स्वगे प्रास 
टोता है ॥ २०६ ॥ । 
यावदर्स्यपादेद्वोमुखंयोन्यां चद्र्यते | 
तावद पूथिवीज्ञयायावद्रभनमंचति २०७ 

_ पद यवत्‌ बत्सुस्यहे पादौ १द्वो९ मुख 
यान्ता = चऽ- हश्यते क्रि- तावत्‌ऽ-ओोः १ 


पृथिवी. १ जेया १ यावत्‌ऽ- ग्भ २ नऽ 
मुंचति ि- ॥ 
योजना-यावत्‌ वत्सस्य द्वौ पादौ चपुनः 
सुखं योन्यां हश्यते-यावत्‌ गर्भं॑नश्ुचति 
तावत्‌ गौः पृथिवी ज्ञेया ॥ 
ता-भा०- उभयतोञुखीका लक्षण ओौर 
उसके दानका फल कदतेदै- कि जव 
गभ॑से निकलते हुए ॒वत्सके दो पाद्‌ ओर 
सुख योनिम दीखतेहों तबतक गौ उभय- 
तोमख होतीहे-भौर इतने वह्‌ गर्भको 
नहा छोडती तबतक पृथिवीके समान जान- 
नी-इससे उसके दानका अधिक फलहै२०७॥ 
यथाकथंचिदत्वागांधेतुंवाधेनुमेववा । 
अरोगामपरिष्चिष्ठंदातास्वरगेमहीयते २०८ 
पद्‌ यथाकर्थचित्‌ऽ-दृत्वाऽ-गांर धेनुं 
वाऽ-अधनु२ एवऽ- वाऽ- अरोगां२ अपरिङ्धि- 
छार दाता९ स्वर्गे महीयते क्रि- ॥ 
योजना-धनुं वा अधेनुं अरोगां अपरिङ्किष्ठ 
गा यथाकर्थचित्‌ द्त्वा दाता स्वे महीयते॥ 
„ ता° भा०- धेनुं ( दृषदेती ) वा अधेनु 
आर रोगरहित ओर अत्यंत दुबलतासे हीन 
गोको यथाकथचित्‌ देकर-अर्थात्‌ सुव्ण- 
आदि श्रगके अभावतेभी पूर्वोक्त विधित 
गोका दाता स्वगेमें पूजताहे ॥ २०८ ॥ 
शरातसंवाहनंरोगिपरिचर्यासुरार्चनम्‌ । 
द ५ = ^ [ ] 
पादशचद्विजोच्छष्टमारजनंगोग्रदानवत्‌ ॥ 
„ पद्‌- भ्रातसंवाहुनं १ रोगिपरिचर्या १सुर- 
चनं९ पादशोचं १ द्विनोच्छिष्टमार्जनं १गपर- 
दानवत्‌ऽ- ॥ 

‹ योजना श्रा तसंवाहनं -रोगिपरिचर्या -सु- 
4 
गोप्रदानवत्‌ ज्ञेयं ॥ 

ता० भार श्रांत (थका) का शय्या 
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आचाराध्याय दानप्रकरण ९ (९५) 



















आसन आदि दानसं श्रमका अपनयन ( दू- 
रकरना ) ओर यथाराक्ति ओषधी आदि 
दानसे रोगियोकी पर्वया -विष्णु आदि दे- 
वका गंघमाल्यस्ते पूजन, द्विजेकिं चरणोका 
धोना- ओर उनकेटी उच्छिष्टका माजंन 
ये सब पूर्वोक्त गोदानके तुल्य जानने॥२०९॥ 
भ्रदीपां शरात्नवच्लाभस्तिरषर्पिःप्रतिश्रयास्‌। 
नेवेशिकंस्वर्णधुर्यदतास्वरभेमदीयते २१९०॥ 
पद्‌- भूद्रीपान्‌ २५च- अन्नवसखराभिस्ति- 
लसर्पिःप्रतिश्रधान्‌२ नेवेशिकं२ स्वणघुधर 
दसवाऽ- स्वर्गे महीयते क्रि- ॥ 
योजना सू्दपान्‌ चपुनः अन्नवभि- 
स्तिछसर्पिःप्रतिश्रयान्‌ नेवेशि्कै स्वणेधुस्यं 
दत्वा दाता स्वगं महीयते ॥ ० 
तात्पयथं-फल देनेवाटी भूमि देवमाद्र 
आदिमे दीपक-अन्न वस्र जल ति घी पर 
देशियोका आश्रय ( धरमञ्ञाला ) ओर गृह- 
स्थके छ्यि कन्या-सुवण ओर थोरी वल 
इनको देकर दाता स्वगं लोकम पूनताक- 
यहां भूमिदान आदिका स्वगफल अन्य 
फ्लोकी निवृ्तिके स्यि समञ्लना क्याके 
दन वच॑नसँ अन्यभी फल ॑ 
कर वा अन्ञानसे जो पाप करताह-गाचम- 
मात्र प्रथिवीके दानसं उसपापसे छुटताहं- 
जलका दाता व्रपिको अन्नका दाता अक्षय 
सुखको-तिकुका दाता इष्ट प्रनाको-दीप- 
कका दाता उत्तम ने्वोको ओर वघ्रका 
दाता चंदलोकको ओर अश्वका दाता भ्‌- 
श्विनी कुमारक लोकको प्राप्त होता 
जोचर्मैका लक्षण बृहस्पतिन यड कटाह 
३. या्किषिक्छुरुते पापं ज्ञानतोऽज्ञानतो ऽपिवा॥ अ- 
पिगोचर्ममत्रिण भूमिदानेन ुदधयतिपवािसतापिमप्रति 
सुखमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः मनामि दीपदश्वक्षुर- 
तमं 1 वासोदशन्द्राठोक्यमशिसाोकयमश्वदः ॥ च 
२ सपतहृस्तेन दंडनत्रिशादंडनिवततनं दशा तान्यव गो- 
चर्म दत्वास्वगमहीयते । 


कि सात हाथके दंडसें तीस दंडमपि-रेसे 
दश्च गोचमं होति उसको देकर स्वरभमें 
पूजताहे ॥ 

भवार्थ- भूमि दीपक अन्न वशर जल 
तिल घी धर्मशाला विवाहुके अथं कन्या 
सुवणं धोशे बे इनको देकर स्वगेमं 
पूजताहे ॥ २१० ॥ 


गृहधान्याभयोपानच्छमाल्यानुरेपनम्‌ । 
यानवृकषप्रियंशय्यां द लास्यं तसुखीभवेत्‌ ॥ 

.पद्‌- ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुले- 
पनं यानर वृक्ष प्रियं, शाय्यां दत्वाऽ- 
अत्यन्तंऽ- सुखी १ भवेत क्रि- ॥ 

योजना- गृहधान्याभयोपानच्छमाल्या- 
नुलेपनं-यनं वृक्षं प्रियं शय्यां दत्वा नरः 
अत्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ 


तात्पयो्थ- गरह-धान्य ( श्लाटी शाठी- 
चाव ) गोधूम आदि अन्न-अभय (भय- 
भीतकी रक्षा )उपानहृछ्-मष्टेका ( चमे ) 
आदिक पुष्पोकी माला ईम चंदन आदिः 
अनुेपन स्थआदि यान (सवारी आग्रभदि) 
उपकारी वृक्ष धर्म आदिप्रिय ओर शय्या 
इनको देकर मनुष्य अव्यत सुखी होताहै- 

यहां कोड यह रका कर कि धमं आर्दिको 
सुवणं आदिकि समान हाथमे नदी 
देसकते इससे इनका दान असभवहै तो 
ठीक नही, क्योकि भूमिदान आदिकोर्मेभो 
ेसादीहै-आओर अन्यस्यतिममेभी धमेदान 
सुना किं-देवता गुर माता पिता इनको 
प्रयलसे पुण्यको दे ओर अपुण्यका दान 
कहीं नदी लिखा-लोभ आदिसे लेनेवाले 
ओर दाताको पापके देनेमें पापही बढताहै 








१ देवतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तथैव च 1 पुण्यं 
देयं प्रयतेन नापुण्यं चोदितं कचित्‌ 1 
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॥ | ०९०,॥९ १. भभागाणाना 


( ९& ) 





याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाश्चसदित । 





क्योकि यह स्मत दैकि जो डमीते 
निर्ैक जानकर छेतादे उसको निंदति ओ 
चरणते उसके समान पप कगताह-आर 
दाताओंको दूना सहखणुणा, अनंत पाप 
होते यहां सब जगह देर काल पात्र-दने- 
योग्य वस्तु ओर दाता इनके विदेषसे दान- 


ने फल भेन कहा, दिसामेभी इप्ती प्रकार 


पाप समञ्चना-ईसपे प्रतिग्रदीताकी वृत्तिके 
विराषसे दाता ओर प्रतिगरहीताको न्य्रून 
अधिक फल जानना ॥ 
भावा्थ- ग्रह धान्य अभय उपानह्‌ छत 
माला अनुेपन सवारी वृक्ष प्रिय ( धर्म 
आदि ) ओर शय्या इनको देकर दाता 
अत्यंत सुखी होताहे ॥ २११ ॥ 
सर्वधमंमयं्रह्मप्रदानेभ्योधिकंयतः । 
तददत्समवःपोतिब्रह्मरोकम विच्युतम्‌ ॥ 
पद- सवैधमेमय१ ब्रह्म. प्रदानेभ्यः ५ 
अधिकं १ यतःऽ-तत्‌ २ ददत्‌ १ समवापो- 
तिक्रि- ब्रह्मराकैर अविच्युतं२ ॥ 
योजना- यतः सवधर्ममयं ब्रह्न प्रदाने- 
भ्यः अधिकं अस्ति तव्‌ ददत्‌ सन्‌ अवि- 
च्युतं ब्रह्मलोक समवाप्रोति ॥ 
तात्पयार्थ-दानका फल कह आये अव 
दानके विनाभी दानके फलकी प्राप्ते कार- 
णको कदतहै कि जिसे ये वेदधमौका 
अवबोधक ( तापक ) होनेसे स्वं धर्ममय 
( धरमख्य ) दै इससे इसका दान सब दा- 
नसे शष्ठ इससे अध्यापनद्वारा इस 
वेदको देताहृा मनुष्य जिससे कभी नही 
गिरे रसं बरह्ोकको प्राप्त होता अर्थात्‌ 
प अह्मलोकमें टिकताहे इस ब्रह्म 
नम्‌ अन्यके स्वत्वको पेदा करना न_अन्ये स्वत्वको पैदा करना मात्र 
१ यः पापमबलं ज्ञात्वा परतिगह्णातिदु्तिःगर्हिताच 


रणात्तस्य पापं तावत्खमाश्रयेत्‌समंद्विगुणसाहखमानन्ययं 
च प्रदाठघु 1 । 





दानहे क्योकि अपने स्वत्वकी निवृत्ति कसनः 
को अक्यहें ॥ . 

भावार्थ सब धमोको बोधक वेदका दान 
सन दानास आधकहं इससे उसका दाता 
सदवकालय ब्रह्न लोकके प्राप्त होहि २१२ 
मतिगरहसमरथोपिनादत्तेयःपरतिगरदप्‌ । 
येलोकादानशीटानांसतानापोतिपुष्कलान्‌ 

पद्‌-मरतिग्रहसमथः १ अपिऽ-नऽ-आदतत 
कयः १ प्रतिग्रहम्‌ २ये१ रोकाः१ दान- 
रालना ६ सः १ तान्‌ २ आपोति करि- 
पुष्कलान्‌ २ ॥ 

योजना-यः प्रतिग्रहसमर्थः अपि सन्‌ 
प्रातन्रह न आदत्ते स दानस्चीलानांये लोकाः 
तान्‌ पृष्कलान्‌ आप्नोति ॥ 
ता भा० दानके विनाभी दान फलकी 
मरा्षिको कहते है कि जो मनुष्य प्रतिमे 
समथं ( प ) होकरभीं मरति नही ठेता 
अथात्‌ सुवणं आदिका स्वीकार नदीं कर- 
ता- व दानि्योके जो स्वगंआदि लोकै 
उन सबको प्रप्त होता ॥ २१३ ॥ 
डशाःराकपयोमर्स्यागंधाःपुष्पंदधिक्ितिः 
मासंशव्यासनंधानाःमव्यास्येंनवारिच ॥ 


„ पद-ङराः १ शाके १ पयः १ मत्स्याः १ 
गाः १ पुष्य १ द्धि १ क्षितिः ९ मांसं 
राच्या १ आसनं १ धानाः १ प्रत्याख्येयं श 
नऽ वारि १ चऽ- ॥ 

योनना-ङदाः शाकं पयः मत्स्याः गधा 
पुष्प दधि क्षितिः मांसं राय्या आसनं धानाः 
चपुनः वारिन प्रत्याख्येयम्‌ ॥ | 

तात्पयाथ-ङखा शाक दूध मत्स्य गंध 
दन दही भमि मांस शय्या आसन थान 
८ भनेनो ) ये ओर चकारसे ग्रह॒ आदिं 
स्वय प्राप्त हये ये सब ओर नल इनको महण 
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॥ करनेको नाही न करे क्योकि मका वचने 
॥. कि शच्या घर छशा गंध जल पुष्पमणि द 

६ मत्स्य धान्‌ दूध मासन श्चाक इनको नाही 
। न कर्‌ आर्‌ तेसेही वचने कि गं्च जल 
। मूल फल अन्न मध धी अभय दक्षिणा प्राप्त 


० ५ 


इये इनको सबसे छर ॥ 

भावाथ कुदा राक दव महस्य गव पुष्प 
दह। भूम मास शस्या आसन धान अर्‌ 
जट इनका सबसे रहण करटे ॥ २१४८ ॥ 
अयाचिताहर्तग्राद्यमपिहुष्कृतक्भणः । 
अन्य्र्कुरुटाष॑टपतितेभ्यस्तथाद्विषः ॥ 
पद्‌-अयाचिताहतं १९ आहय १ अपिः- 
इष्कुतकमणः & अन्य्चऽ- इट टबषटपात- 
तभ्य: ५ तथाऽ ्भूषः ५॥ 

याजना-ङरूयार्षटपतितेभ्यः तथा द्विषः 

१ राय्यां ग्रहान्कुरयानगघानापः पष्प मणान्दाध्‌ ] 
मत्स्यान्‌ धानाः पया मास शाकं चेव न नणुदत्‌ । 


२ गंधोदक मूलफटमन्नमभ्युयतं च यत्‌ । सर्वत 
प्रतिगरण्टीवान्मध्वाज्यामयदक्षिणाम्‌ । 





आचाराध्याय दनप्रकरण ९ 


( ९७ ) 

















अन्यत्र दुष्कृतकर्मणः अपि अयाचिताहृतं 
ग्राह्यं भवाते ॥ 

ता०भार-ङ़ल्टा ( व्यभिचारिणी ) नपु- 
सक पतित शद इनको छोडकर विना 
मागनेके मिटे पूर्वोक्त कशा आदिको कुक- 


मसिभा अ्रहण करतो दाष नही ॥ २१५॥ 


दवातथ्यचनछृतेगुरुभत्याथमेवच 1 
सवतः ग्रतिग्रण्दीयादात्मव्रच्यथमेवच २१६ 

पद्‌-देवातिथ्यचेनकरते ७ गुचभूत्यार्थ 
एवऽ-चः-सवतःऽ-प्रतिगरह्ीयात्‌ कि-आत्म- 
वृतत्यथ- एवऽ-च ऽ ॥ 

योजना-देवातिथ्यचनक्रुते च पुनः गुर 
भृत्या्थं चपुनः आत्मवृत्यथं सर्वतः प्रति- 
गरृह्लीयात्‌ ॥ 

ता०भा०-आवश्यक जो देवता ओर 
अतिथिका प्ूनन- उस्षके ओर गुरू ओर 
भृत्य आर अपने जीवनके छ्य पतित 
आर अत्यत निदितोको छोडकर सबसे 
प्रतिग्रहुको ठे ॥ २१६ ॥ 


इति दानधमंव्रकरणम्‌॥ ९ ॥ 


भ 


७ 
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याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशसहित । 





अथ श्रद्धप्रकरणम्‌ ३८ 


अमावास्याष्टकाद्द्धिःकष्णपक्षोयनद्रयम्‌ । | 
द्रव्य्॑ाह्मणसंपत्तिविषुवत्सूयसंकमः २१० | 


पद्-अमावास्या १ अष्टका १ बद्धः ९ 
कुष्णपक्षः १ अयनद्वयम्‌ १ द्रव्यं ९ ब्राह्मण- 
संपत्तिः १ विषवत्‌ १ सूयेसक्रमः ॥ १॥ 
व्यतीपातोगजच्छायप्रदणंचद्रसूययोः 
आद्धंमतिरुचिश्वैवश्राद्वकालाःमकीतिताः। 

पद-व्यतीपातः १ गजच्छाया १ ग्रहणं १ 
चद्रसूययोः ६ श्राद्धं २ प्रतिऽ- रुचिः १ चः- 
एवऽ- श्राद्धकालाः १ प्रकीतिताः १॥ 

योजना-अमावास्या अष्टका वृद्धिः कृष्ण- । 
पक्षःअयनद्वयं द्रव्यं॒ब्राह्मणसंपत्तिः विषुवत्‌ 

` सूरय॑संक्रमः व्यतीपातः गजच्छाया चंद्रसू- 
ययोः ग्रहणं चपुनः श्राद्धं प्रति रुचिः एते 
वुधेः श्राद्धकालाः प्रकीर्सिताः ॥ 
तारपयीथे-अव श्राद्धप्रकरणका प्रारभ 
कसते भोजन करने योग्य वा उसके 
स्थानीय ( प्रतिनिधि )द्रव्यका प्रेतके निमित्त 
जो त्याग उसे श्राद्ध कहते है वह दो प्रकार 
काहे पावैण ओर एकोदिष्ट, तीन पुरुषोके 
निमित्त जो किया जाय वह पावैण ओर एक 
पुरूषके निमित्त जो किया जाय वह एको- 
दिष्ट कहातह फिर श्राद्ध तीन प्रकारके 
नित्य नैमित्तिक कम्य- जिसके कनेक 
समयका नियमहो उस प्रति दिनके ओर 
अमावस्या अष्टका श्राद्धको नित्य- जिसके 
समयका नियम नहो उस पुत्र जन्म आदिके 
श्राद्धको नेभिीत्तक- जो फलकी कामनासे 


हे- व्यतीपात योग- 





कया जाय॒ उस ॒स्वगंकी कामनासे करने 
योग्य कत्तिका नक्षजरके श्राद्धको काम्य 
कहते द फिर वह पांच प्रकारका कि नित्य 
आद्ध-पवेण- ब्रद्धिश्राद्ध- एकोदिष्ट- आरे 


© = 





। सपिंदीकरण-उनमे नित्य श्राद्ध इस वच- 


नसे कह आये कि पतिर ओर मनुरष्योको 
प्रतिदिन अनत्रदे-सोहं मनने कदा कि अन्न 
आदिसिे वा जल्सेवा दूध ओर मूूफलोसे 
श्राद्ध पितरको अक्षय प्रीतिका अभिलाषी 
करे अब पार्वण ओर बृद्धि श्राद्धके कालको 
कहते दै-जिस दिन चद्रमा न दीखे उसे अमा- 
वास्या कहते ह यदि वह दोनों दिन होयतो 


म 


| पितरोकेो देनेका समय अपरह्न तादे इसं 


वचनसे अपगहव्यापिनी लेनी-ओर पांच 
प्रकास्से विभाग किये दिनके चौथे भागको 
अपराह्न कहते है-ओर हेम॑त॒शिरिरंके 
चारों मासमे कृष्ण पक्षकी चार अष्टमी जश्च 


| लायनने अष्टका कही है जर वृद्धि (पुत्र जन्म 


आदि ) कृष्णपक्ष- दक्षिणायन उत्तरायण- 
द्रव्य (कृष्णार सृगका मांस आटि) 
उत्तम २ ब्राह्मणको संपत्ति ( मिलना ) 


| दोनों विषुवत्‌ (मेषतुलकी संक्रांति) - 


सूयको संकांति- अथात्‌ एकरदीसे 
दूसरी राङीपर॒सूयंका गमन- यद्यपि मेष 
अ।र तुलसी संक्रातिसे आजते तथापि 
उनका प्रथक्‌ कहना अधिक फलकेलिये 
गजच्छाया इस- 
तंचनमं कही हं कि जब चंद्रमा मघापरहौ 
आर सूयं हस्तपष्हो ओर दश्मीतिथिहो 
वह गजच्छाया कदी है- जो कोई हाथीकी- 
छाया कहते हँ वह यहां कालके प्रकरणे 
नहालेनी- चंद्रमा ओर सूयंका ग्रहण- ओर 
जब कताकी श्राद्धकरनेमें रुचिहो वह- 





म 


१ दद्यादहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । पयोमूल- 
फलठेवापि पिदभ्यः प्रीतिमक्षयाम्‌ । 

२ अपराह्न पितृणाम्‌ । 

२ हैमन्तरिशिरयोश्वतणीमपरपक्षाणामष्टमीष्व- 
काः 1 
२ यदेनदुः पवदेव हंस्ैव करेस्थितः"याम्याति- 
धिभवेत्साहिगजच्छाया प्रकीर्तिता । 
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ओर चरशब्दसे युगादि आदितिधि- ये 


आचाराध्याय न्राद्धप्रकरण १० 


(९९) 











= 


सवश्रद्धके काल बुद्धिमानोनि के हैँ 

यद्यपि चंद्रमा आर सूयक ग्रहणम भोजन 
न कर्‌ इसवचनसे ्रहणमें भोजनका निषेध 
हं तथापि भोजनकरनेवारेको निषेधका टोष 


ड दाताको पुण्यदृदधिदै॥ 


भावाथं- अमावास्या- अष्टका- वृद्धि 
कुष्णपक्ष- उत्तरायण दक्षिणायण दरव्य- 
ब्राह्मणों की संपत्ति- मेषतुरुकी ओर सूयंकी 
संक्राति- व्यतीपात- गजच्छाया- चंद्रमा 


, ओर सूर्यका म्रहण ओर श्राद्धकसनेमें रूचि-ये 


सब श्राद्धके काल करे हँ ॥ २१७।२१८ ॥ 


अग्र्याः र्वषुवेदेषुोियोब्रह्मविदुवा । 
वेदाथ॑िल्ज्येष्टसामानिमघुख्िसुपार्णेकः ॥ 
पद- अगम्याः १ सर्वेषु ७ वेदेषु ७ श्रो- 
जियः १ ब्रह्मवित्‌ युवा १ वेदार्थवित्‌ १्य- 
छ्ठसामा १ चिमधुः १ विसुपर्णिकः १ ॥ 
यीजना- सर्वेषु वेदेषु अग्याः-श्रोतियः 
-त्रह्मवित्‌- य॒वा- वेदार्थवित्‌- ज्येष्ठसामा- 


` तिमधुः-खिष्ठुपार्णकः एते ब्राह्मणाः श्राद्धसं- 


पदः संति ॥ 


तात्याथं- संपूण ऋषेद अदिवेदृमिं | 

, अनन्यमन होकर एकरस पठनेमें जो समथंवे 
अग्य- ओर वेदके पटनेमे समथ श्रोत्रिय | 

, ओर ब्रह्मज्ञानी- युवा जिसकी मध्यम अव- 


स्थाहो- य॒वापद्‌ सबका विदेषण दं- मंत्र 
ओर ब्राह्मणरूप वेदके अथको जो जाने 
वह्‌ वेदाथवित्‌- ज्येष्टसामवेदके पटनेके 
व्रतको करके जो ज्येष्ठसामकोपटे वह्‌ ज्येष्ठ- 


. सामा- अिमधु ( ऋम्वेदकाभाग ) उसके 
` व्रतको करके उसे जो पटे तिरुपण 


(ऋगवेद ओर यजुर्वैदकाभाग ) उसके पठनमें 
व्रतको करके जो उसे पे वह वरिसुपणिक- 





१ चंदरसूर््रदे नायात्‌ । 


| उुरमावलाः 





ये ब्राह्मण श्राद्धकी संपदा ( सिद्ध कस- 
वाले ) हैं ॥ 

भावाथं- सब वेदृमिं स॒ख्य वेदपादी- 
ब्रह्य्तानी- य॒वा- वेदार्थका ज्ञाता- ज्येष्ठ- 
सामकापाठी- जिमधु ओर िसुपर्णिक-ये 
ब्राह्मण श्राद्धके साधक हे ॥ २१९ ॥ 
स्वलीयक्ऋचिग्नामाव्रयान्यशञ्चुरमात॒खाः 
भिणाचिकेतदौदिचरिष्यसंवंधिवांधंवाः ॥ 

पद्‌- स्वस्रीयऋतविग्नामात्रयाज्यश्वशुर- 
मातुलाः १ अरिणाचिकेतदेषितररिष्यसंबधि- 
बांधवाः ॥ १ ॥ 

योजना- स्वस्रीयचऋछविग्नामातयाच्यश्च- 
तरिणाचिकेतदोहिवरिष्यसंवंधि- 
वाधवाः ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदो भवंति ॥ 

तात्पयौर्थ- स्वीय (मानना ) ऋलिज- 
जामाता- यान्य- ( यज्ञकरनेयोग्य ) शश्ुर 
मातुलट- बिणाचिकेत अथात्‌ यजुवेदके 
एकदेशको उसके त्रतको करके जो पटे 
दोहित्र शिष्य संवंधि वांधव ये सब पूर्वोक्त 


| अगम्य ओर श्रोत्रिय आदिके आभावमें 


जानने- क्योकि मनने इसवचनपे स्वसीय 
आदिको गोण कहा ह~ कि इव्यकव्यके 
देनेमें यह प्रथम कल्पमें कहा ओर यह 
स्वस्रीय आदिकोका अनुकल्प ( गोण ) 
सत्पुरूषोमिं यहभी निन्दित नही ॥ 

भावार्थ- भानजा ऋत्विज जामाता याज्य 
श्वशुर मामा त्रिणाचिकेत दोहित्र रिष्य संबं- 
धि र्बाधव ब्राह्मण ये सव श्राद्धकी संपदा है॥ 
कर्मनिषठास्तपोनिष्ठाःप॑चामिबद्यचारिणः । 
पितमाठ्पराश्चैवत्राह्मणाः श्राद्धसंपदः ॥ 





पद्‌- कमेनिष्ठाः - तपोनिष्ठाः 


१, एष वे प्रथमः कल्पः प्राने हव्यक्ल्ययोः।अनुक- 
ल्पस्त्वयंमरोक्तः सदा सद्विरगहितः । 
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-पचाभिः१ 


~+ = 
ज = 


५. 


2 


( १०० ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मितक्षराप्रकाश्षसदित । 


न 





ब्रह्मचारिणः १ पितूमातृपः १ चऽ एवः - 
ब्राह्मणाः १ श्रद्धसंपदः १ ॥ 

योजना- कर्मनिष्ठाः - तपोनिष्ठाः 
पंचाभनिः बह्मचारिणः चपुनः पिठमादठपसः 
ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदः संति ॥ 

ता० भा०~ शाघ्ोक्त कम॑करनेम॑तत्पर 
तपस्वी- ओर पचाभरे अथात्‌ सभ्य अआव्‌- 
सथ्य ओर ञेता ये पांच अभ्नि जस्षमहा 
अथवा प॑चाभ्रि विद्या पटताहा- ब्रह्मचार 
( उपडङबौण वा नेष्ठिक ) पितामाताके भक्त 
ओर चकारसे ज्ञाननिष्ठ आदि- ये ब्राह्मण 
श्रद्धकी संपदा दै अथोत्‌ श्राद्धमे अक्षय- 


` फर्के दाता ह ॥ २२१ ॥ 


४ 6 9.1 


(3 (0.9, 


अवकीर्णीक्ंडगोरोक्कन खीरयावदं तकः ॥ 
पद- रोगी १ दीनातिरिक्तागः १ काणः १ 
पौनर्भवः १९ तथाऽ-अवकीर्णीः १ कुंडगोल)१ 
कुनखी १ श्यावदंतकः १॥ 
योजना- रोगी- दीनातिरिक्तागः काणः 
पोनभ॑वः तथा अवकीर्णीः कुंडगोलो कनखी 
ङ्यावदंतकः एते ब्राह्मणाः श्राद्धे निदिता 


„ भवंति॥ 


इन वा अधिक जिसका 


(8 <> 

रोगी ( महारोगसेयुक्त ) 
अंगहो- एक 
नेसे जो, देखे वह काणा इसीसं अंध 


(९) {५ 
तात्पयथ- 


बधिर वृद्ध प्रजनन खंज दुश्वमं आदिभी 
 निदित है ओर पोनभेव अथात्‌ पूर्वोक्त 





पुनभकापुत्र अवकीर्णि (ज्रह्मचयंअवस्थामं ` 


निसका ब्रह्मचयं नष्ट दोगयाहो ) कंडगोलक 
जिनके लक्षण- इसवचनमे ये कटे दै कि 
पराई सीमे कंडगोलक ये' दोपुत्र पेदा 

है- पतिके जीवते कुंड ओर मरेषीके गोलक 





१ प्रदारघु जायेते दरौ खुतौ कुडगोठकौ । पव्यौ - 
जीवति कुंडस्त ते भतेरि गोरक 
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रोगीरीनातिरिक्तागःकाणःपानभवस्तथा । | 





पेदा होता है- नखी (जिसके नख संक 
चितहौं) श्यावदं तक ( जिसके दातस्वभावसे 
कालों ) ये ब्राह्मण श्रद्धमं निदित ह ॥ 

भावाथं-महारोगी-हीन वा अधिक जिसका 
अंगहो-काणा-पुनभूकापुत्र अवकीर्णी -ङंड 
गोलक-ऊुनखी ओर श्यावदैत ये ब्राह्मण 
श्राद्धमे निदितं ॥ २२२ ॥ 
भतकाध्यापकःछबिःकन्यदूष्याभश्स्तकः 
भिचघ्रक्‌पिष्नःसोमविकरर्यपरिविदकः । 

पद्‌-भृतकाध्यायकः९ कीवः १ कन्यादू- 
पा१ अभिङस्तकः १ मित्रध्रुक्‌ ९ पिदनः १ 
सोमविक्रयी १ परिविद्कः १९ ॥ 

योजना- भतकाध्यापकः-करीवः कन्या- 
दूषी अभिरस्तकः मित्रक पिडनः सोम्‌- 
विक्रयी परिविंद्कः एते ब्राह्मणाः श्राद्धं नि- 
दिताः भवंति ॥ 

तात्पयाथे- वेतनकों केकर जो पटावं 

हु भृतकाध्यापक ओर वेतन देकर जौ 

पडे वह भृतकाध्यापित-्ाव ( नपुंस्षक ) 
असत्‌ वा सत्‌ दोषोस्े जो कन्याको दूषित 
केरे वह्‌ कन्यादृषी ब्रह्महत्यादिसे जो युक्त 
वह॒ अभिशस्त-मिचधरक्-मिद्रोदी-परय 
दोषोकौ कह्नेवाला पिञ्चन ( चगल ) सोम- 
विक्रयी यज्ञम सोम वेचनेवाला-पारेविदक- 
( परखेत्ता ) जो ज्यठेभादसे पदिक अभ 
होट वा विवाह करे वहू . परिवेत्ता आर 
ज्येठा परिवित्ति होताहे ` सोई मयने काद 
कि जो छोटाभाईं बडभाईके रहते उससे 


पिले अमिहोत्रका श्रहण ओर विवाहं 
` करते उसे पखित्ता ओर ज्येष्ठको परिवि- 


ति जानना-इसी प्रकार दाता ओर याजकभी 


` निदितं क्योकि यह्‌ वचनं की परिवित्ति आर 





१ दायमिदहोरसयोगे यः करोत्य्रजे स्थिते।पसिवित्ता 
स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पुवेजः । 
२ परिवित्तिः परिवेत्ता यया च.प्ररिवदयत।त 
नरक यांति दाठयाजकप्चमाः । । 
डि 


व 





आवचाराध्याय च्राद्ध्रकरण १९ 


_ ~ 








पित्ता ओर जिस कन्यसे िवाह हुआ हो 
वह्‌ विवाही कन्या दाता ओर याजक ये 
पांचां सबके सब नरकमें जते हें ॥ 


ये ब्राह्मण श्राद्धमे निदित दै ॥ २२३ ॥ 
मातापितगररूच्याभीकडारीवरबरास्वजः 
परपूवोपतिःस्तेनःकमदुषटश्चानदिन्ताः 


= श 


। 


(१०१) 





पर्वोक्तं योग्य ब्राह्मण 


॥ > 


निषेध इस लियेहे किं 
न मिलसंके तो निषिद्धसे भित्र व्राह्मणाका 


| श्राद्धं भोजन करदे ॥ 
भावा्रै- भरतकाध्यापक ्ीव- कन्या- | 
द्षी अभिरस्त मित्रक पिन सोमविक्रयी 


मावाथं-पिता माता गुरू इनका त्यागा 


कुःडके अन्नका भोक्ता दृषटका पुञ्च-पनभूका 


। निसंजयेतपूर्वद्यनोद्यणानास्मवान्‌्याचः 


श्चापिसंयतेभाव्यंमनोवाक्षायकमभिः ॥ 


पदु- मातापत्रमुरूत्सागां १ कडारा १ । 


वृषलाटमजः९ पसपूवापा्तः १ स्तन १५कम्‌- | 


दुष्टाः१९ च नादताः९ ॥ 
योजना मातापिदरशरूत्यागा डा 
वृषलात्मजः परप्रत्रापातः स्तन व्चपुनः कम्‌- 
: एते श्राद्ध निदेताः भवाति ॥ 


तात्पयथं- विना कारण जा मता पिता | 


मोको त्यागे, इसी प्रकार भायां पुत्रा 


` को त्यागीभी समञ्लने क्योकि मुने इस व- | 


चनसे इनको समान दिखाया कं बृद्धमाता 
पिता ओर साध्वी भायां आर बाङक पुत्र 


इनकी सो अकाय करकरभा पालना कर्‌ | 


यह मनने कदाह-ङडके अन्नकां भजन 


। “` जो केरे वह्‌ कण्डादी-इसी प्रकार गाल- 


कका अन्नभक्षकभी समञ्लना-क्याकं यहं 


वचन है कि इडगोल कक अन्नक। जा खाय, 


उसे इडारी कदत वृषल ( विधर्म )का 
, जो पत्र परपवी ( परनभरं )का पति- चोर क- 
मैदुष्ट अर्थात्‌ शाख्रविरुदधं कमकं कता 
ओर चकारते किंतव देवक आदिख्ने 
ये श्राद्धमे निषिद्ध ब्राह्मणै यदपि अभ्या 
सर्वेषु वेदेषु इत्यादि पूर्वोक्तं वचनासे श्राद्ध 
योग्य ब्राह्मणोके कहनेसेही-उनसं भन्न 
अयोग्य सिद्ध फिरभी रोगी आद्काका 

¢| वरद्रोचमाता्पतरा साध्वीभायौ सुतः दाञ् 1 
अप्यकार्यशतं छरत्वा मर्तव्या मनुरत्रवीत्‌ 

२ यस्तयोरत्रमश्नाति स कुडाशीप्रकात्ितः । 
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पृट-निभेचयेत करि-प्रवैदयुःऽ-त्राह्मणान्‌ २ 
आत्मवान्‌ १ डुचिः १ तेः३ च-अपि 
संयतेः ३ भाव्यं १ मनोवाक्तायकमंभिः ३ ॥ 
यौजना-आत्मवान्‌ शुचिः सन्‌ पूः 
ब्रह्मणान्‌ निरमंजयेत च पुनः तेः अपि मनो 
वाक्घायकर्मभिः संयते: भाव्यं ॥ 
| तासपयौर्थ-अव पा्वंणश्राद्धके प्रयोग 
को कदत ओक ओर उन्मादसे रहित 
अथवा जितेन्दरियदूप आत्मवान्‌ ओर शुद्धं 
होकर, पूर्वोक्त ब्राह्मणको पूवं दिनमं वा उ- 
सीदिन श्राद्धके ल्य निमच्ण दे-किं श्रद्ध 
सोजनके ल्यि अवसर रखियो व्याक 
मनने इस वचनसे यह कदाहं किं श्राद्धक- 
भेके अनिपर प्वीदिन वा उसीदिन कमस कम 
तीन पूर्वोक्त ब्राह्मणोको निम॑त्रणद्‌-आर बे 
निमित ब्राह्मणभी मन वाणी काया कमस 
नियतर्हे ॥ 
। भवाभ्र-आत्मवान्‌ खद्धदोकर परिल 
दिन व्राह्मणोकों नि्मच्रणदे आर वे 
ब्रह्मणभी मन वाणी काया कम॑सं नियत्‌ 
शद्ध रदे ॥ २२५ ॥ ¢ 
अपराह्नसमभ्यच्यस्वागतेनागतास्तुतास्‌ ॥ 
पवि्रपाणिराचां तानासनेषपवेशयेत्‌ २२६ 


9 पर्वय॒रपरेदवी श्राद्धकर्मण्यवास्थते निमंत्रयेत- 
। ज्यवरान्‌ सम्यग्‌ विप्रान्‌ यथोदितान्‌ । 


+ 








कि 


$ 


( १०२) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराप्रका्सहित । 








आगतान्‌ २ तुः तान्‌ २ पवित्रपाणिः १ 
आचांतान्‌ २ आसनेषु उपवेरयेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-अगतान्‌ तान्‌ अपरा स्वागतेन 
समभ्यच्यं पवित्रपाणिः सन्‌ आचांतान्‌ आ- 
सनेष॒ उपवेरायेत्‌ ॥ 

तात्पयां्थ-उन निमतित ब्राह्मणको अ- 
वराहनके समय स्वागत वचनसे पृजकर 
आर उनके पैर धोकर ओर आचमन कराकर 
बिराये इए आसनोपर हाथोंको पवित्र क- 
रके बठाद्‌-यद्यपि यहां सामान्ये अपराह्न 
कहाहं तथापि इतुपमें प्रारभ करके कुतुप 
आदे पाच सुहतेमिं श्राद्धकी समािसे क- 
ल्याण होताहे क्योकि यह वचमहै किं दिनके 
पंद्रह सुहत्तं सदेव होतेहै उनमें आठमें सुह 
तको तुप कहते है जिससे मध्याह्मे 
सूयं सदेव मंद होताहे इससे मध्याहमं 
आरभ अनंत फलका दाताहै-ङुतुप युहृतं 
पीके चार युहूतं आर एक तुप ये पा- 

चसुहूतं स्वधा भवन कटे हैं तिसी प्रकार 

अन्यभीं श्राद्धके उपयोगी कुतुप इन वच॑- 
नामं कहेहं कि मध्याह गेडेका पाच नेपाल 
कमल चाद ङा तिल गो ओर आठ्वा 
द्‌हित्र कहाहं-पापको इत्सित कहतहे ज- 
ससं यं आठ उसपापके संताप करनेवाले है 
तस्स इतुप नामस विख्यातहे ॥ 
१ अहे मुहूतां विख्याताः दश॒पच च सर्वदा । 
तन्नामा युहूतायः स काट कुतुपः स्प्रतः। मध्यान्हू 
सवदा यस्मात्‌ मदीभवतिभास्करः ॥ तस्मादनतफटठद्‌- 
स्ततारभों विङेष्यते 1 उरधमुहूर्ताकतुपायन्म॒टतं 
चतुष्टय | मुहूतपचकं ह्येतत्‌ स्वधाभवनाभष्यत्ते । 


२ मध्याः खद्गपात्रं च तथा नेपाठकबठः रौप्यं 
द्भास्तया गावो दौदिचश्चा्टम स्मरतः) पापेकुत्सित 
सतापकारिणः। अष्टवेतेयतस्तस्मातकतपा 





ओ इति विशता; 1 
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पद्-अपराहे ७ समभ्यच्यः- स्वागतेन 








भावाथं-अपराहन अओयिहुए बाह्मणका 
स्वागतसं सत्कार पूवेक पूजन आर हाथोको 
पवित्रकरके ब्राह्मणको आचमन कराकर 
आसरनोपर बिठवे ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्देवेयथाशक्तेपिष्येयुग्मांस्तयैवच । 
परिस्तते्यचोदेशेदक्षिणाभरवणेतथा २२७॥ 
पद्-य॒ग्मान्‌ रदेवे ७यथाशक्तिऽ- पिञयेऽ' 
अयुग्मान्‌ रतथाऽ-एवऽ-चऽ-परिस्तते ७ 
शचौ ७ देशेऽ दक्षिणाप्रवणे ७ तथाऽ- ॥ 
योजना-द्वे युग्मान्‌ तथा पत्य अयुगान्‌ 
ब्राह्मणान्‌ यथाराक्ति परिस्त॒ते शचो तथा द्‌- 
क्षिणाप्रवणे देशे उपवश्पेत्‌- ॥ 
तात्पयाथ-देव ( अभ्युदयिक ) श्राद्धमे 
युग्म ( सम ) ब्राह्मणोंको यथाशक्ति वेटि 
1 वश्वदेवम ददो ओर माताआदि ती- 
नाम एक एकके दोदो वा तीनोके दोदो इस 
प्रकार पिंताआदे तीनोमं एक एकके दोदौ 
वा तीनोके दोदो इसप्रकार मातामहअदि- 
मभी समञ्नना-अथवा तीनों वेश्वदेवश्राद्ध- 
तन्त्रसं ( एक ) करे- फि्य ( पार्वण ) 
श्रद्धमं अयुग्म ( विषम ) व्राह्मणोको वेठविं 
आर इस श्राद्धको चारों तरफ वस्र आदिसें 
टके आर गोमय आदिसे लिपि ओर दक्षिण- 
को नीचे जुद्धदरामेकर ॥ 
भावाथ-आभ्युदयिक श्राद्धमे सम ओर 
पावेण श्राद्धम विषम ब्राह्मणोको यथाराक्ति 
बठाव-आर क्सर आदिं दके ओर शुद्ध 


[अ ० 


दक्षिणदिराको नीचे देरामें श्राद्धकर- २२७ 


द्रोदेवेपाक्‌जयःपिभ्येउदगेकेकमेववा । 
मातामहानामप्येवंतंजंवावेरवदे विकम्‌ ॥ 

पददा ९ देवे ७ प्राक १यः १ 
पित्ये ७ उदक्‌ ९ एकेकं १ एवऽ- वाऽ- 
मातामहानां & आपे. एव्‌ऽ- तन्न॒ शवाऽ- 
वेश्वदेविकं १ ॥ 











आचाराध्याय ्रद्वुग्रकरण १० 


(१०३). 








योजना-देवे द्वो प्रा्खो पिथ यः 
उद्ब्युखाः उपवेदरयाः वा उभयत्र एकेकं 
उपवेश्येत्‌ मातामहानामपि श्रद्धे एवं 
कन्तेव्यं वा वेश्वदविकं तंञ्ं कर्तव्यम्‌ ॥ 

तात्पयाथ-वेश्वदेवमं दो व्राह्मण पृवोभि- 
सुख बेठवे ओर प्ताआदिके स्थानम तीन 
ब्राह्मण उत्ताभेमुख बंठवे अथवा विश्वेदेवा 
आर पितरोके श्राद्धमे एक एकही ब्राह्मण 
वेठवे यहां संभवसे विकल्प समञ्लना मात(- 
महोके श्राद्धमे इसीप्रकार नि्मच्रणसे कर 
ब्राह्मणोकी संख्या ओर वेठनाका प्रकार सम- 
ञ्लना-अथात्‌ पितृश्राद्धके समान सव क्मको 
करना-अथवा पितृश्राद्ध ओर मातामह 
श्राद्धमे 
करना अर्थात्‌ एकी विश्वेदेवाओंके स्था- 


नमे दो ब्राह्मण बेठवे-ओर जब दोही ब्रह्मण | 


मे तो विश्वेदेवाओके श्राद्धमे पात्र 
[ब भ ० 

खकर पितृपक्ष ओर मातृपक्षमं एकएक व्रा- 
भ्र, = ४० [ष् र [व 

ह्मण वेदे सोई वशेष्ठने कहा हे किं 


पात्रमें विश्वेदवाआके अगे स्खकर फिस्श्रा- 


दको करे ओर उसविश्वेदेवाओंके अन्नको | 


अभ्चिमें होमद्‌- अथवा व्रह्मचारीको द्‌॥ 
भावाथ-देवश्राद्धमं दो ब्राह्मण पृवाभि- 


` सुख आर पतुश्राद्धम तन ब्राह्मण उत्तय- 
` भमिसुख वादना जग एक एक बढते आर्‌ 


इसीप्रकार मातामहोंका श्राद्ध करे अथवा- 
पिति ओर मात्‌ श्राद्धमे तंतरसे विश्ेदेवा- 
ओका श्राद्ध करे ॥ २२८ ॥ 


पामिग्रषाखनंद चाविष्टराथक्कशानपि । 
अवादयेदयुन्ञातोविशवेदेवासइत्य॒चा२२९॥ 
१ येकं भोजयेच्छ्रादवेदैवं तत्र कथंभेवत्‌।अने पात्र 


समद्धय सर्वस्य प्रकृतस्य च । देवतायतनछृत्वा तत 
श्राद्धप्रवतयेत्‌ । प्रस्यद्नेतद्मातु ददाद्राव्रह्मचारिणे ॥ 
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विश्वेदेवाओका श्राद्ध एकतंचसतं | 





| विरोष वचनं हं 
| पितरेका श्राद्ध ओर आवाहन अग्रदक्षिण 
| क्रमसे करे ॥ 

यदि श्राद्धमे एक व्राह्मणको जिमवे तो वहां | 
देवश्राद्ध केसेहो बनाये हुये संपरणं अन्नको | 


द-पाणिप्रक्षालनं २ दत्वाः- विष्टरा्थः- 
करान्‌ २ अपि अवाहुयेत्‌ कऋ-अनुञ्ञातः१ 
विश्वेदेवासइत्यचा ३॥ 
योजना-पाणिप्रक्षालनं विष्टरं शान्‌ 
अपि दत्वा ब्रह्मणः अनुज्ञातः सन्‌ विश्चेद्‌- 
वासइस्युचा विश्वेदेवान्‌ आवाहयत्‌ ॥ 
तात्पयाथं-उसके अनंतर विश्वादेवाओंके 
लिये ब्राह्मणोके हाथमे जल ओर आसन 


केलि युगम कुराओंको देकर ओर विश्वेदेवा 


ओंका आवाहनकस्तांहं एसे ब्राह्मणों 
पुछकर आवाहन कर इस्‌ ब्राह्मणोकी आनज्ञासे 
विश्वेदेवास दस ऋचासे वा आगच्छंतु म 

भार्गाः इस स्मातं मंसं विश्वेदेवा ओंका 
आवाहन कर यह्‌ विश्वेदेवा ओंका आवाहन 
यज्ञोपवीती ओर सव्यहोकर प्रदक्षिण 
क्रमसे करना क्योकि पितृश्राद्धं यह 
किं फिर अपसव्यहोकर्‌ 


भावार्थ-त्राह्मणको हाथमे जल ओर आस- 
नके लिये कुरादेकर व्राह्मणोकी आज्ञाके 
अनंतर विश्वेदेवास ईइसमंत्रसं विश्वेदेवा 
ओंका आवाहन करे ॥ २२९ ॥ 
यवेरन्ववकी्याथभाजने्षपवि्के । 
रा्नोदेव्यापयःक्षिप्वायवोस्तीतियवास्तथा॥ 

[३ न 6 न (५ पविनिक्षिपेत्‌ [3 ० 
यादिव्याहतिमरेणदस्तेष्वघ्य | 

पद-यवेः ३अन्ववकोयं -अथः -भाजनेऽ 
सपवित्रकेऽशन्नोदेव्याः ३ पयः२-क्षिप्त्वाऽ- 


१ विश्वानदेवानहमावाहपिष्ये । 

२ विश्वदेवा सआगतगुणुताम इम<हवं एदबाहि" 
निषीदत 1 

३ आगच्छतु महाभागा विश्वेदेवा महाबखाःये यत्र 


योाजताः श्राद्ध सावधानाः भवतु त ॥ 


४ अपसव्यं ततः कृतवा पितृणामप्रक्षिणं ! 
च 


( १०४ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मितक्षरापरकाराक्षरित । ` 








यवोसीतिऽ-यवान्‌र तथाऽयादिव्या इतिऽ-मं- 
तरेण३ हस्तेषु ७अ्य विनिक्षिपेत्‌ क्रिऽ- ॥ 
योजना-अथ यवैः अन्ववकीयं सपवित्रके 
भाजने रात्रोदेव्याः पयः यवोसीतिमंत्रेण य- 
वान्‌ऽ क्षिप्त्वा तथा यादिव्याइति मंत्रेण 
इस्तेषु अर्ध्यं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तातस्यार्थ-फिर विशवेदेवाभकि लि ब्राह्म 
णके समीप भूमिम प्रदक्षिण कमणसे जौं 
वेखेरकर फिर चांदी आदिके ओर दो ङशा- 
आका पवित्रीसं टके पातम रान्नोदेवी ईस- 
म॑त्रसे जल ओर यवोसि इसमंत्रसे यव डाल 
कर अध्यपा् ओर पवितरीसे टके ब्राह्मणों 


श = 


के हाथम्‌ था दिव्या इस मंसे हे विश्वेदेवाओ | 


यह्‌ अघ्यं आपके च्वि 
अध्यका जल छोडदे ॥ 

भावाथं-भूमिपर यवको वखेर पवित 
सहित अच्येपा्रमे श्नोदेवी इस मजे 
जल ओर यवोसिइसमत्रसे जौ डालकर 
फिर उसअष्यंको यादिव्या इसमंतरसे ब्राह्म 
णके हाथपर छोड ॥ २३० ॥ 


दत्वादकगधमाल्यधूपदानंसदीपकम्‌ २३९ 
तथाच्छादनदानचकरद्चोचाथमंबुच | 
जपसव्यततःकृवापितृणामप्रद क्षिण्‌ ॥ 
पद्‌- दत्वा; -उद्कं २ गंधमाल्य २ 
धूपदान २ सदीपकं २ तथाः- आदाद्न- 
दानं २ च- करञ्चोचाथं २ अम्बु २ चः- 
अपसव्य १ततःऽ- कृत्वाऽ- पितृणां & अ- 
प्रदक्षिणं १॥ 
यानना-उदकं गंधमाल्यं सदीपकं धप- 
१ रत्नोदेवीरमिथ्य आपोभवंतु पीतये । श्योरमि- 
सवेतुनः । 
२ यवोतियवयास्मद्रेषो यवयारातीः । 
२ यादिव्याजषपः पयसापंवभुर्याअंतरिक्षा उतपा- 
ह =  धिवीयो " रशिवाःस॒रस्योना 
 ख॒हवा भवतु । 


यह्‌ कहकर 












दन्‌ तथा अच्छद्नदानं चपुनः करङ्लो- 


चाथ अबु. दत्वा ततः अपसव्यं कृत्वा 
पितृणां कमं अप्रदक्षिणं यात्‌ ॥ 

तात्पयाथ-फिर हा्थोकी शुद्धिके चयि 
जल्‌ देकर कमसे गंध पुष्प ध्रपदीप तथा 
अच्छाद्न वस्र इनकोदे-गंध आदिमे अन्य 
स्पृतियोमं काहु यह विरोष समञ्लना-वि- 
पणुने कटाहे करि चद्न डुंकुम कपर अगुरू 
पद्मक ( कमल ) येडपटेपनके च्िदे- 
पुष्पभा इस वचनम कहे हुये लेनं किं श्राद्धमे 
जाती मद्टिका श्वेतगथिका ( जुही ) जलमें 
पदाहुये पष्प आर चमेलीये श्रष्ठहै-ओर ईस 
वचनम कहे पुष्पवजित जानने-किं जिनमें 
आधेक गंधहो वा गंध नहो जो चेत्य ( चत्र्‌- 
तरा ) वृक्षकेहों, वा रक्तवर्णो, काया 
वृक्षका नहो, ओर अकंटकवृक्षका गुक्क ओर 
सर्गधिहो वहृदे-आर रक्तनहौ ओर रक्तभी 
ङ्ककम आर जलजकोदे ओर धृपमे यह्‌ 
विरीष विष्णुने काह कि संपूरणं प्राणियोंके 
अगको ध्रूपनद्‌ घृत मधु संयुक्त गुग्गुल चंदन 
अगर द्वदारू सर आदिक धूपदे दीपकमें 

विशेष रेखने काह घत वा तिलके 
तलका दीपकद्‌ आर्‌ वसा ( चर्वी ) ओर 
मदके दीपकको वैदे ओर आच्छादनका 
वस्र शङ्क ओर नवहो ओर जो जीण नहो 
एसा दशा ( छोर ) सहितदे-यह सपर्ण वेश्च 
द्व श्राद्धका कमं उत्तरामिमुख होकर करे- 

१ चद्नकुकुमकपृरागुरुपद्यकान्युपठेपनांथ । 

२ श्राद्भनावयः प्रशस्ताः स्युमछिकाश्वेतयूथिका।ज- 
ठोन्वानि सर्वाणि कुपुमानि च पुष्पकं । 

त उश्रगघान्यगधानिच॑त्यव्क्षोद्वानि च । पष्पाण 
वजनीयानि रक्तवणानि यानि च। 

४ प्रार्ण्यग्‌ सवे धुपाथं न ददात्‌ धृतमधुसंयुकतं गुगगु- 





॥ इश्राखडागरुदेवद्‌।रुस्रलादि । 


५ धुतेनदीपो दातव्यस्तिरुस्तैठेनवा पनः। वसामे- 
दाद्भवंदापं प्रयनेनविवजेयेत्‌।आच्छाद्नंच भ्रनवमहतं 
सदशेददयात्‌ । र 
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आचारध्याय अरद्धप्रकरण १० 


( १०५) 








जर पद॒ श्राद्धका कर्म॑ दक्षिणाभिभुख 


होकरकरदसेदी वृद्ध श्ञातातपने कहा 
कं दवताञको उत्तराभिमुख होकर ओर 
(पतसका दुक्षिणाभिुख होकर पार्वणश्राद्धं 
विधस्षं देवपूजनपू्वंक सपूर्णदे ॥ 
भावाथं-जल गंध माला ध्रपदीप माच्छ- 
दन व्र ओर्‌ हस्तप्रक्षालनके छ्य जल 
देकर फिर अपसव्य होकर पितसेका श्राद्ध 
अप्रदृक्षिण करे ॥ २३९१ ॥ २३२ ॥ 
दविग॒णास्तुङुशन्दसादुश्ं तस्वेर्यचा- 
पितृन्‌ । जवाह्यतदनुज्ञातोजपेदायंतुन- 
स्ततः ॥ २३३ ॥ 
पद्‌-द्वियुणान्‌ २ तुः ङशान्‌२ दत्वाऽ- 
हिऽ-उशन्तस्वेत्यचा ३ पितृन्‌ २ आवाह्यः- 
तदनुज्ञातः१जपेत्‌-क्रि-आयन्वुनः२ ततः ॥ 
योजना-द्वियुणान्‌ कुयान्‌ दत्वा ततः 


तद्नुज्ञातःसन्‌ पितृन्‌ आवाह्य आयन्तुनः | 


इतिमंञं जपेत्‌ ॥ 
¢ पह, _ (य ५ 
तास्पयार्थ- वैश्वदेव कर्मके अन॑तर अप- 


सव्य हुये यज्ञोपवीतको सव्य करके-यहां | 
ततः यह कडने्ं देव काण्डका अनुसमय | 
( उत्तरकाल }घ्ूचन किया- पिता आदि ती- | 


नाको द्विगुण ग्रहों एेसी विषम कशा अको 
वाम भागमें जलदानपूर्वक आसनोपरदेकं 
फिर जलदे क्योकि आश्चलाययनकी स्परति 
हे किं जल देकर द्विगुण स्न शा ओर 
जछ्दे- यह आदयेतमे जलदान वैश्वदेव 





ओर पित्श्राद्धमे पदाथ २ के साथ दना | 


सूचना कसनेके लिये समञ्चना-पता 
पितामह प्रपितामह इनका आवाहन करताह 
यह्‌ ब्राह्मणोसे पकर आवाहन कर इस 
ब्राह्मणोकी आज्ञासे पितरोका आवाहन उरा 
१ उद्ङ्मुखस्तु देवानां पितृणा दृक्षणाञ्ुख प्रददा 


त्पा्व॑णेसर्वै देवपूवविधानतः 1 
र अपः प्रदायद्विगुणभुत्रान्‌ कुशान्दत्वाञपः प्रदाय । 
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न्तस्त्वानिधीमहि इसं ऋचासें करके आय- 
न्तुनःपितरः इसं म॑स स्तुतिकरे ॥ 

भावाथ-द्विगणी भुप्र इदयाओंको देकर 
फिर ब्राह्मणोकी आज्ञासे उद्यन्त इत्यादि 
्चासे पितरोका आवाहन करके आयन्तुनः 
इत्यादि मंत्रको जपे ॥ २३३॥ 


अपहत्‌इतितिछान्विकीयचसमं ततः । 
[न भ [> 
यवाथास्तुतिटेःकायौः्र्यादर््यादिपूरववत्‌ 
पद्- अपहताइतिः-तिलान्‌ ग्विकीर्यः- 
ऽ-समंततःऽ-यवा्थः १ तुऽ-तिेः३ कायाः? 
ङ्योत्‌ क्रि- अष्यांदि २. पूर्ववत्‌ऽ ॥ 


। दं वा्व्यस्ललवास्तषापजकरखाविधानतः । 


पिततभ्यःस्थानमसीतिन्युव्नंपा्करोस्यधः 

पद्-दत्वाः-अष्य १ संसवान्‌ २ तेषां & 
पात्रे ७ कुत्वाऽ- विधानतःऽ-पित्रभ्यःस्थानम- 
सीतिऽन्युव्नरपा्ररकरोति क्रि- अधःऽ-॥ 

योजना-चपुनःअपहता इति मंत्रेण सम्‌- 
ततः तिलान्‌ विकीर्य यवार्थाः तिलैः कायः 
तुपुनः अध्यीदि पूर्ववत्‌ इर्यात्‌- अध्य दत्वा 
तेषां ( अर्घ्याणां ) संख्चवान्‌ विधानतः पितु- 
पत्रे निधाय पित्रभ्यःस्थानमसीति मंत्रेण पात 
अधः न्युम्नं इयत्‌- ॥ 

तातपरयार्थ-जौँसे जो सिद्ध रसे अव- 
किरण ( वखेरना ) आदिकायं तिलोसे कसे 
फिर अर्घ्यपा्रके आसनसे लेकर आच्छा- 
द्नपर्य॑त कर्मक पूर्ववत कर- तिसमं यहं 
विरोष दहे कि तिलको अपहता अस्रारक्षासि 
इत्यदि मंसे ब्रह्मणोके चारों तरफ अप्र 


१ उशन्तस्त्वानघामाहृद्य यन्त सामघामहि।उश- 
च्ररात आवह्‌ पित्न्‌ हदावषऽत्व । 

२ आयन्तनः पितरः सोम्पासोऽप्निष्वात्ता पायान्‌ 
दवयानः । आस्मन्‌ यज्ञेस्वधयामदताधघ्रु्रठत्व- 


त्वस्मान्‌ । 
३ अपहताभयुरारक्नासिवेदिषदः । 





(१०६) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकाशसाहित । 


न ~ ~ --------------- 





व 





दक्षिण वखेरकर अथुम ङाओंसे बनाई 
इदं कूचीसे ठके तीन चादीके पाताम रान्ना 
देवी इस मंसे जल आर तिरसि साम 
देवत्य इसं म॑तरसे तिल पुष्प गंध इनको 
डालकर उन पात्रोको स्वधाघ्या इस मतरस 
ब्राह्मणोके आगे स्थापन करे फिर यादिव्या 
इसं मंत्रके अंतमे हेपितः यह्‌ अध्यं आपकी 
मिलो-होपितामह यह अघ्यं आपको मिखो- 
हे प्रपितामह यह अघ्यं आपको मिलो-यह 
कहता हुआ उस अघ्यैको ब्राह्मणोके हाथ- 
पर छोडद्‌ दोनों स्थानोमें एकरक्खे इस 
पक्षमेभी तीन पात्र करने-इस प्रकार अधघ्यको 
देकर उन अर््यैकि संस्रव ( ्राह्मणोके हाथसें 


गिराहुभा जल)को पितु पाते लेकर दक्षिणको | 


जिसका अग्रभागहै एेसे उस कुशस्तम्ब 
( कूची )को प्रृथिवीपर रखकर तिसंके 
उपर पित्भ्यःस्थानमसि इस मंते तिस 
पात्रको न्युम्न (मधा) करे तिसके ऊपर अर्घ्य- 
पात्र आर पविच्रीको रक्ख-उसके अनतर गंध 
पुष्प धूप दीप आच्छादन वस्र इनको 
हेपितः यह गंध आपको प्राप्तहो- हेपितःयह 


[~ 


पुष्प आपको मिलो इत्यादिको कहताहुअदे ॥ 

भावाथ-अपहता इस मंसे ब्राह्मणोके 
चारयतरफ तिलोको वखेरकर यव ( जौँ )के 
स्थानम तिलोसें कायं ओर अघ्यं आदिको 
प्ववत्‌ करे अघ्यं देकर ओर उनके संस्रवको 
पारम करके पित्रभ्यःस्थानमसि इस 
मतरस उस पाचको न्युन्न ( अधो सुख ) 
करे ॥ २३५॥ 


अग्राकरिष्यन्नादायपृच्छव्यत्नषर ततम्‌ । 
ङुरुष्वेतयभ्यनुज्ञातोहुतामो पितयज्ञवत्‌ ॥ 





१ तिङोति सोमदैवलोगोसवे देवनिर्मितः प्रल 
(= त अ एय परणीहिं 
वद्धः सण्क्तः स्वगोन्‌ कोकान्‌ प्रणीहि नः स्वाहा । 
२ यादिव्या आपःपयसेति पवो 1 त 





पद-अभ्नरो ७ करिष्यन्‌ १ आदायऽ- 

पृच्छति क्रि-अन्न २ घृतभ्रत्‌ २ रूप्व 
कि- इतिऽ- अभ्यन॒ज्ञातः १ इत्वाः- अभ्नोऽ 
पित॒यज्ञवत्‌ऽ- ॥ 
हतरीष॑प्रदयाच॒भाजनेषुसमादितः । 
यथाङाभोपपतनेषुरोप्येुचविरेषतः२३७॥ 

पद्-हुतरोषं २प्रद्यात्‌ क्रि- तुऽभाजनेषु- 
समाहितः २ यथालाभोपपन्नेषु ७ रोप्येषु ७ 
चऽ-विरोषतःऽ- ॥ 

योजना-अम्नो करिष्यन्‌ घरतप्रुतं अर 
आदाय पृच्छति रुष्व इति अभ्यनुज्ञातः 
सन्‌ पितृयज्ञवत्‌ अभ्रोहुता इतरेषं समा- 
हितः सन्‌ यथालाभोपपन्नेषु चपुनः विरोषतः 
रोप्येषु-भाजनषु ददात्‌ ॥ 

तारपयार्थ-फिर अभनोकरण करनेकी इ- 
च्छासे घी मिले अन्नको लेकर ब्राह्मणोको यह्‌ 
पे कि मै अभ्रोकरणकतांहू-यहां घतका म्रहण 
सूपडाक आदिकी निवृत्तिक ल्ियिहे जव ना- 
ह्मण कथे यह्‌ आज्ञादे दे तब प्राचीनावीती 
(सव्य) होकर अग्निका स्थापन करके ओर्‌ 

क्षणसें घीको लेकर अवदानके समान इन 
मंत्रोसे होम करे किं सोमायपितमततेस्वधा 
नमः-अभ्रयेकव्यवाहनाय स्वधानमः- पिड- 
पि्रयज्ञके प्रकारसे यह अग्निहोत्र करके 
ओर मेक्षणको अभ्चिके समीप रखकर 
हमसे रोष अन्नको मिट्टिके पा्रोको छोडकर 
यथाराक्ति मिलेहये पामे ओर विरोषकर 
चादीके पिता आदिके पाम परसदे विश्चे- 
देवाओकि पामे नपरसे ओर परसताइआः 
समाहित रहे अथात्‌ अन्यत्र मनको न लगा 
वे-यहां यद्यपि अभ्रो यहं अविशेषे कदे 
तथपि जसने अभिहत लेरक्खाहे उसको 
सवाधानपक्षम आपासन अभिका अभावहं 
इससे पिण्डयितुयज्ञके अतभावि पावंण श्राद्धमे 
शास्ोक्त दक्षिणाभरि समीपे इससे दक्षिण 
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१. 


आवचाराध्याय ्रद्धप्रकरण १० 


( १०७ ) 


1 





हामकर क्याकि स्मातं कमं विवाह अभ्चिमें 
क९ इसका यह्‌ अपवाद्‌ है सोई माकंण्डेय 
ने कहा आदिताभि मतुष्य सावधानीसे 
दक्षिणभिमे अभ्रोकरण होम केर अना- 
हतार््ता अपसद अभ्चिमें ओपसद्‌ 
नहायतो ब्राह्मणका सुख वा जलम केरे ओर 
जब अधाधानपक्षहे तब ओपासन अभ्निभी 


दसकताह तब आहिताग्रे ओर अनाहिताग्नि | 


दोनोंका होम ओपासनअभ्रिमे होतादे-इसी 
प्रकार अन्वष्टका आदि तीनोमं पिंडपित्‌- 
यज्ञकाही प्रकार मानाहे ओर काम्य आदि चार 
श्राद्धमे ब्राह्मणक हाथमेही अभ्रोकरण होम 
होताटे- सोहं ग्रह्यकारोने कंहादैकि अन्वष्टका 


श्राद्ध पू्वदिन ( सप्तमी ) मे होतह-ओर 


पावेण मास २ में होतह-काम्य अभ्युदयमें 
ओर एकोटिष्ट आठमां होता -पहिके चशे 
श्रद्धमें सभ्नियोका होम वहिमें हतां 
ओर पिछले चामं ब्राह्मणेकि हाथमे होता 
इसका अथं स्पष्ट 
के चारो मासमे कष्णपक्षकी अष्टमी चारों 


अष्टका होतैहै-नोमीमें जो श्राद्ध किया, 


जाय वह आन्वष्टक्य कहतादै-सप्तमीमे जो 
करिया जाय वह पूर्वेद्य॒ कदाताहं मासं २ क 
कुष्णपक्षकी पचमी आदि जिस किस तिथिं 

अन्वष्टकाश्राद्धके अतिदेशसे जो किया 
जाय वह, ओर अमावास्याके पिंड पितृयञ्चके 
अनतर जो किया जाय वहुपावेण स्वग 
आदिकी इच्छसे कृतिका आदिम जा किया 
जाय वह काम्य पुत्रकी उत्पत्ति तडाग आदि 


की प्रतिष्ठामें जो कियाजाय वहं अभ्युदय 


१ आहितातनिस्त जुहुयात्‌ दक्षिणाम्नी समाहत 
अनाहितामिस्त्वौपसद अस्यभविद्धिजप्ुवा । 

२ अन्र्वयच पूतयुमासिमास्यथ पाणं । कौम्य 
मथ्युदयेषम्यामेकोदिष्टपथाष्टमे । चठ. साम्नी - 
नां वहौ होमो विधीयंते । पित्यत्रह्मणहस्त सथाटत्तरेष 


चष्यपि । 
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यदहे कि दैम॑तरिरिर- | 


पूर्वोक्त चार अष्टकाओमिं अष्टका श्रद्ध 
ओर एकोटिष्ट यहां एकेटिष्ट रब्दसे सपि-` 
डी लेतेह्‌- उसमेभी एकका उदेश्यहं-केवल 
पावणका म्रहण नहीं क्येकि सक्षात्‌ 
एकोदिष्टमे अग्रोकरणका अभावह- अ- 
थवा गरृह्यभाष्यकारके मते साक्षात्‌ एको- 
दिष्टमभी पाणिहोम दोताहै- इससे एको- 
दिष्टसे सक्षातही एकोदिष्ट छेना. इन आबे 
| में पाले चार श्राद्धमे साग्चिकका अभिमें 
होम ओर पिछले चारों निरभ्रि वा साभनेक 
पेत ब्राह्मणक हाथमे होम होताहै- जिसका 
पिता मरगयाहो उसको पावण सदव करना 
| इससे वही त्राह्मणके हाथमे हमकरे क्या- 
कि यह वचनहेकि मरगया है पिता जिस्का 
त्सा जों द्विज व्ह मास रकी प्राते 
पदाको जो पावेण नही देता वह प्रायश्चि- 
तकाभागी होताहं इसी प्रकार काम्य अभ्यु- 
द्य अष्टका एकोद्दिष्ट इनमेभी दाथमें होम 
होताहे-क्योकिं यहं मुका वचने किं अ- 
भ्निनहो तो व्राह्मणके हाथमे अन्नदेदे परु 
ब्राह्मणक हाथमे दिये अन्नका पथक्‌ भस 
का निषेध कहृतेहै-अथांत्‌ उस अन्नको सव 
। अन्नम मिलाकर खाय- सोई ग्रह्यकायन 
कहि कि हाथमे दिये अन्नको निदि 
खाति उससे पितर तृप्त नदी आर रोष 
| अन्न पितरोको नहीं मिलता जो हाथमे दिया 
अन्ने ओर जो परसाहआ अन्नहं उसं मिला 
कर्‌ खाय प्रथक्‌ भावनकर ॥ 











१ न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतपिठके द्विजः इदु- 
क्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवतु सः 1 
२ अस्यभवेतु विप्रस्य पाणवेवोपपादयेत्‌ 1 


। न तप्यति रेषात्ं न उभति ते \ यच्च॒ पाणितछे दत्‌ 
चान्यदपकल्पितं । एकीभावेन भोक्तव्यं पथगभावो 
न्‌ विद्यते । 





२ अन्न पणत दत्त पृथगश्नत्यवुद्यः ॥ पतरस्त~ . 


९ ~ 


( १०८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षरापरकाशस्षहित । 











भावार्थ अप्रौकरण करता हआ मनुष्य 
घौीसे मिले अन्नको केकर ब्रह्मणांसं अस्राकरण 
की पके जब करनेकी आज्ञा देदे तव पितु 
यन्ञके समान अग्रिमे होमकरे- होमसें 
रोष अन्नको जेसे मिले वा विशेषकर चांदिके 
पात्रामे सावधानीन् परसं ॥ २३६ ॥ २२३७ ॥ 
दतवात्नप्रथिवीपा्रमितिपतामिमंज्णम्‌ । 
कृतेदंविष्णुरित्यत्रेद्विजागुष्ठनिवेशयेत्‌ ॥ 

पद्‌-दत्वाऽ अन्नं २ प्रथिवीपाञंइति ऽ 
पतराभि्मत्रण २ कृत्वाऽ- इदंधिष्णरितिऽ- 
अन्ने ७ अगु निवेशयेत्‌ कि- ॥ 

याजना-अन्नं दत्वा प्रथिवीपात्रे इति मंते 
ण पाजाभि्म्रणं कृतवा इदृविष्णुः इति म॑- 
चण अन्ने अगुष्ठ निवेशयेत्‌ ॥ 

तात्पयाथ-भा०-ओदन सूप पायस आदि 
अन्नका पमं देकर पृथिवीतिपाच्रं इस मं्- 
स पल्नाका अभिर्म्॑रण करके इदविश्णु 
इस मतरस अन्नके उपर ब्राह्मणके अंगुष्ठका 


स्पर्‌। करव-आर विश्वद्वा अकं अगे | 


सव्य हकर हव्यकीं रक्नाकरो अर पितराके 
आगं अपसव्य हकर ह विष्णो कव्यकी 
रक्षा करा यह्‌ कह एह मनने कमह २३८ 
सव्याहतिकागायवरीमधुवाताईतिदचम्‌। 
जप्वायथासुखंवाच्यंभंजीरंस्तेपिवाग्यताः 


पद-सव्याहतिकां २ गायती १ मधघु- 
वाताडतेऽ- तृचं जप्त्वाऽ- यथाञ्ुखऽ- वाच्यं 
१खनाख्‌ क्रि-ते १९ अप वाग्यताः१॥ 

यजना- सव्याहतिकां गायत्ता- मधु- 
वाता इति तृचं जप्त्वा यथासुखं जुषध्वं इति- 








वाच्यं ते ब्राह्मणाः अपि वाग्यताः (मोनिनः) 
भंजीरन्‌ ॥ 

तात्पयाथ- उसके अनंतर परसाहुआ 
ओंर परसने योग्य यह अन्न तपिपर्थत 
विश्वेदेवाओको प्रापतहो यह कहकर जौँ 
अ[र जलसे देव श्राद्धमे निवेद्नकरके ओर 
तसेही पिता पितामह प्रपितामहोको अयुक- 
गोत्र अुकरामाको परसाहआ ओर पर्सने- 
योग्य यह अन्न तृप्तिपथत प्राप्षहयौ यह कह 
कर ति ओर जलदानसे निवेदनकस्के 
आपोरानदेकर ओर पर्वोक्तं व्याहृतियोंसहित 
गायत्री आर मधुवाता इन तीन ऋचाओंको 
जपकर आर तीनवार मधु कहकर सुखसे 
भोजनकयो यह कहे ओर वे व्राह्मणभी 
मोन हीकर भोजनकरश्- पारस्करक। यह्‌ 
वचन है कि पितर ओर देवताओंके निमित्त 
अन्नका संकल्प करके सावित्री ओर मधधाता 
वाओंको जपे- फिर श्राद्धका निवेदन 
अपोशान- यथा सख भोजन करो कहना- 
भोजन- तीन वा एकवार व्याहतिसहित 
गायत्रीका आर मधुवाता इन तीन ऋचा- 
आका जप ओर तीनवार मधु३ नपकरे ॥ 

भावाथ- भ आदि व्याहतियोसहित 
गायत्रा अर मधुवाता इन तीन ऋचाओका 
जप करकं कहं किं सुखसे भोजन कये वै 
बराह्मणभी मानहोकर भोजनक ॥२३९॥ 
अत्नामष्टदविष्यचदयाद्क्रोधनोतरः । 
आत्ततेस्तुपवित्राणिजघ्वापूवेजपं तथा २४० 

पद्‌-अन्नं २-ईष्टं रहविष्यं २चः-दद्यात्‌ 
करि-अक्रोधनः १ अत्वरः १अआऽ-तृपतेः ५ 
वुऽ-पवित्राणे २ जप्त्वाऽ-चः-एवऽ-अतमा- 
न्य-चऽ-~ ॥ । 

१ सकल्प्यापेठदेवेभ्यः साविचीं मधघुमनपः । राद्ध 
ननतद्यापोड्यानं जषप्रेषोथ भाजनम्‌ । गायन्नां तःसक- 





दरापि जपेद्याहतिपूर्विकां 1 मधुवाता इति त्यृचं मध्वि- 
#ै 


ग्यता्रकतथा । 





| - न ~ न कुक 








आचाराध्याय अआद्धम्रकरण १० 


( १०९ ) 








योजना-अक्रोधनः अत्वरः सन्‌ इष्टं अन्न 


 चपुनः हविष्यं दद्यात्‌ तुपुनः आतपैः पवि- 


जाणि जप्त्वा तथा पूव॑जपं जपेत्‌ ॥ 
तात्पयोर्थ-भक्ष्य भोज्यलेष्य चोष्य पेय्प 
पांचप्रकारके ओर ब्रह्मण प्रेत वा यजमानकों 
इष्ट ( रोचक ), हविष्य ( श्राद्धहविके योग्य) 
जो इस अन्यस्परतिमें प्रसिद्धे कि व्रीहि 
राटी यव गेहूं मूग उडद्‌ मुनियोका अन्न 
काल्केदाक- महाराल्क-इलायची-रंठ-मिर- 
च-दहीग-गुड-राकंस-कपर-सैधव-सांभर- 
पनस-नारीयल-कद्ली-वेर-गव्य-दूध-दृही 
घरत-पायस-मधुमांस आदि-इन सबकोदे 
आर हविष्यके कहुनेसे इस अन्यं स्पृतिमें 
कहे अयोग्य अन्नंकी निवृत्ति स्मन्ननी कि 
काद मसूर-चणा-ङलथी -पुलाक-निष्पोव 
राजमाष ( छोविया ) कृष्मांड-वेगन-दोनों 
कटेहली-उपोद्की-वां सके अंङुर-पापल- वच 
सोफ-ऊषरल्वण-माहिष ( भैस ) चमरी- 
गोका दूघ-घी पायस आदि श्राद्धमे निषि- 
द्वदे आर उक्त अन्नको क्रोध ओर हीघ्र- 
ताको छोडकर त्ृ्तिप्ैत दे-ओर तु शब्दसे 
जो कछ उच्छिष्टो वहदे क्योकि वह दासो- 
का भागहोताहं क्योकि मका वचने कि 
भूमिम पडा, उच्छिष्ट कपट ओर शचठतासे दीन 
दास ओर उसके पिताका भाग कदहातहे 
तेसेदी तुप्षिपयेत पुरूषसूक्त आदि पवित्रोको 








१ ब्रीहिशाियवमोधूममुद्रमाषमुन्यन्नकारशाकम- 
हाशत्कैठाघंसीमरीचर्दिगुयुडशकरकषूरसेधवसांभरप - 
नसनारिकिरकदटीवदरगव्यपयोदधिघृतपायसमधु- 
मांसप्रभृति । 

२ कोद्रवमसूरचणककुथित्यपुलाकनिष्पावराजमा- 


` षक्रमांडवाताकव्रहती्रयोपोद कीवशांकराषिप्पटीवचा 


शतपुष्पोषराबेडाठवणमादिषचामरक्षरिदधिघरूतपाय° । 
३ उच्छेषणप्मिगतमजिह्यस्याशठस्यच । दासव- 
गेस्य तदियत्रे मागधे्यप्रचक्षते। ` 





जपकर ओर तृप्त व्राह्मणोको जानकर व्याह 
तियं सहित पूर्वोक्त गायञ्ीको जपै ॥ 

भवाथ -क्रोध ओर सीघतासते रहित इष्ट 
आर हविष्य अन्नको तृ्षिपर्थैत देकर पवि- 
जमत्राको जपकर पूर्वोक्त प्रकारसें गायत्रीको 
जपे ॥ २४० ॥ 


अन्नरमादायदत्ताःस्थरषचवानुमान्यच । 
तदृन्नावकरद्रमादयाच्ाप सङृतूसछत्‌ ॥ 


पद-अन्नं २ आदायऽ-तृप्ताः१ स्थ क्ि- 
रात्‌ रचऽ-एवऽ-अनुमान्यऽ-चः-तत्‌ २अन्न 
विकेरत्‌ करि-भूमा ७ ददात्‌ क्रि- चऽ-अप्‌ 
२ सक्रत्‌ऽ-सकृत्‌ऽ- ॥ 

याजना-अन्नं आदाय तृप्ताः स्थ इति 
उच्छत्‌-चपुनः रोषं अन्नं अनुमान्य तत्‌ 
अन्नं भूमा विकिरेत्‌ चपुनः सकृत्‌ सङ्रत्‌ 
अपः दद्यात्‌ ॥ 

तात्पयाथ-किर सव॒ अच्नरको छेकर 
ब्राह्मणक तृततहय॒रसेपृछे जव वे त्॒तहुये 
एस कहदं तब यह्‌ पे किं शेषभी छ 

न्न उसं क्याकर-इष्टमिधों सहित भोजन 
केयं इस उनकी आज्ञासे उस्र अघ्नको पितु- 
ब्राह्मणके आगे उच्छिष्टके समीप देसी 
भ्रामम तिलजल पूवक इस मंजसेदे किजो 
दक्षणाग्रङ्राओसरे टको हो-कि मेरे ङलमें 
जिनका अभिका दाह मिलाहैे वानीं 
मलवे भरूमिमं दिये अन्नसे तप्त हौकर पर- 
मगतिको प्राप्तहो आर ब्राह्मणोके हाथमे एकर्‌ 
वा ङ्के लिये जल दे ॥ 

भावाथ-अन्नको लेकर ब्राह्मणों त॒सरहुये 
यह पूछ जववे तृप्तहुये यह कदे तब उनुक्री 
आज्ञासं उस अन्नको इरारस्खकर भूमिपर 
विकिस्द-कफिरङु्टके लिये एक २ वार ब्राह्म- 
णोको जल्द ॥ २४१ ॥ 

+ अभिदगधाश्च ये जीवाः येप्यद्ाः कुठे मम \ 





भूमो दत्तेन तेयेन ठप्ता यांठ क्केमम ।॥ +`" 
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(११० ) 


याज्ञवस्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाशस्षदित । 














सर्व॑मत्तय्पादायसटिरदक्षणामुखः । 


उच्छिष्ट्त्रिधोपिंडान्द यदवे पित्रयज्ञवत्‌ ॥ 


पद- सवे२ अत्रं २ उपदायऽ- सातल 
दाक्षेणासुखः ए उच्छिष्टसान्नधा० (पण्डान्‌ 
२ दद्यात्‌ क्रि- वेऽ-पिद्रयञ्ञवत्‌ऽ- ॥ 

योजना-सतिलं सवे अन्नं उपादाय दाक्षि 
णामुखः सन्‌ उच्छिष्टसन्निधौ पितृयज्ञवत्‌ 
पिण्डान्‌ दद्यात्‌ ॥ 

तारपर्या्थं भावा्थै-पिडपिदयज्ञके समान 
चरू पकाया होय तो अग्नोकरणसे 
लचा जो चर्‌ उसको ओर सब अन्नको 
मिलाकर अभ्रिके समीप पिण्डद चर्‌ नप- 
काया होयतो ब्राह्मणक भोजनार्थं बनाए सब 
अन्नको लेकर उच्छिष्टके समीप तिलस- 
हित पिण्डोको दक्षिणको ख करके पि 
यज्ञके समान पिण्डोको दे ॥ २४२ ॥ 
मातामदहानामप्येवंदयादाचमनंततः । 
स्वस्तिवाच्यं ततःकुर्यादक्षय्योदकमेवच ॥ 

पद्-मातामहानां & अपिः एवऽ-द्यात्‌ 
क्रि- आचमनं २ ततःऽ-स्वस्तिऽ-वाच्यं १ 
ततःऽ-ङ्यात्‌ क्रि-अक्षय्योद्‌कं२ एवःऽ-च-॥ 

योजना-मातामहानां अपि एवं ऊ्यात्‌ 
ततः आचमनं ददयात्‌-ततः स्वस्तिवाच्यं च 
गुनः अक्ष्योदकं इयोत्‌ ॥ 
का जात 
पिडदानपयत कमं देसंही कर फिर 
ब्राह्मणोको आत्वमनद्‌-फिर व्राह्मणोको 
स्वस्तिको रेखे कै फिरवे स्वस्ति 
कटद्‌ं फिर अक्षय्य हो यह कटकर ब्राह्म 
णाको हाथपर जल्दान करे ब्राह्मणभी अ- 
क्षय ही यह्‌ कदे ॥ २४३ ॥ 


दल्वातदक्षिणांक्त्यास्वधाकारसुदाहरत्‌। 
0 ` वाच्यतामित्युज्ातकृतेभ्यसवथोलयता 


आवाहनसे 





पद-दत्वाऽ-तुऽ- दक्षिणां २ शक्त्या ३स्व- 
धाकार२ उदाहरेत्‌ क्रि-वाच्यतां करि- इतिऽ 
अनुज्ञातः शप्रकृतेभ्यःस्वधा उच्यतां क्रि-॥ 
योजना-तुपुनः रक्तया दक्षिणां दत्वा 
स्वधाकारं उदार्हेत्‌-वाच्यतां इति अनुज्ञातः 
सन्‌ प्रकृतेभ्यः स्वधा उच्यतां इति उदाह्रेत्‌॥ 
ता० भा० फिर यथारक्ति सुवणं आदि 
दक्षिणादेकर स्वधाको कहा बताह यह कहे 
जब ब्राह्मण स्वधावाचन कराओ यहं 
कदहदं तब ब्राह्मणोंको यह्‌ कटे कि पिता- 
आदि ओर मातामह आदिको 'दिया 
स्वधा ( पहुचे ) होय ॥ २४४ ॥ 
रस्तुस्वधेरयक्तेभमोसिचेत्ततोजछरम्‌ । 


[न> ०५ 


विश्वेदेवाश्चप्रीयताविप्रश्चोक्तमिदं जपेत्‌ ॥ 

पद्‌-घ्रयुः जि-अस्तु कि-स्वधाऽ-इतिऽ- 
उक्ते ७ भूमोऽ सचेत्‌ क्रि- ततःऽ-जलं २ 
विश्वेदेवाः ९ चऽ-ग्रीय॑तां करि-विपरेः३ चऽ- 
उक्तं इतिऽ-जपेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना- त ब्राह्मणा अस्त स्वधा इति 
त्रय॒ः तेः उक्ते सति ततः भमो नलं सिचेत्‌ 
च पुनः विश्वेदेवाः प्रीयतां इति विप्र 
उक्तं जपेत्‌ ॥ 

ता० भा०-वे ब्राह्मण स्वधा जब रेसे 
कट्दं तब कमण्डलुसे भमिमें जल सीचि-फिर 
विदवेद्वा प्रसन्न एसे कँ जव बराह्मणभी 
प्रसन्नहों देसे. कहदं तब इसको जपेकि २४५ 
दातारोनोमिवर्ध॑तंवेदाःसं ततिरेवच । 
श्रद्धाचनोमाव्यगमद्वहु देय चनोस्तु २४६॥ 

पद-दातारः १ नः & अभिवद्ध॑तां करि. 
वेदाः १ संततिः १ एवऽ-चऽ -श्रद्धा १ चऽ- 
नः & माऽ-व्यगमत्‌ क्रि बहु १ देयं १ चऽ- 
नः & अस्तु-करि ॥ 
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मो मि वक. 











आचाराध्याय न्राद्भुम्रकरण १० 





संततिः अभिवद्धन्तां च पुनः श्रद्धामाव्य- 
गमत्‌ च पुनः नः (अस्माकं ) बहुदेयं अस्तु॥ 

ता० भा०-हमारि कलमे दाताओंकी व्‌- 
द्वह पठन पाठन आदिसे वेद्‌की पुत्र पोर 
आदिसे संतानकी वृद्धिहो ओर पित॒कमं 
मेसे हमारी श्रद्धा मत जाओ ओर हमं 
बहुत देनेको सुवणे आदिमिले इस तरह 


त्र ह्यणे 9 € च ४ 
ब्राह्मणास् प्राथनाकर ॥ २४६ ॥ 


इत्युक्तो क्काभियावाचःमरणिपत्यविसजयेत्‌। 
न (कअ 81 [3 भ. © 

वाजेवाजइतिग्रीतःपितपूर्ववि्षजंनभ्‌ २४७ 
पद्‌-इत्युक्तः १ उक्त्वाऽ-प्रियाः २ वाचः, 

प्रणिपत्यऽ-विसजयेत्‌ क्रि-वाजेवाजेइतिऽ- 


प्रीतः १ पितपूवै १ विसर्जनं ॥ १॥ 


योजना-इत्य॒क्तः सन्‌ प्रियाः वाचः 
उक्त्वा प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ कथं विसजये- 
दि त्याह वाजे वाजे इतिं मंत्रेण प्रीतः सन्‌ 
पितुपृवै विसजंनं यात्‌ ॥ 

तार्पयाथं- इस पूर्वोक्त मंत्रको जपकर 
ओर आपके दोनों चरणोंकी रजसे गृह नि- 
नके पवित हुए ओर राक आदिके भोज- 


नके दुःखको नमान करो आपने अनु- | 


गृहीत किये है एेसे हमको धन्य इस तरह 
मधुर वाणीर्योको कहकर परिक्रमापूर्वक 
नमस्कार करके विसजंन इस प्रकारकरे किं 
वाजेवाजे इं ऋचा पितुपू्वक प्रपितामहं 
र विदवेदेवाप्यतोका विसजनः; प्रसन्न 
हुआ हे पितर तुम उठो यह कहता हज कर॥ 
भावा्थ-इस कहनेके अनंतर मधुरवाणी- 
योको ब्राह्मणक प्रति कहकर वाजेवाजं इस 
ऋचासे पिता आदिका विसजैन करे॥ २४७॥ 
यारेमस्तसस्रवाःपूवेमघ्यपान्ना नवतः | 
पितृपाचचतदुत्तानकृवावप्रान्वस्जयत्‌ ॥ 
१ वाजे वाजे वतवाजिनोनोधनेषुविप्रा अग्धता 
ऋतज्ञाः । अस्य मध्वः पिबतमादयष्वठप्तायातं पथि- 
मिदेवयनिः। 





पूर्वै निवेरिताः 





( १११) 


पद-यस्मिन्‌ ७ ते १ संस्रवाः १ पव 
अर््यपात्रे ७ निवेशिताः १ पित्॒पात्र२ तत्‌ २ 
उत्तानं २कृत्वाऽ-विप्रान्‌ २ विसजयेत्‌ क्रि- 


योजना-यस्मिन्‌ अर््यपात्रे ते संस्रवाः 
तत्‌ पितृपात्रं उत्तानं कत्रा 
विप्रान्‌ विसजंयेत्‌ ॥ 


ता०भा०-जिस अर्घ्यं पामे पहिले अर्ष 


| दानके पीछे ब्राह्मणके हाथ गिराहुआ अर््य- 
| काजल रक्खा गरस अंधिहुए पित्पा- 
| चको सूधा सखक> 


गेका विसजेन करे 
यह विसुजेन आरव - प्लस पीछे बजे २ 
इस मंच्रके उचचारणसे < ` उमञ्चना-क्योकि 
~. ©. (= 
करत्वा विजयेत्‌ यहां  .कालबोधक क्त्वा- 
प्रत्ययका श्रवणहं ॥ २४८ ॥ 
अरदुक्षिणमनुव्रज्यश्चुञ्जी तरिठसेवितम्‌ । 
^ = _ र [> = 
ब्रह्मवारीभवत्ता तुश्जनीनाह्यणः सह्‌ २४९॥ 
पद प्रदक्षिणं अनुत्रन्यः-खंजीत कि- 
पित्रसेवितं २ ब्रह्मचारी १ भवेत्‌ करि-तां २ 
तु५रजनीं २ ब्राह्मणे: ३ सह्‌ ॥ 
योजना-प्रदक्षिणं अतुव्रन्य पित्से- 
वितं ुंजीत-वुपुनः तांरजनीं ब्राह्मणः सह 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ ॥ 


तातप्या्थ-इसके अनंतर॒ सीमापर्यत 
ब्राह्मणोके पीडे जाय फिर आप जाओ 


बेठो इस उन ब्राह्मणोकी आनज्ञासे लौटकर 


पितु सेवित श्राद्धके रोष अन्नको इष्ट मि- 
तोके साथ भोजनकरे' यह नियम हे परिसि- 
ख्या नही मासमे तो यथा सचि हो वहु-द्विन , 
काम्यया-यहां कह आये जिस दिन श्राद्ध 
किया उस रात्रिको भोक्ता ( भोजन | 
वले ) तब्राह्मणासाहेत त ब्रह्मचारी ( विषय 
आदिसे सहित ) रद॑-ओर वरब्दसे यहं 
समञ्लना कि पनरभोजन आदिकोभी न केरे 
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( ११२ ) 





याज्ञवल्क्यस्म्ति मिताक्षराप्रकाशसरित । 
~~~ 





क्योकि यह्‌ वचनं ह कि दंतधानन-ताबल- 
[सग्ध स्नान ( तेलाभ्यंग )पुनभोजन-रमण- 
ओषध प्रयया अन्न इनको श्राद्धका कत्ता 
वज दे- पुनर्भोजन अध्वा भार ( बोज्ञा 
अध्ययन मेथुन दान प्रतिग्रह होम इन 
आठको श्राद्धका भोक्ता वजदे ॥ 
भावा्थ-त्राह्मणोकं पीठे चलकर्‌ पितरो 
के भगे श्राद्धके अन्नको खवे ओर बाह्म- 
णो सहित उस रातिम वह्मचारी रहै॥२४९॥ 
एवप्रदक्षिणावृत्कोः पट चाद्‌मुखान्पितस्‌ । 
यजतदधिककः {उान्यवेःकरियाः॥ 
पदु उसके = वृत्कः ९ वृद्धा ७ 
नादी ~ _ यजेत्‌ कि- दधिकर्क- 
धुमिश्रान्‌२ षि ` यवेः३ फियाः १॥ 
योजना- एवं प्रदक्षिणावृत्कः सन्‌ वृद्धो 
नादीसुखान्‌ पितृन्‌ दुधिककन्धुमिश्रान्‌ 
पिडान्‌ दत्वा यजेत क्रियाः यवः कर्तव्याः ॥ 
तात्पयाथं- अब वबृद्धिश्राद्धको कहते 
पुत्र जन्म आदे निमित्तमं जो किया जाताहै 
“ उस वृद्धिश्राद्धमं इस पूर्वोक्त प्रकारसे 
पितरोका पूजन करे-तिसमं विरोष कहते 
कि यह कम प्रदृक्षिणावृरत्कै अथीत्‌ इस 
कर्मक अनुष्ठानका मागं प्रदक्षिणकमसे 
-यहा नादीमुखान्‌ यह पितृन्‌ इस पदका 
विशेषणे इससे आवाहन आदिमं नांदीमुख 
पितयाका अवाहन करतां नांदीमुख पि- 
तामहाका आवाहन करताहू इत्यादे वचन 
` कने किस प्रकार पूजनकरे इस अक्षास 
कहतह कि द्धिककन्धुमिश्र अर्थात्‌ वेर 
ओर दधिसे मिश्रत पिष्डोको देकर पूनन 


तम 










ताद्धकृत्‌ सप्तवजयेत्‌ । पुनभाजनमध्वानं 
` । दानं प्रतिमहं होमं श्रादधभुकत्वष्ट 











करने यहां ब्राह्मणोकी संख्या- दैवश्राद्धमे 
युगम ब्राह्मण यथाशक्ति करे यह पूर्व 

अये-यहां प्रदाक्षिणक्रम आदिक गि- 
ननंस अन्य स्म्रतियोमें कटै ओरभी विशेष 
धमं लेनं सोहं आश्चलायननें कहि कि 
जआभ्युदायेकं श्राद्धमं युगम ब्राह्मण, मूल 

त रा, पवाभेमुखः सव्य प्रदक्षिण 
होकर कम, तिके स्थानमें जौ-मंध आदि 
अर्‌ आसनम दो२ ऋजु कराद्‌ यवोप्षि इस 
मनस जाद्‌ हं विश्वेदेवा यह आपको अ- 
घ्य्‌ हं हं नदायुख पितरो यह आपको अ- 
घ्यह एस अध्यद्‌- कव्यवाहन अभ्चिको 
स्वाहारं पिदठमान्‌ आ्रैको स्वाहाहं इन दो 
मत्रसिं ब्राह्मणोके हाथपर होमके मधवा- 
ता इन तीन ऋचाआओके स्थानमें-उपास्मे 
गायत य पाच मधुमती ओर अक्षन्नमीमदंत 
यहं छठा अहवा सुनावे-जव ब्राह्मणमोज- 
नक्ते अतम माचमन करट तव॒ गोवरसे 
ल्णप्कर आर पृवाग्र इश्चाको विदछ्ाकर्‌ 
वहा वेर आर घी मिले भोजनके डेव अन्नसे 
एक्को दो२ पिण्ड द्‌-यद्यपि यहां पित- 
२।क। प्रजा कर यह सामान्यसे कहा तथा- 
प तान श्राद्धकरं उसका करम अन्यस्मृति- 
यास जानना-सोईं श्चातातपनं कहि कि 
पहिट माताका श्राद्ध फिर पिताओंका फिर 
मातामहका ये तीन श्राद्धवृद्धिमे कहं है ॥ 


१ अथाभ्युदविके अमूला दभीः प्राङ्मुखो यज्ञो- 
पवाताल्यालदक्षिणमुपचारोयवैस्तिलार्थो गेधादिदानम्‌। 

२ यवोति सोमदेवत्यो गोसवो देवनिितः प्रन 
माः सथ्क्तः पृष्टया दानं द्वद्ः कजञदभान्‌ आसने 
नान्दाभुखान्‌ पितृन्‌ ठोकान्‌ प्रीणयाहिनः दद्यात्‌ 
स्वाहा । 

३ अप्तये कव्यवाहनाय स्वाहा-सोमाय प्रिठमते 
स्वाहा । 


 ४मातुः श्राद्रं ठ पूर्वं स्यात्तितृणां तदनंतरं । ततो 
` | माहामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं स्परत्‌ । 


¢ पणा "गा. 0०१ 0४ ०्उका00ा = ~" 





। 
~ 


॥ 
। 
1 
| 





र (= 








आचाराध्याय श्राद्भूप्रकरण १० 


( ११९३ ) 





भावार्थ- इस प्रकार वृद्धे | 
पितरोको प्रदृक्षिण क्रमसे दहीवेर मिले 
(पण्ड पूजं जर्‌ तिके कर्मको जो 
करे ॥ २५० ॥ 


एकदिष्टदवहोनमेकार््यैकपवि फम्‌ | 
सबिाहूनाभ्राकरण र।हितद्यपसन्यवत्‌ २५१॥ 


पद्‌- एकोदिष्टं१ द्वहनं १ एकार््ैक- 
पवित्रकं १ आवाह्नाप्नोकरणरहितं १ डि 
अपसव्यवत्‌ऽ-॥ 

योजना- देवहीनं- एकर्व्यैकपविचकं 
आवाहनाभ्नाकरणरहितं अपक्तव्यवत्‌ एको- 

ट भवति ॥ 

ता° भा<- एकोदिष्ट श्राद्धको कहते हँ 
एक्का उद्र जसम इ दसं एकाह 
कहृतेहं रीष कमक पूव॑के समान करे इससे 
पावणकं सब धमं पाय एकोटिष्टके विेषको 
कदत हं कं दृवसे रहित ओर एक अर्घ्य 
एकं पञ्च एक राकी पवित्री-आवाहनः 
अभ्नाकरण होमसे रहित ओर अपसव्ये 


 . , एकोदिष्ट होता ॥ २५१ ॥ 


उपतिष्ठतासक्ष्यस्थानेविभरविस्र्जने । 
अभिरभ्यताभितिवदेद्‌व्रयुस्तेभिरताः स्मह 
द्-उपातेष्ठतां करि-अक्षय्यस्थानेऽ विप 
तेस्तजने अभिरम्यतां क्रि-इतिऽ- वदेत्‌ क्रि- 
नूयुः कर-ते१९ अभिरताः १ स्मः कि-हऽ- ॥ 
योजना- अक्षय्यस्थाने उपतिष्ठतां - विप्र 
विसजन अभिरम्यतां इते वदेत्‌-ते (बाह्य- 
णाः ) अपि अभिरताःस्मः इत घ्रयः ॥ 
तातपयाथ- जो यह कहाहे कि स्वस्ति- 
वाचनकं अनतर अक्षय्योदकद्‌ वहां अक्ष- 
य्य॒कं स्थानमे उपतिष्ठतां ( प्रप्तहो ) 
आर वाने म॑तरसे ब्राह्मणेकि विस्र्जनमे अ- 
भिरम्यतां ( रमण कञ्च ) कं वे, बराह्मणभीः 
रमण करते हं देसे के शेष कम्‌ पूव॑के स-° 


८. -.* ५ । 


१, 
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मान _समञ्नना-यह्‌ मध्यात करना सोहं 
दवटनं कदाहं किं देवकमं पूरवाह्नमें पितकर्म 
अपरम एकाद मध्याह्मे वृद्धिश्राद्ध प्रा 
तःकालम कर-पितरोके शेषको भोजन केर 
ईस राषभाजनका किसी एकोदिष्ठमे निषे 
थभा दखतहं कि नवश्राद्धका श्ेष-ओर 
ध्टका वासा अन्न जर सखीपुरूषके भक्तका 
सत इनके भाजन न करे नवश्राद्धं तो यै 
2 1 मथम त्रतीय पंचम सप्तम नवम आर 
एकादयादुनके श्राद्धको नवश्राद्ध कहते ॥ 


भावार्थ अक्षव्यके स्थ. रमत. 
अर्‌ बरह्मणाके विसजन, मव्‌ २ ताके 
व त्ह्मणभा अभिरत ह १६ श्त ) स्स 


कह ॥ १२्‌ ॥ 


धाद्कातटयुक्तङकयात्पा्रचतुष्टयम्‌ । 
जधघ्याथपित्पचषुपरतपार्च्रसिचयेत्‌ २५३ 

पद्‌- गघादकतिल्ेः 3 युक्तं ९ इयात्‌ 
रि पाच्चतुटयम्‌२ अध्यार्थर पित॒पतने- 
षु७ प्रेतपात्र॑र प्रसिचयेत्‌ क~ ॥ 


येसमाना (तद्वाभ्यसिषपूववदाचरेत्‌ ॥, -- 
एतत्सावड।करणमेकादिष्टंखियाअपि२५ ३ 

पद्‌ यसमानाइतिऽ-द्वाभ्याम्‌ ३ जेषं २ 
शवत-आनचरत्‌ ्रि- एतत्‌१ सपिंडीकरणं 
एकोदिष्ट१ चियाः६ अपि ॥ 

यजना- गंधोदकतिङेः युक्तं पा्चत- 
ट्य अघ्याथं ङ्यात्‌-प्रेतपात्रं पितपतरेछ ये 
समानाइतिद्वाभ्यां प्रसिचयेत्‌-शचेषं प्वेवत्‌ 
आचस्त -एतत्सप्रडीकरणं एकोदिष्टं स्याः 
अपि-भवाते ॥ 

१ पताह दविकं कर्मं पराह त॒ पटक । एक- 
दि तु मध्याहि प्रातद्ाद्निमित्तकम्‌ । 


 >नवन्राददपु यच्छं गृहे पयुषितं च यत्‌ । दृपत्यो- 
भुक्तशिष्टं न भुंजीत कदाचन । ` 


२ प्थमेहि ठतीयेहि पंचमे सप्तमे तथा। नवमैका , ` 


द्रो चव तन्तवश्रादधुच्यते । 








( ११४ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षरप्रकाडसदित । 


ल 








तात्पयौ्थ- अब सपिंडी करण श्राद्धको 
कहतदै-गंध जल  तिलोसे युक्तं चार 
पात्र अघ्यं देनेके ल्यि पृरवाक्त प्रका 
रते कर चार पचक कहनेसे पितृवगमं 
चार ब्राह्मण दिखये- दो विश्ेदेवााकं 
ये ही-यहां किचित्‌ रष प्रेतपात्नके 
जलको तीन प्रकारसं विभाग करके पि 
तके पामि ये सम॑ना इन दो म्रोसे सी- 
चे ओर इष विश्चेदेवाओके. आवाहन आद्‌ 
विसर्जन पर्थत कमंको पावैणेके समान कर 
ओर प्रेतकरे अरघ्यपाचके रषजलको प्रेत- 
ब्रह्मणके दाथमें देकर रोषकमंको एको्ि- 
षके समान समाक्षकरे आर तीना पितरके 
अघंमिं पावेणके समान कम॑को करो-यह्‌ 
सपिंडीकरण ओर पर्वोक्तं एकोदिष्ट सखी 
( माता )काभी करना- यहं कटनेसे यहं 
जानागयाकी पावेणमें माताका श्राद्ध पृथक्‌ 
नकेर-यहां व्रेतडब्दको पिताके प्रपितामहका 
बोधक कोई कहते है क्योकौ वहं तीनके 
मध्यमं है ओर इसीसे सपिडीके पीछे उसके 
पिडदानकीभी निवृत्ति हो सकती दै जो कम- 
पवक मरा हो उसके पिडजख्दानका अंत- 
भौव यक्तनही इसीसे यमने कटाहे कि जो 
सपिडीं किये प्रेतको प्रथक्‌ पिडमं मिलाताहं 
विधिका नादकं वह पितरोका नष्ट करने- 
वाला होताहे-प्रकषैसे ( भली प्रकार ) जो 
इत ( गया ) हौ इसे प्रेत कहते इससे 
चेथमेभी प्रेतशब्द्‌ हो सकताहे ओर यहभी 
१ पे समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषा 
श्रीमयि कल्पतामस्थिष्ठोके रत «समाः ॥ चे 
समानाः समनसो पिते यमराज्ये तेषां लोकः 
. स्वधानमः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । 
„र्यः सपिीकृते प्रतं पूथरतिपडे नियोजयेत्‌ 


"१. 


"+ [शवेत्तत्र पुनः प्रेतं न निर्दिरेत्‌ । 
ध 





४ भवाति पिला चोपजायते ॥ 
। सापडाकरण श्राद्धं देवपूव नियोजयेत्‌ } पित॒ने 


किं स्पिंडीकरण श्राद्ध देवपूर्वक करे 
ओर उसमें पितरोकों नजिमावे फिर प्रेतश्च- 
ब्दका उच्चारण न केर-सपिंडी किये पीछे 
प्रेतको श्राद्ध आदिका निषेध देखते हँ वह 
अन॑तर (तत्काल) मेका नही हो सकता क्यो 
कि अमावस्या आदिमे उसका श्राद्ध कटाहे 
ओर सातवें पुरूषमें सपिंडता निवृत्त होजा- 
तीह यह वचन॑भी तभी घट सकताहे जव 
चोयेका तीनमे अतभाव मानो किं चोथा 
तीन पिडोमें पांचवां दोपिडोमिं छठा एक 
पिंडमे अधिकारौहै ओर संतवेमें पिंडकी 
निवृत्ति होजातीहे पितृपा्ोमें सी चे यह पूर्वोक्त 
वचनभी इसी पक्षमे पिताको सुश्यहोनसे घट 
सकताह ओर प्रपितामह आदि होने से अन्यथा 
ही घटसकता तिससे पितपाोमें उस्र प्रेत- 
पात्रको सींचे-यह सव कोका कहना ठीक- 
नही क्योकि यहां पिंड मिलनेका यह्‌ 
प्रयोजन नीह किं पिताके प्रपितामहुके 
पिडकी निवृत्ति कितु पिताको प्रेतखकी 
निवृत्ति ओर पित्रत्वको प्रापि हे प्रेत यह 


हे किषक्ुधा त्रषा आदि अस्यत दुःख भोग- 


नेकी अवस्था-सोईं माकैडयने कटाहे कि 


हे भ्रगुनंदन प्रेतलोकमें मनुष्य एक वषं 


वसतेह वहां मरतिदिन रुधा ठषा होतीहै- 
ओर वसु आदि श्राद्ध देवताओकं संब- 
धके पित्रत्व प्रापि कहत पूर्वोक्त एकोद्दिष्ट 
सहित सपिडी करनेसे जव प्रेतत्वकी निवृ- 
त्ति होगहं तब पिद्रत्वको प्राप्तहौ जाताह 
यह्‌ ज्ञातभया-क्योकिं ये वचन दहै कि 
३ सर्पिंडता तु पुरूष सप्तमे विनिवतेते 1 
२ प्रेतछोके तु वसतिगरेणां वषे प्रकीर्तिता 
्तचतष्णे प्रयहं तत्र भवेतां श्गुनंदन 1 
३ यस्यैतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश । प्रेतत्वं 





| खस्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरीप॥ चतुरोनिषैपेविपण्डान्‌ 
| पूतेषु समापयेत्‌ । ततःप्रभृति वै प्रतः पिठस्ामान्य- 


मश्चुते \ 
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है उनमें वतंताहे 
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== 





म्स 


ये सोलह परेत श्राद्ध जिसको नही द्यि जाते 


उसका सा श्राद्धद्‌ने परभी प्रेतत् स्थिर 
रहताहं प्रथम चार पिड दे पहिला पिंड 
तनम मलाद्‌ उससे आदि लेकर प्रत 
तरक समान होजाता है-भोर जो सपिंडी 
कर्य व्रतकं इस पवोक्त वचने भी यह 
जाना गया कि पृथक्‌ एकोटिष्टका निषेध हे 
आर पावणकी विधि हे तिसरसे पितरोके संग 
पिडदान होता दै-यहभी वार्षिक ओर 
पाक्षक एकोदिष्ट विधिके ल्यि कहते हैँ 

आर जो यह वचन हं किं फिर प्रेत शब्दका 
नदर न करे वह्‌ प्रेतराब्टका उच्चारण न 
ऊर कतु पित्ररब्दका उच्चारण कर इस 
य्‌ हआ जिस्षका प्रकषं गमन हो 
उसम प्रतराब्द्‌ नही जिससे अधिक दुःखेके 
अनुभवको अवस्थाका प्रत शब्द्‌ रूटिसे 
कहता हं यह कह अआये-आर जो सव मरो 
ये प्रत शब्दका प्रयोग भी भतपूवंग- 
तिस हं-अथात्‌ वेभी कभी प्रेतथे सातमें 
पुरूषमं सपिण्डता निवृत्त होती हे इस्तका 
यह्‌ अभिप्राय हं कि पहिला पिंड ॒चोधेतक 
दूसरा पाचमं तक तीसरा छठे तक व्याप्त 
होताहं-ओर सातवेमें निवृत्त होजाता 

अथात्‌ जिन पिण्डाको देताहे वे सपिण्डीमें 


छ्ठेतक दही मिले हैओर यहभी बातहे 


किं दियेहये पिंडाके संबंधसे सापिण्ड्यं 


` नह क्याकर वहा व्यापकता नहा अपितु 


एक शरीरके जो अवयव उनके अन्वयस्षे हे 
यह पहिले कह आए-ओर पित्राब्दभी 
प्रेतत्वकी निवृत्तिसे श्राद्ध देवता जो होगये 
इसमे पितरोके पातरोमें 
मिटवे इसकाभी विरोध नही तिससे अन- 
तर मरेके पा्रोंका जल ओर पिण्डपि- 
तराके पा आर पिण्डोमें मिवे यह्‌ बात 
स्थितहुई-भचायनें तो परका मतदी 
-टिखाहं ओर यह पिताका सपिण्डीकरण 
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पितामह आदि तीनोके मरनेपर जानना 
पिता मरगया हो आर पितामह वा प्रपिता 
महं जीवता हौ तो सपिण्डीकरण नही 
हीता क्योकि यह वैचन है कि जो कमत 
नमर हीं उनको सपिण्डी न कंरे-जो यह 
मुका वचन हे कि जिसका पिता मर 
गया हा अ।र पितामह जीता दहो वह पि- 
ताके नामको लेकर पितामहके नामको ले 
वहभा पित्शब्दके उच्वारणके लिये निय- 
माथ हं दो पिण्ड देनेके लिय नहीं क्योकि 
यह्‌ वचन दे किं पिता जीता होय तो वा पिता 
मरगया हौ आर पितामह जीता हो बह भी 
उनक पिण्ड दे जो पूवं मरेहं दोनों पक्षमे 
भीक द्‌ इस शंकामें यही कहाहै कि 
पिताका नाम छेकर प्रपितामहका नामले- 
इस आदि आर अतके ग्रहण (उचारण)से सब 
जगह पिताको पितामहको प्रपिताम- 
हको यह पिण्डि है यही कहे-अौर्‌ कदा- 
चितभी पितामह ओर प्रपितामह आदि 

हीह सकते आर वृद्ध प्रपितामह वा 
उसका पिता अन्त नही हो सकते-इससे 
पता आद्‌ रब्द्‌ संवधके बोधक है 
इससे प्ता जीता हौय तो पितिके 
पिता पितामह प्रपितामहको ओर पि- 
तामह जीता होयतो वहं पितामहके पिता 
पितामह प्रपितामहको यह पिण्डे रेस प्रयोग 
कर इससे पिण्डपितृयज्ञे डन्धन्तां पितर 
इत्यादि म॑तरामं उह नही होता-अ्थत्‌ पित- 


र्कं स्थानम पतामह. यह्‌ बदलना नहा 





१ व्युतक्रमाच प्रमीतानां नैव कायौ सपिण्डता । 
२ पितायछ च वत्तः सयाजैवेचयापि पितामहं । पि- 
तुस्स नामसंकीयं कीतयेलपितामहः । 


३ प्रियमणे तु पितरि पूर्ैषामेवनिर्वपेत्‌ 3 पिता- 
यस्यच वत्तस्यानीवेचापि पितामहः ॥ 





ओ. 


( ११६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति भिताक्षराप्रकाशसाहत | 


नि 





न =-= 
पडता जा विष्णुका यह वचन € किं जस्षका 
पिता मखयाहौ वह प्तिपिण्डको दृकर पिता- 

महसे परल दोको पिण्डदे-इस वचनका यह्‌ 
अर्थं है कि पितामह जीताहा आर पिता मर 
गयाहो वह पितके एक पिण्डका एक्ट 
विधिसे मिलाकर पितके पितामहका आर 
उसके परे दोकोदे क्योकि अपना प्रपिता 
मह जो पिताका पितामह वहं संप्रदानरूप 
विद्यमानदे-इससे प्रपितामह आर उससं 
परले दोकोदे शब्दके उच्चारणका नियमतो 
पर्वोक्तदीदै- इसी प्रकार गो बराह्मणस हतेकां 
भी सपिण्डिका अभाव जानना-सोईं कासया- 
यनेने कटाहे किं ब्राह्मण आदिसि पिता 

मराहो पतित वा सन्यासी द्यो वा क्रमक्े न 

मराहो तो पुच्रभी उनकोही श्राद्दे जिनको 

पिता देताथा इस वचने पिताकी सपिण्डीके 
संभवम पिताको छघकर पितामह आदिको 
पर्व॑णकी विधि सिद्धहु इससे पिताकी 
सपिण्डीका अभाव जानागया-अन्य स्प॑तिमेभी 
लिखे कि जो नर संततिसे दीन उनकी 
सपिण्ड नही होती ओर उनके संग सो- 
लह १६एकोद्धिष्ट नदी कने माताके पिण्ड- 
दान आदिमे गोत्रका विवादहै-कि पतिके 


` गोसे वा उसके पिताके गोत्रसे-दोनो प्रका- 


रके वचर्ने दीखते है कि विवाहकी सप्तपदीमें 
नारी अपने गोम नही रहती उसके पिण्ड 











१ यस्य पिताग्रेतः स्यात्‌ सपि 
महात्पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यात्‌ 1 
` २ ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगव जिते व्युत्क- 
माच्च रते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥ 

३ ये नराः संततिच्छिन्नाः नास्ति तेषां सपिंडता 1 
नच तैः सह कतैव्यान्येकोदिष्टानि षोडश ॥ 


ई निधाय पिता- 


* ४ स्वगोजाद्स्यते नारी विवाहात्सपतमे पदे । स्वामि- 


गोत्रेण कतेव्या तस्याः पिडोदकक्रियाःपिठगोचं सम॒- 
त्स॒ज्य न कुयांद्धठगोत्रतः ! जन्मन्येव विपत्तौ च 
रीणां पेठके कुलम्‌ 1 {५ ॐ 





ओर जलदान पतिके गोसे करने-इससे 
भर्ताका गोत्र ओर पिताके गो्रको छोडकर 
भतीके गोचस्ेन करे क्योकि जन्म जर मर 
णमे खीको पिताका गोतहे-इस प्रकारके 
विवादमें आसर आदि विवाहम ओर पुञि- 
कके करनेमे पिताका गोदी रहताहे- क्योकि 
तदा २ विरीष वचन ह आर इन पवोक्त 
विवाहोमे दानकीभी निवृत्ति नही इयी-भौर 
ब्राह्म आदि विवाहो में ब्रीहि यवके ओर बृह- 
द्रथ॑तर सामके समान विकल्पहै अर्थात्‌ दोनों 
गोतो मे कोईंसामानो-उनमेभी इस वचनके 
अनुपतार वशपरपरके आचरणसे व्यवस्था 
जाननी कि जिसमाग॑से इसके पिता पिताम- 
हके चटेहों सत्‌ पुरुषेकि माग॑से चलता हभ 
उसी मागंको चले- इस्च प्रकारके विना इस 
वचनका अन्य विषय नही हे-ओौर जरह 
रास वा जाचारसे व्यवस्था नहो वह आत्म 
नस्तुष्टिरवच, इस वचनसे अपने संतोषसेरी 
व्यवस्था जाननी जसे गभ॑से वा जन्मसते आव्वं 
वषमे यज्ञोपवीतका करना-माताकी सपिडी 
कणनेमे विरुद्ध रवचन दीखते है-वदहां पिता- 
मही आदिके संग सपिडीकरण काहे तेसे 
भताके संग ओर अपनी माता आदिके संग 
सपिडीकरण पेठानसिन काहे कि अपु खी. 
मरजायतो पति सास आदिक संग सपिडी- 
करण्‌ होता पतिके संग सपिडी यर्म॑नेः 

किं स्रीकौ सपिंडी एक पतिके संग 
करे क्योकि मरीभी वह्‌ मंज आहुति व्रतोसे 
पतिक संग एकताको प्राप्त हई दै-उद्चननेः 





. १ येनास्यपितरो याता येन याताः पितामहाः.# 
तेन यायात्सतां मागेतेन गच्छन्न दष्यति ॥ 

२ अपुत्रायां ्तायांतु पतिः कुर्यात्साकडतां 1 श~ 
श्वादिभिः सदेवास्याः सपिंडीकरणं भवेत्‌ । ` 

३ पत्या चैकेन कन्तैव्यं सपिंडीकरणं ल्ियाः । 
साति हि तेनेवयं गता मतराहुतिव्रतैः । 
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-सष्ड हाता 


अवचाराध्याय ्राद्रृप्रकरण १० 
= 


नल = =-= ~~ 











ता मातामहके सग सपिण्डी कटी ह क्त 
जसं प्रण वषं होनेसे पिताकी पितामहम 


३१ दनम पिताको जेषं पितामहे मिलाते है 
तस्ला माताको मातामहमं मिलाद्‌-यह्‌ 
भगवान्‌ रिवन काहे-इस प्रकार अनेक 
वचनक होत सन्ते पुचहीन भायां मर 
पति अपना माताके संग सपिण्डी केर 
अन्वारोहण ( सतीहोना ) मे तो प्र अपने 


"पताक सगह सपण्डी करे-आसर आद्‌ 
-विवाहास उतन्च ह पुत्र आर प्िकाका- 


यृत्र॒ मातामहके संग कर-त्राह्म आदिवि- 
वाहं पदा हुजा पुत्र पिता वा मातामह 
बा पितामही इनके संग विकल्पसते करे अथीत्‌ 
ईनमस्त केस एकके साथ कर्दे-इसमेभी जो 
शका समाचार नियतहो उसी आचरणे 
कर आर जो नियत नहो तो अपनी प्रसन्नतकरे 
अनुसार रुचिसे कर-उसमेभी चाहे जिस 
(कसाके संग माताको सपिण्डीहो जिन अन्व- 
छ्का आदिमं माताका श्रद्ध पृथक्‌ दसं वच- 
नस काह वहां पितामही आदिके संगही 
पावण श्राद्ध कर्कि अन्वष्टका वृद्धि क्षयी 
इनम्‌ माताका श्राद्ध प्रथक्‌ करे अन्यत्र 
पतिके संग कर्-क्योकिं पतिके संग सपिण्डी 
डोनसही उस उसका अंश मिलतादै-ओर 
मातामहके अश्चभागिनी होनेत्ते मातामहके 
सग॒ कर-सोईं शंतातर्पने काहे कि 


१ ।पतुः [पतामह यद्रत्ण संवत्सरे सतैः। मात- 








म तामहं तद्रद्षा कयसपिग्डता । 


(4 


२ पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्सरे सततैः। 
माता मातामहे तद्दि्याह भगवान्‌ रिवः । 

२ अन्वष्टकासु बद्धो च गयायां च क्षयेहनि। मात 
-श्राद्ं प्रथक्‌ कुयादन्यत्र पतिना सह्‌ । 

४ एकमूत्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । 
पल्नीपतिपित्रणां च तस्मादंशेन भागिनी ॥ 
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सा प्रकार माताको माता- | 
महम करन्‌[-तेसेही वचनं ह क पुत्र पर्‌ 








सपिण्डी किये पीछे पत्नी पति र पितके 
संग एकताकों प्राप्तो जातीहं तिससे उनके 
अंशका भागिनी दहोतीहे-नब से है तो 
माताकी सप््डी जब मातामहुके संगे तब 
मातामहका श्राद्ध पित्श्राद्धके समान नित्य 
( अवष्य करने योग्य ) है जब पति वा 
पितामहीके संग स्िंडी हो तब मातामहका 
श्राद्ध नित्य नही अथात्‌ करेतो पृण्यहं 
आर नकरतोङ्छदोषनही॥ 
भावाथ-गघ जल तिलोसहित अर्घ्यके 
लिये चार पाकर प्रेत पाचका येसमाना 
इन दो ऋचाओंसं पितरोके पाोमें 
सीचं-रोष कम॑को पूव॑की समान केरे-यह 
सपिडीकरण ओर एकोटिष्ट माताकाभी 
करना ॥ २५५३ ॥ ॥ २५४ ॥ 
अवीकसविंडीकरणंयस्यसंवरसराद्वेत्‌ । 


14 अस 


तस्याप्यन्नसादङुभद यास्छवर्सर द्वज ॥ 


पद्-अवाक्‌ १ सपिडीकरणं १ यस्य & 
संवत्सरात्‌ ५ भवत्‌ क्रि- तस्य & अपि 
अन्नं २ सोदङ्कुभ २ दयात्‌ क्रि संवत्सरं २ 
द्विजे ७॥ 

योजना-यस्य सपिंडीकरणं संवत्सराद्‌- 
वक भवेत्‌ तस्य अपि सोद्ष्कभं अत्र द्विजे 
संवत्सरं ददात्‌ ॥ ॐ 

तासपयाथ-वषदिनसे पिले जिसकी 
सपिडी की हो उसके निमित्त वषदिनतक 
वा प्रतिदिन वा प्रतिमासं जलवट साहित 
अन्न ब्राह्मणको दे वधदिनसे पहिले सपिण्डी 
कट्नेसे यह्‌ बात दिखा किं परे वषदिनमें 
वा पहिले करे सोई आश्वलायननें कहा है 
किं इसंक अनंतर सपिण्ड  वषदिनके अ- 
तमे वा द्वाद्दिनमें केरे कात्यायनैने 
१ अथ सपिंडीकरणं संवत्सरांते द्वादशाहे वा । 

२ ततः संवत्सरे पणं सपिंडीकरणं भवेत्‌ 1 चिप- 
्षेवा यदा चावीक्‌ ब्रद्धिरापयते तदा ॥ 








( ११८ ) 





याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशसदरित। 





कहा ह किं तिसके अनंतर पणं वषके होने 
प्र वा विपक्षमें अथवा पिरे जवनरद्धि ( उ- 
त्सव ) आनपडे तब सपिण्डी होती ै- 
सपिण्डीमे ये चार पक्ष दिखाये कि दद्र 
दिन-विपक्ष-वृद्धिकी प्रापि-ओर वषेकी 
पूति-उन चारोमे वाखे दिन पिताकी ्षपिण्डी 
अग्निहोत्री करे क्योकि सपिण्डीके विना 
पिण्डपितृयज्ञ नही होसकेगा- क्यों कि 
यह वैचन है कि जब कर्ता वा प्रेत अधि 
होती हा तव्‌ बारमेदिन पिताकी सपिण्डी 
करे-आर निरमे तो त्रिपक्षवा वृद्धिके 
्ा्िमे करे जव संबत्सस्तं पदिले सपिण्ड 
करे तब षोडशा श्राद्ध करके सपिण्डी 
करे अथवा सुपिण्डी करके अपने २ कालमें 
षोडदाश्रद्धकरे यह सन्देह होता है-ओर 
दोनों प्रकारके वचन देखते है षोड 
शश्राद्ध दिये विना सपिण्डी न करे-किंतु 
षोडश्ाद्ध देकर करे षोडडाश्राद्ध 
यहु हं कि द्वादशदिन-िपक्ष-षण्मास- 
मासिक. ओर वार्षिक ये षोडशा श्राद्ध 
विद्रानोनि कदे है तैसेही रेचन दै कि 
तपाठनस पडेल जिसको सपिण्डीटो उस- 
कोभी वषदिनतक मासिकश्राद्ध आओरजलका 
व्द्‌-उसमे खख्य पक्ष यह है किं सपिण्डी 
करके अपने २ कालमें षोडश श्राद्ध केर 
कयाकि कालके न आनेसे पिरे अधिकार 
नही जो यह पक्ष है किं षोडशा श्रद्ध करके 
वधीदिनसे पटिलेभी सपिण्डी करे बह 





६ 


9 सामरकस्तु यदा कतौ प्रेतो वप्या्निमान्‌ भवेत्‌। 
दादा तदा काथं सपिंडीकरणं पितुः ॥ 

२ श्राद्धानि पोडशादत्वा नैव कुर्यात्सपिण्डतां । 
श्राद्धानि षोड्ापाद्य विदधीत सपिण्डता । 

३ द्वादशाहे निपक्षेच षण्मासे मासि चाध्टिके 1 
श्राद्धानि षोडशेतानि संस्परतानि मनीषिभिः । 

४ यस्यापि वत्सरदवाक्‌ सपिंडीकरणं भवेत्‌ 
माकं चोदलुमं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ 1 


आपत्तिका पक्ष है जव इस अप्त व 
को मानकर सपिण्टीसे पदे प्रेत श्राद्धोको 
कर्‌ तव एकोदिष्ट॒विधिसे करे-ओर जव 
पू्ोक्त मुख्य पक्षको मानकर अपने कालम 
ही करे तब जो मनुष्य वार्षिक शराद्धको 
पार्वण वा एकोदिष्ट जसे करता हो उसी- 
प्रकार मासिकको करे व्योकि यह स्मैति 
हे कि सपिदीसे पिले षोड श्राद्ध 
करे तो सबको एकोदिष्टविधिसे कर 
सपिण्डीसं पीछे करे तो प्रतिवषै क्षयी श्राद्ध 
को जेसे करता हो तेसही षोडशश्राद्धोको 
करे-यह्‌ प्रेत श्राद्ध सहित सपिण्डीकरण 
जिने धन वाट्लियाहो रेस भाङ्योके होते 
भी एक रके करनेसे ही सब पूणं होता है 
इसको सव पृथक्‌२-नकरे क्योकि यह वचन 
हे कि नवश्राद्धं सपिण्डी ओर षोडशश्राद्ध 
माई्योके प्रथक्‌ २ होनेपरभी एककोही 
करने-ओर प्रेत श्राद्ध सहित यह सपिण्डी- 
करण संन्यासीसे भिन्न पिताओंका पुत्र निय- 
ठ आर सन्यासीयोका' न कर सोई उडानाने 
कहा हे कि संन्यासीयोका एकोद्दिष्ट न करे 
कितु एकादश्ञाहके दिन पण श्राद्ध करे 
पुत्र आदि सन्यासीयोकी सपिण्डी न कर 
त्रिदण्डे मरहणसे ही वे प्रेत नदी होते- 
पत्र आदिके सपीप न होनेपर जिस सगोत्री 








9 सपिंडीकरणादवीक्‌ कुर्वञ्छरद्धानि षोडशा ॥ 
एकोदिष्विधानेन कुयात्सवागि तानि तु ॥ सपि 
ण्डीकरणा ध यदा कयात्तदाुनः-पतयवदं यो यथा 
कूयात्तथा कुयात्स तान्यपि ॥ 
र्‌ नवश्नाद् सपिण्डलं श्राद्ान्यपि च षोडश । एके 
नतु कायाणि संविभक्तधनेष्वपि । 

३ एकेदिष्ट च 
अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं 
रणं तेषां न कर्तव्यं 
प्रतत, नैव जायते । 


~ ~ ॥ ४ ~. 
कतेव्यं यतीनां चेव सर्वदा ५ 
ण तु विधीयते । सपि्डकि- 
सुतादभिः 1 च्रिदडग्रहणादव 
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आचाराध्याय आद्भु्रकरण १० 


जज 


( ११९ ) 





आदिने दाहकमं कियाहो वहही द्रादिन- 
[व 9 भ नि ~~ 
तक प्रेत कर्म करे-क्योकि यह स्प्रति 


है किं असगोत्र हो वा सगो्रहो सीहो 


(~ 


वापुरूषहौो जो पहिले दिन पिण्डद वही दृश्च- 


दिनितकके कमंको समाप्त कर- श्द्राको | 


भी यह्‌ सपिण्डी विना मंत्र बास दिनि करनी 
क्योकि यदी विष्णुकी स्मतिमं लिखा हं स- 
पटक पीछे वार्षिक ओर पावण आदि पुत्र 
नियमसे करे ओर अन्य करे चाहे न करे ॥ 
भावार्थ-जिसकी सपिण्डी वष दिनसे 
पिले होजाय उस्षकोभी वषोदिनतक ब्राह्म 
णको अन्न ओर जलका घच्दे ॥ २५५ ॥ 
यृतेदनितुकतंव्य॑प्रतिमासंतुवर्सरम्‌ । 
अतिशष॑वस्सर॑चैवम।यमेकादशेदनि॥२५६॥ 
पद्‌- सृते ७ अहानि ७ तुऽ-कनव्यं १ 
प्रतिमासं २ त॒-वत्सरं २ प्रतिसंवत्सरम्‌ २ 
चऽ-एवंऽ-आद्यं १ एकाद ७ अहनि ७ ॥ 
योजना-वत्सरं मते अहानि प्रतिमासं 
चपुनः प्रतिसंवत्सरं एकोदिष्टं एकादश्यै अ- 
हनि आये, कत्तव्य ॥ 
तातथौर्थ- अवएकोदिष्टके कालको क- 
हते है-मरनेके दिन वषीदेनतक प्रतिमास 
मे एकोदिष्टकरे ओर सपिण्डीके पीछे प्रति- 
वर्षं मरनेके दिन एकोदिष्टकर आर सब 
एकोदिष्टोके मूल आद्य श्राद्धको मरने 
सँ ग्यास्वदिन के- यदि मस्नेके दिनिका 
ज्ञान नहो तो जिसदिन मरनेकी सुने उस- 
दिनि वा अमावास्याको एकोद्दिष्ट कर-यह्‌ 
रैमतिमे छिखा है ओर अमावस्याभी उस- 
मासकी छनी जिस मासमे परदेराम ग- 
1 1 


१ असगोत्रः सगोत्रोवा स्री दयायदिं वा पुमान्‌ । 
प्रथमेहनि यो दयात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ । 

२ एवं सपिण्डीकरणं मेत्रवज्य शदराणां द्वादशेदि 

३ अपरिज्ञाते शछतेहनि अमावास्यायां न्रवण 
दिवसेवा । 





याहो क्योकि यह स्मृति ह के पणम 
जनके दिन वा उस मासका अमावास्या 
को पिडदे आर मरनेके दिनिकाभी विष 
जांतकरण्यं ने कहा है किं वरिपक्षसे पीछेका 
जो श्राद्धे वह मरणदिनमें ओर तिपक्षसे 
पिरका श्राद्ध दाहके दिनसे अग्निहो 
ब्राह्मणका होताहं तात्पयं के विपक्षे 
पहिले प्रेतकमं दाह्के दिनसे ओर वतरपक्षस 
पीठेका श्राद्ध मरण दिनम करे-आर जो 
अग्निहोत्री नहो उसके सव श्राद्ध मरण 
दिनमही होते है ओर आद्य श्राद्धं ग्याखे 
दिनि होताहे यह अशचक। उपलक्षणहं 
कोई कहते है-शद्ध होकर कमेको कर 
वचन शुद्धिका अगहै आर अ्चोचके 

जानेंपर इसका प्रारंभ करके सामान्यसे सब 
वर्णोको एकोदिष्ट करना विष्णने कदाहं -यह्‌ 
ठीक नही क्योकि पेठीनसिकी यह स्प्राति 

कि एकादश्चेका जो श्राद्धे षह चशे 
वर्णोका सामान्य कटाहे ओर सूतक परथक्‌२ 
होते ओर इस शंख वचनंकाभी विरे 
धे कि अश्ुद्धभी मनुष्य एकादश्ाहको 
आद्य श्राद्धकरे श्राद्धक सम्‌यतक्‌ कतां 
शद्धदै ओर फिर वह अशद्धदीदे ओर सा- 
मान्यक प्रकरणका विष्णुवचन दश्च दिनक 
अञ्ञोचमेंभी घट सकताहे ओर प्रतिवषै एसे 
ही मरण दिनम एको दिष्ट करना याज्ञवल्क्यने 
दसी वचनम कहाहे-सोदं अन्यस्मृतिमं 

१ प्रवासाद्वस द्य तन्मासेन्दक्षयेपि ता॥ 

२ उ द्ध तचरपक्षादयच््द्ध प्रतेहुन्येव तत्‌ भवत्‌। अध 
स्त कारयदाहिता्रा्जनमन ॥ 

३ अथाङ्राचापगम ॥ 

४ एकादोहि यच्छाद्धं तत्सामान्यमुदाहृतं चतुणी 
माप वर्णानां सतर्केच पृथक्‌ प्रथक्ू ॥ 

५ आयश्नाद्ध मञचुद्धोपि कत्वाचेकादशेहनि कै 
स्तात्करारखका चाद्ध्द्धः पनख स ॥ 

६ वपँ वं तु कतेव्या मातापित्रोस्तु सत्रियाः 
अदैवं भोज्येच्छरादधं पिडमेकं तु निवपेत्‌ । 
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(| 
॥ 
1 
। 
८ 
ष 





याज्ञवल्क्यस्म्राति भितक्षरापरकारसदित । 








(१२० ) 
नि = --------------- 
काहे कि वर्षं २ मै माता पिताको | परा्यरका वचनेहे किं मरेहुय पताका 


सत्या करे विशवेदेवाओंसि रहित श्रद्ध 
करै ओर एकपिडदे- यमने भी कहे † क 
सापिंडीके पीछे प्रतिवषे पुत्र मातापिताके 
नित्त मरण दिनमे एकोदिष्ट कर-व्यास्- 
नेतो पार्व॑णका निषेध कर्‌।हैकिं जो मनुष्य 
एकोदिष्टको छोडकर पावेण करताहं वह्‌ 
विना किया जानना ओर बह पितृधातक 
होताहे-जमदभनिने तो पावेण की कि 
आरसपुत विधिसे सपिंदी कके मातापि- 
तके मरण दिनम अमावस्याके समान 
पावणश्राद्ध कर-शातातपनेभी क्ीहे किं 
सपिडी करके सदेव पार्वण प्रतिवर्षं केरे यह्‌ 
विधि छागलेयन कटीहे-इस पर्वोक्तं प्रका- 
रसे जब वचनोंका विवादहै इसमे दक्षिणी 
एसे व्यवस्था कहते ओंरसस ओर क्षजजन 
पुञ्च मातापितके क्षयाहमें पार्वणही कर ओर 
दत्तक आदे एकोदिष्टको जातूकण्यके वच- 
नसे केर कि क्षेचन ओर सपुत्र प्रतिवरष 
पार्वण विधिसे ओर इतर दपु एको- 
दिष्ट कर सो ठीक नही क्योकि इसमे क्षया 
इ वचन नही किंतु प्रत्यम्द्‌ वचनेहे ओर 
क्षयाहको छोडकर प्रतिवषेके श्राद्ध अक्षय 
तृतीया-माघपरणिमा वेञ्चाखी आदिहै इससे 
यहं वचन क्षयाहमे पावेण ओर एकोदिष्टकी 
व्यवस्था कसेको समथं नही-ओर जो 
१ सपिडाकरणादद्ध प्रतिसंवत्सरं सतः । माता- 
पित्रोः पृथक्तयोदेकोदिटं मतेहनि 
एक्ट परित्यज्य पावणं कुरुते नरः । अङ्तं 
तद्िजानीयाद्भवेच पिठघातकः । 
२ आपाद्य च सपिडत्वमो्सो विधिवरतसत 1कर्वति 
द्शोवच्छरादधं मातापित्रोः क्षयेहनि 1 
४ सपिडाकरण कत्वा करुयास्व्रणवत्सदा ॥ 
भतिसंवत्स्रं विद्र च्छागखेयोदितो विधिः 1 
९ प्रयव्द्‌ं पावेणेनेव व्रिधिना क्षित्रजोरसौ । कयी- 
[ ऋ कवुरेकोदं स॒ताद्श । ` 
. => 
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देवत्व ओरसको तीन पुरूषतक ओर 
अनेकमेखयुर्रोका देवता एकी मरण 
दिनम ह्योताहे वहुभी व्यवस्थाका बोधक 
नी जिससे उसका यह्‌ अथेहै कि देवत्व- 
को प्राप्त हुये ( सपिंडकिये ) पिताका सदेव 
ओरसपुत तीन पुरुषतक पावेण करे ओरमिन्न 
गो (मातुल आदि)का जो श्राद्ध वह एककेहि 
निमित्त ओर एकोटिष्ट दी होताहं ओ।र सपिडी 
किये पीछे ओरसभी एकोदिषटही करे यह्‌ 


पेठीन॑सिने काहे कि ओगरस मरनेके दिनमें 


एकोटिष्ट केरे ओर सपिंडी किये पीछे पार्वेण 
न केर-ओर उदीच्य इस प्रकार व्यवस्था 
कहते हँकिं अमावास्या ओर भाद्रषदके 
कुष्णपक्षमे मरणदिन होय तो पा्वेण ओर 
अन्यत्र होयतो एकोदिष्ट होतदे-यही स्मर 
तिमे लिखादे किः अमावास्या ओर प्रतप- 
क्षमे जिसका मरण होयतो पावेण करे ए- 
कोष्ट कदाचेत्‌ नकरे-इस व्यवस्थाकाभी 
वृद्ध॒ आदर नदी कस्ते-क्योकि निके 
मूलका निश्चय नह! एसे इस वचनसे जिन- 
के मूलका निश्चय ेसे अनेक ओर क्षयाहं 
मामे पावंणके बोधक वचनेका अमावस्या 


प्रेतपक्ष- मरताहविषयक मानकर संकोच 


अयुक्ते ओर सामान्यवचनभी अनथक 
हो जांयगे वहांही सामान्यवचनसे विशेष 
वचनका उपसंहार होताहै जहां सामान्य 
ओर विङेषके संबेध ज्ञानसे दोनों वचन 
अथव हो-जेसे' सह सामधनीर्योको 

१ पितुग॑तस्य देवतवमोरसस्य त्रिपौरपं। सर्वतरानेक- 
गोत्राणमेकस्थैव मृतेहानि । 

२. एकोदिषेहि कतेव्यमौरसेन मृतेहनि । सपिडी- 
करणादृध्वे मातापित्रोन पाणं 

२ अमाव्रस्याक्षयो यस्य ्रतपक्षेऽथवा पुनः! पावै- 


णं त्र कर्तव्यं नेकोदिष्टं कदाचन । 
४ सप्तद्रशसामधेनमिनु ब्रूयात्‌ । 
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आचाराध्याय श्राद्ध प्रकरण ९ 


( १२१ ) 





पिके ग निव कह प्रास्भ कये विना पटे ओर वि- 
क्रातमात्न विषयक सप्तदश १७ वाक्यका 
सामधनालक्षणद्राया संबंधे जो अथं इ- 
सकं वशा मित्रविद्‌आदिपरकरणमें पटे स- 
तद्रा वाक्यसे मितवर्विदा अधिकारे पर्बर 
सवधके बोधसे साथंकताहे ओर मिच्रविदा- 
आद्‌ प्रकरणम उपसंहार ( समाति ) है अ- 
थात्‌ मत्रविदृप्रकरणपसे पिले २ सप्तदशा 
सामधनायोका पठनहे यहां तो दोन वचन 
स्ृताहके विषय होनेसे अथ॑वान्‌ नही होस- 
कत इसस यहा पाक्षिक एकोदिष्टकी निवृत्ति- 
के छिये पवेणके नियमका विधान यक्ते 
आर्‌ एकोदिष्टके वचनोंको मातापिताके 
क्षयाहुविषयक ओर पावेणके वचनोको 
माताप्तासे अन्यके क्षयाहाबिषयक मान- 
नैस व्यवस्था युक्त नदही-क्याकि दोनों जगे 


माता पितासत प्रदृका अ्रहण विद्यमान हे | 


केये वचनं हैकि सपिण्डीके पीडे पुत्र माता- 
पिताके मरण दिनमें पृथक्‌ २ एकोद्िष् करे 
आर आरसपृच विधिसे सपिण्डी करके मा- 
तापितके मरण दिनमें अमावास्याके समान 
( पावेण ) श्राद्धकर-ओर जो कोहं यह्‌ 
कहते ह कि इस सुमंतुके वचनक्ते मातापि- 
ताके मरणदिनमं अग्िहोत्ी पावेण ओर 
निरभि एकोद्दिष्ट करे-वहभी सत्प्रतिपक्ष 
( विरुद्ध ) होनेसे त्यागने योग्य है-कयोकिं 
यह स्मृतिं है कि जो ब्राह्मण अनेक अभमि- 


चाट वा एक अभिवाटठ ह वे सपिण्डकिं पाटे 





9 सपिण्डीकरणाद्द्धं प्रतिसंवत्सरं सतः । माता- 
पित्रोः पथक्‌ काय्यमेकोदिषटंप्रतेहनि ॥ आपाय सह 
पिण्डत्वमोरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत दशेवच्छाद्वं 
.मातापिवोः क्षयेहनि । $ 

२ वर्षे वषँ सुतः कुयात्पार्वणं योमिमान्‌ द्विजः । 
पित्रोरनभिमान्धीरः एकोदिषटं मृतेहनि ॥ 

३ बहस्रयस्तु ये विप्रा येचैकाप्रय एवच । तेषां 
सपिण्डनाटूदधमेकोदिषटं न पावैणं । 
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एकोदिष्ट करं पार्वण नदी वहां यह निर्णय है 
क सन्यास्तीयाका क्षयाहुमं पुत्र पावेण हीं 
कर क्योकिं यह प्रचेताका वचनेहे किं तरिदं- 
डके ग्रहणसे संन्यासीयोकि सपिण्डीका 

भाव हे इससे एकोद्दिष्ट नदी होता सदेव 
पावेण होता है-अमावस्या वा प्रेतपक्षमे 
क्षयाह्‌ हौ तो पूर्वोक्त वचनको नियम बोधक 
होनेसे पावैण ही होताहै अन्यत्र क्षयाहुमें 
पवेण ओर एकोदिष्टका व्रीहि ओर यवके 
समान ॒विकल्पह ओर वंक आचारसे 
व्यवस्था होय तो विकल्पक व्यवस्थाहि 
अन्यथा अपनी इच्छा है अतिप्रसंगके 
कहनैको समाप्त कस्ते ह~ ॥ 

भावाथ-एकव्षतक प्रतिमासंके ओर 
प्रतिवषेसे मरण दिनमें एके दिष्ट करे ओर 
एकादश्चाहको आद्श्राद्धं करे ॥ २५६ ॥ 
पिडास्तिनोजविमरभ्योदयादग्रोनरेपिवा । 
प्रक्षिपेरसस्सुविपरेषुद्विजोच्छिष्टनमाजयेत्‌ ॥ 

पट-पिण्डान्‌२ तुऽ-गोजविप्रभ्यः9 ददात्‌ 
क्रि-अ्नो ७ जले ७ अपि- वाऽ प्रक्षिपेत्‌ 
क्रि- सतु ७ विप्रेषु ७ द्विजोच्छिष्टं २ नऽ 
माजेयेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-तुपनः पिण्डान्‌ गोजकिपनभ्यः 
ददात्‌ अनो वा जले अपि प्रक्षिपेत्‌ विप्रेषु 
सत्सु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥ 

ता भा०-पिण्डको गो, बकरी, बाह्म 
णको दे अथवा अग्नि वा जलमें कैकदे 
ओर ब्राह्मण भोजनक स्थानमे बेठे होय तो 
उनके उच्छिष्टका माजन न करे ॥ २५७ ॥ 


श 
मासस्यहारिणिकोरभरशाङ्कनच्छागपार्षतेः ॥ 





१ एकोदिषटं यतेनोपित व्रिदंडग्रहणादिह । सपि- 


ण्डीकरणाभावात्पावंणं तस्यसर्वदा ॥ 


५ 
॥ 





(१२२) 


याज्ञवस्क्यस्माति मिताक्षरापरकारसरित । 


[~ ----]--- 





न = 

पद-इविष्यान्नेन ३ वेऽ- मासं २ पायसेन 
तु४- वत्सरं २ मात्स्यहारिणकरभ्रराङन- 
च्छागपा्षतेः ॥ ३ ॥ 


ेणरौरववारारशारोमसिरययाक्रमम्‌ । 
मासबृद्धयाभितप्यंतिदत्तेरिहपितामहाः ॥ 


पद्‌-एेणरोखवाराहरारः मांसः ३ यथा- 
क्रमंऽ-मासवृद्धया ३ अभितप्यति ३ दत्तः३ 
हऽ-पितामहाः १॥ 
योजना-हविष्यान्नेन मासं तुपुनः पायसे- 
न वत्सरं मात्स्यहारिणकेोरभ्रच्छागपाषतेः 
एेणरोखवाणहश्ाशेः दत्तेः मसिः पितामहाः 
यथाक्रमं-मासबृद्धया अभितप्यंति ॥ 
तात्प्याथ-हविके योग्य तिल त्रीहि 
आदे विष्ये पितर एक मासतक व्रप्तहो 
तेद सोहं मनने काहे किं तिल व्रीहि भे 
उडद्‌ जर मूल फल विधिपूवंक इनके देनेसो 
मनुष्याके पितर एकमासतक तव्र्तहोतेहै 
आर गके दधसे बनाये पायस { खीर )से 
इस वचनके अनुसार एक व्षतक ठत 
होतेह ओर पाठीन आदि भक्षणके योग्य 
मत्स्य हरिण ( ताम्रमृग ) क्योकि एण 
कालामग आर हरिण ताग्रमृग आयुर्व 
कहाहं उरभ्र ( भेड ) रान ( पक्षी ) छग 
( बकरी ) पृषत ( चितरमृग) एण श्रू संबर 
वराह ( वनका श्चकर ) शरा ( खरगोस ) 
पितरंकं निमित्त दिये इनके मासे पितर 
क्रमं एक २ मासकी वृद्धितक पितर 
प्त होते ॥ 
भावाथै-विष्यान्रते मासतक पायसे 


तषतक मत्स्य ताग्ररग भेड बके चिच्मरग 
4 1 
१ तिखत्रीटियवैमषिरद्धिर्मूलफयेनवा । दत्तेन मा- 
सं प्रयन्तो विधिवत्‌ पितरे करणां 1 
२. संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायस्न वा 
२. एणः छृष्णमृगो ज्ञेयस्ताम्रो हरिण उच्यते \ 


= ~ =. 


एण रूर वाह रादा इनके मां सके देनेसे 
एक २ मासका बृद्धतक पतर यथाक्रम 
तृततिको प्रप्र होतेह ॥ २५८ ॥ २५९ ॥ 
खङ्धामिषंमहाशल्कमधुस॒न्यन्नमेवच । 
रोहामिषंमहाशाकमासंवार्रीणसस्यच ॥ 

द-खङ्गामिषं २ महाराल्कं २ मधुर 
सुन्यन्न २ एवऽ च-छष्ामष २ महाराकर 
मासन २ वात्रणक्षस्य & चऽ | 


यददातिगयास्थश्चस्वमानस्यमश्ुते । 
तथाव्षा्रयोद्रयांमघासुचविरेषतः २६१ 


पद्-यत्‌ २ ददाति करि-गयास्थः१९ चऽ- 
सवै २ आनन्त्यं २ अश्रुते क्रि-तथाऽ-वर्षाच- 
योद्र्यां ७ मघासु ७ चऽ-विरीषतःऽ- ॥ 

योजना-खड्गामिषं महारस्कं मधु चपुनः 
सुन्यन्नं छोहामिषं-महाश्चाक-च पुनः-वार्धो- 
णसस्य मांसं च पुनः गयास्थः तथा वर्षा 
योद्क््यां च पुनः विरोषतः मघासु यत्‌ ददा- 
ति तत्सव अनन्त्यं अश्रुते ॥ 

तात्पयाथ-खड् ( गडा )का मांस-महा- 
राल्क रूप मत्स्यका मांस- मधु ( सहत ) 
नीवार आदि सुनियोके अन्न-लोह ( कल~ 
बकरी का मांस महादाक वारधरीणसका 
मांस ( जो यन्ञके कतांओमें इस वचनके 
अनुसार प्रसिद्धे ) किं जो जल तीनसें पीवे 
अथ।त्‌-जिसकी जिन्हा ओर कान जल पीते 
इए जले स्परो करै पसे निब ईद्वियवाले 
श्वेत, वृद्ध; बकरीयोके पति, बकरेको 
यज्ञके कत्तां श्राद्धकर्ममे वार्धीणसकदतेद 
आर गयामें जाकर जो शाकञअदि देताहे 
आर चकारसे दर्द्वरआदिमे नो देतादहै- 

सव अनंत फलका दाता होताहै-क्योकिं 





१ निपिबेतिवीद्रयक्षोणं श्वेतं ब्रद्धमजापतिम्‌ । 
वा्रोणसतुते प्राहुयौ्गिका यज्ञकर्मणि । 
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आचाराध्याय भआरद्धुप्रकरण १० 


(१२ =-= ) 





ताना वचन हं कि गंगाद्रार प्रयाग 
पुष्कर अदद्‌ सन्नि इत्‌-गया-इनमें दिया- 
श्राद्ध अक्षय हताह- तेसेही वर्षाचि- 
योद्ञ्ञी अर्थात्‌ भाद्रपद्‌ वदी १३ 
आर विशेषकर मघानक्षत्रयुक्त जयो- 
दशको जो इछ दिया जाता > वह्‌ सब 
जनतफलदायी होत्ता है- यद्यपि यहां 
उनयके अन्न मांस मध आदि सब 
वणक लिये सामान्यस्े श्राद्धयोग दिखाये 
2 तभा इस वचने पुटस्त्यकी कहीह लं 
व्यवस्था- आद्र करने योग्य है- किं 
नावार आदि-सुनि्योका अन्न जो श्राद्ध योग्य 
कला वेह ब्राह्मणके लिय प्रधान ओर समर 
फलका दाताहे, ओर जो मास्त कहा हे 
वह क्षानेय वर्यके लिये प्रधान हे ओर जो 

(सहत ) कहा हे वह्‌ द्ूद्रके ल्यि 
मधान इ अब इन तीनोको छोडकर जो 
राख निषिद्धनही वह ओर शास्त वस्त्रक 
आद वेह सन वणक समग्र फलका दाताहे॥ 

भावाथ गडंका मास आर मह्श्चल्कका 
मास आर मधुसुनिरयोका अन्न ललबकरीका 
मास॒ समयका श्चाक वारधीणस्का मांस 
गयकरा श्राद्ध यह सब ओर भाद्रपदवदी 
आर मघनक्षत्रयुक्त चयोद्ीका श्राद्ध यह्‌ 
सव अनत फलका दाता हं ॥ २६०॥२६१॥ 


कन्याकन्यविदिनश्चपश्नन्वैषस्ुतानपि । 
यूतंकृषिचवाणिज्यंद्विराफेकङ्चफतथा ॥ 

पद- कन्यां २ कन्यवेदिनः ६ चऽ- 
पञुन्‌ २ वैऽ- सत्सुतान्‌ २ अपि- दतं २ 
क्रषि २ चऽ- वाणिल्य र द्वरफकरयफ २ 
तथाऽ- ॥ 

१ गंगादरि प्रयागे च नैमिषे पुष्करेवैदे । सन्निहि 
त्या च गगाधा श्राद्धमक्षध्यता व्रजेत्‌ ॥ 

२ मुन्यन्नं वराह्मणस्योक्तं मांसं कषत्रियवेखयोः । 


~ क > 


मध प्रधान शद्रस्य सववा चाविराष यत्‌ ॥ 











मह्मवचास्वन पुव्रान्स्वणरप्येसङुष्यके । 
नातिन्ष्ट्यपवकामानाप्रोतिशाद्रद सदा 


~ पद्‌ त्रह्मवचेस्विनः १ पुत्रान्‌ २ स्वर्ण 
राप्य ९ सङ्प्यके २ जातिश्रेष्ठच २ सर्व- 
कामान्‌ २ आप्नोति क्रि श्राद्धदः १ 
दाऽ-॥ 


चतिपत्मभरतिष्वेकांवजयितवाचतुर्दशीम्‌ । 
शस्रणतुहतायवेतेभ्यस्तघ्रमदीयते २६४ ॥ 


पद्‌- प्रतिपसरभरतिषुऽ एकांरव्जयित्वाः- 
चतदरा २ रास्रेण ३ तुऽ-इताः १ ये९वैऽ- 
तभ्यः 8 तत्रऽ- प्रदीयते छि- ॥ 

याजना-य र्रेण इताः तत्तेभ्यः प्रदी 
यत ता एका चतुद वजंयित्वा प्रतिपत्‌- 
मशरतिञु श्राद्धदः सदा कन्यां कन्यवेदिन 
पून्‌ चनः सल्स॒तान्‌- द्यूतं कृषिं चपुन 
वाणन्यं द्विर्यफकञ्चफं तथा ब्रह्मव्च॑स्विन 
पुत्रान्‌ सङकप्यके स्वणरोप्ये जातिश्रषठयं सर्व- 
कामान्‌ कमेण अवाप्रोति ॥ 


तात्यार्थ- रूपलक्षणसीक्वाटी कन्या- 
रूपलक्षणसत युक्त कन्याके वेदी ( जमाई ) 
आर अजादि श्ुद्रपञ्य सन्मा्गमें 
वतनेवाटे पु च्ूतकाविजय कृषिकाफल 
वाणिज्य ( व्यापार ५मे लभ द्विर्चफ 
(गो आदि ) ओर एक शफ ( अश्वजदि ) 
पङ वेदके पठन ओर वेदोक्तकर्मके कर- 
नेसे पदाहजा जो ब्रह्मतेज- सुवणं चांदी- 
ओर (उप सीस आदि ) कप्य जातिमें 
शरष्ठता ओर्‌ स्वगं पुत्र पद्यु आदि संपरणं 
कामना- इन कन्या आदि सपूणंफलोको 
कृष्ण म्रतिपदासे आमावास्यापयैन्त चलतु- 
दंस वनित चोदह तिथियोमं श्राद्धका 
दाता करमसे प्राप्न होता है क्योकि चतु- 
दशीको जो कोई शख्स मरेहो उनकोही 


श्रद्धे यदि वे ब्राह्मणसे न मरो क्योकि 
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( १२४ ) 


याज्ञवल्कयस्प्रति भिताक्षराप्रकाङस्ररित । 














यह स्सर॑ति हे किं सपिण्डी कियेभी शरसे 
मरे पिताका एकोदिष्ट महाल्यमं चतदशीको 
युर कर यहां यह नियम € कि भाद्रपद्‌ 
वदि१४ चतदेशीको राखहतकाही श्राद्ध 
कुरे अन्यको न करे ओर यह नियमन 
शाखहतका श्रद्धदी तो चठद॑शीकोटाही" 
तिससे क्षयाह आदिमे रखदतकाभो श्राद्ध 
श्रद्धाके अनुसार करे भाद्रपदवदी चतुदैडीको 
करे यह विधि नही- यह्‌ बात मानने योग्य 
हे- क्योकि शओोनकंको यह स्मृति दै कि 
भद्रपदके कृष्णपक्षमे ओर मासमे २ राघ्रके 
इतका श्राद्धकरे ॥ 
भावाथ- कन्या जमाई पट्यु॒शरष्ठपु् 
जञ खेती व्यापारं म गौ अश्च आदि 
पु ब्रह्मतेजवाले पुत्र- सुवणं चांदी तरप 
{ओञ्च ) जातिमें श्रेष्ठता र संपणं कामना 
इन चाद्ह फलोको चतुदश्ीको छोडकर 
प्रतिपद्‌ आदि चोद तिथियोमें मनष्य 
आप्त हता है- क्योकि चतुरद॑सीको जो 
रघ्रसेमरे उनकोही श्राद्ध दियाजाता 
ह ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 
स्वगेह्यपत्यमोजश्वशोर्क्ेचवटं तथा । 
पुत्रश्ष्टयंसष(भाग्यंसग्रदधियुख्यतांद्यभं ॥ 
पद्‌- स्वग २ दिऽ अपत्यं २ ओजः २. 
चः शोय्यै र क्षें २ बलं २ तथाऽ- पुर्न 
शष्ठय २ ससाभाग्यं २ समृद्धि २ मुख्यतां 
रभ २॥ 
अटृत्तचक्र तांचेववाणिज्यप्रभरतीनपि । 
अरोगिखंयशोवीतशोकतांपरमां गतिम्‌ ॥ 
पद्‌ प्रवृत्तचक्रतां २ चऽ- एवऽ- वाणि- 
ज्यतरशतान्‌ २ अपिऽ- अशेगित्वं २ यराः२ 
वोतरोकतां२ परमां गतिर, ॥ 
_ 9 समत्वमागतस्यापि पितुः शब्चहतस्यै । एको- 


पिष्ट च कायै चतुदेद्यां महाख्ये । कि 
२ प्र्टपययामपरपक्ष मासि मासि चैवम्‌ । 









धनेवेदाचमिषकूतिद्धिुप्यं गा अप्यजी- 
विकम्‌। अश्वानायुश्च विधिवयः श्राद्धं सं 
प्रयच्छति ॥ २६७ ॥ 

पद्‌- धरन वेदान्‌२ भिषकसिद्धिं २ 
प्यं गाः २ अपिऽ- अजाविकं अश्वान्‌२ 
आयुः २ च विधिवत्‌ऽ- यः १ श्राद्धर्‌ 
संप्रयच्छति करि- 
कृतिकादिभरण्यंतंसकामानाघ्रयादिमान्‌ ॥ 
आस्तिकः ्रहधानश्चव्यपेतमदमर्सरः ॥ 

पद- कृत्तिकादिभरण्यन्तं रसः १ कमान्‌ 
२ आप्नुयात्‌ क्रि- इमान्‌ २ आस्तिकः १ 
श्रहधानः १ चऽ- व्यपेतमदमत्सरः १ ॥ 

योजना- चपुनः आस्तिकः श्रद्धधानःयः 





कृत्तिकादिभरण्यन्तं विधिवत्‌ श्राद्धं प्रयच्छ- 
तिसः इमान्‌ कामान्‌ अवाप्रयात्‌-स्व अ- 
पर््य- चपुनः- ओजः शय्य क्षे्र- तथा- 
बल पुरर ससोभाग्यं- श्रष्ठचं- समूद्धि- 
मुख्यतां-ञ्चुभ-चपुनः प्रवृत्तचक्रतां वाणिन्य- 
प्रभरतीन्‌ अरोगित्वं यज्चः- वीतरोकतां 
परमां गति- धनं वेदान्‌- मिषक्सिद्धि- 





ङप्य- गाः- अजाविकं- अश्वान्‌- आयुः॥ 
ता० भार- जो आस्तिक (विश्वासी) 
आर श्रद्धावान्‌ ओर गवं मोर ईष्यांसे रहित 
जो कृत्तिकास भरणीतक श्राद्ध देता 
वह्‌ कमसे स्वगं (अधिक सुख ) संतान- 
ओज- (अधिकशक्ति ) शय्यं ( निभयता ) 
फलवालाक्षेत्र-शरीरमे बलू गुणीपुत्र जातिमे- 
श्रष्ठता सोभाग्य ( जनोंकाप्यार ) धनआदिकी 
वराद सुख्यता जुभ-प्रवृत्तचक्रता ( आज्ञाका- 
प्रचार) कृषि सीद गोरक्षा आदि वाणिन्य ये- 
गका अभाव-यज्च-रोकका नादा-(अथीत्‌ इष्ट 
(यागादि दुःखकानादरा) परमगति ८ जह्य 
क कतेगं प्राप्ति ) सुवणेआदिधन- ऋ्वेद्‌ 
आदिवद्‌-भिषक्सिद्धि ( ओषधके फलकी 
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 आचाराध्याय आद्ध रकरण १० 


(१२५ ) 





गा) क्ण ( छन ) इष्य ( सुव्रते भिन्न ताम्र आदि 


भरन ) गो अजा ( बकरी ) अवि ( मेड) अश्व 
अवस्था (अधिक जीना ) कमते इन फलो- 
क। मरति हातह्‌।२६५।२६६॥२६७॥२६८॥ 
बदुर्द्रादतसुताः पितरः श्राद्वदेवताः 
आणयतिमनुष्याणांपित्सश्राद्धेनतपिताः॥ 
पद्‌-वसुरुद्रादितिसुताः १पितरः श्राद्ध 
दवताः१-ग्रीणयंति करि-मनुष्याणां £ पितृन्‌२ 
श्रद्ून३ तापिताः १॥ 
आयुः ्रजाघनवियास्वगमोक्ष॑पुखानेच । 
प्रयच्छतितथःसनज्यंप्रीतनणंपितामहाः ॥ 
पद-आयुः २ प्रजां२ धनं २ विद्यां १ 
अ स 
स्वग॑२ मोक्षं सुखाने२ चऽ-प्रयच्छंति क- 
तथाऽ-रज्यर प्रीताः शनृणांद्पितमहाः १॥ 
य(जन्‌ा-श्राद्धन तर्पिताः श्राद्धदेवता 


वसरूद्रादातद्खताः पतरः मनुष्याणा पितन्‌ । 


प्रीणयन्ति- तथा प्रीताः नृणां पिताम 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्ष तथा रान्य 
प्रयच्छन्ति ॥ 

तात्पया्थ-यह्ादय इय श्राद्धजादस मास 
लृद्धसं पितमहं वत्त इातह इस प्राक्त 
प्रकारसे पितरोको तप्तकदी सो ठीक नः 
क्योकी जो अपने २ कर्मव्च स्वर्गं नरक 
आदिमे गतै उनके पुत्र आदिके दिये 
अव्रसे तप्तिका असभवहे ओर स्षभवभी 
तोभी स्वय असमथ वे केसे स्वगं आदि फ 
लको देते इससे यह समाधानं कि यह्‌ 
पित्र आदि रब्दोसे श्राद्धकभम संप्रदानरूप 
( दानके पात्र ) देवदत्त आदि नदी समन्ञने 








कठ पितर॒ पितामह मपितामहके अधिष्ठाता 
रुर आदित्य सहितहहका बोध होतहि 

नस इवदत्त आदि रब्दोसे रशीरमा वा 
आत्ममात्रका वोधनही होता केतु शरीर 
नष्ट आत्माका बोध ॒होताहै- इसी 
"केर अधिष्ठा देवताओं सहित देव- 
दत आद्‌ पित्र आदिरब्दोंसे कटे जाते 
< ईस वसआदे अधिष्ठाता देवता पुत्र 
आर्कं दिय अन्नपान आदिक्षे वप्त इए 
उन्‌ देवदत्त आदिको वक्तकस्तहँ जसे माता 
गभपोषणक ल्य अन्यके दिये दोहद अन्न 
पान आदि स्वयं भोजन कके वप्त हई 
अपन उद्रमे स्थित बालककोभी त्प्तकरती 
हे ओर दोहदअन्नके देनेवालोंकोभी प्र 
त्युपकारका फल्देतीहे- तिसीप्रकार्‌ वसु 
रुद्र आदित्यौ वे पितर पिता पितामह 
मपितामह शब्दस कहे जाते केवल देवदत्त 
ही श्राद्कमके संप्रदानखूपनही वे स्वयंभोन- 
न किये श्राद्धसे तरप्तहए मनुष्योके पितरोको 
ज्ञानराक्ति देकर तप्त कर्ते ओर केवल 
पितरोकोदी ठप्त नदी कसते किंतु श्राद्ध 
करनेवाले मनुष्योको अवस्था प्रजा धन विद्या 
स्वगं मोक्ष ओर राज्य इनको प्रसन्न हकर 
मनुष्येके पितामह देतह ओर चकारसे 
शाख्में तहां तहां कदे अन्यफलोकोभी देतह । 


भवार्थ-श्राद्धसं दप्तदए वसु रुद्र आदि 
श्राद्ध देवता मनुष्योके पितरोको तप्रकर- 
तेद ओर तसेही प्रसन्न इए पितामह जनोकों 
आयु- प्रना-धन-विद्या-स्वग-मोक्ष ओर 


=, न 


राज्य इनकी देतहं ॥ २६९ ॥ २७० ॥ 


इति श्राद्प्रकरणम्‌ ॥१० ॥ 
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॥. 


( १२६ ) 


याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षराप्रकाशस्षहित । 











[~ 
० 


अथगणपतिकल्पप्रकरणम्‌ ११ | 


विनायकः कर्मविघ्रसिद्धयथीविनियोजितः 


गणानामाधिपत्येचरुद्रेण्रह्मणातथा २५१ | 


पद्‌-विनायकः १ कमविघ्रसिद्धयथऽ [` 

नियोजितः १ गणानां आधिपत्य अच 
रुद्रेण ३ ब्रह्मणा ३ तथाः- ॥ 

योजना-रदरेण तथा ब्रह्मणा कमाव्न 


सिद्धयथं च पुनः गणाना आधेपत्य विनायक 


विनियोजितः 

ता० भा०-दृष्ट ओर अदष्टफलके साधन 
कहे ओर कटैगे उनका करना आर फ 
लकी सिद्धि अविघसे होती दै-इससं अवि 

घरके चल्यि क्म कसनेकी इच्छासे विघ्रके 
कारक हेतु ओको कहतं ह विनायक इत्याद 


शछोकसे दोनो प्रकारक हंठजका जान ह | अनिमित्ततः संसीदति ॥ 


इससे विधरक प्राक्‌ होनेकी पालना आर हए 
विघ्रके नारके ल्यि जानकर कण्वा 
प्रवृत्त होते है ओर रोगही दोनां प्रकास्क 
विन्लोका ठवुहे-विनायक (गणेशा) पुरूषा- 
के साधन कर्मोकी विघ्रसिद्धिक ल्यि 
अथीत्‌ विघ्रोके स्वरूप आर फलसाधनक 


ना्ाथं सुद्र ब्रह्मा ओर चकास्से विष्णुने 


` पुष्पदंत आदि गोका अधिपति नियुक्त 


किया ॥ २७१ ॥ 
तनोापस्रष्टोयस्तस्यरक्षणानिनिबोधत । 
स्वप्रेवगादृतत्यथजटंसुंडांश्चपरयति २७२ 
` पद्‌-तन-ई-उपसष्टः श्यतस्तस्य ६ ल- 
क्षणानि २ निबोधत क्रि- स्वप्र ७ अवगाहत 
क्रि- अत्यथं २ जलं २ युण्डान्‌ २ च-प्‌- 
छयति कि- 
काषायवाससश्चैवक्रव्यादश्चाधिरोदति 1 








पद्-काषायवाससः २ चः-एवऽ- कव्या- 
दान्‌ २ च-अधियेहति क्रि-अत्यज ३ ग- 
दभेः३ उषे: सदऽ-एकत्-अवतिष्ते करि-॥ 
व्रनत्रपितथात्मानंमन्यतेनुमतंपरेः । 
विमनाविफररंभःसंसीदस्यनिमित्ततः ॥ 
पद्‌-व्रनन्‌ १अपिऽ- तथाऽ आत्मानं २ 


| मन्यते करि-अनुमतं २ परेः३ विमनाः शविफ- 


लांरभः १ संसीदति क्रि-अनिमेत्ततः १॥ 

योजना-यः तेन ( विनायकेन) उपसनष्टः 
तस्य लक्षणानि यूयं निबोधत स्वप्रे अत्य- 
थं जलं अवगाहतेच पुनः मुण्डान्‌ चपुनः 
काषायवाससः. पर्यति- चपुनःकऋव्यादान्‌ 
अधिरोहति अत्यजं: गदभः उषः सह॒ एकत्र 
अवितिष्ठते तथा व्रजन्‌ अपि आत्मानं पर- 
अनुमतं मन्यते-विमनाः विफलारंभः सन्‌ 


ता०भा०-इसप्रकार विश्वके कतां हेतु- 


ओको कहकर ज्ञापकदेतुओंको कहत उस 


विनायके ग्रहण किये मनुष्यके लक्षणोको हे 
सुनियों नानो-फिर युनियोंका सवाधन्ञाति 
प्रकरणके प्रारभा्थं जानो-स्वप्रमे अव्यैतनल 
का अवगाहन ( डबनातिरना ) कर्ताहं ओर 
सिरमड गेरुसे खे वख्रवालोंको देखतहै- 
ओर मांस भक्षक गीध आदि पक्षी ओर 
मृगपर चढताटे-चाण्डालादि गदभ ऊंट 
इनके वीचमें बेठताहे-ओर चरताहुभ- 
भी पीछे दोडते इए शद्चुओंसे अपनेको तिर- 


स्कार प्राप्र हुआ देखताहै-ओर विक्षि- 
प्षचित्त निष्फल आरभ इञ किसीभी 


फलके प्राप्त नदी दोता-इससे विनानिभ- 
त दुखी दोताहं अथात्‌ कारणके विना दी- 
नमन हो जाताद्‌ ॥ २७२ ॥ २७३ ॥ २७४ ॥ 
तनोपस्चष्टोरुभतनराज्यंराजनंदनः । 


अंत्यजगदभेरुषःसंदैकावतिष्ठते॥ २७३ । कुमारीचनभतीरमपत्यंगभ॑मंगना॥ २७४ । 
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पद-तेन ३ उपसृष्ट १९ लभत क्रि 


न्राज्यं २ राजनंद्नः ९ इमास ९ चऽ 


नऽ-भताँरं २ अपत्यं २, गभ २ अगना १॥ 


वणिण्छाभ॑नचाप्रोतिकरषिचापिकृ षीवलः 

पद्‌-आचायत श्रोजियः १९ चऽ-नऽ- 
(रोष्यः ९ अध्ययन २ तथाऽ-वाणिक्छ ९ 
लाभ नऽ-चऽ-आप्रोति-क्रि- कषर न्व ~ 
अपिऽ-कुषावलः ९॥ 

योजना-तेन उपसृष्टः रजनदन राज्यं 
न लभते-कुमास भतार्‌ अगना अपत्यं गभः 
श्रोधियः आचार्यत्व न्त्‌ पुनः 1 शध्य अआघ्यय्‌- 
न-तथाऽ-वाणकर्‌ लाभ च पुन्‌ कुषावल 
कराषन्‌ आप्राते ॥ 


त्‌ा० भा०-विनायकसे युक्त पजनदन | 


( राजपुत्र ) राज्यक मर्त नटा हता चाह 
बह विद्या श्ूखीरता धेयं आदि गुणास ~ 
क्तो, रूप लक्षण आदिसे युक्तम इमास 
पतिको, ओर गर्भिणी खी संतानका! आरे 
अ्तुमती खी गभकोः ओर पठन अरि अ- 
धका ज्ञाताभी वेदपाठ अआचायलकः 
जर विनय ओर आचारसे युक्तभा ।शप्य्‌ 


पुटनेको-ओर वणिङ्‌ ( वेश्य ) लाभ (नफ) 


का, ओर किडान कषकः फलक प्राप्त नहा 


र) 


पद-सवेषधेः ३ सवगध ३ विंटिष्तश्ि- 
रसः & तथाऽ-भद्रासनापर्वष्टस्य & स्वस्ति- 


। वाच्याः १ द्विजाः१ शमाः १॥ 
आंचायंखंश्रोियश्चनशिष्यध्ययनतथा ॥ | 


योजना-तस्य पुण्यान्हं विधेपूवकं सख 
पनं कत्तेव्य-सानज्यन गोरस्षपकर्कन 


| उत्सादितस्य- च पुन सवाषधंः सवगध 


विटेप्तररसः तथा भद्रासनोपविष्ठस्य इभा 
द्विजाः स्वस्तिवाच्याः कत्तव्या ॥ 


पकः हतुओको कहकर पिन्वशान्तिका कम॑ 
| क स॒ विनायकसे उपस॒ष्टको अ- 
| थवा विनायक उपसगको निवृतकि अभि- 
लाषी मनलष्यको अनुकूल नक्षत्र आद्‌ ष्द्‌- 
नमे विधिसे श्लान करना वह विधं यहं 
किं गौर सरसोके चूनमं घी मिराकर उ- 
वटना केर ओर प्रियंगु नागकशचर आ 
सर्वौषधि ओर च॑दन अगर आद्‌ सव ग्‌ 
धोसे रहिरको लीपकर-आर भद्रासन (जो 
अगि कगे )पर वेगकर वेदाध्ययनुस 
यक्त संदर चारः ब्राह्मण स्वस्तिवाचन क्ट 
| उसी समय ग्रह्यक्त मत्रसे पण्याह- 
वाचन करै ॥ २७७ ॥ २७८ ॥ 


अनश्स्यानद्रजस्थानद्रस्माका त्सगमह~ 
दत्‌ ।सत्तिकरिचनागंधान्युग्युचाप्छान 


| 
| 
| ता० भा०-इस प्रकार कारक अर शा 
| 





होरा-इसी प्रकार जो मतुष्य जिस्‌ वर्स 
जीता हो वह विघ्नेशवस्से यक्त दीनेसे उसके 
आरभनें निष्फल समञ्चना ॥ २५५।२५६॥ 
(| स्लपन॑तस्यकतेव्यंपण्येहिविधिपूवकस्‌ । 
ङ ओरसर्षपकल्केनसाज्येनोरखादि तस्यच ॥ 
! पद-सपनं ९ तस्य ६ कर्तव्यं ९ पण्य 
हि ७ विधिपूषैके २ गोरसषपकर्केनं २ 
` साज्येन ३ उत्सादितस्य & चः 


सर्वौषधि: सर्वधेविटिपिरसस्तथा । 
भदरासनोपविषटस्यस्वस्तिवाच्यानाः 


भा; ॥ २५८ ॥ 


क्षिपेत्‌ ॥ २५७९ ॥ 


पद -अश्वस्थानात्‌ ५ गजस्थानात्‌ ५ ब~ 
ल्मोकात्‌ संगमात्‌ ५, हद्‌ त. १ प्रातका २ 
रोचनां २ गंधान्‌ २ रुग २ च-अप्सु 
निक्षिवित्‌ करि- 
यामाहतालकवणेशचत्‌थिःकरुशेदात्‌ ॥ 
चश्चण्यानड्देरकतस्थाप्यंभद्रासनंततः २८० 

पद्‌- याः १ आहताः ९ एकवण: ३ च- 
तुभिः ३ कलशैः ३ हदात्‌ ५ चमाण ७ (4 


ॐ 
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याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकारसहित । 





नहे ७ रक्ते ७ स्थाप्यं १ भद्रासनं ९ 

ततःऽ- ॥ 
योजना-अश्वस्थनात्‌ गजस्थानात्‌ व- 

ल्मीकात्‌ संगमात्‌ तथा हदात्‌ मृत्तिकां 
आनीय रेचनां च पनः गुग्गुलं गंधान्‌ 
तासु अप्पु निषक्षिपेत्‌-याः आपः एकवणः च- 
व॒रभिः कलशैः दात्‌ आहृताः ततः आनडं 
रक्ते चमौणि भद्रासनं स्थाप्यं ॥ 

ता० भा-अङ्व हाथी वमि नदीयोका सं 
गम इनसे छा पांच प्रकारकी मदी गोरोचन 
गुग्गुलं गंध इनको उन जलम डाल जो 
एक वणेके चार कलमे ह्रद ( ण्ड सँ 
भरकर लये हो-फिर येलके लाल उस चरम- 


पर जिसकी उत्तर दिरामें छोम-ओर पूवै- | 


को ्रीवाहो मनोरम श्रीप्णसि बनाए आसन- 
का स्थापन करे फिर पूर्वोक्त मत्तिका 
आदि सहित आमक पत्ते अनेक प्रकारकी 
माला चदन नवीन वख्रसे शोभित उन 
घटोंको पवंआदि चार दिङ्ाओंमे स्थापन 
करके-शुद्ध ओर स्वि स्थंडिलमे स्वे पां 
नच वणक स्वस्तिक पर लाल वेलको चर्म- 
को पर्वोक्तं प्रकारसे विछछठाकर उसके उपर- 
भवेत वससे टके आसनको स्थापन करै 
इसकोटी भद्रासन कहते है इसपर बेठे यजमा- 
नको बराह्मण स्वस्तिवाचन करे॥२७९॥२८०॥ 


सहखरक्षरातधारमूषिभेः पावनंकरतम्‌ । 
तेनलामभिषिचामिपावमान्यः पुनंतुते 
पद्‌-सदसक्षं १ रातधारं ९ षिभिः ३ 


पावन ९ कृतं १९तेन ३ त्वां२ अभिषि- 
चाम कि पावमान्यः १ पुनत क्रि-ते ६ ॥ 


योजना- सदस्रक्ष- शतधारं ऋषिभि 

पावनं छृतं यलं तेन त्वां अभिषिचामि 
पावमान्यः ऋचः ते ( त्वां ) पुनत ॥ 

ता° भा०-स्वस्तिवाचनके अर्नतर सु- 











हागिन रूप, सुवेषवाटी स्ियोके मंगल 
करनेके अनंतर पूर्वं दिश्चाके कलराको ले- 
कर गुरु इस मंत्रसे अभिषेक करे कि सहु 
साक्ष अनेक शक्तेवाला-शतधार ( अनेक 
प्रवाहुवाला ) जो जल ऋषिर्योने पवित्र कि- 
याहे-उस जल्से विनायकके उपसर्मं 
सात्यर्थ-तेरा अभिषेक करतारहू-ये पवित्र 
जल तुञ्चे पवित्र करे-फिर दक्षिण दिशामें 
र्खे दूसरे कलशयको लेकर इस मं- 
असे सीच-कि ॥ २८१ ॥ 


| भग॑तेवरणोराजाभगंसुयोब्हस्पतिः । - 


भगमिद्रश्चवायुश्चमगंसपतभयोददुः २८२ 


पद्‌-भगं २ ते 9 वरूणः १ राजा भगं 
सूर्यः १ व्रहस्पतिः १ भगं दद्र 
वायुः १ चऽ- भगं २ सप्तर्षयः ददुः कि- ॥ 

योजना-वरूणः राजा ते तुभ्यं भगं-सूर्यो 
बहस्पतिः ते भगं इद्रः च पुनः वायुः सप्त- 
षयः ते तुभ्यं भगं ददुः ॥ 

ता० भा०-राजा वरुण सूय ब्रहस्पति इद्र 
वायु ओर सप्तर्षि त॒श्चे कल्याण दौ फिर ती- 
सरे कलश्चको लेकर इस मंसे सीचे कि ॥ 


म स, 0 9 (~ 0 ¢^ 
यत्तकशषुदाभग्यक्षामतेयच्म्‌धान्‌। ख्खा- 


देकर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्घरुतु सवदा ॥२८३॥ 


पद्‌- यत्‌ १९त &करषु द्‌भाग्यर्सा- 


मत यत्‌१ च मूद्धानअ ललाट कणेधाः७ 
अक्ष्णा: जपः१९ तत्‌२ घठु क्र-सवद्‌ाऽ॥ 


न~ ~~ = 


योजना- ते केरेषु-सीमंते यत्‌ दोभोग्यं 
अस्ति यत्‌ सी्मतेच पुनः मूद्धनि ललाटे 


कणयोः अक्ष्णोः अस्ति तत्‌ आपः स~ 


वेदा घ्र॑तु ॥ 


ता० भा-तेरे केरोमिं ओर सीमंत 


मस्तक लाट कणं ओर नेत्रम जो दोभीग्य 


( अकल्याण ) है उस सबको ये जल श्चा 
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करो फेर चौथे कल्को लेकर पवोक्त 
तीनों मंत्रास अभिषेक करे-क्योकि इसे 
म॑त्रमं यही लिखाहे किं सब मंत्रोको पटकर 
चोथे घटसे अभिषेक करे ॥ ३८३ ॥ 


स्रातस्यसाषपतेरस्वेणोदुंबरेणतु । 
जहुयान्मधनिङ्कशान्सव्येनपरिग्रह्यत २८४ 
पद्‌- स्रातस्य£ साष॑पेर तेलं२ सवेण ३ 
आओढुम्बरेणरे तुऽ-जुहयात्‌ क्रि-मूर्धनि ७ कु- 
शानच्‌ २ सव्येन३ पग््रह्यः-तुऽ- ॥ 
यीजना- स्नातस्य मूषद्धने सव्येन कु- 
सान्‌ परिग्रह्य ओदुस्बेरेण सवेण सार्षपं तें 
तुपुनः सव्येन इन्‌ पस्पह्य जुह्यात्‌ ॥ 
ता० भा०- उक्त प्रकाससे कियाहे अ- 
मिषेक जिसका देसे यनमानके उस मस्त- 
कपर जो सव्य ( वाम ) इाथसें पकडी कु- 
शासे टकाहो गूलसके सुषेसे सरसोके 
तको वक्ष्यमाण मंत्रे डाले ॥ २८४ ॥ 
मितश्वसंमितश्चेवतथाश्चाककरंकटौ । 
करूरमाडोराजपु्श्ेतयं स्वाहासमन्वितैः ॥ 
पद्‌- मितः१९ च-संमितः१९ च-एवऽ- 
तथाऽ-शालकटकटो १ क्रमाः १ राजपुत्रः 
शचऽ- इतिऽ- अन्ते७ स्वाहासमन्वितैः ३॥ 
नामभिर्वछिभ॑तेश्चनमस्कारसमन्वितेः । 


दयाचतुष्पथरपैकुरानास्तीयंसर्वतः२८६ 


पद्‌- नामभिः ३ वलि्मेतरः३ चः- नम- 
स्कारसमचितेः ३ दात्‌ क्रि-चतुष्पये ७ 
श्प ७ रान्‌ २ आस्तीयं-सवंतःऽ- ॥ 
करताङ्र त स्तंदुरांश्चपटोदनमेवच । 
अत्स्यान्पक्ता स्तथेवामान्मां मेतावदेवतु ॥ 

पद- कृताकृतान्‌र तन्दुलान्‌२ चः-पल- 
लोदनं२ एवः-च-मत्स्यान्‌रपक्रान्‌रतथाऽ- 
एव-आमान्‌ रमां स२ एतावत्‌२एवः- चऽ-॥ 

# 








पुष्पाचत्रसुगधचसुराचिविधामपि । 
म्खकंपूरेकापूपत्थवाडरकस्चजः॥ २८<॥ 
पद्- पुष्पर चित्र सुगधं२ च-सुरां२ 
चऽ विविधां अपफिः-मरूलक२ परिकिापपर 
तथाऽ-एवऽ-उण्डेरकस्रजः२ ॥ 


द्व्यत्नपायकस्षचवगुडपिष्टसमादकम्‌ | 
एतान्सवन्समाद्व्यभूम काततः ररः ॥ 


पद्‌- दध्यन्नं रपायसं २चः-एवऽ-गुडपिष्ठं २ 
समोद्कंरए तान्‌ रसर्वान्‌ २ समाहत्यऽ-भूमो७ 
कुत्वाऽ- ततः रारः २॥ 
विनायकस्यजननीमुपतिषठेतत तोबिकाम्‌ । 
ूरवासरषपपुष्पाणां दसार्व्यपूणैमजलिम्‌ ॥ 

पद- विनायकस्य & जननीं उपतिष्ठेत्‌ 
करि- ततःऽ- अंबिकां२ दुर्घासर्षपपुष्पाणां र 
द्त्वाऽ- अध्यस्‌ पूणै२, अंजलि ॥ 

योजना- अन्ते स्वाहासमन्वितेः मितः 
संमितः तथा शालकटकटो कृ्मांडः रज- 
पुत्रः इति विनायकस्य नामभिः जुहुयात्‌ 
चनः इतदषं नमस्कारसमन्वितः नामभिः 
बलिमते: ( बिमंख्पेः ) दञ्लोकपालेभ्यः 
दद्यात्‌ ततः चिरः भूमौ क्रत्वा कृताकतान्‌ तं- 
दुलान्‌ पललोदनं पक्रान्‌ तथा आमान्‌ मल्स्या- 
न्‌ तुपुनः एतावदेव मांसं गंधं चिच पुष्पं -चपु- 
नःत्रिविधां अपिषिरां-मूकं-परिकाप्रपं-तथाउ- 
ण्डेरकखनः- दध्यन्नं -चपुनः पायसं समोद्कं 
गुडपिष्टं एतान्‌ सवान्‌ समाहत्य सवतः शूर 
शान्‌ आस्तीयं चवुष्पथे दद्यात्‌ ततः 
दूवासर्पपुष्पाणां पूणं अजि दत्वा विनाय- 
कस्य जननी अम्बिकां उपतिष्ठेत्‌ ॥ 

तात्पयाथे- स्वाहा शब्द्‌ भिनके अंतमे 
ओर धकार आदिमे हो एसे विनायकके 
संमित आदि नामोसे होमकेरे-स्वाहा 
शब्दके योगम चतुर्थ होतीहे इससे मि- 


व 
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याज्ञवल्कयस्म्रति मिताक्षराप्रकाद्यसदित । 





तायस्वाहा इत्यादि छः म॑ सिद्ध दोतेहै -इस- 
क्रे अनंतर छोकिक अग्रिम स्थारुपाककेय 
विधिसे चरुको पकाकर इन पूवोक्त छः & 
मंत्रसिही तिसी अभिमें दोमकर फिर उस 
होमके शेष अन्रकी नमःरब्दसे आन्वतं 
(यक्त) चतुर्थी विभक्ति जिनके अतम ही एस 


बलिके म॑त्रखूप ईद्र-अम्ि-यम-निऋते-वरूणः-, 


वायुसोम-दरान- ब्रह्मा-अनत-- इनक ना- 
मोस इन पूर्वोक्त देवताआको बलिद-इ्सके 
अ्नतर क्या करे इस अपिक्षास्‌ कतं कं 
कृताकृत तंदुल आदि बल्कि समूहक 
विनायक ओर उसकी माताको देकर आर 
भमिपर शिरको स्खकर इन दो मंतरोको पट- 
कर विनायक ओर अंबिकाको नमस्कार 
केरे फिर बिसे शेष वच अन्नको विखाईं 
इइ कुशाओपर रखके सूपमं रखकर च- 
रहमेदे-ओसर कोके ये देवता बलिको ग्रहण 
कशे कि आदित्य- वसु- मरूत्‌- अश्िनीकु- 
मार-रुद्र- सपण- पत्रग-ग्रह-असुर- या- 
तुधान-पिडिच-उसण-मातर-शाकेनी-यक्ष- 
वेताक-योगिनी-प्तना-हिवा-जंभक-सिद्ध 
गंधर्व-माया-विद्याधर-नरदिक्पल-लोकपा- 
ल-विघ्रविनायक-ओर जगतकी शान्तिके 
कर्ता ब्रह्मा आदि महरषि-ठृप्त हो ओर विघ्न 

१ उमितायस्वाहा-अपोपिता० उश्ालायर 
कटकटा ० उकदमांडा° उएजपुत्रायस्वाहा 1 

२, तत्परुषाय विप्रे वक्रतुंडाय धीमहि । तन्रोदंती 
प्रचोदयात्‌-प॒भगये विद्रे सुमारिन्थं धामा तन्नोगोी 
प्रचोदयात्‌ 1 

३ बरख गरहत्विमे देवा आद्या वसवस्तथा । 
मरुतशवाशचिनौ रुद्राः सुपणीः पन्नगा श्रहाः॥असुरा यातु- 
धानाश्च पिश्ाचोरगमातरः 1 शाकिन्यो यक्षवेताठा 
योगिन्यः प्रतनाः रिवाः॥जुम्भकाः सिद्धगेघव। माया 
विद्याधरा नराः 1 द्किपाखा ठोकपाटाश्च येच विघ्न 
विनायकाः . जगतां शांतिकतंरो ब्रह्मायाश्च मह- 
षयः । माविघतमाचलपं मा सन्तु परिपथिनः ॥ 
सोम्या मेतु ठप्ताश्च मूतप्रेताः खखावहाः! 








पाप-शद्ु मरे नहों ओर ठप्तहए भूतप्रत 
आदि सब सुखदायी ओर सोम्यहो- 
एकवार छडे इए तन्दुलोको कृताकृत 
कहतेहै- पल ( तिलक पिष्ट )ते मिले 
ओद्नको पल्लोदन कहते पके ओर 
विनापंके मत्स्य-ओंर विनापका मांस 
रक्त पीत आदि नाना प्रकारके पुष्प ओर 
चदन आदि संगधिवाला द्रव्य-ओर गोडी- 
माध्वी-पेष्टी तीन प्रकारकी मदिर मूक 
( मूटी ) प्रीपूए उण्डेरक माला अथोत्‌ 
पिरोदीहृई पिडरीकी माला-दही मिला अन्न 
पायस ( खीर ) गडपिष्ट-अथांत्‌ गुडमिली 
शाटी आदिकी पिदर मोदक ( छड्ड्‌ ) इन 
सबको देकर विनायककी जननी अबिकाको 
दूर्वा पुष्प सषेपकी पूणे अंजलिसे जल देकर 
इन मंसे स्त॒ति करे ॥ 

भावार्थ- अंतमे स्वाहासे यक्त मित 
सीमित शाल कटंकटः कृटर्मांड राजपुत्र 
इन नामोँसे ओर नमस्कारसे युक्त ब- 
ल्कि मंसे होमके फिर चतुष्पथ 
म सूपके उपर इरा रखकर पके आर 
विनापके तंडल-परलोदन-पके ओर विना 
पके मत्स्य ओर माप्त अनेक रंगके पुष्प 
सुगंध ओर तीनप्रकारकी मदिर मू पूरी 
अपूप-सूतमें पुरदी पिद्रीकी माल-द्ही 
मिला अन्न-पायस ( खीर ) गुड मिटी पिड़ि 
मोदक इन सबको पवोक्त सपम रखकर 
ओर भूमिमें शिरको टेककर ओर दूवासरसां 
पुष्पोसे भै अंजलिसे अघ्यं देकर विनाय- 
ककी माता अंबिकाकी इन मंत्रोसे स्वति 
करे कि॥२८५।२८६।२८५।२८८।२८९।२९० 
रूपंदेहियरोदेदिभगंभवतिदेदिमे । 
पुत्रान्देदिधनंदेदिसवंकामाश्चदेदिमे २९१ 

पद्‌-खूपं २ देहि क्रि-यञ्चः २ दह क्र 
भगं २ भवति १ देहि करि-मे £ पत्रान्‌ २ 








आचाराध्याय गणपतिकल्पभ्रकरण ११ 





देदि क्रि- घनं २ देहि क्रि- स्ैकामान्‌ २ | 

-चऽ-देहि करि-मे ४॥ 

- ततः शुद्छावरधरः शु्ठमाव्यातुेषनः । 

ब्राह्मणान्भोजयेद याद्रखयुग्मंग॒रोरपि ॥ 
पद-ततःऽ- शृङ्काबरधरः ९ _शङ्कमा- 

ल्याललेपनः १ ब्राह्मणान्‌ २ भाजयत्‌ ्- 





दद्यात्‌ करि-वस््रयुग्मं २ गुः ६ अपफि- ॥ 
योजना-३े भवति रूपंदेहि-मे (महयं ) 
यराः द्‌ह्‌भगदाह्‌ पृत्रानदाह- धन्‌ दह्‌ 
,चपनः सवान्‌ कामान्‌ मदाह-तत सुक्ावर- 
धरः शरुद्खमाल्यानुलेपनः यजमानः ब्राह्मणान्‌ 
जयेत्‌ गये: अपि वख्युग्मं दुद्यात्‌ ॥ 


तात्पर्ाश-हे भवति ( पजने योग्य ) सुज 





यरा रेश्वयं पुच्च सपण कामना धन्‌ द्‌ | 


यह स्त॒तिका संच है-विनाय्‌कवग स्त्म हं 
भवतिकी जगे हे भगवन्‌ कदै-फिर अभिषे- | 
कके अनंतर यजमान खव अ(र डक 
माला ओर चंदनको धारणकर्‌ ब्राह्मणाक।ज- 
मवि- ओर वेदपाठ ओर आचरणसे युक्त वना- 
यक सख्रानकी विधिकर ज्ञाता गुरूको यथाराक्ति | 


द वश्रदे ओर अपिडब्दसे ब्राह्मणाकाभी य~ | 
थाङ्ाक्ति भोजनकी दक्षिणादे-इसके प्रयोगका | 
यह कमह कि मंचका ज्ञाता ओर उक्तलक्षण 


। यहा म्रहप्रूना इस लय कं 





गुरू चार ब्रह्मणस्त भद्रासनक। रचनकि 
अनंतर भद्रासनके समीप. विनायक आर 
उसकी माताका उक्त म॑त्रोसे पूजन कर्क 
ओर चूका पकाकर आर भद्रसनपर बट 
यजमानका पुण्याहवाचन आर्‌ चार कल~ 
जञोस्ते अभिक करके आर उसके रपर 
हिष्सोके तेढको डालकर आर चरक, 
होमकर-अभिषेक शालाक चार दराजम्‌ 
इद्रादिदेवताओंको रवद्‌ यजमान तो 
स्रानके अनंतर उङ्कमाला आर्‌ वस््रका 
धारणकर गुरू सहित विनायक अर्‌ आन्‌- 
काको मेव्देकर ओर भूमिमे हिरको लगा- 
कर पुष्पजलसे अर्यं ओर दूवसिरसोकी 
अजल देकर विनायक आर आनका 





©©-0. 1.98€ >. ॥811111011811 5185111 00661011 4817110. 01011780 0 क 


स्त॒तिकरे-ओर आचायं बलिके रोषको भू- 


| मिमं स्खकर ओर शिरको भूमिमे छ्काकर 
चोराटेमें रखदे फिर यजमान गुरुको दक्षिणा 


ओर दोवश् दे ओर ब्राह्मणभोजन करवं- 
भावाथ-हे भगवति मुज्ञ रूप यञ्च पेश्वय 
पुत्र धन ओर संपूरणं कामनदि फिर शङ्क 
वस्र धारण किये ओर गुङ्कमाला आर चदन 
लगाकर ब्राह्मणोको भोजन करव आर 
गुरूको दो वश्चदे ॥ २९१ 1 २९२ ॥ 
इति विनायकस्नानविधिः॥ 
एवं विनायकंपूज्यग्रदां श्चव विधानतः । 
कमेणाफटमापरोतिश्चियचाप्रोच्यव॒त्तमाम्‌ 
पट-एवऽ- विनायक २ पूज्यऽ- ग्रहान्‌ २ 
नचऽ-एवऽ-विधानतःऽ-कमेणां £ फलं २ आ- 
ग्रति कि-श्रियं २ च-एवऽ-अनुत्तमां २॥ 
योलना-एवं विनायकं चपुनः ग्रहान्‌ संपूज्य 


। कर्मणां फलं चपुनः अनुत्तमां श्रयं अप्रोति॥ 


[=भा०- इस उक्तप्रकारस विनायक 
ओर विधित मरहोकी पूजा करके कर्मकि 
फल अर सर्वोत्तम लक्ष्मीको प्राप्त होता है 
कि ग्रहषी- 
डांक शन्ति ओर लक््मीकी कामनाके 


। लिये ्रहपीडाको आगे कर्हगे २९३ ॥ 


आदित्यस्यसदापूजांतिरुकस्वाभिनस्तथा 
सहागणपतेश्वेवक्ुवन्कसिद्धिमवाप्रयात्‌ २९४ 
पद- आदित्यस्य & सदाऽ- पूनां २ 
तिलक २ स्वामिनः & तथाऽमहागणपतेः७ 
ऽ-एवऽ- वन्‌ ९ सिद्धि आवामरुयात्‌ क्रि-॥ 
योजना-आदित्यस्य सदा प्रजां चपुनः 
तिलकं तथा स्वामिनः पूजां चपुनः महागण- 
पतेः प्रजां कुवन्‌ सिद्धि अवाघ्रुयात्‌ ॥ 
ता०भा०-मयंकी स्त चदन ङंक्म आदिसे 
पूजा ओर स्कंदकी ओर महागणपतिकी 
नित्य परजा ओर इन सबका तिलक करता 
हुवा मनुष्य आत्मज्ञानकेद्रारा सिद्धि (मोक्ष ) 
को प्राप्त होता है ॥ २९४ ॥ 


इति पहागणपतिकल्पः ॥१९॥ 





= 


| 
| 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारसदित । 





अथ मरहश्चान्तिप्रकरणम्‌ १२ 


श्रीकामः शांतिकामोवात्रहयज्गसमाचरत्‌ । 
वृष्टयायुःुष्टिकामोवातथेवाभिचरत्नपि ॥ 


पद-श्रीकामः १ शातिकामः १ वाग्रह- 
यज्ञं २ समाचरेत्‌ क्रि-वृष्टयायुःपुषष्टेकाम 
१ वाऽ-तथाऽ-एवः-अभिचरन्‌ १ अपिः- ॥ 
योजना-श्रीकामः वा शातिकामः बृष्ट्या- 
युःुष्िकामः तथा अभिचरन्‌ अपि मरह 
यज्ञं समाचरेत्‌ ॥ 
ता० भा०-अब ग्रहपूनाके अन्यभी फ- 
ल कहते है लक्ष्मी दुःखकी शाति ओर 
सस्यकी वृद्धिके लिये बरष्टि अवस्था निरोग 
द्ारीर इन सबकी कामना करनेवाला ओर 
अभिचार ( परपीडा )का अभिलाषी मनुष्य 
अहयज्ञको करे ॥ २९५ ॥ 
सूर्यः सोमोमदीपः सोमपु्रोवृहस्पतिः । 
डकरः श्नेश्वरोराहुः केतुश्ेतिग्रहाः स्मरताः 
पद-सू्ः९ सोमः१ महीपुत्र शसोमपुत्रः१ 
वृहस्पतिः १ श॒क्रः १ इने श्वरः १ रहः १ 
केतुः १ चऽ-इतिऽ- ग्रहाः १ स्मृताः१॥ 
योजना-सूर्यः सोमः महीपु्रः सोम- 
पुत्रः बृहस्पतिः शकरः इनेश्वरः राहुः 
केतुः इति नवग्रहाः स्मरताः॥ 
ता०भा सूर्य सोम मंगल इध बृहस्पति। 
शुक्र इनेश्चर गाह केतु ये नवग्रह कहे दै ॥ 
ताम्रकारस्फाटिकाद्रक्तचैदनारस्वणणकादुभो 
राजतादयसः सीसात्कास्यात्कायःहाः 
र २९७ ॥ 
` पद्‌-तास्रकात्‌ ५ स्फाटिकात्‌ ५ रक्तच- 
दनात्‌ ५ स्वणेकात्‌ ५ उभो १ रानतात्‌ ५ 
अयसः ५ सीसात्‌ ५ कास्यात्‌ ५ कार्याः १ 
अहयः १ कमात्‌ ५॥ 








स्ववर्णेवापटेरेख्यागंधेमंडरकेषुवा । 

यथावणप्रदेयानिवासांसिङुसुमानिच २९८ 
पद्‌-स्ववर्णैः३ बाऽ-पटे ७ लेख्याः१गेधेः ३ 

मंडलकेषु ७ वाऽ- यथावणैऽ- प्रदेयानि १ 


| वासि १ समानि १ चऽ ॥ 
| गधश्चवल्यश्चैवधूपोदेयश्चगुग्गृटः । 


कर्तन्यामंजवंतश्चचरवःग्रतिदैवतम्‌ २९९॥ 
पद्-गेधः ९ चऽ- बल्यः १ चऽ-एवऽ- 
धूपः १ देयः ९ च- गुग्गुः १ कतंव्याः १ 


| मत्रवन्तः १ च चखः १ प्रतिदेवतम्‌ २॥ 


योजना-ताग्रकात्‌ स्फाटिकात्‌ रक्तचद्‌- 
नात्‌ स्व्णैकात्‌ उभो रजतात्‌-अयसः सी- 
सात्‌ कांस्यात्‌ ग्रहाः कमात्‌ कायांः-स्वव- 


भ्त 


णः वाग्धः पर वा मडलकषु छख्याः यथव 


। वासास् चपुनः कुमान प्रदयान-गघः चप 


नः वलयः चपुनः गुग्गुट्ः धूपः देयः चपुनः 
प्रतिदेवतं म॑त्रवन्तः चरवः कतंव्याः ॥ 
ताया स्यं आदिनव ग्रहीकी मर्ति- 
तांबा स्फटिक रक्तचदन सुवणं सुवणं चांदी 
लोहा सीसा कांसी इनकी करमसे बनावावि-ये 
न मिलतो अपने २ वणेसे वस्के उपरवा 
रक्तचंदन आदि गंधोसे मडलमे लिखने-ओर 
इनके दोभुना आदि विङेष मत्स्य॑पुराणमें 


१ पद्मासनः पव्यकरः पद्यगभंसमधुतिः । सप्ताश्वर- 
थसंस्थश्च द्विभुजः स्यात्सदा रविः ॥ शवेतः श्वेतां बरधरो 
दशाश्वः श्ेतभरूषणः। गदापाणिद्िवाहुश्च कतैव्यो वरदः 
शीं ॥ स्तमास्यांबरधरः शक्तिश्कगदाधरः । चतुभ- 
जो मेषगमः वरदः स्याद्धराखतः ॥ पीतमाल्यांबरधर 
कर्णिकारसमदय॒तिः । खड़चमगदापाणिः सिंहस्थां 
वरदो बुधः॥ देवदंत्यगुरू तद्रत्पीतश्वेती चतुभुंजो । दंड 
नो वरदौ कार्यो साक्षसू्रकमडल्‌ ॥ इदनीठदुतिः 
शी वरदो गूष्रवाहनः । बाणवाणासनधरः करते- 
व्योक॑सुतः सदा" कराठवदनः खडुचर्॑शूटी वरपदः 1 
नीठः सिंहासनस्थश्च गाहुरतर पररास्यते॥ धूम्रा द्विबाहवः 
सवै गदिनो विकरताननाः। गरधासनगता नियं केतव 
स्युवरप्रदाः 1 सवं किरीटिनः कायौ भ्रहा ऊोकहिता- 





| वहाः । स्वागुठेनोच्छताः स्व तमोत्तरं सदा । 
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न ------- 





( १३३ ) 





कटे जानने कि सूयका पद्मके समान आसन 
ओर हाथ ओर पद्मके गभकी तुल्य काति 
सात अश्ववले स्थसे युक्तं आर दोना 
ओर चंद्रमा श्ेतवछ्रधाै दश्च अश्व 
वाला-श्वेतभूषण-गद्‌ा हाथमे जिसके एेसा 
बनाना-आओर मगल रक्तपुष्प आर रक्तवसख्- 
धारी-राक्तेश्यूटगदाधारै-चतुथंजी मेषवाहं 
न~-वरका दाता-होताहे-ओर बुध पीतमाछा 
ओर पीतवख्रका धारै-कनेरके समान का 
ति-खडचरम गद्‌ जिसके दाथमे-सिंहवाहन 
चरका दाता दै-देवता-आओंर दत्यांकं. गुर 
चहस्पति ओर शुक्र पीत दवेत चवुथना- 
दडधारी ओर अक्ष कमडट्के धारी कमस 
बनाने-ओर रानेश्वर इद्रनील मणिके समान 
काति-श्रूधार-वरका दाता-गीधवाहन बाण 
ओर धनुषधारी-सदेव करना-आर राह 
करालमुख-खडगचमं शूकधारी-वरका दाता- 
नीलरग-सिद्यसनपर स्थित-करना कादं 
ओर केतु-धरम्ररग-दो्ना-गदाधारी-वि- 
करुतसुख-गीधवाहनपर स्थित वसे दाता 
कटेहै-ओर जगते हितकारी सब म्रहोकं 
मकुट बनाने-ओर अपने अगुलसे उच अष्ट 
उत्तर सो बनाने-ओर इनके स्थापनका देश- 
ओ वर्हही कंहाहे कि मध्यमे सूयं-दक्षिणमं 
मंगल-उत्तरमें बृहस्पति- पूवात्तरमे बुध 
पर्वमे शग्क्र-दक्षिणपवमें वचंद्रमा-पश्चमम 
शनैश्वर-पश्चिमदक्षिणमें गह-पश्चिमउत्तस्म 
केतुका-र्वेत चवलोसे स्थापन क९- अब्‌ 
यजाकी विधिको कहते दै-जिस ग्रहका जा 
रगे उसी वणेके गंध वस्र पुष्प दनं आर्‌ 
बली देनी ओर धूप सबको युग्णुटका दना 





१ मध्ये त भास्करं वियाषटोितं दक्षिणे नतु । 
रेण गुरं वियाद्वं पूवौत्तरेण तु । पूण भागव विद्या- 
त्सोमं दक्षिणपवके । पश्चिमेन शनि विदयाद्राहुं पश्चिम 
दक्षिणे पश्चिमोत्तरतः केतु स्थाप्या व डुककतण्डल ॥ 





ओर देवता २ के प्रति चार खष्टि चरु इसं 
मंत्रे देनी ओर अभिस्थापन अन्वाधान 
पर्वक चरू बनावनाकर भी प्रकार प्रज्व- 
ठित अभ्निमें इध्मका आधान आदि आवा 
रांत कर्म करके आदित्य आदक नामत्त 
क्रमसे वक्ष्यमाण मंत्र ओर वक्ष्यमाण ्रकास्सं 
होमकर चरूओका दोमक< ॥ 
भावार्थ-ताबा-स्फविक-र्तच॑दन-सवण्‌- 
स॒वणे-चादी-लेदा-सीसा-कांसी इनके कमस 
बनति-अथवा अपने २ वणके वा गधरं 
वस्र ओर मंडलमं लिखने ओर वणके अनु- 
सारही वख ओर देने-गंध-वली-गुग्ुटका 
धप देना-ओर देवतारके प्रतिम॑त्रास चरू 
बनाने ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ २९९ ॥ 
आङ्ष्णेनइमंदेवाअधरमर दादिवःक्डुत्‌ । 
द्रध्यस्वेतिचक्चोयथासंख्यप्रकातताः॥ 
द-आकृष्णेन ३ इ्मदेवा ९ अधिभद्धा- 
दिवःकङ्कत्‌ १उबद्छुद्धयस्व इतिऽ चऽ- च 
१ यथासंख्य प्रकीर्तिताः १॥ 
बहस्पतेअतियदयस्तथेवात्नात्पारेष्ठ तः । 
सानो देवीस्तथाकांडाकरेतकण्वान्नमास्तथा 


द्‌-वृहस्पतेअतियद्यः ९ तथा-एव ` 


अन्नाल्स्खितः १ रात्रोदेवीः १ तथाऽ-का- 
डात्‌ ५ केतंकरण्वन्‌ १ इमान्‌ २ तथाऽ ॥ 

योजना-आक्ष्णन-इमदेवाः-अच्नमरद्ध- 
उदबुद्धयस्व इति ऋचः बृहस्पते अतियदयः 
तथेव अन्नात्रिखुतः तथा शत्नोदंवीः कण्डा- 
त्‌-केतुं कृण्वन्‌ तथा इमान्‌ मंतरान्‌ ग्रहाण 
यथासख्य विदुः ॥ | 

ता०्भा०- आक्ृष्णेनरजसावतमान इ 
त्यदि वेदोक्त नो मत्र सूयै आदि अहोके 
क्रमसे जानने ॥ ३०० ॥ ३०१ ॥ 

१ चतुरशतुरो मुः पचत पथः तिर्वपलयुतै ला जु 
निवेषामि । 
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( १३४ ) 


याज्ञवल्क्यस्थरति मिताक्षराप्रकाश्सदित । 








ञअर्कःपलाङः खदिरिअपामारगोथपिष्पछः । 
ओहवरः शभीदरवाङदाश्वखमिधःकमात्‌॥ 
` पद-अकंः १ पलाञ्चः १ खदिरः १अपाः 
मागः १ अथऽ- पिपलः १ आओदुम्बरः १ 
शमी १ दूवां १ ङदाः १ च समिधः १ 
क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
याजना-अकः पलाञ्चः खदिरः अपामागं 
अथ पिप्पलः ओदुम्बरः रामी दूवां चपुनः कुरा 
समधःएताः क्रमात्‌ अ्रहाणां समिधो भवति ॥ 
ता०भा०-आक टक खेर ओंगा पीपल 
गरलर शमी (खोकर) दव ओर ङुरा ये रमसे 
श्रय आदि अरहोकी समिध होतीहे ओर वे 
गाल विनाट्रूटी ओर्‌ त्वचा सहित प्रादे- 
मात्र लेनी ॥ ३०२ ॥ 


एककस्य त्वषटातम्टारविरातिरेव च॒ । 
हातव्यामधुस्सपिभ्यदध्राक्षीरेणवायुता 
पद्‌-एकेकस्य £ तुऽ-अष्टरतं १ अष्टा- 

विरातेः १ एवऽ-चः- होतव्याः १ मधसर्पि- 
भ्य २ दन्ना ३ क्षीरेण ३ वाऽ-युताः १॥ 

याजना- एकैकस्य त॒ मधुसर्पिभ्यां द 
न्रा क्षारेण यता अष्टदत अष्टावरशातं 
आहुतयः होतव्याः ॥ 

ता०भा०-सू्यं आदि गरहोमें एक एककी 


एकसा आठ १०८ वा अड्इिस २< छेकर्‌ । 


मधु-धी- दूध वा द्धिसे युक्त समिध 
होमनी ॥ ३०३ ॥ 


गडोदनंपायसंचहविष्यषीरषाष्टिकं । 
-- ~ 1 ट + $ क [ 
दृ ्यादनहर्वश्रूणमासचित्रान्नमेवच ३०४ 


पद-गुडादनं २ पायसं २ चऽ-दविष्यं २ 
्षीरषाष्टिकं २ दध्योदनं २ हविश्रूणे २ मासंर 
चिान्नं २ एवऽ-चऽ- ॥ 

दचाद्रूदकमादेवद्विजभ्योभोजनंद्विजः । 
वाक्तितोवाययाकाभंस्छत्यविविपू्वैकम्‌ ॥ 





पद्‌-दात्‌ क्रि-मरहकमात्‌ ५ एवः- 
द्विजेभ्यः 9 भोजनं २ द्विजः १ शक्तितःऽ- 
वाऽ-यथालभऽ-सत्कृत्यः-विधिपूर्वकऽ- 

योजना-द्विनः महक्रमात्‌ गुडोदनं चपुनः 
पायस हविष्यं क्षीरषाष्िकं दध्योदनं इवि- 
श्रूणं मासं चपुनः चितरान्नं एतानि राक्तेत 
यथालाभं विधिपूवंकं सत्कृत्य द्विजेभ्यः भोजनं 
दद्यात्‌ ॥ 

ता०भा-गुडसे मिश्रित ओदन ( भात) 
पायस ॒हविष्य ( सुनियोका अन्न ) दुग्धसे 
मिश्रित साठी चावलोंका ओदन-दष्योदन 
( दहीसे मिला भात ) हविः ( घृतमिभ्रित 
भात ) चणं ( तिलोके चरणे मिश्रित 
ओदन ) मसि अर्थात्‌ भक्षण करने योग्य 
| मासे मिलाहआ ओद्न-चिन्रोदन (अने- 
के वणका भात ) ये गुडोदन आदि संपूरणं 
कमसे सूय आदि ग्रहोके उदेशसे बाह्म 
णोको भोजनक ल्य दे-त्राह्मणोकी संख्या 
अपनी राक्तिके आनुसार समञ्चनी-गडोदन 








आदि नमिले तो प्रा्तिके अनुसार ओदन 
आदेको ब्राह्मणको पादक प्रक्षालन आदि 
विधिपूवक सत्कास्से दे ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥ 


धनुः शंखस्तथानङ न्देमवास्तोहयःकमात्‌। 
ृष्णागारायसंछागएतावेदक्षिणाः स्मरताः 


पद्-धेतुः १ शंखः १ तथाऽ-अनडान्‌९ 
देम १ वासः १ हयः १ ऊमात्‌ ५ कृष्णा १ 
गोः १ आयसं १ छागः १ एताः १ वेऽ 
दक्षिणाः १ स्पृताः १॥ 

योजना-धेनुः शंखः तथा अनड़ान्‌ 
हेम वासः हयः कृष्णा गोः आयसं छागः एताः 
क्रमात्‌ ्राहणां दक्षिणाः सुनिभिः स्प्रताः ॥ 
` ता° भा०-दूध देतीहुदं गो भार केजा- 
नेमं समथं हो एेसा बलवान्‌ अनड़ान्‌ 
(बेल ) हेम ( खुवणं ) वास; ( वस्त्रपीला ) 
हय ( सफेद्‌ छाल वणका अश्व ) कालीगो 











आचाराध्याय यदशानितप्रकरण १२ 


( १३५ ) 








आयस ( लोहेका शख ) छाग ( बकरी ) 
ये धेनु आदि दक्षिणा सूयं आदिके उदेरसे 
मनु आदिकने ब्राह्मणोंको कदी यहं 
सब देनेको रक्ते हो तो समञ्लना-न मिल- 
सके तो लछाभके अनुसार राक्तिसे ओर 
ही कुर देना ॥ ३०६ ॥ 
यस्ययःस्यायद्‌ाटुःस्थःसतंयलेनपूजयेत्‌। 
ह्मणेषांवरोदनत्तः पूजिताः पूनयिष्यथ ॥ 

पद्‌-यस्य ६& यः १९ स्यात्‌ क्रि- यदृ 
दुःस्थः१ सः१ तं २यत्नेन ३ पूजयेत्‌ कि- 
ब्रह्मणा ३ एषा & वरः & दत्तः & प्राजताः१ 
पूजयिष्यथ क्रि- ॥ 

यौजना-यस्य (पुरूबस्य) यः यदू दुःस्थ 
स्यात्‌ सः तं महं यत्नेन पूजयेत्‌-एषा(यहाणां) 
ब्रह्मणा वरः दत्तः पूजिताः यूयं एजयेष्यथ॥ 

ता०भा०-जो अह जिस पुरूषके दुष्ट 


( अष्टम आदि ) स्थानमें जव स्थित हौ वह्‌ | 


मनुष्य तब उस ग्रहका यत्नसे पजन करे- 
क्योकि जिससे इन यरहोको पूवं ब्रह्मानं यह्‌ 
वर दियाहे की पजा किये हुये तुम पूजन 
करनेवालोंको इष्ट वस्तुके देने ओर अनिष्ट 
वस्तुके नादा करनेसे प्रसन्न करो ॥ ३०७॥ 
अहाधीनानरेद्राणामुच्छरायाः पतनानिच । 
भावाभावोचजगतस्तस्मराप्पूज्यतमायदहाः॥ 
पद्-ग्रहाधीना १ नरेन्द्राणां & उच्छ्रायाः१ 
पतनानि १ चऽ -भावाभावो १ च-जगतः& 
तस्मात्‌ ५ पूज्यतमाः १ महाः १॥ 
योजना-नेर््राणां उच्छायाः चपुनः पत- 
नानि चपुनः जगतः भावाभावो यहाधीना 
संति तस्मात्‌ पूज्यतमाः ग्रहाः संति ॥ 
तात्पयार्थ- शान्तिकं पौष्टिकं आदि 
कर्मोका अधिकार अविशेषे द्विजोको कह- 
कर तिसमें अभिषेकसे युक्तं राजाको विरो- 
षसे अधिकार कहते हँ नरेद्र ( जिनका 
मिषेक हुआ हो रसे क्षविय के ग्रह्‌ 
अतिाय पूज्य (्रष्ठ)दोतदै -इसमं अन्योके 





भी अरहपूज्य होतेह यह प्रतीत इअा-उभयत्र 
( रेश्व्य-ओर पडना ) कारणोको कहतदै- 
कि प्राणि्ओकी रेश्वयंकी बृद्धि आर विनि- 
पात ( रेश्वयंसे गिरना ) अ्रहोके अधीन 
होतेह इससे इनके अधिकार्यिको ये मरह 
पूजने योग्यहे-ओर स्थावर जंगमशखूप इस 
जगतके भावाभाव (उत्पत्ति मरण)भी ग्रहाके 
अधीनहं तिस समयमे यदि ये पूजे जांयतो 
अपने समयानुसार उत्पत्ति ओर निरोध होते 
ह अन्यथा नदी-तिससे तिस जगतके योग 
क्षेम करनेवाले राजाओको जगतके ईश्वर 
होनेसे वे अह पूजने योग्यै इससे शांति 
आदि कमेमिं विदेषकर अधिकार राजाओंको 


। दसद गतमर्न इस प्रकार रातक आद्‌ 


दिखायें कि राजा ब्राह्मणसे अतिरक्त संप- 
णोक्रा इश्वर हे यहां राजाका अधिकार करके 
वणं ओर आश्रमोकी न्यायम रक्षाकरे ओर 
इन सवको अपने २ धयमं नियुक्त रक्खे 
आर इत्यादि जाके धर्मोको कहकर फिर 
कदाहं कि जो देव उत्पातके विचार करने 
वाले ( ज्योतिर्विद ) कँ उनको माने ओर 


| कोहं यह्‌ मानतेहं कि योगक्षेम उनके 


अधीनदह-जब शतिक पोष्ठिक आदि अनु- 
छ्ठानके देवुओंको कहकर रान्तिक पु- 
ण्याह्वाचन स्वस्त्ययन -आयुष्य मंगल इनके 
ओर रञ्चके स्त्भन ( निरोध ) अभिचार 
आर शञ्चुओंकी वृद्धि इनसे युक्त जो अन्य 
आभ्युदयिक कमह उनको शाटाभ्निमकरे ॥ 


इति यहशान्तिप्रकरणम्‌ ॥१२॥ 


१ गजासत्रस्ये्ट ब्ाम्हणवज्यैमिति राजानमधिहृय 
वणानाश्रमांश्च न्यायतोभिरेक्षच ततश्ेतान्स्वधर्म 
स्थापयेदिव्यादीन्काधिद्यमीनुक्तवा यानि च दैवो 
त्पातचितकाः प्रन्रूयुस्तान्याद्ियेत्‌ तदधीनमपि ह्येके 
योगक्षेममाभेजानते इति शान्तिकपोशटिकादयनुष्ठान- 
हेतुमभिधाय शांतिकपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमंगरसं- 
युक्तान्यभ्युदयिकानि विद्ेषिणः स्तभनाभिचार- 
दविषद्द्धयुक्तानि च शठाभ्रौ कुयादिति शंतिका- 
दीनि दरदिीतानि । 
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` ( १३६) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसरित । 








अथ राजधमंप्रकरणम्‌ १३ 


महोत्साहः स्थूकक्षः कृतज्ञोबरद्धसेवकः । | 
विनीतःसखसंपत्नःकरी नःसत्यवाक्डुचि॥ 
पद्-महोतसाहः १ स्थूललक्षः १ कृतज्ञः १ 
वृद्धसेवकः १ विनीतः १ सत्वसंपन्नः १ 
लीनः १ सत्यवाक्‌ १ चिः १ ॥ 
जदीर्षसू्ः स्मृतिमानकषुद्रोपरुषस्तथा 
धारमिकरोन्यसनश्चवप्राज्ञःशूरोरहस्यवित्‌ ॥ 
पद्‌-अदीरषसूत्रः १ स्मृतिमान्‌१ अशुद्रः१ 
अपरुषः १ तथाऽ- धार्मिकः १ अव्यसनः १ 
चऽ- एवऽ प्राज्ञः १ श्रः १ रहस्यवित्‌ १॥ 
स्वर्॑रगोपतान्वीक्षिक्यांदंडनी्यातयेवच । 
विनीतरस्त्वथवातायतरय्याचैवनराधिपः॥ 
पद्‌-स्वरधगोप्ता १ आन्वीक्षिक्यां ७ दंड- 
नीत्यां ७ तथाऽ- एव- चऽ- विनीतः १ तुऽ 
अथः- वात्तौयां ७ उय्यां ७ च+ एवऽ नरा- 
धिपः १॥ 
योजना-नराधिपः महोत्साहादक्तल- 
क्षणक; स्यात्‌ तथा अन्वीक्िक्यां दंड- | 
नीत्यां चपुनः वार्तायां तथा जय्यां विनीतः 
स्यात्‌ ॥ 
तात्पया्थे-बहुत जिते उत्साह अर्त्‌ 
परुषाथेसे जो सिद्ध कर्म उसके प्रारभ कर- 
नेका निश्चय हो-ओर स्थूल लक्ष-बहु देय 
अथ॑का द्रीहो ओर तज्ञ अथोत्‌ दूसरे 
के किये उपकार ओर अपकार (तिरस्कार)- 
जो न भूकताहो-ओर तप ओर ज्ञाने 
जो वृद्ध ( अधिक ज्ञान ओर तपवाडे ) 
उनका सेवक हो-विनीत अथात्‌ विनय 
(नम्रता )ते य॒क्तहो-यहां विनय शब्दसे शा- 
खसे अविरुद्ध पूवं के हुए खातक 
-संशयको न प्राप्हो ओर अकस्मात्‌ कि- 
सीको कठोर वचन न कै इत्यादि वच- 











नसे पूवक धमं लेते सत्वसंपन्न अथीत्‌ 
संपत्ति ओर आपत्तिमे सुख दुखःसे रहितहो 
ओर ङलीन अर्थात्‌ माता ओर पितासत 
जिसका अभिजन हो- सत्यवाक्‌-अर्थात्‌ 
सत्य वचन कहनेवाला हो-श॒चि अथात्‌ 
बाह्म ओर भीतरकी शद्धिय॒क्तहो-अदीर्घं 
सूच-अ्थात्‌ अवश्य करने योग्य कर्मके 
प्रार॑भमे ओर प्रारंभ किये कर्मोकी समा- 
पिमे जो विलम्ब ( देर ) न कर्ताहो 
ओर जानेहुए अर्थको जो न भूले ठेसा 
स्ृतिवालाहो- अक्षद्र॒ अथात्‌ जो असत्‌ 
(खोटे ) गुणोकी निंदा कम्ताहो अपरुष- 
अर्थात्‌ परए दोषको जो न कहताहो- 
धार्मिक ( वणांश्रमके धर्मि युक्त ) हो- 
ओर अव्यसन अथात्‌ नो व्यस्नोसे 
रहितदयो- व्यसन ये अठारह १८ प्रकारके 
मुने कहे ह किं मृगया (सिकार ) १ अक्षो 
(फांसों }ते खेलना-२ दिनम सोना- ३ 
निंदा करनी ४ दिनमें स्रीसेवन- ५ मदिरा 
आदिसे मद्‌ (नसा) करना- ६ तोर्यतिक 
(नाचनाऽ गाना< बजाना९ ) वृथा ात- १० 
ख दश व्यसन कामस उत्पन्न होते है 
पेरन्य- साइस- द्रोह- दर्या- (कपर्से- 
मारा ) असूया ( दृसरेके गु्णोकी निंदा ) 
दूषण- वाणी ओर दण्डसे उतन्नह्ुई कठो- 
रता अथात्‌- आक्रोश आदि- ओर- 
ताडनादि ये आठ व्यसन कोधसे ऽतन्न 
होते है - तिन अगरहमे ये सात कष्टसाध्य 
कहे ई किं मदि आदिका पान फासोंसे 
„ १ घगयाक्षाः दिवास्वप्नः परिवादः लियो मदः।तौ्- 
त्रिकं वृथाघातः कामजो दशरकोगणः । पैरुन्यं साह- 
स द्रोहः ईष्यंमूयाथ दूषणं । वाग्दडजं च पारुप्यं रोध 
जोपि गणोऽष्टकः। 

२ पानमक्षाः लियश्वैव मरगया च यथाक्रमं । एतत्कषट- 
तमं वियाचतुष्कं कामजे गणे ॥ दण्डस्य पातनं चैव 
वाक्पारष्याथदृषणं ऋोधजेपि गणे विदात्कष्टमे- 
तल्विकं भवेत्‌ । 
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आचाराध्याय राजधर्मप्रकरण १३ 


( १३७ ) 





खेलना- स््ीसेवन ओर मृगया ये चार 
रमसे कामसे पदाहए व्यस्षनगणमें कष्ठ- 
तम समञ्चने- दण्डका पातन- वाक्पारूष्य 
(कठोरखचन ) अथेमे दोष देना ये तीन 
करोधसे उपपन्न व्यसनगणमें कष्ट (कष्टसाध्य) 
सम्चने- प्राज्न- अथात्‌ जो गंभीर (कूट ) 
अके जाननेमं समथहो- जो श्चूर (निभय ) 
हा-रहस्यवित्‌-अथात्‌ गोपनीय(किपानेयोभ्य) 
अथके गुप्त रखनेमें चतुरदो- जो स्वरध- 
गोप्ता अथात्‌ अपनेसातों अंगोमें जो 
दूसरेके प्रवेश होनेके द्वारकी शिथिलता 
(आलस्य ) उस स्वर्य कते है उसका 
जो प्रच्छादन ( क्िपाना ) करले- अर्थात्‌ 


जस अपन साता अगाम प्रवेद हीनेका द्वार | 


दूसरेको न मिले ओर आन्वीक्षिकी जो 
( आत्मवि्या ) ओर दंडनीति जो अर्थं ओर 


योगक्षेमे उपकार करनेवाली है उसमे | 


ओर धनकी बुद्धिम कारण जो कृषि- 
वाणिन्य- पञ्ुपानरूपवात्तं ओर ऋक 
यनः सामन ये वेदत्रयी इनमें जो विनीत 
अथात्‌ इन दंडनीति आदि विद्याओंके 
जाननेवालोने जो इनमें चतुरकररक्खाहो- 
जसे भनुने कदा ह कि अविद्यो (वेदत्रयीके 
ज्ञाता }से वेदत्रयी ओर नीतिके जानने 
वाल्छोसे नीति आत्मविद्याके ज्ञाता अत्मविद्या 
ओर लोकसे वात्तांओंको जाने- एेसा राज्या- 
भिषेक जिसको इहो एसा नराधिपे- 
भावाथ- बडा उत्साही- स्थूललक्ष 
(अतिन्ञानी ) कृतन्न ओर वृद्धोका सेवक 
विनययुक्त- सत्वसंपन्न- कुटीन- सत्य- 
वादी- शुद्ध-अदीषेसूत्र (जो कारयमे देर न- 
करे ) स्मृतिमान्‌- अक्षद्र- ( खो्गुणोका 
द्वेषी ) अपरूष (जो कटोरनहो ) धार्मिक- 
व्यसनरडित- प्राज्ञ- शरवीर- रदस्यवित्‌- 
१ चरेविवेभ्यल्रयीं विदां दंडनीतिं च तद्विदः । आ- 
न्वीक्षिकीं चात्मविद्धवों वातोरभांश्च छोकतः। 





| ानू्‌- शुचीन्‌- मंतिण 





स्वरधगोप्ता- ओर आत्मविद्या- दंडनीतिं 
आर वेद््यी इनमें विनीत एेसे लक्षणवाला 
राजाहो ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११॥ 


समत्रणःप्रक्वातप्राज्ञान्मारान्‌स्थिराज्छ- 
चात्‌ ।ते;सद्धाचतयेद्राल्यंविप्रेणाथततःपरं 

पद्‌- सः १मंत्रिणः२प्रढुर्वीत क्रि प्राज्ञान्‌२ 
मोखान्‌२ स्थिरान्‌२ शचीन्‌२ तेः ३ साद्धः- 
चितयेत्‌ क्रि- राज्यं, विप्रेण३ अथऽ- 
ततः ऽ- पर ॥ 

योजना- सः प्रा्ञान्‌- मोलान्‌- स्थि- 
परकुर्वीत- चपुन 
तः साद्धं राज्यं चितयेत्‌ अथ ततः पर 
विप्रेण साद्धं राज्यं चितयत्‌ ॥ 

तारपयाथं-वह महोत्साह आदि गुणोंसे 
युक्त राजा जो हित ओर अटितके विवेकमें 
कुशल हो उन प्राज्ञाको, जो वडपरम्परासे 
चले आण्डा उन मोको ओर जो चंडभो 
आनन्द ओर दुःखके स्थानम विकार रहित 
हो उन स्थिशको, ओर जो धमं अथं काम 
भयसे शद्धहो उन डुद्धोको मंत्री करे-ओर 


वेभी इस मनुके वचनानुसारसात वा आठ क~ 


रने कि मौल श्ास्रके ज्ञाता श्चुरवीर ठक्ष्यके 
ज्ञाता कलीन भलीप्रकार परीक्षा करके 
सातवा आठ मंत्री करे-इस प्रकार मंत्रीयोको 
रखकर उन सवके वा एकदोके संग संधि 
विग्रह आदि राज्यकी चिता केर्-उनके 
अभिप्रायको जानकर संपूण रा््रोके षिचार- 
मे कुराल ब्राह्मण ( परोहित)के संग 
कार्यको विचार कर फिर अपनी वृद्धि 
विचारकर काम कंरे ॥ 

भावार्थ वहं रजा बुद्धिमान्‌ मोल ओर 
स्थिर शुद्ध मंनीयोंको करे उनके संग फिर 
बरह्मणके संग राज्यकी चिता करे ॥ ३१२. ॥ 

१ मौलान्‌ शाखविदः शूरान्‌ उन्धलक्ष्यान्‌ कुलो- 
द्ववान्‌ । सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा कुर्वीत सुपरी- 
क्षितान्‌ । 
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( १३८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशस्हित । 








पुरोदितंग्रकवीतदेवक्युडितोदेतम्‌ । 

दंडनीत्यांचङ्ुशरमथर्वागिरसेतथा ॥ ३१३ 
पद-परोहितं २ प्रङ्वीत करि- देवज्ञं २ 

उदितादितं २ द॑डनीत्यां ७ चऽ-ङदाटं २ 
अथर्वागिरसे ७ तथाः- ॥ 

-योनना-दैवज्ञं-उदेतोदितं चपुनः दंड- 
नीत्यां तथा अथर्वागिरसे डलं पुरोहितं 
कुर्वीत ॥ 

ता० भा० रोके उत्त ओर शांतिके 
ज्ञाता-ओर विद्या अभिजन अनुष्ठान आदि 
शास्रोक्त लक्षणे युक्त ओर देडनीति शां- 
ति आदि कम॑ मे जो ढश एसे पुरो्ित- 
को करे अर्थात्‌ दृष्ट ओर अदृष्ट कर्ममें 
दान मान सत्कारोसे अपने संग मिलकर जो 
अगेसे अगे हित करे ॥ ३१३ ॥ 
श्रो तस्मार्तक्रियाहेतो्रणुयादेवच्चिजः । 
यज्ञंश्चवपरङुरबीतविधिवदुरिदक्षिणान्‌ ॥ 

पद्‌-श्रोतस्मा्तंक्रियाहेतोः ५ वृणुयात्‌ 
कि-एवऽ- चऽ ऋविजः २ यज्ञान्‌ २ 
चऽ-एवःऽ-प्रङ्वीत क्रि- विधिवत्‌ऽ- भूरिदाक्षि- 
णान्‌ २॥ 

योजना- चपुनः श्रौतस्मातक्रियहितोः 
ऋत्विजः वृणुयात्‌ चपुनः भूरिदक्षिणान्‌ 
यज्ञान्‌ ङ्यात्‌ ॥ 

 ता° भाग अग्निहोत्र आदि श्रोत कर्मं 
आर उपासन आदिं स्मातं कर्मके लियि 
ऋतवि्जोका वरण कर आर अधिक दाक्षि- 
णासे युक्त राजसूय आदि यज्ञोंको करे ३१४॥ 
भोगाश्चदलाविप्रभ्योवसूनिविविधानिच । 
अक्षयोयनिधराज्ञायद्विमेष्पपादितम्‌ ॥ 

पद्‌-भोगान्‌रचः-दत्वाऽ- विप्रेभ्यः ५ व- 
सूनि २. विविधानि २ चऽ-अक्षयः १अय १ 
निधिः ९ राज्ञा & यत्‌ ९ विप्रेषु ७ उप- 
 पादितं २॥ ॥ 





यीजना- विप्रेभ्यः भोगान्‌ दत्वा चपुनः 
विविधाने वसूनि दद्यात्‌ चपुनः यत्‌ विप्रेषु 
उपपादितं अय रज्ञां निधिः अक्षयः भवाति॥ 
ता भा०-त्राह्मणोको भोग ( सुख) 


ओर सुवणं चांदी आदि अनेक धनोको दे 


क्योकि यह रजाओंकि अक्षय निधि (खजान) 
है किं जो ब्राह्मणोंको देना ॥३१५ ॥ 
अस्कन्नमन्ययंचेवप्रायश्चित्तरदूषितम्‌ । 
अग्रेःसकाडाद्विमरा्ुतेश्रष्मिहोच्यते ॥ 

पद-अस्कन्नं २ अव्ययं १ च एवऽ- 
प्रायश्चित्तैः ३ अदूषितं १ अग्नेः ५ सका- 
रात्‌ ५ विप्रा्रो ७ हृतं १ श्रेष्ठं १ इह 
उच्यते क्रि-॥ 

योजना-अम्नेः सकाञ्चात्‌ विप्राभ्रो हतं 
अस्कन्नं अव्ययं चपुनः प्रायश्चित्तैः अदूषितं 
इह श्रेष्ठं उच्यते ॥ 

ता० भार-बाह्यणरूप अग्रिमे कियादहै 
होम ( भोजन ) निससे क्षरण ( शोषण ) 
ओर नारारहित आर पश्ुहिसाहीन होनेसें 
प्रायश्चित्त योग्य इससे आमे करने योम्य 


20 


राजसूय आदि कर्मे श्रष्ठ कहा है ॥३१६॥ 
अङ्न्धमीहदधर्मेणटन्धंयतेनपार्येत्‌ । 
पाछितवरद्धयेत्रीर्यात्रद्ंपा्रेषुनिष्िषेत्‌ ॥ 
पद्‌- अलन्धंर ईंहेत्‌ करि-धरमणर ठब्धं 
२ यत्नेन ३ पाल्येत्‌ क्रि- पालितंर वद्धयेत्‌ 
क्रि-नीत्या३ वृद्धं२ पातेषु निक्षिपेत्‌ -॥ 
यौजना- अलभ्धं धनं धर्मेण ईहेत ठन्धं 


धनं यत्नेन पालयेत्‌ पालितं धनं नीत्या बद्धं 


> य 


येत्‌ वृद्धं धनं पातेषु निक्षिपेत्‌ ॥ 

ता० भा० अरूग्धधन आदिका धर्म्ा- 
सरके अनुसार यत्न करे न्ध धनकी यत्नसे 
पालना ( रक्षा ) कर-ओर रक्षा किये धनको 
व्यापार आदि नीतिसे बटवे ओर बटेहुये 
धनको ध्मअथ॑कामरूप तीन प्रकारके 
पा््रोको दे ॥ ३१७ ॥ 
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आचाराध्याय राजधर्मप्रकरण १३ 


( १३९ ) 








दत्वभरूमिनिर्बेधवाकृाटेख्यंतुकारयेत्‌ । 
आगाभिभद्रदपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ३१९८ 


पद्‌- द्वाऽ-भूमेर निवंध२ वाऽ-कुत्वाऽ- 
लख्य तुऽ-कारयेत्‌ क्रि-आगामिभद्रनप- 
तिपसित्ञानाय  पार्थवः १॥ 


याजना- भ्राम दत्वा वा निवंधं कुत्वापा- 
थवः आगामिभद्रनूपतिपरिज्ञानाय छेयं 
कारयेत्‌ ॥ 

ता० भा०- शाख्रोक्त विधिसे भूमिका 
दान देकर ओर निर्वेधको करके अर्थात्‌ 
एकभाण्ड भारे इतने रूपये ओर एकपर्णं 
भारे इतने पणं यह्‌ प्रबंध करके रजा 
आगे होनिवाटे श्रे जाक ज्ञानाथं लेख्य 
कराद्‌ इससे यह वात सूचितहे कि भूमिके 
दान ओर निर्वधमें राजाका अधिकारे 
भोगनेवालेका नही ॥ ३१८ ॥ 


हि न 


पटेवाताघ्रपटरवास्वयुद्रौपरिचिहितम्‌ । 
अभिरख्यासमनोवंर्यानात्मानचमहीपतिः 

पद्‌- पटे वाऽ-ताम्रपटरे७ वाऽ-स्वषुद्रौ- 
परिवेहितं रजभिरल्यः-आत्मनःवद्यान्‌२ 
आलान चऽ-महीपतिः १॥ 
अतिगरहपरीमाणंदानच्छेदोपव्णनम्‌ । 
स्वरस्तकारसंपन्रशासनं कारयेस्स्थिरः ॥ 

पद्‌- प्रतिग्रहपयीमाणंरदानच्छेदोपवणैन२ 
स्वहस्तकालसंपन्न॑र रासनं कारयेत्‌ करि- 
स्थिरं २॥ 


योजना- पटे वा ताम्रपद्रे आत्मनः व्या 


न्‌ चपुनः आत्मानं स्वसुद्रोपरिचिहवितं-प्रति- 
अहपरीमाणं-दानछेदोपवणनं स्वहस्तकाल- 
संपन्नं स्थिरं शासनं महीपतिः कारयेत्‌ ॥ 
तात्पयौर्थ- वस्वा तिके पटपर अपने 
वंके पितामह प्रपितामह आदिकोंको वीयं 
ओर विद्या आदि गुणोके वणन ओर प्रतिष्ठा 








पूर्वक लिखकर ओर चशाब्दसे प्रतिग्रह छेनेवा- 
रेको छिखकर ओर प्रतिग्रहका परिमाण ओर्‌ 
दानकेदका उपव्णन-अर्थात्‌ रूपक आदिनि- 
धका प्रमाण ओर देने योग्य क्षेत्र आदिका- 
छेद्‌ ( निवत॑न ) उसके नदी ओर अवाट्से 


प्रमाण उसका वणन इस प्रकार छ्िखिकि 
असक नदीसे दक्षिण वा वाम यह क्षेत्रे 


| ओर अखुक आमके पूर्व इतना निवतैनहे- 


आर नदौ नगर मागे आदि आवाटकी भू- 
मिका न्यूनाधिक भाव हौसकताहे उसकी 
निवृक्तिके लिये-अपेने हस्तसे यह छिखदे कि 
जो इस पत्रके ऊपर लिखाहे वह सुज्ञ संमते 
ओर युक्त हे ओर वह लेख शक संवत्सररूप 
दो प्रकारके कालसे ओर चंद्रसू्यके अ्रहणसे 
युक्त हो ओर ` गरूड वाराहं आदि अपनी 
राजस॒द्रासे अंकितहो देसे स्थिर ( दढ ) 
शासन (शिक्षा )को इस ल्यं केरे किं 
अगे होनेवाङ़े राजा जानजाय ओर महीप- 
ति कहने यह सूचित कियाकि भोगनेवाडे 
का अधिकार नही, ओर यहं ठेखभी संधि- 
विग्रह करनेवलि किसी अपने सख्य अधि- 
कारीसे करवे क्योकि यह्‌ स्परतिहें 
संधि विग्रह करनेवाला उसका केखकदहोतो 
रजके सास्नको लिखि ॥ 

भावाथं- वर वा तामेके प्रपर अपने 
वराके पुरूष आर अपनी आत्माको ओर 
प्रतिग्रहे परिमाण ओर दानछेदकै उपव- 
णेनको लिखकर अपनी राजुद्रासं उपर 
अंकित ओर अपने हाथ ओर काले 'युक्त 
हट रासनको राजा कखावे॥ ३१९।३२०॥ 


रम्यपरव्यमर्जल्यजागङदशमावसत्‌ । 
तजरटुगाणङ्कव(तजन कोशारगुप्तय ३२१९ 


पद्‌- रम्य २ पराव्यरआनजीव्यं जाग २. 





१ संधिविग्रहकारीतु भवेयस्तस्य केखकः । स्वयं 
राज्ञा समादिष्टः संभवेद्राजशाषनात्‌ ॥ 
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( १४० ) 





याज्ञवल्क्यस्यरति भिताक्षराप्रकासहित । 





देद २ आवसेत्‌ करि-तत्-गांगिर ङर्षीत 
क्रि- जनकोरात्मगुक्तये ४॥ 

योजना- रजा रम्यं पर्य आजीव्य 
जाग देर आवसेत्‌-तत् जनकीडचात्म- 
गुक्षये दगांणि डर्वत ॥ 

ता्पर्या्थ- अरोक चंपक आदिसे सम- 
णीक ओर पञ्यओंकी बृद्धि करनेसे पञ्च 
आको हित-ओर कद मूल फल पुष्प 
आदिसे मलुष्योको हित जागर देशम वसे 
यद्यपि अल्पजल तरू ओर पव॑त जिसमे हों 
देसे देरको जंगल कहतेहै तथापि यहां 
जल तरु जिसमें हां एेसा देशी लेना-उस 
दशमे जन ओर सुवणं आदिका कोरा इन- 
की रक्षके ल्यि दुगं बनव वह्‌ किंला छः 
प्रकारका इस मनुवचन॑में कहाटे कि धन्वदु्ग- 
महीदुगं-नल्दुग-वृक्षदुर्ग -चरदुर्म-गिरिदुगं इन 
छः प्रकारे किसे पुस्को ठककर वसे-नल- 
रदित पाच योजनकादेश जिसके चरोतरफ 
हो वह्‌ धन्वदुगग-जो पत्थर ओर ईटोसे युक्त, 
बारह हाथ ऊचा ओर बहत विस्त्रत य॒द्धके 
स्ये ऊपर फिरने योग्य ओर साधारण ्चरोके 
आदिसे युक्त, ओर चारोतरफ परकोटे ओर 
द्रवाजासे युक्तहो, एेसा मटीदुगं-जिसंके 
चारातरफ अगाध जल हो वहु जल्दुगं 
आर वृक्षासे यक्त वृक्षदुगं-चतुरंगिणी सेना 
चृदुगे-पवंतसे युक्त गिग्दुग कहाताे ॥ 

भावाथ- रमणीक-पड्युओंको हित-ेसे 
जागर देशम वसे ओर वहां जन ओर 
कोश ओर आत्माकी रक्षके चस्ि किले 
बनावे ॥ ३२९१ ॥ 


तनतन्नचनष्णातानध्यक्षान्करुशराच्छचीन्‌ 
अङ्कय।दायकम्‌तन्ययकमसुचो यतान्‌ ॥ 
पद्‌- तत्तत चऽ-निष्णातान्‌ २अ- 


१ धन्वदुगे महीदुर्गमन्दुग वक्षेमेव च । नुग गिरि- 
दुगे च समाद्य वसेपुरं । 








ध्यक्षान्‌२ इरालान्‌२ शुचीन्‌२ प्रयात क्रि- 
आयकमौतव्ययकमंसु ऽ चऽ- उद्यतान्‌ २॥ 

योजना- तत्त च निष्णातान्‌ करालान्‌ 
शचीन्‌ च पुनः आयकर्मातव्ययकर्मसु उद्य- 
तान्‌ अध्यक्षान्‌ कुर्यात्‌ ॥ 

तात्पयार्थ- तहां तहां धर्म अथं काम 
आदिमे योग्य अधिकारीर्योको नियुक्त करे 
क्योकि यहं कटाहे किं धमकार्योमिं धमके 
ज्ञता ओर अथेके कायम पण्डित 
सीरयोमें नपुंसक निन्दित कमे नीचोको 
नियुक्त करे जो निष्णातो अथोत्‌ 
जिनको अन्यव्यापार नहो-ओर जो सब 
व्यापारोमें कुश्चल (चतुरहं ओर जो चार- 
प्रकारकी उपघातं शद्धहो ओर जो स॒व- 
णे आदिके उत्पतिके स्थानरूप आय क- 
मिं सुवणं आदि दानस्थान रूप व्ययक- 
ममि उद्यत ओर चकास्से प्रज्ञ हो सोई कहाहे 
कि विद्धान्‌ उपधा( छल )से श॒द्ध- अप्रमाद 
अभियुक्त (प्रतिष्ठा)ता-कार्येमिं व्यसनका अ- 
भाव-स्वामीकी भक्ति-इनसे योग्यता होतीहे ॥ 

भावार्थ-तहां २ राल-शद्ध-चतुर आ- 
यकम ओर व्ययकरमेमिं उद्यत अध्यक्षोको 
नियतकरे ॥ ३२२ ॥ 
नातःपरतरोधर्मोनुपाणांयद्रणानितम्‌ । 
विप्रभ्योदायतेद्रव्यप्रजाभ्यश्चाभयंसद्‌ा ॥ 

पद्‌-नः-अतःऽ-परतरः १ धर्मः १ च्‌- 
पाणां & यत्‌ १ रणार्जितम्‌ १ विप्रेभ्यः ४ 
दीयते क्रि- द्रव्यं १ प्रजाभ्यः ४ च-अभ्‌- 
यं १ सदाऽ ॥ 

योजना-यत्‌ रणा्जितं द्रव्यं विप्रेभ्यः च 
पुनः सदा प्रजाभ्यः अभयं दीयते अतः पर- 
तरः ध्मः नृपाणां नास्ति ॥ 





१ घर्मकायैषु धर्मजञानथकायषु पण्डितान्‌ । 
सखीषु छीबान नियंजीत नीचान्‌ नियेषु कमसु । 
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( १४१ ) 





ता० भा०-इसपसे अधिक रानाओंका 
अन्य कों धमं नही कि जो रण ( युद्ध )से 
सचत किया धन बाह्मणोको ओर प्रजा 
आको अभय सदेव देना ॥ ३२३ ॥ 


यजाहवयुवध्यतभ्रम्यथमपरञ्खाः । 
अदरूटरायुधयातेतस्वगयोगेनोयथा ३२०४ 


द्‌-ये१ आहवेषु वध्येते क्रि-मूम्यर्थर्‌ 

अपराञ्छुखाः १ अष्टः ३ आयुधः ३ याति 
के-ते १ स्वै २ योगिनः १ यथाऽ ॥ 

योजना-ये भूम्य्थं अपरद्घखाः संतः 
अक््टः आयुधैः आहवेषु वध्यत ते यथा सु- 
करुतिनः तथा स्वम यांति ॥ 

ता०भार-जो भमि आदिके अर्थं प्रवृत्त 
ड अपय ( संस ) दक र 
जतिदै वे योगिर्येके समान स्वर्गमें 
जतेद यदि वे कूट ( विषल्गे ) आयुधो 
युद्ध न करे ॥ ३२४ ॥ 
पदानिक्रतुतुर्यानिभयेष्वप्यनिवर्तिनाम्‌ । 
राजासुकृतमादत्तेद ताना विपरायिनाम्‌ ॥ 


पद्‌-पदानि १ कव॒ठ॒ल्यानि १ भग्नेषु ७ 
अपिः- अनिवर्तिनाम्‌ & राजा १ सुकृतं २ 
आदत्ते फरि-हतानां & विपलायिनाम्‌॥ ६ ॥ 

यीजना-भयेषु अपि अनिवर्तिनां पदानि 
क्रत॒तल्याने भवंति- विपलायिनां इतानां 
सुरतं रजा आदत्ते ॥ 

ता० भा०-अपने हाथी अदर्व रथ आ- 
दिके भग्न ( ट्ट )होने परभी जो अनिवर्ती 
( न हस्ते ) दै अथात्‌ पराई सेनके सन्मुख 
चलते ह उनके पद्‌ अश्वमेध यज्ञके तुल्य 


हैओर जो पलायन करते दै अथौत्‌ 


पराड्युख दो जाते दै मरे हये उनके पु- 
ण्यको राजा छे छेताहे ॥ ३२५ ॥ 
तवादंवादिनंद्चीबंनिहतिपरसंगतम्‌ । 
नहन्याद्विनिव्त्तचयुदधपरक्षणकादिकम्‌ ॥ 





पद्‌-तव & अहं १ वादिनं २ करीव २ 
निरहतं २ परसंगतं २ नऽ-हन्यात्‌ करि-वि- 
निवृत्तं रचऽ- युद्धपेक्षणकादिकम्‌ २॥ 

योजना-अ्हं तव अस्मि इति वादिनं 
द्कीवं निर्हेतिं परसंगतम्‌ च पुनः विनिवृत्तं 
युद्ध पक्षणकादिकं न हन्यात्‌ ॥ 

तात्पर्यार्थ-जो नै तेरह एते कै-नपु- 
सक-आयुधसे रहितहौ-अन्यके संग युद्ध 
करता हौ युद्ध करके बेठ रहाहो-ओर जो 
युद्धको देख रहाहो इतने शतुओको न मारे 
आदि पद्के ्रहणसे अश्च ओर सारथे 
आदिका म्रहण हं सोई गोतमने कहौ है कि 
सभ्राममें हिसाका दोष इनको छोड करे 
कि अश्च-सारथे-अनायुध- ( शस्ररहेत ) 
कृतांजलि-केञ्चोको फेलाषएहुए- परङ्छख- 
बेगहुज-स्थल आर वृक्षपर चढाहुञ- 
द्त-गो-त्राह्मण- वादी ( के ) रंखनेभी 
कादं किं राजासे अतिरिक्त पुरूष-पान- 
पीता हुञा-भोजन कस्ताहुआ-क्षत्रियसे अ- 
तिरिक्त-जूतोको छोडता हआ ( छोडकर 
भागता हमा ) स्री इथनी अश्व-सारथे 
दृत-त्राह्मण-आओर राजा इनको नमारे ॥ 

भावार्थ तेरह एसे कहता हआ-नपंसक- 
निरायुध- दृसरेसे युद्धकरताइआ- युद्धसे 
निवृत्तआ-युद्धके देखनेवाला ओर आदि- 
राग्दसे अकव साराधे इनको नमारे ॥३२६॥ 


कृतरक्षः सञुस्थायपर्येदायन्ययोस्वयम्‌ । 
व्यवहारास्ततोदृष्टास्राखाभंजी तकामतः ॥ 





१ न दोपोर्हिसायामाह्धे ऽन्यत्राश्वसारथ्यनायुध-' 
कृतांजलिप्रकी णैकेरपराङ्पुखोपीव्टस्थलबरक्षारूढदूत- 
गोत्राह्मणवादिभ्यः 1 

२ न पानीयं पिबन्तं न भंजानं नाव्माणं नोपानहौ 
मुचंतं न सवर्मा न लियं न करेणुं न वाजिनं न सारथि 
न दूतं न ब्राह्मणे न रजानमराजा हन्यात्‌ । . 
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( १४२ ) 





याज्ञवल्कयस्मति मिता्षराप्रकाशसदित । 





, पद- कृतरक्षः १ सखत्थायऽ-पद्येत्‌ करि- 
आयव्ययौ २ स्वयं- व्यवहारान्‌ २ ततः- 
दृष्ट्रा स्रात्वाऽ-ंनीत फि- कामतःऽ- 

योजना-कृतरक्षः ससुत्थाय आयव्ययौ 
स्वयं पद्येत्‌ ततः व्यवहारान्‌ दृष्टा स्नात्वा 
कामतः भुजीत ॥ 
ता० भा०-नगर ओर आत्माका रक्षक 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्वयं आय 
( आंवदनी ) ओर ग्यय ( खच ) इनको 
देखे फिर व्यवहारोकों देखकर मध्यान्ह का- 
( ल्मे सखरान करके इच्छसि यथाकाल भो- 
। जन करे ॥ ३२७ ॥ 
दिरण्यैव्याप्रतानीतभाडागरिषुनिष्षपेत्‌ । 
-पर्येचारास्ततोदूतान्प्रषयेन्मंचिसंगतः ॥ 
पद-हिरण्यं व्याप्रतानीतंरभाण्डागारेषुऽ 
निक्षिपेत्‌ करि-परयेत्‌ कि- चारान्‌ २ ततःऽ- 
दृतान्‌ २ प्रेषयेत्‌ क्रि-मंतिसंगतः ॥ 
योजना-राजा व्याप्रतानीतं दिरण्यं भाडा- 
गारेषु निक्षिपेत्‌ ततः मंतरिसंगतः चोरान्‌ 
पद्रयेत्‌ दूतान्‌ प्रेषयेत्‌ ॥ 
| तात्प्यार्थ-तदनंतर सुवणं आदिके लानेमं 
। किये पुरूषोके लयेहृए सवणे आदि द्र 
' व्यको स्वयं देखकर भाण्डागार ( भंडार में 
| रखवावे-फिर सन्खुख आए हए विश्वासी 
( जिनका भरोसा ) चारोको देखे जो दूसरे 
। राज्यके वृत्तान्त जाननेके छ्ियि परिराजक 
{ संन्यासी ) तपस्वी आदिके भेषको धार- 
॥ कर रप्तविचसते है उन भेजे हुये चाशेको 
देखकर कीं स्थापित कर्-फिर उसके अनं- 
। $ दूतोको देख-दूत वे देतह कि जो 
प्रकट रखूपसेही अन्य राजास गतागत 
वृत्तातक्ं[ कहते है-वे दूत तीन प्रकारके 
किं ` निख्ाथ-संदिष्टाथे-ओर 


०3 
~ श 


तेनमें निष्टां वे होते दै कि 
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जो देड कालमें उचित राजकार्यको स्वयं 
कहुनेको समथं हौ ओर संदिष्टा्थंवे कि 
जो केहृएको दूसरेके प्रति निवेदन करै 
ओर शसनहारी वे कि जो राजके लेख 
( पत्र ) आदिकों छेजाय-इन पहिले प्रेषित 
( मेजेहए ) दूत जब अवि उनको मंत्री स- 
दहित देखे ओर तिनसे वृत्तान्तको प- 
कर फिर भजे- 

भावार्थ-सुवणं . आदिके लनेमे नियुक्त 
किए पुरूषोके छयेहुये सुवणे आदिको 
भाण्डागार ( भंडार )को रक्खे-फिर मची 


9. 4 


सहित चार आर दूतक दख ॥ ३५८ ॥ 


ततःस्वेरविह्ारीस्यान्मंनरिभिव!समागतः । 
बरानांद्नंकतासेनान्यासहचितयेत्‌ ॥ 
पद्-ततःऽ-स्वेरविहारीरस्यात्‌ करि-मचिभिः३ 
वाऽ-समागतः १ बलानां & दशनं २ कृत्वा 
सेनान्या ३-सहऽःचितयेत्‌ क्रि- ॥ 
 योजना-ततः मंत्रिभिः समागतः सन्‌ 
स्वेरविहारी स्यात्‌ बलानां ददनं कृत्वा से- 
नान्या सहं चितयेत्‌- ॥ 

तात्पयौथं तिससे पके अपराह्न कालम 
अकेला अथवा परिहास ( हसी )के जानने 
वलि ओर कला ( चतुराई मे कुशल रसे 
विश्वासी मंजरी अथवा खूप-योवन-आओर 
हास्य इनसे युक्त खरी इन सहित अन्तःपुर 
( विहारस्थान ) म यथेष्ठं विहार केर-क्यो- 
कि मनुका वैचन दैकि भोजन करके 
रणवासमें सखीकौ साथ छेकर विहार करे 
ओर विहार करके पुनः कारयकि चिन्ता 
करे फिर सुंदर वस्र पुष्प विलेपन ( चंदन 
आदि ) अलंकार आदिप्े शोभित इाथी- 
अश्व-रथ-ओर सेनाओको देखकर सेना- 





१ थक्तवन्विहेर्चैव खीभिःरंतःपुरे सहं । विहय 
८. चितयत्‌ 


च यथाकाम पुनः कायाणे 1 ५ 
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( १४३ ) 


=-= ~ 





पतिस हैत तिसकी देशकाले उचित रक्षा 
आदिका विचार करे ॥ 

भावाथ्‌-फर-अकेला वा म्॑रीयोसे सहित 
अन्त्‌;पुरम विहारकमरं फिर सेनाओंको देख- 
कर्‌ सनापाते सहित उस्तकौ रक्षाआदिकी 
[चता कर ॥ ३२९ ॥ 


सध्यासुपास्यगणुयाच्चाराणागरूटभाषितम्‌ । 
गतुनृत्यश्च्ुजी तपेठत्स्वाध्यायसेवच ॥ 
पद्‌-संध्यां २ उपास्यऽ- श्रुणुयात्‌ कि- 
चारणां £ गृूढभाषितं २ गीतनेव्येः ३ चः 
जीत क्रि- पठेत्‌ क्रि-खाध्याय२ एवऽ-चऽ- 
योजना- संध्यां उपास्य चागणां गूटभाषि- 
तं श्रुणुयात्‌ चपुनः गीतनृत्य: ऋडित्वा 
नीत च पुनः स्वाध्यायं पठेत्‌ ॥ 
ता०भा०-फिर सा्यकाल्के समय संध्यो- 
पासन करे-संध्योपासन सामान्यसेदी प्राप्त 
था फिर छिखना इस ल्यि है कि बहते 
कायामं व्याङ्ल होनेसे विस्मरण नहो- 
फिर जो पूवे ( प्रातःकाल ) देखकर किसी 
स्थानमं जो बेठा ख्खेथे उन चार पुरुषोके 
गुप्तभाषणकेो किसी मकानके भीतर शको 
धारण किये हये स॒ने- वही इस वचनैमें 
काहे कि श्रधाशे राजा संध्योपासन क- 
रके गुक्तभाषी चरके चेष्ठितको भ्र 
भीतर सुनं-फिर वृत्य गीत आदिक्षे ङछ- 
काल खेलकर अन्यगरहम प्रविष्ट होकर मो- 
जन करे- क्योकि यह्‌ वचनं दैकिं उस 
( रणवासके ) मनुष्यको अनुन्ञा देकर अन्य 
ग्रहमं जाकर भोजनके ल्यि सखीओं सहित 
अतःपुरमे प्रवेशके फिर जेषे विस्मरण 





१ संध्यां चोपास्य श्णुयादन्तैरमीन राखश्त्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितं ॥ 

२ गत्वा कक्षांतरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य ते जनं प्राविश 
द्रोजनाथच घीभिरन्तः पुरं सह । 
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नहो इस ल्यि यथाशक्ति स्वाध्याय 
( वेदको ) पठे ॥ 

भावाथ-फिर संध्योपासन करे चारपुरू- 
पकं गुप्त भाषणको सुने-फिर नृत्यगीत 
आद्सें मन प्रसन्न करके भोजनकरे फिर 
वेदृको पटे ॥ ३३० ॥ 


सविशेत॒यधोषेणप्रतिवुध्येत्तथेवच । 
शास्राणिवितयेहुद्रासर्वकर्वव्यतास्तथा ॥ 
पद्‌-सवशत्‌ क्र-तयेघोषेण ३ प्रातदुध्यत्‌ 
ऋ-तथाऽ-एवऽ- चऽ-शास््राणि २ [चन्तयत्‌ 
[ऋ-युष्ाऽ- सवेकत्तव्यताः २ तथाऽ ॥ 


षयच्ततथ्चारान्स्वष्वन्येषुचक्षादरान्‌। 


तरहवक्पुराहताचायराशीभिरभिनंदितः॥ 
पद्‌-प्रयेत्‌ क्रि-चऽ-ततःऽ- चारान्‌ 
स्वेष अन्येषु चऽ-साद्यन्‌ २ऋलिक्परो- 
हिताचाथः ३ आशीर्भिः ३ अभिनंदितः १ 
टष्टान्यातावंद्‌ावयान्दयाद्राकाचनमरा । 
नवाशकानिचततः श्र्ियेभ्योगहाणिच। 


द-दष्राः- ज्योतिर्वेदः २ वैद्यान्‌ २ दब्ात्‌ ` 


क्रि गां २ कांचनं २ महीं २ नेवेशिकानिर 
चऽ- ततःऽ-श्रो्ियेभ्यः ¢ ग्रहाणि चऽ- ॥ 

यौजना-तू्योषेण संविशेत्‌ चधुनः तथेव 
प्रतिबुध्येत-तथा रशास््राणि सर्वकन्तव्यताः 
चितयत्‌ च पुनः स्वेषु अन्येषच चारान्‌ प्रे- 
षयेत्‌ ततः ऋत्विक्पुरोहिताचाथैः आस्ीभिः 
अभिनदितः सन्‌ ज्योतिर्विदः वैद्यान्‌ दृष्टा 
श्रोतरियेभ्यः गां कांचनं महौ नेवेरिकानि 
ग्रहाणि दयात्‌ ॥ 

तात्पयाथ-तिसके अन तर तूय(बाज)शंस 
आदिके शन्द्सहित सेवे ओर त्य आ- 
दिके डाब्दसे ही उठे ओर उठकर रास्रके 
जाननेवाले विश्वासी मनुष्यो सहित वा 
अकेला दूसरे प्रहसमं शास््रोका विचार ओर 
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याज्ञवल्क्यस्य मिताप्षराप्रका्यसहित । 


स --------------------------------------~---- 





संपूर्णं कार्योकी चिता कर यह्‌ सपूण स्व्‌- | ्राह्मणघुक्षमाल्ग्धष्वाजघ्यःकोधनारेषु ॥ 


स्थके प्रतिहं याद्‌ स्वस्थ न हाता सबकायाम 


अन्यको नियुक्त कर साई मरन्‌ कडहाहकं इस 
वृत्त( प्रजापालन आद्‌ ) रोगसे रहित राजा 
स्थितहो ओर यादं अस्वस्थ ( रोग आदि- 
से युक्त ) होतो ईस संप्णं कायाम कसा 
सख्य मंतरीको निय॒क्तकर-फिर वहाहास्थत 
आ विश्वासी ओर दान मान आदि सत्का- 
रते पजित चार पुरुषोको-सामन्त आदि 
अधिकारी ओर अन्यमहीपाते अकि प्राते 
नके चिकीर्षित ( जो करनको इष्टो ) 
कारके जाननेके ल्यि भेज-फिर प्रात 
संध्योपासनको ओर अभ्रिहच्रको करक 
पुरोदित ऋलिक्‌ आचायं आदिक द्‌ आञ्ची- 
वोदोसे अभिनंदित दोकर ल्योतिषियोको देखे 
ओर उनसे भ्रह आदिकी स्थितिको जानकर 
ओर उनकी रातिक आदे कम॑के कणने- 
की आज्ञा पुरोहितोंको दे फिर वेद्योको देखकर 
उनसे अपने शरीर आदिका-द्राका ने- 
वेदन ओर प्रतिविधान (चिकित्सा) कहकर 
दृ्-देती गो सुवणं मही ( पर्व ) ओर नवे- 
रिक अर्थात्‌ विवाहयोग्य कन्यके अलं- 
कार आदि ओर संफ़द ग्रह वेदपाटी ब्राह्म 
णोको दे ॥ 
भावार्थ-बाज ओर शंखके शब्दसे सेवं 
ओर जगे-ओर संपूण करने योग्य कार्य्यौ 
रो कटकर शास््रको विचारे फिर अपने 
ओर पराये का्येमिं ऋतविज- पुरोहित-आ- 
चार्यं इनकी आस्चीवीद्को लेकर अपने ओर 
पराये कार्योमं दूतोको भेजं ज्योतिषी ओर 
वैद्य इनको देखकर गो सुवणं पृथिवी ओर 
ग्रह॒ आदिको वेदपादी त्राह्म्णोको दे॥३२३१॥ 


| ३२.॥ ३३३ ॥ 


१ एतत्त समातिष्ठदरोग पृथिवीपतिः! अस्वस्थः 
सवमेवैतन्म च्मुख्ये निवेदयेत्‌ । 





ह 


 स्याद्रानाशत्यवषु्रनाञ्ुचयथापिता ॥ 
पद्‌-त्राह्मणेषु ७ क्षमी१ सिग्धेष७ अ- 
। जिह्यः १ क्रोधनः १ अरिषु ७ स्यात्‌ कि- 
राजा१ भूत्यवगेषु ७ प्रजासु ७ चऽ- 
यथाऽ- प्ता १॥ 
योजना-राजा ब्राह्मणेषुक्षमी-लिग्धेषु अनि- 
ह्मः अरिषु क्रोधनः भूत्यवर्गेषु च पुनः प्रजासु 
यथा पिता राजा तथा स्यात्‌ ॥ 
ता०भा०-निदा करनेवाले ब्राह्मणेमेभी 
क्षमावान्‌- मिमे निष्कपट- राद्चओमें ऊो 
| धी ओर भृत्यवगं ओर प्रजामें पिति 
समान राजा रहे ॥ ३३४ ॥ 
पुण्यालखडभागमादत्तेन्यायेनपरेपाङयस्‌। 
सर्वदानाधिकंयस्मायजानां परिपार्नय्‌ ॥ 
पद-पुण्यात्‌ ५ षड्भागम्‌ २ आदत्ते करि- 
न्यायेन ३ परिपालयन्‌ १ सर्वदानाधिकं १ य- 
स्मात्‌ ३ प्रजानां £ परिपालनम्‌ १॥ 
योजना-यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनं सर्व- 
दानाधिकं अस्ति तस्मात्‌ न्यायेन परिपालयन्‌ 
राजा षड्भागं आदत्ते-तस्मात्‌ रजा प्र 
जानां पिता इव अस्ति ॥ 


ता०भा०-जिससे प्रजाओंकी पालना सब 
दानोंसे अधिकं तिससे न्यायसे पाना 
करता हआ राजा प्रजाओंके किए छठे 
भागको प्राप्त होताहे-तिससे राजा प्रजा- 
ओके पिताके समान है ॥ ३३५॥ 
चाटतस्करदुर्बृत्तमदासादसिकादिभेः ॥ 

(8 अस ~ 

पीव्यमानाः म्रजारक्षकायस्थेश्चविदोषतः ॥ 

पद्‌-चाटतस्कर्ुदत्तमहासादसिकादिभिः३ 
पीड्यमानाः २ प्रजाः २ रक्षेत्‌ क्रि-काय- 
स्थैः ३ चऽ-विरेषतःऽ- ॥ 

योजना-चाटतस्कणखदरदैत्तमहासाहसिका- 
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दिभिः चपुनः विशेषतः कायस्थः पीठ्यमानाः | 


प्रजाः राजा रक्षेत्‌ ॥ 

तात्पयाथ-चाट जो विश्वास देकर धनको 
हरते ह वे ठग-ओर छिपकर जो धनको 
वै तस्कर ( चोर) ओर दुर्ृत्त-( इंद्रजालिक 
आर कितव आदि ) आर बल्से धन 
हरनेवाठे महासाहसिक-आदे शाब्दसे 
मोल इटकवत्ति लेने इनसे पीडित ओर 


विरषकर्‌ कायस्थ्‌- अथात्‌ गणक आर | 


=, ^ 


छेखक उनसे पीडित प्रजाकी रक्षाकरे क्योकि 

वे रजाके प्यारे ओर बडे मायावी होते हैँ 

उनसे नचना कठिनंहं ॥ 
भावार्थ-ठग-चोर-इ्रनाली- महासाह- 


सिक-ओर विशेषकर कायस्थ इनसे पीडित | 


म्रजाकी राजा रक्षा करे ॥ ३३६ ॥ 
अरक्ष्यमाणाःक्ुर्वतियच्किचित्किव्विष्॑रना 
तस्मास॒रपतरधयस्माद्रहास्यसाकराच्‌ ॥ 

पद्‌-अरक्ष्यमाणाः १ वीते करि- यत्‌२ 
किचित्‌ऽ- किल्विषं २ प्रजाः १ तस्मात्‌ ५ 
तुऽ-तरपतेः & अद्धं १ यस्मात्‌ ५ ग्रहति 
क्रि- असो १ करान्‌ २ 

यौजना-यस्मात्‌ असौ रजा करन्‌ ग- 
ण्हाति तस्मात्‌ अरक्ष्यमाणाः प्रजाः यत्‌ कि- 

[अव ^ अक € ^. + € 

चित्‌ किल्विष इवेन्ति-तस्मात्‌ सपतेः अद्ध 
भवाते ॥ 

ता०भा०-जिससे राजा प्रनाओंसि कर ले- 
ताहे तिससे नही रक्षाकी हुं प्रना जो पाप 
करती ह उससे आधा राजाको मिल ताहे ३३७ 


(0 


येराषटराधिक्रतास्तेषां चारेज्ञाखाविचेष्टितम्‌ । 

साधून्संमानयेद्राजाविपरीतांश्चघातयेत्‌ ॥ 

पद्‌-ये १ राष्राधिकृताः१ तेषां ६ चारैः३ 

ज्ञातवाऽ- विचेष्टितं १९ साधून्‌ समानयेत्‌ के- 

राजा १ विपरीतान्‌ २ च- घातयेत्‌ ~ ॥ 
१० 





उत्कोचजीविनोद्रव्यहीनान्छवा 
विवास्षयेत्‌ । सदानमानसत्कारा- 
च्छोचियान्वासयेतसदा ॥ ३३९ ॥ 


पद्‌-उत्कोचजीविनः २ द्रव्यहीनान्‌ २ 
कुत्वाऽ- विवासयेत्‌ क्रि- सदानमानसत्का- 
रान्‌ २ श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ #- सद्‌ऽ-॥ 


याजनाय गष्रावङक्ताः तेषा विचेष्टितं ` 


चारः ज्ञात्वा साध्रन्‌ संमानयेत्‌ विपरीतान्‌ 
वातयंत्‌ उत्कोचनीविनः द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा 
(ववासयेत्‌ सद्‌नमानसत्कारान्‌ श्रोियान्‌ 
सदा वासयेत्‌ ॥ 

ता०भा०-जो अपने राज्यके अधिकारे 
नियुक्तहै-उनकं आचरणोको पूर्वोक्तं चारोसे 
जानकर उनमें जिनका श्रेष्ठ आचरणहो उनकी 
दनमान सत्कारे पूना ओर जिनका दुष्ट 
आचरणहो उनकी इनन राजा अपरा- 
धके अनुसार करावे ओर जो उत्कोच (शेस- 
वत )स्े जीतेहों उनके द्व्यको छीनकर अ- 
पने गष्ट( देश्च पे निकासदे ओर बेद- 
पाठीयोको दान मान सत्कारक< सदेव 
वसवे ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ 


अन्यायेनन्रपोराषटास्वकोरंयोभिवर्धयेत््‌ । 


| सोचिराद्विगतश्रीकोनाङमेतिसषबाधवः ॥ 


पद्‌-अन्यायेन ३ नरपःशगष्टात्‌णस्वकोद्चं२ 
यः १ अभिवद्धयेत्‌ क्रि-सः १ अचिरात्‌ऽ-# 
विगतश्रीकः१नारो २एति करि-सबांधवः१ ॥ 
यौजना-योनृपः अन्यायेन राष्ठात्त्‌ स्वको 
अभिवद्धंयेत्‌-सः अचिरात्‌ विगतश्रीकः सन्‌ 
सर्बाधवः नाञ्च एति ॥ 
ता-भा०-जो राजा अपने कोराको अन्या- 
यसे राज्यमेसे बटताहे वह॒ थोडी कालमें 
लक्ष्मीसे हीन होकर बाधवों सहित नारको 
प्राप्त होता ॥ ३४० ॥ 
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( १४६ ) याज्ञवल्क्यस्यति मिताक्षराप्रकाशसटहित । 


-----------__ ०0 
स्थितिः यथा आसीत्‌ तथा असो परि- 
पाल्यः राज्ञेतिशेषः ॥ 

याथि 

तात्पयाथ-जब पराये देश अपने देमे 
होजाय तब अपने देश्चके आचार आदिके 
संग उक्षके आचारका संकर (मेक न 
केर-अ्थात्‌ जिस देशमे जो आचार लकी 
स्थिति( मयादा )भौर व्यवहार निस प्रकार- 
ह पूवंहो तिसी प्रकारउस धर्मकी रक्षा केर 
यदि वह शाख्रविरुद्ध॒नहोतो- ( यदावक् 
उपागतः ) इसके छिखनेसे यह दिखायाकि 
वा-दोनेसे पर्वं इस पर्वोक्तका अनियम है- 
तेसेदी वचनं है कि-शचको दाबकर्‌ चै 
ओर इसके देको परिपीडित केर ओर 
इसके यव अन्न जल इधन इनको दूषित 
करद्‌ ॥ ष 

भावार्थ-जिस देरमें जो अचार व्यवहार 
लकी मयांदाहो उस देशक वशहोनेपर 
| उसी प्रचार करना ॥ ३४३ ॥ 
मंघमूटयतोरार्ज्यतस्मान्मंजसुरक्षितम्‌ ॥ 
ङर्यायथास्यनविदुः कर्मणामा फलोदयात्‌ 

पद- म॑तमूलं१ यतः ऽ राज्यं १ त- 
स्मात्‌९ मत्र सुरक्षितं र्यात्‌ कि- 
यथाऽ- अस्य नः- विदुः क्रि- कर्मणां & 
आः- फलोदयात्‌- ॥ 

योजना- यतः राज्यं म॑नरमूलं आर्ति 
तस्मात्‌ यथा अस्य मंत कर्मणां आफलो- 
दयात्‌ जनाः न विदुः तथा सुरक्षितं मत्र 
कयोत्‌ ॥ 

ता० भार-जेससे म॑त्रीओके संग राज्यकी- 
चिन्ताकरे- यह पूर्वोक्त मं राज्यका मूल 
ह तिससे म॑रकी उस भले प्रकारसे रक्षा- 
कर॒ जसे इस राजाके संधि विग्रह्‌ आदि 


न= = 


3 उपरुध्यारिमासीत राष्ट चास्योपपीव्येत्‌ । षये ~ 
चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनं । 





अनापीडनसंतापात्समुद् तोह ताशनः । 
राज्ञः ङलंभियप्ाणांश्चाद्ग्ध्वाननिवरते ॥ 
पद्‌-प्रनापीडनसंतापात्‌ ५ सख॒द्धूतः १ 
इतारनः राज्ञः & इलं २ श्रियं २ प्राणान्‌२ 
च-अद्ग्ध्वाऽ-नः- निवर्तते क्रि- ॥ 
योजना-प्रनापीडनसंतापात्‌ सस॒द्भूतः 
हताश्चनः रज्ञःङल-श्रियं-प्राणान्‌ अदग्ध्वा 
न निवर्तते ॥ 
तात्पयार्थं भा०-तस्कर आदिके किए 
अरनाओके संतापसे पेदाहृदं नो आमि अथौत्‌ 
पापको रिद वह राजाका कुल लक्ष्मी प्राण 
इनके विनाद्ग्ध किये नही शान्त होती 
अथीत्‌ सबको दग्ध करदेती दै ॥ ३५१ ॥ 
यणएवनपतेरधमंःस्वराषपरिपाटने । 
तमेवछृत्त्रमाभोतिपरराष्वरंनयन्‌३४२॥ 
पद्‌ः-यः१. एवः नरपतेः & धर्मः शस्वराषट- 
परिपालने ७ तं २ एवऽ- कत्सं २ आमोति 
क्रि- परराष्रं २ वे २ नयन्‌ ॥ ९॥ 
योजना-स्वराष्टपरिपालने यः धर्मैः नृपतेः 
अस्ति पररा वर नयन्‌ सन्‌ तं एव ( धर्म ) 
कृत्स्नं आम्रोति ॥ 
ता०भा०ज्यायसे अपने देश्की रक्षने जो 
राजाका ध्महे वक्ष्यमाण न्यायसे दूसरेके 
देडयको अपने अधीन करता हुआ राना उसी 
सकल धर्मको प्राप्त होताहै ॥ ३४२ ॥ 


यस्मिन्देशोयचारोव्यवहारः करस्थितिः 
तथवपरिपाल्योसोयदावशमुपागतः ३४३॥ 
पद्-पस्मिन्‌ ७ देशे ७ यः १ आचारः १ 


व्यवहारः १. इलस्थितिः १९ तथाऽ 
एव्‌ऽ- परिपाल्यः९ असो १ यदाऽ वद्र 
उपागतः १॥ ` । 

= ऋं यः देशः बड उपागतः तदा 
यस्मिन्‌ देशे यः आचारः व्यवहारः ङल- 
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आचाराध्याय राजधर्मभरकरण १३ 


(१४७ ) 


कान न्त फलकी सिद्धिके ल्य को$ म॑त्र ओर सेनासे जो 


पुरूष न जाने ॥ ३४४ ॥ 


जरिर्ि्मुदासीनोनतरस्तत्परः परः । 


कमशोमंडलंचित्यसामादिभिरपकरमेः ॥ 


पद्- अरिः १ मिनन १९ उदासीनः अनं 


तरः १ तत्परः १ परः १ कमश्चःऽ~ मंडलं ९ 
चिन्त्यं ९ सामादिभिः ३ उपक्रमः ३॥ 


योजना- अरिः मिन उदासीनः अनं- 
तरः तत्परः परः एतन्मण्डलं कऋमङ्खः सामा- 


दिभिः उपक्रमे: चिन्त्यं ॥ 


तातपयांर्थ- अरि (शच) मित्र ओर 
दोनो लक्षणों ( शृघ॒ता- मित्रता षे दीन 
उदासीन ये तीनों तीन प्रकारके हँ कि 
सहज छृत्रिम- प्राक्ृत- उनमें सहन- 
श वहं होता है कि जो सापत्न-(मौसीका- 
पुत्र आदि 


युर ) पितृव्य ओर उसके 


करुत्निम शख जिसका अपकार कियाहो 


वा जिसने अपना अपकार कियाहो- प्रक्रत 
कि क क ह्व भर कि 

शाञ- समीपके देशका राजा होता है ओर 

सहज मित्र भानजा एूफी ओर मौसीका पुत्र 


च 


देश्चका अन्तरहो ओर सहन ओर कुतरिम 
मित्वा शके लक्षण जिसमें नहों वह सहन 
कत्रिमोदासीन- ओर जिसके दे ओर 
अपने देशके बीचमें दो देच पडं वह प्राङ्कत 
उदासीन- इससे ध नोभेद्‌ ह्ये शघ॒भी 
चार प्रकारका होता है- यातव्य-उच्छेत्तव्य- 
पीडनीय- ओर कञ्चनीय- उनमें यातव्य- 
(चटनेयोग्य ) समीपका राजा होता है 
उच्छेत्तव्य वह्‌ है कि व्यसनी सनासं दीन 
भजा जिसके वमे नहो दुगं नहो- मिसे 
हीनो ओर दुबेलदहो- वह उखाडने योग्य 
ह अथात्‌ उसके सिंहासनको छीनरे ओर 


आर कत्चिम मित्र जिसको उपकार कियाहो 
वाजिसने अपना उपकार कियाहो ओर प्रक्रत 


| बीचमें आजाते है उनका 
मित्र उस देशका राजा जिसके देशमें एक- | > 


न हन वह पीडनीय होता 
~ जिसके मिजन ओर सेना बलवानहो वह्‌ 
करानीय है सोई नीतिकां वचन हे कि 
नशूलकरनेसे सच्छेद- ओर बल (तेना ) 
के नगरहको पीडन- कोच ओर दण्डके 
छाननेको कञ्चन कते है- मि्केभी दो- 
भद्‌ ठ एक बृंहणीय ओर करनय कोश 
आर सेनासे जो हीन वः बरंहणीय (बटाने- 
योग्य ) ओर कोच सेनासे जो अधिक वह 
कनीय ( छशकरनेयोग्य ) अब प्राक्त 
मित अर आर उदासीनोको कहते है 
# अनतर जिसका देश समीपटो- वह 
भाक्त अरि- उससे परा म्राकुतमिच्न अर 
उसस परला भ्रात उदाक्षीन- रेष भेद 
मसिद्ध होनेसे नही कदे यह राजमण्डल परव 
आदि कमक्ँ नाननेयोग्य है अत्‌ उनके 
आचरणको नानकर साम दान आदि वक्ष्य 
माण उपायाकी चिताकर- इसप्रकार अगे 
१ दोनों पार््वोमिं तीन ओर एक आप 
इन तयोदञ्च रजश््प यहं राजमंडठ पद्मके 
आकार होता है ओर पाश्णियाह आक्र- 
दसार आदि तो अरि मित्र उदासीनोके 
नाममा्तसेही भेद 
< अन्य भ्॑थोमे वे भेद दिखाथे हैँ इससे 
याज्ञवल्क्यने भेद पृथक्‌ नही के ॥ 
भावार्थ- आरि मित्र उदासीन 
क्ृतमित्र प्राक्त उदासीन- दस राज 
मण्डछका साम आदि उपायोसे करचार 
करे ३४५ ॥ 
उपायाःसामदानंचभेदोदंडस्तयै- 
वच । सम्यक्मयुक्ताःसिष्येयुई- 
इस्त्वगतिकागतिः ॥ ३४६ ॥ 
पद्‌- उपायाः १ साम १ दानं १ च 
` 3 निपखनालएच्छरं पीं पमन = वजनिग्रहं । करीनं 
ठ पुनः प्राहुः कोरद्डापकषणात्‌ । 
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( १४< ) 


याज्ञवस्क्यस्मृति भिताक्षराभ्रकाशसरित । 


ह र = == 





मेदः १. दण्डः १ तथाः- एव$- च 
सम्यक्प्रयुक्ताः ९ सिध्येयुः ऋ दण्डः १ 
तुऽ अगतिका१ गति: १॥ 
यौजना- साम चपुनः दानं भेदः 
चपनः तथेव दण्डः एते उपायाः सम्यक्म- 
युक्ताः सिध्येयुः चनः दण्डः अगातका 
गतिः भवाति ॥ 
तात्य्ा्थ- .साम प्रियवचन सुवर्ण 
आदिका दान- भेद्‌- अथीत्‌ भेदसे म्॑- 
आदिकोको नष्टकरके बेरको पेदाकरना- 
दण्ड- अथात्‌ छिपकर ओर प्रकाडसे धन 
छीनने आदि वधपर्य॑त अपकार करना- ये 
साम आदि उपाय राञ्ज आदिके साधनोके 
उपाय है- यदि ये देशकाल आदिके अनुसार 
भले प्रकार कियाय तो अगतिकगति हे 
अर्थात्‌ अन्य उपाय नहो सकेतो देना चाहिये- 
यह दंडभी पीडनीयै- ओर कनीय शुके 
लियि नही हे कितु यातव्य ओर उच्छेत्तव्य 
राघकेल्ि है ओर ये साम आदि उपाय 
कुछ राजाकेदी व्यवहारे नही किंतु सब 
जगतकरे व्यवहासमं है- जेसे काँ है किं ३ 
यत्न पट वक्षे मोदक दृंगा-न पटेगातो मोदक 
अन्यको दूंगा ओर तेरे कान फाडंगा ॥ 
भावार्थ- साम- दान- भेद- दंड ये 
चार उपाय भलीप्रकार करनेसे सिद्ध होते 
है- ओर इनमें दंड अगतिक गति दे- 
(आलाचारी हे ) ॥ ३०६ ॥ 
संधिचविग्रहचेवयानमासनसंश्रयो । 
द्वेधीमावंुणानेतान्यथावत्परिकल्पयेत्‌ ॥ 
पद- संधि २ च~ विग्रहं २ चः- एवऽ- 
यानं२ आसनसंश्रयो २ द्वेधीभावं २ गुणान्‌२ 
एतान्‌ २ यथावत्‌ऽ- परिकल्पयेत्‌ क्रि ॥ 
योजना- संधि चपुनः विग्रहं चपुनः 
१ अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव मोदकान्‌ । 
यद्वाऽन्यः'प्रदास्थामि कर्णमुत्पाटयामि ते } 





यानं आसनसंश्रयो द्वैधीभावं एतान्‌ गुणान्‌ 
यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ 

ता० भा०- संधि ( मे ) विग्रह (अप- 
कार ) फन अथात्‌ राञ्के उपर चटना- 
आसन (छोडकर बेरहना ) संश्रय (बल- 
वानूके साथमिना ) ओर द्वैधीभाव अर्थात्‌. 
अपनी सेनाको दोप्रकारकी करनी- इन 
संधि आदि गुणोकी देश काल शक्ति ओर 
मित्र इनके वसे कल्पनाकरे ॥ ३४५ ॥ 
यदासस्यगुणोपेतंपरराष्टतदात्रञेत्‌ । 
परश्चरीनआत्माचदृ्टवाहनपूरुषः ३४८ | 

पद- यदऽ- सस्यगुणोपेतं १ पररा २. 
तदाः व्रजेत्‌ करि- परः १९ चऽ दीनः १ 
आत्मा १ चऽ- इष्टवाहनपूरुषः १॥ 

योजना-यदा पररा सस्यगुणेपितं परः 
शयुः दीनः च पुनः आत्मा इष्टवाहुन- 
परुषः स्यात्‌ तदा व्रजेत्‌ ॥ 

ता०भा०-जब त्रीहि आदि सस्य ओर 
जल इधन आदि गुणोसे युक्त राघका देश 
दो-आओर राद बर आदिसे दीनदहो ओर 
आत्मा ग्रसन्न इए हस्ती अश्च आदि वाहन 
ओर मनुष्य इनसे युक्तहो तब दादुके दे- 
राको आत्माके अधीन करनेको चटे॥ ३४८ 


देवेपुरुषकारेचकर्मसिद्धिर्व्यवस्थिता । 


तब्देवमभिव्यक्तेपुरुष॑पेोर्वदेहिकम्‌ ३४९ 
पद्‌-देवे ७ पुरूषकारे७ चऽ-कमसिद्धिः१ 
व्यवस्थिता १ तत्- देवं ९ अभिव्यक्तं १ 
पौरुषं १ पवेदेहिकं १,॥ 
योनना- दैवे च पुनः पुरूषकारे कर्म- 
सिद्धिः व्यवस्थिता तच दैवं पोवदेहिकं पो- 
रुषं अभिव्यक्तं भवाति ॥ 
तात्पयाथ-प्राणियोका अभ्युदय रेडवय- 
की प्रापि ) ओर विनिपात ये दैव ( भाग्य)के 
अधीन हे इससे यदि दैव हैतोस्वयदी 
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( १४९ ) 








र ( र )के देश आदि वद होजायगे 
आर यदि दैव नहीहेतो पुरूषार्थं के- 
प्रभो वरा न होगे इससे यह यात्रा आदिका 
प्रसंग व्यथं है दस शंकासे कहते दै कि 
दष्ट-( अपनेको वांछित ) ओर अनिष्टरूप 
जो कमं की सिद्धि अर्थात्‌ फलकी प्रापि है 
वह्‌ केवल देवके अधीन नही किन्तु पुरू 
षकार ( पुरूषाथं )केभी अधीन हे- क्योकि 
संसायं तिसी प्रकार ( पुरूषाथेसे सिद्ध ) 
देखा जाता हे ओर यदि रेसादी मनोगेतो 
चिकित्सक आदिकोके शास्र ( चरक स॒- 
श्रुत आदि भी व्यथे ह्यो जाये ओर 
पुरूपार्थके विना देवही सिद्ध नही, सोई 
कते है किं क्योकी दैव उही कहते 
ह जो पूवं देहसे से अर्जित ( इका ) किया 
गुरूषार्थं ह ओर वह थोडे पुरुषार्थके 
करनेसे महाफङ्की जो प्रापि है उससे 
प्रतीत हुआ पोरूष पो्वदेहिक कर्म हे-तिससे 
पुरूषार्थके विना दैव नही हयो सक्ता इससे 
उस पुरूषाथेमे यल करना- 

भावाथं- कम॑की सिद्धि दैव ओर पुर्- 
घकार. ( पुरूषाथं )मं व्यवस्थित ह तिसमे 
देव पव दहसे इकष्टा किया पुरूषार्थं प्रतीत 
डोताहे ॥ ३४९ ॥ 
केचिरैवास्स्वभावाद्राकारास्पुरूषकारतः । 
संयोगेकेचिदिच्छतिफरंकुरट्बुद्धयः ॥ 

यद-केचित्‌ऽ-देवात्‌ ५ स्वभावात्‌ "वाऽ- 
कालात्‌ ५ पुरूषकारतःऽ-संयोगे ७ के- 
चित्‌ च्छति किर २ उश 

यीजना-फलं केचित्‌-देवात्‌-केचित्‌ स्व- 
भावात्‌-ॐचित्‌ कालात्‌-केचित्‌ पुरूष- 
कारतः इच्छंति केचित्‌ करालबुद्धयः 
संयोगे इच्छंति ॥ 

ता०भा-केई इष्ट अनिष्ट फलकी प्रा- 
भिको दैवसे कोदं स्वभाव अर्थात्‌ कारण 





के विनाही ओर कोई कालस ओर कोई 
पुरुषा्थसे मानते हेँ-अपने मतको कहते 
है किं ङशलबुद्धिवाले मनुआदि यह मानते 
है किं दैव आदिके ससुच्चय ( इकट़ा ) 
होनेपर कलकी प्रापि होती है ॥ ३५० ॥ 
यथाल्ेकेनचक्रेणरथस्यनगतिभवेत्‌ । 
एवेषुरुषकरेणविनदिवंनसिद्धयति ॥ 
पद्-यथाऽ-हिऽ-रएकेन ३ चक्रेण ३ रथस्य 
5-गतिः१९ भवेत्‌ क्रि- एवं$- पुरूषकरेण ३ 
विनाऽ- देवं २ न$- सिद्धयति रि- ॥ 
यौजना यथाहि स्थस्य गतिः ( गमनं ) 
एकेन चक्रेण न भवति एवं पुरूषकारेण 
विना देवं न सिद्धयति ॥ 
ता०भा०-अकेलेसे फल सिद्ध नदी होता 
इसमें दृष्टां कहते हैँ क्रि जैसे एक चकर 
( प्हंयां )से सथ नही चलता इसी प्रकार 
विनापुरूषा्थं देव नही सिद्ध होता ॥ ३५५१ ॥ 


1ररण्य्नाबरकमभ्यामजहछान्धवरायतः । 
अतायर्तततल्रात्यरक्षत्छत्यसमा--' ॥ 
४९५ 


पद्‌-दहिरण्यभूमिलाभेभ्यः५ मित्रलाभ्धिः १ 
वरा १ यतःऽ-अतःऽ- यतेत क्रि- तत्प्राप्तये 
£ रक्षेत्‌ क्रि-सत्यं २ समाहितः १॥ 

योजना-यतः दिरण्यभूमिलामेभ्यः मित्न- 
लभ्धिः वरा अस्ति-अतः समाहितः सन्‌ 
तत्पराप्त्ये सत्यं यतेत ( च ) रक्षेत्‌ ॥ 

ता० भा०-लाभके लिये पररा पर चदे 

प्व कहा यहां लाभ तीन प्रकारका 
कि हिरण्यका लाभ भूमिका लाभ ओर 
मित्रका लाभ इनमें मित्रका लाभ सबसे 
्रष्ठेहे तिससे इसकी प्रा्िके ख्यि यत्न 
करना वह्‌ प्रापिका यत्न सत्य वचन है सोई 
कहते है किं जिससे हिरण्य ओर भूमिके 
लभसे मित्रका लाम श्रेष्ठे तिससे तिसकी. 
प्रा्निमे यत्न ओर सावधान हआ साम 
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= ( १५० ) 





याज्ञवल्क्यस्मृति भिताक्षरागप्रकाशसरित ।. 








आदि उपायोसे सत्यकी रक्षा करे क्योकि 
भित्रकी प्राम सत्यदी मू (८ सुख्य 
उपाय ) हे ॥ ३५२ ॥ । 
स्वाम्यमात्याजनोदुर्गेकोशो दं डस्तथेवच । 
मित्राण्येताःप्रकृतयोरान्यंसपतांगयुच्यते ॥ 
पद-स्वामी १ अमात्याः १ जनः९ दुर्ग 
कोरः दण्डः १ तथाः-एवऽ-चऽ-मिच्राणि १ 
एताःकृतयः१रन्यं सरागं शउच्यते कि- 
| योजना स्वामी अमात्याः जनः दुर्ग 
॥ कोशः दण्डः मित्राणि एताः प्रकृतयः भवंति 
„1 एवं-रज्यं सप्तांगं उच्यते ॥ 
ता०भा-महोत्साह आदि जिसके लक्षण 
| पू क एसा महीपति स्वामी-मंत्री पुरोहित 
॥ आदि अमात्य-राह्मण आदि माके नन-धन्व 
दुगं आदि-सुवणं आदि घनकी रचि कोच 
१ खजाना )-दण्ड अथात्‌ हस्ती अश्च रथ 
प्राति ( पदक मनुष्य )रूम॒ चतुरगसेना- 
॥. सहज कुत्रिम प्राकृतादे मित्न-ये स्वामी 
दि राज्यकी प्रकृति अथोत्‌ मर कारणदे- 
॥ जगतके =` तज्यकेो सप्तांग कढते है २५३॥ 
तद्वाप्यतरपोदेडंदुषरत्तेषनिपातयेत्‌ । 
| । धमोदिदंडरूपेणत्रह्मणानिर्मितः पुरा ॥ 
{1 पद्‌- तत्‌ २ अवाप्यः-नूपः १ दंडं २ 
द्टतेषु ७ निपातयेत्‌ क्रि- धर्मः १९ दिः 
दण्डङ्पेण ३ ब्रह्मणा३ निर्मितः १ पुराः 
द योनना-तत्‌ ( र्यं ) अवाप्य नृपः 
. ष दण्डं निपातयेत्‌-दियतः धर्मः पुरा 
| मरह्मणा दण्डरूपेण निर्मितः ॥ १ ॥ 
_ ता भा<-उसर राज्यको इस प्रकार प्राप्त 
होकर राजा वचक शठ आदि दुराचारि- 
यृमिं उस दंडको दे क्योकि ध्मकोदी 
उडप ब्रह्मने पूवं समयम सचा दंड यह 
म यागिकहे क्योकि गोतमेने यह कदादे 
दोदमनादित्याहुः तेनादातान्दमयेत्‌ \ 













श 








कि दमन करनेसे दंड कढते दै तिससे द्म- 
नक जा य्य उनका दमन कर्‌ ॥ २५९४ || 
सनेतंन्यायतोक्योटुन्धेनाङृतवुद्धिना | 
सत्यसघनञ्चाचनासुसदायेनधीमता ॥ 
पद-सः १ नेतं$-न्यायतःऽ-अश्चक्यः १ 


| टन्धेन ३ अकरतबुद्धिना ३ सत्यसंयेन ३. 


छचिना ३ सुसहायेन ३ धीमता ३ ॥ 

योजना-टन्धेन अकृतबुद्धिना शन्ना स 
दंडः नेतं अशक्यः सत्यसंधेन, चिना, 
सुसहायेन, धीमता सः न्यायतः नेतुं राक्यः॥ 

ता०भा०- वह पूर्वोक्त दंड लोभी ओर 
चंचल बुद्धि राजा न्यायमते नहीदे सकता- 
ओर जो सत्यसंध ( निष्कपट ) ओर श्॒द्ध- 
ओर पूर्वोक्त सहायोंसदित ओर नय ओर 
धीमान्‌ अथात्‌ न्याय ओर अन्यायमें शल 
हे एेसा राजा उस दण्डको न्यायसते देस- 
कते ॥ ३५५ ॥ 
यथाराखरमयुक्तः सनसदेवासुरमानवम्‌ । 
जगदानेदयेरसवैमन्यथातत्मकोपयेत्‌ ॥ 

पद -यथा्ाख्रंः-प्रयुक्तः १ सन्‌ १ सदे- 
वासुरमानवं १ जगत्‌ २ आनंदयेत्‌ क्रि- 
सवे २ अन्यथाऽ-तत्‌ २ प्रकोपयेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-दंडं यथां प्रयुक्तः सन्‌- 
सदेवास्ुरामानवं सर्वै जगत्‌ आनन्दयेत्‌ 
अन्यथा तत्‌ प्रकोपयेत्‌ ॥ 

ता° भार-शास््रोक्त मयादौसे दिया वह 
दंड देवता असुर ओर सपण मनुष्यासषित 
सब जगत्को आनंद करताहे ओर रशाख्रके 
अवलघनसे दिया वहं दंड सब जगत्कौ 
पित करताहै ॥ ३५६ ॥ 
अधममदंडनंस्व्गकीतिढोकांशननायेत्‌ । 
सम्यकतदंडनंराज्ञः स्वगैकीतिजयावरं ॥ 

पद्‌-अधर्मदण्डनं १ स्वर्ग २ कीति २ 
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आचाराध्याय राजधर्मप्रकरण १३ 


( १५९ ) 


~ 


लोकान्‌ २ चः- नारायेत्‌ करि-सम्यक्‌ १ 
छऽ- दण्डनं १ राज्ञः & स्वगकीर्तिजयावहं१ 
योजना-अधमदण्डनं राज्ञां स्वर्गं कीति 
चपुनः लोकान्‌ नाशयेत्‌ ठ॒पुनः सम्यकदं 
ण्डनं राज्ञः स्वगंकीततिजयावहं भवति ॥ 
तारभार-अधमं ( शास्रका अवरंघन ) 
दिया हआ दंड राजाके स्वगं कीत्तिं ओर 
लोकोंको पापका हेतु होनेसे नष्ट करते 
आर शास््रोक्त प्रकारसे भटी प्रकार दिया 
दंड रजाको स्वगं कीरिं ओर जयक्ा 
दाताहे ॥ ३५५७ ॥ 
अपिश्रातासुतोरघ्योवार्वशुरौमातुखोपिवा 1 
नारदव्यौनामराज्ञोस्तिधमाद्विचछितःस्वका- 
त्‌ ॥ ३५७ ॥ ई 
पद-अपिः-भ्राता १ सुतः१अर््यः १ वाः- 
श्वशुरः १ मातुलः १९ अपिऽ-वाऽ-नऽ- अष्द- 
डः १ नाम १ ग्नः ६ अस्ति कऽ धर्मात्‌ 
विचलितः १ स्वकात्‌ ५॥ 
योजना-स्वकात्‌ धमात्‌ विचछितः भ्राता 
अपि सुतः अध्यः चपुनः श्वज्चुरः मातुलः रज्ञः 
अदंड्यः नाम न अस्ति ॥ 
तात्पयौर्थ-भ्राता पुत्र अर्यं देनेके योग्य 
आचायं आदि-ओर मातुल येभी अपने 
धमेसे चलायमान दीतौ राजाको दंड देने 
योग्य क्योकि अपने धर्मे चायमान 
कोडंभी राको अद्य नही-यहभी माता- 


पिता आदिको छोडकर समञ्चना क्योकि 


स्मृतिंमेः लिखा कि माता पिता स्नातक 
संन्यासी पुरोहित वानप्रस्थ ये अद्ण्ड्य हैँ 
किं विद्या शओल शोच आचाखाछे ये धर्मके 
अधिक्रार ॥ 





9 अदण्ड्यौ मातापितरौ स्ञातकपरित्राजक- 
पुरोहितवानप्रस्थाः श्रुतशीठ शोचाचारवन्तस्तेदिधंमौ- 
धिक्रारिणः । 








भावार्थ-अपने धर्मसे = यमान भ्राता 
पुत्र अध्यं ( आचाय आदि / श्वञ्चर मादु 
येभी राजाको दंड देने योग्यं ॥ ३५८ ॥ 


योदंब्यान्दंडयेद्राजासम्यग्वध्यांश्चषातयेत्‌ 
इष्टस्या्र तुभिस्तेनसमाप्तवरदक्षिणेः ॥ 


पद्-यः १ दण््यान्‌ २ दण्डयेत्‌ कि- 
राजा १ सम्यक््‌ऽ- वध्यान्‌ २ चऽ- घातयेत्‌ 
क्रि इष्टं १ स्यात्‌ करि- करतुभिः ३ तेन ३ 
समाप्तवस्दक्षिणेः ३ ॥ 

योजना-यः राजा दण्ड्यान्‌ सम्यक्‌ दंड- 
येत्‌ चपुनः वध्यान्‌ घातयेत्‌ तेन रज्ञा समाप्त 
वरदृक्षिणेः कऋलुभिः इष्टं स्यात्‌ ॥ 

तासप्याथ-जो राजा अपने धर्मे डिगने 
आदि ककमेसि दण्डके योग्योको भली 
प्रकार श्ाघ्नोक्तं मागसे-अथांत्‌ धिगधन 
दंड आदिसे दण्ड देता है ओर मारने 
योग्योको मारताहै-उसर शजानें भली म्रकार 
दीहे दक्षिणा जिनमें ठेस यज्ञोसे मानों यज~ 
नकिया-अथात्‌ उसे पूर्वोक्त र~ | 
मिलताहं कदाचित्‌ कोइ शंका कर 14 ९९ 
फलके सुनने दण्डका देना काम्यहे सो 
ठीक नही-क्योकि दण्डके न करनेमें इस 
वशिष्ठकी स्म्रतिमं भरायश्चत्त छिखाहै इससे 
यह्‌ नित्य कर्मंहै कि दंड देने योग्यके 
छोडनेमे रजा एक रात्र ओर पुरोहित तीन 
रात्र उपवास करे ओर दंड देने अयोग्यको 
दैड देनेमे पुरोहित कच ओर राजा तीन 
रात्र उपवास करे ॥ 

भावार्थ-जो रजा दंडके योग्योंको दंड 
देताहे ओर मारने योग्योको मार्ताहै वह्‌ 
अधिक दक्षिणावाले यज्ञोसे पूजन कर 
ताहे ॥ ३५९ ॥ 


१ दण्डोत्सर्गे राजेकरात्रपुपवसेत्‌ चिरात पुरो- 


। हितः छच्छरमदण्ठ्यदण्डने पुरीहैतशिरात्रे राजा । 
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( १५२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मराते मिताक्षराप्रकारशस्षहित । 








इतिसवित्यदपातिः कततुल्यफटथक्‌ 
व्यवहारान्स्वयंपरयेसभ्येःपरिव्रतोन्धदम्‌ 


पद्‌-इतिऽ-संचित्यः नृपतिः १ कट॒त्‌- 
ल्यफलं २ प्रथक्‌ व्यवहारान्‌ २ स्वयं 


पटयेत्‌ करि-सभ्येः परिव्रतः १ अन्वहंऽ-॥ 
याजना-पाततः इत कठुव॒ल्यफलं २ 
साचत्य सभ्यः परिवृतः सन्‌ प्रथक्‌ व्यवहा- 
रान्‌ स्वयं अन्वहं पदरयेत्‌ ॥ 
ता भा०-इस पूर्वोक्तं यज्ञके तुल्य 
फलको देखकर वक्ष्यमाण सभासदोसे 
यक्त गजा पृथङ्‌ २ वणंकि वक्ष्यमाण व्यव- 
हारक स्वयं देखे क्योकि विना स्वयं देखे 
ड आर. अदुष्टका ज्ञान नही हो 
सकता ॥ ३६० ॥ 
ङखानिजातीः ्रणीश्चगणसूजानपदानपि। 
स्वधमचचटितान्राजाविनीयस्थापयेतपाथे। 
पद्‌-ङलानि २, जातीः २ श्रेणीः २ चऽ- 
नगान्‌ २ जानपदान्‌ २ अपिऽस्वधर्मात्‌ ५ 
चलतान्‌ २ राजा १ बिनीयऽ- स्थापयेत्‌ 
क्र पथि ७ ॥ 
याजना- राजा स्वधर्मात्‌ चछितानि 
ङलानि नती; चपुनः श्रेणी चपुनः जान- 
पदान्‌ गणान्‌ विनीय पथि स्थापयेत्‌ ॥ 
तातयर्थ- ब्रह्मण आदिकुल, ओर 
द्राभिषिक्त आदिजाति, ओर ताम्ब्रलिक आदि 
अण अर हेललुक आदिगण, आअ।र कारक 
आदि जनपदं ( देय ) ये सब अपने धरम 
स चलायमान होतो राजा अपराधके अनु- 
सार दण्डदेकर अपने धरममे स्थापन 
दुराचाश्योको दण्ड दे यह जो पूवंकह अये 
नहं दंड रारीरदण्ड ओर धनद्ण्डके भदस 
इस नारके वचनातुसार दै कि शरीरदंड 
१ शरीरस्त्वथैदंदश्च दंडस्तु द्विविधः स्मरतः । 


पदिस्तु मरणाः प्रकीत्तितः। काक्कण्या 
स्दित्वथेद्रस्तवस्वान्तस्तयेवच ॥ 










आर अथदृड भैदसे दंड दो प्रकारकाहे 
ताडनसे लेकर मारनेपयंत इाशीरदण्ड 
ओर काकिणीसि छेकर सपणधन छीनने 
पयत अथद्ण्डहं आर दो प्रकारभी यह 
अपराधके अनुसार अनेक प्रकारका होतहे 
सोई कडहाहं किं शारीरदंड दराप्रकारका 
आर अथदण्ड कड प्रकारका होताहे ॥ 
भावाथ- कुल-जति-श्रोणी-ओर जान- 
पद्-आपन धमसे चायमान हुए इनको 
अपन धमम दृण्डदेकर स्थापनकरे॥३६१॥ 


जाठसूर्यमराचस्थत्रक्षरण्रज स्म्रतम्‌ | 
तष्टालक्नातुतास्तस्राराजक्षषपउच्यते ॥ 


पद्‌ जालसूयमरोचिस्थ१ चस्रणुः१ 
रजः स्प्रत१ ते१ अष्टो लिक्षा १ तुऽ 
ताः१ तस्र: १ राजसषषपः१ उच्यते ऋ ॥ 


गरस्तुतत्रय षट्तयवामध्यस्तुतेज्रयः 
कष्णङःपचतमाषस्तेसुवणस्तुषोडश् । 


41. 


पट्सुवणाश्च खार्‌ पचवापप्रकाततप्र्‌ ॥ 


पद्‌- गारः १ त॒ऽ- ते१९ उयः१ षट्‌१ ते१ 
यवः१ मध्यः१ ठुऽ- ते१९ यः१ कृष्णलः १ 
पच त१ माषः१ ते सुवणः १ तुऽ-षोड- 
रा१ पल १. खुवणाः९ चत्वारः १ पंच वाऽ 
अपिऽ-प्रकीतितं १॥ 

योजना- जालसूथमरीचिस्थ रनः तरस 
रेणुः स्मृतः ते अष्टो लिक्षाः, तास्तिखः राज- 
सर्षपः उच्यते, ते जवः गोरः ( सर्षपः )ते 
षट्‌ मध्यः यवः, ते चयः कृष्णलः, ते पच 
माषः, ते षोडडा सुवर्णैः, चत्वारः वा पंच- 
सुवणाः पल प्रकीर्तितं ॥ 

तात्पयाथ- जाल ( ज्ञरोखा )के मध्यमे 
प्रविष्ट हुए सूयैकी किरणों स्थित जो रज 
उस योगीश्वर चसरेणु कहतेहै आठ चस्‌- 


१ शारीरो दशघाप्रोक्तस्त्वथदण्डस्त्वनेकधा । ` 
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आचाराध्याय राजधमंप्रकरण १३ 


( १५३ ) 


--(-(--(-{-(-~--~---~-~--- 





श्णुकी एक लिक्षा (लीख ) ओर तीन 


ओंकी एकरद ओर तीन राकी एक गोर सर्षप 


(सस्तो) होताहै-ओर छःसरसोंका एक मध्य- 


य॒व॒होताहे अर्थात्‌ स्थूलनसूष्ष्म-इससे 
गोरसषेप ओर राजसषपभी मध्यम जानने 
ओर यहां मध्यम रष्दके छिखनेसे सर्षप 
आदि राब्दक बल तोक्के वाची नही किंतु 
इनसे वले द्रव्यके वाची जेसे प्रस्थसे वले 
द्व्यको प्रस्थ कहते है-इसी प्रकार स्प 
आदिमे तले द्रव्यको सर्षप कतरह यदि 
सर्षप आदि रब्द्को केवल तोका वाची- 
मानेंगे तो चसरेणु इकडे करके तुल नही 
सकेगे उसके द्वारा कृष्णल आदि व्यव: 
होगा उनमेभी स्थूल-स्थूलतर-स्थलतम 
सष्ष्म-सूक्ष्मतर-मृक्ष्मतम-मध्यसषेप आदि 
उन्मानके भेदे देशरमें जब व्यवहारका भद्‌ 


हे तव दंडेक व्यवहारमें मध्य लेना यह्‌ 


नियम इस वचने किया वे तीन मध्ययवोंका 
कुष्णल  होताहै पाच करष्णलोंका एक 
माषा षोड्डा माषोंका एक सुवणे चार 
वा पांच सुवर्णोका एक पल नारद आदि 
ऋषियोनि काहे यदि स्थूल तीन यवसे 
करष्णल मानोगे तो व्यावहारिक निष्कका 
षोडरावां भाग कृष्णल होताहे उन पांच 
करुष्णलोंका माष ओर सोलह माषोंका एक 
सुवणं होताहै ओर वह ॒व्यावहारेक पांच 
निष्कोका एक सुवण होताहे ओर चार सुव- 
्णोका एक पर होताहे क्योकि वो सनि- 
ष्कोको पल कहते ओर जव सूक्ष्मतीन 


. .यवोंसते कुष्णलको मानोगे तो व्यावहारिक 


निष्कका वत्तीसमां भाग कृष्णल होताहे 
नि €. ^ ~> € भस 
उस पक्षम टाई निष्कोका सुवणे ओर दश- 


, निष्कोका पल होति ओर जब मध्यम 


यवसे ` कुष्ण मानोगे तब निष्कका बी- 
* अ 

समां भाग कृष्णल ओर चार कष्णलका 

भर € हों भर 

सुवणे ओर षोडश स॒वणेका पल दहोताहे 





इसी प्रकार पांच सुवणको पल कहते इस 
पक्षम बीस निष्कका नाम पलटहे-इसी प्रकार 
अन्यभी निष्कका चालीक्षमां भाग कृष्णल. 
दो निष्कका सुवणं ओर आढ निष्कका पल 
इत्यादि लोक व्यवहारे अनुसार इसी 
वचने जानने ॥ 

भावार्थ- जालमे स्थित सूर्यके किरणोकी 
रजको चसरेणु कहतहै-आाठ चसरेणुकौ एक 
लिक्षा-तीन लिक्षाओंकी एक राई कहातीहे 
तीन गईंका एक सरसो-छः सरसोका 
मध्ययव-आओर तीन मध्ययवोका एक कृष्णल 
ओर पांच कृष्णलोका एक माष-ओर सोल- 
हं साषोका एक सुवणे-ओर चार वा पांच 
माषोका एक सुवणै काहे ॥ ३६२--३६३॥ 
देकृष्णेरूप्यमाषोधरणंषोडशोवते । 
रातमान॑तुद श्मिर्धरणेः परमेव तु ॥ 

पद्‌- द्वे ९ कृष्णले १ रूप्यमाषः१ धरणं १ 
षोडङा१ एवऽ-त १ शतमानं ९ तुऽ दराभिः१ 

धरणेः३ पलं १ एव तुऽ ॥ 

योजना- दवे कृष्णले रूप्यमाषो भवतिं 
ते षोडश धरणं दङ्मिः धरणेः शतमानं त॒ 
पुनः पटं एव भवति ॥ 

ता भा-- पूर्वोक्तं दो कृष्णलोका 
चादीका मासा होताहे ओर सोलह रूप्य- 
मासका एक धरण कहाताहे पुराणभी इसी- 
को कहतेहं क्योकि सोलह माषोका एक 
धरण वा पुराण मुने कहदे-ओर दश धर- 
गोका शतमान ओर पर कदाहं ओर पूर्वोक्त 
चार सुवर्णोका एक चांदीका माषा हो- 

ताहे ॥ ६६ ॥ 
निष्कंसुवणाश्चतारःकार्षिकस्ताभ्रिकःपणः 
पद-निष्कं १ सुवणः १ चत्वारः १का- 

षिकः १ तप्रिकः १ पणः १॥. 

१ ते षोडश स्याद्धरणे पुराणं चैव राजतः 1 
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( १५४ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाशसटित । 











योजना-चत्वारः सुवर्णाः निष्कं भवति 
कार्षिकः ताप्रिकः पणो भवाति ॥ 
ता०भा०-पल्का चोथा भाग लोकम 
कुष प्रसिद्धदे-उस क्षभर तबेको पण वा का- 
बापण कहत क्योकि भनुने कषेभर तांबेको 
पण ओर काषापण कहां जब पांच सुवणे- 
का पल मानते ह तब वीस मासेका पण 
होताहं तिस यह व्यवहारभी सिद्ध होताहै 
कि पणके वीसवे भागको मासा कहते दै 
नब चार सुवणैका प मानते ह तब सोलह 
मासेका पण होताहे इस पक्षमें सुवणं काषौ- 
पण पण इन शब्दोका अथे एकभी हे तोभी 
पण ओर काषीपण ताबेके लेने-इस प्रकार 
सोना चांदी तामा आदिका प्रमाण दंड उपयो- 
गी होनेसे कहा इसी प्रकार लोक व्यवहारके 
अग की पीतलकाभी प्रमाण जानना ॥ 
भावा्-चार सुवर्णोका एक निष्क ओौर 
कषभर तांबेका पण कहाताे ॥ २६१५ ॥ 
साशीतिपणसादस्रोदंडउत्तमसादसः । 
तदरधमध्यमः भक्तस्तद््धमधमः स्प्रतः ॥ 
पद-सादीतिपणसाहस्रः९ दण्डः१ उत्तम- 
साहसः१ तदद्धं९ मध्यमः शपरोक्तःतदद्धं १ 
अधमः १ स्मृतः १॥ 
योनना-साञ्ीतिपणसाहसरःदण्डः उत्तम- 


` साइसः प्रोक्तः तदद्धं मध्यमः परोक्तः तदर्ध 


अधमः स्मृतः ॥ १ ॥ 


तात्प -अस्सी<०अधिक सदहस्रपणका 
जो दंडहै वह उत्तम साहस ओर उससे 
आधा | ५९० दंड मध्यम ओर उससे 
आधा ( २७० ) दंड अधम साहस कदादै- 
ओर नो मेतुने यद कदा कि ( २५०. ) 
व ५ ` ^ 


१ काषौपणस्तु वि्ञेस्ता्निकः कार्षिक स्तथा । 
> पणानां द्वेरते सद्धं प्रथमः साहसः स्तः 
मध्यमः पच. विज्ञेयः सदलं त्वेव चोत्तमः । 


टाइसोपणका दंड प्रथम साहस ओर ५०० 
पाचसतोका दंड मध्यम साहस ओर १००० 
नारका दंड उत्तम साहस्र कटाहे वहभी 
दूसरा पक्ष अज्ञानसे अपराधके विषयमे 
समञ्लना ॥ 

भावार्थ-अस्सी उपर हनार१०८०का दंड 
उत्तम साहस ओर उससे आधा मध्यम ओर 
उसमे आधा दंड अधम साहस कहादे॥ ३६६ 

पिग्दंडस्त्थवाग्दंडोधनदंडो 

वधस्तथा । योज्याव्यस्तासमस्ता 

वाह्यपराधवरादिमे ॥ ३६७ ॥ 

पद-धिगादंडः १ तुऽ-अथऽ-वाग्दण्डः 
धनदंडः १ वधः १तथाः-योज्याःशव्यस्ताः १ 
समस्ताः १वाऽ-दिऽ- अपराधवञ्चात्‌ ५ इमे १ 

योजना-धिग्दंड अथ वाग्दंडः धनदंडः 
तथा वधः इमे व्यस्ताः वा समस्ताः अपराध- 
वद्ात्‌ योज्याः ॥ 

तात्पयी्थ-अब दंडके भेद कहते हँ कि 
थिरा धिरा-यह वाणी कहकर निंदाकरनी 
धिगूदंड-ओर कठोर वचन ओर शापदेना 
वाण्दंड-धनको इरना धनदंड-ओर रोकनेसे 
मरण परयत शरीरका दण्ड वधदण्डये चार 
प्रकारके दंड एकएक वा तीन चार अपराधके 
अनुसार राजाको देने पर्वोक्तं मसे पदटिलार 
अप्ताध्य होयतो पिछिलारदेना-क्योकि मनुने 


यह कहा कि पदिले धिग्दंड फिर वाग्दंङ , 


फिर धनदंड ओर उससे पीछे वध दंडदेने॥ 
भावाथं-धिग्दण्ड वाग्दंड धनदंड वधदंड 
इन एकरको वा सबको राजा अपरधके 
वड ( अनुसार ) दे ॥ ३६७ ॥ 
ज्ञास्वापराधदरोचकाटंबरमथापिवा । 
वयः कर्म॑चवित्तंचदेडंदेव्येषुपातयत्‌ ॥ 
पद्‌-ज्ञात्वाऽ-अपरधं २ दें २ च 


कालं २ बलं २ अथः-अपिऽ-वा$वयः २ 
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आचाराध्याय राजधर्मग्रकरण १३ ( १५५) 


कम २ चऽ-वित्तं२ चऽ-दण्डं २ दण्ड्येषु ७ 


धर्मका समह समहमं 
पातयेत्‌ क्रि ॥ समह क्षत्रियके सममं काहे तथापि 


देङ्ञमण्डल अदिकी पालनाके अधिकारी 
यौजना-अपरध- चपुनः- देशे-कालं- | अन्यवणंकाभी यह धर्म जानना क्योकि राज- 

नट अथ वयः चपुनः क्मं॑वित्तं ज्ञात्वा | धर्मौको कहता जैसे आचरणवाला नृपो 

दण्ड दडयेषु पातयेत्‌ ॥ इस वचनमं राजास पृथक्‌ च्रपपदका ग्रहणे 
तात्पयाथ-अपराध देश काल अवस्था | = कस्का छना रक्षाकं छिथ हे जार रक्षा 

कमं धन इनको जानकर इनके अनुसारही | ‡ द्नकं आधानहं ॥ 

९८ दग याग्यक। दंडदे-इसरी प्रकार जान- । भावार्थ-अपरध दे काल अवस्था कम 


करता विना जाने एकवार वा वाखार | धन इनको जानकर दंड देने योग्योंको 
अपरधंके अनुसार दंडदे-यद्यपि यह्‌ रा- | दंड दे ॥ ३६८ ॥ 


इतिरानधरंप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 





इति श्रीमिश्नोपाद्मपंडितरामरक्षारमजपंडितमिदिरचंदङ्तमिताक्षरा भका- 
दाभाषा विदतिसहित याज्ञलक्यस्मृता आचाराध्यायः संपूर्ण; ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्म्रतिः। 
पितक्षराप्रकाशभाषादीकाप्षमेता । 
व्यवहार व्यायः । 


~>: 








` साधारणन्यवहरसत्काप्रर १ 
ग्यवहारात्रषः परयेद्वद्रद्विबाह्यणेः सह । 
धर्म॑शाघ्नातुसारेणकोधरोभविवजितः १॥ 

पद्‌- व्यवहारन्‌२ नृपः९ पश्येत्‌ क्रि- 
विद्वद्भिः इत्राह्मणेः ३सहऽधर्मशाखरानसारेण ३ 
कोधलोभविवर्जितः १ ॥ 
योजना-कोधलोभविवजितः नृपः धर्म- 
शास्रानुसारेण विद्वद्धिः व्राह्मणेः सह व्यव- 
हारान्‌ पर्येत्‌ ॥ 
तात्यथ-अभिषेक ( राजतिल्कके सम- 
यका स्लन)आदि युणोसि युक्त राजाका परम 
धमं प्रनाका पालन है वह दुषटोको द्ण्ड दिये 
विना नङ हो्तकता-ओर दटका ज्ञान होना 
व्यवहारके विना देखे असभव इससे आचा- 
रध्यायके राजधर्म भकरणमें इसं वचनसे कह 
आए है कि सभासदां सदित राना प्रतिदिन 
ग्यवहारोको स्वयं देख परंतु यह नही कह 
आए किं वृह व्यवहार कैसा ओर किंस 
मकारका ओर कैसे करना अर्थात्‌ यह्‌ उस 
की इतिकतेव्यता ( करनेकी शति ) नही 
कही उसकेदी कहनेको इस दूसरे अध्या- 
यका प्रारभ कसते हैँ अन्यके विरोधसे अपने 
आत्माकी वस्तुको कहना ( बताना ) व्यवहार 

2 जसे कोहं कदे कि यह क्षे्रमेरा है इसी 

नकार दूसरा भी उसके विरोधसे केकि 
यह्‌ तेय नही मेरे ओर मदनरत्नमे मयख- 

नेता यह काद कि विवाद करते हए 
अन्य मनुष्यको अज्ञात ओर ~ दुभ्यको अज्ञात ओर अधरमका बो बोध- 
१ व्यवहारान्‌ स्वयं पद्येत्समभ्येः परिदृतोन्वहं । 





क जो व्यापार उसे अथवा वादी ओर 
प्रतिवादी ( सुद््‌ईं सुदाय याका किया 
भोग साक्षी प्रमाण आदिसे परस्पर विरुद्ध 
कोटि जिसकी एसे व्यापारको व्यवहार कडा 
है संप्रतिपत्ति ( दविको मानना ) उत्तरम तो 
व्यवहार पद गोणदे-उस व्यवहारके अनेक 
भक र व्यवहारान्‌-इस बहुवचने दही 
याज्ञवल्क्यने दिखाये हैँ -कोध ओर लोभे 
विवनित ( रहित )नृप ( नरका पालक नृप 
इस पदके देनेसे यहभी दिखाया किं केवल 
्षत्रियकाही यह धमे नही किंत प्रजाकीं 
पालना करनेमं जो अधिकारीहै उन सबका 
है- रजा व्यवडारोको-पद्येत्‌ ( देखे ) पूर्वोक्त 
भी पयेत्‌ इसका अटुवाद धमीविरोष जताने 
के लिये हैवेद्‌ व्याकरण आदि धर्मशञाश्चके 
ज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणों सहित राजा व्यवहारं 
को देखे क्षत्रिय आदिको सहित नह यहां 
त्रलणः स॒ह सह शब्दके योगमें ब्राह्मणः यहं 
अप्रधानं दृतीयाहे इससे व्यवहार्के द्‌- 
खनेमें रना प्रधान है ओर ब्राह्मण अप्र 
धान हे-क्योकि-यह पाणिनीका सूर ह 
इससे यदि. राना व्यवहारको न देखे 
वा अन्यथा देखे तो रानाको दोषै त्राह्मणों- 
को नही-सोङः मतन कहा कि दंड देनेके 
अयोग्योको दंड देता ओर योग्योको नही 
दता राना अपयङको प्रप्त होताहे ओर 
नरकमें जाता -ओर व्यवहारभी धर्म शास्रके 
अनुसार देखे ओडनस आदि अर्थ शाश्के 

१ सहयुक्तेऽप्रधाने । 

> अदण्ड्यान्‌ दंडयन्‌ राजा दंब्यांश्रेवाप्यदंड- 
यन्‌ । अयज्ञो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छाति 1 
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व्यवहार ध्याय साषारणन्यवहारमरातृकप्रकरण १ 


( १५७ ) 








अगुसार नदख देश आदि संकेतका 
सामायक धमं यद्‌ धम॑रास्रका विरोधी नही 
वहभा धमाका विषय हे इससे प्रथक्‌ 
नह कहा-सोहं कगे किं अपने ध्मके अवि- 
रोधसं जो धमं प्षामयिकटे ओर जो रान- 
छत धमं हं वहुभो यत्नसे रक्षाकसने योग्यैः 
ध्म्चाखरक अनुसार यह कहनेसेही कोथ 
कोभ विवर्जित अनाता फिर कोध लोभ 
वेवानतका देना आद्स्के ल्यिहै-नसहने 
को क्रोध ओर अधिक अभिलाषाको छोभ 
कट्तेहं ॥ 

भावाथ-करोध ओर लोभे रहत राना 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों सहित धर्मशाख्रके असार 
व्यवहारोको देखे ॥ १ ॥ 


अताध्ययनसपन्नाधमन्ञाःसत्यवा दिनः 
रज्ञक्षभस्दः कायारिपामिन्रेचयेसभाः२ 
पद-श्रुताध्ययनसपन्नाः १धम॑ज्ञाः १सत्य- 


वादनः १ राज्ञा ३ सभास्षद्‌ः १ कायां 
सपा मनेऽ च ये९ समाः ॥ 


याजना-श्वुताघ्ययनसपन्नाः धम॑ज्ञाः सत्य- 
वादन: चपुनःसिपा मित्रे ये समा तस्नभास्रद्‌ 
रान्ना कायाः ॥ 


तातपयाथ-मीमांसा व्याकरण आदिके पटने 
आर सुनने युक्त आर वेदके पाठी धर्म- 


` यास्रकं ज्ञाता आर सत्यवादी ओर २२। 


ओर मिमे सम दृष्टि ( गद्वेषसे रहित ) 
सभाम जेसे वेऽसके उसी प्रकार दान मान 
सत्कार पूवक राजाको सभासद करने- 
यद्यपि श्रुताध्ययनसंपन्नाः इस पदे मीमांसा 
आदिके श्रोता ओर पटनेवाङे अविशेष 


से कहे है कष्वु ब्राह्मणही नही तथापिं 





१ निजधमौविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 


, सोपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मौ राजकृतश्च यः । 





ब्रह्मणह्य लेनं क्योकि कात्यायननें यह 


केहाहं कि स्थिर बुद्धिमान्‌ मोक ( परम्प- 
रासं चले जये ) धम॑शाख्रके अर्थम ङु्च- 
= आर नीतिशास्त्रम्‌ चठ॒र एसे सभासदां 
स युक्त राना रहे-ओर वेभी सभासदः-इस 
बहुवचनसे तीनही रखने ओर मनुनेभी 
कदाहं के जिस देश्मं वेदके ज्ञता तीन 
माह्मण टकतेह्‌-आर ब्रहस्पतिने इस वचन- 
स सातऽपाच'५वा तीन सभासद्‌ कटै कि 
लोकवेद धर्मके ज्ञाता सात पाच वा 
तान ब्राह्मण जहां वेते वह सभा यज्ञके 
समान्‌ हं कदाचित कोई शेकाकरे किं पर्व 
शकम कहं ब्राह्मणः इस पद्का श्चताध्य- 
यनस॒पन्नाः यह विशेषणहं सो ठीक नरह 

क्यार ब्राह्मणः इस ठतीयांतका श्रुता- 
ध्ययनसपृन्नाः यह विशेषण नही होस 
कता ओर विद्वान हो- यहहै अभ 
जस्का दसं विद्वद्भिः इस पदके संग ॒पुन- 
रुक्ति दोषभी अवैगा-तेसेही . कात्यायन 
व्राह्मण आर सभासदोका भेद प्रकटतासे 
दिखाया हे-कि प्राडवाक (वकील ) अमात्यं 
( मंत्री) ब्राह्मण पुरोहित सभासद्‌-इनसे युक्त 
होकर व्यवहारोको देखनेवाला राजा धमक 
अनुसार स्वगमं टकिता इहै उनमेभी यह 
भेद ह कि ब्राह्मण अनियुक्त ओर सभाक्षदं 
नियुक्त होते है इससि कहां है कि नियक्त 
( नोकर ) हो वा अनियुक्त हो धर्मका ज्ञाताः 





१ सतु सभ्ये; स्थिरयक्तः प्रमे धर्म- 
शाखार्थ्ुशङेर्थंशाख्रविशारदैः ॥ 

२ यास्मिन्‌ देशे निषीदन्ति विप्रावेदविदख्रयः । 

३ लोकवेदज्ञधभज्ञा सप पंच जयोपि वा । यत्रो- 
पविष्टा विप्राः स्यु सायज्ञसदशी सभा । 

४ स प्राद्धिवाकः सामायः सब्राह्मणपुरोदितः 
ससभ्यः पक्षको राजा स्वगे तिष्ठति धर्मतः । 

५ नियुक्तो वानियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमिति । 


©©-0. 9 रि. 48111018 5118571 00660) 411. 01911280 0\/ 66817901 





ह च ` "` "न क 
॥ 

न 
~= 


= को रक्त = - 


















( १५८ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाड्सरित । 


= =-= तत्त त त त्वद 





ही व्यवहारको कह सकता है-उनमें नियुक्त 
ज्राह्नणोके यथार्थं व्यवहारे कहने परभी 
रजा अन्यथा करे तो ब्राह्मण उसका निवा- 
रणन केरे तो उसका दोष उनकोभी दै- 
सोई कात्यायनंने कडा है कि अन्यायसे 
चलते हुए रजके पीठे जो सभासद चलते 
हं वेभी उस पाप्के भागी होते है इससे वे 
राजाको समञ्चाकर अन्यायसे हटवे-आओर 
अनियुक्तोके अन्यथा कदने वा न कहनमें 
दोष है राजाके निवारण न करनेमें दोष 
नही-क्योकि मनका वचन है कियेतो 
सभाम प्रवेश न करे करे तो यथार्थं कै 
न॒ कदने ओर विरुद्ध कहनेमे मनुष्य 
को पाप होता है ओर ( सि-मि- 
न्च )-इस चकारसे जगत्की प्रसन्नताके 
लिये कतिपय (दो चार आदि ) वेयोसे 
युक्तभी सभाको राजा रक्खे सोई कात्यौयनने 
कहा है किं ङ शील अवस्था आचरण 
धन इससे युक्त ओर मत्सर ( परयेगुणोको 
नसहना ) तासे रित जो वैशय इनसे युक्त 
राजाकी सभाहो ॥ 
` भावा्थ-मीमांसा आदि शाखखोका श्रवण 
ओर पठनसे युक्त ओर धर्मके जानने वाङे 
सत्यवादी ओर शत्च ओर मित्रम समान 
रानाको सभासद करने ॥ २ ॥ 
अपरयताकार्यवशाद्वयवहारात्रपेणतु । 
सभ्यैः सदनियोक्तवयोत्र ह्मणः सर्वधम॑वित्‌ 
पद्-अपड्यता ३ कार्यवशात्‌ ५ व्यव- 
हारान्‌ २ नृपेण ३ वुऽ-सभ्येः ३ सह 
वक्तव्यः १ ब्राह्मणः १९ सर्वधर्मवित्‌ १॥ 
9 अन्याधेनापितं यान्तं यनयांति सभासदः तेपित- 
द्ागिनस्तस्माद्वोधनीयः स तर्षः । 
२ सुभावा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समंजसं । अन्नु 
वन्वि्वन्वापि नरो भवति किल्विषी । ` 
३. कुरुशीरवयोढृत्तवित्तवन्िरमत्सैरैः वणिग्भिस्स्या 





योजना-कायवरात्‌ व्यवहारान्‌ अपङ्यता 
नृपेण सभ्यैः सह॒ सर्वधर्मवित्‌ ब्राह्मणः 
नियोक्तव्यः॥ 

तात्पयीर्थं 3 व्यवहारोको 

त्पयाथ-रजाको व्यवहारोको देखना 
जो कहा उसका अनुकल्प ( गोणता ) कहते 
है-किसी अन्यकार्यमे व्याकुल हआ राना 
यदि व्यवहारोको न देखसके तो संपूणे धर्मौका 
ज्ञाता अथौद्‌ श्ाख्ोक्त ओर सामयिक धर्म 
का विचाखेवाला जो ब्राह्मण उसको नियुक्त 
करे ओर क्षत्रिय आदिको व्यवहार देख- 
नेमे नियत न करे ओर वहभी एसे गुणेसि 
युक्तहो जो कात्यायनने इसवचनं से के है 
कि दान्त ( इद्दिरयोको दमन करनेवाला 
लीन-मध्यस्थ (समदुद्धि) अनुद्धेगका कर्ता 
( जिससे कोई न उरे ) परोकसे भयमने- 
धर्मिष्ठ-उ्योगी-कोधसे रहित-यदि रसा 
ब्राह्मण न मिलसके तो क्षत्री यावैङ्यको नियु- 
कतके शरुद्को कदापि न्‌ करे-सोईं कात्या- 
यन॒न इस वचनसे कडा हे कि जहां ब्राह्मण 
नहो वहां क्षत्री या वेद्यको नियत केर 
श्रदको यतनसे वजेदे-नारदने तो इसको 
ही प्रधान दिखाया है राको नही किर पराड्‌- 
विवाकके मतम टिककर धर्माख्रके अनु- 
सार यजा सावधान होकर कमे सब व्यवहा- 
रोको देखे अर्थात्‌ माड्वाकके मतमें रहे 
अन्यके मतम न रहे जैसे राजा चार ( दृत) 
नेत्रो परं सेनाको देखता ठै ओर प्राड- 
वाक यह्‌ उसका नाम यौगिक है क्योकि 
अर्थौ प्रत्यभ्ीको जो पूछे उने प्राट्‌ कहते है 
ओर उनके विरुद्धं॑वा आविद्ध वचनोसे 

१ दातंकृटीनंमध्यस्थमनुद्रेगकरंस्थरम्‌ । परत्रभी- 
रुधरमिष्ठमुदय॒क्तं क्रोघवजितम्‌ १ । 

२ ब्राह्मणो यत्र न स्यात्त क्षत्रियं तत्र योजयेत्‌ । वै- 
श्य वा धर्मशाखक्ञं श्रं यनेन वर्जयेत्‌ ॥ 

३ षर्मशाल्रसय प्राड्विवाकमते स्थितः ।समा- 
हितमातिः पद्येद्रयवहाराननुक्रमात्‌ । 
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~ ~ 


( १५९ ) 





सभासदोकी विवेचन जो केरे उत्ते 
कंहते है-सोई इसं वचनमे कहा है कि विवाद 
क तेस्तृको पकर सभासदों सहित उसको 
मयत्नपूवैक निससे विचारता है तिससे 


माड्विवाक कहाता है ॥ 


भावार्थ-यादि कायन्तरमे व्याल इ 
यजा व्यवहारोको न देख सके तो सभास- 
सग सव धमंके ज्ञाता ब्राह्मणको 


नियत करे ॥ ३ ॥ 


रागरष्ठोनाद्भयाद्रापिस्मृत्यपेतादिकारिणः 
सभ्याः प्यक्पृथग्द॑ब्याविवादाद्गुणंदमं ॥ 


पद्‌-रगात्‌ ५ लोभात्‌ ५ भयात्‌ ५ वाः- 
अपिऽ- स्मरत्यपेतादिकारिणः १ सभ्याः १ 
4यक्ः प्रथक््‌ऽ- दड्याः १ विवादात्‌ ५ द्वि 


शणं २ दमम्‌ २॥ 

यौजना-रगःत्‌ लोभात्‌ वा भयात्‌ स्मृत्य- 
पेतादिकारिणः सभ्याः विवादात्‌ द्विय॒णं दमं 
राज्ञा पृथक्‌ पृथक्‌ दंल्याः ॥ 

ततत्ययाथै-पाड्िवाक आदि सभासद्‌ यदि 
निरङशच रजोगुणके वमे होकर राग ( सेह ) 
रोभ-भयसे स्मृति ( धर्म्चाच ) ओर सदा- 
चारके विरुद्धः व्यवहारको करे तो राना 
पृथक्‌ २ एक २ सभासदको विवादके पराजय 
ओर यके द्रव्यसे दूना दंडदे छ विवादके 
द्रव्यमात्रकाही दंड न दे- उतनाही दंड 
मानोगेतो च्रीसंग्रहण आदिमे दंडका अभाव 
होगा- ओर राग लोभ भयका उपादान 
इस नियमके लिये दै कि रग आदिरमेही दूना 
दंड हे अज्ञान मोह आदिमे नही- कदाचित 
कोहं शंका करै किं ब्राह्मणको छोडकर 
सबका ईश्वर राजा हे इस गोतमके वचने 


न 


राह्मण अदंडय ( दंडके अयोग्य ) है सो 





४ विवादानुगतं पृष्टाससभ्यस्तस्रयलतः। विचारय- 
तियेनासौ प्राडिवाकस्ततः स्परतः। 









-टीकनही वयोकि वह वचन प्रशंसाके छि 
है- ओर नो यह्‌ कहाँ है किं राजा ब्राह्म- 
णको इन छः कर्मोमिं छोडदे क्योकि मारने 
ओर बाधने अयोग्य दंडके अयोग्य- ओर 
बाहिरकरने अयोग्य-निंदाके अयोग्य-त्यागने 
अयोग्य व्राह्मण हे-वहुभी उस ्राह्मणके विषयमे 
दै जो बहुशचुतहो- लोक वेद्‌ वेदांगका- 
स्ञाताहो- वाकोवाक्य इतिहास पुरणमें 
ङरालहो- इनकीदी अयेक्षा ओर बृत्ति 
रखताहो अठतालीस संस्कारोते य॒क्तदो- 
तीन क्मेमिं वा छःकमेमिं रतहो समयके 
आचर्णोमें लहो ईस वचनसे उक्त बहु- 
श्त _ब्राह्मणके विषयमे समञ्चना- सबं 
ब्राह्मणेके ल्येनही ॥ 

भावाथे- राग रोम भयसे धर्मास्के वि- 
रुद्ध कर्मके करनेवाले सभासदोको राजा वि- 
बादसे दूना दंडदै अर्थात्‌ जितने द्रव्यका 
विवादो उससे दना दव्य सभासदोसे- 
ले॥ ९॥ 
स्म्रत्याचारव्यपेतेनमार्गेणाधरषितः परै, । ` 
अवेदयतिचेद्राज्ञे्यवहारपदंदितत्‌॥ ५॥ 

पद्‌ स़्त्याचारव्यपेतेन इमार्गेण ३अाध- 
षितः १ परेः ३ अवेद्याति क्रि- चेत्‌ऽ- 
राज्ञे व्यवहारपदं १ हिऽ तत्‌ १ ॥ 

योजना- परेः स्मृत्याचारव्ययेतेन मार्गेण 
आधर्षितः पुरूषः चेत्‌ (यदि ) राज्ञे आ- 
वेदथति तत्‌ व्यवहारपदं ज्ञेयम्‌ ॥ 
तात्पया्थ- धर्मशाखर ओर समयाचारे 


विरुद्ध मागं (रीति )से शञ्ओनं किया ह | 
= 1 


१ षड्भिः परिहार्य राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्ड्य- 
धाबदहिष्कारयश्वापरिवायश्वापरिहारथश्च । 

२ सएष वहुश्रुतो भवति ऊोक्वेदवेदांगवित्‌ 
वाकोवाव्येतिहासपुराणकुररस्तेपकषस्तद्वुतिश्चाध- 
चत्वारिशत्संस्कोरेः . सं्छतलनिषुकमैस्वाभरतः षटसु 
वा समयाचारिकेष्वभिविनीतः । 
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( १६० ) 


याज्ञवल्क्यस्म्ति मिताक्षराप्रकाशसर्दित | 











न =-= 
तिरस्कार जिस्का एसा पुरूष राजाको वा 
प्राद्धिवाकको विज्ञापन कर (अर्जदि ) तो 
वह दिज्ञान उस व्यवहास्का पद्‌ (विषय ) 
जो व्यवहार प्रतिज्ञा- उत्तरः सराय - हेव- 
॥ परामर्च- प्रमाण निणय- याजन रूप € 
ही उसका सामान्य लक्षणं ह <स व्यवहार 
केभी दो मेद है रंकामियोग आर ततत्वाभि- 
योग सोई नार॑दने कहा है कि रका आर 
तल्वके अभियोगे अभियोग दा प्रकास्का 
हे असल्नोके संगसे शंका आर (चवक 
दर्डानस्े तत्वका अभियोग (ज्ञान ) होतादहै 
ओर तत्का अभियोगभी दो प्रकारका है- 
प्रतिषेधरूप ओर विधेरूप- जसं मरे 
सुवण आदि धनको केकर नही देता वा मेरे 
त्र आदिक यह हरता है सोईं कात्यायनने 
कहा हे कि जो स्वयं- उचितको न कर 
वा अन्यायको करे वहं व्यवहारभीं फिर 
इन मनुके (अ. ८ श्छ. 9 ५-&-७ ) वच 
नोसे अटार्द्‌ प्रकारका दे ऋणादान - निक्षेप- 
अस्वामिविक्रय (अन्यकी वस्तु वेचना ) - 
संभूयसस॒त्थान ( साञ्चैका व्यापार ) दियेको 
न देना- वेतनको न देना- प्रातिज्ञाकी- 
हानि- कयविक्रयका अनुर्चय( त्याग )- 
स्वामी ओर गोपालका विवादं सीमाका- 
विवाद- कठेरदंड- ओर कठोखाणी- 











१ अभियोगस्तु विज्ञेयः शंकातत्वाभियोगतः रेकाऽ 
सतां त॒ ससर्गात्ततवं होढामिदशंनात्‌ । 


२ न्याय्यं स्वं नेच्छते कतुमन्याय्यं॑वा करोति यः। 


३ तेषामादयम्रणादानं निक्षिपोऽस्वामिविक्रयः) संभू- 

य च समुत्थानं दत्तस्यानपकमे च ॥ वेतनस्यैव चादानं 

संविदश्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुरयो विवादः स्वा- 

भिपाल्योः } सीमाविवादधमेश्च पारष्ये दंडवाषिके | 

स्तेयं च साहसं चेव द्ीसंरहणमेव च ॥ खीपुधमों वि- 

मागश्च यूतमाहय एव च । पदान्यष्टाद्ोतानि व्यव- 
हारस्थिताविह्‌ ॥ 








चोी- साहस स्ीसंग्रहण- स््ीपुरुषका धमम- 
विभाग- द्युत- आहय( संग्राम )- ये 
अष्टादश ( १८ ) पद्‌ व्यवहारी स्थितिमं 
होते है- ओर ये अटरहभी साध्यके भेदसे 
बहुत दोजाते है- सोईं नार्दने कहा हं [क 
इनके ओरभी अष्टोत्तरदात ( १०८ ) भेद्‌ 
होते है ओर मनुष्यांकी क्रियके भेदसे 
इनकी सेकडो शाखा होती है, आर जाको 
विज्ञापन करे इस कदटनेसे यह्‌ दिखाया।के 
स्वयं जाकर निवेदन करे आर राजा 
राजाके पुरूषोके कटनेसे निवेदन न कर ९॥६ 
मुने कहा हे किं राजा वा॒राजाका पुरूष 
स्वयं कायं ( दावा )को पदान कर- आर्‌ 


अन्यके निवेदनकिये अर्थका ग्रास (छिपाना). 


कीसी प्रकारन करे परेः इर बहुवचनसे यह्‌ 
दिखायाकि एकके वा दोक वा बहुतोके- संग 
एकका व्यवहार दोसकता है- आर जो 
यह्‌ नारदका वचन दै कि एकका बहुतांक 
संग- शियोका- सेवकोंका- विवाद धमक 
ज्ञाताओंको स्वीकारके अयोग्य लिखा ह वहं 
भिन्न २साध्यके विषयमे समन्चना- ओर राजा 
को विज्ञापन केर-इससेही यह्‌ बात अथात्‌- 
सिद्ध दै कि राके पूखनेपर नख्रताकावेष धार 
निवेदन करे ओर अर्थाका निवेदन युक्त 
होय तो रजा अपनी मुद्राका पच्च भेजकर 
प्रत्यर्थीको बुलवे- ओर बुलानेके योग्य 
नहो तो न बरवे इससे सब यहां नह्य क्य 
अन्यस्प्रतियोमे तो स्पष्टक लिये यह्‌ कडा 


१ एषामेव प्रभेदोन्यः शतमशोत्तरं भवेत्‌ । क्रिया 
भेदान्मनुष्याणां शतशाख निगयते । 


२ नोत्पादयेरस्वयं कार्थं राजा वाप्यस्य पूरुषः । नच | 


प्रापितमन्येन भ्रसेताथं कथचन 1 


३ एकस्य बहुभिः साधं खगं भजनस्य च \ 


अनादेयो भवेद्रादो धमैरवि्धिसदाहुतः । 
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कि समयैपर आए ओर आगे कहते हए 
कार्याथीको पू कि क्या तेर कार्यहै ओर 
क्या दुःखे भय मतकरे- हे मनुष्य करी 
किसने किस समय किस कारणे तङ्ले 
दुःख दिया इस प्रकार सभामें अगेको पृ 
दस प्रकार प्ठाहुआ वह मनुष्य जौ क 
ठसको सभासद ओर ब्राह्मणोके संग विचार 
कर कर ओर उचित होय तो प्रत्यर्थीकि 
बुलानेके लिए अपनी स॒द्राकि पच्नको अथवा 
युरूषको भेजदे-ओर इतने मरुष्योको रजा 
न बलव असमर्थ-बारक-वृद्ध-संकयमं 
स्थित-कार्थमे व्याङ्क-अन्य कायम आस- 
्त- व्यसनी- राजका्ैभे व्याकुल-मत्त- उ- 
न्मतत-प्रमत्त-दुःखी-ओर भृत्य-हीनपक्षवाली 


, ओर कान ओर प्रसूता खी-सब वर्णों 


उत्तम कन्या इनकोभी न बुलवे-क्योकि 
इनके प्रभु ज्ञातिके होति -ओर जिनके अ- 
धीन कुटव हो वे-ओर 
कुले दीन-पतित-जो दै उनका लाना 
कहादै-काल-देरा-ओर कायौका बल अः 
बल देखकर असमथ आदिकोकोभी इन॑ः२ 
राजा यानो बुरवि- ओर अभियोग (द्वा) 
की दङ्ञाको जानकर जो वनम संन्यासी 

१ कि कायाधिनं पृच्छेदरणेतपुरतःस्थितं । किं 
कार्यं का चते पीडा माभेषीत्हि मानवकेन कस्मिन्‌ 
कदा कस्मादपृच्छेदेवं सभागतं। एवं पृष्टः सयदूयात्‌ स 
सभ्ये ब्रह्मणे: सह विमृश्य कार्थ नयाय्यं चेदाहवानाथे- 
मतः परीमुद्रौ वा निक्षिपेत्तस्मन्पुरुषं वा समादिशेत्‌॥ 





, अकल्पबाटस्यविरविषमस्थक्रियाकुलान्‌ । कार्याति- 


पातिव्यसनिनृपकार्योत्सवाकुठान्‌ । मन्तोन्मत्तप्म- 
त्तार्तान्भरयानाह नयेच्पः। न हीनपक्षं युवतीं कठे- 
जातां प्रसूतिका ॥ सर्ववर्णोत्तमां कन्याता ज्ञाति- 
परभुकाः स्मृताः ॥ तदधीनकुटीवन्यः स्वैरिण्यो गणि- 
कश्च याः। निष्कुखा याश्च पतितास्तासामहानामिष्यते ॥ 
कलं देशंच विज्ञाय कार्याणां च बाबञे। भकल्पादीन्‌ 
पि शनैयनिराहानयेन्रपः। ज्ञात्वा वियोगं येपि स्युवैनेप्रत् 
जितादयः। तानप्याहवनय्रोजा गुखकायैष्वकोपयन्‌ ॥ 
११ 
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आदिदै-उनकोभी इस प्रकार राना इ 
जो कार्यं भारी हो ओर उनको-क्रोध न अवे 
आसेधकी व्यवस्थाभी अर्थात्‌ सिद्धहीदे वह 
नार्दने कदीदै कि जो कहने योग्य अपर 
न दिके ओर अपने वचनको उलट जाय 
हसे मनुष्यका प्रव्यर्थीके अनेतक विवा- 
दार्थ राजा आसेध ( रोक ) करे ओर वहं 
आसेध स्थान-काल- प्रवास्ष-कमं- इनके 
भेदसे चार प्रकारका जो अपने पक्षको 
सिद्ध न कर सके बह असेधको न छ्ये 
आसेधके समयमे जो आसेधका भागी 
आसेधको नदी मानता-अन्यथा करतेहुए 
उस आसिद्धको दण्ड ओर रिक्षदे जो. 
आसिद्ध ( केदी ) नदीका तरना बन्‌ दुष्ट- 
देश ओर उपद्रव आदिमं आसेधका अव- 
रघन कर्ताहं वह अपराधी नही होता 
सेवाका अभिलाषी-येगक्षे आर्त-यन्ञ कर- 
नेवाला-व्यसनमें स्थित- अन्यके संग आभे- 
युक्त ( छ्डता }- राजकाथमे उद्यत- गो 
चरते गोपाल ओर खेतवोते किड्चान, ओर 
शिल्पी ओर संग्रामम योद्धा, ये सब आसेधका 
अवलयन कस्तेहुए अपराधी नही होते- 
यदि ये पूर्वोक्त असमर्थ-आदिः पुत्र आदिः वा 
किसी अन्य मित्रको भजदं तो वे परर्थवादी 
न समक्चने क्योकि इस नारंदके वचनसे 
१ वक्तव्ये्थे ह्यतिष्ठन्तमुत्करामंतं च तद्वचः ॥ 
आसेधयेद्धिवादार्थी यावदाह्नानदशेनम्‌ ॥ स्थानासेधः 
काटठकृतः प्रवासात्कमेणस्तथा । चतुविधः स्यादासे- 
धो नासिद्धस्तं विरघयेत्‌॥ आतिधकाठ आसिद्ध आसेध 
योतिवरसते॥ सविनेयोऽन्यथा कुर्वन्‌ नासेद्धा दंडभाग्भ- 
वेत्‌(नदीसंतारकां तारद्दं सोपष्मवादिषु ॥ आसिद्धस्तं 
परासेधमुत्करामन्नापराधुयात्‌ । निवेष्टुकामो रोगातों 
यिय्व्यसने स्थितः ॥ अभियुक्तस्तथान्येन . रान- 
कार्योयतस्तथा । गवां प्रचारे गोपााः सस्यावपि कृषी 
वाः ॥ शिद्पिनश्वापि तत्काख्मायुधीयाश्च विग्रहे 1 
१ योन ्रातानच पिता न पुत्रौ न वियोगकृत्‌। , 
प्ार्थवादी द्यः स्याद्‌ व्यवहरेष विघ्रवन्‌ ॥ 


त. 





~(शबव्वथस्मृति मितक्षराप्रकाशसरहित । 
(.. ~~~ 
क परा्थवादीको दंड लिखाहे किं जो कग आद्‌ लने-सोईं कडाह कि अर्थवान्‌- 
„,, पितापुत्र आर सेवक नहो व्यवेहारमं बोक- | धर्मसे युक्त-पयिपूर्ण-आङ्कलसेभिन्न-साध्यके 
^“ ताहुआ। बह परथैवादी दण्ड हीताहे ॥ साधक जसम पदहो-प्रकृत अर्थंका संब- 


| , भावार्थ जो मनुष्य धमेद्चा्र ओर आ- । धी दो-प्रसिद्धहो विरुद्ध न हो-निश्चित- 
| चारके विरुद्ध मा्गसे आधर्षितहो अथात्‌ | ओर साधनम समथ हो-संक्ेपसे यक्त हो- 
द्बायाहो-यदि वह राजाके यहां जाकर विज्ञा- | सव बात जिसमें अगयीहो-देश् कालके 

















। पन करे तो वह व्यवहारका पद्‌ होताहे ॥५॥ | विरुद्ध नहो-वषै ऋतु मास पक्ष दिन समय 
(~ दद प्रद्रास्थान-गृहसाध्यका नाम-जाति 

। व 9 1 दितमथिना ॥ . | अवस्था-इन सवते यक्त 

समामाप्ततदद््‌।हनामजात्यादि चिन्दितम्‌ साघ्यक्तं प्रमाणकं संख्या आर अभ 

॥ पद्‌ तत्यधिनः& अग्रतःऽङख्य १ यथाऽ- | प्रत्यर्थोका नाम हो-परये ओर अपने पा 

क, आवेदितं १९ अर्थिना३ समामास्तद्‌द्धाहुनाम- | अनेक ॒राजाआंका जिसमे नाम दा-क्षमा- 


[० ० 0 


जात्यादाचान्ह्तं १॥ 


योजना- अर्थना यथा .अवेदितं तथा 
, , मरत्यर्थनः अग्रतः समामासततदद्धाहनाम- 
. जात्यादेचिन्हितं लेख्यं ॥ 
€ भ, क 


# ताखयर्थ- साघ्यखूप अथहं जिस्का अ- 


का लग-अपनी पीडा हो ओर हसने ओर 
देनवाले जिससे प्रतीतहो-रेसा जो अवि- 
दन राजाको किया जाय उसे भाषा (अ- 
जो-दावा ) कहते हैँ ओर उसकोही प्रतिज्ञा 
वा पक्ष कहते है-अवेद्नके समय कार्य- 
मात्र.छ्खा था प्रत्य्थकि अगे वषं पक्ष 

रििविरिष्ट लिखना .इतनाही विेष 
ह यद्यपि वषका लिखना सब व्यवहारोमें 
उपयोगी नही तथापि आधि प्रतिग्रह ओर 
क्रय (मोल लनाम निर्णयक्े च्ि 
उसका उपयोग हं क्योकि यह वचनं है कि 
आधि प्रतिग्रह कीतमें पहिली क्रिया वल- 
वान्‌ हाती दं-अथं (धन )के प्यवहार्‌- 
मभा एक वषमे जितना-जो-द्रव्य जिससे- 


संसार उसं अथो ( स॒ददहं ) ओर उसके प्रति- 
पक्षीको प्रत्यर्थ ( सुद्दालः ) कहतेहै उस 
मरत्यीके आगे जिस प्रकार अर्थनि कहा हो 
उसी प्रकार टि अन्यथा न टिखि-यदि 
अर्थी अन्यथा कं तो व्य्रवहार . भंग होजा- 
अथात्‌ अर्था हार नाताहे क्योकि इस 
वचनसे पांच प्रकारका अर्थौ हीन कदि अ- 
न्यथा वादी-क्रेयाका द्वेषी-नो न अवि-उत्तर 
न दसक-बुलायाही- समयपर भाग जाय 
यह पाच प्रकारका अर्थी टीन कं 
यद्यपि अविदन कालमें ही अर्थीका वचन 
छख छियाथा फिर॒क्िखना वृथा है इससे 
कहते है कि वषं मास पक्ष तिथि वार सहित 
अथी प्रत्यथिका नाम ओर ब्राह्मण आदि 
 जातिसे युक्त फिर छिसि-ओर आदिशब्दः 
द्रव्य-द्ुव्यकी संख्या-स्थान-समय-क्षमाके 


१ अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरत्तरः ` 
आदतः षाय च हीनः पैचविषः स्छतः | ‹ 


ह. 





१ अथवद्धमसयुक्तं परिपूणेमनाकुटम्‌ । साध्य- 
वद्वाचकषदं प्रकृताथाोनु्वेधि च ॥ प्रसिद्धमविश्दं च 
नाचित साधन क्षमम्‌ । संक्षिप्तं निखिलां च देश- 
काठाविरोधि च ॥ वधैतुमासपक्षाहोवेकादेशपरेशवत्‌ । 
स्थानावसथसाध्याख्याजालाकारवयोयुतम्‌ ॥ साध्य- 
प्रमाणसंख्यावदात्मप्रयथिनामवत्‌ । परात्पपक्चजानि 
क्नाजनाममिरकितम्‌ 1 क्षमाङिगात्मपीडावत्क- 8 
िताहठेदायकम्‌ । यदविदयते रज्ञे तद्धपित्यभि- 
धगत स 
. , > भो प्रतिमे ऋति. परवा त बजवत्तगा । 

॥ ५ 71 





ॐ 
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, व्यवहाराध्याय साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरण १ 


( १६३ ) 








जितने ल्ियाहो ओर दे दिया हो-फिर 
अन्य वषमे वही द्रव्य उतनाही उससे 
उसने फिर लिया हो-यदि वह मांगने पर 

कहं कि सत्यहैलिया था परंतु छोटा 


द्या था उस व्यवहारमें यह उपयाग हगा | 


अन्यं वषम छिया दियाथा इस वर्षमे लिया 

¡ दिया-इसी प्रकार महीना आदिभी 
समञ्ना-देश ओर स्थानदिका उपयोग 
स्थावरं ह-क्योकि यहं स्मरति हे किदे 


. स्थन सन्नेव जाति नाम अधिवास प्रमाण | 
पाहृटे रजा- 


क्षत्रनाम-पता पितामह 
इनका नाम-य दु स्थावर धनके विवादमें 


(छकखन-जथात्‌ मध्य दृद आडिदंश-काञ्ली 


आदि स्थान-पूवं पश्चिम दिश्ाके विभागत | 
जानने योग्य ग्रह क्षेत्र आदि सन्निवेश्य | 


नह्मण्‌ जदं जाति-समीप देशके निवासी 
जन--नवतंन आद्‌ भूमिका प्रमाण-ज्ञालि 


आर कुक आदिका क्षेत्र काटी वा पीटी- 
श्ाम-पता पितामह-ञर्थ। प्रत्यर्थी पटले तीन । 


राजा-इन सबके नाम-ये सव लिखने- वर्ष 
मास आदिका जितना उपयोग जिस व्यव- 


हारमं हो उतनाही लिखना-इसर प्रकारका | 
जब्‌ पक्ष होताहं इन लक्षणोसेजो रहित हैवे । 


पक्षके तुल्य दीखनेसे पक्षामास अर्थात्‌ हैँ इ- 
ससे योगीश्वरने पक्षाभास प्रथक्‌ नही कहे- 
अन्य आवचार्यने तो स्पष्टके अथं कहे हँ 
किं अप्रसिद्ध निरावाध नि-थंक-निष्प्रयोजन- 


असाध्य विरुद्ध -जा हा उस पक्षाभासको 


राजा वजं दे अर्थात्‌ ने अप्रसिद्ध जैसा कि 
भरे राके सीगको लेकर नही देता हे 


नगवा जंस्ला क इमार्‌ ग्रहकं - दापकके 





१ देशश्रैव तथा स्थानं संनिवेरास्तथेव च । जाति. 


संज्ञाधिवासश् प्रमाणं क्षत्रनाम च ॥ पिठपैतामहं चैव 
परवैराजानुकीतैनम्‌ ॥ स्थावरेषु विवादेषु द्होतानि 
निवेदयेत्‌ । 

२ अप्रसिद्धं निराबाधं निरथं निष्प्रयोजनम्‌ । 
अतध्यं वा विद्दरं वा प्षाभःसं धिवजैयेत्‌ 1 


नकारक यहं अपने षरमं व्यवहार करताह- 
निरथं भिस्का कषु अथं नहो ( कचट 
तप्‌ आदि ) निष्प्रयोजन जैसे कि यह्‌ हमारे 
घूरके समीप बडे स्वरसे पटतहि-असराध्य 
जसं किं यह भ्रुकुटी चटाकर मेरी तरफको, 
हंसा-इसको सिद्ध नही कर सकते ओर 
अल्पकाल हानेसे इसम कोई साक्षोभी 
नही हो. सकता-ल्िखित वा दिव्यभी 
यह दूर ओर अल्प होनेसे नही हौ सकता- 
| इसस, असाध्य्‌ है विरुद्ध जेसे किं मञ्चं 
मक ( शृूगा ) ने गाढी दी-जथवा जिसमें 
नगर आर देशका विरोध हो( ईनका स्वभा- 
। वसंही निराकरण होनेसे निराकरण नही 
कसर्त-उस्मेभी अप्रसिद्ध आदिका लिखि 
ना जाननकेलियि हं तो भी अनेक पदोसे 
संकीणं ( युक्त )का निराकरण नही क- 
र्ते ) जो पक्ष राजनि त्याग दिया हो- 
जिसमं पुरवा सब देशका वा प्रनाका विरोध 
| ही वह आर जो अन्यभी पुरप्राम महा- 
जनके विरोधी ह वे सव व्यवहार राजाको 
ग्रहण करने योग्य नही है-जो यहं कडा है 
कि अनेक पदोसे संकीणं पूरवंपक्ष॒ सिद्ध. 
ता-उसमं जो अनेक वस्तुओंका . 
। संकोणं कहा तो छ दोष नही क्योकि 
सवण वचर खूपया आदिले च्ि है यह 
| पक्ष अदृष्ट है-कोदे कहं कि ऋणादान आदि 
पदासे संकर पक्षाभास ई सोभीं दीक नही 
क्याकि मेरे रूपये इसने व्याजपर ल्यि ये 
आर सुवणं इसके हाथमे दिया था ओर मेरे 
कषत्रको यह हरताहै इत्यादिकोको पक्षत्व ईष्ट 
ही हे कितु क्रियाके मेदसे ऊमसे व्यवहार 
होताहं एक वार नही-सोईं कात्यायनने ` 
कहा हे किं जो कायं निश्वयस्े बहुत प्रति- 


१ अनेकपदसंकीणों व्यवहारो न सिध्यति । 
२ वहुप्रति्ञं यत्काय व्यवहारेषु निश्चितम्‌ । कामं 
तदपि ग्रह्वीयाद्राजा तत््वनरभत्सया 
(> ) यहं पाठ अधिकहे कठिकाताकीं छषी 
। पुस्तक आदिमे न्ह है । त 
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( १६४ } 





याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रका्साहित । 





जञावाला हो उसकोभी राजा तत््वके 
की इच्छसे स्वीकार कर क्योकि अनक 
पद्‌ संकीर्णं व्यवहार एकवार सिद्ध नही ही- 
ता यही उसका _अथ ई-अर्थकं गरहणसे 
पुत्रपौत्न आदिभी लेने क्योकि वे सव 
एक है-नियुक्त ( प्रतिनिधि )काभी नियोग 
( आज्ञा )से ही उसके संग एकार्थं होनेसे 
अशक्षेपग्रहण ह क्याकिं यह्‌ स्मृति है किं 
अर्थीका नियुक्त वा प्रत्यर्थीका भेजना जो 
जिसके छ्यि विवाद करे वहां जय वा परा- 
जय अर्थी प्रत्य्थीका ही होता हे अर्थात्‌ 
नियुक्त ( वकील आदि `के जय पराजयम 
मूल स्वामीयाकाही जय पराजय होताहै- 
आर इस पक्षको भूमि वा फलक (तकती) 
पर प्राड्विवाक प्रथम पांड़से लिखकर अ- 
वाप ( अधिक )के उद्धार ( निकालना ) 
से शओोधकर पीठेसे प्रपर लिखि क्योकि 
यह कात्यायनकां वचने किं स्वभावसे 


केह पूवेपक्षको पांड़के लेखसे प्राड़वाक के 


फटक प्र लिखि फिर शुद्ध करके पत्र पर 
लिखे ओर श्लोधनाभी .तबतक दै जबतक 
मत्यर्थका उत्तर नहो अनवस्थाके प्रसंगसे 
उससे परे नही इससे नारदने काहे इतने 
उत्तर न ॒दाखं तबतक पूवं वादको शुद्ध 
केर जब उत्तरे बंध गया तबे शोधना 
निवृत्त होनाता है-यदि पूर्वपक्षके शोधन 
विना सुभास्रद्‌ उत्तर दिवा्देतो विवाद्से 
दूना पूर्वोक्तं दंड सभ्योको देकर फिर 
परतिज्ञा पूवक व्यवहारको राना कर ॥ 
न 


१ अर्थिना संनियुक्तो वा प्र्या्थप्राहितोपि वा । 
यो यस्यायं विवदते तयो्जयपराजयौ । 

२ पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं प्राड्वाकोभिलेखयेत्‌ । 
पांड्ेखेन फलके ततः पत्रे विदयोधितम्‌ ॥ 


३. शोधयेतू्वैवादं तु यावन्नोत्तरद्नम्‌ 1 अवष्ट- 
ग्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत्‌ । 





क सतर स= ~ 
~ 


भावाथ-अर्थीने जसा विन्नापन किया 
हो वैसाही वषं मास पक्ष दिन नाम जाति 
आदिमं युक्त-व्यवहारको राजा प्रत्यर्थकः 
अगे छ्लि॥ ६ ॥ 
शुताथस्योत्तरंटेस्यंपूरवावेदकसनिधो । 
तताथाटङखयत्सयः प्रतिज्ञाताथसाधनम्‌ ७. 

पद-श्रुताथस्य & उत्तरं १ लेख्यं १ 


प्वावद्‌कसान्नधां ७ ततःऽ-अर्थीश ₹ख्यत्‌, 


क्रि सदयःऽ-प्रतिज्ञाताथंसाधनम्‌ २ ॥ 

योजना-पूवावेदकसन्निधो श्रुतार्थस्य 
उत्तरं रज्ञा छेख्य-ततः अर्थी प्रतिज्ञातार्थ- 
साधनं सद्यः लेखयेत्‌ ॥ 

ता्याथ-इस प्रकार शुद्ध किये पर्व 
पक्षक पत्नपर लिखकर राजा यह करर कि 
उन याहं भाषाका अथं जिसने ठेसे प्रत्य- 
शाका उत्तर-प्वं अविद्क ( अर्थी )के 

गे रोजा लिखे-ओर पर्वोक्तके निराकर- 
णको उत्तर कहते सोई कटादेकी जो पक्ष 
नरकरणमं समथंहो ओर न्यायके 
अनक हो ओर जो संदेदसे रदित हो 
अ^र जा पूवापर विरुद्ध नहो-जो अव्या- 
स्यागम्यहो अर्थात्‌ अप्रसिद्ध पदोके 
मयोगसे वा अन्यदेशकी भाषसे वा कठिन 


१द्‌।स युक्त दानेसे-जिसकी व्याख्या (टीका). 


करनी नपडं एेा उत्तर श्रेष्ठ होतादै-वह्‌ 
चार प्रकारका है कि संप्रतिपत्ति मिथ्या 
भत्यवेस्कंद्न पवन्याय-यही इसं वचनसे 


कात्यायन॒ने कडादं-उनमें पहिला सत्य उत्तर 


यह्‌ हं के इसपर मेरे सो रूपये चादिये- 
सत्य चाहतेदै-सोहं काहे कि साध्यके 
सत्य वचनको संप्रतिपत्ति कतेदै- ओर 


१ पक्षस्य व्यापकं सारमसंदिग्धमनाकुठम्‌ । 
अव्याख्यागम्यमिव्येतद्त्तरं तद्िदो विदः ॥ 

२ सत्यं मिथ्योत्रं चेव परयवस्कंदनं तथा।ू्वन्याय- 
विधिश्चैवमुत्तरं स्याचतुर्विधम्‌ । 

२. साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्तिरुदाहता । 
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व्यवहाराध्याय साधारणन्यवहारमातरकामरकरण १ 





( १६५ ) 





 मेखर सो रूपये नही चाहते तै यह मिथ्यो- 


तरह सोई कात्यायनने छिखोहि किं यदि 
अभियुक्त ( प्रत्यर्थी ) अभियोग ( दावा ) 
का अपन्हव ( नाहीं ) केरे तो उस उत्तरको 
व्य॒वहारसे मिथ्या जाने-वहु मिथ्या उत्तर 
इसं वचनमें चार प्रकारका काहे कि यह्‌ 


टह जानताभी नही-मे उस समय वहा 


नहा था-म उस समयतक पेदाभी नही हुआ 
था इस प्रकार मिथ्या उत्तर चार प्रकारका 

भ्रत्यवस्कदन उत्तर उसको कहतेहै भने सो 
रूपं लियेथे परत देदीये-अथवा प्रतिग्रहसे 
मलथ-सोई नारदने काहे किं अर्थनि जो 
अथ चल्खाह उसे प्रत्यर्थी मानकर कोई 
कारण बताद्‌ तो उस उत्तरको प्रत्यवस्कंद्‌- 
न कहतेह-ओर पूर्व्याय उत्तर वह होते 
जह प्रत्यर्थ यह कहं कि जिस अर्थका इस- 
न अभियोग कियाहै उसमें मै व्यवहारके 
मागस पराजय कर चकाटहूं-सोईं कात्यायन 
नं कहां किं जो आचरणत्ते अवसन्न 
{ हाय ) अथौ अर्थको यदि फिर लिसितो 
पहर जीता इअ वह अथं होताहे उससे 
उसका उत्तर प्राङ्न्याय उत्तर कहाताहे-जब 
य उत्तस्के लक्षणहं-तो जिनमें उत्तरके लक्ष- 
ण्‌ नही उत्तरके, समान दीखते वे अथात्‌ 


उत्तरभासह- सोई अन्य स्सरंतिमें स्पष्ठ 








१ अभियुक्तोभियोगस्य यारि कुयाद्पहवम्‌ । 


मध्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ 


२ भिथ्येतत्नाभिजानामि तदा तत्र न समनीधः। 
अजातश्चास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम्‌ । 
२ अधिना छिखितो योः प्रयर्थी यदि तं तथा । 


प्रपद्य कारणं व्रयादमलयवस्कंदनं स्प्रतं । 


४ आचरिणावसन्रोपि पुनर्टेखयते यदि । सोभिघे 
यो जितः पूर्वप्राङन्यायस्तु स उच्यते ॥ 
५ संदिग्धमन्यत्पकृतादत्यल्पमतिभूरि च। पक्षेक- 


` देरव्याप्यन्यत्तथानेवोत्तरं भवेत्‌ ॥ द्भयस्तपदमव्यापि 


नगरूढाथ तथाङकु । व्याद्यागम्यमसार्‌ च नोत्तरं 


स्वार्थसिद्धये । 








कियाहे कि संदिग्ध-म्रकृतन्ते अन्य अतयत 
अल्प- अत्यंत अधिक- पक्षेकदेशाव्यापी- 
व्यस्तपद्‌-अव्यापी-निगूढार्थ-अकुल-व्याख्या 
गम्य्‌-असार-इतने उत्तर-उत्तयभास होते हैँ 
उनमं संदिग्ध यहे के इसने मेरेसो सुवर्णं छि- 
ईस अभियोगमें सचल्यिहै परंतु यह ख- 
वर नदी कि सो सुवणं ल्यि वा सौ मासे-पर- 
कृतस अन्य यह हे कि सो सुवणके अभियो- 
गमं सो पण मूरेपर चाहतेहै-अव्यल्प यह है 
कि-सां सुवणेके अभियोगे पांच सवणे 
हतह-अ्य॑त अधिक वह है कि-सो 
स॒वणके अभियोगमे दो सो सुवणं चाहते 
पक्षकद्‌शव्यापी वह दहै किं-सोना ओर 
वस्र आदिके अभियोगमें सोना लिय 
अन्य नहा-व्यस्तपद्‌ बह हे कि-सो सवर्ण- 
के अभमियोगमें यह उत्तर देना कि उसने 
सज्ञे माराहै-अव्यापी वह है कि जिसके 
द्रा स्थान आदि नमिले-जेसे मध्यदेश 
काशीको पवं दिशामें इसने मेरा क्षे छीन 
ल्िया-इस पूवेपक्षमं यह उत्तर देना कि 
क्षत्र छीन रीया-निगूढाथं वहु होताहै-कि 
सा सुवणके अभियोगमं यह्‌ उत्तर देना कि 
क्या मेरे ही शिर इसके अतिहै-रेसे परत्य- 
्थकि कथनको प्राड़िवाक वा सभासद वा 
अर्थ यह्‌ सूचन करे कि अन्यपर चाहते 
आङ्कल वह होतहिं कि पर्वापर जों 
विशुद्धहो जसे सुवणे शतके अभियोगमें- 
सचहं लियाथा-परत मरेपर चाहते नदी- 
व्याख्यागम्य वह होताहे किं जिसमे कठिन 
विभक्ते समास वा अन्य दे्ाकी भाषा कह 


नेसे कठिनाइंहो ओर उसका अथं खोलना 


पडे-जैसे कि ससुवर्णं इसके पिताने छियिथे 
इस अभियोगमं यह्‌ उत्तर कि लेनेवारेके 
सो वचनसे-सुवर्णोको-पिताको नही जान- 
ता-इसका यह अथं खोलना पडेगा कि 
लिये है सो सुवण जिसने एसे पिताके वचनसे 
से सुवणं पिताने लिये यहम नही जानता- 
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-निश्चय करे यही विधं 
त्त संकस्म॑भी जानना-जेसे इसने सुव्ण- 


( १६६ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसरित । 





== =-= == = 





भ 


असार वहहे जो न्यायसे विरुद्धहो जसे सो 
सुवणं इसने व्याजपर ल्येये बृद्धि ( व्याज ) 
ही दीहे मल नही दिया इस अभियोगमें 
सत्यहै बृद्धि दीहै परल मेँ छियाही नही-उत्तरं 
इस एक वचनसे उत्तरोके संकरका निरास 
भया-सो कात्यायनने काहे कि जो पक्षके 
एक देरमें सत्य-एक देशमें कारण-एक 


“देशे मिथ्याहो एेसा उत्तर संकर होनेसे 


ठीक उत्तर नही-भोर अन॒त्तरमें | 
कात्यायनने कहाहं कि एक विवादमे दो 
वादियाकीं क्रिया ओर दोनोके अर्थैकी सिद्धी 
नह। होती आर एकवार दो कायभी न 

होते-मिथ्या ओर कारण उत्तरो के संकसमे 


~. "म 


अथ्‌। आर प्रत्यथी दोनोंकी करिया पाती र 


` क्याक्त यह्‌ स्भ्रतिहं कि पूत बादम मेध्या 


(कया-आर कारणम प्रतिवादिकी किया 
ाताह-वे दोनों एक व्यवहारे विरुद्ध नेसे 

सवणरात्‌-भार रूपकश्चत इसने व्यि हैं इस 
अभियोगमे सुवणंशतमें नही ल्यि सौ रूप्ये 
लियेथ परंतु ददियेथे-कारण ओर प्राङ्न्यायो- 
तरम ता प्रत्यथकीही जरिया होती हैँ सोई 
इस वचनमं छिखाह नेसे सुवर्णं छियाथा 
द्‌।दया-अ।र रूपकमें यह व्यवहारके मार्मसे 
परजयहो चकाहं यहां प्राड्न्यायमें नीतके 
पनसं वा प्राड्न्याय देखनेवालेसे निश्वयकरे 
ओर कारणके कथनमें साक्षोके छे आदिसे 


स्‌] प्रकार तान 


सो यये ओरवख लिये इस अभियोगमे- 


-सच्‌ सुवण लियाथा परत दद्याथा-अर 
न 


१ प्षकदेशे यत्सत्यमेकदेशे च कारणम्‌ । मिथ्याचै 

वैकदेरेच संकरत्तदनुत्तरम्‌ । 

९ नचेकस्मिन्विवदे तु क्या स्याद्रारिनो्धयो 
नचाथसिद्धिरमयोर्मचेकच क्रियाद्वयम्‌ । 

३ मिथ्या क्रिया पूर्वि कारणे प्रतिवादिनि । 

= ब्द्ल्यायकारणेोक्तो त॒ प्रवयर्थी निटित्‌ 


क्रियाम्‌ 








सो रूपये मे नही ल्यि-ओर वखरके विषयमे तो 
पहिले यह न्यायसे पराजित हो चकाहै-रेसेही 
चार उत्तरोके संकस्मं जानो-ये सब अनुत्तर 
इकटहो सकते है क्योकि वह्‌२ अं उसरके 
विना सिद्ध नहीहो सकता- ओर ऊऋमस्ततो 
य्‌ सव उत्तरही हं-आर कमभी अर्थौ प्रत्यर्थी 

।र सभासदोको इच्छसे होतहे-जहां दोका 
संकरं वहा जो अधिक पदाथमेहो उसकी 
क्रियाके स्वीकास्ते पटिे व्यवहार करे-ओर 
१७ अल्पविषयक उत्तरफे उपादान(सुनना) 
से व्यवहार देखनो-ओर जहां संप्रतिपत्ति 
आर अन्य उत्तरका संकरहं वहां अन्य उत्त- 
रको स॒नकर व्यवहार देखना क्योकि संप्रति- 
पाति उत्तरम कोई करयही नही होती-इसीसे 
हारीत जहां मिथ्या आर कारण उत्तर लो- 
ना हा आर अन्यके संग सत्यभीहो वहां 
कनसा उत्तर मानना यह कट्कर कंहाहे 
कि जिसके घनक( विषय बहुतहो वा जहां 
क्रियाका इछ फलहो वहांही उत्तर असकीर्णं 
( साफ ) जानना इससे अन्य संकीर्णं होता 
रोष उतरामं कम्‌ अपनी इच्छसे होताहै- 
उस॒म मभूत अथं यदह कि इसने सव्ण-सो 
रुपय-अर्‌ वचर लये हैँ इस अभियोगमें 
सच सुवण लियाथा-सौ रूपये नही ल्ियि- 
व्रतो ल्यिथे परंतु देदियेये-यहां मिथ्या 
उत्तरका विषय अधिकैः इससे अर्थीकी 
ऋयाको लेकर पहिले व्यवहार करना- 
(फर वच््‌(का व्यवहार करना-इसी प्रकार 
(मध्या अर्‌ प्रार्न्यायके ओर कारण ओर 
ङ्न्यायक्‌ संकरमें समञ्चना-तेसेदी पृ- 
वक्त अभियोगमे सचहै सुवणं ओर सौ 
सपय _ [लेथ दोगा-वस््रतो नदी च्ि 
वा लिये परंतु देदियेथ वा वसख्रके विषयमे 


मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र चेदुमे।सं 
चापि सहान्येन तत्र मराह्य किमुत्तरम्‌ । 
९ यल्मभरताथविषयं यत्र, वा स्याच्कियाफटम । 
उत्तरं ततर तत्‌ ज्ञेयमसंकीर्णमतोन्यथा । 
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( १६७ ) 


=-= ~~ ~ 








यह पराजितहो चुकाहे- इस उत्तरम. यदपि 
स्रतपत्तिका विषय वबहुतहे तथापि उसमें 
(क्रयाका अभाव होनेसे मिथ्या आदि उत्त- 
सुक यासे व्यवहार करना-जहां मिथ्या 
अ।र करण उत्तर सव पक्षके विषयमेहां जैसे 
साग पकडकर कोई कहं कि यह्‌ गो मेरीथी 
आर अञुक समयमं खोई गयीथी आन इसके 
घरमं देखी है दूसरा यह कहताहे कि यह 
सूरह उससे पहिली मेरे वसमथी वा पेदा 
इईथी-यह पक्षके निराकरणमें समर्थ होनेसे 
अनुत्तर नही आर न मिथ्याही हे क्योकि कार- 


-णसे युक्त एक देराके स्वीकारके अभावत्ते 


कारण उत्तरभी नदहीहै तिससे यह कारण- 
सहित मिथ्या उत्तरहे-इसमं कारणमें प्रति- 
वादको क्रिया होतीहे इस वच॑नसे प्रथम 
प्रतिवादीकी क्रिया राजा करे-कदाचित्‌ कोई 
शका कर करि मिथ्या उत्तसमें पर्ववादीकी 
क्रिया हातीं इस वचने पूवंवादीकी किया 
पूवे क्या नही होती सो ठीक नही वहं वचन 
द्ध मिथ्या उन्तरके विषयमें हे-कदाचित्‌ 
कोई रोका करे किं कारण उत्तरम प्रत्य्थीकी 
करिया ( सुनाई ) पूवेकरे यहभी शुद्धकारण- 


के विषयमे क्योनही माना नाताहे-सो ठीक 


नही-वयोकिं सब कारण उत्तरोको मिध्यो- 
त्रके सहचाथ होनेसे शद्ध कारणोत्तरका 
असंभवहे-प्रभिद्ध कारणोत्तसमेभी प्रतिज्ञात 
अथेके एकदेशयके स्वीकास्ते एकद्रामें 
मिथ्यात्व रहताहं जेसे कि सचहे किमे सो 
रूपे लियेथे पर अब मुञ्षपर नही चाहत 
वयोकिं में ददीयेधे-धरकृत (इस) उदाहरणमें 
तो प्रतिज्ञातअथके एक देङशकाभी स्वीकार 
नही इतना विेषह-यह वात इारीतने इस 
वच॑नसे स्पष्ट कहीहे कि मिथ्या ओर कारण 
१ कारणे प्रतिवादिनि । 


> मध्या क्रया पृववाद । 
३ मथ्याकारणवावापं आद्य कारणपुत्तर । 








उत्तरम कारणं उत्तर स्वीकार करने योग्य हें 
आर जहां मिथ्या ओर प्राड्न्याय उत्तर प- 
क्षके व्यापक ह जेसे कि इसपर सौ रूपये 

हते ह इस अभियोगमें यह बात ' मिथ्या 
हे ओर इसमें इसका पटे पराजय हो 
चुकाहं वहांभी प्रतिवादीकीही पहिले क्रिया 
होती हं वयोकि यह वचनं हे कि प्राङ्न्याय 


। अर कस्णात्तसम प्रत्यथा करयाको दखवे- 


ञद्ध प्राड्न्याय उत्तरका अभाव होनेसे वह 
उत्तरही नही होसकेगा संप्रतिपत्तिभी सा- 
ध्यत्वके निरकरणसेही उत्तर होसकता हे- 
क्योकि साध्यरूप पक्ष उसमे सिद्ध माना 
जाताहं-ओर जव कारण ओर प्राड्न्यायका 
संकर हे जंसंकि सो सूपे इसने लिय इस 
अभियोगमें सच ल्यिये परत देदिये ओर 
इसमे पहिले न्यायसे यह्‌ पराजित हा चुकोहे 
वहाभी प्रदिवादीकी सूचिके अनुसार निर्णय 
करे, करहींभी वादी प्रतिवादीयोकी एक व्य- 
वहारे दो क्रिया नही हाती यह निणेये इस 
प्रकार पत्रके छिखनेपर कार्यकी सिद्धि का- 
रणके अधीन हे उस कारणका निदेश्चको नं 
करे इस अपोक्षासे कहते फिर उत्तर छेनेके 
अनंतर अर्थी उसी समय प्रतिज्ञात(साध्य)म- 
थके साधन (प्रमाण)को लिखववे-यहां सदयः 
ही लिखवावे इस बातके कहनेसे यह जाना 
गया कि उत्तरके देनेमे कालका विलंवभी 
स्वीकार दे-सोहं अगे प्रथक्‌ २ दिखावं ग- 
अर्थी प्रतिज्ञात अ्थंके साधनको लिखववें 

यह कट्नेसे यहभी कहागया कि जिसका 
साध्यहो वही प्रतिज्ञात अ्थके साधनको छि- 
खवावे इससे प्राड्न्याय उत्तरे प्रा्न्यायकोही 
साध्य हने प्रत्यर्थी दी अथ जानागया-इससे 
वहीसाधनको लिखववे-कारणेोत्तसभी कारणं 
ही साध्य है इससे कारणकाबादी ही अर्थीह 
इससे वही कारणको ल्खिवावे- मिथ्यो- 

१ प्रादन्यायकारणोक्तौ त॒ परया निश्जित्‌ क्रक 
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( १६८ ) 





याज्ञवल्क्यस्म्नाति मिताक्षराप्रकारासहित । 


न 





त्से तो प्रव॑वादी ही अर्थी हे वही | 
नको छिखवावे-फिर अर्थी छिखवते इस 
कहनेसे यहभी कहा गया किं अर्थी ही लि- 
खवा अन्य नही-इससे संप्रतिपत्ति उत्तरम 
साघ्यके अभावसे भाषा ओर उत्तर वादी 
दोनों ही अर्थी नही हो सकते ओर साधनका 
द्खानाभी नही क्योकि उतने ( प्रत्यर्थीका- 
स्वीकार) तेही व्यवहार समाप्त हो नाता है यही 
बात हारीतंन स्पष्ट कीटे की प्राड्न्याय ओर 
कारण उत्तरोमें प्रत्यर्थी कियाको दिखावे 
ओर मिथ्या उत्तरमे पूर्ववादी जिया दिखावि 
ओर संप्रतिपत्ति उत्तसें किया नही होती ॥ 
भावाथ -पर्ववादीके सामने सने हये अर्का 
उत्तर किखना-फिर अरथी अपने प्रतिज्ञात 
अका साधन( कारण वा प्रमाण) छिखववे॥ 
तस्सिद्धौसिद्धिमाभोतिषिपरीतमतोन्यथा | 
चतुप्पाद्मवहारो्यविषदेष्पदरितः॥ ९ ॥ 
पद्‌-तत्सद्धो ७ सिद्धि २ आमो कि- 
विपरीत १ अतःऽ- अन्यथा चुष्पात्‌ १ 
व्पवहारः १ अयं विवादेषु उपदूर्चेतः १॥ 
योनना-तत्तिद्धौ ( म्माणसिद्धौ ) 
व्यवहारः सिद्धि आमोति-अतः अन्यथा 
विपरीतं भवति-अयं चतष्पात्‌ व्यवहारः 
भवादेषु उपद्ितः ॥ 
तात्पयाथ-यदि वह साधन ८( प्रमाण ) 
वक्ष्यमाण साक्षी आदिके छ्ेखसे सिद्ध दहो 
जाय तो साध्यरूप अपने अर्कौ जयर्प 
सिद्धिको अर्थी प्राप्त होताहे ओर इससे 
अन्यथा होय तो अर्थात्‌ साधनकी सिद्धिन 
होय तो विपरीत होता है अर्थात्‌ परजय- 





रूप असिद्धिको भराप्त॒ दोता है- राना 


व्यवहायोको देखे यह पूव कडाहुभा व्यवहार 
चतु्पाद्‌-अर्थात्‌ चार अंश वा 5 अधात्‌ चार अंश॒ वा कलाओं 

१ पाडन्यायकारणोक्तौ तु परवयर्थी निर्दिशेत्‌ कि- 
याम्‌। मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 
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यक्त _ ऋणादान आदि विवादोमे वर्णन 
किया हे तिन चारोमे मत्य्थीके आगे लिखि 
यह भाषवाद्‌ प्रथमहै-ओर सुनेहुये अथका 
उत्तर ठिस यह उत्तर पाद दसरा है फिर 
अर्थी प्रतिज्ञात अरथेके साधनको छिस 
यह्‌ क्रियापाद्‌ तीसरा- साधनकी सिद्धिमें 
सिद्धिको प्राप्त होतदि यह साध्य सिद्धिका 
पाद्‌ चोथाहै-सोई कदादै कि मनुष्योकी 
स्वाथं िद्धेके परस्पर विवादो वावयके 
न्यायसे व्यवस्थाको व्यवहार कहते ह उसके 
करमतसेये चार अंश होते हैँ कि भाषा उत्तर 
क्रिया साध्य सिद्धि इससे उसको चतुष्पाद्‌ 
कहते है -संप्रतिपतते उत्तरमेतो साधनका 
दिखाना नही ओर भाषके अर्थको- 
भी सिद्ध नही करना पडता इससे 
साध्य सिद्धि रूप पाद्नही हे वहां दो पादी 
व्यवहार होता उत्तर कहनेके अनंतर स- 
भासदोका जो यह विचाररूप व्यवहार हे 
किं ( अर्थी ओर प्रत्य्थकि मध्यमे किसकी 
क्रिया पहिले हो वह याज्ञवल्पयने पथक्‌ 
नही कहा ओर व्यवहार कसनेवालेका कोड 
स्वेधभी नही इससे व्यवहारपाद्‌ नही हो 
सकता यह स्थितभया ॥ 


0. (~ (~ 4 


भवाथ -परमाणकी सिद्धिम साध्य ( दावा) 
िद्धिको पराप्त होताहे ओर अन्यका ( असि 
द्विसे ) सिद्धेको प्राप्त नही होता-यह पूर्वो 
फ चार पादवाला व्यवहार विवादेमिं दिखा 
याहै-< इति साधारणव्यवहारमात्रका 
प्रकरणम्‌ ॥ 


इति साधारणव्यवहारमाठ्काप्रकरणम्‌ १ 





१ परस्परं मनुष्याणां स्वाथैविप्रतिपत्तिषु । वाक्य- 
न्यायादयवस्थानं व्यवहार उदाहतः ॥ भाषोत्तरिया- 
साध्यतिद्धिभिः कमबृत्तिभिः ॥ आक्षिप्तचतुररस्व 


~ ुषमादाभिभी ८. 
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व्यवहाराध्याय अक्ाधारणव्यवहारमात्रकम्रकरण २ 
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अपाधारणव्यवहारमात्काप्रक 


आभयागमनिस्तीयनेन प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तंचनान्येननोक्तौविभक्ृतिनयेत्‌ ॥९ 


पद्‌-आभयोगं २ अनिस्तीयंऽ-नऽ-एनंर्‌ 
मरत्यभियोजयेत्‌ कि- अभियुक्त चऽ न्‌ः- 
अन्येन३ नः-उक्त२ विप्रकृति३ नयेत्‌ करि- 
यौजना-अभियोगे अनिस्तीर्य एनं न 


मरत्यभियोजयेत्‌-अन्येन अभियुक्तं अन्यः अ- 


आन जभिसनजर्यत्‌-उक्त वेप्रकरति न नयेत्‌॥ 


तात्पयोथ-अभियोग ( दावकि ) विना 
निस्तार ( निणेय ) किये अथात्‌ परिहार 
किये विना इस अभियोक्ता(दविदार)को दूस- 
रे अभयेगस्ते य॒क्तनकर्-यद्यपि प्रत्यवस्क- 
न्दनभी प्रत्यभियोगर्पह तथापि वह अपने 


अपगधका परिहाररूपहे इससे निषेधका विष- 
यहीहे इससे अपने अभियोगका अनिवारण- 
रूप प्रत्यभियोगका यह्‌ निषधहे- यहभी प्रत्य- 
कि लियेहै-नबतक अन्यके अभियोगका 
निवारण नहो तवतक अन्यअर्थी अभियोग 
{ दावा ) नकर अथौत्‌ एकके स्ञगडा निप- 
ठने परही दूसरा अभियोग (दावा) केर-ओर 
अवेद्नके समयमे जो कहाहो उसके विरुद्ध 
न करे अथात्‌ जो वस्तु अविद्न (रपट)केसमय 
{नेवेद्न को ही वह वस्तु भाषाके समयभी 
उसी प्रकार लिखनी अन्यथा नही-कदचित्‌ 
कोई शंका केरे कि प्रत्यर्थके आगे नेसा 
अर्थीने निवेदन कियाहो वेसाही लिखना 
इस वचनसेही यह कह आये है फिर दुवारा 
यहक्यों कटाहे कि पूरवक्तके विख्टरन के 
इसका समाधान यह है कि अर्थने जैसा 
अविदन कियाहो- इसका तो यह्‌ तासर्य॑हे 
कि अविदनके समय जो वस्तु निवेदन कीहो 
वही उसी प्रकार भाषके समय ल्िखनी 
एकभी पद्मे अन्यवस्तु नही लिखनी जेसे 


इसन सां रुपये व्यानपर ल्यिथे यह्‌ अवेद- 
नके समय कहकरप्रत्य्थकि अगे सौ वस 
व्याजपर ल्येथे यह नही कहना-पेसा कहने- ` 
पर्‌ यद्यपि अन्यपद्मं गमन नही तथापि 
अन्यवस्तुके गमनसे हीनवादी द्‌डदेने योग्य 
दाताह-आर उक्तके विरुद्ध न के इससे 
एक वस्त॒ ठोनेपरभी अन्यपदमे गमनका 
नपधह- जसं यह सो रपय व्याजपर लेकर 
नहा दताहं यह अविदनेके समय कहकर 
भाषके समय यह कै कि सो रुपये बलस 
चय लयं ई- वहां त अन्यवस्तुमे गमनका 
(नेषधहं-आर यहां अन्य पद्मे गमन निषि- 
द्वई इससे पुनरुक्ति दोष नही है यही बात्‌- 
स्पष्ट करके नार्द्ने कैडाहे कि पहिले वादको 
छोडकर जो अन्य वादृको स्वीकार करताहे 
मनुष्य अन्य पद्के गमनसे हीन वादी 
जानना-आर हीनवादी दंडके योग्य होताहे 
छ प्रकृत अथं ( दवे )से दीन नही होता 
अथात्‌ उसके रूपये आदि मरे नही जाते- 
इससे अर्था ओर प्रत्यर्थीके प्रमाद्कों दूर 
करनेके लियिहो यह ( अभियोगके निणेय 
विना ) उपदेशहे छ प्रकृत अर्थकी सिद्धि 
वा असिद्धिके विषयमं नही है इसीसे 
करेगे किं छलको छोडकर वस्ठअकिं 
तत्वानुसार राजा व्यवहायेका निर्णय केर 
यहभी अर्थक व्यवहारे जानना-कोधसे 
किये व्यवहारमें प्रमादसे ऊढ कहा हा, जायते 
प्रकृत अथसेभी हीन होजाताहे सो$ नारदने 
कंहाहं कि संपणं अर्थीके विवादोमिं वाणीकाः 
छल होयतो अवसादन ( इरना )को प्राप्त 





१ पूवैवादं परित्यज्य योन्यमाठवते पुनः । पदसं ~ 
कमणात्‌ ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ¶ 

२ छठ निरस्य भरतेन व्यवहारातनयेचरप : । 

३ सर्ैष्वथविवादेषु वाक्छ्ठेनावसीदति ! पर 
चखीभम्यणादानशास्यो ऽप्यथां हीयते 
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॥. 





( १७० ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारस्षदित । 








नहीहोता अथौत्‌ भकृत असे हीन नदी 
होता इसका उदाहरण यहे कि जंसे पराई 
खी भूमि ऋगके अदान (लनाम दंड 
देने योग्यभी अर्थे हीन नही होता रएसेही 
संप्णं अथविवादेमें हनि नही होता-यह 
अथं विवाद्केयहणसे-कोधसे क्रिये विवादोमं 
म्रमाद्का वचन कटे तो प्रकृत अर्थसे हीनहे 
जाताहं यह स्पष्ट जाना गया-जेसे इसने मेरे 
शिरपर पेरसे ताडना दी यह अवेदनके समय 
कहकर भाषके समय यह्‌ कहना कि हाथसे 
वा परसे ताडना दी-यह कहता हआ केवल 
दंड देने योग्य नही कितु पराजित होताहे ॥ 
भावाथं-अपराधका निर्णय क्रिये विना 
अपराधी अपराधका दंड न दे-ओर एक अपा- 
राधीपर अन्य अर्थी अपराध न छगवे ओर 
अपन कथनके विरुद्ध भाषाके समयमे न 
कटे ॥ ९ ॥ 


ङय। सरव्याभयागचकटदेसादसेषुच । 


 उभयाप्रतिभू्रह्यःसमथःकयनिणये १०॥ 


पद्‌-ङ्यात्‌ क्रि प्रत्याभियोगं २ चऽ- 
कट ° साहसंषु ७ चऽ- उभयोः& प्रतिभः 
आहयः १ समथः १ कार्यनिणैये ॥ ७ ॥ 

योजना-कलहे च पुनः साहसेष प्रत्यमि- 
याग॒ङयात्‌- उभयोः कार्यनिर्णये समर्थः 
प्रतिभूः ग्राह्यः ॥ 


तात्ययांथ-अब अभियोगके विना निर्णय 
किये इसपर दूसरा अभियोग अन्य अथीं 
नकर इस पूवेक्त वचनका अपवाद कते 
क कठार वाणी ओर कठोर दंडरूप कल- 
दम्‌ आर विष वा शस्रसे मारणरूप साष्ट 
साम मत्यभियोग होसकताहे इससे अपने 
अभियोगके विस्तार क्रिये विनाभी अभि 
योगवाले पर प्रत्यभियोग करे-कदाचित्‌ 
कोड शका करे कि पूवेपक्षके खंडनका 


व्यको कट्ते 


अभावरूप हीनेसे यह उत्तर नही इससे 
परत्याभयोगभी दूसरी प्रतिज्ञा रूप हे इससे 
एकवार व्यवहारका न होना दोनेमिं समा- 
नहं यह सत्यं छ यहां एकवार व्यवहार- 
के लिये प्रत्यभियोगका उपदरय नही किंतु 
न्यनदंडके लिये वा अधिक दंडकी निवृ- 
तिके स्यि दै सोई दिखाते हैँ जेते इसने 
सज्ञे ताडनादी ओर गली दी इस अभि- 
योगमे- पहिले इसने सुञ्े ताडनादी अर्‌ 
गाी दी इस प्रत्यभियोगमें अल्पदंड 
सोई नारदने कहा है कि जो पहिले अप- 
राध कर वह नियमसे दोषका भागी हे ओर 
जो पीडते अपरध करे वहभी अपरधी हे 
प्रतु पिमं न्याये दंड अधिक है- ओर 
नहा दूनाको एकवार ताडना आदिक 
मवृत्ति हं वहां अधिक द॑ंडकी निवृत्ति होती 
हे सोईं कडा दै कि कटोखाक्य ओर साहस 
दाना एकवारही होय ओर विष प्रतीत न 
होयतो दोनामं दंड होता है- इसीप्रकार 
एकवार व्यवहारकी प्रवत्तिके असंभवमेभी 
आद्म तो प्रत्यभियोग अर्थवान्‌ 
(ठीक ) ह ओर ऋणादान आदिमे निरर्थक 
ह~ इसप्रकार अर्थौ प्रत्यर्थकि कर्तव्यकों 
कहकर सभाष्षदासहित सभापतिके कर्त- 
सभासदोसहित सभापति 
दन। अर्था ओर प्र्यर्थके ठेते ` प्रतिभू 
(जामन )को स्वीकार कर जो सव विवा- 
दाम्‌ निणयके कायं करनेमं समथं हो अर्थात्‌ 
दोनोके काथीमे उनके तुल्यहो ओर राजाके 
दिवाये धन वा द॑ंडको देसके- यदि एेसा 
प्रतभू न मिरंतो अर्थी ओर प्रत्यर्थीकीं 
रक्षाम पुरुष नियत करने ओर उनको 


१ प्रतमाक्षारयदयस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ 1 
प्वायः सोप्यसत्कारी ध्व तु विनयो गुरुः ॥ ` 

२ पार्ये साहसे वापि युगपत्सप्रदत्तयोः । विरोष- 
न्ने ऊभ्यत विनयः स्यात्समस्तयोः ॥ 4 
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१ 





व्यवहाराध्याय नसाधारणन्यवहारमातकाप्रकरण २ 


(१५७१ ) 


=-= 








व दना वेतन दं सोई कात्यायनने कह है 
याद्‌ कार्यकं योग्य वादीका प्रतिभू न होयतो 
र्भा कयाइमा तो वह वादी संध्याके समय 
सवेकेका वेतन (नोकरी ) दे ॥ 

भवार्थ- कलह ओर साहसम प्रत्यभि- 
योगकोभी करे- वादी ओर प्रतिवादी 
दोनोके एसे प्रतिभूको स्वीकार करे जो 
आयक निणयमे सम्थहो ॥ १०॥ 


निन्हवभाविताद याद्धनराज्ञेचततमम्‌ | 
भिध्याभियोगीद्वियुणमभियोगाद्धनंवंेत्‌ । 


पद्‌ निवे ७ भावितः १ दृद्यात्‌ कि- 
धन रज्ञे चऽ-तत्समम्‌२ मिथ्याभियोगी १ 
गुण अभियोगात्‌ धनं२ वहेत्‌ करि॥ 
यजना- भावितः प्रत्यर्थी निवे सति 
चन च पुनः तत्समम्‌ धनं रज्ञे दद्यात्‌- 
मिध्यामियोगी अर्थी अभियोगात्‌ द्वियुणं धनं 
राज्ञे वहेत्‌ (दात्‌ ) ॥ 
तात्पयाथ- यदि अर्थीके निषेदनकिये 
अभियोगका प्रत्यर्थी निह्नव (नमानना ) 
अर अथ साक्षी आदिसे स्वीकारं करदेतो 
म्रत्यथा उस अभियोगके धनको तो अर्थोको 
ओर उसके समानही ्चूटके दंडरूप धनको 
राजाकाद्‌- यदि अर्थी अंगीकार्‌ न 
करासकं तो वही मिथ्याभियोगी हुभा इससे 
अभियोगसे दूना धन राजाकोदे- प्राडन्याय 
अ।र प्रत्यवस्कंदनमंभी इसीप्रकार समञ्लना 
वहाभा अपहववादी अर्थीको यदि प्रत्यर्थी 
अर्थका स्वाकार्‌ कराद्‌ तो राजाको प्रकृत- 
नके समान दंडदे ओर यदि प्रव्यर्थी 
प्राडन्याय आर कारणको स्वीकार न करा- 
सके तो मेध्याभियोगी प्रत्यर्थही राजाको 
दूना धन आर अर्थीको प्रकृत धन दे संप्रति- 





१ अथ चल्मतिभूनास्ति काययोग्यस्तु वादिनः । 
स रक्षितो दिनस्यांते दया द्त्यायवेतनम्‌ । 











पत्ति उत्तमं तो दंडका अभाव 
ऋणादानके विषयमं समञ्चना- . पदांतरं 
विषयामं तहां२ दंड कहा है ओर धनसें 
भिन्न व्यवहारामं इसका असंभव हे इससे 
यह्‌ वेचन सब विषयमे नही हु रजा अध~ 
मणको दंड्दे यह वचनै यदपि ऋणादानके 
तिषयम इ तथापि इसका विदेष वहाही 
कगे ओर यही वचन सब व्यवहारके विष- 
यमभा लगाने योग्य हं केसेकी जव अभि- 
यक्तं मत्यर्था अभियोगका निहव केरे ओर 
अभियोक्ता साक्षो ( अर्था ) आदिते स्वीकार 
करदा अभियुक्त. उसके समान धन 
राजाकोद्‌ यह वात तहां २ उक्त ह यहां 
चरन्दका नेश्चय अथं हे धनका दंड राजा- 
को द्‌ यह अनुवाद है यदि अभियोगकसने- 
वाटा अभियोगको न कहसके तो मिथ्य 
भयाग। वहू प्रतिपदोक्त धनसे दूना धनदे 
यहं वाधृ हं- यहाभी प्राङ्न्याय ओर प्रत्य 
वस्कंदनमं पूवके समान समञ्चना ॥ 
भावाथ-यदि प्रत्यर्थी अर्थीकि अभियोगको 
न मानं आर अर्था साक्षी आदिमे स्वीकार 
करदं तो अर्थको आर यजाको अभियोगके 
समान धन ब्रत्यर्थीदे आर यदि अर्थीकाही 
अभियोग (दावा ) मिध्याहो तो वही अभि- 
यागम दूना धन रजाकोद्‌ ॥ ११ ॥ 
सहसस्तयपारुप्यगाभिञ्यापाव्ययेच्चयाम्‌। 
विवादयैत्सयएवकालोन्यञेच्छयास्म्रेतः ॥ 
पद्‌- साहसस्तेयपारूष्यगोमि्चापात्यये ७ 
च्ियांऽ विवादयेत्‌ क्रि सद्यःऽ- ` एवऽ 
कालः १ अन्यत्नः- इच्छया स्मृतः ९ ॥ 


योजना- साहसस्तेयपारूष्यगोभिरापात्ययेः 


स्रया सद्यः विवाद्येत्‌ अन्यन्न इच्छया 
काठः स्परतः ॥ 


ता० भा०- विषराख्रञदिसे प्राणीयोकी 
हिसाखूप सास ओर स्तेय (चोर ) पारुष्य 





१ राज्ञाधमणको दाप्यः। 
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यह्भा 


(ॐ. 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरमरकारास्रहित । 





ए कन्त ननन्न ====---- 





{कगेखाणी ओर कडोरदण्ड ) गो- 
लगाना- प्राण ओर धनका नाङ्- ओर 
लीनखीका चखि-ओर दाक्षीका स्वत्व इतने 
:विवादोमें उसीसमय विवाद्को राजा प्रकृत 
केरे अथौत्‌ प्रतयर्थसि उत्तर लेनेमे काकी 
रतीक्षा न केरे दूर नकरे ओर अन्य विवादों 
उत्तर देनेका समय अर्था प्रत्यथी सभापति 
ओर सभासदोंकी इच्छसे कडा हे ॥ 


+भ ००३ 


 देशादेशांतरयातिुक्किणीपरिरेटिच । 


रलार्टस्वि्यतचास्यमुखंवेव्यमेतिच १३॥ 
पद- देशात्‌ ५ देशात याति करि- 


-सक्षिणी२ परिलेदि क्रि- च ललाटर 
स्विते क्रि- चऽ- अस्य६ सुखं२ वेवर््थर्‌ 


एति करि- चः- ॥ 
परिखष्यतस्वलद्वाक्योविरुद्धषहुभाषते । 


 वा्वक्षः पूनयतिनोतथोष्ठोनिर्थैजत्यपि॥ 


पद्‌- परिशष्यतस्लद्राक्यः १ विरुद्धंर्‌ 
बहुः भाषते क्रि- वाकूचक्षुः १ पूजयाति 
क्रि- नोऽ- तथाः- ओष्ठौ निर्थुनति कि- 
अपिऽ- ॥ 


-स्वभावाद्िक्ृतिगच्छेन्मनोवाक्षायकममिः। 


भा ^ १.१.५१ 


अभिथोगेचसाध्येवादुष्टःसपरिकीक्ितः १५ 


पद्‌- स्वभावात्‌५^विक्रति२ गच्छेत्‌ करि- 
मिः ३ अभियोगे चऽ- 


स्षये९ वाऽ दुष्टः १ सः १ परिकीसितः १॥ 


| योजना-परं देशात्‌ देशांतरं याति यः 
-छक्तिणी परिरेटि अस्य ललाटं स्विते च पु- 


नः खं वेवं एतियः परिङ्ष्यत्स्वलद्राक्यः 


अहु विरुद्धं भाषते य॒: वाक्चक्चः नो पूनयति 
च एनः ओष्ठो नि्ुनति एवं मनोवाक्षायक- 

"भः स्वभावात्‌ विकृति यः गच्छति सः 
< चपुनः स्ये दुष्टः परिकीर्तितः ॥ 





तात्पया्थ-जो मनुष्य मन वाणी ओर 
काया कर्मासि स्वभावके अनुसार ही विना 
भय आदिके विकारको प्रा्षहो वह अभि- 
योग करेमे ओर साक्ष देनेमं दुष्ट कदा 
उन विकारोको दी प्रथक्‌ २ दिखते कि 
देशस देश्चांतरमं जाय कहीं टिके नही, ओर 
जो सक्रणी ( होढेका प्रांत )को अपने 
जिव्हाके अग्रसे स्पञ्चं केरे यह कियाका 
विकार ह ओर निसंके मस्तकमपर सविद 
( परक्तीना ) आनाय ओर सुख विवर्णं 
( पीला वा काला ) दोजाय-यह्‌ कायाका 
विकार हे ओर जो परिदष्यत्स्वलद्राक्य 
होकर अथौत्‌ गद्गद ओर अस्तव्यस्त 
वचनोंसे पूवापरके विरुद्ध ( वरसिकाप ) 
उत्तर देनेसे पराह वाणीकी, ओर देखने 
नेतरोकी प्रूना न केरे अथौत्‌ यथार्थं न कहू 
सके नदेखसकैे-यह मनके विकारका हिगेहँ 
ओर जो अपने ओषटोको टे करे यभ 
कायाका विकार हं-इतने चिन्ह जिसमे हो 
वह्‌ दुष्ट कहे यहभी दोषकी संभावनाकै 
लिय कहाहे छ दोषनिश्वयके लियिनही 
क्योकि स्वाभाविक ओर नेमित्तिक विकारो 
क विवेचना कठिनतसे जानी जाती दै 
यदि कोहं निपुण बुद्धिविवेकर्ते जानभी 
जाय तोभी पराजयके निमित्त कार्यं नही 
होता-क्योकि मरनेवाकेका चिन्ह देखकर 
मरनेका कायं नही कियाजाता इसी प्रकार 
ईसका पराजय होगा इस चिन्हे ज्ञानके 
होनेपरभी परजयके निमित्त कार्य॑नटी 
होता ॥ 

भावाथ-जो देसे देश्चांतरको चटाजाय 
ओर सृक्रणीको चाटै-मस्तक पर पसीना 
आनाय खख विवणं हो जाय ओर जो गद्‌- 
गद्वाणीसे बहुत विरुद्ध कहै ओर जो 
यथां उत्तर न देसके ओर न देखकै 
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व्यवहाराध्याय असाधारणव्यवहारमात्काग्रकरण २ 


( १७३ ) 








ओर जो द्‌तसे ओगेंको चवावे इस प्रकार 
जो मन वाणी काया ओर कर्म ( क्रिया) 
से विकारको प्राप्तटोताहे वह्‌ अभियोग ओर 
साक्षी देनेमें दुष्ट काहे ॥१३॥ १४।१५॥ 
संदिग्धार्थस्वतंबोयः साधये्यश्चनिष्पतेत्‌। 
नचाहू तोवदेत्किचिद्धीनोदंव्यश्चसस्म्रतः ॥ 
पद-संदिग्धार्थं २ स्वतंत्रः २ यःशसाध- 
येत्‌ कि-यः १ च~ निष्पतेत्‌ क्रि-नऽ-चऽ- 
आहूतः ९ वदेत्‌ कि-किचितऽ-दीनः १ 
दंख्यः १ चऽ-सः १ स्तः १॥ 
योजना-यः स्वतंचः सन्‌ संदिग्धाथं 
साधयेत्‌ च पुनः निष्पतेत्‌ च पुनः आहूतः 
सन्‌ किचित्‌ न वेदत्‌ सः हीनः च पुनः दंब्यः 
स्पृतः॥, _ ए 
तास्पयाथ-जो मनुष्य अधमर्णके नही 
स्वीकार किए संदिग्ध अर्थको स्वतन्त्र 
होकर अर्थात्‌ साधनेकिं विनाही आसेध 
आदिसे सिद्धकरे-ओर जो स्वयं स्वीकार 
किए वा साधने सिद्धकिंए अर्थस्े गिर- 
जाय अथात्‌ नदे ओर जो अभियोगी 
राजाके बुलनेसे सभाम छ नके वह हीन 
ओर दंड देने योग्य कहा अर्थात्‌ वह हार 
जायगा ओर दंड देने योग्यभी होगा-अभि- 
योग ओर साक्षीमें वह दुष्ट काहे यह 
प्रकरणथा इससे दीनकाही महण नहोजाय 
तिससे द्॑यका ग्रहण किया-ओर दंब्वभी 
शिक्षके योग्य होताहे परंतु अथेसे दीन नही 
होता इससे अर्थसे अदीन नदोजाय तिससे 
हीनका म्रहण किया ॥ 
भावाथ-जो अर्थी स्वतंत्र होकर संदिग्ध 
अर्थको सिद्ध करे ओर जो प्रमाणसे सिद्ध 
किये अर्थसे गिरनाय अर्थात्‌ मांगने पर 
नदे ओर जो राजाका बुलाया सभामें छ 
स स 
न कहके वह अर्थं ( दावे )ते हीन ओर 
दंड देने योग्य कदा ॥ १६ ॥ 


सा्िषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः। 
पवेषकषेऽधरीभतेभवंसयुत्तरवादिनः ॥१७॥ 
पद-साक्षिषु ७ उभयतःऽ-सत्सु ७ सा-~ 
क्षिणः १ पूर्ववादिनः ६ पवपक्षे ७ अध 
रीभूते ७ भवंति क्रि-उत्तरवादिनः & ॥ 
योजना-उभयतः साक्षिषु सत्छु पववादिनः 
साक्षिणः प्रव प्रष्टव्याः पवपक्षे अधरीभूते 
सति उत्तरवादिनः साक्षिणः भवंति ॥ 
तात्पयी्-जहां दोनों भाषावादीं एक 
वार धमौधिकारीके समीप अवे उनमें 
एकतो प्रतिग्रहसे क्ष्रको लेकर ओर ङक 
काल भोगकर कायैवदा कुटव सहित देर्शा- 
तसम चलागया ओर दुसभी उसी क्षे्रको 
प्रतिग्रहे लेकर कुछ काल भोगकर देडाँ- 
तरमें चलागया फिर दोनोभी एक समय 
आकर मेरा यह क्षेतहै- मेरा यह क्षये एेसे 
परस्पर विवादकसते हये धर्माधिकारीके 
पास आये हो वहां प्रथम किसकी क्रियाको 
करे इस अयेक्षासे कतै कि दोनों वादि- 
योके साक्षियोका संभव होयतो पूवं वादीके 
थात्‌ प्रवंकालमें सुश्च मिलाथा ओर पदिक 
हीमे भोगाथा एसे जो कटै उसके साक्षी 
परिल होतेह ङछ पूर्वं जो निवेदन करे 
उसके नदी-ओर जब दूस एसे कहं कि 
सच इसने पूव प्रतिग्रह लिया ओर भोगाथाः 
किंतु यजने यदी क्षेत्र इससे मोल लेकर 
मुञ्चे देदिया था अथवा इसनेदी प्रतिग्रहसे 
लेकर सुञ्चे देदिया था वहां परवेपक्ष असाघ्य्‌ः 
होनेसे जब अधर ( न्यून ) दोजाय तव्‌ 
उत्तर कालमें सु्षे मिला ओर मेने भोगाः 
ठेसे कट्नेवाङे उत्तर वादीके साक्षी पखने- 
यही अर्थं अच्यत श्रषठदे-ओर ( अन्य ) 
व्याख्यान ठीक नही हे किं मिथ्याउत्तसमें 
र्ववादीके साक्षी होतिहे- ओर प्राड्न्याय 
ओर कारण उत्तमे पूवैपक्षके अधर होने 
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॥. अिवदतोर्थं दयोः सत्सु च साक्षिषु, पूर्वपक्षो .भवेयस्य 


( १७४ ) , याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षरागप्रकारासरित । 








जहां एकतो कोधमे आकर यह्‌ कहै कि 
यदिमे इस विवाद्मं पराजित होनाङंगा तो 
सो पण दूंगा-र दूसरा कुछ प्रतिज्ञा न 
करु-वहाभी व्यवहारकी प्रवृत्ति होती है उस 
व्यवहारमे पणकी प्रतिज्ञाका वादी यदि 
हो जाय तो उसको पणसहित दंड रजददे- 
दूसरा परानेत हों जायतो उसे दंडदे पण 
उससे नले-क्योकि वचनम स्वपणं ( अपना 
पण)यह्‌ विरोष कहादे-जहां एक सो स्प्येका 
ओर दूसरा पचासका पण कर वहा परा- 
जयमें अपने किये पणकेही दंडभामी होते दै 
यदि विवाद्‌ पण सहित हो यह कहनेसे 
यहभी सूचित भया कि पण रहितभी विवाद 
होताहे ॥ 

भावाथं-यदि विवाद पणसरहित होयतो 
पणें हीनंको राजाको अपने किये पण ओर 
दंड-ओर अर्थीको धन-यह सब दंड दे१८ 
छटनिरस्यभूतेनव्यवहारात्रयेन्रपः । 


9 (० 


भतमन्यनुपन्यस्तहायतव्यवहारतः॥ १९॥ 


पद्‌-छलं २ निरस्यः मूतेन ३ व्यवह 
२ नयेत्‌ क्रि-नुपः १ भूतं २ अपि; 
अनुपन्यस्तं १ हीयते करि-व्यवहारतःऽ- ॥ 

यौजना-तरपः छलं निरस्य भूतेन व्यवहा- 
रान्‌ नयेत्‌-भूतं अपि अनुपन्यस्तं प्यव- 
हारतः हीयते ॥ 

तात्पयोथ प्रमाद्से कथनरूप छलको 
छोडकर भूत ( वस्तुका तत्तव ) के अनुसार 
राना व्यवहरोको समाप्त करे-तिससे भूत 
( वस्तु )काभी उपन्यास ( छेख ) भाषाके 
समय न किया होयं तो व्यवहारसे हानिको 


















पर उत्तर वादीके साक्षी होतेह क्योकि यह्‌ 
अथंतो फिर अर्थ प्रतिज्ञात अर्थके साध- 
नको उसी समय छिखववे इसं वचनसे 
कंह आयेथे इससे पुनरुक्तिदोष अवेगा- 
ओर यही अर्थं नारदने इनं वचनो स्पष्ट 
कियाहे किं पूवे वादमें मिथ्याकी ओर प्रतिवा- 
दुमे कारणकी क्रिया होती हे प्राट्न्याय 
ओर विधिकीं सिद्धिमें जयका पदी क्रिया 
होती है यह कहकर कहादे कि दोनों 
रिवादोके अथंमे दोनोके साक्षी होंधतो जिसका 
पक्ष पहिलाहो उसकेदी साक्षी होते दै 
यह इस लिथि प्रथक्‌ कहोदे कि यह्‌ सव 
व्यवहारोसे विलक्षण हे ॥ 

` भावा्थ-दोनोके साक्षी होयतो पूर्ववादीके 
साक्षी पिले होते है-यदि पूवं पक्ष किसी 


क 9 


म्रकास्य्रनही जायतो उत्तरवादीके होतिरै१७ 


सपणथ्वद्ववाद्‌ः स्यात्तत्रहानतुदापयत्‌ । 
दंडचस्वपणचवधाननरघनमवच ॥ १< ॥ 


पद्‌-सपणः १ चेत्‌ऽ-विवादः १ स्यात्‌ 
क्रि-तच्-हीनं २ तुऽ-दापयेत्‌ क्रि- दण्डं२ 
चऽ-स्वपणं २ च-एवऽ-धनिने ४ धनं २ 
एवऽ-चः- ॥ 

योजना-चेत्‌ ( यदि )बिवाद्‌ःसपणःस्यात्‌ 
तत्न हानं दंडं चपुनःस्वपणं चपुनः धनिने 
धनं राजा द्‌पयेत्‌ ॥ 

तात्पयाथ-यदि विवाद ( व्यवहार ) पण 
(सरत ) सदितहो ओर उस व्यवहारमे जो 
हीन ( पराजित ) होजाय तो उसको राजा 

पूर्वोक्त दंड ओर स्वकृत पण राजाको ओर 

थमा ( अर्थौ )को विवादका धन दिवावे- 

१ ततोर्थटिखयेत्संयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ । 

२ मिथ्या क्रिया पर्ववदे कारणे प्रतिवादिनि । 
पराङ्न्यायविधिषिद्धौ तु जयपत्रं किया भवेत्‌॥ द्यो- 








9 ८ £, 


भवेयुस्तस्य सान्षणः 
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प्राप्त होतहै तिससे भूतका अनुसरण राजा ` 
कर आर जसे अर्थी प्रत्यर्थी. सत्यही करे , 

वह यत्न सभासदां सहित सभाका पति ` 
साम आदि उपयोंसे करे क्योकि रसे करनेसे 
साक्षो आदिके अभावमेभी निर्णय ले सकता. . 


(= (न 


` गग्दद्धेदसोति 





व्यवहाराध्याय अक्षाधारणनव्यवहारमातकाप्रकरण २ 


( १५५ ) 








है-यदि किसी प्रकारभी वस्तु तत्वके अनु- 


सार व्यवहार न हो सके तो साक्षी आदिसे 
निंणय करे यह अनुकल्पहै-पोईं कद कि 
भूत आर छलके अनुसार विगाति( गति ) 
कट। ह-तत्व अथे युक्तको भूत आर 
प्रमादृसे कहनेको छल कहते दै-उनमं भूतका 
अनुसारी व्यवहार सुख्येहे ओर छलका 
अनुसारी अनुकल्पहै- साक्षी ओर छ्ेख 
आदिके अनुसार व्यवहारके निणेयमें कदा- 
चित्‌ वंस्तुका अनुसरण हौ जाताहै ओर 
कदाचित्‌ नदीभी दहोता- क्योकि साक्षी 
आदिके व्यमिचार ( अन्यथा कहना })कीभी 
संभावना हो सकती ॥ 
भावार्थ-छलको छोडकर राजा वस्तुक 
तत्वको जान कर व्यवहारोके समाप्त कर 
निस वस्तुके तत्वको लेख भाषाक समयन 
हुआ हो वह वस्त व्यवहास्के माग॑से हानिकों 
माप्त हो जाती हें ॥ १९ ॥ 
निहुतेछिखिर्तनेकमेकदेशेविभावितः । 
दाप्यः सर्वनृपेणा्थनगरा्यस्वनिवेदितः 
पद्‌-निन्हृते क्रि-लिखितं२ नेकं २ एक- 
देशे ७ विभावितः १ दाप्यः १ सवैरतरपेण ३ 
अर्थं २ नऽ- ग्राह्यः १ व॒ऽअनिवेदितः १॥ 
योजना-अ्थिना लिखितं नैकं यः प्रत्यर्थी 
चिन्डुते-एकदेशे विभावितःसःचेपेण सवै अर्थ 
दाप्यः-अनिवेदितःअर्थःरज्ञा न मह्यः ॥ 
तात्पयोथे-स॒वण चांदी वस्र आदि अनेक 
वस्तु जो भाषाके समय अर्थनि लिखवादीहों 
यदि उन सबका प्रत्यर्थी निहव ( खुकसना ) 
केरे ओर उनमें सुवणं आदि एकदेशचका 
अर्थी साक्षी आदिसे अगीकार करदे तो 


पिके लिखि संपूर्णं अर्थको रजा प्रदयर्थसि. 


अर्थीको दिवाद-ओर जो वस्तु भाषाके समय 
१ भतच्छटठानृसास्व्वाद्वगातः सप॒दाहूतः । भत- 
तत्वाथुक्त यदप्रमादाभाहूत छटम्‌ । 








अर्थनि न लिखादं हय ओर उसको अर्थी यह्‌ 
कटे कि मेँ भूल गयाथा इस अर्थके निवे- 
दनको राजा न माने ओर प्रत्यर्थि अर्थको 
दिववे-ओर यह केवर वचनसेही नही 
क्योकि एकदेश प्रत्यर्थीको जब मिथ्या 
वादित्वका निश्चय हो गया तो देश्ांतरमेभी 
मिथ्या वादित्वका संभव दहयोगा ओर अर्थाको 
जव एकदेरावस्तुमें सत्यत्वका निश्चय होगया 
तव देश्चांतर वस्तुमेभी सत्यवादित्वका संभव 
गा-इस प्रकार तकं है दस्रा नाम 
जिसका देसी संभावनाहे अनकूल जिसके 
एसे इसी योगीश्वरके वूचनसे राजा संपर्ण 
धनको दिववि यह्‌ निणंय हे रेसे त्कके 
वाकयानुस्तार निणेय करनेपर वस्त॒ अन्यथाभी 
हा जायतोभी व्यवहार देखने वालोंको कुछ 
दोष नही सोई गोतमने कटाहे कि न्यायके 
स्वीकारमं तकं उपायहे उससे स्वीकार करे 
वस्तुको स्थानके अनुसार पहचद्‌-यह 
कर कहाहं कि गना ओर आचार्यं निंदाके अ- 


] | याग्यह-अर यह्‌ इतनीहि बात नही नाननीं 


के एकदश्चका अंगीकार करनेवाङे प्रत्य 
थका वचन माननयोग्य नही क्योकि यह वचन 
हे ( एकदेश्च विभावितो नृपेण सर्वैदाप्यः ) 
कं एक दराका जिसने स्वीकार किया दह 
एसे प्रत्यधैसि राजा स्रव॒ धन दिववे-जो 
कात्यायनने यहं कहा कि अनेक अर्थक 
अभियोगमेभी जितनेको धनी साक्षियोसे 
सिद्ध कर दे उतनेही धनको अर्था प्राप्न 
होताहे-वह वचन पुत्र आदिके ऋणके वि- 
षयमें दै-क्योकि वहां बहुत अर्थाका ह 
अभियोग जिसपर देसा पुत्रादि मे नक्ष 

१ न्यायाधिगमे तकोभ्युपायस्तेनाभ्युपेत्य यथास्था- 
न गम्यत्‌ ॥ 

२, तस्माद्राजाचायत्रानया । 


~~. 


३. अनकाथाभयागापि षावत्ससाधयेद्धनी 1 सा- 





क्षिमिस्तावदेवासो ऊभते साधितं धनम्‌ ॥ 


©©-0. । वाल रि. 1 87710118॥1 ऽवा ©0॥60 चवा). 0100280 0४ 6680011 


( १७६ ) याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षराप्रकाश्सटित । 


प === === == ~ 





~ 


\ 
( 






जानता रेसे कहता हभ निन्दववादी नदी | कह दू तो उस संपूरणं साध्यकी सिद्धि 


होता इससे एक देशामें स्वीकार | 
वह्‌ कभीमी असत्यवादी नही होता इससे 
अनेक लेखोको जो न माने यह वचन वहां 
अदत्त नही होता क्योकि न निन्ट्व वाद्‌ हँ 
न अपेक्षित तकं है-ओंर अनेक अर्थ- 
के अभियोगमें भी यह पूर्वोक्त कात्यायन- 
का वचन सामान्य विषयमे हे इससे विरोष 
स्ाखके विष्य निन्दवके उत्तरको छोड कर 
अज्ञानसे जो उत्तर उसमे जो प्रवृत्त होता 
हे कदाचित्‌ कों शंका करे किं जब ऋण 
आदि व्यवहार प्रायःस्थिर हो जाय तो उन 
वा अधिक कहने परं साध्यकी सिद्धि नही 
होती यहं कहते हुये कात्यायनने अनेक अर्भके 
अभियोगमं साक्षियोमें एक देशका स्वीकारवा 
अधिकका स्वीकार करदिया जाय तो संपूरण- 
की दी सिद्धि नदी होती-यह काहे 
तसे हनेपर एक देके स्वीकारमें 
विना स्वीकार किये एक देशकी सिद्धि 
कहां -इस इंकाका समाधान कहते हँ कि 
लिखे इये सब धनकी सिद्धिके ल्य दिये ह्ये 
सकषियोके एक दरकेवा अधिकके कहनेपर 
संपूण ही साध्य सिद्ध नही होता यह उस वचन 
का अथं है-वदाभी निश्वयसे सिद्ध नदी 
दता इस वचनसे पर्वेके समान संशयही 
ह इससे अन्य पमाणकामी अवसर है 
कयोके छलको छोडकर व्यवहार करे यह 
नियम दै-ओर साहसमे तो संपर्णं साध्यकी 
के व्यि दिये सक्षी एकं देङ्कोभी 
यदि सिद्ध करद तो संपूणं साध्यकी सिद्ध 
दोती ही हे क्योकि उतनेसे दी साहस आदि- 
सिद्ध है ओर कात्यायनका वचनभी हैक 
यदि साध्य अथक एक भागकोभ साक्षो 
१ ऊणादिषु विवादेषु स्थिरपविषु निश्चितम्‌ 1 
उने वाप्यधिकेवार्थ प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति । 
२ साध्याथोशेपे गदिते साक्षाभेः सकलं भवेत्‌ । 
लगे साहे चोय यत्साध्यं परिकीतितम्‌ । 











होती हैजो सखरीका संग साहस्र चोरके 
विषयमेंहो ॥ 

भावार्थ-अनेक लिखा हुईं वस्तुओकोः 
भरत्य्धान मन्‌ आर साक्ष आदि एक देशका 
स्वीकार करदं तो राजा सब धनको उससे 
दिववे-ओर जो अर्थं भाषा (अर्जीके समयः 
निवेदन न॒ किया हो उसको राजा अ्रह- 
णन करे॥२०॥ 
समृल्योरविरोधेन्यायस्तुबट्वान्व्यवहारतः । 
अथाख्रातुवट्वद्धमंशाखमितिस्थितिः॥ 

पद्‌-स्मरत्योः £ विरोधे ७ न्यायः १ तुः 
बलवान्‌ १ व्यवहार्तःऽ-अर्थशाखरात्‌ ५ 
तुऽ-बल्वत्‌ १ धर्मशास्रं इति स्थितिः १॥ 

योजना- स्त्यः विरोधे सति व्यवहार- 
तः न्यायः बलवान्‌ भवति-तु पुनः अ्थ- 
शास्रात्‌ धरमशाख बलवद्भवति हाते स्थितिः 
( मयादा ) अस्ति ॥ 

तारपयार्थ- जहां दो स्मरतियोंका परस्पर 
विरोध हो वहां विरोध दूर करनेके ल्य 
विषयकी व्यवस्थामें उत्सर्गं ओर अपवाद 
आदि न्याय बलवान्‌ होनेसे समर्थ हे वहं 
न्याय कहास जानना इस लिय कहते हैँ 
कि व्यवहारसे अर्थात्‌ वृद्धोके अन्वय व्यति- 
रेक ग्यवहारके द्वारा वह्‌ व्यवहार जानना 
इससे प्रकरणके उदाहरणमेभी विषयकी 
व्यवस्था युक्त दे-इसी प्रकार अन्यत्रभी 
विषय व्यवस्था ओर विकल्प आदि यथा 
संभव जानने-धमं शाखरके अनुसार व्यव- 
हारोको करे इससेदही अर्थ्ाच्रका निरास 
हौ चका था तोभी धमं शाखरके अतर्गतदही 
नीति शास्र यहां कदनेको इष्ट दै-इससे 
अरथचाख ओर धर्मञचाख्रकी स्प्रतियोंका 
विरोध दोयतो अर्थाखरसे धर्मात बल- 
वान्‌ होता यह मयादा दै-यद्यपि दोनोका 
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एक कतां होनेसे धर्मशाघ्र ओर 
अथेशास््रके स्वरूपम कोई विरोष नही 
-तथापि प्रमाणके विषय धर्मको प्रधान 
आर्‌ अथक अप्रवान होनेसे धर्माश 
बलवान्‌ है यह अभिप्राय है-धर्मकी 
प्रधानता शाघ्च आदिमं दिखायी हे-तिससे 
धमशा ओर अ्शचा्के वियोधमें अर्थ- 


ˆ ` शस््रकां बावहा हाताह- न विषय व्यवस्था 


हे ओर न विकल्पदे-इसमें उदाहरण क्याहे 
ग्रथम यह्‌ तो उदाहरण नदी है कि गर्‌ 
बलकं वृद्ध वा बहृश्चुत ब्राह्मण आततायी 
होकर सन्सुख आता होयतो विना विचरे 
मारदे-आतताथी ( शख्रधारी }के मासनेमें 
मारनेवारेको इछ न गुप्त न प्रका 
दोष नही होता कोधका फल कोधे छिप 
जाताहे तेसदही वेदांतके पाखामीभी मत्यक्ष 
मास्तेहुये आततायी को मारडे तो 
उससे ब्रह्महव्यार नही होता यहं अर्थ- 
शाख्रविनाजाने ब्राह्मणको मारकर यह्‌ 
शद्ध कराह ओर जानकर ब्राह्मणके 
वधका तौ प्रायश्चित्ती नही 
राख है इन दोनोके विरोधे धमशा 
बलवान्‌ है यह्‌ युक्तं नही हं इन दोनोका 
एक विषय न होनेसे वियोधका अभाव दै 
इससे बल ओर अवलकी चिताही नरह 
होती-सोईं दिखाते दै कि जहां धर्मका 
अवयोधहो वहां द्विजातिभी रास्रका ग्रहण 
करे यह प्रारंभ करके कहा है किं अपनी 





१ गुरं बा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं । आतः 
तयिनमायातं ह्यादेवाविचारयन्‌ । नाततायिवधे दोषो 
हतुर्मवति कश्चन्रच्छननं वा प्रका वा मन्युस्तं मन्यु 
म्रच्छति॥आततायिनमायांतमपि वेदांतग रणे । जिघांस - 
तं जिघांसीयान्न तेन त्रह्महा भवेत्‌ 1 

२ इयं विड्ुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विज।कामतो 
ब्राह्मणवधे निष्छृतिनं विधीयते । 

३ शचं द्विजा तिभिभीह्यं धमो यत्रोपरुध्यते 1 

१२ 





इत्यादि धै 





रक्षा-दक्षिणाओका संग्राम ( समह ) युद्ध 
स्री ब्राह्मणको हिसा आदि विपत्तिमें धर्मसे 
मारताहआ दृडभागी नदी होता इस वचनसैं 
अपनी रक्षा दक्षिणा आदि यज्ञके उपकरणोकी 
रक्षा युद्ध स्री बराह्मणका मारना इनमें आ- 
ततायीको अक्ट शाच्रसे मारकर दंडपने 
योग्य नही होता यह ककर उसके अर्थ- 
वाद्के ल्यि यह वचन है किं गुरू वा वाल- 
वृद्धको मारकर० इत्यादे इन अत्यंत अ- 
वध्यभो आततायियोंको मार्देतो अन्योको 
ता क्या नही वा राब्दके सुनने्े ओर 
अपि वेदांतपारगं यहां अपि शब्दके सु- 
ननेसे गुरू आदि मारने योग्य हैँ यह 
प्रतीति नही होती क्योकि यह सुमन्तुका 
वचनं दहं गो ब्राह्मणको छोडकर आत- 
तायीके मारनेमं दोष नही है ओर म्त॑काभी 

वचन हं कि श्ाघ्रका वक्त आचा्य-माता 
पिता गुरू व्राह्मण गो संपूण तपस्वी इनकी 
हिसा न कर्‌- यह्‌ वचनतभी सफल होसकता 
है जव आचार्यंभी आततायी आदिकी 
हिंसाका निषेधो अन्यथा सफल नही 
होस्कता- हिंसामा्रका निषेधतो सामान्य- 
रास््रसेदी सिद्ध दै- आततायीके मारनेमे- 
इतनेवालेको कों दोष नही यहभी बरह्मणस 
भिन्नके विषयमे है- क्योकि ये आततायी 
सामान्यसे दिखये हैँ कि अभि लगनेवाला- 
विषका दाता- रार जिसके हाथमेंहौ- धनका 
चोर~ क्षेत्रश्लीका चोर येछः आततायी ` 

१ नाततायिवधे दोपोन्यच्र गोव्राह्मणात्र । 

२ आचार्ये च प्रवक्तारं मातरं पितर गुरु । न हिस्या- 
द्राह्यणान्‌ गश्च स्वाशचैव तपास्विनः। 

३असिदो गदश्चैव शख्पाणिधेनापहःक्षे्दारहरश्रै- 
व षडेते आततायिनः ॥उदतासिरविं षािश्वरापोयतक- 
रस्तथा। आथवणेन हंता च पिष्ुनश्वापिसजानि॥ भार्या- 
तिक्रमकारी च रध्रान्वेषणतत्परः।एवमायान्विजानीया- 
तसर्वानिवाततायिनः 
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( १७< ) याज्ञवल्क्यस्मरृति मितक्षराभकारासदित । 





है- जसे खड्डठये- 
जिसने हाथउठायाहो आथवेण (अभिचार )से 
मारनेवाला- ओर नाका पिड्िन (चग ) 
भायांका त्यागी-छिद्र देखनेमे तत्पर इत्यादि 
संपर्णोको आततायी जने- इससे ब्राह्मण 
आदि आततायी आत्मा आदिकी रक्षाके- 
ल्यि हिसामें निश्चये निवारणकिये यदि 
परमादसे मरजांय तो वहां लघु प्रायश्चित्त हे 
ओर रजदंडका अभाव दहै- तिससे यहं 
अन्य उदाहरण कहना- सोह कहते हँ कि 
सुवणं भरमि इनके लाभसे जिससे मित्रका 
लाभ श्रेष्ठ है तिससे मि्रके लाभार्थं यतन केर 
अथरास््र है कोध लछोभसे रहित राजा 
धमदास्रके अनुसार कार्यको करे यह धर्म- 
शास्र द- इनका किंसीविषयमें विरोध होता 
हे- जसे चारपाद्का जब व्यवहार वतमान 
दै आ।र एकक जयका निश्चय है ओर उसमें 
मिन्रलाभको देखे धर्मराखरको न मने- 
अर अन्यके यमे धमेशास्रका अनुकूलो 
आर मित्रलाभ नहो वहां अर्थरास्ते धर्म- 
जञास बलवान्‌ होता है-इसीसे धम ओर 
अथैके संनिपात (मेले अर्थक माननेवा- 
रेको यही प्रायश्चित्त आपस्तंयने गुरू (अ- 
धिक ) अर्थात्‌ द्वादश्च वर्षका दिखाया है॥ 
भावाथे- दो स्मरतियोके विरोधमें व्यव- 
इारके अनुसार न्याय बलवान्‌ है ओर 
अथशाख्रसं धम॑शास्र बलवान्‌ दहै यह 
मयादा ह ॥२१॥ 


ममाणंछिखितभुक्तिःसाक्षिणशचेतिकीतितम्‌ 
एषामन्यतमाभावेदिव्यान्यतमयच्यते ॥ 


पद्‌- प्रमाणं १ लिखितम्‌१ सक्तिः १ 
स॥भणः ९ च- इतिऽ- कीर्तितम्‌१ एषां ६ 


व्व ल ल =-= == 
अन्यतमभावे७ दिव्यान्यतमं १ उच्यते 
किऽ-॥ 

योजना- लिखितं- भक्तिः चपुन 
साक्षणः इति प्रमाणं बुधः कोर्तितम्‌- एषां 
अन्यतमाभावे दिव्यान्यतमं उच्यते ॥ 

तात्पयाथ- प्रमीयते अनेन (जिससे 
निश्वयहो ) उसे परमाण कहते हतं दै वह दो- 
भकारका हं मानुष ओर देविक- मानष 
तानप्रकारका हं लिखना- भोग- साक्षी- 

महायाने कहा है उनमें छ्िखित दो- 
प्रकारका हं शासन ओर चीरक- पर्वाक्त 
रासन (दंड ) है चीरकका स्वरूप करेगे 
शक्ति (भोग) साक्षो वे जिनका लक्षण अगे 
कटगे- कदाचित्‌ ओइं शंका करे किं छि- 
खत आर साक्षी इनका राब्दकी अभिव्यक्ति 
(मकटता)के द्वण शाब्दप्रमाणमें अंतभव 
हं इससे प्रमाण हो सकते है शक्ति 
केसे प्रमाण होसकता है- इसका समाधान 
कृते हं किं शक्तिभी ऊुछेक विशेषणोंसे युक्त 
हकर स्वत्वके दहेतु क्रय आदिका विना 
व्यभिचार अनुमान कराती वा जपनी अस्ि- 
दधस क्रय आदिक कल्पना करती हुईं 
अनुमान व अथापत्तिमं कय आदिके पिना 
भाग नहा हयसकता अंतभावको प्राप्त होती 
है इससे प्रमाणरूपही है- यदि इन छिखित 
आद्‌ तान प्रमाणामसे कोई प्रमाणनहो 
तोउन दिव्योमेसे कोईसा प्रमाण जाति 
द्र काल द्रव्य आदिके अनुसार स्वीकार 
करना- जिन दिव्योका स्वरूप अगि कटेगे- 
केयाकरि मानुषप्रमाणके अभावमेंही दिव्यकी 
प्रमाणता इसीवचनसे जानी जाती है-क्योकिं 
दव्यका स्वरूप ओर प्रामाण्य आगम (शाख) 
सें जाना जाता है- इससे जहां परस्परे 
विवाद्से एकवार ध्माधिकारीके समीप 
आय मनुष्यामेसरे एक मानुषीक्रियाको चाह- 
ताह आर दूस दृवीको स्वीकार करताहो 
































१ 1 हरण्यभूमिकभेभ्यो मिवरन्धर्वरा यत; । अतो 
यतेत तत्परौ । 
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व्यवहाराध्याय अस्ाधारणव्यवहारमातकाप्रकरण २ 


( १७९ ) 


नक्ततद्लङरङङङ क ~ 











वहा मानुषोक्रियाही लेनी- सोई कात्यायनने 
कहां है कि यदि एक मानुषीक्रियाको ओर 
दूसर। दवीकों क्रियाको करै वहां राजा 


मातुषाक्रियाको अहण केरे दैवीकीको न 
कर आर जहां प्रधान एकदेका साधन 
मातुषहो वहाभी देवप्रमाणका आश्रय न 


~ जसे यह सोरूपये इतने सूदृपर लेकर 


नही देता है इस अभियोगका अपह्वव 


( खकरना )करे ओर छेनेके साक्षीहो-संख्या 


आर्‌ सूदके नहा- इससे द्व्य स्वीकार 
कराउगा एसा कहनेपरभी- वहां | 


स्वीकार न्यायसेभी संख्या ओर सूद वेशषको 


सिद्धिहोनेसे दिव्य प्रमाणसे निणैय कसरनेका 
अवकाञ्च नही है- सोई कात्यायनने कलँ 


कं कठोरता- ओर बलसे हये कारयोमिं साक्षी 
आर दिव्य दोनों होते है तेसेही रेख 
आद्काभी कही नियम देखते है तेसेही 
वचनं ह कि पूग- (समूह ) ब्रेणी- मण 
आदिकौ नो स्थिति कही है उसका साधन 
लेख हे दिव्य ओर साक्षी नही ह तैसेही वच- 
नं हे कि द्वार ओर मामकी करिया भोग जल 
मवाह आदिमं भोगको क्रियाही युरवी( श्रेष्ठ ) 
होती हे दिव्य ओर साक्षी नही-भृत्योके 
द्ने वान दनम स्वामीके निणंय कसते प्र- 
क्रय आर आदान ( लेना)के संब॑धमें 
आर मोललेकर जो धनको न चाहताहो- 
चूत युद्ध के विवादमे-साक्षीही साधन दिव्य 
ओर रेख नही ॥ 





डं किं यदि एक देङ् व्यापिनीभी मानषी- 
क्रियाहो वही लेनी भर कहतेहुये मनुष्योकी 


पूणभी दवी क्रिया न लेनी- जो यह्‌ वचैन 


€ क गुप्त साहस्वालोको परीक्षा द्व्यस 


कर्- वहभी मानुष प्रमाणके असंभवमेही 
नियमके लिये हे- ओर नारर्दनेभी जो कहा 
है की निजंनवन- रात्रि धरकेभीतर- 
साहस- न्यास (धरोर )का अपह्नव इनमें 
दिव्य करिया होती है-वहभी मानुषके असं- 
भवमेही है- तिससे यह वात स्वाभाविक है 
कि मानुषके अभावमेही दिव्यसे निर्णय 
होता ह इसका अपवादभी देखते ह कि 
साहसके प्रकरणे वाद- दंड ओर वाणी- 





१ यदेको मानुषीं त्रादन्यो च्रयात्त दैविकीं । मान 
र्षी तत्र ग्रह्ीयात्तु देवीं क्रियां नृपः । 

२ यदकदेरव्याप्तापि क्रिया वियेत मानुषी।सा 
रह्मा न तु पूणोपि दैविकी वदतां दृणाम्‌ ॥ 

२ गरढसाहसिकानां त॒ दिव्यः प्राप्त प्ररीक्षणम्‌ । 

४ अरण्ये निजने रात्रावन्तवदमनि साहसे । न्यासा- 
पद्वने चेव दिव्या संभवति क्रिया । 

५ प्रक्राते साहसे वादे पारुष्ये दंडवाचके । बलो- 
दते कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव च । 


भावाथे-परमाण ये तीन हैँ कि छेख-भोग- 


साक्षा-इनमं यदि कोडं न होयतेो दिव्यम 
कोदंसा प्रमाण कहि ॥ २२ ॥ 


सर्वेष्वथविवादेषुवख्वव्युत्तराक्रिया । 
आधामरतिग्रदेकीतेपूवातुवख्वत्तरा ॥२३॥ 


पद्‌-स्वेषु ७ अथविवोदषु ७ बलवती 
उत्ता १ क्रिया १ आधो ७प्रतिगरहेऽक्रीते७ 
वा १ तुः-बलवत्तरा १॥ 
योजना-सवंष अथेविवादेष्ु उत्तरया किया 
बलवती जेया-त॒पएुनः आधौ प्रतिग्रहे कीते 
पूवा बलवत्तया भवति ॥ 


तात्पयाथ ऋण आदि संपूण अथेकि 
विवादूमं पछी क्रिया ( कायं ) बलवान्‌ 
होती हे यदि वह सक्षी आदि सद्ध हो 


१ पूगन्रणागणादौनां या स्थितिः परिकीप्तिता। 
तस्यास्तु साधनं ठख्यं न दिव्यं नच साक्षिणः । 
हारमागक्रयाभोगजल्वाहारिपु क्रिया भक्तिरव- 
तुगुर्वस्यान्न दिव्यं नच साक्षिणः ॥ दत्तादत्तेथ श्त्यानां 
स्वामिनानिणये सति। विक्रयादानसंबंघे कत्वा धनमनि 
चछात्‌ 1 चूतं समाह्वये चव विवादे समुपस्थिते साक्षिणः 
साधन प्रोक्तं न दिव्यं नच ठेखकम्‌ । 
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( १८० ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मितक्षराभरकाशसदित । 





नल क == ~~ 


जायतो उसके घादीका विनय होता है 
पूवं काय सिद्धभी हो जाय उसके वादीका 
पराजय होता हे वह एसे है किं कोई तो 
ग्रहण ( लेना )से धारण ( कजं )को सिद्ध 
कर्ताहं ओर कोड प्रतिदान ( छोटाना )सै 
अधारणको सिद्ध करताह-उनमे ग्रहण ओर 
प्रतिदान प्रमाणीसे सिद्धभी हो जाय तो 
म्रतिदान बलवान्‌ हं इससे प्रतिदान वा- 
दाका विजय होता हे-तेसेदी परटिले दोसो 
सपय अदण करके कार्टातसमं तीन सोका 
स्वाकार जसने केयाहो वहां दोनोमे प्रमा- 
गभी हं तोभी तीन सोका ग्रहण बलवान्‌ हं 
केयाके पूवका बाध पश्चात्‌ होनेवाल्से हो 
गया इससे पूवेकी उत्पत्तिही नही होती सोहं 
कहा कि पूव॑के वाये विनाउत्तरकी उत्पत्ति 
सिद्ध नही होती-ओर आधि ( गहने )प्रति- 
मरह-करात-ईन तीनोमें पहिला कायै बलवान्‌ 
होता हे वह सेहे किं एकहीक्े्को एक मनु- 
प्यके यहां आधिकरके ओर उससे ङुछ रुपया 
छेकर [फिर अन्यके यहां आधिकरके कुछ 
रूपया लेले तो पूरवंकाही वह क्षेत्र होता ठै 
उत्तरका नही-इसी प्रकार प्रतिग्रह ओर वेच 
नेमे सम्नना-कदाचित्‌ कोई शंकाकेरे किं 
आधिरक्ले इयम अपना स्वत्व ही नही रहा 
इससे पनःआधीदी नही हो सकती इसी प्रकार 
दिये येका दान ओर कीत ( खरीदा )का 
कय नहा तिससे यहं वचन अनर्थक 
इसका समाधान यहे कि स्वत्व नही 
तोभी कोड मोह वारोभसे फिर आधि आदि- 
को करे तो वहां पहिला बलवान्‌ होता 
न्यायमूलही यहं वचनहे इससे तक॑ना करने 
योग्य नही ॥ 
भवाथ-सपूण ऋण आदि अर्थक विवा- 
पिछला काय बलवान्‌ होताहै-ओर 


१ पूवोवायेन नोत्पत्तिसत्तरस्य हि सेत्स्यति । 











आधि मरति्रड-क्रोतमं-पूवे काथं बलवान्‌ 
होताहे ॥ २३ ॥ 
परेयताल्ववतोभ्रमेदानिर्वितिवार्षिकी | 
परेणथुन्यमानायाधनस्यदङवा्िकी २४॥ 


पद्‌ पश्यतः ६ अद्धवतः दमूमेः ध्हानिः? 
वरातिवािका १ परेण ३ सुन्यमानायाः & 
धनस्य & दङवािकी १ ॥ 

योजना-परेण सन्यमानायाः भूमेः तां 
पर्यतः अह्घुवतः पुंसः विंङतिवार्षिकी हानिः 
भवते-धनस्य द्ङवाीषिकी हानिः भव्ति ॥ 

त्पियाथं-यदि पर( अन्य }मनुष्य विना 

स्वध ( दवि ) भूमि र धनको भोगता हो 
अर्‌ स्वाम देखताहो ओर यह भूमि भेरी है 

कै भोगनी न चादिये ठेसा निवारणन कर- 
ताहोय तो उस भूमिकी वीस वर्षमे हानि हौ 
जाती है अथात्‌ वह भोगनेवालेकी हो 
नति हं यादु उसने निरंतर वीस वर्षं भोगी हो 
आर हस्ती अश्च आदि धनकी द वर्षमे 
दान हा जाती हं कदाचित्‌ कोहं काक 
कं यहं बात नही हो सकती हे-क्योकि 
स्वार्मके मने न्‌ करनेसे स्वत्व नही जा 
सकता-द्न आर विक्रयके समान अनिषे- 
धता स्वत्व निवृत्तिके हेवओंमें प्रसिद्धि 

नहा--आर्‌ न वीस वषके भोगसे स्वत्व उत्पन्न 
।ताई क्यक्‌ उपभोग स्वत्वमें प्रमाण नही 
द सकेता आर्‌ प्रमाण प्रमेयको पेदा नही 
कर सकता-आर रिक्थ ( भाग }क्रय आदिं 
न स्वत्वके कारण ( साधक ) ओर हेतु है 
उनम उपभोग नही पटा-सोई दिखाते हे 
किं ये आठदी स्वत्वके हेतु गोतमने पैटे हैँ 
भाग नही पदा कि भाग- क्रय- संविभाग 
( प्रतिबधवाला दाय ) प्रतियह-अधिगम 

१ स्वामारक्यक्रयत्पिवभागपरिम्रहाधिगमेषु ब्राह्म 
णस्याधिकं ठब्धं क्षत्रियस्य विनिर्जतं निविष्ट 
वर्यश्रुद्रयोः 1 
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व्यवहाराघ्याय अस्ाधरणव्यवहारमात्काप्रकरण २ 





( १८१ ) 








{ निधिका मिना ) ओर | 
हसे मिला क्षत्रियका जीता आ ओर्‌ 


तर्य आ श्ुद्रका निर्विष्ठ ( चेती गोरक्ां 


आर सेवा इन अति स्वामी होतदि-कदा- 
वित्‌ कहो कि यही वचन वीस वर्षके मोगको 
स्वत्वका हेत प्रतिपादन करताहे सो ठीक 
नह्‌ क्याकि स्वत्व ओर्‌ स्वत्वके हेत लोकमें 
भसद्धहै-केवल शास्रे नही जाने जाते- 
यह्‌ विभागक प्रकरणम भली प्रकार वर्णन 
करुगे-गातमका वचनतो नियमके लिय डे 
आर अनागम ( अस्वत्व ) मोगको स्वत्वका 
तु मनेगे तो यह वचनभी विर्द्ध हो जायगा 
कि बहतसे सेंकडो वर्षतक जो अनागम 
( विना मिला)को भोगताहे उसको पथिवीका 
राजा चोरका दंडदे- ओर यह वातभी 
कह्नेको युक्त नही हं कि अनागमको जो 
भगं यह वचन परोक्ष विषयमे है ओर देख- 
कर जौ निषेध न करे यह वचन प्रत्यक्ष विष- 
यम है-क्योकिं आगमके विनाजो भोगे यह 
अविरीषसे कथनहं प्रत्यक्ष वा परीक्षका 
नामभी नदहीहै-ओंर यह्‌ कात्यायनका भी 
वचनं है कि पञ्यख्री पुरुष आदिके हसने 
वाला वा उसका पुत्र उपभोगमें बल नकर 
यहं धमकी व्यवस्थाहै-प्रत्यक्षके भोगमें 
इानिके कारणका अभावंहं इससे टानिका 
असंभव है-ओर यहभी मानने योग्यनही 
कि आधि प्रतिग्रह क्रयोमें पहिली क्रियाकी 
प्रबङतके अपवाद्‌रूप इस वचनसे भूमिके 
विषयमं वीसवषंके भर धनके विषयमे दद्य 
वर्षके उपभोगवारी उत्तर क्रियाकी प्रबलता 
कहीहै-क्योकि आधि आदिकमें यथाथैसै 
उत्तर क्रियाही नही हौसकती क्योकि अपनी 
१ अनागमं च यो भक्ते बहुन्यब्दशतान्यपि । चौर 





-देडेन ते पापं दंडयेत्परथिवीपतिः । 


२ नोपभोगे बरं कार्यमाह तत्सुतेन वा । पञ 
पु रुषादीनामिति धमां व्यवस्थितः । 


वस्वृका ह। आधे देना विक्रय हौताहे-ओर 











आधकिय आर दिये ओर विक्रीत (वचा ) 
का स्वत्वनहौ जाता-यदि स्व रहितको 
दत्‌ ठंड इसवचनसे कहाहै कि देनेके 
अयाग्यको जौ लेताहै-ओर जो देता वे 
न। चोरके समान शिक्षके योग्य होनेसे 
म साइस दंडके योग्यह-तेसेदहीं आधि 
आद्‌ तीनका अपवादृभी यहु वचन होगा 
ता अगल कमे आधि सीमा आदि अप- 
द्‌ न ह। सकंगे-तिससे भूमि आदिकीं 
दान सिद्धनही हौसकती-ओर ष्यवहारकी 
भा हानि नही क्योकि नारदने इस वैच- 
नसं उपेक्षाम लिगके अभावे व्यवहार- 
क हानि कर्हीहं वस्तुके अभावसे नही कि 
उक्षा करनवले ओर ष्णी बे टये इस 
मनुष्यका पूर्वोक्त काल वीत जाय तो व्यव- 
हार सिद्ध नही होता-तेसेहीं मनुनेभी व्यव- 
हारसे भंग दिखायाह वस्वुसे नही कि यदि 
जड आर पागंडसे भिन्न जेसके विषयको 
भाग ता बह व्यवहार भम्र होताहै ओर 
गनेवाला उस धनकरे योग्य होताहै-ओर 
व्यवहारका भंग एसे ह कि भोक्ता कहताह 
के जड (मूख वा अज्ञान ) ओर पौगंडसे 
भिन्न यह बालक हे इसके समीप भने निर 
तर वीक्ष वषतक भोगाहै उसके बहुत 
साक्षीह-यदी इसके स्वत्वको मे अन्यायसे 
भोगा तो यह इतने कालतक उदासीन 
क्योरहा-इसमे यह बालक उत्तर नही द्‌- 
सकता-इसी प्रकार उत्तर न देनेवालेभी 
बालकका वास्तवे व्यवहार होता ही ह 

१ अद्य यश्च ग्रह्लाते यश्चादय प्रयच्छात।उभोतो 
च रव्च्छास्या दाप्या चात्तमसाहसम्‌ । 

२ उपेश्षां कुवतस्तख तूष्णीभरतस्य तिष्ठतः । 
काठेविपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्धयति । 

३ अजडश्चेदपौगंडो विषये चास्य भुज्यते । मप्र त- 
वववहारेण भोक्ता तद्धनमईति । 


नि 


, 4 


^ 1 


„तै 
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( १८२ ) 


याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षराप्रकाशसदहित । 





क्योकि रेस नियम हे कि छलको | 
यथाथ वस्त॒के अनुसार राजा व्यवहारोको 
समाप्त करे-कदाचित्‌ यह मानो कि यद्यपि 
वस्त॒ वा व्यवहारकी हानि नही तथापि देख- 
कर निषेध नकरनेवलेकी-व्यवहार हानिकी 
शका होजातीहे उसकी निवृ्तिके लिये तूष्णीं 
न रहना यह उपदेश हे-वह ठीक नही- 
क्योकि स्मरणहे कालका जिसके सी क्ते 
हानिको शंकाका कारण नही हो सकती- 
ओर तूष्णी नही रहना जब इतनेही कहनेकी 
इच्छाहं तो वीस वष॑का नाम लेना अविवक्षित 
हो जायगा-कदाचित्‌ कहो कि वीस वर्षका 
ग्रहण इस ल्ि हे कि वीस वर्षके पीछे पत्न- 
मं कों दोषकी शंका नकर-सोई कात्या- 
यनने कहादे किं जिस समर्थका धन संनि- 
धिम ही छेखसे भोगाजाय उसे यदि वीस 
वषे वीत जांयतो वह॒ पतर दोषसे वजितहे- 
सोभी ठीक नही क्योकि आधि आदिको- 
मेभ वीस वषके पीछे पत्म दोषकी काका 
निराकरण संमान होनेसे अपवादही न हो- 
सकेगा-सोईं कान्यायनैने कहादे-कि यदि 
वीस वर्तक आधि निश्चयत्ते भोगी होयतो 
उसी टेखसे उस आधिकी सिद्धिद क्योकि 
लेखके दोषतते रदित है-तैसेदी वचनहै विह 
समक विवाद्‌ निर्णयमे सीमाका पत्र छिखा 
नाते उसके दोष वीसवर्षतक ही 
कहने इससे धनकी हानि द्रावर्षकी हे 


वहभी मल्युक्त ( खंडित ) भया-तिससे इस ` 


छोकका अन्यदी अथं कहन योग्यहै-सोडं 
कदतेहे किं भूमि ओर धनके फलकी हानि 
= 
१ राक्तस्य सनिधावर्थोयस्य ठेट्येन भुज्यते । 

विंरातिवषणण्यातैक्रते तत्पत्रं दोषवार्जतम्‌ । 

` २ अथ वदाति वाणि आधिभुक्तः सुनिश्चतः। 
तेन छेष्येन तत्सिद्धिर्यदोषविवाजता । । 
क सीमाविवादे निर्णति सीमापतरं विधियते 1 तस्य- 
* पक्तव्या यवद्वषौणि विंङतिः ! 


=== 


यहां विवक्षिते न वस्तुकी हानि न व्यव. 
हारकी हानि सोहं दिखते किं विना 
आकरो (रोक ) वीसव्षके उपभोगके 
पीडे यद्यपि स्वामी न्यासे क्षजको प्रा्षहो- 
ताहे तथापि फलके अनुसार ८ छाम कोः 
अनिषेधरूप अपने वचनसे ओर इस 
वाक्यसे प्राप्त नही होता ओर परोक्ष भोगमें 
तो वीस वेके पीठेभी फलानुसरणको 
पराप्त होताहे क्योकि पर्यतः ( देखते ) यह्‌ 
वचने ओर प्रत्यक्ष भोगमें ओर आकरो 
अघ्वतः (मने न करना ) यह्‌ वचन है 
वीससे पदिक प्रत्यक्ष वा निराक्रोरमें फलक 
प्राप्त होताहे क्योकी वीसका अहण है-कदा- 
चित्‌ कोहं शंकाकेरे कि उससे पेदाहुये 
फलमेभी स्वत्वं इससे उसकी हानि नही 
होसकतीहै-यह  सत्यहे-वयोकि उसके 
स्वरूपके अविना्से तेसेही स्थिति रहने- 
पर जसे उसमें पेदाहुये पूग ( सुपारी ) 
पनस वब्रृक्ष आदिकमें जो उपभोगसे नष 
होगया हो वहां तो स्वरूपके नाशसेदी स्वत्व- 
का ना होजाताहे-विना आगम जो बहतः 
वृषतक भोगता प्रथिवीका पति उ 
चोरका दंड दे इस वचनैसे निष्क्रय रूपसे 
गिनती करके चोरके समान उसके तुल्य 
द्रव्यका दान पाया इससे वीस वर्षकी हानि- 
का कथन है-राजाका दंड तो वीस वर्षके 
पीेभी हे ही-विनाभागम उपभोगसे अप- 
वादकाभी अभवहै-तिससे स्वामीकी उपेक्षा-- 
रूप अपने अपरधतसे ओर इस वचनसेः 
तीस वषं पीछे नष्ट हुये फलको प्राक्त नदीः 
होता य॒ स्थित हुञ-इससे धनकी हानिभीः 
द वष॑की जो हे वहभी व्याख्यात भया ॥ 


भावा्थ-मत्यक्षमें भोगते हये अन्यको ` 


निषेध न करे तो वीस वर्षमे भूमिकी दानि 
` १ अनागमं तु वो रुक्त बह्यचत्षि च 
रदडेन तं पापं दंड्येत्थिवीपतिः । 
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दा जाता ३ आर्‌ धन्‌करा हानं द्रावषका 
इता इ ॥ २४॥ 
आधिसीमोपनिक्षेपनडवारधनैर्विना । 
तथोपनिधिराजच्रीश्रोतरियाणांधनैरपि२ 


पद्-आधस्ामोपनिक्षेपजनडबाढधने २ 
वनाऽ-तथाऽ-उपानेधेरजसखरीश्रोतरियाणां द 
धनः ३ विनाऽ ॥ 


योजना-आधिसीमोपनिक्षेपनडवालधने 
तथा उपनिधिराजस््रीश्रोत्नियाणां अपि 
विना- ( भूमेविशतेः-धनस्य ददाव्षभ्यः 
ऊध्व हानिभेवति ) ॥ 

तात्पयाथ-आधि सीमा उपनिक्षेप-जड 
( अज्ञानी ) ओर बाककका धन इनके ओर 
उपनिधि राजा स्री ओर वेदपाठीका धन- 
इनके विना भूमिकी वीसव्षके अनंतर 
आर धनकीं द्वषेके अनंतर हानि होतीहे 
अथात्‌ इनकी भमि वाधनदहोय तो वीस 
आर दरा वषके अनंतरभी हानि नही 
होती-उपनिक्षेप वह्‌ दोताहे कि रपयेकी संख्या 
करके रक्षके लिये पराये हाथमें रखना- 
सोई नारदने कहे किं अपना द्रव्य जहां 
विश्वाससे शंकाको छोडकर रक्खा जाय 
वहं निक्षिप नाम व्यवहारका पद्‌ बुद्धिमानेनिं 

है-समीप रखनेको उपनिधि कहते 

ह-इन आधि आदिकेमिं देखकरभी न 
कहते हुये पर्वोक्तोकी भूमिकी वीस वेके 
अनंतर ओर धनकी दश्च वर्षके अनंतर 
हानि नदी होती- क्योकि जिससे हानि हो 
वह्‌ पुरूषका अपराध नदी दै-ओर उपे- 
क्षाका कारणमी इनमें सब जगह कोई न 
कोई दे सोई दिखावते दकि आधिका 
भोग आधिक देनेसे दे इससे उपेक्षा कर- 
नेमेभी पुरूषका अपराध नही दै-सीमाका 

१ स्वं दरव्यं यत्र विखंभाव्निक्षिपयविङकितः। निक्षे- 
पो नाम तत्प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः । 








निश्चयभी चिरकाल्के किथे वुष ओर अंगार 
आदि विहरसे होसकतहे इससे उपेक्षा 
हो सकती है-उपनिक्षेप ओर उपनिधिका 
भोगनिषिद्धदै-इससे निषेधको न मानकर 
भोग करे तो स्वामीको सोदय ( मयसरूद्‌ ) 
फलका लाभ होगा इससे उपेक्षा दोसकती 
-जड ओर बालकोकों जड ओर बालक 
नेसे उपेक्षा युक्तदी है-रजा बहुतसे कार्योमिं 
व्याल होताहे ओर स्ियोको अज्ञान होताहे 
आर स्त्री प्रगल्भभीं नही होती-ओर वेदपाठ 
पठन पाठन वेदके अथैका विचार-अनु- 
छान आदिमे व्याङ्लतासे उपेक्षा युक्तदी 
-तिससरे आधि आदि सबमें उपेक्षाके 
कारणका संभवहै-संपूरणके भोगमें वा निरा 
क्रोरा ( अनिषेध में कदाचित्‌भी फलकी 
हानि नही होती ॥ 

भावार्थ-आधे- सीमा-उपनिक्षेप-जड- 
बालक इनके धनोको-आओर उपनिधे राजा- 
स्री वेद्पाटी-इनके धनोको छोडकर भूमिकी 
वीस वर्षके ओर धनकी दशव्षके अन- 
तर हानि होती हें ॥ २५ ॥ 
आध्यादीनांविदतारंधनिनेदापयेद्धनम्‌ । 
दं ड चतरसमंराज्ञेशक्त्यपेक्षमथापिवा २६॥ 

पद्‌-आध्यादीनां & विहृत्तारं २ धनिने 9 
दापयेत्‌ क्रि-धनम्‌ २. दंडं २ चऽ-तत्समं २ 
राज्ञे ४ राक्त्यपेक्षं २ अथः-अपिऽ-वाऽ ॥ ` 

योजना-आध्यार्दानां विहतार-धनिने 
धन-च पुनः तत्सम-अथवा शक्त्ययेक्च- 
दंडं रे दापयेत्‌ ॥ 

तातपयोथं-जो आधिआदे वेदपाटीके 
द्रव्यप्यतोका चिरकाकतक  उपभोगके 
बलस अपह्रणकरे तो विवादका जो 
धन दै वट्‌ स्वामीको राजा दिवावे ओर 
राजाभी उसके समान दंड ठे-यद्यपि गृहं 
क्षेत्र आदिमे उनके समान दंड नही हो 
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याज्ञवस्क्यस्मति भिताक्षरप्रकाश्चसरहित । 











सकता तथापि मयांदके मेदन ओर सी- | देनेमे जो समर्थं नहो उसको अपने 


मके अवरुषनमें इस वंचनसे जो करगे 

वह दंड जानना-यदि अपहरण ( छीनना ) 
करलेवालेका बहु धनी हनेसे तिसके समान 
दृडसे दमन न हौयतो तब शक्तिके अतु- 
सार दंडका धन दिवावे अर्थात्‌ जितनेसे 
उसका अभिमान खंडित हो उतना दंड 
दे-क्योकि दमनसे दंड कहते है तिससे दांत 
जो नहीं उनका दमन करे इं वचनम 
दंडका ग्रहण दमनके अथेमे दै-ओर 
जेसके वहां उसके समनभी द्रव्य नहो 
उसकोभी उतना दंडदे जितनेसे उसे 
दुःख पहुचे-जिसके पस भी धन 
नहो उसका दमन धिग्दंडसे कर-सो$ 
मुने कहौं हे कि पहिले धिग्द॑ंडदे फिर 
वाणीका दंड ओर तीसरा धन दंड दे- 
वधका_ दडभी रारीरमे दश्च प्रकारका 
नराह्णणले भिन्नंको कहा हे सोई मनुका वचने 
है उप्र दंडके दस्थान स्वार्थ मनुने 
के है जो तीनों वर्णोमें होताहै-ब्ाह्मणतो 
अक्षत ( धाव रहित )ही गमन करे-किं 
(ठग उदर जिह्या-हस्त-पाद्-नेच-नासिका 
कण-धन-देह्‌-इनमेभी जिस अंगे अप- 
राध इआ हो उसही उपस्थ आदिमे दंड 
दना-यह देखने योग्यहे अथवा उस अप- 
यनि काम्‌ कले वा वंधनागारमें प्रवरा 
कर द-सोईं कात्यायनने कहा है कि धनके 

१ मयोदायाः प्रभेदेच सीमातिक्रमण तथा । 

२ दंडो दमनादिव्याहस्तेनादांतान्दमयेत्‌ । 

व परथमं कुयौदाग्दंड तदनंतरम्‌ । ठतीये 
धनदड तु वधरदडमतःपरम्‌ । 

५ दरस्थानानि दंडस्य मनुः स्वायंभुषोऽत्रवीत्‌ । 
तरिषु वेषु यानि स्युरक्षतो त्राह्मणो व्रजेत्‌॥उपस्यभुद्‌- 
९ जिह दृस्तौ पादौ च पंचमम्‌ चक्षुनासा च क्णो च 

` घनं देहस्तथैवच । ` 

+ धनदानासहं बुद्धा स्वाधीनं कर्म कारयेत्‌ 1 
भश्तौ बेधनागारं प्रवरो वाह्मणास्ते 1 








आधीन करके काम करवे-काम करनेमेभी 
असमर्थं होय तो ब्राह्मणको छोडकर वंध 
नागासमे प्रवेद कर दे-ओर व्राह्मणके पास्‌ 
द्रव्यन्‌ हौ कर्मके वियोगञदिका दंड दे 
सोई गोतमने कद्ौ हे कि कर्मके वियोग 
(न करने देना ) का विश्यापन (प्रकाञ्च ) 
पुरसे निकासना चिह्र करना आदि दंड- 
जीवकसि हीन ४ ्रा्मणको द-नादनभी 
कहाहं किं वध-सवेस्वको हरना-पुस्से निका- 
सना चिह्न ( दाग ) करना अंगका छेदन यहं 
उत्तमसाहसका दंड दै-अविरोषते यही 
सबके दंडकी विधि है यह कहकर क- 
इदली हके वको चोड कर ह ड 
हं क्योकि ब्राह्मण वधके योग्य नही डे-किर्त 
शिरका सुंडन पुरसे निकासना मस्तकप्र 
श्रेष्ठ चिह्न ओर गर्द॑भपर चदा कर गमने 
ब्राह्मणको दड है-भौर चिह्नकी व्यवस्थाभी दिः 
खाई हे कि गुशकी शय्यापर गमनम भगका 
चिह्न मदिरके पीनेमें मदिराकी ध्वनाका- 
चोरमं कत्तेके पादका ओर वरह्महत्यामे शि- 
रसे हीन पुरुषका चि कर-नो यह्‌ आप्‌- 
स्तवका वचन हं कि ब्राह्मणके नेचोंको नि- 
रोध करदे-उसका यह अर्थ है कि पुरम 


भ 


निकासनेके समय ब्राह्मणके नेको मूददे- 





१कमेवियोगविख्यापननिवीसनांककरणादीन्धद्त्तौ। 

२ वधः स्व॑स्वहरण पुरा्रिवासिनांकने । तदंगच्छेद 
इत्युत दंड उत्तमसादसः ॥ अविरोषण सर्वेषामेष दंड- 
विधिः स्प्रतः। 

३ वधाद्ते ब्राह्मणस्य न वधं वराह्यणेोष्ैति । 

४ शिरसो मंडनं दंडस्तस्य निर्वासनं पुरात्‌ ।ठका- 
टेचाभिशस्ताकः प्रयाणं गर्दमेनच । 

५ गुरुतल्पे भगः कार्यस्सुरापाने सध्वजः । स्तेये 
तु श्वपदं कार्य ब्रह्मण्यशिराः पुमान्‌ । 

६ चक्षनिरोधो ब्राह्मणस्य । 
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व्यवहाराध्याय असताधारणव्यवहारमात्काप्रकरण २ 


( १८५ ) 





ङछ निकासना अथे नीह -वरयोकि 
अक्षत ( विनाघाव ) गमन करत्राह्मणको 
ररारका दड नही हं इत्यादि मनु ओर गोत- 
मक वचनाका विरोधहे-अव प्रसंगके कथ- 
नसे पूणता हृईं ॥ 

भावाथं-आधि आदिका जो हरण केरे 
उससे धनीको तो धन ओर उस धनके समान 
वा शक्तिके अनुसार धनका दंड रजाको 
धर्मका अधिकारी दिववि ॥ २६ ॥ 
आगमोभ्यधिकोभोगाद्विनापूवेकमागतात्‌ 
आगमेपिबटैनेवधुक्तिस्तोकापिय्ननो२७॥ 

पद्‌-आगमः १ अभ्यधिकः १ भोगात्‌" 
विनाऽ-पर्वक्रमागतात्‌ ५ आगमे ७ अपिऽ- 
बलं १ नऽ एवऽ-युक्तिः१ स्तोका१९ अपिः- 
यत्रऽ- नोऽ- ॥ 

यीजना-पूर्वक्रमागतात्‌ भगत्‌ विना 
आगमः भोगात्‌ अभ्यधिकः अस्ति-यत स्तो- 
का अपि भुक्तिः नो अस्ति तस्मिन्‌ आगमे 
अपि बलं नेव त्‌ 

तात्पथाथं-स्वत्वके हेत जो प्रतिग्रह कय 
आदि आगमं वह भोगसे बलवान्‌ है क्यों 
करि स्वत्वके .बोधनमें -भीगको आगमकी 
अक्षा हे-सोईं नाग्दनें काहे किं विष्द्ध 
आगमसे भोग प्रमाणताको प्राप्त होताहै जिस 
भोगम आगम शुद्धनहो वह प्रमाणताको प्राप्त 
नदी हता ओर भोग मातस स्वत्व न 
आताहे क्थोकि पराई वस्तकाभी अपहार 
( चोर )आदिसे उपभोगहौ सकताह-इसीसे 

स्म॑ति है किं जो केवल भोगकोही के 
ओर कदाचितभी आगमको न कटं वह भोग- 

१ अक्षतो ब्राह्मणा व्रजत्‌ त शार ब्राह्मण दडः। 

२ आगमेन विह्ुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
आवेशद्धागमां भागः प्रामाण्य नव गच्छात्‌ । 

भोगं केवठतो यस्तु कीतैयेन्नागमे कचित्‌ । 

भगच्छलापदेरोन विज्ञेयः स तु तस्करः। 








रूप छलके नामे तस्कर जानना-इससे 
यह उक्त समञ्लना किं आगम सहित-बहुत 
दनका-निरतरनिराक्रोशच-पत्यर्थके प्रत्यक्ष 
पाच प्रकारका भोग प्रमाण होति 
सोई स्मरति है किं आगमने युक्त-दीर्घका- 
लका- निरंतर- निदासे रदहित- प्रत्यर्थि 
समक्ष-यह पांच प्रकारका भोग है- कक्ष 
आगमका निखपेक्षभी भोग प्रमाणहे किं पिता 
आदि तीन पूवे पुरूषोके कमन्े आया जो 
ग उक्तके विना आगम बलवान्‌ 
भोगतो आगमसेभी अधिक इससे आगमकी 
अपिक्षाको छोडकरही प्रमाणदै- उसमेभी 
आगमक ज्ञानकी अपिक्षा नही-सत्ताकी 
अपिक्षा हे ओर सत्ताभी उससेही जानी जा- 
ती हं-आर प्व रमसे अये भोगके विना 
वचनभी स्मरणके योग्यकाल दिखानेके 
लिये है-ओर आगम भोगे अधिके यहभी 
स्मरण योग्यकालके विषयमे है-इससे स्मरण- 
योग्यकालमे योग्य अनुपलन्धि( आगमकान्‌ 
मिलना )से आगमके अभावका निश्चय होः 
नेसे आगमके ज्ञानका खपिक्षदी भोग प्रमा- 
णेहे-ओर स्मरणके अयोग्य कालमें तो योग्य 
अनुपलन्धिके अभावे आगमके अभावका 
निश्चय नही हौ सकता इससे आगमके 
ज्ञानका निखेक्षदी निरंतर मग प्रमाण है 
यही बात कत्यायनने स्पष्टकी है स्मरणके 
योग्यकालमें भूमिकी रिया आगम सहित 
भोग हे ओर स्मरणके अयोग्य कालम तो 
अनुगमके अभावत्ते अथात्‌ योग्य अनुपल- 
न्धिके अभावसे आगमके अभावका जो 
निश्चय उसे-बह क्रिया प्रमाण है जो तीन 
पुरुषो से चली आई हो-वह स्मरण योग्यकाल 
१ सागमो दीधैकाठश्चाविच्छेदोऽपरवाछितः 1 
प्रत्यथिसीनिधानोपि परिभोगोपि पंचधा ॥ 
२ स्मार्तंकाले क्रियाभूषेः सागमा भक्तिरिष्यते । 
अस्मातेऽनुगमाभावात्करमाल्िपुरुषागता 1 
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याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाश्सदित । 








सौ वर्पर्यत हे क्योकि इसं श्चुतिमें पुरुषकी 
अवस्था सो वर्ष॑की कही है-इससे सो वर्षसे 
अधिकका निरंतर ओर निषेधसे रहित- 
्रत्यर्थीका प्रत्यक्ष-जो भोग-वह चाहे आग- 
मके अभावकाभी निश्चयहो अन्यभिचारसे 
( आगमके विना भोग नही होता ) आगमका 
आक्षेप ( अनुमान ) करके स्वत्वको जनाता 
हे-ओर स्मरणके अयोग्य कालमेभी परंप- 
रासे आगमके अभावकाही स्मरण होय तो 
भोग प्रामाणिक नदी हो सकता-ईइससे यह 
कह अये है कि आगमके विना जो बहुतसे 
सैकडां वर्षतकभी मेगे भूमिका राजा उसे 
चोरका दंडद्‌-कदाचित्‌ कोई शंका करे कि 
अनागमं तयो अक्तं यहां एकवचनके निर्देश 
र बहुन्यन्द्यतान्यपि-इस अपिरान्दके 
म्रयोगसे प्रथमपुरूष आगमके विना चिर 
कालतक भेगे तोभी दंड होगा-सो ठीक 
नही क्योकि दूसरे वा तीसेर पुरूष (पीट 
आगमके विना भोग प्रमाण हो सकता 
ओर यह्‌ इष्ट नही दै क्योकि आदिमे कारण 
दानहं ओर मध्यमे आगम सहित भोग यहं 
नारदकी स्म्रतिहे-तिससे सर्वत्र आगमके 
विना भोगमें ( अनागमं ठ यो शक्ते) यह्‌ 
पूर्वोक्त चोरका दंड जानना-ओर जो यहं 
वचने कि अन्यायसे पिता ओर पदिले तीन 
पुरुषेन जो कमसे तीन पुरुषसे चला आया 
वह अपहरण ( छीनना ) करनेको शक्य 
नही दै-उस वचनमेभी पिता सहित पिले 
तीन पुरुषेने भोगा दो-यदी अन्वय करना 
ओर उस वचनमेभी ( करमाल्िपुरूषागतं ) 
मसे तीन पुरूषोसे चरी आई हो-यह्‌ 
स्मरणके अयोग्य कालका उपलक्षण ` (बो- 


धकं ) दै-तीन पुरूषकाटी बोधक मानेगि तों 





१ शतायुतरँ पुरुषः 1 
` २ न्यायेनापि यद्क्तं पित्रा पूर्वतरैच्िभिः। न 
तच्छकयमपाहते क्रमाल्तिपुरषागतम्‌ \ . 





एक वष॑के मघ्यमेभी तीन पुरुष वीतसकते 
है दूसरेदी वर्षमे आगमके विनाभी भोग 
प्रमाण होजायगा-वह होनायगा तो इस 
पूर्वोक्त स्म्रतिका विरोध दोजायगा कि स्मरण 
योग्य कालम भूमिकी क्रिया आगम सहित 
भोगदे-अन्यायेनापि यद्धक्तं-इस वचनका 
यह अथे करना किं अन्यायस्े भोगेकोभी 
नही छीनसकते अन्यायके अनिश्चय 
तो केसे छन सकते हँ क्योकि वचनमें 
अपि राम्द सुना जाताहै-भौर जो हारी- 
तने काहे कि जो आगमके विना पूर्व- 
ले तीनपुरूषेनि अत्यन्त ( निरंतर ) भोगाहो 
तीन पुरूषसे चले अय उसको छीन नही 
सकते-उसकाभी यह अर्थं करनाकी 
अत्यंत आगमक विना अर्थात्‌ उपलभ्य- 
मान ( दीखता ) आगमके विना जो भोगा 
दो छ आगमके स्वरूपके विना य्‌ अर्थ 
नही क्योकि आगमका स्वरूप नहोयतो सैँ- 
कडों भोगोसेभी स्वत्वनदी होतहि-करमालि- 
पुरूषागतं-इसका वही अर्थहै जो कह 
अयद कदाचित्‌ कों शंकाकरे कि स्मरण- 
योग्य कालमें आगमका सपिक्ष भोग प्रमाण 
नही होसकता सोह दिखते किं यदि 
आगमका ज्ञान किसी अन्य प्रमाणे इआ 
होय तो उसी प्रमाणसे स्वत्वका ज्ञान 
होजायगातो भोग स्वत्व वा आगममें प्रमाण 
नही होसकता-यदि अन्य प्रमाणसे आगमन 
जाना हो तो आगमनसे युक्त भोग केसे 
प्रमाण्‌ हो सकताहे-इस रांकाक। समाधान 
कहते किं अन्य प्रमाणसे जनि हुये आग- 
मसे युक्त निरंतर भोग कालांतरमें स्वत्वको 
जना देताहै ओर प्रमाणसे जानाभी आगम 
भोगरहित होय तो कालांतसमें स्वत्वकेः 
जाननेको समथं नहीहे क्योकि मध्यमे भी 
१ यद्विनागममयंतं भुक्तं पर्वेखिीिभेवेतः। नतच्छ- 
क्यमपाहतुं कमाल्िपुरुषागतम्‌ । 
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दान विक्रय्‌ आदेसं स्वत्व आसकताहं इससे 
सब निदाषहं आगम सपक्ष भोगको प्रमाण 
कहा अव वहं कटतेहं कि भोगसे निरपेक्षदी 
आगम प्रमाणहं जिस आगममें अल्पभी 
भाग नहा उस्र आगमम वल नहीहे अथात्‌ 
वहं प्रण नहीहं-यहां यह अभिसंधि (निणय) 
ह कि अपने स्वत्वकी निवृत्ति ओर पराये 
स्वत्वका उत्पत्तिको दान कहते है- ओर 
प्रका स्वत्व तभी पेदा हो सकताहे यदि पर 
स्वीकार्‌ करे अन्यथा नदही- ओर स्वीकार 
तीन प्रकारकाहे मानसिक-वाचिक-कायिक- 
उनमें यह्‌ मेरे यह मनसे संकल्परूष 
मनस है यह मेराहे इत्यादि वचन जिसमें 
कहा जाय वह्‌ विकल्प सहित प्रतीतिं श्प 
वाचिक ह ओर कायिक उपादान ( ग्रहण ) 
स्प आदि रूपसे अनेक प्रकारकाहे उसमें 

समति नियमके लि हे कि कुष्णसृगच- 
मको ओर गोको पुच्छ पकडकर ओर हाथीको 
संड-ओर अश्चको केसर ओर दासीको शिर 
पकडकर दान करे-आश्वलायननेभी कहा 
कि प्राणीका अतुम्रण ( कथन ) ओर अ 
प्राणी ओर कन्थाके स्वीकासमें स्पशं करै 
उसमेभी सुवणं ओर व्र आदिमे जल दानके 
अनंतर्ही उपादान ( लेना )का संभव दहौ- 
सकते इससे तीन प्रकारका स्वीकार 
हो सकताहे ओर क्षेत्र आदिमं तो फलके 
उपभोग विना कायिक स्वीकारका असंभव 
होनेसे अल्पभी उपभोग होना चादिये अन्यथा 
दानक्रय आदिकी संपूणेता नहोगी इससे 
फलके उपभोगरूप कायिक स्वीकारे 
रहित आगम दुबल हो जाता क्योकि स्वी- 
कार सहित आगम नही हे यहभी तब ह जब 
दोनोके पवै ओर अपर कालकाज्ञान नदो 

१ दयात्‌ कृष्णाजिनं पुच्छे गां पुच्छे करिणं कंरे। 
केसरेषु तथेवाश्वं दासीं शिरि दापयेत्‌ । 

२ अनुमंत्रयेदपराण्यिभिष्ेदप्राणिकन्याञ्च ॥ 








यादि पव॑ अपर कालका ज्ञान होयतो विगु- 
णभी एवं कालका आगमही बलवान्‌ होता 
हं अथवा लेख साक्षी भोग यह तीन प्रकारका 
प्रमाण कहाहे इन तीनोके स॒दायमें कां 
किसको प्रलताहे इस ल्यि यह्‌ वचन्‌ कि 
पूवं ऋमसे चले आये मोगको छोडकर भोगे 
आगम अधिके ओर जहां अल्पभी भोगनहो 
वहां आगममेभी बल नही होता यह ताप्य 


हें किं पहिले पुरूषके समय साक्षियोसे स्वी- 


कार्‌ कराया आगम भोगसे अधिक(बलवान्‌) 
हं परतु पूवं कमस चले आये भोगके विना- 
वह्‌ पूवे क्रमसे चला आया भोग चये पुर्‌- 
षमें ठेखसे स्वीकार किये आगमे बलवान्‌ 
हे मध्यम पुरूषमेतो भोग रहित आगमे 
अल्प भोग सहितभी आगम बलवान्‌ होताहै- 
यही वात नास्दने स्वष्टकी है कि पहिला 
कारण दानेहै-मध्यमें जगम सहित भोग- 
ओर निरतर ओर चिरकालका जो भगे 
वही एक सख्य कारणे ॥ 
भावार्थ-पूषै कमसे चे अये भोगको 
छोडकर आगम- भोगसे अधिकदे- ओर 
जहां अल्पभी भोग नहो वहां आगममेभी 
बल नही होता ॥ २७ ॥ 
आगमस्तुक तोयेनसोभिय॒क्तस्तयद्धरेत्‌ । 
नत्सुतस्तसु तोवाभुक्तिस्तत्रगरीयसी ॥ 
पद्‌-आगमः १ तुऽ कतः ९ येन३ सः १ 
अभियुक्तः १ तं२उद्धरेत्‌ क्रि-नऽ- तत्सुतः १ 
तत्सुतः १ वाऽ- शुक्तिः १९तत्रऽ-गरीयसी १॥ 
योजना-येन आगमः कुतः सः अभियुक्तः 
सन्‌ तं उद्धरत्‌ तत्सुतः वा तत्सुतः ( पोः ) 
न उद्धरेत्‌-तच्र श॒क्तिः एव गरीयसी भवति ॥ 
तात्पयोर्थ-जिन पुरूषने भूमि आदिका 
आगम ( स्वीकार ) कियाहो वह्‌ पुरुषी 
१ आदौ तु कारणं दानं मध्ये थक्तिस्तु सागमा । 
कारणं भुक्तिरवेका सतता या चिरंतनी । 
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याज्ञवल्क्यस्म्राति भिताक्षरापरकारासरित्‌ । 


=== === 





तेरा क्षेत्र आदि कां हं एेसा | 
करनेपर उस प्रतिग्रह आदि आगमको 
ङिखित आदिसे उद्धार ( स्वीकार )करवि- 
इससे यह बात उक्तम्राय (कहीसी ) हे प्रथम 
युरूष आगमका उद्धार न करे तो दंड 
होताह- उसका पर दूसरा अभियोग करने- 
पर आगमका उद्धार न करे-किंतु निरंतर 
ओर अक्रो रहित प्रत्यक्ष भोगका उद्धार 
करावे-इससे यह बात कही गयी कि आग- 
मका उद्धार न करतेहये दूसरे पुरूषको तो 
दंड नही होता ओर विरिष्ठभोगका जो 
उद्धारन करे उसको दंड होता है-ओर 
ठस पुत्रका पुत्र तीसरा पुरूष (पोता) न 
आगमका न विरिष्टभोगका उद्धार कर 
कतु कमसे चलेआये भोगकाही उद्धार 
कर- इससेभी यह बात कही गयी किं 
तीसरा परुष कमते चरेभये भोगका उद्धार 
न करतो दंड है आगमका उद्धार न करे 
वा विशिष्टभोगका उद्धारन करे तो दंड 
नही ह~ वहां उन दूसरे ओर तीसरेका 
भोगही अत्यंत गुरु ह उनमेभी दसरेमं युर 
तीसरेमें अत्यंत गुरु यह विवेक दै- ओर 
तीनामभी आगमका उद्धारन होय तो अर्थ 


कौ हान समानहा हं र दडमं ता वेरीष 


ठं यह तात्याथं ह~ सोई हारीतने कहाँ है 
कि जिसने आगम कियाहो वह यदि उसका 
इद्धार न करे तो दंडके योग्य है उसका पुत्र 
वा उसके पुत्रका पुत्र दंडके योग्य तो नही 


^ अत्‌ ^ अ 


परठु भागक हानिं उसकीभी होती ह ॥ 


भावाथ-जिसने आगम कियाहो वह्‌ 
अभियोगकरनेपर उसका उद्धार न करावे 
ओर उसका पुत्र वा पोत्र उद्धार न करवि 
उनम भोगी अत्यंत गुरू है॥ २८ ॥ 


9 आगमस्तु छतो येन स दंडयस्तमनुद्धरन्‌। न त~ 
त्छतस्तत्छतो वा मोग्यहानिस्तयोरपि। ` 





यामयुक्तः प्रतः स्यात्तस्यारेक्थातसुद्धरेत्‌ 
नतनकार णुकरागमनविनाङृता ॥. २९ 


पद-यः१९ आभयुक्तः१९ परेत १ 
स्यात्‌ क्र तस्य& रक्थी१ तर्‌ उद्धरत्‌ 
[ऋ नऽ- तत्र कारणं मुक्ति १९ आग- 
मन्‌ ३ वनाऽ- कृता९॥ 


याजना-यः आभयुक्तः परेत स्यात्‌- 
तस्य स्क्थात उद्धरेत्‌- आगमेन विना 
कृता अक्तः तत्र कारणं न भवति ॥ 


तारपयाथं- भिना परवक्रमागतात्‌-इस- 
वचनमं जिसके कालका स्मरण नहो एेसे, 
आर आगमके ज्ञानते निरपेक्ष उपभोगको 
प्रामाण्य (सानने योग्य ) कटा अब उसका 
अपवाद कडते हे जव आहरण आदिका 
करनेवाला व्यवहारके निणेयसे पहिले मर- 
जाय तो उसका रिक्थी (पुत्र आदि ) उस 
आगमका उद्धार कर जिससे उस व्यवहासमे 
साक्षाआदिसे सिद्धकियाभी आगमरहित 
भोग प्रमाण नही है- क्योकि पूवंके अभि- 
योगसे भोग अपवाद्सहित है-नारदनेभी 
कहाँ हे नवीनहुआ है विवाद जिसका शतत 
परलोकमं गये (मरे) व्यवहारीका पुच उस 
अ्थका शोधन करे भोग उसको निवृत्त 
नही करसकता ॥ 


भावाथ-जौ अभियुक्त मरनाय तो उसका 
पुत्र उस्र अभियोगका उद्धार करे-आगमके 
तिना किया भोग उस व्यवहारमें कारण 
( प्रमाण ) नही होसकता ॥२९॥ 
सृपणाधकृताः पूगाः अणयोथकरुखानिच । 
पूवपूवगुर्‌ ज्ञेय व्यवहारविघोतरणाम्‌ ३० 

पद्‌-सरपेणे अधिकृताः १९ परगाः १ 





१ नवारूढविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः 1 पुत्रेण 
सोथेः संशोध्यो न तं भोगो निवषयेत्‌ । 
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( १८९ ) 








णयः १ अथः-ङ्लानि१९ चऽ पूर्वर पूर्व 
यर १ जर्य १ व्पवहारविधोऽ बरृणास्‌६ ॥ 
याजमा-चृपेण अधिकृताः पगा: त्रेणय 


भथ लानि संति तेषु नृणां व्यवहारविधौ । 


पूच पूते गुरू ज्ञेयम्‌ ॥ 


तात्पयाथं-व्यवहारके नणयस् पट्टि 
व्यवहारस्‌ मरजायं तो व्यवहार नवत्त नही 


इता यह स्थत भया-निणेय किये व्पतहूर्‌- | 


कभी स्थितिमे वा व्यवहाशेके रहते कदी 
व्यवहारं प्रवृत्त होता -इस व्यव- 
स्थाका सिद्धिकेलिये- व्यवहारे देखने- 
वाल।का बल आर अबल कहते है- नृप 
(राजा ने अधिकार दिया है व्यवहारदेखने- 


1 


केलियं जिनको देसे वे प्राङ्विवाक आदि 


सभासद्‌ जा राजा सभासदों करे इस वचनसे | 


स. 


कहे ई पग( समूह ) मिन्नस्नातिक 
आर भिन्न व्ृत्तिवाठे एकस्थानके निवा- 
सय।का पूग कहते हे-जंसे माम नगर आदि- 
श्रणि नानजातिके वा एकजातिके जो एक- 


जातिके कमासे जीवे एसे समूहको श्रेणि 


कतं है-ज॑सं हेंडाबुक आदि ओर तमोली 
कुविद चमकार आदि- ल~ ज्ञाति संबोधिं 
चैधुओंके समूह- राजके नियतकिये इन 
सभासद्‌ आदि चारके मध्यमे पूवर जो इस- 
शोकम पठा है बह२ गुरु ( श्रेष्ठ ) मनुष्योके 
व्यवहारके दृखनेमे- जनना- यह कहा 
गया करि राजके अधिकारी व्यवहारका 
निणय करदं आर पराजितको यदि कुदृष्ट 
बुद्धिसे संतोष न होयतो पूग आदिमे पुन 
व्यवहार नही दहौता- इसीप्रकार प्रगका 
निणय किया व्यवहार श्रेणी आदिपर नही 
जापस्तकता- तसही श्रेणीका निणेय किया 
कलमे नदी जासकता- लका निर्णय किया 
तो श्रेणी आदिमं जास्तकता दै -श्रेणीका निर्णे 
३ राज्ञा समासदः कायौ रिपौ मित्रे च वे समाः। 





| किया पूगमं पूगका निणय किया रानाके- 
आधकास्यामं जासकता है नारदने तो 
रजक अधकारियोने निणय किया व्यवहार 
रजके पाकसत जाता है- यह्‌ कह है ङु 
श्रणा परग अधिकारी राजा- इनसे व्यव- 
। हारक स्थिति होती है ओर इनमें उत्तर२ 
श्रष्ठ ह~ उसमभी जब व्यवहार राजाके 
समाप्‌ जाय तब अपने उत्तर (नीचल्) सभा- 
सद्सहित जाको प्रवर सभ्योंहहित पण- 
सादत व्यवहारा निणैय करना होय 
अर्‌ _ यहे छटष्टवादी पराजित होजायतो 
द॑ंड्दने योग्य होता हे ओर जो यह जयको 
माप्त हाजायतो सभासद्‌ दंडकेयोग होते है॥ 

भावा्थ- राजकं अधिकारी-प्ग-ग्रेणी- 
आर कुल जो हं उनमें मलतुष्योके व्यवहार 
करनम प्रवं पूवं गुरू (श्रेष्ठ ) जानना॥ ३०॥ 


बर पाववनिदत्ताव्यवहारान्निवतयेत्‌ ॥ 
स्रानक्तमतरागारवोहैःशञचष तास्तथा ३१ 


(~~~ 


पद्‌-बलोपाधिविनिढंत्तान्‌ २ व्यवहारान्‌ 
| निवतयेत्‌ कर स््रीनक्तमन्तरगारबहिःशघ्च- 
। कृतान्‌२ तथाऽ- ॥ 


~~~ ..0 


यजना-बलापाधवेनदृत्तान्‌ तथा स्री 


| नक्तमंतरगारवर्हिःरघ्चक्ृतान्‌ व्यवहान्‌ राजा 


निवतयेत्‌ ॥ 

ता भा०-बलात्कार्‌ ओर उपाधि (भय 
आदि )से-किये ओर स्री-गतिमे-गहके 
भीतर- ग्रामसे बाहिर आर अचुओके किये 


| व्यवहारका राजा निवृत्त कर दे अथात्‌ 


बल आदिसे किये व्यवहारोके जय पराज्‌- 
यको राजा न माने ॥ ३१ ॥ 
मत्तोन्मतार्तव्यसनिबारभीतादियोनितः 
असबद्धकृतश्चवव्यवहारोनसिद्धयति ३२ 


१ कुलान्‌ श्रेणयन्चव परगाश्चाधिकृतानरपः। प्रतिष्ठा 





व्यवहाराणां गुषामुत्तरोत्तरम्‌ । 
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( १९० ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति भिताक्षरामकाशसरित । 








=-= === ~ 


पद-मत्तोन्मत्तातंव्यसनिबाकभीतादियो- 
जितः -१ असं्बधकृतः १ चऽ- एव- व्य- 
वहारः १ न$-सिद्धयति क्रि- ॥ 

योजना-मत्तोन्मत्तातंव्यसनिनालभातादे- 
योजितः च पुनः असम्बधकृतः व्यवहारो 
न सिद्धयति ॥ 

तात्पया्थ-मदिराके पान आ।दैसे मत्त 
ओर वात पित्त सन्निपात ग्रह इनसे षेदा 
इए उन्मादसे उन्मत्त व्याधि आदि आत्त 
इष्टका वियोग ओर अनिष्टकी प्रािसे पेदा 
इए दुः खसे युक्त ( व्यसनी ). व्यवहारके 
अयोग्य बालक ओर चोर आदिसे भीत ओर 
आदि पदक ग्रहणसे पुर ओर देशका विरोधी 
लेना इनका किया इजा व्यवहार सिद्ध नदी 


, होता अथौत्‌ माननेके अयोग्य है मनुकाभी 


वचनं है कि पुर ओर देशस विरुद्ध ओर 
राजाका त्यागाहुआ वाद्‌ धमक ज्ञाता अनि 
ग्रहण करने अयोग्य कहा है ओर असम्बंध 
( जो गज्यमं नियुक्त न हों ) उनका किया- 
भी व्यवहार सिद्ध नही होता ओर जो यह 
वचन हे कि गुर शिष्य पिता पुत खरी पुरूष 
स्वामी भृत्य इनके परस्पर विरोधरममेभी व्य- 
वहार सिद्ध नही होता यह्‌ वचनभी गुरु 
शिष्य आदिके व्यवहारके सर्वथा निषेधा 

नही हे-क्यो किं उनकाभी व्यवहार किसी 
प्रकार इष्ट॒ सोई दिखते है कि शि- 
ष्यकीं शिक्षा वधको छोडकर करे असमर्थ 
होय तो रससी वांस विद्र जो कोमल है उ- 
नसे करे अन्यसे मोरे तो राजा गुरुको दंड 
दे-इस गोतम॑के ओर उत्तम अंगमे कदा- 

१ पुरगषटविरुद्धश्च यश्च राज्ञाविरसाजतः । अनादे 
योभवेद्रादो धमेविद्धिरुदाहतः 1 
२ गुगोः शिष्ये पितुः पत्रे देपत्योः स्वामिभूययेोः। 

विरोधोपि मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धयति । 

३ शिष्यदिटिरवधेनाराक्ततौ ` रज्जुवेणुविदलाभ्या 
-तनुभ्यामन्यन घ्नन्‌ राज्ञा शास्यः । 





चित्‌ न मारे इसं मनुके वचनसे यादि गुरू 
करोधके वरा होकर बड़ दंडसे वा उत्तम 
अगमं ताड ओर धममशाघ्रसे विरुद्ध ताडा 
इआ शिष्य यदि राजाको निवेदन करे तो 
व्य॒वहारका पद्‌ होता है-तेसेही-भर्या पिता- 
महोपात्ता-जो पितामहकी धेदा की हई भमि 
आदि ह उनमें पिता पुत्ंको स्वाम्य समान- 
भी है-यादि पिता विक्रय (वेचना ) आदिसे 
पिताम॒हकी पेदाकी इहं भूमि आदिको 
नष्टकरे ओर तव पुत्र धर्माधिकारीको कह 
तो पिता पुत्रकाभी व्यवहार होता है-तेसेही 
दुर्भिक्ष धम॑का्यं व्याधि सं्रतिरोध (कैद ) 
इनमें अ्रहण कयि खीधनको भर्ता अपनी 
इच्छाके विना देने योग्य नही हे इस वच- 
नसे यदि दुर्भिक्ष आदिके विना स्री धनका 
व्यय ( खच ) भर्ता केरे ओर याचना 
करनेसेभी विद्यमान धनको न दे तव स्री 
पुरुषकाभी व्यवहार होता दै-तेसेही भक्त- 
दासका स्वामीके संग व्यवहार करैगे-ओर 
गभदासर आदिकाभी-इसं नारदके वच्‌- 
नसे करि जो इन गभ॑दास आदिकेमिं स्वा- 
मका प्राणसंशये छुटवि वहं दासभावे 
छटता हं आर पुत्रके भागको प्रास होतद- 
स्वामीके न छोडने ओर पुत्रभागके न दे- 
नेमं स्वामीके संग व्यवहारको-कोन निवारण 
कर सकता है-तिससे गरू आदिक संग 
व्यवहार-दृष्ट ओर अष्ट ( दोनोंखोक )में 
कल्याणकारी नही होता इससे प्रथम 
सभासदां सहित राजा शिष्य आदिका 
निवारण करे-यही इस कका तात्पर्यार्थ 
है-यदि अत्यंत हट करं तो रिष्य आदि- 

१ नोत्तमागे कथचन । 

२ दुर्भिक्ष धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । गृहीतं 
खीधनं भतां नाकामो दातुमर्हति । 
` ३ यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेल्ाणसंशयात्‌ । 
दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं ऊभेत च । 
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व्यवहाराध्याय अक्ताधारणव्यवहारमात्कारकरण ५९ 


( १९१ च 





कोकाभी उक्त रीतिसे व्यवहार प्रवृत्त 


भर 
[3 


योग्य है जो यह नारदृकां वचन है फ 


एकेका बहुतोके संग ओर स्री ओर सेवक 


जन इनका विवाद धमैके ज्ञाताञनि ग्रहण 


करक अयोग्य कडा है-उसमे एकका 
भी- जो गणके द्रव्यको हरे ओर संविदका 
अनवन करे-तैसेदी एकको मासते ट्ये 
बहुर्तोका इत्यादि वैचनोसि एक कार्यवाले 
बहुतोके- संग व्यवहार इष्टी है-इससे 
यं जानना कि भिन्न २, अथैवाले बहुतोके 


संग एकका एकसंग व्यवहार नही होता- 
स्ियोमें गोप शोडिक आदिकी च्ियोको 
स्वतंत्र होनेसे व्यवहार इष्टी है-उससे 
अन्य छक च्चियोको पतिके जीवते ह्ये 
उनके आधीन होनेसे व्यवहार ग्रहण करने 


योग्य नही है यदी अथं करना-्रष्य 
जने्मेभी गेष्य जन स्वामीके पराधीन हे 
अपने लिये व्यवहारमेभी स्वामीकी आज्ञासे 
दी व्यवहार हो सकता है अन्यथा नही-यही 
योजना करनी ॥ 

भावार्थ-मत्त-उन्मत्त-रोगी-व्यसनी-बालकं 
ओर भयभीत इनका ओर विना संबधसे- 
किया-व्यवहार सिद्ध नदी होता ( राजा 
उसे नले ) ॥ ३२ ॥ 
भरनष्टाधिगतंदेयंनुपेणधनिनेधनम्‌ । 
विभावयेत्रचेष्धिगेस्तत्समंदं डमर्ईति ३३॥ 

पद्‌-प्रनष्टाधिगतं १ देयं १ छपेण ३ 
धनिने 9 धनम्‌ १ विभावयेत्‌ क्रि-नः- 
चेत्‌ः- लिगि: ३ तत्समं २ दण्डं २ अह 
ति क्रि-॥ 

योजना-प्रण्टाधितं धनं नृपेण धनिने देयम्‌ 

१ एकस्य बहुभिः साद्धं॒ख्रीणां प्रेष्यजनस्य च 
अनादेयो भवेद्राो धर्मविद्धिरुदाहतः। 

२ गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं ठघयेच यः । एकं 
घ्नतां बहूनां च । 





चेत्‌ ( यदि ) छ्िः न विभावयत्‌-तर्हि 
तत्समं दंडं अहेति ॥ .. । 

~ तात्पयाय-पणष्ट सुवणं आदि दव्य यदि 
राङ्क ( महसूल्लेनेवाले ) ओर स्थानके 
पालक इनको मिलो ओर इनोने राजाको 


दे दिया होयतो राजा उस धनको धनीकों 


तबद्‌ यदि धनी रुपयोकी संख्या आदिसे 
विभावना 1. निश्चय ) करदे-यदि वह 
व्वाध सोति उसके चिन्ह न बता सके 
( तात उछ हो ङ ) तो उतनेही धनर 
दंड देने योग्य हाताहे क्योकि वह मिथ्या- 
दह -अधिगमको स्वत्वका निमित्त होनेसे 
मणष्टमेभी स्वत्व पाया उसकी निदत्ति इस 
वचन कीर -इसमं काकी अवधि कगे 
[क शाल्किक वा स्थानोके रक्षकेनि नो धन 
खाया उसको वषं दिने पहिले स्वामी 
आर उससे पर राजा के-म॑लुने तो तीन 
वपेकी अवधि कही कि स्वामीके नष्ठ 
हये धनको राना तीन वर्षतक कोम 
रक्ख-तीन्‌ वर्षसे पिरे उस धनको स्वामी 
ले-उससे पर रजा-उसकी तीन वर्षपर्यत 
रक्षा करनी यदि वषै दिने पटिकही स्वामी 
आनायतो संप्णं धनकोही राजा देदे-ओर 
वेष (तदनस १ अवितो ऊख रक्षका मूल्य- 
भाग छकर शेष धन स्वामीको देदे- सोई 
कहा किं मिले. हये नष्ट धनका छ्ठा द्- 
यवा-वा बारह्वां भाग-सत्‌ पुरूषोके धर 
को जानताहुा राना अ्रहण करे-उसमभी 
प्रथम वमे संपूणकोही दे-दूसमे द्वाद 
भाग-आर तीसरेमं द्ावां भाग ओर चदु 

१ शोव्किकैः स्थानपार्वा नशपहतमाहतम्‌ | 
अवाक्तं तत्सरालस्वामी हेरेत प्रतो नुषः । 

९ पणष्टस्वापिकं ककिथं राजा ज्यब्दं निधापयेत्‌] 
भवा््यन्दद्वरतस्वामी परतो नृपतिषैरेत्‌ । 

३ आद्रीताथ षड्भागं प्ण्टाधिगतान्रपः । दहमं 
दादश वापि सतां धममनुस्मरन्‌ । 
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(१९२ ) याज्ञवस्क्यस्मति मित 


क्षराप्रकाशसदहित । 


= ययया 





आदिमं छ्डा भाग लेकर दोष धन स्वामी- 


| पद्‌-इतेरेण ३ निधो ७ रन्ध ७ राजा २्‌ 


को देदे-ओर राके भागमेपे चोथा भाग | षष्ठां २ आहरेत्‌ क्रि-अनिवेदितविन्ञातः१ 


उसको दे जिसको धन मिट ( पाया ) हो- 
यादि स्वामी न आया होयतो संपणं धनमेसे 
चौथा भाग-पनेवालेको देकर हेष धनको 
राजा ग्रहण करे-सोदं गोतमने कटौहै कि 
स्वामीके नष्ट धनको पाकर राजा वर्ष 
दिनतक रक्षा करे-वषैके पीछे-चोथा भाग 
पानेवालेका ओर शेष राजाका होतादै-इस । 
वचनमें-संवत्सरम्‌-यह एकवचन अवि- | 
वक्षितह क्योंकि राजा तीन वर्षतक रक्खै | 
यह मनुका वचनहै-ओर वर्षसे परे राजा 
लेले यहभी स्वामी न आयाहोय तो तीन 
वरषैके अनंतर राजा व्यय ( खच॑ ) केकी 


दाप्यः १ तं २ दण्डम्‌ २ एवऽ-चऽ-॥ 
योजना-राजा निधिं छन्ध्वा अर्ध द्विजेभ्यः 
द्द्यात्‌-विद्रान्‌ द्विजः, पुनः (त ) अचं 
आदद्यात्‌-यतः सः सवस्य प्रञ्ुः भवति-इत- 
रेण निधौ लन्धे सति राजा षष्ठारं दत्वा आ- 
हुरेत्‌-अनिवेदि तविज्ञातः पुरूषः तं (निधिं ) 
चपुनः दंडं ६। (अपि ) दाप्यः (अ 
तार्पयाथे-ूर्बाक्तं निधिको राजा लेकर 
आधा ब्राह्मणोको देकर रोषको कोरामें 
रकूखे-यदि वेदको अध्ययन आदिमे युक्त 


=, (~ 


विद्वान सदाचारी ब्राह्मणको निधि (खजाना) 





आज्ञके लियिदै-तीन वषके पीछे स्वामी 
अवि तो स्वामीको व्यय हुये द्रव्यमेसे | 
भाग ले (काट )कर उसके समान धन 
राजा दे-यहभी सुवणं आदिके विषयमे ह 
गौ आदिके विषयमे तो कगे एकश 
( घोडाआदे )में पणको दे ॥ 
भावार्थ-नष्टह्ये मिङे धनको रजा धनीको 
देदे-यदि वह॒ धनी उसके चिन्ह संख्या न 
बता सकेतो उस धनके समान ही द॑डका 
भागी होताहे ॥ ३३ ॥ 
राजारुन्ध्वानिधिदयाद्िजेभ्योद्ौदरिजःपुनः 
विद्रानरेषमादययात्सस्वस्यग्रभुय॑तः ३० 
पद-रजा १ छन्ध्वाऽ- निधिं २ ददात्‌ 
क्रि- द्विजेभ्यः ७ अध २ द्विनः १ पुनःऽ- 
विद्वान्‌ १९ अष २ आदचात्‌ क्रि-सः १ 
सवस्य ६ प्रषु: ९ यतःऽ ॥ 
इतरेणनिधोन्धेराजाषष्ठारामादरत्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातोदाप्यस्तंदं डमेवच ३५ ॥ 
१ प्रणष्टस्वामिकमधिगम्य संवत्सरं राज्ञा रश्यमध्वै- 
मधिगंतुःचतुर्थोरो राज्ञः शेषम्‌ । ट 
> पणानेकरफे दयात्‌ 1 
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मिलजायतो वह सबकोही ्रहण कर्छे क्यो 
कि यह विद्वान्‌ सब जगतका स्वामी है 
यदि राजा वा विद्वान ब्राह्मणसे भिन्न कि- 
सको निधि मिलजायतो राजा पानेवालेको 
छठा भाग देकर शेष निधिको स्वयं रहण 
करै-सोई वसि्ठने कदादे किं विना जाना 
धन जिसको मिलजायतो राजा उसको 
ग्रहण करे ओर छठा भाग मिलनेवालेको दे 
गोतमकांभी वचने कि निधिका मिलना 
राजधनदहै ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणको मिला 
निधि राजाका नही होता-ओर कों यह्‌ 
कहतेहैँ कि व्राह्मणक्ते भिन्नभी कहनेवाला 
छठे भागको पाताहै-ओर जो मिरेहुये निधि- 
को राजासे नके ओरं जाको प्रतीत 
होजायतो उसको सब निधिका दंड ओर 
अन्यभी दंड राजा शक्तेके अनुसार दे- 
ओर यदि स्वामी आनकर रूपयोकी संख्या 
आदिसे अपना स्वत वताद्‌ तो राजा 
उसको निधि देकर छठा वा द्वादञ्च 

१ अप्ज्ञायमानं वित्तं योधिगच्छेद्राना तद्धरेत्‌ 
पष्टमरमणिगेत्रे ददात्‌ । 

२ निध्यधिगमो राजधनं भवति । 
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व्यवहाराध्याय असाधारणव्यवहारमात्रकाप्रकशण ५ 


( ९६8 )) 








वभाग स्वयं लेले-सोई मुने कहा है 


(अ. < शो ३५ )जो मनुष्य सत्यसे यह्‌ 
कं यह निधि मेरीहै उसकेच्ठे वा द्वा- 
दरावं भागको राजा अ्रहण केर-भागोका यह्‌ 
छ्ठा द्रावां आदि विकल्प तो द्ङकाल 
आद्क। अपेक्षास्ते जानना ॥ 

भावाथ राजा निधिको प्राप्त होकर आधा 
द्व्य ब्राह्मणको दे यदि विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
नाध मल जाय तो वह संपरणैको ठेले 
क्याके वह सव जगत्‌ प्रु ( स्वामी )है 
साद्‌ केसा अन्यको निधि मिक जनाय तो 
राजा उसका छठा भाग देकर डेषको 


आप छ छे-यदि कोड मनुष्य निधिको पाकर 


राजाकान बतवे भर ज्ञातदो जायतो उसका 
नावका आर्‌ इतर दृड रजाद्‌॥ ३७ ॥३५॥ 


दयचारहतद्रव्यंराज्ञाजानपदायतु । 
अदद्द्ध्षमाभोतिकिल्विषंयस्यतस्यतत्‌॥ 


पद्‌-देयम्‌ १ चोरहतं १ द्रव्यं १ राज्ञा ३ 
जनपदाय & तुऽ- अददत्‌ १ हिऽ- समाप्नोति 
क्रि-किल्विषं२ यस्य ६ तस्य ६ तत्‌ १॥ 

याजना-च।रहतं दरव्यं राज्ञा जानपदाय 
देयम्‌-हि ( यतः ) अददत्‌ राजा यस्य 
तत्‌ धनं तस्य किल्विषं ( पापं) समाप्नोति ॥ 

तात्पयाथ-चोरोने जो द्रव्य हरा हो उस 
नके] चायसं जीतकर अपने देके 


[59 


(नवासी जौ जानपद्‌ ( देद्चके मनुष्य ) में 





9 ममायमिति यो त्रूयान्निधि सव्येन मानवः | 
तस्याददात षड्भागं राजा द्वाददमेव वा । 








जसका वहं धन हौ उसको दे-क्योकि नही 
ठता इभा राजा जिसका वह्‌ चुयया हआ 
द्व्य था उसको आर चोरके पापको 
माप्त ठोता है सोहं मुने कहौ हैकि 
चारकं चराये हये धनको राजा सब वर्णोको 
द-केयाकि उसको भोगता हुजा रजा चोरके 
पापक प्रत्त हीता है-यादि चोरके हाथसे 
रकेर स्वयं भोगे तो चौरके पापको प्राप्त 
दता ठं-याद चोरके चुराये हयेकी राजा 
उक्षा कर तव देशनिवासियोके पापको 
आतत दाता हैयदि चोरके चुरा 
यका मतिआहरण ( निकासना )के ल्यि 
यत्न करता इआभी राजा प्रतिआहरण 
न. करके तो उतना धन अपने कोड्च- 
मस द्-साई गोतमने कहा दै कि 
चारके चखरायेको जीतकर यथास्थान 
( स्वामीको ) पंचा दे वा कोक्मेसे देदे- 
ऊष्णद्धपायनकाभी वचन है-यदि चोरोके 
खसय धनका प्रत्याहरण न करसके तो. 


9 क 


असमथ राजा अपने कोशमेसे देदे॥ 


भावाथ-चारोके चुराये धनको ना 
दराके निवासियोको दे क्योकि नही देता- 
हज रजा द्रके वाषियोके पापको प्राप्त 
होता ॥ ३६ ॥ 


9 दातव्यं सववर्णभ्यो राज्ञा चौरहतं॑घनम्‌। 
राजातदटुपयुंनानश्चौरस्याप्रोति किल्विषम्‌ । 

२ चारहृतमवनजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ को्ञा- 
द्वा दयात्‌ । 

२ प्रतयादतुं न शक्तस्तु धने चौरहृतं यदि । स्वको- 
रात्तीद्धे दयं स्याद्रक्तेन महीक्षिता । 


इति अकाधारणव्यवहारमातकाप्रकृरणम्‌ ॥ २ ॥ 





१२ 
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( १९४ ) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








अथ ऋणादनप्रकरणम्‌ 
अडीतिभागोव्रदिःस्यान्मासिमासिसबंधके 
वर्णक्रमाच्छतंद्वि्ैचतुःपंचकमन्यथा ॥ 
पद्‌-अरीतिभागः९ वृद्धिः स्यात्‌ क्रि- 
मासि ७ मासि ७ सर्वेधके ७ वणक्रमात्‌ ५ 
शातं £ द्वितेच॒ःपेचकं १ अन्यथाऽ-॥ 
` यौजना-सवंधके प्रयोगे मासि मासि 
अश्धीतिभागः वृद्धिः स्यात्‌-अन्यथा वर्ण- 
क्रमात्‌ द्वितिचुःपचकं रातं वृद्धिः भवति॥ 
` तात्पयौर्थ-साधारण ओर असाधारणद्प 
व्यवहारोकी माद्रकाको कहकर अब अग- 
रहं व्यवहारोके पदम पिले ऋणादान प- 
दको दिखाते हे अशीति भाग' इसे छेकर- 
“मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विुणे धने'- 
यहांतकं ग्रंथसे-वह ऋणादान सात प्रका- 
रकादे किं एेसा९ ऋण देन योग्य-ेसार देने 
अयोग्य-यहं ३ अधिकारी दे-इस ° सम- 
यमे दे-ओर इस ५ प्रकारसे दे-यह पांच 
अकार तो अधमण ( छेनेवाला ) केलिये 
हे-ओर उत्तमणके ल्ि देनेकी विधि ओर 
लेनेकी विधिये दो प्रकार है-यह बात 
नारदृने स्पं्टकी है कि देने योग्य-देने अ- 
योग्य-जिसने-जिस समय-जिस प्रकार देने 
ओर रहण. केके धमं यह ऋणादान 
सात प्रकारका कडा है -उनमे पिरे उत्त- 
मणक देनेकी बरिधिको कहते है क्योकि 
अन्य सब उसकेदी अधीन बंधक ( नो 
विशवासकेलियिः उत्तम्णेके समीप भूषण 
आदि रख दिया जाय ) सहित ऋणके 
प्रयोग (गिखी)मे दिये हुये द्रव्यका आस्सी 
वां <° भाग ( १ सैकडा ) बृद्धि धर्मके 
अनकूल होती है-अन्यथा अथात्‌ बंध- 
१ ऋणं देयमदेयं च यन यत्र यथाच यत्‌  दानग्र- 
इणधमोश्च ऋणादानमिति स्परतम्‌ । ` 








0. 


करहित प्रयोगमें ब्राह्मण आदि वेकि कऋ- 
मसे शत रूपयेपर दो-तीन-चार-पांच- 
सपयेकी बृद्धि धर्मके अनुकूल होती हे अर्थात्‌ 
सो शूपयेपर ब्राह्मणसे दो रूपये-क्षतरिते 
तीन-वेशयसे चार-ओर श्ुदसे पांच रूपये 
लेन-ओर वृद्धिकी दृद्धिको ( सुद्परसूद ) 
च्नवृद्धे-प्रतिमासकी वबृद्धिको कालिका 
ओर अपनी इच्छासे कीहयीको कार्ता- 
देहके कर्मसे जो हो वह कायिका वृद्धि क- 
हौती हे ओर यह वृद्धि मासम्मे ली जाती है 
इससे कालिका होती है ओर इसी वृद्धिको 
दिनकी गिनतीसे प्रतिदिन छेयतो कायिका 
होती है सोई नारदने स्पष्ट किया हैः कि 
कायिका-कालिका-कारिता ओर चक्रवृद्धि 
यह चार प्रकारकी वृद्धि शास्त्रम उस धनकी 
होती है यह कहकर कहा है कि का- 
याके अविरोधिनी ओर निरंतर पण पादं 
आदि जिसमंहीं वह कायिका-ओर प्रति- 
मास जो अवि वह बृद्धि कालिका मानी 
है जिसको अधमर्ण स्वयं करे वह दद्धि 
कारिता कहाती है- ओर वृद्धिकीभी पुनः 
वृद्धिको चक्रवृद्धि कहते है ॥ 

भावार्थ-बंधक ( गिरवी ) सरितप्रयोगमे 
अस्सीवां भाग मासमे होता है ओर वंधक 
जिसमें नहो उसमें ब्राह्मण आदि वेकि 
कमसे सो रुपयेपर दो तीन चार पांच रूपयेकी 
वृद्धि होती है ॥ २७॥ 





.9 बृदधृद्धिश्क्रवृद्धिः प्रतिमासं तु कालिका । 
इच्छाकृता कारिता स्यात्कायिका कायकर्मणा । 

२ कायिका कालिका चैव काणा च तथापरा । 
चक्र्रादधिश्च रा्ेषु तस्य वृद्धिशचतुर्विधा । 

३ कायाविरोधिनी . शश्वत्पणपादादिकायिका । 
प्रतिमासं खवेती या वृद्धिः सा काकिका मता । वृद्धिः 
सा कारिता नामाधमणैन स्वयं कृता । वृद्धेरपि पुनवै- 

दविश्चकतवृद्धिरदाहता 1 
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व्यवहाराध्याय ऋणाद्‌ निग्रकरण ३ 


( १९५ ) 


-----`-`_`_`___`______________]{]{]{]_]_]_]{] ~] 





कातारमास्तुद्राकसामुद्राविशकंशतम्‌ । 
ददचयुवस्वङ् ताब्राद्धृसवसवासुजातिषु ३<॥ 


पद-कातासगाः१तुऽ- दशकं सास॒द्राः१ 


तिरक शातम्‌२ दद्युः क्रि -वाऽ- स्वकृतां | ५ 


द्ाद्ध सवे १ सवास७ जातिष७॥ 
याजना- कातासगाः दशकं- सामुद्रा 


वराके रातं ददयुः- वा स्वै सवास जातिषु | 


स्वकृतां वृद्धि दद्य 
तारपयाथं- कांतारग-जो वृद्धि धनको 


. लेकर अधिक लाभक कयं अतगहन- 


प्राण आर धनकी शंकाके स्थानमे जायवे 
मास्म सारूपयेपर दश रूपयदं-ञओर समु- 
द्रम जानेवाले सीकूपयेपर वीस रूपयेद-यदह- 
नात इससं कही गथी किं कांतारगोसे दश्च- 
रूपय आर सासुद्रगोसे वीसरूपये उत्तमर्णं 
( देनेवाला ) लेले क्योकि वहां मूलके 
नाङकाभी रका हं वा संपूणं ब्राह्मण आदि 
अधमण बंधकसे रहित ओर बंधकसहित 
अहणके प्रयोगमं अपनी स्वीकारकीहुई वृद्धिको 
सपण जातियामदं कहीतो विना की हुभी 
वृद्धि होती ह-सोई नाख्दने काँ है किं 
परीतिसेदिये रूपयोकी विनाकीहई वृद्धि 
कहीभा नही हती ओर अकारितभी धन 
छः मासके अनंतर बटता है- जो याचित 
(मागे) धनको लेकर देश्ांतरमं चला गयाहो 
उसके लिये कात्यायनने कहाँ हे जो याचित 
(उधार ) धनकोलेकर उस धनके विनादिये 
देशातरमं चलानाय वर्षं॑दिनके अनंतर 
उसका वहं धन ब्रद्धिको प्राप्त होता 
अ्‌।र्‌ याचत धनको लेकर ओर मांगनेसेभी 
न देकर देश्चांतरमं चलाजाय उसके प्रतिभी 

१ न ब्रद्धप्रातदत्तानां स्यादनाकारेता काचत्‌ । 
अनाकारितमप्य्वे वत्सराद्धोद्धिवरद्धते । 

२ यो याचितकमादाय तमदत्वा दिशं व्रजेत्‌ । उर्ध्वं 
सवत्सरात्तस्य तद्धनं बृाद्धमाघ्रुयात्‌ ॥ 








कात्ययननेही कहा हे कि जो याचित 
( जिक्षपर मांगाजाय ) कियेहुये उद्धारके 
विना दिये देश्ांतरमं चलाजाय तीनमासके 
पाछ उसका वह धन बृद्धिको प्राप्त होनाता 
ओर जो याचित अपने देशमें रहताही 


| याचना करने प्रभी याचित धनको न देः 


उससे याचित कासे ठेकर राना उत्तम 
णको वृद्धिं दिववे सोई कहै कि अपने 
द्रामं स्थितभी जो याचितको कदाचित्‌ न 
देतो उससे ओर न चाहनेवलेसे अकारित 
वृद्धिकोभी राजा दिववे-अनाकारित बृद्धि- 
कातो अपवाद नारदने कहौहै-पण्य ( वेच- 

योग्य }का मूल्य- मरति ( नोकरी ) न्यास 
( धरोर ) ओर दियाहृभा दंड-वृथादान 
आक्षिकपण ( दछतका पण ) जर अविवक्षित 
( अकारित ) ब्ृद्धि-ये नही बदतेहै ॥ 

भावाथ- गहन वनमं जानेवले दुश्च रूपये 
ओर सञद्रमे जनेवाले बीसस्पये सो रूपये 
पर प्रतिमास बृद्धिदं-वा संपणे मनुष्य सब 
जातियोमें अपनी २ स्वीकारकी इहं बृद्धि- 
कोद ॥ ३८ ॥ 
संततिस्तुपद्यख्ी णारसस्याष्ट्णापरा । 
वस्रधान्थदिरण्यानांचतुच्िद्वियणापरा ॥ 

पद- संततिः १ तऽ-पद्यख्रीणां& रसस्य 
अष्टगुणा १ पर १ वस्रधान्यदिरण्यानां & 
चतुख्िद्धियुणा १ परा १॥ 

योजना-पञ्स्रीणां सततिः-र्सस्य अ- 
षगुणा वृद्धिः परा भवति-वस््रधान्यहिरण्या- 
नां चुखिद्धिणणा वृद्धिः परा ज्ञेया ॥ 

१ ृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं बजेत्‌ । 
उ्वमासत्रयात्तस्य तद्धनं वद्धिमाप्रुयात्‌ । 

२ स्वदेशेपि स्थितो यस्तु न ददयायाचितः कचित्‌ । 
त तताञकारिता बद्धमानेच्छंतं च दापयेत्‌ 1 

३ पण्यमूल्यं शतिन्यौसो दंडो यश्च प्रकल्पितः । 
वृथा दानाक्षिकपणा बद्धैते नाति वीक्षतः । 
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के ग्रहण 
= | >> अ ^ ~. ^. ~~ _ ^ € 
तेल घृत आदिकी वृद्धि यदि अपनीकी हुं 


( १९६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशस्षरित । 


---------------------- 








तात्पर्यार्थ अब द्रव्यके विरोषसे वबृद्धि- 
को कहतेहै-पद्य ओर स्ियाकी बद्ध सता- 
न होतीहै-जो मनुष्य पड ओर खीके पोष- 
णमे असमथ होनेसे उनको पुष्टि आर स- 
तानकी कामनासे किसी अन्यको दे आर 
ग्रहण करनेवाला दूध आर सेवकि लिये 
ग्रहण करे तो स्वामी उनकी संतानरूप 
वृद्धिका भागी होताह-अव यह्‌ कडतेहं 
कि जो दियाहआ द्रव्य वृद्धि ल्येविनाभी 
चिरकालतक रहे उसमे किस द्रव्यकी कि- 
तनी बृद्धि अधिकसे अधिक होतीहै-दृद्धि- 
कियेविना चिरकालतक टिके 


वृद्धिसे वह्‌ बटगया होयतो अधिके अ- 
धिक अष्टुणा बृद्धि होतीहे अथात्‌ आदु 
ना बटताहे आधेक नही-तेसेही वस्र अन्न 
सुवणं इनकी क्रमसे चांग॒नी तिगयुनी दुय॒नी 
वृद्धि अधिकसे अधिक होतीहै-वाशैष्ठनेतो 
रसकी तिगुनी कदी है कि दुगुना सुवणं ओर 


तिना अन्न रस पुष्प मूर फल-बदते हँ 


तोल हये रस आदि तीनों आगन होते दै- 
मनुँनेतो धान्य पुष्प मूल फल आदिकोको 
पांच युना कहहिं किं-धान्य शद ८ पुष्प- 
मू फल आदि क्षेत्रका फल ) लव ( मेषकी 
ऊन चमरीगोके केर आदि ) बाह्य ( बेल 
अश्व आदि ) इनकी बद्ध पाच गुनेसे 
अधिक नही होती-उसमेभी अधम्णैकी 
योग्यता-ुर्भिक्ष आदिका समयके अनु- 
सार व्यवस्था जाननी-यहभी एकवार देने 
आर लेनेमें समञ्जना-अन्य पुरूषके नामसे 
वा अन्य प्रयोग (देना) करने वा उसी 
पुरुषको अनेकवार प्रयोग करनेमेतो सुवर्ण 

१ द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं॑घान्यं धान्येनैव रसाः 
व्याख्याताः पुष्यमरकफजानि च-तुखाधूतं त्रितयम- 
गुणम्‌ 1 

२ धान्ये शदे खे वाह्ये नातिक्रामति पचता ॥ 





आदि दुगुनेसे अधिकभी पूरवंके समान बहते-- 
ही है-आर एकवारके प्रयोगमेभी-प्रतिदिन 
प्रतिमास वा प्रतिवर्षं बृद्धिके लेनेमे अध- 
मणेको जो देनाथा वह दूना दहो सकता है 
इसमे पूवे इं वृद्धिके संग मिलाकर दूनेसे 
अधिकभी बटताही इ सोहं मनुने कदाहं कि 
एकवार ठहराईं हयी कुसीद ( बटनेके लियि 
दियाधन )की वृद्धि दनेसे अधिक नरह 
होती-आर अन्यपुरूषके दवाय वा दूसरे 
प्रयोगे ठहराइं इइं तो दूनेसेभी अधिक हो 
जाती दै-यादे सकृदाहता-यह्‌ पाठ होयतो 
डानेः २ प्रतिदिन प्रतिमास्र वा प्रतिवषं 
अधमणंसे छली होयतो दूनेसे अधिक नही 
होती-सोईं गोतमनेभी कटाहे कि चिरकालमें 
प्रयोग ( देना ) दूना हो जाताहै यहां प्रयो- 
गस्य-इस एक वचनसे दूसरा प्रयोग करनेमें 
दूनेसे अधिकका होना इष्ट ओर चिरस्थाने 
यह कटनेसे शनैः २ वृद्धिके अ्रहणमें दूनेका 
अवलंघन दिखाया ॥ 

भावाथ-पड् ओर स्रियोंकी बद्ध संतान 
होती ह आरे रसकी बद्धं अधिकसे अधिक 
आटुनी-आर वस्र अन्न वणं इनकी वृद्धि 
कऋमसे चौगुनी तिगुनी ओर दूनी अधिकसे 
अधिक होती हे ॥ ३९ ॥ 
अप्नसाधयत्र्थनवाच्योनपतेर्भवेत्‌ । 
साध्यमानोन्रपगच्छन्दंडोद्‌ाप्यश्चतद्धनम्‌ 

पद्‌-म्पन्नं रसाधयन्‌ १अर्थरनऽ-वाच्यः१ 
सृपतेःभवेत्‌कि-साध्यमानः शप २ गच्छ- 
न्‌शदब्यः दाप्यः १ च-तद्धनम्‌ २॥ 

योजना-प्रपन्नं अर्थं साधयन्‌ उत्तमर्णः 
सपतेः वाच्यः न भवेत्‌ नृपं गच्छन्‌ साध्य- 
मानः अधमर्णः दण्डयः चपुनः तद्धनं 
दाप्यः-भवति ॥ 

१ कुसीदबृद्धिदवगुण्यं नात्येति सङृदादित(दाहता) 1 





 ©6-0. 1अं€ गि. 18010181 5118511 08610 48711111. 01011260 0४ 66810011 





गो ण प्ध- 
` ------ क ~ यि 


"न कर्-यह्‌ 


व्यवहाराध्याय ऋणादानप्रकरण ३ 


( १९७ ) 





तात्पयाथं-जधमणने प्रपन्न ( स्वीकृत 


 कयवा साक्षी आसं स्वाकार कराये धन- 


का धमआदि उपार्योसे प्रत्याहरण ( वसूल ) 
करतं हय उत्तमणंका राजा निवारण न केर 


धम आद्‌ उपाय मतुने दिखाये हँ किं प्रीतिके 


सत्यवचनरूप धर्मसे-साक्षी ठेख आदि 
व्यवहारसे छल ( उत्सव आदिके वहानेसे 
शरूषण आदिका ग्रहण ) से अचरित(भोजनका 


-अभाव ।स आर पांचवे निगड बधन आदि 


बलसे-उपचय(बटाना)के अथं दिये द्रव्यको 
इन उपायोसे अपने आधीन करे-प्रपन्नञर्थ- 
को सिद्ध करते हये उत्तमर्णको राजा मने 
नेसे यह्‌ दिखाया किं अप्रति- 
पन्नका संद्ध करते ह्येको राजा निवारण 

र यही बात कात्यायनने स्प॑ष्टकी है कि 
जी धनो न्यायवादौ ऋणवालेको पीडा दे- 
वह उस धनको हानिको प्राप्त होता है ओर 


उस धन्‌।कं धनकं समान दंडको पाता हं 


आर धम आदं उपयासे याचना करनेपर्‌ 
स्ताकार्‌ करनवाला रजाके समीप जाकर 


` साधन करनेवलिपर अभियोग ( दवा ) 


करे तो वह्‌ शक्तिके अनुसार दंडका भागी 
होता हे ओर राजा उससे धनीको धन दिवा- 


-द्‌-रजाके धन दिवानेके प्रकार दिये है 


किं राजा स्वामीको ब्राह्मणसे शांतिके द्वारा 


"आर्‌ अन्य्न दरक आचस्णस-आर दुष्टासे 
दुख द्र्कर्‌ धनका दवादृ्‌-आर जो धनी 


सद्‌ ( मित्र ) होयतो छलसेभी धनको दि 


वदे साध्यमानो सपं गच्छेत्‌-यहं वचन (जो 
` मागनेपर राजाके पास जाय) स्मृति आचाससे 





१ धर्मेण व्यवहोरेण छ्टेनाचीरितेन च । प्रयुक्तं 


-साधयेदथं पंचमेन बठेन च । 


२ पीडयेयो धनी कश्चिदाणिकं न्यायवादिनं । तस्मा- 


-द्थात्स हीयेत तत्समं चाघ्रधादभम्‌ । 


३ धर्मण व्यवहारेण छ्ठेनाचप्तिन च । प्रयक्त 


-साधयेदथं पंचमेन बलेन च । 








भन्न मागसे दबाया हा राजाको निवेदन 
केर ता वह व्यवहारका पदहै-इसका प्रत्य॒दा- 
हरण-जानना ॥ 

भावाथ-जधमणसे स्वीकार किये अ्थको 
जो सिद्ध ( वसूल ) करे उसका निवारण 
राजा न कर्यदि अधमणे साधन करनेपर 
राजाके समीप जायतो दंडके योग्य होताहै 
आर धनीके धनको उससे गजा दिवाद्‌ ० 


गृहीतानुकमादाप्योधनिनामधमर्णिकः । 
दखातुत्रा्मणायेवनुपतेस्तदनं तरम्‌ ॥ 

पद्‌-ग्रहीतानुक्रमात्‌ ५ दाप्यःशधनिनां ६ 
अधमर्णिकः१ दत्वाऽ- तुऽ- ब्राह्मणाय एवऽ 
नुपतेः & तदनन्तरम्‌ २॥ 

योजना-धनिनां ग्रहीतानुक्रमात्‌ अधम- 
िकः राज्ञा दाप्यः- तुपुनः ब्राह्मणाय दत्वा 
तदन्तरं नृपतेः दाप्यः ॥ 

ता० भा--यदि धनी समान जातीके एक- 
वार राजाके समीप अवितो जिस कमस 
धन लियाहो उसी कमते अधमणैसे दिवव 
यदि वे उत्तमणे भिन्न २ जातिके होयतो 
प्रथम्‌ ब्राह्मणके ओर फिर क्षत्रियके धनको 
द्विवि ॥ ४१ ॥ 


रज्ञाधमाणकादाप्यः साधताहरकंशतम्‌ 
पचकचदतदाप्यग्रात्ताथ्यत्तमाणकः ४३ 


पद्‌-राज्ञा ३ अधमर्णिकः १ दाप्यः १ 
साधितात्‌ ५ दशकं २ रातम्‌ २ पधकं २ 
चरत २ दाप्यः १ प्राप्ताथः १ हिऽ 
उत्तमार्णिकः १ ॥ 
योजना-रज्ञा अधमर्णिकः साधितात्‌ 
दशकं शतं- दाप्यः- प्राप्तार्थः उत्तमर्णिकः 
पचकं रातं दाप्यः ॥ 
ता० भा-यदि दुबेल उत्तमं स्वीकार 
किये अथंको धमे आदि उपायोसे सिद्ध न 
करसके ओर राजा सिद्ध करले-तो राज्‌] 
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( १९८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशसहित । 


न 





अधमर्णसे साधित अर्थमेसे प्रतिशतमेसे 
दङ्र्पये दंडके छे अथौत्‌ राजा दशवां 
भाग दंडरूप ग्रहण करे-ओर मिलगय!ह 
धन जिसको रसे उत्तम्णसे प्रति शतमेसे 
पांचरूपये भरतिरूप राजा अर्थात्‌ वीसवें 
भागको राजा ग्रहण करे-यदि अस्वीकार 
किये अथ॑को रजा सिद्ध कणदेतो वहां 
दडका विभाग-निन्हवे भावितो दव्यात्‌-इस 
छोकमे दिखाय आये ॥ ४२ ॥ 
हीनजातिपरिक्षीणग्रणा्ैकर्मकारयेत्‌ । 
्राह्मणस्तुपरिक्षीणः शनेदोप्योयथोदयम्‌॥ 
पद्‌-दीनजाति २ परिक्षीणं २ ऋणार्थः 
कमं २ काययेत्‌ क्रि ब्राह्मणः १ तुऽ-परि- 
क्षीणः १ शनेःऽ- दाप्यः १ यथोदयम्‌ 
योजना-परिक्षीणं हीनजातिं ऋणार्थं करम 
कारयेत्‌- तुपुनः परिक्षीणः ब्राह्मणः इनैः 
यथोदयं दाप्यः ॥ . 
तारपयाथ-धनवान्‌ जधमणेके प्रति कहा 
अब निर्धन अधम्णैके प्रति कहते कि 
बराह्मण आदि उत्तमणे-परिक्षीण ( निर्धन) 
क्षत्रिय आदि दीन जातिसे ऋणकी निवृत्तिके 
लिये अपना कमं उनकी जातिके अनुरूप 
करावे उसमेभी उनके ङटुबका विरोध न 
कर यादि ब्रह्मण परिक्षीण (निर्धन ) ोयतो 
राजा उससे शनेः २ यथोद्य (नैसे होसके 
ऋणको राजा दिववे-यहां हीनजातिः समा- 
न॒जातिकाभी उपलशक्षणहे-इससे निर्धन 
-सजातीयसे यथोचित कर्म॑ करवे-ओ 
ब्राह्मणका अ्रहणभी श्रेष्ठ जातिका उपलक्षण 
भे ~ € 4 आदिभी भ 
हं इससे निधन क्षत्रिय आदिभी वेदय आ- 
दिका इनेः२. यथोचित करम के यही मने 
स्पष्ट किये ( अ.<शरो. १७६) किं सजाति 
अधमण अपने आत्माको अधमण अपने आत्माको करम करकेभी 


१ कर्मणापि समं कुर्यादधनिकेनापमर्भिकः \ समो. 
पडृश्जाति्च दयच्यास्तु तच्छनैः । 











धनीके सम ( तुल्य } करे अथात्‌ आपसे 
उत्तमणं अधमणेनामको दूरकरै-ओर हीन 
जाति अधमण होयतो उस धनको दे-ओर 
श्ेष्ठनाति तो रानेः २ ऋणको दे ॥ 

भावा्थ-निधन हीनजाति अधमर्ण ऋण 
दूरकरनेके छ्िये कामको करवे- ब्राह्मण 
निधन अधमण होयतो उससे यथासंभव 
णको राजा दिवाद्‌ ॥ ४३ ॥ 
दीयमानंनगृहातिप्रयुक्तयः स्वकंधनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितेचेरस्याद्रद्धतेनततः परम्‌॥ 

पद्-दीयमानं २ नऽ-गरृहति करि- प्रयुक्तं 
२ यः १ स्वकं २ धनम्‌ २ मध्यस्थस्था- 
पितं चेत्‌ऽ-स्यात्‌ करि-वर्धते कि-नऽ-ततःऽ- 
परम्‌ २॥ 

योजना-यः उत्तमर्णः प्रयुक्तं स्वकधनं 
दीयमानं नग्रृह्णाति चेत्‌ यदि तत्‌ मध्यस्थ- 
स्थापितं स्यात्‌ तदा ततः परं न वर्द्धते ॥ 

, ताभा०-नटानेके च्यि दिये धनको 
यदि उत्तमणे अधमणेके देनेपर वृद्धिके 
लोभे ग्रहण नकरे-ओंर यदि अधमण उसे 
मध्यस्थके हाथमे स्थापित करदे (रखदे) तो 
वह धन स्थापने आगे नही बढता यदि 
स्थापितकोभी याचना करनेपरन दे तो पूर्वके 


भ 


समान बटताही ह ॥ ५४ ॥ 
अविभक्त कुटवार्थेयदण ुरछृतभवेत्‌ । 
दयुस्तद्विक्थिनः प्रतेपरोषितेवाकुटं बिनि ॥ 
पद्-अविभक्तेः३ ऊटवार्थ७ यत्‌१ ऋणं १ 
तुऽ-कृत१भवेत्‌ क्रि-दबयुः क्रि-तत्‌र रिकिथ- 
नःशप्रते ७ प्रोषिते ७ वाऽ-ङुटुबिनि ७ ॥ 
योजना-अविभक्तैः ऊदटुवार्थे कृतं यत्‌ 
ऋण भवेत-ङटुबिनि प्रेते वा प्रोषिते तत्‌ 
ऋण रिक्थिनः ददुः ॥ | 
ता° भा०-अविभक्त ( इकटे ) बहुतोने 
जो ऋण पृथक्‌ २ किया हो उसको ऊनी 
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व्यवहाराध्याय ऋणादानमप्रकरण ४ 


( १९९ ) 





द्‌ आर्‌ कुटुंबी मरजाय वा पर देशम चला 
जाय ता सब रिक्थी ( हिसेदार )दे ॥४५॥ | 


नयावत्पाते पुत्राभ्यानपुबरेणङ्कतपिता । 
द चयारतङ्कटुबाथान्नपतिः ख्राकरततथा ४६ 


पद्-नऽ-योषित्‌ १ पतिपुतराभ्यां ३ नऽ | 


पुनण३ कृतम्‌ २ पिता१ दद्यात्‌ कि-कतेऽ- 
ङट्वाथात्‌  नऽ- पतिः ९ खीकरुतं२ तथाऽ ॥ 
यनजना-पतिपुत्राभ्यां कृतं ऋण योषित्‌- 
पुण्‌ कतं पिता-तथा स््रीकृत पतिः कुट्‌ 
बाधात्‌ ऋते-न दद्यात्‌ ॥ 
ता भा०-पतिके क्ियेहुये णको 
भाया-आर पुत्रके किये णको माता-अओर 
पुत्रके किये ऋणको पिता नद-यदि वह 
वके पोषणाथं किया होयतो चाहे जिसने 
कियाहो उसको सब कटुबीदे यदि ऊटंबी न 
हीयतो उसके दायभागीदं ॥ ४६ ॥ 


सुराकामद्यतज्ृतदं डञ्युल्कावरिषटकम्‌ । 
चथादनतथवहपुत्राद यान्नपंत्रकम्‌ ॥४७॥ 


पद्‌-स॒राकामद्यूतकरते २ दंडञ्ुल्का 
वरिष्टकम्‌ २ वृथादानं २ तथाऽ-एवऽ- इह 
पुत्रः १ दद्यात्‌ क्रि-नऽपेत्रकम्‌ 

योजना-सुराकामचूतक्रत-दृडश्युल्काव- 
रिष्टकम्‌-तथव इहं वृथादानं पैदरकं पुत्र 
न दद्यात्‌ ॥ 

तार्पयौर्थ-मदियका पीना कामदेव 
( खीका व्यसन ) चूते पराजय इनमें किया 
आओर दंड वा शुल्क ( महम्रूल ) इनका शोष 
जो पिताका किया ऋणे ओर तेसेही श्रतं 
वदीजन मह आदिको जो बथा दानहे 
पिताके किये इतने ऋणोको डोडिक(करार) 
आदिके ऋणको पुत्र नद्‌ क्योकि यह स्मूंतिहे 
कि धृतं बंदीजन मह खोटा वेद्य कपटी 

9 धते बंदिनिमहे च कुवैये कितवे इषे । चाटचा- 
रणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम्‌ । 














शठ चाट चारण चोर इनको दिया निष्फल 
होताहै यह दंड श्यल्कके शेषको नदे यह्‌ 
कटनस यहं नही समञ्लना कि दंड आदि 
संपूणको दे क्योकि उशचनाकी यह स्सरौति है 
[क दड वा दृडका शेष शुल्क वा श्ुल्कका 
रोष आर जो व्यवहारका नहो वह इनको 
पुत्र न द्‌ गोतमनेभी कंहाहै कि मदिरा शल्क 
द्यूत काम दृड इनको पुत्ननदं अर्थात्‌ ये ऋण 
पुचाकं उपर नही होते इस वचनं देनेकै 
अयोग्य ऋण कहा ॥ 

भावाथ-मदिरा विषयभोग दूत इनमें 
किया आर दंड वा श्ुल्कका शोष ओर 
दृथादान पताके करिये इतने ऋणोको पुत्र 
नदे ॥ ४७ ॥ 
गोपरोडिकरीटूषरनकव्याधियोषिताम्‌ । 
ऋणदयाखतिस्तासायस्माद्रत्तिस्तदाश्रया 

द-गोपञ्योडिकरट्षरनकव्याधयोषिता- 
म्‌६ ऋण दद्यात्‌ क्रि-पतिः१ तासरां& 
यस्मात्‌ ५ वृत्तिः १ तदाश्रया १॥ 

योजना-गोपड्ञोडिकरोल्षरजकव्याधयो- 
षितां ऋणं तासां पतिः ददात्‌ यस्मात्‌ 
वृत्तिः तदाश्रया (ख्यधीना ) भवति ॥ 

ता० भार-गोपा शओडिक (करार) 

शेटूष ( नट ) रजक ( रंगे व्याध इनकी 
स्योने जो ऋण कियाहो उसको उनके 
पतिदं क्योकि उनकी जीविका स्ियीके 
आधीन होतीहै- ( यस्मद्रात्तिस्तदाश्नया ) ` 
इस देके कहनेसे यह बात जानीगयी किं 
अन्यभी जिनका जीवन स्तरियोके आधीन है 
वेभीं स्रीके किये णको दं ॥ ४८ ॥ 
अतिपत्रंस्ियादेयं पत्यावासद्‌ यक्तम्‌ । 
स्वथकरृतंवायदणंनान्यत्खीदातुमर्दति ४९ 

१ दंड वा दडशेषं वा शल्कं तच्छेषमेव वा। न 
दातव्यं तु पुत्रेण यचच न व्यावहारिकम्‌ । 

२ मदयशुल्कयूतकामदंडान्‌ पुत्नानध्यावेयुः ) 
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(२०० ) 


याज्ञवल्क्यस््रति मिताक्षरापरकाश्चसहित । 





= 








पद्‌-प्रतिपन्नं१ च्रिया ३ देयम्‌ ९ पत्या 
वा-सहऽ- यत्‌ १ कृतम्‌ १ स्वर्यऽ-कृतं 
१ वाः~ यत्‌ १ ऋणम्‌ १ नऽ-अन्यत्‌ १ घ्री 
१ दातुम्‌ऽ-अ्हंति फरि- ॥ "च 

` योजना-यत्‌ ऋणम्‌ सिया प्रतिपन्नं वा 
पत्या सह यत्‌ कृतम्‌ वा स्वर्सकरुत तत्‌ 
ऋणम्‌ सरिया देयम्‌-अन्यत्‌ णं दातुम्‌ स्री 
न अहंति ॥ ह वि 

तात्पयाथ-मरते वा परदेशमें जाति हुये 
पतिके कहनेसे ऋणादानमें जो ऋण स्रैने 
स्वीकार करलियाहो-ओर जो पतिके जीवन 
. समयमे उसकी संमतिसे कियाहो ओर जो 


स्वय कियाहो-वह ऋण पतिके अभावमें 
खीदे-कदाचित्र्‌ कोई करै कि स्वीकृत 
आदि इन तीन ऋणोको स्रीदे यह वचन 
न कहना चाहिये-क्योकि इनके देनेमे सं- 
देहका अभावहै-इस शंकाका समाधान यह्‌ है 


कि भायां पत्र दास ये तीनों निर्धन केह ये 


तीनों जो पेदा कर वह धन उसकाही 


ोताहं जिसके ये तीनों हों इस वचनसे 
स्वीकृतं आदिमे भी न देनेकी शंका निवृ- 
तिके ल्य यह वचन काहे ओर यह्‌ 
पर्वोक्तं वचनभी खी आदिको निर्धनकामी 
बोधक नहीहै किन्त॒ पराधीनताका बोध- 
केटे-यह बात विभागप्रकरणमें स्यष्टकरगे- 
कदाचित्‌ कहो कि अन्य धनको खरी देने 
योग्य नदी है-यहभी न कहना चाद्ये 
क्योकि विधिसेही निषेध सिद्धहो जायगा 
अथात्‌ स्वीकृत आदि तीनते भिन्न ऋणको 
 खीनदे-इसका समाधान कढतेरदपर्वोक्त 
स्वकृत आदिके अपवाद्के यि यह वच- 
` अथात्‌ अन्य जो सुराकाम आदि 
वे चाह स्वीकार कयि हों चाहे पतिके संग 
 कियिहों द नान = 
9 भायां पुश्च दासश्च जय एवाधनाः स्यरताः। 
यतते समधिगच्छति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ । 





भावा्थ-जो ऋण स््रीने स्वीकार कर 
य्‌ व भस =>, क क 9, [4 य ~~ भस 
लियाहो ओर जो पतिके संग कियाहो ओर 
जो स्वयं किंयाहो उस ऋणको खरी दे-आओर 


अन्य ऋणके देने योग्य स्री नही होती ॥४९॥ 


पितरिभरोषितेमरतेव्यसनाभिश्ुतेपिवा | 


ए्पोतरेकऋणंदेयंनिन्दवेसाक्षिभावितम्‌ ५० 


पद- पितरि ५ प्रोषिते ७ प्रेतेऽ व्यस्‌- 
नाभिषुतेऽ अपिऽ-वाऽ-पुत्रपेत्रेः ३ ऋणम्‌? 
देयम्‌ १ निहवेऽ साक्षिभाषेतम्‌१ ॥ 

योजना- प्रोषिते प्रेते वा व्यसनाभिष्ुते 
पितरे सति पुत्रपौत्रैः ऋणं देयम्‌-निहवे 
साक्षिभावितम्‌ तेः एव देयम्‌ ॥ 

तात्पयाथै- पिता देने योग्य ऋणको न 
दैकर मरगयाहो-वा दूर दशमे चलागयाहो 
अथवा चिकित्सके अयोग्य व्याधि आदि 
युक्त हो ओर पिताके किये ऋणको कोई 
बतवेतो उसको पुत्र वा पोत्र पिताका 
धन नहो तोभी दं क्योकि वे उसके 
पुत्र ओर पो्रहै-उसमें कमभी यह है कि 
पितके अभावमं पुत्र ओर पुञ्चके अभावमें 
पो्दे-यदि पतर वा पोत्र उस ऋणका निह 
व करं ( सुकरे ) ओर अर्थी साक्षी आदिसे 
स्वीकार कराद तो पुत्र पोच ऋणको द- 
इस वचनम पिता परदंशमें चलागयाहो इत- 
नाही कहादे-काल विशोषतो नारदका कहा 
जांननाकिं पिता पिवव्य (चाचा) ज्येठाभाई 
ये पर्देरामें चलेगये होयतो वीस वर्षसे 
पहिले पुत् आदि इनके ऋणको नदे-ओर 
पिताके मरनेपरभी वह पु नदे जिसको 
व्यवह्यर्को समयका ज्ञान नहो-ओर निस 
ज्ञानदो वहदे-वह व्यवहारका समयभी नार- 
दनेही दिखाया कि आठ वर्षतक रिष 

१ नावोक्संवत्सराद्विशात्पितरि प्रोषिते 





प्रोषिते ऋणं ॥ 
द्दयात्पिठव्ये वा ज्येष्ठे ्रातयैथापिवा । 

२ गभस्थैः सटगो ज्ञेयः अष्टमाद्रत्सराच्छिशयुः । 
बार आ षोडचाद्रषीत्पो गंडश्चेति शव्यते । 
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व्यवहाराध्याय ऋणादानप्रकरण ३ 


(२०१ ) 


~ म 





( बाकक ) ग्भमे स्थितके समान | 
आर सोह वपैपर्य॑त बार वा पौगंड कहा- 
इससे परे व्यवहारका ज्ञाता स्वतंत्र 

पितरावूत ( पिताके समान व्यापारका कर्ता ) 
कहाताह-यद्यपि पिताके मरणानंतर बाल- 
भा स्वतत्र होगया-तोभी ऋणका भागी 
नही होता-सोईं काहि कि यदि व्यवहारको 
नजानता होय तो स्वतंत्र णका भागी 
नह्य होता क्योकि स्वतंत्रता च्येठम होतीहै 
आर ज्यष्ठ गुण आर अवस्थासे होताहै-आर 
तिसी प्रकार व्यवहारके अज्ञानीको आसेध 
( अर्जी ) ओर आह्मन( उुकाना)काभो निषेध 
दखतहे कि व्यंवहारका अज्ञानी-दूत दान 
दनम उद्यत-व्रती-भोर संकयमें स्थितये 
आसधके योग्य नही ह ओर न राजा इनका 
आहवन कर तससे इस वचनमें पुत्र पदका 
व्यवहारका स्ञाता-ओर जात पद्का निष्पन्न 
( ङर्ल )अथं करना कि इससे व्यवहारका 
ञान हानपर पुत्र अपने स्वाथको छोडकर 
बड यत्नसे पिताको ऋणसे एसे छुटवि जेसे 
पिता नरकमे न जाय-श्राद्धमे तो बालक- 
काभी अधिकारहे- क्योकि यह गोतमकी 
स्तिहं कि श्राद्धको छोडकर वालक वेदका 
उन्ारण न करे-ओर प्रपोत्रः इस बहुवच- 
नके दिखानेसे-यदि पु प्रथक्‌ २ टोगये 
हयाय तो अपने २ भागके अनुसार दं-आर 
कटे हय तो मिककर धनको पेदा करके 
दँ-यदि उनमें कोहं गोण ओर कोई प्रधान 
होयतो प्रधान पु्रही ऋणको दे-यह जाना 

१ अप्रा्तव्यवहारश्ेतस्वतंत्रोपि हि नणभाक्‌। स्वा- 
तन्यं हि स्घ्रतं ज्येष्ठे ज्यैषटये गुणवयःकृतम्‌ । 

२ अप्राप्तव्यवहार् दूतो दानोन्मुखो व्रती । विष 
मस्थाश्च नासेध्या नचेतानाहयेत्रपः। 

३ अतः पत्रेण जातेन स्वारथमुत्छज्य यलतः । 
ऋणातिता मोचनीयो यथा न नरके व्रजेत्‌ । 

४ न ब्रह्माभिव्याहरेदन्यत्र स्वधानिनयनात्‌ । 











गया-सोहं नारदने कंहाहै पिताके मरे पीछे 
पुत्र भक्त हां वा इकट हं पिताका ऋणं 
अथवा जो उनमें भारवाही ( स॒ख्य ) हो 
व६। आर यहां पुत्र पोत्र ऋण दँ यह 
अविराषसं कडाहे तथापि यह्‌ विरोषं जानना 
के पुत्र तो वेसाहि ऋण दे जेसा पिता वृद्धि 
सहित दता था ओर पोत्र मूलके समानहीदे 
ठद्ध न द्‌-च्योकि यह बृहस्पतिका वचन है 
कत पुन्न पताके ऋणको अपनेके समान दे- 
आर पोच मूल मात्र दे ओर प्रप्र प्रपिता- 
महक णको न दे-ओर यहां विभावित 
( स्वीकृत ) इस अविशेष कहनेसे-साक्ष- 
विभावित-इस पूर्वोक्त वचनम साक्षिका ग्रहण 
प्रमाणका उपलक्षणहै-सम दे इसका अर्थं 
यदह किं जितना छियाहो उतनाही दे बृद्धि 
द्‌-यह्‌ सब अगले शकम स्पष्ट करगे॥ 
भावाथे-पिता पर देशमेहो वा मर गयाहो 
वा दुःखसे युक्तहो पुत्र ओर पौत्र णको द्‌ 
यदि वे निहव ( खुकरना ) कर ओर साक्षि- 
योसे स्वीकृत हो जायतोभी ऋणको दे॥५०॥ 
रिक्थभाहछणंदाप्योयोषिद्रारस्तथैवच। 
पु्रोनन्याधितद्रव्यःपुचरीनस्यरिकिथनः 
पद्‌-रिक्थमाहः १ ऋणं २ दाप्यः १ 
योषिद््राहःशतथाः एवऽ चपुतचरः १अनन्याभ्रि- 
तद्रव्यः १ पुदीनस्य & रिविथिनः १ ॥ 
योजना-रिथग्राहः तथेव योषिदाहः 
अनन्याभ्रितद्रव्यःपुचः ऋण दाप्यः पुचही 
नस्य रिक्थिनःऋणं दाप्याः ॥ 
तात्पयाथ-दूसरेका द्रव्य कय आदिके 
विना जो अपना हो जाय उसे रिक्थ कहते 


है-जो विभागके द्वार र्थिको ग्रहण केर 


( छे ) उसे िथग्राह कहते है-उससे राजा 
१ अत उध्वं पितुः पुत्रा ऊणं दयुयंथांश्ञतः 1 अ- 
विभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते धुरम्‌ । 
२ ऋणमात्मीयवक्प्यं देये पुतर्विभावितं । पैतामह 
समं देयमदेयं तत्युतस्य तु 1 
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(२०२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराप्रकाशसाहित । 


-_____~__]_]_-_-~_~_~_]_]_]{]{_-]{]{-_-_-_-_-_]_]_]-]_-]-~-~-_-_-_-]-_-]-~~-~----~~~~~~~-~~~~ 
= - 











ऋणको दिवावे-यह बात इससे कदी 

किं जो महुष्य जिसके द्रव्यको रिक्थरूपसे 

अहण करे उसीसे उसका किया ऋण दिवाव्‌- 

ओर योषित्‌ ( भायां )को जो ग्रहेण करे 

उसे योषितप्राहं कहते है उससेभी ऋणको 

दिवव अथोत्‌ जो निसकी भायीको महण कर 

वही उसके किये ऋणको दे-योषित्‌ इस 

ल्य पृथक्‌ छिखीहे किं वह्‌ वांटनेका द्रव्य 

न हीनेसे रिक्थ नही हो सकती-जिसके 

मातापिताका द्रव्य अन्यके पास न पहुंचा 
हो से पु्रसेभी राजा ऋणको दिवावे-आओौर 
जो पुसे हीन हो उसका ऋण रिकिथयोसे 
दिवावे-ओर इनका समवाय (ये सब ) 
होय तो पटनेके ऊमसे दिववे कि प्रथम 
रिक्थग्राह उसके अभावमें योषिद्आहु- 
उसके अभावमं पुत्र-ऋणदे कदाचित्‌ कोई 
शंकाकरे कि इनका समूहही नही होसकता 
भाई ओर पितर पितके रिक्थके भागी नही 
होते किल॒ पुही होतादे इसं वचने पुत्रके 
होते अन्य रकिथका अहणदही नही कर 
सकता ओर योषितका अहभी नही हो 
सकता वयोकि यह मनु ( अ.५छरो.१६२ ) 
का वचनंहै कि साध्वी ल्ियोका दूसरा भर्त 
कहीं नही कहा-ओौर पु्रसे पिताका ऋण 
द्विवि यहभौ नही हौ सकता-क्योंकि पुत्र 
पो ऋणको दें यह कह आयेहैअनन्याभित 
द्व्य ( जिसके माता पिताका द्रव्य अन्यको 
नमिला हो ) यह विङ्ञेषणभी ठीक नहीहें 
अथात्‌ अनर्थकदे- पुत्रके टोति द्रव्य 
अन्यके आश्रयहोही नही सकता ओर 
होयभीतो खिथग्राही इससेहि काम . चल 
सक था-पुत्हीनका ऋण खथ (हिसेदार ) 
ठ यहम नकडहना चादियि-पुत्के होतिभी 
जन्‌ रिक्थग्राही ऋणे पुत्रके न होनेपर तो 

> नातो न पितरः पुत्रा रिक्यहराः पितुः । 
> नद्वितीयश्च साध्वीनां कानिद्धतोपदिदयते । 


अवक्यदं यह ॒सिद्धदी था-इन सब श्ंका- 
ओका समाधान कहते किं पु्चके होतिभी 
खि्थका ग्राही अन्य हो सकताहे क्योंकि 
छ्कीव अधे बधिर ये पुत्रभीहैं परंतु रिक्थके 
गाही नहीं हो सकते-सोईं धीव आदिको- 
को रमसे पटकर यह करेगे कि असे 
हीन इनका भरण ( पालन ) कैरे-तेसेदी 
सवर्णाका पुत्रभी अन्याय वृत्तिहोय तो 
अंशका भागी नही होता इस गोतमंके 
वचने पुञ्रभी रिक्थका आदी नही हो 
सकता-इससे नपुंसक आदि पूत्रोके रहते 
ओर सवणांके पु्के अन्यायवरृत्ति होनेपर 
पिततव्य ओर पितव्यके पुत्र खिथगराही हो 
सकतेहै-यद्यपि शाचके विरोधसे योषिद्ाह्‌ 
नही होसकता तथापि जिसने शाघ्रके निषे- 
धको न माना वह पूवं पतिके किये ऋण 
दूरकरनेका अधिकारी होही सकताहै ओर 
वह योषिद्ग्राह होताहे जो चारस्वैरिणियेमिं 
पिछलीको-ओर तीन पूनभूओमिं पदिलेको 
ग्रहण करे-सोईं नारदनें कदे कि परपू्वौ 

१ भतंव्यास्तु निरङकाः । 

२ सवणांपत्रोप्यन्यायञ्रत्तिनैठभेतेकेषाम्‌ । 

३ परपूवः शियस्तन्याः सप प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 
पुनभरख्िविधा तासां स्वैरिणी तु चवर्विधा ॥ कन्धैवा 
्षतयोनियौ पाणिग्रहणदूषिता । पुनश्रः प्रथमा नाम 
सुनःसंस्कारक्रमेणा ॥ देशधमौनेक्षय ल्ली गरू 
भियो परदीयते । उत्पन्रसादसान्यस्मै सा दितीया परकी- 
तिता । असत्सु देवेषु खीबां धैयी प्रदीयते ॥ सवर्णाय 
सपिडाय सा ठतीया प्रकीर्तिता । चरी प्रसूता ऽग्रसूतावा 
पत्यवेव तु जीवति॥ कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा स्ैरि- 
णीतु सा॥ कमार पतिमुतसृज्य या त्वन्यं पुरषं श्रिता॥ 
पुनः पत्यगरहं यायात्सा द्वितीया प्रकीरिता ॥ स्ते भतै- 
रि ठु प्रा्तान्‌ देवरादीनपास्य या। उपगच्छत्परं। कामा- 
त्सा ठतीया प्रकोतिता ॥ पराप्ता देशाद्धनक्रीता ्षुत्पिपा- 
सातुरा चया । तवाहीमत्युपगता सा चतुर्थ प्रकीतिता॥ 
अंतिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पुनशवां । ऋणं तयोः 

पतिकृतं द्या्यस्तामुपाश्चितः। 
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. व्यवहाराघ्याय ऋणादानपरकरण ३ 








(२०३) 









( जिनका पहिले ले अन्य पति हो चकाहो 
स्वर अन्य रमसे सात करी उनमें तीन 
प्रकारका पुनश्‌ ओर चार प्रकारकी स्वैरिणी 
द ताह-जा अक्षतयोनि ( पुरूषके संबंधे 
रहित ) कन्याही-विवाहंके हये पीर पुन 
(ववाह केर वह प्रथमा पूनभरं होतीहै-देश 
चमक देखकर जिस साहस ( व्यभिचार ) 
वाट। स््रीको माता पिता आदि अन्यको नि 
वहं दूसरी पुनभ होतीहे-जिस ख्रीको देव- 
सकं नहानेपर सवणं ओर सपंडको बांधव 
ददं वह्‌ तीसरी कदीहे-प्रसूता सीहो वा 
अप्रसूताहो पिके जीवतेही कामदेवे 
अन्यका आश्रयले वह प्रथमा स्वैरिणी हो- 
तोहं-जो कमार पतिको छोडकर अन्य पु- 
षके आश्रय होकर फिर पतिके घर्‌ चली 
अते वहं दूसरी होतीह-जो स्री पतिके मरे 
ख देवर आदिको छोडकर कामदेवसे 
अन्यका आश्रय लेले वह तीसरी कही- 
-जा अपने देशसरे आइहुयौ धनसे मोल 
लेका हो-आर जो भूखी प्यासी मे तरीं 
यहं कहकर मिलीहो वह चौथी कही हे-जो 
स्वरिणियामं पिछली ओर पुनभूओम पहिली 
हं उन दोनाके पतियेके किये ऋणकेो वदे 
जिसके आश्रय वह स्री हईहो-उससे अ- 
न्यभी योषिद्राह ऋण दूर करनेका 
अधिकारी नारदनें दिखायाहे कि जो अल्य- 
त धनवती स्री संतान सहित अन्यका 
आश्रय लेले वही उसके पतिका ऋणदे वा 
उस उसी प्रकार ॒त्यागदे-तेसेही वचन हे 
कि मरेहुये निधन-पुच्रहीन मनुष्यकी खरीक 
जो प्राप्तहो (ठे) वदी विवाहनेवाछेके 
ऋणको ठे क्योकि वह स्रीही उसका धन 
१ वातु सप्रधनैव ली सापल्या वान्यमाश्येत्‌ । 
सोस्या दयादणं भतुरुतमजेदवा तथेव ताम्‌ । 

२ अधनस्य ह्यपुत्रस्य श्टतस्योपेति यः ल्वियम्‌ 1 
ऋणं वोदुः स भजते सेवास्य च धनं स्तम्‌ । 








श~, भ 


कहाह-पुत्रका पुनः कहना कमक ध्य है 
आर अनन्याश्रित द्रव्य ( जिसके पिताका 
दन्य अन्यकान मिला हो) यहभी इस 
लयह्‌ के बहुत पु्ोके होते ओर रिक्थके 
होने परभी ऋणके दूर करनेमें उसकाही 
आधकार्हं जो अं ग्रहण करनेके योग्यहो 
अध आदेका नही-ओर(पुत्रहीनस्य रिक्थ- 
नः) यहभी इस ॒ल्यिहे कि पुत्रपौचहीन 
मनुष्यके धनको यदि प्रपत्र आदि रहण 
करता उनसे णको दिववे-अन्यथा न 
दृवाव-आर्‌ पुत्रपत्रोसे तो रिथ ्रहुणके 
अभावमभी दिवावे यह कह आये- सोई 
नार्द्नं का हे कि कमस निरतर चला 
आया जो ऋण पुनि दूरनकिया होषि- 
तामहके उस ऋणको पोत्र दे ओर चतुथं 
( प्रपोत्र )के उपरसे वह ऋण निवृत्त हो 
जाता हं अथात्‌ चौथा न दे इससे सब नि- 
दोष यह वचन द-अथवा योषिद्राहके अ- 
भावमं पुत्रसे ऋण दिववे यह कह आये-पु- 
चके अभावमे योषिद्प्राहुसे दिवावे यह अब 
कहते ह-कि पुहीनका ऋण रि्धदे यहां 
रिक्थब्दसे योषित्‌ ही कही हे क्योंकि यह 
स्मृति हं किं वह्‌ खरीही उसका धन कहा 
ह-आर यहभी वचन हं कि जो जिसकी 
स््ीको हर वह उसके मानो धनको हरता 
दे- कदाचित्‌ कोड शंका करे किं योषिद्या 
हके अभावमें पुत्रस्य ओर पुत्रके अभावमें 
योषिद्ग्राहसे ऋण दिवावे यह परस्पर विरुद्ध 
हं दोनो न हीयतो किससे न दिववे-यह्‌ 
दोष नही द-क्याकि पिछली स्वेरिणीका ओर 
पहिली पुनभूका अहण करनेवाला ओर अ- 
त्यत धनवतीं श्रीका हरनेवाला न होय तो 
पत्रसे ऋण दिवावे-पुत्र न होयतो धन ओर 

१ क्रमाद्व्याहत प्राप्त यत्रयैन्र्णमुद्धतम्‌ । दधु 
पैतामहं पौतास्तचतुथौनिवर्तते । 

> यां यस्य हरते दारान्‌ स तस्य हरते धनम्‌ ॥ 
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(२०४ ) 





याज्ञवल्क्थस्मरति मिताक्षराप्रकाङस्रहित । 


तलत ल न न 





संतानसे हीन खीका जो माही उससे | 

दिववे- यही नारदनें कहा ह कि धन चरीके 
हरनेवाे ओर पुत्र इनमें वही ऋणका भागी 
होता है जो धनको ले-ख्री ओर धनके हारी 
न हायतो पु्न-ओंर धनहारी ओर पुत्रन 
हीयतो खरीक हरनेवाला ऋणका भागी होता 
दै- ओर सरीहारीके अभावमें पुत्र ओर पु- 
चके अमावमें च्रीहारी णका भागी होता 
ठे-ईस विरोधका परिहार (हटाना) पूर्वैके स- 
मान जानना पुत्रहीनस्य रिक्थिनः- इसका 
अन्यभा अथ हं कि ये धनहारी स्त्रीहारी 
न केप्‌के णको दं इस अपेक्षामें यह्‌ 
कटं सकत हं किं उत्तमणेके ऋणकोदे-उ- 
तमणके अभावमें उसके पत्र आदिके ओर 
पुत्र आदिके अभावमें किसके ऋणको दं यह्‌ 
जव अपेक्षा हह तब यह वचन हे कि पुत्र 
हानस्य (राक्थन्‌ः- पुत्र आदि वंशस्ते हीन 
उत्तम वणका जो धन महण करनेके योग्ये 
उसधन के सपि आदि छऋणकोदे-सोईं ना- 
सदन कहा हं किं यदि त्राह्मणके वमे देने 
यश्य कह नहो अथात्‌ घनका भागी नहो- 
तो बह धन अपने सङुल्योको वा अपने ब्‌- 
अअक द्द्‌-यदि सङुल्य-संबधी-वांध- 


तभा न होयतो ब्राह्मणोको देद्‌-त्राह्मणभी न 


हीयतो राजा जलमे फक्‌ ॥ 

भवार्थ-जौ खथका मदी ओर योषित्‌ 
(स्री)काजो आही-भौर जिसके माता- 
पिताका द्रव्य अन्यको न मिला हो वह पुत्र- 
ऋणकोदं-ओर पुचदीनके धनको रिक्थी 


` ( अंके भागी ) दै- ॥ ५१९ ॥ 





9 धनञ्जीहारिपुव्राणाश्रणभाग्यो धनं हरेत्‌ । पुरोऽ 
सताः ख्रीधनिनोः च्रीहारी धनपुत्रयोः। 

२ बराह्मणस्य तु यदेयं सान्वयस्य च नास्ति चेत्‌ निर्व 

गेततत्सकुल्येषु तदभावि स्वबधुषु ॥ यदा तु न सकुल्या 


स्युगच सबेधिवांधवाः। तदा दयादुद्विजेभ्यस्तु तेष्वस- 
चस निशिपेत्‌। 








भ्रातृणामयदपत्योः पितुः पचस्य चवाहे | 
आात्तभान्यश्रणसाक्ष्यमविभक्तेनतुस्मरतम्‌ ॥ 


पद्‌ भ्रवृणाम्‌ & अथःऽ- दम्पत्योः & 
पितुः हपुत्रस्य & चऽ-एवऽ-ं ऽ-प्रातिमाव्यम्‌ 
१ ऋणम्‌ १ साक्ष्यम्‌ १ अविभक्ते ७ नऽ- 
ठ स्प्रतम्‌ १॥ 

याजना-्रातृ्णां दम्पत्योः चपुनः पितु 
प्रस्य अविभक्तं द्रव्ये प्रातिभाव्यं ऋणं 
सक्षय मन्वादिभिः नतु स्मृतम्‌ ॥ 

तापयोथ- श्राता-भायां ओर पति-पिता 
आर पुत्र इनका अविभक्त ( इकडे )धनमें 
प्रातिभाव्य ( जामनी ) ऋण ओर साक्ष्य 
परस्पर-मनुआदिकोनें नही कदी हे प्रत्यत 
साधारण होनसे निषेध किया ठे-प्रातिभाव्य 
आर साक्षा करने तो पक्षमें द्रव्यके व्ययका 
अवसान ( अंत) है-ओर ऋण अवक््य 
दनयाग्य हागा- यह्‌ वातभी परस्परकी अन- 
मतक अभावमं समञ्नी-परस्स्परको अन- 
मातस ता अविभक्तोकेभी प्रातिभाव्य आदि 
हता आर विभागके पीछे तो परस्परकी 
अतुमतिके विनाभी म्रातिभाव्यआदि होतेह 
कदाचेत्‌ कोई शंका करे कि भार्या ओर 
पतिका प्रातिभाव्य्‌ आदिका निषेध विभागसे 
पहिल ठक नही हं क्योकि उनका विभाग 

नटा ह सकता इससे विशेषण ( विभागसे 

पहिले ) अनर्थं के उनके विभागका अभाव 
अपस्तंबने दिखाया है कि खरी ओर पररुषका 
विभाग नहाहं- यह सत्य है- वेद ओर ध- 
गरास्म उक्तं अभ्रिसे सिद्ध होनेवले. क~ 
भाम जर उन कमाके फलोमे विभागका अभा- 
नहं ङछ संपूण कमं ओर द्रव्योमेः नही सोई 
दखात ह के जाया ओर पतिका विभाग 

१ जायापयोनं विभागो विद्ते । 

> जायाप्योनेविद्यते-पाणिग्रहणाद्भि सहत्वं कमसु 
तथा पुण्यफलेपुच । 
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व्यवहाराध्याय ऋणादानप्रकरण ३ 












नदी हं क्यों नदी दै यह नब अपेक्षा हई तो 
यहं इत कहाद कि विवाहसे खरी पुरूषका 
सहत्व ( एकता ) कर्म ओर पुण्यके फलम 
दाताहं जिससे विवाहके प्रारंभे कर्मेमिं 
सत्व शस्त्रम सना जातां है जायापति 
सका आधान कर तिससे आधाने सह्‌ 
(इक )भधिकारसे आधीन की हई अभिमे 
कयि कममिभी सह अधिकार है तेसेही 
स्मातकम॒विवाहके अमनिमे कर इत्यादि 
ुरतिसे विवाहमें मिली अभम जो करम होते 
 उनममंभी सह अधिकार है इससे दोनोम- 
करकी अभिक निसेक्ष जो पूतं ( वापी कूप 
तडाग आदे) है उनमें जाया पतिका प्रथक्‌ 
२ ही अधिकार दै- यह सिद्ध भया-तैसेदी 
ण्योके फल स्वगं आदिभी जायापतिका 

सहत्व धुतिमं हे कि स्व्गमें अजर ज्योतिका 
आरभ दोनों करो- यह जानने योग्य है किं 
जिन ॒पुण्यकर्ममिं सह अधिकार है उनके 
कलमेभी सहत्व है- छ भर्ताकी आशज्ञासे 
किये हये पतं वापी कूप आदि कमेक फ- 
लेमिभी सहत्व हं यह नही-कदाचित्‌ कोई 
शंका करे किं द्रव्यके स्वामित्वमेभी सहत्व 
कहा द्रव्यके स्वीकारे सहत्व ह क्योकि 
भता परदेशमं हो ओर नेमित्तिक दान करे 
तो वह किसी शास्कारनेभी चोरी नही कही 
हे- यह सच हे परंतु इस वचनन पत्नीको 
दरव्यकी स्वामिता दिखाई ङ विभागका 
अभाव नही दिखाया जिससे -द्रव्यपरहेष 
च-यह कद्कर उसमें कारण काहे क 
भतां परदेशे हो किसी निमित्तम दान 
अवदय करना है वा अतिथेभोजन भिक्षा 


१ जायापत्ती अभिमाद्धीयाताम्‌ । 

२ कम स्मार्ते विवाहामौ । 

३ दिवि ज्योतिरजरम!रभेताम्‌। 

४ द्रव्यपरिमहेषु च नहि भतुर्विपरवासे नैमित्तिके 
दान स्तेयमुपदिरशंति । 














देनं स्तेय (चोय कदमो माकन 
। नदी कदी तिससे भायाकोभी द्रव्यका स्वामि 
2 अन्यथा चोरो हो जाती तिससे भर्ताकी 
इच्छसे भायाके द्रव्यकाभी विभाग होता 
अपनी इच्छसे नही सोई करटैगे किं यादे 


| समान अंश करे तो पलियोकोभी समान 


भाग करे ॥ 
¢ © [4 ५ [4 4 
भवाथ-भाई-स्री ओर पति-पिता ओर 


| भत्र इनका परस्पर-अविभक्त दव्यमें प्राति- 


भाव्य्‌- ऋण साक्षो होना-ये तीन नही 
के हैँ ॥ ५२ ॥ 
दशनेमत्ययेदानेभरातिभाव्यंविधीयते ॥ 
जायोलुवितथेदाप्यावित्रस्यसुतायपि ८३ 

पद-दरने ७ प्रत्यये ७ दाने ७ प्राति- 
भाव्यं ९ विधीयते क्रि- आबो तुः- वितथेऽ 
दाप्यो १ इतरस्य £ सुताः १ अपिऽ- ॥ 
१ योजना-द्रीने मत्ये दाने आतिभाव्यं 
विधीयते- वितथे आद्यौ दाप्यो-इतरस्य 
सता अपि दाप्याः ॥ 

तात्पयौथं-मातिभाव्य उसको कहते है 
जो विश्वासके ल्यि दूसरे पुर्षके संग समय 
( इकरार ) करना वह्‌ विषयक मेदे तीन 
प्रकारका होता हे जेसे कि द्नमें इसको 
मे समयपर दिखा दगा-दूसरा प्रत्यय (वि- 
श्वास में जेस मेरे विश्वाससे इसको धन 
देदो यह वमार संग ठगाईं न करेगा क्योकि 
यह्‌ उन ( प्रतिष्ठित )का पुत्र है इसकी भूमि 
सुंदर हँ इसके पास उत्तम ग्राम है-तीसरां 
दानमें जेसे यदि यह न देगा तो में दृगा- 
इन पूर्वोक्त द्दीन आदिमे मातिमान्य ( जा- 
मिनी ) कदा दै- इनतीनोमे वितथ ( अ- 
न्यथा होना ) होनेपर अर्थात्‌ नदिखासके 
ओर विश्वास न केरे तो राजा दर्चन ओर 
विश्वासके जो प्रतिभृहे उनसे उत्तमर्णका जो 
घन हो वह दिवावे-ओर दानका जो प्रतिभू 
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(२०६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराभरकाङसदित । 








हे उसके तो पुत्रोसेभी द्विवि 
अन्यथा करे श्चठता वा निधन होनेसे नदे 
सके तो प्रतिभूके सही पुत्रभी दे-इतरस्य 
सुताः यह कहनेसे पहिले दोनों प्रतिसुओके 
पत्रोसे न दिववे-ओर सुता यह कनेसे 
पोत्रे न दिववे-यह दिखाया है ॥ 
भावार्थ-दशैन- विश्वास-ओर देना-इ- 
नम प्रतिभू ( जामिन ) करना कहाहे वितथ 
( शट ) होनेप्र पदिले दोनसेदी धनको 
राजा दिववे-ओर इतरके तो पु्ोसेभी दि- 
वावे ॥ ५३ ॥ 
द्दनप्रतिमूर्थखतः परात्ययिकोपिवा । 
नतरपुजाकहणं दयुदैयुदानाययः स्थितः ॥ 
. पद्‌-दशंनप्रतिभरः १ यत्र मृतः १ प्रा 
त्ययिकः १ अपिऽ-वाऽ-नऽ-तत्पुत्राः १ ऋणंर्‌ 
दद्युः क्रि- दद्युः क्रि- दानाय यः १ 
स्थितः १॥ 
योजना-यत् दशनप्रतिभूः वा प्रात्य- 
यिकः अपि मृतः तघ्पुत्राः ऋणं न दद्युः यः 
दानाय स्थितः तस्य पुत्राः ऋणं दद्युः ॥ 
तात्पयार्थ-जव ददान ओर विश्वासके प्- 
तिभू स्वगैमें चले गये हों उनके पुत्र प्राति- 
भाव्यसे चले आये धनको नदं-ओर नो दा- 
नका प्रतिभू था वह यदि स्वम चला जाय 


` तो उसके पुत्रभी उक्तधनकोदे पोत नद-भौर 


पभ मूलहीदं बद्धिको नदं क्योकि व्यीस 
का यहं वचन है किं पितामहके ऋणको 
पोत्रं ओर प्रातिभाव्य ( जामिनी ) ते चे 
अयि धनको पुत्र सम ( मूलमात्र ) दे ओर 
उनके पुत्र नदं अथात्‌ प्रातिभाव्यको छोडकर 
पितामहनं जितना ऋण छियाहो उतनाही 
दे दद्धि नदे-तेसेदी पुत्रभी प्ातिभाव्यसे चले 
अयि पिताके हणको समी दे उन पूर्वोक्त 
१ कणं पैतामहं पौः प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं 
बा््यतौ तु न दाप्याविति निश्चयः । 


पुव ओर प्के जो पुत्र ( पोत्रपपोच्र ) है वे 
दोनों प्रातिभाव्यके ओर अप्रातिभाव्यके ऋ- 
णको नदं यदि उन्होने धन न पायाहयो ओर 
जो यह स्पृतिहे कि खादक ( अधमर्ण )ध- 
नसे हीन हो ओर लप्नक( प्रतिभू ) यदि घ- 
नवान्‌ हीयतो वह मूलही दे वृद्धि नदे-इ- 
सकाभी यह अर्थं करना किं लस्रक यदि वि- 
त्वान्‌ ( धनी )मरगया होय तो उसका पु 
म्लहीदे वृद्धि नदे-ओर जहां दौनका पर- 


तिभू वा प्रत्ययका प्रतिभू पूर २ बधक ( प्रा 


तिभाव्यका द्रव्य }अपने पास रखकर प्रतिभू 
ह्ये हों वहां तो उनके पुत्रभी उसी वधकमेसे 
प्रातिभाव्यके ऋणकों अवकयदे सोई कात्या- 
यनने कंहाहे किं जहां वंधकको छेकर 
अधमणके दडनमें स्थितहो अर्थात्‌ रूपया 
लेकर हाजिर जामिनीकरे-पिताके मरने वा 
दूरदेश्में जनेपर पुत्रसेभी उसी वंधकके ध- 
नमेसे ऋणको राजा दिववे दान विश्वासका 
उपलक्षण है ॥ 

 भावा्थ-दंन ओर प्रत्यय ( विश्वास ) 
का प्रतिभ जहां मरगयाहो-उनके पुत्र ऋण 
नद-जो दानका प्रतिभू था उसके तो पुत्रभी 
णको दं ॥ ५४७ ॥ 
बहवः स्युयदिस्वारैदयुःपरतिभुवोधनम्‌ । 
एकच्छाया्ितेष्वेषुधनिकस्ययथारुचि५& 

पद्‌-बहवः९ स्थुः क्रि- यदिऽ- स्वरिः३ 
दद्युः छ्रि- प्रतिभुवः १ धनम्‌ २ एकच्छा- 
यश्रितेषु७ एषु धनिकस्य & यथारुचिः- ॥ 

योजना-यदि बहवः प्रतिभुवः स्युः तर्हि 
स्वारः धनं दद्युः एषु एकच्छायाश्रितेषु 
सत्सु धनिकस्य यथारुचि तथा दद्युः ॥ 

१ खादको वित्तहीनः स्यात्‌ ठस्नको वित्तवान्यादि । 
मूं तस्य भवेदेयं न बृद्धि दातुमईति 1 

२ ग्रहीत्वा वंक यत्र द्नेस्य स्थितो भवेत्‌ । 
विना पित्रा धनात्तस्मादाप्यः स्यात्तदणं सुतः ॥ 
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आचाराध्याय ऋणादानप्रकरण ३ 


न्यवहाराध्याय ऋणादानम्रकरण ३ 


(२०९ ) 


( २०७ ) 


=-= 








तात्पयोथ-यदि एक प्रथोगमें दो वा 
इत प्रतिभू हों तो वे सब ऋणको वाँटकर 
अपन २ भागके अनुसार धनको दे-यदिवे 
स्च एकच्छायामें आश्रितहां अत्‌ अधम- 
णक समान प्रथक्‌ २ पूणधनके प्रतिभूहों 
जस जधमणं संपूणे धनको देता वेसेही वेभी 
संपूण धनके दिवानेके लये पथक्‌२ प्रातिज्ञा- 
कर इस प्रकार दरान ओर प्रत्ययमें एक- 
छायान्नत हौनपर-घनिक ( उत्तमर्णं )की 
₹(चक अनुसारद्‌-ईससे जो धनिक प्रतिभू 
अक धनको अपेक्षाप्ते अपने द्रव्यको चाहे 
ता उस्सहो सव धनको राजा दिवदि भागके 
अनसार नहो-उन एकच्छायाभ्रितोमेसे यदि 
कई दञातरमं चला गयहो ओर उसका 
पुन समापमं ह्य तोभी उत्तमणैकी इच्छाके 
अरुसार सब धनद्‌-यदि कोई मरगया 


` ता उसका पत्र ब्रृद्धिसहित अपने पिताका 


भागद- साई कात्यायनने कहा है कि 
एंकच्छायामें जो परविष्टं उनमें वही धन दे 
जा दन योग्य दीखे-जो परदेशमें चला गया 
दा उसका पुत्र संपूणधनको ओर जो मरग- 
यह उसका पत सम(मरलमात्र)धनको दे ॥ 
भावा्थे-बहुत प्रतिर होयतो अपने २ 
भागके अनुसार उत्तमणंको धनदं यदि वे 
छथद्र २ संपूण धन देनेके प्रतिभू होनांयतो 
उत्तमणकग इच्छाके अनुसार धनको दे ॥५५५॥ 
तश्रद्‌पितायत्ुभ्रकारंधनिनोधनम्‌ । 
दिग ण्॑रतिदातव्यमृणिकैस्तस्यतद्भवेत्‌ ॥ 


पद्‌-प्रतिभूः १ दापितः १ यत्‌ २ तुः 
प्रकार २ धनिनः & धनम्‌ २ द्विगुणं १ 
भ्रतिदातव्यम्‌ १ ऋणिकैः ३ तस्य & तत्‌१ 
भवेत्‌ फरि- ॥ 

योजना-धनिनः यत्‌ धनम्‌ प्रतिभू 

१ एकच्छायां प्रविष्टानां दाप्या यस्तच टद्यतं । 
प्रोषिते तत्युतः स्वं पिशं त ते समम्‌ । 
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मकां दापितः-ऋणिकेः ( अधरम्णैः } 
तस्य तत्‌ धनम्‌ द्विणम्‌ प्रतिदातव्यम्‌ ॥ 
तात्पयाथ-प्रतिभूको ऋण देनेकी विधिको 
कहकर अव प्रतिभूने जो दियाहो उसकीं 
प्रतिक्रिया ( लौटना ) कहतेहै-जिस द्‌ 
व्यको प्रतिभू वा उसका पुत्र उत्तमर्णकी 
पीडा ( तकाजा ) से प्रकाञ्च ( सबके 
म्रत्यक्ष } उत्तमणैको राकी आज्ञासे ओर 
(फर दूनके छोभसे दुं ऋणिक ( अधमर्णं ) 
उस प्रतिभूको उस धनसे दूना धनदे-सोईं 
नार्द्ने कहाहै कि धनिके पीडित प्रतिभू 
जा धनद्‌-ऋणिक उस धनको दूना प्रति- 
भूक दे-वहभी कालविरोषकी अपिक्षाको 
खडकर दोघ्रही दूना दना क्योकि यह 
वचन इसीलियेहे-भर यहभी सुवणके विष- 
यम समञ्ञना-कदाचित्‌ कोई शंका केरे कि 
वचन दूनको बोधक करतोहे-इससे 
प्वाक्तं काकी कला ( सूद )के अवाधसे- 
भो ल्ग सकताहै-जेसे जातेष्टिकी विधि 
अचत्वके अवाधसे होतीहै-ओर जव यह 
पक्षहं के उसी समय बृद्धि सहितदे तो 
पञ्च स्री इनको संतान सद्यः नही हो 
सकती इससे मूल्यका दानही पाताहै-सो 
राका ठीकनही-क्योकी वचर दान सुवर्ण 
इनक क्रमसं चागुनी, तिग॒नी, दूनी अवि- 
कसे अधिक वृद्धि होतीहै इसं पर्वोक्तं वचनसे- 
2 कालका कके कमसे दने आदिकीं 
सिद्धि हनेसे दूने माजरकाही यह वचनभी 
विधान करेगा तो अनथेक हो जायगा-ओर 
पड स्रायका तो कालक्रमके पक्षमेभी 
सतातका अभाव हीय तो स्वरूप ( वस्तु ) 
काही दान होतादे-जब भरनिभूभी द्रव्यद 
नकं अनतर इछ कालके पीछे अधमर्णते 
१ यं चाथ प्रतिभदेयाद्वानिकेनोपपीडतः ऋणि - 
कस्त प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ 1 
४, तल्नदानइरण्याना 




















€ ॥ > 


(२०< ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसरित । 








मिलनाय तब संततिभी हो सकतीहै ओर 
दी नातीहे-अथवा पहिली इई संतान सित 
पु सियोको दे देगा यह ॒परवोक्तं कथन 
ठीक नही-ओर जो प्रातिभाव्यका ऋण 
ग्रतिभूने प्रीतिसे दियाहौ उसकी मागनेसे 
पिले वृद्धि नदीहं सोई काद कि जो धन 
प्रीतिसे दियाहे वह मांगनेके विना नही वटता 
यदि मांगनेपर न दिया होय तो सौ रूपये- 
पर पाच रूपये बटतेहै-इससे नहीं मागिभी 
इस प्रीतिसे दिये धनकी देनेके दिनसे 
लेकर कालके कमे तबतक बढतीहे 
तक दूना धनहो-यह बात इस वचनसें 
कही-सोभी ठीक नही-क्योकि यह अर्थं 
इस वचनसे प्रतीत नही होता किंठ॒ दूनादे 
इतनाही प्रतीत होताहै-तिससे कालके 
क्रमकी अपक्षाको छोडकर इस वचनके 
आरंभसामथ्यसे दूना देना यह्‌ बहुत 
ठीक कहा॥ _ कै 

भावाथ-राजाने सब जनोके प्रत्यक्षमें 
जो धनीको प्रतिभूसे धन दिवायाहो उससे 
दूना धन प्रतिभूको ऋणिक ( अधमण ) 
दे ॥ ५६ ॥ 
संततिः सख्रीपडुष्वेवधान्यंतरिगुणमेवच । 
वच्रंचतुगणगरक्तरसश्चा्टयुणस्तथा ५७ ॥ 

पद्‌-संततिः १ छीपडयषु ७ एवऽ-धान्यं१ 
नरिुणं ९ एवऽ-चऽ-वच््रं १ चतुगुणं ९ प्रोक्तं ९ 
रसः १ चः- अष्टगुणः १ तथाऽ- ॥ ` 

योजना-ख्रीपडयुषु संततिः-चपुनः धान्यं 
निगुण वसं चगुणं, ्रक्तं-तथारसः अष्ट- 
गुणः प्रोक्तः ॥ 
` तात्पयोथे-प्रतिभूने जो दिया वह सर्व 

पाया अब 








भी पूर्वोक्त ब्ृद्धिके अनुसार ही राजा दिवावै 
यहं शोक तो व्याख्यातही है अर्थात्‌ 
सीषहे-खी पञ्चओंकी संतानको-तियुने 
अन्नको चोय॒ने वस्रको आटयुने रसकौ राजाः 
अधम्णसे प्रतिभूको दिववे-जिस इव्यकी 
जितनी बृद्धि अधिके अधिक कटीहे प्रति- 
भूके दिये हये उतने दरव्यको खादक 
( अधमणं ) उस ॒बद्धिसहित काल्विशे- 
षकी अपक्षाको छोडकर शीघ्री देदे यह्‌ 
तात्पयाथंदै-जब दर्ञनका प्रतिभू प्राप्तये 
समयपर अधमणको नदिखा सकै तब 
उसको अधमणके दरंटनेके छ्य तीन पक्षकी 
अवधिदे-तीनपक्षमें यदि उस दिखादे तौ 
प्रतिभ छोडने योग्ये नदिखासके तो 
उससे प्रस्तुत ( दवेका ) धन उन्तमर्णको 
राजा दिविावे-क्योकि कात्यायनका यह्‌ 
वचने कि नष्टके द्ैढनेके ल्यि अधिकस्े 
अधिक तीन पक्षं उनमें यदि वहु दिखादं 
तो प्रतिभ छोडने येग्यहे-यदि प्रतिभू उसे 
नदिखा सके ओर अवधिका काठ वीतजाय 
तो उस निबंधको दे-यही विधि अधम्णके 
मरनेपरहे-लम्रक ( प्रतिभू ) विशेषकाः 
निषेधभी कात्यायन॑नेही कहि कि स्वामी-शघ् 
स्वामीका अधिकारीनिरुद्ध(केदी ) दंडित प~ 
दिग्ध रिक्थी-मित्र-नेष्ठिक-त्रह्मचारी-राजका 
येमे नियुक्त-संन्यासी-जो धनीका धन नदे 

१ नष्टस्यान्वेषणार्थ तु दाप्यं पक्षत्रयं परम्‌ । ययसो 
दरयेत्तच् मोक्तव्यः प्रतिभूर्वेत्‌॥ काञे व्यतीते प्रति- 
भयैदि ते नैव दयेत्‌ निवंधं दापयेत्तत्र प्रेते चैष विधिः 
स्प्रतः1 

२ न स्वामी नच वै श्चुः स्वामिनाधिकृतस्तथा ॥ 
निरुद्धो दंडितश्वैव संदिग्धश्चैव न कचित्‌ ॥ नैव रि- 
क्थीं न मित्रं च नचैवायतवासिनः। राजकार्यनियुक्त- 
श्च येच प्रत्रजिता नराः॥ न शक्तो धनिने दातुं धनं राज्ञे च 
तत्समम्‌ । जीवन्वापि पिता यस्य तथैवेच्छाप्रवतैकः 


"तक्िपोगतज्ञःनिकिां मति । 

















च ऋणादनप्रकरण ३ 





( २०९ ) 








सके- नो उसके समान राजाको देड नदे 
सके-जिसका पिता जीताहो-इच्छात्ते जो 
वताव॒ कर-अज्ञात-इतने प्रतिभू अपनी 
क्रियाम नही लेने-इाते प्रतिभूषिधिः 

धनके प्रयोगमे विश्वापस्के हैत दौ है-एक 
प्रतिभू आर दूसरय आधि यह नारदने कहा 
ह उनमें प्रतिभूको निरूपण किया अव 
आधिका निषूपण कर्ते है-आधि ( गिखी 
वा रहन ) वह हे जो ग्रहण किये धनेके उपर 
विश्वासके ल्यि अधमण उत्तमर्णके यहाँ सखे 
-वड आधि दो प्रकारका हं एक तकाल 
ओर दृक्षया अकृतकाल अर्थात्‌ अवधि 
सहित ओर निखधिक-फिर प्रत्येक दोनों 
दो दो प्रकारकी हं गोप्य ओर भेग्य-सोहं 


एदुने कदादे कि अधिकृत जो की जाय | का सव( षन) श 
( खक्खी जाय ) उपे आधि कहते हैँ उस- | ड 


केदो लक्षण जानने-कुतकाल हटाने यो- 


ग्य-आओर यावदेयोदययत ( जो ऋणके देनैत- 
क रहे) वहफिर दो प्रकारका है गोप्यं 
ओर भोग्य-कृतकार वह ठै जिसमे यह्‌ 
समयं आधान (रखना )के समयी हो 
जायं करं दीपमालिका आदि अभ्रुक कालमें 
इस आधिको मै हुटाटूगा अन्यथा आपकी 
ही होजायगी-इसर प्रकार कहे कालमे अपने 
अपने पाक्ष लछोटने ( छुटाने ) योग्य हे-द्‌ 


सरी इतने लिया हभा धन न पचे तबतक्‌ | आधिः ्रणर्येत्‌-यह ` कचन अकृतकाक 


। आर ग्य जाघक तिषयम रहदा-दूना धन्‌ 


रहती ह-इससे-यावदैयोयत-कटहाती दहै 
वह्‌ भोप्य रक्षा कसे योग्य होती हे ॥ 

भावाथे-स्री ओर पडञकी संतान- 
तिग॒ना अन्न-चोगुना वस्र ओर आव्गुना 
रस ग्रतिभूको देना कहा है ५७ ॥ 





१ विखंभहेत्‌ द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च । 

२ अधिक्रियत इत्याधिः सविज्ञेयो द्विलक्षणः। कृत- 
काठोऽपनेबश्च यावदेयोयतस्तथा॥स पृनरिविधः प्रोक्तो 
गोप्यो भोग्यस्तथैव च । 

१४ 





आधिः प्रणरयेद्धियुणेधनेयदिनमोघ्ष्यते। 


| काटेकारकर तोनरयेत्फटभोाग्योननरयति 


पद्‌-आधिः १ प्रणश्येत्‌ क्रि द्ियुणेऽ 
धनेऽ यदिऽ-नऽ- मोक्ष्यते क्रि- कालेऽ काल- 
करतः १९ नश्येत्‌ क्रि-फलमोग्यः १ नऽ- 
नयति फरि- ॥ 

योजना-यदि न मोक्ष्यते तर्हिं प्रयुक्ते 
धने द्विगुण सति आधिः प्रणदरयेत्‌-कालक- 
तः काले न््येत्‌-फकभोग्यः न नर्यति- ॥ 

तात्पयोथ-म्रयुक्त ( दियाहमा ) धन 
जब आपनी कौहई वृद्धिसे दूना कालके 
कम सूदसे होजाय आर अधमण द्रव्यकौं 
देकर आधिकोन छुटवे तो आधि नष्ट हो 


~ 5 


जातीहै-ञजघधमणंका धन देनेवाले (उत्तमणं ) 


दं वह निश्चित किया काल दूने पिले 
वा पीछे पूरा होजाय तो-नष् होजातादै-ओ- 
र जिस क्षेत्र आराम आदिके फलको उत्त- 
मणे भोगे वह कदाचितभी नष्टनही होती-क- 


। तकाल आधि गोप्य हौ चाहे भीग्यहो उसका 


कालके वीतनेपर नाच कहा है कि काल- 


| कतं आधि काल्पर नष्ट हौ जाती है-ओर 


जो अकृतकाल है ओर भोग्यभी है उसके 
नाशका अभाव-फल भोग्य आधि नष्ट नहली 
होती-इस कहनेसे कहा-अब पर्दिषसे- 


होनपर आर्‌ निश्चित कालके बीतनेपरभी 
आधिके नामे इस बुहस्पतिके वचनसषे 
चतुदंरा (१४) दिनक प्रतीक्षा उत्तमणं केरे कि 
सवण आदि धन दूना होनाय ओर की हु 
अवधि पृ हौजाय तो धनका स्वामी बधक 


3 दिरण्ये द्विगुणीभूते प्राप्ते काठे कृतावधेः बेधक- 
स्य धनी स्वामी दिषपताहं प्रतीक्ष्य च॥ तदं तरा धनं द्त्वा 
ऋणी बधमवाप्रुयात्‌ 1 
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(२१० ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकारङसषदित । 











3 


(अधमण ) दो स्ता प्रतीक्षा केरे-यदि | वचन (अ०< छो ° १४४) स्चाहे कि बलस 


9 


उन दो सप्ताहके मध्यमं बेधक धनको ददे 
तो अपने बध ( अधि )को प्राप्त होतादहै- 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि यह नहो 
सकता किं आधि नष्ट हौ जाती है क्योकि 
अधमणके स्वत्व निवृततिके हेत दान विक्रय 
आदिका-ओर धनीके स्वत्व होनेके हेव 
प्रतिग्रह ऋय आदिका अभाव हं-ओर इस 
अनु (अ. < शछछो. १४३ ) वचनकामी वि- 
रोध है कि कालके संरोध ( चिरकातक 
रहना `ते आधिका निसं ( अन्यत्र आ- 
धि करना) ओर विक्रय नहीं हे-इस प्रकार 
आधी करने ओर विक्रय करनेके निषेधते 
प्रतीत होता हे किं धनीका स्वत्व आधितें 
नदी दै-इस आरंकाका समाधान कठते हैँ 
कि आधिका करनाहीं लोकम उपाधि 
( रखदेना ) सहित स्वत्व निवृत्तिका हेतु 
ओर उपाधि सहित स्वीकारही स््रत्वकी 
उत्पत्तिकः! हेतु प्रसिद्ध ह उसमे जब दूना 
धन होजाय वा नियत काल वीतजाय ते 
इस वचनसे द्रव्यके प्रतिदानकी निवृत्ति 
होनेसे अधमणैके स्वत्वकी अत्यत निवृत्ति 
ओर उत्तमगंका अत्यंत स्वत्व होतादै- कदा- 
चित्‌ कटो पूर्वोक्त मनु वचनका विरोध है 
सोभी नही- क्योकि ( अ०< ०१४३ ) 
मनुका वैचन है किं उपकार करनेवारी आ- 


धिम कोसीदी ( सूद ) बृद्धिको प्राप्त नही 


होता-यह भोग्य आधिके प्रकरणमें कहा 
कि कालके संरोधे आधिका निसर्गं ओर 
विक्रय नहीदै-भोगनेयोग्य आधि चह चि- 
रकालतक रदे तोभी उसके आधि ओर 


विक्रय करके निषेधे धनीका स्वत्व नही 
होता याभी काहे कि फलभोग्य नष्ट 
नह हाती- गोप्य आधिमें तो मनुने प्रथक्‌ 





१ नं चाधेः कारुसंरोधान्निसगोस्ति न विक्रयः। 
> नत्वेबाघौ सोपकारे कौसीदीं बरद्धिमाघरुयात्‌ । 


१.८ 


आधिको न भेगे-भगे तो वृद्धिको शेड्दे- 
याभी कुगे कि गोप्य आधिके भोगे 
वृद्धि नही होती-ओर दूना धन होर 
आधिनष्टहौ जाती है यह गाप्य आधिके 
विषयमे है- इससे सब अविरुद्ध डे ॥ 
भावार्थ-यदि न दुटाई जायतो दूना धन 
होनेपर आधि नष्ट हौ जाती हं भौर 
कालकृत ( अवधि सहित ) आधि अपने 
कालम नष्ट होती है ओर फल भोग्य आधि 
नष्ट नही होती ॥ ८ ॥ 
गोप्याधिभोगेनोवृद्धिः सोपकारेथदापिते | 
नष्टोदेयोविनष्टश्देवराजकरतारते ॥ ५९॥ 
पद्-गोप्याधिभोगे ७ नोऽ- बुद्धिः १सोप- 
करे ७ अथऽ-हापिते ७ नष्टः ? देयः १ 
विनष्टः १ च~ देवराजकरतात्‌ ५ ऋतेऽ- ॥ 
योजना-गोप्याधिभोगे-सोपकारे अथ 
हापिते मधो वृद्धिः नो भवति-नष्टः आधिः 
च पुनः द्वरानकृतात्‌ ऋते विनष्टः आधिः 
देयः ॥ 
तात्पया्थ-तविके कयह आदि आधिकी 
उपभोग करने ( वतना )ते वृद्धि नही 
होती अल्पभी उपमोगमें अधिकीभी बद्ध 
छोडने योग्य है वयोकि प्रतिन्ञाका अव- 
होगया-तेसेदी उपकार करनेवाली 
ल ताबेकं कटाह आदि भोग्य आधिमे- 
आर भोग्य आधि बृद्धि सहित हानिको 
प्राप्त होगये हौं अर्थात्‌ व्यवहारे अयोग्य 
अधमणेने करदिये होय तो उसमेभी- वृद्धि 
नही होती-भोर छिद्र आदि होनेसे न्ठ 
( विकार ) हय तांबेके कटाह आदि पूर्वके 
समान करके अधम्णको देने-उनमें भी 





१ नभोक्तव्यो बठादाधर्भनानो बद्धिभुव्छजेत्‌ 1 
गोप्याधिपरोगे नो बृद्धि । - 
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गोप्य आधि नष्ट होगईं होय तो पूर्वके 
समान दना आर भोगी होय तो बृद्धि 
( सूद )भी छोड द्ना-यदि भोग्य आधि 
नष्ट होगथी होय तो पूर्वके समान करक 
दना उसम ब्रद्धि होय तो वह छोड उेनी- 
आर जा आधि विनष्ट अत्यंत नाञ्चको 
प्राप्त होगहं भी मूल्य आदिकिद्वार 
दन। उसके दनेपर उत्तमणंको वृद्धि सहित 
मूख भमिलताहं-यदिं नद्‌ तो मूलका नाञ्च 
होते क्योकि यह नारदकां वचनह कि 
द्व आर राजाके कियेको छोडकर आधिकरे 
विनाराम मूलका नाद ह्येता है-अभि जल 
द्रामे उपद्रव आदि देवंके किये ओर 
अपने अपराधको छोडकर रजाके क्रिय 
विनाश्को छोडकर विनष्ट आधिमें मूलका 
नाश होताहं ओर देव राजक किये 
विनाञ्चमं तो अधमण वृद्धि सहित मूल्य 
दे वा अन्य आधि रखदे-सोई कहल है 
कि क्षे्रको सात नष्ट करदे घा राज 
दर्छे तां अन्य आधि कर्देनी अथवा 
धनीको धन देदेना-इस्मं स्रोतसे सब द्वी 
उपद्रव लेने- 
भावाथं- गोप्य आधिके भोगने ओर उ 

कार्‌ _करनेवाली-ओर हानिको प्रासहं 
आधि बृद्धि नही होती ओर नष्ट (विगडा) 
इर आध दनं योग्यहु-आर देव ओर 
शजाकं कंथ विनाश्चको छोडकर विन 
ई आधिभौ दने योग्य हे ॥ ५९ ॥ 


आधिःस्वीकरणारिसद्धीरक््यमाणो- 


प्यसारताम्‌ । यातश्वेदन्या- 


धेयोधनभाग्वाधनीभवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


पद-आधेः & स्वीकरणात्‌ ५ सिद्धिः १ 

१ विनष्टे मलनाशः स्यादैवराजछृताृते । 

२ खोतसापहते क्षत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधि- 
रन्योथ कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम्‌ । 
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रक्ष्यमाणः १ अपिऽ-अक्तारताम्‌ २यातः १ 
चत्‌ऽ- अन्यः १ आधेयः १ धनभाक्‌ १ 
वाऽ- धनी १ भवेत्‌ क्रि- ॥ 
यौजना-स्वीकरणात्‌ अघे सिद्धिः भ- 
वात-रक्ष्यमाणः अपि असारतां यात चेत्‌ 
अन्यः आधेयः-वा धनी धनभाक्‌ भवेत्‌ 
तात्पयाथ- भोग्य ओर गोप्यरूप आ 
(धन ।साद्ध स्वीकार ( उपभोग )ते होती है 


। ऊ साक्षा आर लल्यमात्रसरे नही ओर 


नाममात्रस्तमी आधि नही होती- सोड्‌ 
नारदने कडाहे कि आधि दो प्रकारकाहे 
जगम आर स्थावर इस दोनों प्रकारकी 
धका सिद्धि भोगसेहै अन्यथा नही- 
इसका फल यदहं कि आधि प्रतियह क्रीते 
पहिला क्रियाको जो अत्यंत बलवती कहू 
आय ह वहा स्वीकारसे हीन पषहिरीभी 
बलवत नही होती-वह आधि प्रयतनसे 
र्षा करनभो असारताकौ प्राप्त होजाय 
जात बद्ध सहित मूल दरव्यदेने योग्य 
तो अन्य अधिकार देनी अथवा 
वनका धन द्देना-रक्षा करनेसेभी असा- 
रताक। प्रात होजाय यह कहनेसे यह जनाया 
क धना आधिक प्रयत्नसे रक्षा करे ॥ 
भावाथ स्वाकार करनेसे आधिकी सिद्धि 
सतह याद्‌ रक्षा की हृहभी आधि असा- 
सताका प्राप्त होनाय तो अन्य आधि रखनी 
वा धनीको धन देने ॥ ६० ॥ 


चरत्रवधकेकरतस्षवद्धचा दापयद्धनम्‌ । 
सत्यकरारछृतदरव्यद्वियुणंम्रतिदापयेत्‌ ६१॥ 


पद -चारिवयधककृतम्‌ २ सबृद्धया ३ 
दपयत्‌ क्र- धनम्‌ २ सत्य॑कारक्रतं २ 
दव्यम्‌ २ द्वियुणं २ प्रतिदापयेत्‌ करि- ॥ 





१ आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जगमः स्थावरस्तथा ॥ 
सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥ 


=, नम 





= , भ 





(२१२) 


याज्ञवस्क्यस्म्राति भिताक्षराप्रकारसदित । 


न 








योजना-चरितरबधककरतं धनम्‌ रजा 

सवरद्धया दापयेत्‌-सल्यकारकृत द्रव्य द्युणं 
॥ 

। तात्पर्यर्थ-जो द्रव्य चरित्र ( शोभना 


चरण ) से जो बंधक उससे जो धन | 


अपने वा पराये आधीन करदियाै-यह उ- 


क्ती सम्षना-जहा धनीका अंतःकरण | 


स्वच्छहै वहां बहुमूल्यभी द्रव्यको आधीन 





करके अधमणेने अल्पी द्रव्य लियाहौ वा | 


अधमर्णका अंतःकरण स्वच्छ होनेसे जहां 


अल्प मोकी आधि ग्रहण करके बहुतसा | 
द्रव्य धनीने अधमणेकं आधीन करदिया | 


डो उस धनको राजा वृद्धि सहित दिवदे- 
यह आडशयहे किं एक रूपयाभी बंधक द्वि- 


द्रव्यही देना 
कृत ( सत्यके करनेसे किया ) अथात्‌ 
बधक देनेके समयमे दी यह्‌ कह दियाह्‌ 

कि दूना द्रव्य होने पस्भीभे दूना द्रव्यदी 
दगा अधिक्रा नाश न होगा-तव वहं धन 


राजा दूना दवावे-अन्यभा इस कका | 


अर्थहै कि चरिदही बंधक चरित्र शब्दस्‌ 
मंगास्रान अभ्निहोत्र आदिसे पदा हृजा अपृवं 
( पुण्यका संस्कार ) लेतेदे-जहां उसत धम्‌- 
रूप अपू्वैको आधे करके जो द्रव्य अपने 
आधीन कियाद वहां वहीं द्विण द्रव्य देना 
आधिका नाड नदी होता-आधिके प्रसंगसे 
अन्यभी कछ कहतेदै- सत्यंकारकृतम्‌- 
त्रय विक्रय ( छेना देना ) आदिकी स्यव- 
स्थकि निवांदाथं जो अगूढी आदि पराये 


हाथमे देदीहो यदि उस व्यवस्थाका अवर- | 


घन्‌ करे तो द्विगुण देना चाहिये-उसमभा 





भावार्थ-चरित्रसे बधक किया द्रव्य वृद्धि 
सहित धनीको राजा दिववे-ओर सत्कार 
कयि द्रव्यका दूना प्रतिदान रजा 
दिववे ॥ ६९ ॥ 
उपस्थितस्यमोक्तव्यञधिःस्ते 
नोऽन्यथाभवेत्‌ । भ्रयोजकेसतिध- 
नेकुटेन्यस्याधिमः पयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
पद-उपस्थितस्य ६ मोक्तव्यः १९ आधिः ६ 
स्तेनः १ अन्यथाऽ- भवेत्‌ क्रि-प्रयोजंके ७ 
असति ७ धनं १ कुले ७ अन्यस्य ६ आधि 
आघ्रुयात्‌ क्रि- ॥ 
योजना-उपस्थितस्य आधिः मोक्तव्यः 


| अन्यथा स्तेनः भवेत्‌-प्रयोजके असति अन्य 
गुण द्रव्य होने परभी नष्ट नही होता किठ॒ | 
चाहिये-तंसेदी सत्यंकार | 


स्य कले धनं आधिं आ्रुयात्‌ ॥ 
ता०भा--धनको लेकर जो आधिक 

छैटानेको उपस्थित ( आया ) हो धनी 

उसकी आधिको छोडदे वद्धिके लोभे 


। अपने पापसर नख्वे-अन्यथा ( नछोडे तो ) 


स्तेन ( चोर )के समान दंडके योग्य 
होतहि-यदि प्रयोक्ता ( देनेवाला ) समी- 
9 = =+ नन्वि भ 
पमे नहोय तो वह्‌ धन, अन्यक लम 


| किसी आप्त(सजन)के हाथमे वृद्धि सदित 


रखकर अपने बंधकको ग्रहण करछे ॥&२॥ 
तत्काककृतमृल्योवातञतिष्ठदवृद्धि कः । 
विनाधारणिकाद्रापिविकीणीतससाक्चिकं ॥ 

पद-तत्कालकृतमूल्यः १ वाऽ- त्रऽ- 
तिष्ेत्‌ क्रि-अवृद्धिकः १ विनाऽ-धारणिका- 
त्‌ ५ वाऽ-अपिऽ- विक्रीणीत कि-ससाक्षि- 
कम्‌ २॥ 

योजना-वा तत्कालकृतमूल्यः आधिः 


यदि अमी अपण करनेवाला व्यवस्थाकां | अबृद्धिकः तत तिष्ठेत्‌-वा धारणिकात्‌ विना 


अवलघन्‌ करे तो व 


अमूटीको दूनी करके द्‌ )1 


उख अगूटीकोही 
-ददि-यडदि इतर व्यवस्थाको रुघे तो उसी 


ससाक्षिकं विक्रीणीत ॥ 
तात्पयो्थ-यदि प्रयोक्ताभी समीपमें नहो 


आर उसके. आप्तभी धनको नके अथवा 
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आचाराध्याय्‌ ऋणाद्‌ नग्रकरण ३ 
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(२१३ ) 








प्रयोक्ता समीप नहो ओर अधमर्ण आधिको 


वेचकर धन देना चाहे-उस समय आधिका | 
मूल्य करके उसी धनीके पास उस आधिको | 
वृद्धिसे रहित छोडदे उससे आगे वह फिरनही 


वटता-इतनं धनी धनको लेकर उस आधिको 
ङ वा इतन उसका मूल्य द्रव्य अधमणंको 


नद्‌-जव ऋण दनक समयम ही यह्‌ निश्चय | 


कर लियाहो कि दृना होनेपरभी धनको 
दी लेना आधिका नार न हनि पावे 
वहां दूना दहौनिपर अधमर्ण समीपमें 
न अषि तो उस अधमणेके विनाभी- 
साक्षी ओर आप्त ( सनन ) मनुष्यमेत 
उस आधिको वेचकर धनी धनका ग्रहण 


करले-यदहां वा राब्द्‌ विकल्पके ल्यिहै-जनव | 
| लियेही आधिका उपभोग हे 


ऋणके ग्रहण समयमे द्विुण धन होनेपरभी 
धनही लेन! आधिका नाङ्रन होगा यह्‌न 


होजातीहे इस पर्वोक्तं वचनसे आधिका 
= भ, भ चर, क 
नाध होतहि-विचा होय तो यह पक्षहे कि 
साक्षियोके प्रत्यक्ष विक्रय करदे ॥ 
भावार्थ-उस कालम आधिका मोल 
०५९ [ण्य ल. [> (~ क 
करक वृद्धिके विनाही आधिको उत्तमणेके 


तात्पयार्थ-जव प्रयुक्त धन अपनी की 
इई वृद्धिसे दूना होजाय ओर आधिसे पेदा 
इ द्रव्य दूना धनीको मिलचुकाहो तब 
धनी आधिको छोडदे-ओर जब आदिमे 
हस विचारसे किं दूना धन होनेपर तुम 
आधिको छोडदेना, कालांतस्से वा भोग्के 
अभावे आधिमें दूना ऋण होगया हौ तब 
आधि पदा हुआ धन भोगके लिये धनिके 
पास पर्ुंचगयाहो तो आधि छौडने योग्य 
हे अधिक घन भोगा हौयतो वहभी दे-यह- 
वचन उस आधिके विषयमे है जो बृद्धि 
सादत मूलके दृरकरनेके लिय भोगी जाती 

इस आधिको जगतमं क्षयाधि कहते 
है- ओर यहं निर्णय होगयाहयो कि रबा 
वहां दनेसे 


। अधिकभी होनेसे जबतक मूढ धन न मिक 
विचाराहौ तब आधि दूना धन होनेपर नष्ट | 


तवतक आधिको भोगतेही है- यह सब 
बृदस्पतिने इस॑वचनसे स्पष्ट किया है कि 
फल हे भोग्य जिसका एेसा बंधक (आधि ) 
दोप्रकारका हे प्रथम वृद्धिसहित मूल जिसमें 
मिे- दूस बृद्धिमात्र धन जिसमे मिे- 


। उनमें बृद्धिसहित भ्रू मिलनेवाले बंधकका 


समीप रहने दे- वा अधम्णके विनाभी | 


साक्षियासहित आधिक वेचकर्‌ धनी अपने 
धनको अरहण करले ॥ ६३ ॥ 


यदातुद्धियुणीभतम्रणमाधोतदाखदु । 

मोच्यआधिस्तदुत्पत्े प्रविद्िगुणेधने ६४ 
पद-यदाऽ-तुऽ-द्विणणीभूतं १ ऋणं १ 

आधो ७ तदाऽ-खल्ः-मोच्यः १ आधिः १ 


तदुत्पन्ने ७ प्रविष्टे  द्वियुणे ७ धने ७॥ 

योजना-यदा तु आधौ ऋणं द्विशणीभूतं 
भवेत्‌ तदा खलं तदुत्पन्ने द्विुणेधने प्रविष्ट 
सति आधिः मोच्यः ॥ 


काल (अवधि ) पूणं होनायतो उसको अध- 


। मणं प्राप्त होता हे अथौत्‌ फल्केद्वाय बृद्धि- 


सहित मूल जब धनीको मिलगयाहौ तब 
वधक अधम्णको मिलजाताहे ओर जो बधक 
वृद्धिकेदी दूर करनेके लिय है उसको सामक 
( मूलमात्र ) धनकोटी देकर अधमण प्राप्त 
होताहे- इसका यह्‌ अपवादं ह किं यदि 
उस बंधकका फल वृद्धिसेभी अधिक होगय्छ 
होय तो धनी सूलमान्न धनकाभी भागी नही 


होता अथौत मूलकेभी विना दिये अधमर्ण 





१ कर्णाब॑धमव्ुयात्‌ । फङ्भोग्यं पणेकालठं ईत्वा 
द्रव्यतुसामकम्‌ । यदि प्रकर्षितं तत्‌ स्यात्तदाप्रधनभा- 


ग्नी 1 ऋणी च न लभंदरुधं परस्परमतं विन्‌ ॥ 





(२१४ ) याज्ञवस्क्यस्म्रति भिताक्षराप्रकारासदित । 








बधकको प्रान हो नाता हे ओर जो वह बंधक | दाता )भी बंधकको मूलमात्र धनके देने- 
वृद्धिके च्िभी पररय न होय तो मूलमात्र | पर्यतही धनी भोगता हे ओर निकृष्ट (वृद्धिसे 
देकर अधमणेको बधक नही मिलता- किं | न्यून फलका दाता ) बंधकको मूलमात्र 
तर वृद्धिका जो रेष उसको देकर्ही मिलता | धनके देनेसेदी अधमणं प्राप्त होता ॥ 


है- फिर पूर्वोक्त दोनों बधकम अपवाद । भावार्थ-नब आधिं ऋण दूना हो गयाहो 
कते हे किं उत्तमणं आर अधमणकी परः | ओर आधिसे पेद हुमा धन धनीको दूना 
स्पर संमति न होय तो यहं पूर्वोक्तं समञ्लना मिलन्चुकाहो तब उत्तमं आधिको छोडदे 


~~~ 


परस्पर संमतिमें तो उत्कृष्ट (अधिक फलका । अर्थात्‌ अधम्णेको देदे ॥ ६४ ॥ 








इति ऋणादानप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 











आचाराध्याय उपनिधिप्रकरण ४ 


( २१५ ) 


=-------------- 








अथ्‌ उपनिधिप्रकरणम्‌ । 


वास्षनस्थमनाख्यायदस्तेन्यस्ययद्रप्यते ॥ 
दन्यतद्‌ पनिधिकंप्रतिदे्यतथैवतत्‌॥ ६५॥ 


पद्‌-वासनस्थं १ अनाख्यायऽ- हस्तेऽअ- 
न्यस्य ६ यत्‌ १ अप्यते करि- द्रव्यं १तत्‌ १ 
आपानाधेकम्‌ १ ग्तिदेयम्‌ १ तथाऽ- 
एवऽ- तत १ ॥ 

योजना-वासनस्थं यत्‌ ( दरव्यं ) अना- 
ख्याय अन्यस्य हस्ते अप्यते तत्‌ द्रव्यं ओप- 
निधिकं भवति- तत्‌ तथेव प्रतिदेयम्‌ ॥ 


ता० भा<-निक्षेप (धरोर) जिसमें रक्खा 
जाय रसे अन्य द्रव्य ( पिटारी आदि )को 
वासन कहते ह- उस वास्ननमें रखकर 
रूपयेकी संख्याआदिको न कहकर ओर 
अपनी मुद्रा ( मोहर ) लगाकर रक्षा्रे ल्यि 
विश्चासस जो अपण ( सपना ) किया जायं 
उस्सं आपनिधेक कहत सोई नारदने 
कहा हं कि विना संख्याकसके ओर विना 
जाने ओर शद्रा लगाकर जो सौपा जाय 
उसे उपनिधि-ओर गिनकर जो रक्खा जाय 
उसे निक्षप कहते है वह द्रव्य वेसादी 
पहिली सुद्राके चिह्वसदित स्खनेवालेको प्रति- 


देय ( छोटानेयोग्य ) है ॥ ६५ ॥ 


नदाप्योषहतैततराजदेविकतस्करैः। 
भ्रेषश्चन्मा्ितेदत्तेदाप्योदंडचतःसमम्‌ ॥ 
द्‌-नऽ- दाप्यः १ अपहतं २ तं २तुऽ- 
राजदोविकतस्करेः ३ भ्रेषः १ चेतऽ- मार्गते ७ 
अदत्ते ७ दाप्यः १ द॑ड२ चः- तत्समम्‌ २॥ 
योजना-राजदेविकतस्करैः अपहतं तं 


[~ भ 


रान्ना न दाप्यः-चेत्‌ ( यदि )अदत्त मार्गते 





१ असंख्यातमव्ि्ञातं समुद्रं यन्निधीयते । तजानी 
यादुपनिधि निक्षेपं गणितं विहः । 





सतिं भ्रेषः ( नाशः )तर्हि दाप्यः चनः त- 
त्समं दण्डं दाप्यः ॥ 
तात्पयाथ-यदि वह उपनिधि राजा दैव 
( जलआदि ) चोर इनसे नष्ट हो नाय तो 
जसके समीप रक्खी हो उससे राजा न 
दिवाव-क्योकिं धनीकाही वह द्रव्य नष्ट हुजा 
हं यदि उसमं कोई छलनहौ- सोदं नार्दने 
कहाहं किं जो उपनिधि ग्रहण करनेवाठेके 
थनसहित नष्ट हआ हो तो धनके स्वामीकाही 
नष्ट हीताहं-आर तेसेदी देव ओर राजास 
नष्ट हुआ कपटसे रहित होय तो रखनेवाले 
धनीकाही नाञ्च समञ्षना- इसकाभी अपाद्‌ 
कहते हं किं यदि स्वामीने धनको दढ लियो 
हो ओर मांगनेपर न दिया हो उसके अनंतर 
चाहं राजाआदिसे भ्रेष ( नाङ् ) हौ जाय 
तो उस द्रव्यका मोल करके-धनीको धन 
ओर राजाको उसके तुल्य दंड-धर्मका अधि- 
कारी ग्रहणकरनवालेसे दिवावे ॥ 
भावाथ-राजा देव चोरसि नष्ट इई उपनि- 
धिको रजा न दिवावे-यदि द्वैटनेपरभीन 
दीहो ओर फिर नष्ट हो गहं होय तो उस 
उपनिधिका आर उतनाही दंड राजाको वह 
दे जिसके समीप रक्खीथी ॥ ६६ ॥ 
आजौवचखेच्छयाद॑व्योदाप्यस्त 
चापिोदयम्‌ । याचितान्वा- 
दितन्यासनिक्षेपादिष्वयंविधिः ॥ ६७॥ 
पद्‌-आजीवन्‌ १ स्वेच्छया ३ दण्ड्यः १ 
दाप्यः १ तं २ च-अपि सोदयम्‌ २या- 
चितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिषु ७ अयम्‌ १ 
विधिः १॥ 
योजना-स्वेच्छया आजीवन्‌ दण्ड्य 
चपुनः त अपि सोदयम्‌ दाप्यः भवेत्‌ 





१ ग्रहीतुः सह योरथेन नष्टो नष्टः स दायिनः । दैवराज 
कृते तदद्धवन्नजिद्यकारितम्‌ 1 











(२९१६ ) याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापकाडसदित । 
अयम्‌ विधिः याचितान्वाहितन्यासानिक्षे- | रखदियाहये वह अन्वहित- गृहके स्वामीको- 
पादिषु जेयः ॥ दिखाकर उसके परोक्ष उसी घर्के किसी 


तात्पर्या्थ-जो मनुष्य स्वामीकी आज्ञाके 
विना उपनिधिके द्रव्यसे जीविका करता हे 
चा प्रयोग आदिसे लाभके ल्ियि व्यवहारमें | 
लगाता हे वह्‌ भोग वा छाभके अनसार 
दंडके योग्य होताहे ओर उससे धनीको उप- 


भोगम बृद्धिसहित ओर व्यवहारमे छाभस- | 


हित उपनिधिको राजा दिवावे-वृद्धिका प्रमाण 
कात्यायनने काह कि निक्षेप-वृद्धिका शेष 
ऋय विक्रय इनको मांगनेसे न दे तो सौरूपये 
पर पांचरूपये बटते हँ यहभी भक्षितमे सम- 
क्ना-उपेक्षा ओर अज्ञानसे नष्ट॒दह्येमें 
तो उसनेही विष दिखाया है किं 
भृक्षितमं सोदय ( लाभसहित ) ओर 
उपेक्षितम मूलके समान ओर अनज्ञानसे नष्ट 
हये द्रव्यमसं ङ नयन (चोथाइ न्यून )राजा 
ग्रहण करनेवालसं दिवावे- विवाह आदि 
उ॒त्सवामं जो वस्र अलंकार आदि मांगकर 
लेजाय वह याचित- जो द्रव्य एकके यहां 
रक्खाहो ओर उसनेभी फिर अन्यक्रे यहां 

१ निक्षेप ब्रद्धिशेषं च क्रयं विक्रयमेव च । वाच्य- 
मानो नचेदयाद्रद्धते पंचकं शतम्‌ । 

२ भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । | 





मुनुष्यके हाथमे दियाजाय कि गरहुके स्वामीको 
तरू देदीजियो वह न्यास- ओर घरके स्वा- 
मीके प्रत्यक्षमे देना निक्षिप- इन याचित 
आदिकमं- ओर आदि रब्दसे-उनर आ- 
दिके हाथमे कटक आदि बनानेके ल्ियि 
रक्खे हुये वणं आदिका- ओर प्रतिन्यास 
। (लोटाना )का परस्पर प्रयोजनकी अपेक्षामें 
तुम इसकी रक्षाकरियो ओर मे तुह्मरे 
इसकी रक्षा कर्गा- एेसी प्रतिज्ञासे दिये 
। ह्येका ग्रहण- लेना- सोई नारदने कहा हे 
कि याचित ओर अन्वाहित आदिमे ओर 
रिस्पीके समीप उपनिधि न्यास ओर्‌ प्रति- 
न्यास्षमे यही विधि जाननी- इन याचित 
आदिमे यही विधि ह जो उपनिधिके प्रति- 
दानकी दहे ॥ 
भावार्थ-जो अपनी इच्छसे स्वामीकी 
आज्ञाकेविना उपनिधिके द्रव्यको भोगता हे 
ह दंड देने योग्य है ओर लभसहित धन 
धनीकोदे-यही विधि याचित अन्वाहित 





। न्यास निक्षेप आदिमे सम्नना॥ ६७ ॥ 





१ एष एव वाधदृष्टो याचितान्वाहितादिष । रिल्पि- 





किचिद्रयूनं प्रदाप्यः स्यात्‌ दव्यमज्ञाननारितम्‌ । 


इति उपनिधिप्र 


(॥ 





। धूपानध। न्यपि प्रतिन्यासे तथेव च । 


कृरणम्‌ ॥ ९॥ 
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आचाराध्याय साक्षिप्रकरण ५ 


(२१७ ) 


त 





अथ साक्षिप्रकरणम्‌ 4 


तपस्विनोदानञ्ीराःकटीनाः 
सत्यवादिनः । धर्मपरधानाऋ- 
जवःपु्वतोधनान्विताः ॥ ६< ॥ 
पद्‌- तपस्विनः १ दनरीलाः १ कली- 
नाः १ सत्यवादिनः १ धरमप्रथानाः ५ ऋन- 
वः १ पुत्रवतः १ धनाचिताः १॥ 
्थवराःसाक्षिणोदेयाःश्रोतस्मार्तक्रियापराः 
यथाजातियथावर्णसर्वसर्वुवास्डताः ६९ 


पद- उयवरः १ सकषिणः १६ ज्ञेयाः १ 
श्रौतस्मातंक्छियापरयः १ यथाजाति यथा- 
वणेऽ- सवै१ सर्वेषुऽ वाऽ- स्मृताः १॥ 

योजना-तपस्विनः दनील लीनाः 
सत्यवादिनः धर्प्रधानाः नवः पुचवंतः 
धनान्विताः श्रोतस्मार्तंक्रियापयः उयवराः 
यथाजाति यथावणे साक्षिणः ज्ञेयाः वा सर्व 
सर्वेष साक्षिणः स्पृताः ॥ 

तात्पर्यार्थ शाम लिखित शक्ति साक्षी 
प्रमाण कहे ह, यह्‌ कहे आये उनमं य॒क्तिका 
निरूपण किया-अव साक्षीका स्वशप निरू- 
पण करतें है ओर साक्षात दीन ओर 
सुननेसे साक्षी होता हे सोई मतु (अ.< 
श्छोः8 मने कंहा है कि समक्ष देखने 
ओर सननेसे साक्षी सिद्ध होता है वह साक्षी 
दोप्रकारका हे कृत ओर अकृत- जिसको 
साक्षी कह दियाहौ वह कृत-जिसको न 
कह दियाहौ वह अकृत होता दै-उनमें 
करत पांचप्रकारका ओर अकृत छःप्रकारका 
हे एसे ग्यारह प्रकारका साक्षो कहा हे 
सोई नास्द॑ने कहाहे कि ग्यारह प्रकारका 





१ समक्षररेनात्स क्षयं श्रवणाच्चैव सिध्यति । 
२ एकाद््राविधः साक्षी शाश्च दृष्टा मनीषिभिः । 
करतः प॑चव्रिधो ज्ञेयः षद्िधोऽकृत उच्यते । 








साक्षी बुद्धिमानोने शाघ्रमे देखाहे पांचप्रका- 
रका कृत आर छःप्रकारका अकृत- उनका 
दभी नानेही दिखाया है कि छिखित 
स्मारित- यहच्छाभिन्ञ- गूढ उत्तरसाक्षी यह्‌ 
पाचप्रकारका साक्षी कहा है-छिखित आ- 
देका घ्वखूप तो कात्यायनंने कटाहे कि 
जिसको अर्थी जप लाकर लेख ( अर्जी मे 
नाम छिखवाद्‌ वह छिखत हे ओर जो पत्नपर 
न लिखाहो वह स्मारित होता दै-स्मारित 
पत्रकाहत-इसका अथं कात्याय्ननेही किया 
ह के जसका अपने कायंकी सिद्धिके ल्यि 
कायको देखकर वारंवार अर्थो स्मरण 
करावं वह स्मारित कहाताहे-जो अकस्मात्‌ 
(अचानक ) आया साक्षी कियानाय बह 
यहच्छाभिज्ञ होता हये दोनों पत्नपर लिखि 
नही हयोते-इनके भेद कात्यायर्नेनेही दिखाया 
ई कि प्रयोजनसे जिसे टवे ओर प्रसंगसें 
जो चला अवि विना ल्खिभीयेदो साक्षी 
| साधक डते है-तैसेही वचन हे 
कि जिसको अर्थनि प्रत्यर्थीका वचन स्फुट 
सना दियाहौ आर गुप्त स्थित रहै वह गूढ 
साक्षी कहाता हे तसेही सक्षियोकेभी सा- 
यको सुनने वा सनानेसे ऊपर २ से कहं वह 
उत्तरसाक्षी कहा है छः प्रकारके अक्रतका 





१ लिखितस्मारितश्चैव यदच्छाभिज्ञ एवच । गूढश्च 
त्रसाक्षी च साक्षी पचविधः स्मृतः ॥ 

२ अधिना स्वयमानीतो यो लेख्ये संनविदयते । 
स साक्षी छिखितो नाप स्मारितः पचकरास्त ॥ 

२ यस्तु काप्रिद्धवथ द्रा कार्थं पुनःपुनः स्मार्ते 
द्यथिना साक्षी स स्मारित इहोच्यते । 

४ प्रयोजनाथेमानीतः प्रसंगादागतश्च यः।द्ौ साक्षि- 
णो त्वछिखितौ पूर्वपक्षस्य साधक्तौ । 

५ आना स्वार्थपिद्धयथे प्रयथिवचनं स्फुटम्‌। यः 
श्रावितः स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते । 

६ साक्षिणामपि यः साक्ष्यमुपयं परि भाषते । श्रवणा- 
च्छरवणाद्वापि स साक्षयुत्तरसंक्ञितः । 
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(२१८ ) 


~~ ------------------- ~~~ 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसटहित | 











भेद नारद॑ने दिखाया है कि याम प्राड़ि- 
वाक-राजा-काय॑का अधिकारी अर्थीकामेना- 
ल्के विवादोमे कल्के मनुष्य-ये भी साक्षी 
जानने-इस वचनमें प्राडिवाकका ग्रहण छेख- 
क ओर सभ्योकाभी उपलक्षण हे क्योकि यह 
वचनं है कि रेखक-प्राह्िवाक-सभासद्‌ ये 
सब राके कायंको देखनेके समयमे साक्षी 
5 5 तेसाी फते 
अर कितने होते ह कि तपस्वी-दानमें तत्पर 
लीन-सत्यवादी-जों धर्मको सुख्य समञ्च 
अथं कामको नही-ऋजु (कोमल वा अङ्गि) 
पु्नवान्‌ ` धनवानू-वेद ओर धर्मशाखमे 
कही हयी क्रियामें तत्पर देसे पुरुष अवर 
( कमसे कम तीन ) साक्षा होति अर्थात्‌ 
तीनसे कम नही होते-अधिक तो चाह 
जितने अपनी इच्छके अनुसार होतिहै ओर 
वेभी यथाजाति अथात्‌ ८ मूर्धावसिक्त 
ओदि जाति ओर अनुलोमन प्रतिलोमज ) 
होतिहे उस जातिके कारयोमिं उसी जातिके 
सक्षी होतेह ओर यथाव होतेदै अथात्‌ 
ब्राह्मण आदि वणेकि ब्राह्मण आदि वर्णी 
सक्षी होते इसी प्रकार क्षत्रिय आदिमे 
भी समश्नना-जेसे इस मलु(अ०८छरो ०६< ) 
वचनके अनसार स्ियोंकी साक्षी खी करै 
यादि सजातीय ओर सवर्णं न मिले तो 
मदधाव॒तिक्त ओर ब्राह्मण आदे सें 
यथास्तभव ( जो मिलसकै ) साक्षी होतिहै- 
परोक्त स्वरूप साक्षियोका असंभव होय 
तो निषेधे रहित अन्यभी साक्षियेकरि कह्‌- 
नके छिथ असाक्षी कने योग्ये वे क लिय असाक्षो कहने योग्यदं वे नारदं 

१ भामच्च प्रादभिवाकश्च गजा च व्यवहारिणाम्‌ 1 
कायैष्वधिकृतो यः स्यादाथिना प्रहितश्च यः ॥ कुल्याः 
कखविवादेषु विज्ञयास्तेपि साक्षिणः । 
२ ठेखकाः प्राड्वाकश्च सभ्याश्चवानुपुधैशाः। तरय 

पश्यति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहताः । 

` ३ भसाक्यपि दि शालेषु दष्टः पचविधो वधेः 1 व~ 

च नादोषतो भदारस्वयमुक्तेरतान्तरः\ _ ` 








ने पांच प्रकारके दिखये ह किं असाक्षी- 
भी बुद्धिमानोने शास्म पांच प्रकारका 
देखाहै कि वचनसे-दोपत्ते-मेदसे-स्वयं 
कनसे-मरतांतर वचनसे असक्षी ये करे 
ह क वेद्पाठा-तपस्वी-व्ृद्ध ओर संन्यासी 
अदि ये वचन ( शाश्चका कथन )से ही 
असाक्षी होतेह इसमे अन्य कोई कारण 
नही कहाहै तपस्वी पदसे वानप्रस्थ लेने 
आदि पद्से वे लेने.जो पिताके संग विवाद्‌ 
करे सों शंखने कंहाहैकिं पताके संग 
विवादी गुरुकुलका वासी-संन्यासी-वान- 
परस्थ्‌-निग्र॑थ ( बंधन रहित ) ये असाक्षी 
होतेदे-दोषसेभी असाक्षौ दि्वायेहै-कि 
चोर-साहिक-चंड-. ( क्रोधी )कितव 
( जवारी ) क्चक ये दुष्ट होनेसे असाक्षी 
होतेह क्योकि इनमें सत्य नही होता- 
भेदसे जो असाशक्षी उनका स्वरूपभी उस- 
नेदी दिखीयाहै कि साक्षी लिखित-निर्दिष्ट- 
वादी-इनमें एकभी अन्यथा कैं तो वे 
सब भेदसे साक्षी नही होते-तेसेही स्वय- 
मुक्तिका स्वरूपभी कंहाहै कि विनाकटे 
स्वयं आनकरर जो कह उसको शास्त्रम 
सूची कहतहं वह साक्षी दने योग्य नहीहै- 
मृतांतरकाभी लक्षण कंहाहै किं निस 





१ श्रोत्रियास्तापसा वृद्धाये च प्रनजितादयः। असा 
क्षिणस्ते वचनाननात् हेतरुदाहतः । 

२ पिव्राञिवदमानगुरुकुलवासिपरित्राजकवानप्रस्था 
निर््थाश्चासाक्षिणः । 

३ स्तनाः साहसिकाश्चंडाः कितवा वैचकास्तथा। 
असाक्षिणस्ते दश्त्वात्तेषु सयं न विदयते 

४ साक्षिणां छिखितानां च निष्ठानां च वादिनां । 
तेषामेकोन्यथावादी मेदात्सवं न साक्षिणः । 

५ स्वयमुक्तिरनिर्दिटः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । सूची- 
ल्युक्तः सराघ्रेषु न स साक्षित्वमहीति । 

६ योथेः श्रावयितव्यः स्यात्तस्मिन्नसति चाधिनि। 
कतददतु साक्षित्वमिव्यसाक्षी ्तांतरः ॥ 
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आचाराध्याय साक्षिप्रकरण ५ (@) 
~~~ == क न 


अ वा म्त्यर्यको जो बात सुनानी हो १ साहसी १ दृष्टदोषः १ च निर्धताद्या 
क ठम्‌ इस तके साक्षी हो उस अर्थवा १ वऽ-असाक्षिणः १॥ = 
त्यधाकं मरनेपर ओर अर्थभी उसने याजना-स्लबालब्द्धकितवमत्तोन्मत्ताभि- 
निवेदन न किया हो ओर साक्षी एल  रास्तकाः रगावतासिपाखण्डिक्टकुद्विकले- 
क कस अथमं किसके ल्यि साक्षी है वह्‌ | न्द्रया; पतिताप्ताथसंबधिसहायरिपुतस्करः 
उततर सक्षी नही होता ओर जहां मखे- ' साहसी च एनः दृष्टदोष त॒ पुनः निर्ध 
नाट स्वस्थ प्ति आदिने अपने पत्र तायाः असाक्षिणो भ्वति ॥ 
आद्का यह सुनादिया होकर इस अर्थम तस्याथ खी-जिसको व्यवहारका ज्ञान 
य्‌ सक्षाह्‌ वहां सृतांतरभी साक्षी होताहै नहो वह बालक-व्रद्ध्‌ ( अस्सी <° वर्षका) 
सोहं नार्दने कहादै कि मरनेवलेने यहा ब्रद्ध राब्दसे पं वचनं निषिद्ध अ- 
नायको छोडकर अर्थकि मरनेपर शृतातर न्यभा सीक्षा जादि छेने-कितव (जुवारी ) 
साक्षा नहा हाता तसेही वचनं हं कि जो | मदिरापान आदिसे मत्त ओर ग्रहं ( भूत 
अथ स्वस्थं अवस्थामं धमपू्वंक सुना-। आदे )से युक्त उन्मत्त ब्रह्महत्या आदि 
दया ह। अधक्‌ मरनं परभी उसमे ओर | पातक जिसको लगायाहो वह अभिरस्त- 
ॐ: € अन्वाहेत आदिमं मृतांतरभी | रगवावतारी ( चारण ) पाखंडी ( निरय 
सक्षी होताहै आदि ) कृटक्रुत्‌ ( जो कपटका लेख 
भावाथं-तपस्वी, लीन, दनी, सत्य- | किख ) विकलेन्द्िय ( बधिर आदि ) पतित 
वादीः जो धमंको सख्य समज्ञे, कोमल- | ( त्रह्मह्‌ इत्यरा आद्‌ ) एह्त्‌ गस अकम्‌ 
दय-पृत्रवान्‌-अलत्यंतथनी, वेद ओर्‌ नताद्‌ टय . उसका सम 
धर्मम कटं कमाम तत्पर) अपनी जातिः वा | एकल कायं हाय वह-सहाय रञ्च आर 
अपग वणके, कमस कम तीन साक्षी चार साहसी जो अपने बका ग्रहण कर 
जानने-अथव। सब संपूणेकि साक्षी करिह अथात्‌ अन्यकां सात न चलने 
॥ ६<॥६९ ॥ | दे-दष्टदोष- ( जिसका मिथ्या वचन द- 
र १ त , । खहौ ) निश्रत ( जो बंधन त्यागाहो ) 
स।बब्रद्धकितवमत्तान्मत्ताभिशस्तकाः । ओर आद शब्दे अन्य स्मृतिओमें कहे 
रंग'वतारिपाखंडिक्टकृद्धिके द्याः ७०॥ । इए दोष वा मेदस असाक्षी ओका ओर 
पद- खीबालवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिङ्च-  स्वयञक्ति आर सृतांतरका ग्रहण करना-ये 
स्तकाः १ रगावतारिपाखण्डिटङद्विकले- | सखी बाढ आदि सब सक्षी नही कणन ॥ 
न्दरियाः १॥ । भावाथ-स््री बाल वृद्ध जुवारी मत्त उन्मत्त 
। 











व | पातकी रंगावतारी ( नट ) पाखण्डि कप्से 
पतितात्ताथसंबंधिसहायरिपुतस्कराः । लिखनेवाला- बधिर आदि ब्रह्महत्या 


साहसीद्टदीषश्चनिधूताय.स्तवसाक्षिणः ॥ | मित अथसवधी सहायक ~शु तस्कर 
पद्-पतिताक्षाथंसम्बधिसहायरिपुतस्कराः । साहसी-ष्टदोष-ओर निर्ध॑त आदि ये 
स | साक्षी नी के ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


9 स्तांतरोधिनि प्रेते मुमधुश्रावितादते । 1 
२ श्रावितो नातुरेणापि यस्त्व धम॑सयुतः। स्ते. । उभयावुमतः साक्षी भ्वत्येकोपिधभवित्‌ । 


पि तच्र साक्ात्स्यालटमु चान्वाहितादिषु । | सवः सा्षीसंभ्रणेचोयपारुष्यसाहसे ७२. 
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पद-उभयानुमतः १ साक्षी १ भवति करि- 
एकः ? अपि धमोावत्‌ १ सवः १ साक्षा 
संग्रहणे ७ चोयपारूष्यसाहसे ७ ॥ 
योनना-एकः अपि धमंवित्‌ उभयानमत 
साक्षी भवति संग्रहणे चैर्यपारुष्यसाहसे 
सवैः साक्षी भवति ॥ 


तात्पर्यार्थ ज्ञानपूर्वकं नित्य नैमित्तिक 


कमको जो करे वह धमेवित्‌ होते वह्‌ 
एकभ। अथा आर प्रत्यर्थी दोनोको सम्मत 
दयता साक्षी होताहं ओर अपिशम्दके 
बलत धमकं वत्ता दोभी साक्षी होत 

यद्यपि उनत्तरक ( ६९ ) शोकमें वेद ओर 
धमता यामं तत्र कमसे कम तीनभी 
धमवत्ता आका कहना समानहै तथापिवे 
दानक अन॒मतिके अभावमेही साक्षी हो 
सकतह्‌-यहा एक वादो धर्मके वेत्ता दोनोकी 
अन॒मातसहा साक्षी होते हैँ इस वास्ते क- 
मसे कम वहां तीनका अ्रहण हे ओर यहु 
वचन उसका अपवाद्‌ है- अथ॒ तपस्वी 
अर दानञ्चाल इस्तका अपवाद कहतेहै 
संग्रहण ( जिनका लक्षण करगे ममे चोय 


पारुष्य ( कठोर वचन ) साहस इनमं सब | 


साक्षा हां सकतेहं अर्थात्‌ वचनम निषिद्ध 
आर तप्‌ आदि गुणसे यक्तभी साक्षी हो 
नातह-आर दोष ओर भेदसे नो असक्ष 
र स्वयमुक्ति जो हे वे संग्रहण आदिमेभी 
साक्षा नल होसक्ते-क्योकि इनमेभी वही 
सक्ष दाताहं जो सत्यवादीहो-य्यपि मन- 
"यका मारना, चोरी, परां दाराका स्पशः 
। कणर वचन, ओर कठोर दंड ङ्प पारुष्य 
यह चार प्रकारका साहसः ठस होता दसं वच- 
नस खां संग्रहण चोय्यं पारुष्यभी साहसहं 
तथापि वे साहससे प्रथक्‌ इस लिये पटहे 


9 मनुष्यमारणं चैौर्यय परदायाभिमशनं । पाख्ण्य- 
उभय चति साहसं स्याचतुतिधम्‌ १५ ` क 













 तिवादि्षमीपगान्‌ २ ये १ 
| ठोकाः १ महापातकिनां 
| अग्िदानांचयेलोकायेचसीबारघातिनः | 





के अपन बलस सव मनुष्याके सन्सख 
कर्य हय त साहस्र कहातहं ओर एकातमें 


। किए इए संग्रहण कहातेहे ॥ 


| 


भावाथ-एकभी धमेका वेत्ता दोनोंकी 
अनुमतिसे साक्षा होताहं ओर चोयं ( संग्र- 
हण ) पारुष्य, साहस, इनमे सव साक्षी 
होते ॥ ७२ ॥ 


साक्षिणः आवयेद्रापिप्रतिवादिसमीपमान्‌ 
येपातककृतांछोकामहापातक्िनातथा ॥ 
पद-साक्षिणः २ श्रावयेत्‌ क्रि-वादिप्र- 
पातककरुतां & 
तथाऽ-॥ 


सतान्वानवाभ्रोतियः स्ष्यमनुतंवदेत्‌ ॥ 
द-आश्नदाना & चये १ लोका श 
यट चऽ सवाबालघातना& स १९ तान्‌ २ 
लोकान्‌ रअवाम्रोति क्रि-यः१ साक्षी १हिऽ-अ- 
तरतं २ वदेत्‌ क्रि-॥ 
सुकृ तयत्वयाकिचिल्नन्ां तररतैः छतं । 
ततसर्वतस्यजानीहियं पराजयसेवृथा ७५॥ 
पद्‌-सुकतं १ यत्‌ १ त्वया ३ काचत्‌ऽ- 
जन्मान्तरदरतेः ३ कृतं १९ तत्‌ २स्वै२ 
तस्य & जानीहि क्रि-यं २ पराजयते करि- 
वृथाऽ-॥ 


यजना-वादप्रातवाद्‌समीपगान्‌ साक्षिणः 


श्रावयंत्‌-ये पातककृतांलोकाः तथा महापा- 
तकना ये लोकाः चपुनः ये अनिदानं 
लाका: चपुनः ये स्रीबालघातिनां लोकाः 
यः साक्षा अनतं वदेत्‌ सः तान्‌ सवान्‌ लो- 
कान्‌ अवाम्रोति यत्‌ त्वया जन्मांतरदतेः 
केचित्‌ सुक्रतं कृतं तत्सव तस्य जानीहि 
त्वं य वृथा पररजयतसे ॥ 


0 = भ्र 


तारपयाथ-अर्था ओर प्रत्य्थके सन्मुख 
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इक हए साक्षो ओको वक्ष्यमाण्‌(जो करगे) 
सुनवि क्योकि गोतम॑का वचने कि अस- 
मवेत (एथक्‌२) पूछनेसे साक्षी नके उस- 
मभ कत्याय॒नने यह विरेष दिखाया किं 
सभाक मध्यमं अर्थी ओर प्रत्यथीके सन्मुख 
इस विधिसे शान्त करता हुआ प्राडिवाक 
साक्षीओको नियुक्तकरे ( सुने ) देवता ओर 
ब्राह्मणोके समीप उत्तर वा पर्वाभियुख भै 
शद्धनह्मणोषे शद्ध हकर सत्यरूपसे सश्षय- 
को प्ूछे-ओर र॒पथ ( क्तम ) देकर जाना 


{ल आचरण जनका आर जाना हं अर्थं 


जनान एखं सपण सक्षीओंको प्रृथक्‌र्‌ 
पूछ तसह ब्राह्मण आदिक सुननेमें मन॒ 
(अ. < श्छ. ११३ ने नियम दिैवाया ब्राह्म 
णका सत्यकौ-क्षत्रियको वाहन आयुधोकौ- 
वेश्यको गो बीज सुवणेकी-श्च दको सव पात- 
कका रापथदे-अथात्‌ ब्राह्मणको यह्‌ कटै कि 
अन्यथा कट्नेसे तेय सत्य नष्ट हे जायगा- 
क्षत्रियका तरे वाहन आर आयध निष्फल 
दी जायगे-वश्यको तरे गो वीज सुवर्णं निष्फल 
ही जायगे-जार श्दको व्च सव पातक 


ठगग-इसक। अपवाद्‌ना उसनही देखाया 


है कि ( अ० < श्छो° १०२ `गोफे रक्षक 
व्यापारी-कारीगर- सीव. ( गानेवाले ) 
्रेष्य ( नोकर ) वाधेषिक ( सुद लेनेवाले ) 
जो ब्राह्मण है उनके संग श्युदके समान 

१ नासमतवताः प्रष्टा प्रत्युः 1 

२ सभान्तःसाक्षिणः सर्वानधिप्रयथिसन्रिधौ । 
प्राद्िवाको नियुंजीत विधिनानेन सांत्वयन्‌ ॥ देतेत्रा 
ह्यणप्तानष्य साक््य एच्छटत द्वूजान्‌ । उदङ्म खान्‌ 
प्राट्मखान्वा पूत्राह्ठ व नाचः गचान्‌ ॥ आहूयस्ताक्षण 
षच्छान्नयस्यरापयभूर । समस्तान्वाद्‌ताचारान्‌ विज्ञा- 
तान्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

२ सत्यन चापथाद्लप ज्ञात्र्र वाहनाप्रधः । गोबी- 
जकायनंवद्य शृरद्र सवस्तु पातकः॥ 

४ गारक्षकान्‌ वाणाजक्रान्‌ तथा कारुकङील- 
वान्‌ प्रष्यान्वाद्धाषरकाच्चव वप्रान्‌ उद्रवदाचरेत्‌ । 
















आचरण कर इसमं ब्राह्मणक ग्रहण क्षिय 
अर्‌ वेश्यकाभी उपलक्षणहे-प्रतिवादी जब 
सक्षम दूषण द्‌ दे ओर प्रत्यक्ष दूषणके 
ग्य बाल्यदिमेभी तैसेही निणय हं मौर 
अपाग्य दूषणाका तो उनके वचन अरे 
खक नणय कर छ दूसरे साक्षियोकी 
अक्षा नहह इससे अवस्था दोष नही-यदि 
साक्षाकं दूषको प्रकट करके प्रतिवादी सिद्ध 
न कर्‌ सकं ता दोषके अनुसार दंडकेयोग्य 
-याद्‌ [सद्धकर दे तो वे साक्षी नही सम- 
रन-स ३ कहाहं किं साक्षियोकि दूषणको 
कटचातस सद्ध न करे वहु दंडयोग्य है 
सद्ध्कर दतां साक्षि धमते रहित वे 
साक्षा वजत ह-यदि दिये हये साक्षी सब 
द्वत हा जाय आर अर्थभी कोई दूसरी 
यान कर्‌ सकं तो पराजेत होताहे-व्योक्षे 
यहं सात ह कि शाघ्रक्त मासे निस्लका 
पराजय हृ हा वह्‌ वादी साक्षियोके सत्य- 
पर लका हा-आर निराकक्षि हो अर्थात्‌ 
अन्य क्रिया ( दावा ) न करना चाहता हो 
वहं नन्नतासं दंड देनेयोग्यहे-ओर साकाक्ष 
( चाहता ) होयतो दूसरी क्रियाको के 
पातक उपपातक महापातकोके कर्ता-अ्नि 
छगानवाल-स््री बालकाके घातक-इनको 
जा लाक हीत हं उन सवको वह प्राप्त होता 
दं जो साक्षी मिथ्या बोता होर तेसेही 
संकडा जन्मातरोमं जो सक्त ( पुण्य ) 
तमने कियाहं वहं सब उसको मिलेगा जो 
तरे ञ्ूटसे पराजित होगा-यह सब-साक्षि- 
योको सुनाव-यहभी श्युद्रके विषयमे ह~ 
क्योकि शदरको सब पातक ल्गेगे-इस मल 
वचनसे सब पातकोंका सुनाना कहादे-ओर 
१ असाधयन्दमं दाप्यो दूषणं साक्षिणां स्पुटम्‌ 
भाविते साक्षिणो व्या साक्षिधर्मनिराकृताः । 
२ धितः सविनयं दाप्यः ज्ञाघ्नट्ेन कर्मणा। यादि. 
री निराकाक्षः साक्षिसये व्यवास्थितः 
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याज्ञेवस्कयस्मात 


क-म 


(२२९ ) 


प्रताक्षराप्रकाडक्षादत । 











गोपालओद द्विनाति्योके विषयमेभी दे 
वयोके गोरक्षक आदि ब्राह्मणको शद्रके 
समान समञ्चना उसी मतुवचनमे कह अये 
दै-अनेक जन्मोके पुण्योका मिलना ओर 
महापातक आदिके फलकी प्रापि स्ूटमात्रसे 
ही हौसकती इससे यह साक्षियाके दुःखके- 
खयि कहा जाता हं सोई नारदने कह 
पुण धर्मके वचन-सत्यके महात्माका 
कीतंन-अस्रत्यकी निदा इनसे साक्षियांको 
निरंतर चासदे ( रवे ) ॥ 
भावार्थ-वादी ओर प्रतिवादकिं समीप 


बेठेदये साक्षियांको यह सुनवि कि पातकी 


ओर महापातकी अभि लगानेवाले-खी बाल- 

त्यारे इनको जो नरक आदिलोक 
होते ह वह उन सबको प्राप्त होताहै जो 
सक्षी ट बोूताहे-सैकडं जन्मातसोमें 
जो पुण्य तुमने कियाहे वह सब उसका जान 
जिसका पराजय वृधा ( स्ूटबोलक ) तू 
कराता हे ॥ ७३ ॥ ७8 ॥ ७५ ॥ 


अघ्रुवन्हिनरः सक्ष्यग्रणंसदराबंधकम्‌ । 
५0 कज म [> 
राज्ञाक्षवेप्रदाप्यः स्याखट्‌चत्वारिशकेदनि 
पद-अषठवन्‌ १ दिऽ-नरः १ साक्ष्यं २ 
ऋणम्‌ २ सदशवधकम्‌ २ राज्ञा ३ सवम्‌ २ 
म्रदाप्यः १ स्यात्‌ करे-षट्‌चत्वारिरके ७ 


अहनि ७ ॥ 


योजना-हि ( यतः )साक्षयं॑ अघ्रुवन्‌ 
नरः सदरा्वेधकम्‌ सर्वम्‌ ऋणम्‌ षटूचत्वा- 
र्रिके अहनि राज्ञा प्रदाप्यः स्यात्‌ ॥ 

ताखयाथ-जो मनुष्य साक्षी होनेको 
स्वेकार करके रापथ ( सुगंधदेना ) आदिके 
सुनानेपर किसी प्रकार नही बोलता अथीत्‌ 
सक्ष। नही देता राजा उससे बृद्धिसदित 





१ पुग्ाणेधभेवचनः सत्यमाहात्म्यकीतनैः 1 अनृत- 
स्यापवादै्य मुरासयेदिमान्‌ । 


॥ 
| 





ओर दशभागसे युक्त संपूरणं ऋण दिववे 


| इसमें दशवां भाग राजाका होता राजा 


अधमर्भिकसे साधित धनमेस्षे दवा भाग 
वयं ले-पहृभी अलीसतवे दिने अनिपर 
जानना उससे पहिले साक्षी देदे तो दरम 


भाग दंडके योग्य नहीहे-यहभी तवहं | 


ब व्याधि आदिका कोई उपद्रव नहो सो$ 
मनु (अ० ८ श १०७ ) ने कंहाहै कि 
रोगरदहित मनुष्य तीनपक्षके भीतर ऋण 
आदिमे सक्षीनदेतो उस सव ऋणको 
ओर दामां राजदंडको प्राप्त होतार 
यहां अगद्‌ ( रोगरहित )पदं राज ओर 
देव उपद्रवके अभावका उपलक्षण हे ॥ 

भावार्थ जो सक्षी तीन पक्षे भीतर 
साक्ष्यको नहीकहता है अथात्‌ साक्षी 
नही देता शटीसवें दिन उससे रजा 
वह सन्‌ ऋण ओर दशांश अपना शग 
ग्रहण करे ॥ ५६ ॥ 

नददातिहियः साक्ष्यनानन्नपिनराधमः । 
सकूटताक्षिणांपपिस्तुस्यो दंडनयेवरि ॥ 

द्‌-नऽ- ददाति क्रि-दिऽ-यः १ साक्ष्यं 
जानन्‌ १ अपि नराधमः १ सः १ कूट- 
साक्षिणाम्‌ & पपेः ३ तुल्यः १ दण्डेन ३ 
चऽ-एवऽ- डिऽ-॥ 

याजना-यः नराधमः जानन्‌ अपि 
साक्ष्यं न ददाति सः पपिः च पुनः ` दंडेन 
कृरटसाक्षेणां तुल्यः भवति तेषां पपं दंडं 
चाम्रोतीत्यथंः ॥ 

तात्पयाथे-जो मतुष्योमें अधम विवादके 
अर्थको विद्ेष कर जानताहुआभी साक्षी 
होनेका स्वीकार नहीकरता अत्‌ साक्षी 
नदीहोता-वह पाप ओर दंडक्ते कूट 
साक्षियोके वल्य है कूटसाक्षियोके दंडको 





3 त्रिपक्षादब्रुवन्साक्षयस्रणादिषु नरोऽगदः । तद्ण- 


प्रायात्स दरावंधं च सर्वशः 1 
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[~ ० र, मिनो) 


व्यवहाराध्याय साक्षिम्रकरण ५ 





( २२३ ) 








अगे कगे ओर कूटसाक्षिथोको दंड देकर 
पुनः व्यवहारको प्रवृत्त करना ओर व्यव- 
हार समाप्तभी होगयाहो कूटसाक्षिके 


ज्ञान दोनेपर निदत्त करदेना स्येह मनु | 


(अ०८ शोः ११७) ने कहि जिस २ 
विवादं कृूटसक्षय दहोगयषह्ो उस्र २ 
कायंकों निवृत्तकरे कियाभी वह विना- 
कियाही होताहै ॥ 

भावार्थ-जो मनुष्येमिं अधम जानकर- 
भी साक्षी नदी देता-वह पाप ओर दंड्से 
कूटसाक्षियोके वल्य होताहै अर्थात्‌ उक्तसा- 
क्षियोके पाप ओर द॑डका भागी होता 
द्वेधेवहूनां वचनं समेषुगुगिनांतथा । 
गुणिद्रधे तुवचनंगराहयैयेगुणवत्तमाः ७< ॥ 

द-द्ेधेऽवहूनाम्‌ & वचनं १ समेषु ७ 

गुणिनां 
ग्राह्यं १ य १ शुणवत्तमा 

योजना द्ेषे वहूनां वचनं तथा समेषु 
गुणिनां वचनं शगुणिद्रधे य गुणवत्तमा 
तेषां वचनं गरह्मम्‌॥ 

तात्पयाथं-साक्षियोका जहां द्वैध ( पर 
स्परविवाद्‌ ) होय तौ बहुतोका वचन 
मानने योग्यहै-यदि द्वेघमेभी समान 
संख्या होय तो उनका वचन प्रमाणहं जो 
गुणी हो-ओर जहां गुणियोकीभी परस्पर 
विप्रतिपत्ति ( विवाद्‌ ) हो हां जो गुण- 
वत्तमहै अथात्‌ जो वेदक पठन पाठन वे- 
दोक्त कैका करना धन पत्र आदि युणोसे 
संपन्न है उनका वचन ग्रहण करने योग्यहे 
ओर जहां गणी तो कतिपय ( अल्प ) ओर 
नियंण बइुतहों वहांभी गुणियोंका वचनी 
ग्रहण करने योग्यहे क्योकि ईसं पूर्वोक्त 

९ यर्मिन्यस्मिन्विवादतु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌। 
तत्तत्कायं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ । 

२ उभयानुमतः साक्षी भवव्येकोपि धर्मवित्‌ 1 





तथाऽ- गुणिद्रषे ७ तुऽ वचनं १ 





वचनसे गुणकी अधिकता सुख्यहै कै 
० ५. € क ^ श. 
दोनोको  संमतधमका वेत्ता एकभी सक्षी 
होताहे ओर जो यह कहादै कि भेदे 
असाक्षी होति द ( मेदादसाक्षिणः ) वह्‌ उक्ष 
विंषयमहं जो समशूपसे ग्रहण न किये ॥ 
भावाथं-परस्परके विवादमें बहुतोका- 
ओर समानम गुणियोका ओर गुणियेमें 
जो अत्यंत गुणवान्‌ हं उनका वचन ग्रहण 
करने योग्ये ॥ ७८ ॥ 
यस्योचुः साक्षिणः सयांप्रति- 
ज्ञांसजयीमवेत्‌ । अन्यथावा- 
दिनोयस्युवस्तस्यपराजयः॥ ५७९॥ 


पद्-यस्य & ऊचुः क्रि-पाक्षिणः १ स- 
याम्‌ २ प्रतिज्ञां २ सः १ जयी १ भवेत्‌ 
क्रि-अन्यथाऽ- वादिनः १ यस्य ६ धवः १ 
तस्य £ पराजयः १॥ 

योजना-यस्य वादिनः साक्षिणः सत्यां 
प्रतिज्ञां उचुः सः जयी भवत्‌ यस्य साक्षिणः 
अन्यथा उः तस्य धुव: पराजयो भवत्‌॥ 

तात्पर्याथ-जस वादीकी द्रव्य जाति 
संख्या आदि विशिष्ट प्रतिज्ञाको सत्य करें 
अथात्‌ हम जानते ह यह करं उसका 
जय होताहे आर. जिस वादीकौ प्रति- 
ज्ञाको अन्यथा ( विपरीत ) अर्थात्‌ यहु 
मिथ्याहै यह्‌ करैं उसका निश्चये पराजय 
होताहे ओर जहां प्रतिज्ञा किय हये अथके 
होने ओरन होनेको विस्मरण आदिसे 
साक्षी न कहसकं वहां अन्य प्रमाणसे राजा 
निणय कर वारंवार साक्षीजको न पके 
कितु अपने स्वभावसे कदाहुआही साक्षी- 
ओका षचन ग्रहण करने योग्यहे सोई 

हाहं कि स्वभावके कहा सक्षीओंका 








५ स्वभवोक्तं वचस्तेषां ्राह्यं यहोषधाजितं 1 उक्ते 
तु सक्षणो राज्ञा न प्टव्याः पुनः पुनः 1 
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( २२४ ) 


याज्ञवस्क्यस्मृति मिताक्षराभ्रकाशसरित । 








दोषे हीन वचन ग्रहण करने योग्यहै 
वचन कहनेके अनंतर साक्षीओंको राजा 
वाखार न पे ॥ 

भावाथं-जस वादीकी प्रातिज्ञाको साक्षी 
निश्वयसे कहं उसका जय ओर जेसकी विप- 
सतक उसका पराजय होताहै ॥ ७९ ॥ 
उक्तेपिवाक्षभिः साक्ष्ये यदन्येयुणवत्तमाः। 
्वियुणावान्यथाघ्रूयुः कूटाःस्युः पूरवसा- 

क्षिणः ॥ <° ॥ 

पट्‌-उक्त०अपिऽ- साक्षिभिः उ साक्ष्ये ७ 
यादिऽ-अन्ये ९ गुणवत्तमाः १ द्विगुणाः १ 
वाऽ-अन्यथाऽत्रयुःक-कूटः १ स्यः करि- 
पूवेसाक्षिणः १॥ 

यीजना-साक्षिभेः साक्ष्ये उक्तेऽपि यादि 
अन्ये गुणवत्तसाः वा द्वियुणाः साक्षिणः 
अन्यथा त्युः पूर्वसाक्षिणः कटाः ( मि- 
ध्यावादिनः ) स्यः॥ 

तारपयाथ-पूवंकह आयेहं लक्षण जिनका 
एसं साक्षीयाके सक्षय ( अपना अभिप्राय) 
के विपचत अथात्‌ अर्थीको प्रतिन्ञाकिये- 
अ्थके अन्यथा कट्नेपर यदि पहले सा- 
क्षायासे अत्यंत गुणी अन्यसाक्षी वा पर्वोक्तं 
सक्षायासि दने साक्षी अन्यथा कह दे अथात्‌ 
अर्थीके प्रतिज्ञात अर्थके अनुकूल कट्‌, 
तौ पहिले सक्षी कूट ( मिथ्यावादी ) हो 
जातहं कदाचित्‌ कोई राका करे किं 
अधा प्रत्यथे सभासद्‌ सभापति इनोनं की हं 
प्रक्षा जनको एसे साक्षियोके प्रामाणिक 
कहुनृपर प्रमाणांतरका अन्वेषण (दटना ) 
करोगे तो अनवस्थादोष गा इससे पहि 
सक्षा कूट नही हीसकते वयोकि नारद॑का 

9 नि्णिक्ते व्यवहरे तु प्रमाणमफलं भवेत्‌ । 
छिखितं साक्षिणो वापि पुषैमविदितं न चेत्‌। यथापक्तेषु 


वान्य निष्काः प्रातृषो गुणाः । निक्तव्यवहाराणां 
भ्रमाणमफटेतथा 








वचन है किं व्यवहारके निर्णयानन्तर जो 
पिले निवेदन न कियाह्ले वह छख वा 
साक्षीरूप प्रमाण निष्फल होताहे जेते अन्नके 
पकनेपर वर्षाऋतुके गुण निष्फल हते हैँ 
इसीप्रकार निणय कियेहूुये व्यवहारमें प्रमा- 
णभी निष्फल होता है-इष शंकाका समाधान 

ते है जव अर्थी अपने प्रतिज्ञात अर्थमे- 
अन्तरत्माकी साक्षते नही किया ह प्रकरुष्ठ 
दोष जिनोनि एेसे साक्षीओके वचनकोभी 
अथका विसोधी-होनेसे अप्रमाण मानकर 
साक्षीयोमेभी दोष कल्पना कस्ता हेतव 
प्रमाणान्तरके टुटनेको कोन मने कर सक्ता 
हे-सोई कहा हे किं जिसका करण दुषठहो 
ओर जेसमें मिथ्या की प्रतीतिहो वह्‌ साक्षी 
समीचीन नही होता-जेसे च्क्चु. आदि 
करणो(दद्विय )के दोषोंके अनिश्चयमेभी अ- 
थके विसंवाद्‌ ( अयथा्थता )से उससे पेदा 
इये ज्ञानको अप्रमाण होने करणमें दोषकी 
कल्पना होती ह तेसेही यहभीं साक्षीयोंकी 
परीक्षके विनाजो साक्षीयोके वाद्यकै परीक्षा 
राच्मं इस्वचनंसे ( कि साक्षीयोके कथ- 
नकी सभासदोंसहित परीक्षा कर)कशहे उसी 
परीक्षासे पहिले सक्षीयोमे दोष ्मञ्चना- 
कात्यायननेभी कहा ह कि जब साक्षीयोकी 
क्रया अथात्‌ साक्षी न्यायसे डुद्धद्य तब 
उनके वाक्यका रोधन करे ओर उनके 
वाक्यको शुद्धि सत्यके कहनेसे इस वच्नँके 
अनुसार होती है- इसप्रकार शद्ध क्रिया 
आर शद्ध वाक्यसे जो अथं द्धौ वहु 


१ यस्यच दुष्टं करणे यत्र॒ च मिथ्येति प्रत्यय 
स एवासमीचीनः । 

२ साक्षिभिभाषितं वाक्यं सहसभ्यैः परीक्षयेत्‌ । 

३ यदा शुद्धा क्रिया न्यायात्तदा तद्राक्यश्चो- 
धनं । शद्धाच वाक्यायः शद्धः स शुद्धार्थं इति 
स्थितिः । 

४ सव्येन शध्यते वाक्यम्‌ । 
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व्यवहाराध्याय साक्षिप्रकरण ५ 


( २२५ ) 








शद्ध है- यह न्यायके ज्ञाताओंकी मर्यादा 
ह- यदि कारणक दोषका कोड बाधकप्रत्यय 


(रतीति ) नहीय तो अर्थं ( दावा ) सत्ये | 


वितथ ( रहित ) होता है कदाचित्‌ कोई 


रका करे किं अर्थनिं स्वयंप्रमाणकिये साक्षो- । 


याका अवलंघन करकं दूसरी क्रियाको क्यों 
प्रमाण करतेहो यहभी दोष नही क्योकि बल- 
वती क्रियाको छोडकर जो दुर्बल क्रियाका 
आश्रय लेता ह वहं सभासदोंअर्थ निर्णय 
करनेपरभी फिर उस क्रियाको प्राप्त नही 


.दता- इस कात्यायरनके वचनके अनुसार | 


जयके निश्चवयसे उत्तर कालमे अन्य कियाके 
म्रहण करनेका निषेध होनेसे जयके निश्चयसे 
पूवही क्रियान्तरका परिह दिखाया हे 

नार्दनेभी व्यवहारके निणेय हुयेपर प्रमाण 
निष्फल हाता हं यह्‌ कहुकर्‌ जयके निश्चया- 
नंतरदही प्रमार्णातरका निषेध किया हे पवं- 
नही- तिससे साक्षियोको साक्षी देनेपर 
जिस संतोष न अवे वह कि्यांतरका स्वी- 
कार कर-यह सिद्धांत इआ-जब यह्‌ 
सिद्धांत है तो कहा ठै वचन जिन्हें एेसे 
साक्षियोसे श्रेष्ठ गुणी वा दूने पहिले दियेहुये 
साक्षी समीपमें नभी हो तोभी वे ही प्रमाण- 
करने क्याकिं स्वभावसरे जो कहं वही व्यव- 


` हारम ग्रहण करने योग्य दं यहं वचनं सब 


व्यवहासमं रोष दै- ओर यह्‌ पर्वोक्तं नार- 
दका वचनभी हे व्यवहारे निर्णयकिये 
पीडे प्रमाण निष्फल दहै चाहे छेखहो वा 
सक्षीहो यदि वह पहिले निवेदन न कियाहो- 
यदि पहि दियं साक्षियोका असंभव होयतो 
विना दियेभी उनके तुल्य साक्षियोको म्रहण 
करे दिव्य प्रमाणको नही-क्योकि यह 
` 9 क्रियां बलव॑तीं मुक्त्वा दुबैलांयो ऽवछंम्बते । 


 सजये वधतेसभ्येः पुनस्तांनाप्ुयात्कियाम्‌ । 


२ निणिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफठं भवेत्‌ । . 
३ स्वभावेन वयदरूुस्तद्ाह्यं व्यावहरिकम्‌ ! 
१८५ 
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स्मरति हं किं साक्षियोके संभवमें बुद्धिमान्‌ 


् 


मनुष्य दवी क्रियाको वजदे साक्षियोका अस- 
भवे ह्यतो दिव्यकोभी प्रमाण करना-इससे 
आग संतोषको न प्राप्तहुआभी अर्थ प्रमाणा 
तस्का अन्वेषण नकरे किंतु मनुके वचनानसार 
व्यवहारको समाप्त कर-जहां प्रत्यर्थीको अपनी 
भ्रताते विसंवादी ( विपर्यत ) होनेसे साक्षी- 
क वचनका अप्रमाण मानकर साक्षियोमे'दोष- 
द्खाकर सतोष नहो वहां प्रत्य्थीको किया 
दनक अवसररका अभावं इससे सात दिन- 
तक द्विक वा राजकीय दुःखके होनसे 
साक्षायाकां परीक्षा करनी यदि सात दिनमें 
दोषका निश्चय दहोजायतो विवाद्का ऋण 
आर यथाशक्ति दंड साक्षियोसे दिववे-ओर 
दोषका निश्चय न होयतो प्रत्यर्थी उतनेसेही 
संतोष करले-सोईं मननं कहा दहै कि 
(अ.<शो. १०८ ) कटा श हं. वाक्य जिसने 
एसे साक्षीको सातदिनके भीतर रोग अग्नि 
ज्ञातिका मरण दीखनायतो उससे ऋण ओर्‌ 
दंड दिवावे-यह्‌ वचन असंतोषी प्रत्यर्थकि 
विषयमं दस पृवोक्त वचनका अपवाद्‌ समञ्चना 
किजिसकी प्रतिज्ञाको साक्षी सत्य कटं उसका 
होताह-कोईं तो यह व्याख्यान करतेहेँ 
कि साक्षियोके साक्षी देनेपर यह वचन इस 
ल्यि हं कि अर्थकि दिये हये साक्षी अर्थकि 
अनुकूक कहते हां यदि प्रत्यर्थी श्रेष्ठयुणीं 
वा दूने साक्षी अर्थकि सक्षियोसे विपरीत 
दे तो अर्थक साक्ष कूट समञ्लने-सो ठीक 
नही क्योकि प्रत्यर्थीकी क्रियाही नही हो 
सकती-सोईं दिखाते हें कि साध्य अथैके 
कहनेवालेको अर्थी कहते हैँ उसका प्रति- 
पक्षी साध्यके अभावको जो करै वह प्रत्यर्थ 
दोताहे उनमें अभावको भावकी सिद्धिकी 


0 


2 
१ संभवे साक्षिणां प्राज्ञो वजेयेदौविकीं क्रियाम्‌ । 
२ यस्यदस्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः 1 

रोगोभिज्ञांतिमरणग्रणं दाप्यो दमंचसः । 
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याज्ञवल्क्यस्थ्राति मितक्षराप्रकाडसदित । 


= 





ऋ 
अपेक्षा है वा भावकी सिद्धिम अभावक 
सिद्धीकी ङक अपिक्षा नहीहं इससे भवह 
साध्य ठीक है-अभाव स्वरूपसत साक्षा 
आदिते प्रमेयभी नही ही सकता इससे 
अथीकीही क्रियायुक्त है-आंर उत्तरके अनु- 
सार सर्ववही करियाका नियम कंहादे- कि 
प्राडन्यायं ओर कारण उत्तरम प्रत्यथी 
अपनी करिया दिखवे-ओर मिथ्या उत्तरमें 
अर्थी-ओर प्रतिपत्ति उत्तसमें फरिया नही 
होती-ओर एक व्यवहारमे इस वैचनसे 
दोनों वादी प्रतिवादियाकी क्रिया नही होती 





तिससे यह्‌ नही हो सकता कि प्रतिवादीके 
गुणी वा दूने साक्षी अन्यथा क तो पहिले 
कूट समञ्चने-कदाचित्‌ कोई यहं माने कि 
जहां दोनों भावकीदी प्रतिज्ञाको कहे जेसे 
एक कटे किं यह्‌ द्रव्य सज्ञे दायसे मिलाहं 
दूसरा कहे कि स॒ञ्षे दायसे मिला है ओर 
पूवे वा उत्तर कालके विभागको न करै 
वहां दोनोके साक्षियोके होनेपर किसके 
साक्षी लने इस आकाक्षामें इस वैचनके 
अनुसार जो पिरे निवेदन करे उसके 
साक्षी हते है- किं किसी अथेमे दो विवादी 
ही-ओर दोनोके साक्षी होय तो निसका 
पू्वपक्ष है उसके साक्षी होतेहै-एेसे सिद्धा- 
न्तका अपवाद काइ कि सक्षी सक्षय 
कह दं तोभी गुणी वा दूने साक्षी आकर 
अन्यथा के तो पिरे कूट समञ्षने-ईइससे पूर्व 
ओर उत्तसादी दोनोके साक्षी गिनती वा 
गणसे त॒ल्य होय तो पूवंवादीकेदी साक्ष पृछने- 
ओर जब उत्तरवादकिं साक्षी अत्यंतगुणी 
वा द्वियण होय तब प्रतिवादीके साक्षी पूछने 
१ प्राड्न्यायकारणोक्तौ तु प्रदर्थो निदिकेत्कि- 
याम्‌ \ भिथ्योक्तौ परवेवादी तु प्रतिपत्तौ न साभवत्‌ । 
>, नचैकस्मिन्विवदि तु क्रियास्याद्वादिनेषैयोः 1 
३ दवयोरषिवदतोगथं द्वयोः सत्खुच साक्षिषु । पूव 
सक्षो भवेदयस्यमवेयुस्तस्य साक्षिणः .1 





इस प्रकार अभावसाध्य नही क्योकि दोनों 
भावके वादी ह ओर चार प्रकारके उत्तरत 
विलक्षण होनेसे प्रकृत ( इस ) उदाह्रणमें 
क्रियाकी व्यवस्था नहीहै-जैसे अन्यके मत 
एतः समबा एक अर्की दो नि 
होती ह तेसेही वादी प्रतिवादीकी दो क्रिया- 
ओके माननेमेभी कोई विरोध नही- इस्‌ 
अथकोभी आचायं नही मानते क्योकि (उक्ते 
पि साक्षिभिः स्ये ) साक्षियोकी साक्षी देने- 
परभी इस अपिदाब्दके पटनेसे अर्थ॑से वा 
प्रकरणसे अथेका ज्ञान न होय तो यह्‌ 
समञ्लना अन्यथा नही-प्रसंगके कथनसे 
अलं ( पूणं ) हे ॥ 
भावाथे-सक्षियोके साक्ष्य देनेपर्भी यदि 
शरेष्ठ गुणी वा दद्विगुणसाक्षी अन्यथा करै 
अथात्‌ पूवाक्तके विरूद्धं कहं तो पहिले सा- 
क्षियांको कूट ( श्ट ) समञ्षना ॥ <° ॥ 
पृथक्पृथग्दंडनीयाः कूटकृरसाक्षिणस्तथा। 
विवादाद्वियुणंदैडविवास्येत्राह्मणः स्मृतः॥ 
पद्‌-प्रथक््‌ऽ-प्रथक््‌ऽ-दंडनीयाः१ कूटकुत्‌ 
१ साक्षिणः १ तथाऽ विवादात्‌ ५ द्विय॒णर्‌ 
द्‌डं २ विवास्यः १ ब्राह्मणः १ स्मरतः १॥ 
योजना-कूटकुत्‌ तथा साक्षिणः विवादात्‌ 
द्वियणं दंडं प्रथक्‌ २ दंडनीयाः-त्राह्मणः 
विवास्यः स्मृतः-मन्वादिभिरिति रोषः ॥ 
तारपयीर्थ-जो अर्था धन देने आदिसे 
साक्षियोको कूट करे वह कृटकरत्‌ ओरवे 
कृूटसाक्षा विवादके परजयमे जो दंड तहां 
२ कटाहे उससे दूने दंडके योग्य प्रथक्‌ 
२ होत -त्राह्मण तो राज्यमेंसे विवास्य 
( निकासनेयोग्य ) दै-यहभी तब - जानना 
जव रोभआदिकारणविशेषका ज्ञान न हो 
वा एकदोवारही अपराध हो-लोभ आदि 
कारणविज्ञेषके ज्ञान ओर अभ्यास (वारवार) 
में तो मनुनें (अ० < श्लो १२०-१२१९ ) 
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काहे कि कोभसे सहस्र ओर मोदसे पूर 
साहस-भयसे मध्यम-ओर-मिच्रतासे चो- 
यना प्रवंसाहसदंड होतादै-कामसे दगुना 
श्वसाइस्‌-करोधसे तिगुना-अन्नानसे पुरे 
दा सा आर बलिक्य ( अज्ञानता )से सौ 
क दंड होतहै- इन वचनोमें सहख आदि- 
कोमें ताश्रके पण लेने-सोई मनुनें (अ 
शी १२३ ) कटाहे किं धार्मिक यजा 
साक्षी करते हुये तीनों वर्णको दंड देकर 
म्रवास्न ( मारना ) करे ओर ब्राह्मणको तौ 
म्रवासही करदे अथौत्‌ देश्चसे बाहिर निका- 
सदे-यहभी अभ्यास ( पुनः २ ) के विष्‌- 
यम्‌ हे कथोकि ( इर्वाणान्‌ कर्ते हुये ) यह 
वतेमान कालका निर्दह है-क्षनिय आदि 
तीन वर्णोको पूर्वोक्त दंड देकर प्रवासं 
(मारना)करे क्योकि अर्थं शाख्में वासक 
मारण अथेह ओर यहभी अथै श्ा्रूपही हे 
उसमंभी प्रवास-ओष्ठोका छेदन जिह्वाका 
छेदन- प्राणका वियोगर्प- अपराध 
(कट सक्षी) के अनुसार समञ्नना- 
ब्राह्मणको तो दंड देकर अपने देशे 
विवास करद अर्थात्‌ नम्र करदे-विगतहै वास 
( वल ) जिसके उसे विवास कहते हँ- 
अथवा वके है जिसमें वह वास ( गृह) विग- 
तहे वास जिसका वह विवासन हताहे- 
अथौत्‌ ब्राह्मणके घरको भग्न ( तोडना ) 
करद ्राह्मणकोभी लोभ आदेके अज्ञा- 
नमे ओर अनभ्यासमें तहां २ कहा दंडही 
होताहै-अभ्यासमे तो धनका दंड ओर 
विवास नहीहै-उसरमेभी नात्ति द्रव्य अनु- 

१ टोभात्सहखं दंल्यः स्यान्मोहात्पूरवै ठ साह- 
सम्‌। भयादौ मध्यमो दंडोमैव्यादपत्रंचतुगीणम्‌ । कामा- 
दशगुणं पूवं क्रोधातत त्रिगुणं परम्‌ । अज्ञाना देशते पूर्णे 
वालिश्याच्छतमवतु । 

२ कौटसाक्ष्यं तु कुबौणांखीन्वणान्धा्िको दषः । 
प्रवासयेहृडयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ । 











वध आदिकी अपेक्षासे विवासन-नग्न- 
करना-घरका भग-देशसे निकासना-यह 
व्यवस्था जाननी-लोभ आदे कारण विद्ये 
षका अज्ञान-अनभ्यासर ओर अल्प विषयमे 
कूट सक्षी होय तो व्राह्मणकोभी क्षविय 
आदिके समान अ्थैकाही दंड होतहै- 
वड विषयमे तो देशचस्े निवसिनही होतहै- 
यहांभी अभ्यासम सबकोही मुका कहा 
दंड जानना ब्राह्मणको धनका दंड नहीहै 

यह्‌ नही मानना-क्योकि धनके दंडका 
अभाव होगा ओर शरीरका दंड निषिद्ध है 
दी-अल्पभी अपरधमे नमन करना ध्रका 
भग-विप्रवास करना पडेगा वा सर्वथा 
द्डका_ अभाव होनायगा-ओर यहं स्मृतिं 
भीहेंकि प्रायश्चित्त न करते हये चारों 
वर्णोको धनते युक्त शरीरका दंड धर्मक 
अनुसारदे-ओर मलुकैभी वचनहै ( अ० < 
छो° ३५८ ) कि रक्षा की हयी ब्राह्मणीसें 
गमन करनेवाला ब्राह्मण एक सहल दंडदे- 
ओर जो यह ॒रोंखका वचनहै किं तीनों 
वर्णोका घनका हरण-वध-वंघन-केरे-ओर 
ब्ाह्मणका विवासन ओर चिह्न करना कहा 
हे-उसमे धनका अपहार वधके संग पठनेसे 
सरवस्वका अपहार विवक्षित ( कहनेकौ 
इष्ट ) हे क्योकि दूस वचनमें वध ओर स- 
वंस्व हरण संगमे पटहं कि अवरोध आदि 
जीवनके अंततक शरीरका दंड ओर काकि- 
णीसे लेकर सर्वस्वके अंततक अर्थका दंड 
होताहे-जो यह वचनं है कि घावसे रहित 
3 चदुर्गीमपि वीनां प्रायश तं प्रायश्चित्तमकुर्व॑तां । शारीरं 
घनसयुक्तं दंडधर्म्यं प्रकल्पयेत्‌ । 

२ सहं व्राह्मणोदंल्यः गुं विप्रांबखाद्रजन्‌ । 

र जयाणां वणानांधनापहारवधवेनक्रियाविवासर्ना 
कक्रणं ब्राह्मणस्य । 

४1 शारीरस्त्ववगोधादिर्जीवितांतःप्कीषितः । का- 
किण्या दिस्त्वथैदंडः सरवस्वांतस्तथैवच । 

५ राषादेनं वदिषकुर्यात्समभधनमक्षतम्‌ । 
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याज्ञवस्कयस्मरति मिताक्षराग्रकारासदहित । 


ऋ ----- ~------------~- => 





= = ~ 
ओर संपूर्णं धनसे युक्त ब्राह्मणको देशस 
बादर कर द-वहभी प्रथमही कथि साह- 
सके विषयमे हे सब साईसोमं नही-शरी- 
रका दंड तो ब्राह्मणको कदाचित्‌ नही होता 
क्योकि यह्‌ सामान्यसे मनु ( अ < 
श्वो° ३<० ) का वचनदै क्रि सब पापों 
टिकिभी ब्राह्मणको न मोरेतेसेदी मनुका 
(अ० < शी ३८१ ) वचने हे कै त्रा- 
ह्मणके वधे अधिक अधमं प्रथिवी पर नही 
हे तिससे राजा ब्राह्मणके वधकौ मनसे भी 
चिता ( विचार ) न करे- 
भावा्थ-जो धन आदि द्‌कर कृट सा- 


` क्षियोको केरे वह कूटकृत्‌ ओरवे कूट साक्षी 


विवादसे दूने दंड देने योग्य पृथक्‌ २ दोतेहै 
ओर ब्राह्मण कूटसाक्षी होय तो विवास 
( देरसे निकासना आदि `ने योग्यहै॥<१॥ 
य; साह्ष्यश्नराषेतोऽन्येभ्यो 
निहुतेतत्तमोवृतः । सद्‌प्योऽ 
षटणणदंडव्राह्यणतुविवासयेत्‌ ॥ <२ 
पद्‌-यः ९१ साक्ष्यं २ श्रावितः १अ- 
नयेभ्यः ५ निहते करि-तत्‌ २ तमोदृतः १ 


सः १ दाप्यः १ अष्टगुणं २ दंडं २ ब्राह्मणं२ 


तुऽ- विवासयेत्‌ क्रि- 
योजना-साक्ष्यं श्रावितः यः साक्षी तमो- 
वृतः सन्‌ तत्‌ साक्ष्यं अन्येभ्यः निहते सः 
अष्टगुणं दंडं दाप्यः-तु पुनः ब्राह्मणं विवासयेत्‌ 
तात्यांथ-जो मनुष्य साक्ष्य देनेको स्वी- 
कार करके अन्य साक्षियोके संग साक्ष्यको 
सुनकर कहनेके समय अज्ञान वा राग 
आदिसे व्ञीभरूत चित्त होकर उस सा- 
क्यको अन्य साक्षियोसे किपाताहै अर्थात्‌ 
, १ न जाठु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सवंपापेष्वपिस्थितम्‌ 1 


२ न्‌ व्राह्मणवघाद्धुध्ानधमों विदयते श्वि 1 तस्मा- 
दस्यव राजा मनसापि न चित्तयेत्‌ 1 





यह कहताहे कि में इसमें साक्षी न हंगा- 
वहं उस दंडसे आठ गुना दंड देने योग्यहैः 


जो विवाद्के पराजयमें होताहे ओर आठ- 


गुने द्रव्यके देनेमे असमथं ब्रह्मणको तो 
(१4 य्‌ [० य्‌ १ [4 

देशसे निकास दे-आर्‌ विवास्नभी न्नः 
करना-ग्रहभग-देरा निवासन आदि विष- 


यके अनुसार जानना-इतर जातियोंको तो 
अष्टगुण द्रव्य दंडके असंभवमें अपनी जा- 
तिमे उचित कको करना-निगड (बेडी ) 
में बेधन-काराग्रहमे प्रवेश आदे जानने 

यह्‌ बात पिले शरोकमेभी समञ्षनी-ओर 


जव सव साक्षी साक्ष्यका निहव ( छिपाना ) 


कर तव संपूणं समान दोषी है-ओर जय 
साक््यको कहकर फिर अन्यथा कहते हैँ 
तव अनतु्वेधकी अपेक्षासे दंडके योग्यै 
सोई कात्यायन काहे कि कहकर जो 
अन्यथा कहतेहै वे बाणीके छलसे दंडके 
योग्य होतेह ओर अन्यके कहे हुये साक्षो 
ओके संग अन्यके संग एकान्तमें न बत- 
लवे सोई नार्दनें कहा कि परके दिखायें 
साक्षीके संग एकातमें न जाय ओर न अ- 
न्यके संग मेद्‌ कंरे करे तो दीन होतदहे- 
भावार्थ-नो तमोगुणसे युक्त मटुष्य 
सक्ष्यको सुनकर अन्यसाक्षीओंसे चरता 
है-वह विवादसे आवगुणे दंड देने योग्यहै 
ओर ब्राह्मणको तो राजा देसे निकास दे॥ 
वर्णिनांदिवधीयतर तत्रपताक्ष्यनुत॑वदेत्‌ । 
तपावनायनिरवाप्यश्चरु; सारस्वतोद्धिजेः॥ 
पद्-वर्णिनां & हिऽ-वधः १ यत्ऽ-तच्- 


साक्षी १ अतं २ वदेत्‌ क्रि-तत्पावनाय £ 


~ अ द्विजे 
निवाप्यः १ चरः ९ सारस्वतः १ द्विजः३ ॥ 
१ उक्त्वान्यथान्रवाणीश्च दण्ड्याः स्युर्वाक्‌छला- 
न्विताः । 
२न परेण समुद्िष्टमुपेयात्साक्षिणंरहः । मेदयेन 
व चान्येनरीयेतैवं समाचरन्‌ । 
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( २२९ ) 








योजना-यत वर्णिनां वधः तत्र साक्षी 
अन्तं वदेत्‌ तत्पवनाय द्विजैः सारस्वत 
चरुः निवौप्यः ॥ 

तारपयाथ-जहां द्र वेद्य क्षत्री ओर 
ह्मण इन चारों व्णोके सत्य वचन कट्‌- 
नेसे वधकी संभावना हौ वहां साक्षी अनत 
बोले अथोत्‌ सत्य न के इस सत्य वच- 
नके निषेधते पिले निषिद्ध किएभी 
असत्य वचनकी ओर अवचन (न 
बोलना )की आज्ञा साक्षोको -समञ्लनी 
ओर जहां श्चैका ओर अभियोग आदिमं 


सत्य वचन कहृनस्ष वणाका वधहौ आर 


अस्त्य वचन कट्नसं कसाका वध नहा 


वहां साक्षी इ्ूठ बोले-यह आन्ना हे, ओर 


जहां सत्य वचन कहनैसे अर्थी ओर- 
प्रत्यर्थी दोनोंका वधहो ओर अस्त्य बोल- 
नेसे एकका वधहयो वहां तूष्णीं रहनेकी 
आज्ञाहै यदि राजा. स्वीकार करै, यदि 
राजा किंसीप्रकार विना कथन न मानें 
तहां भेदसे साक्ष्य करना-यदि वहभी नहो 
स्के तो सव्यही कटै क्योंकि असत्य वच- 
नसे वर्णी ( ब्राह्मण आदि }के वधका दोष 
ओर श्ूठका दो दोषहं-आओर सत्यवचनमें 
तो वर्णकि वधका एकी दोषहे-ओर उसका 


शास््रके अनुसार प्रायश्चित्त करना-प्रायश्चित्त 


कहते कि उस असत्य वचन ओर तूष्णीं 


रहनेसे पेदाहये पापकी निवृत्तिके लिय द्विन | 


शृथकर सरस्वतीहे देवता जिसकादेसा च | 
बनवं-जिसकी ऊष्मा ( मांड ) न निचोडी 


जाय उस पके ओदनको चरू कहतेरै यहां 


यह सिद्धातहे कि साक्षियोको मिथ्या वचन | 
ओर अवचनका जो निषेधे उसकी यहां 








विरुद्ध कहनेसे मनुष्यको पाप लगताहे इनं 
वचनोसे सामान्यसे मिथ्या वचन ओर 
अवचनका निषेधे उसके अवधनमें यह्‌ 
प्रायश्चित्तन मानना-साक्षियोको मिथ्या वचन 
ओर अवचनकी आज्ञा होनेपरभी साधारण 
जो मिथ्या वचन्‌ ओर्‌ अवचन्‌का निषेध 
उसके अवरुघनंके निमित्त जो प्रत्यवाय 
( पाप ) वह्‌ ज्योका त्यो रहेगा इससे अव- 
चनकी आज्ञाका वचन अनथक होगा- 
वयोकि सक्षियोके असत्य वचन ओर अव- 
चनके निषिद्धका जो अवलुघन उसमें 
अधिक प्रायश्चित्ते ओर साधारण मिथ्या 
वचन ओर अवचनका अल्प पापहै इससे 
उनकी आज्ञाका वचन सा्थंकटै यद्यपि 
बहुतसे पापकी निवृक्तिसे प्रसंगसे हुये अल्प 
पापकी निवृत्तिभी अन्यत्र देखीं तथापि 
यहां आज्ञाके वचने ओर प्रायश्चित्तके 
विधानसे अधिक प्रायश्चित्तकौ निव्रृ्तिसे 
अल्पभी प्राप्तगिक पाप निवृत्त नही होता यह्‌ 
ज्ञात होता दै-यही बात अन्य प्रश्रमें 
वणीकि वधकौ आरांका होय वहां पथिक 
आदिकोंको अनत वचन ओर अवचनकी 
आज्ञा जाननी, ओर वहां अन्य निषेधके 
अभावपते प्रायश्चत्तकी निवृत्तिभी नही, किसी- 
अन्थ निमित्ते कालांतरमें अथंका तत्व 
प्रतीतभी होनय तोभी साक्षी ओर अन्य 
अधिकारीको इसी वचनसे दंडका अभाव 
समञ्चना ॥ 

भावाथं-जहां बराह्मण आदि वर्णोका वध 
हो वहां साक्षी मिथ्या बोले आर उसकी 
शुद्धिके स्थि ब्राह्मण सरस्वतीके निमित्त 
न्र्‌ बनं ॥ <३ ॥ 


१ नानतं वदत्‌-अत्रवन्‌ विश्वुवन्वापि नरो भवति 





आज्ञाहै-ओर जो मिथ्या न बोै-न कहने ओर । किल्विषी । 


इति साक्िप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
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॥ 
॥ 


(२३० ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकारासदित । 








अथ टठेख्यप्रकरणम्‌ & 
यः कश्चिद्थोनिष्णातः स्वरु- 
च्यातुपरस्परम्‌ । ठेख्यतुसा- 
कषिमत्कार्यतस्मिन्धनिकपूर्वंकम्‌॥ <४॥ 
पद्‌-यः १ कश्चित्‌ऽ-अर्थः १ निष्णातः१ 
स्वरूच्या३ तुऽ-परस्परं१ लेख्यं १ तुऽ-साक्षि- 
मत्‌ १ कार्यं १ तस्मिन्‌ ७ धनिकपूर्वकम्‌ ॥ 
योजना-यः कश्चित्‌ स्वरूच्या परस्परं 
अथः निष्णातः तस्मिन्‌ धनिकपूव॑कं साक्षि- 
मत्‌ छेख्यं काय्य ॥ 
तार्पयाथ-अब लेखक निरूपण कर 
तेदै उसमें लेख्य दो प्रकारकादै-शासन 
ओर जानपद उनमें शासनका निरूपण 
कर आये अब जानपदका निरूपण कर- 
दो प्रकारका अपने हासे किया 
ओर अन्यके हाथसे किया उनमें अपने 
हाथसे कियेमें साक्षी नही होता ओर 
अन्यके किथेमें साक्षी होतादै-इन दोनोंको 
देशाचार्के अनुसार प्रमाणता हे यही नार- 
देने इस वचनसे कहे कि उत्तमर्णं अधम- 
णानं अपनी  रूचिसे परस्पर जिस अथैका 
निश्चय कर छियाहो कि इतने कालमें इतना 
देना ओर प्रतिमास इतनी ब्रद्धि देनी उस 


अथमं कालांतरमं हनेवाले विवादमें वस्त॒ 


तत्त्वके निणयाथं पवोक्त साक्षीओंसे यक्त 
आर सबसे प्रथम उत्तमणेके नामसे युक्त 
लेख्य करना ओर पूर्वोक्त साक्षीभी उस 
लेख्यके करने क्योकि यह स्मर॑तिहै कि जो 
कताने कायं कियाहो उसकी सिद्धिके ल्यि 
लेख्यके साक्षी विवादोमें होतेह कि अपना 

किया ख्ये किं नही ॥ 

१ ठेष्यं तु द्विविधज्ञयं स्वरस्तान्यकृतं तथा 1 
असाल्िमत्साक्षिमच सिद्धिदेशस्थितेस्तयोः 1 


२ कत्रौतु यत्कृतं कार्य सृद्धर्थतस्य साक्षिण 
भरवतेते विवादेषु स्वकृतं वायरृख्यकम्‌ 1 


भावार्थ-अधम्णं ओर उत्तमर्णको पर- 

स्पर रुचिसे जिस अर्थका निश्चय होगया हौ 

साक्षी ओर उत्तम्णके नाम सहित उसका 
ख्य करे ॥ <४ ॥ 


समामासतदधौहर्नामजातिस्वगोघकैः । 
सब्रह्मचारिकात्मीयपित्रनामादिचिदहितम्‌ ॥ 


पद्‌-समामासतदद्धहनौमजातिस्वगोच्- 
केः ३ सृब्रह्मचारिकात्मीयपित्नामादि 
चिह्धितं १ ॥ 

योजना-समामासतदद्धाहनामजातिस्व- 
गो्रकेः चिहितं सब्रह्मचारिकात्मीयपितना- 
मादिचिहितं लेख्यं कत्तेव्यं ॥ 

ताखयो्थ०भा०-वर्ष-चेत् आदि मास- 
दद्क-वा कृष्णपक्ष-प्रतिपद्‌ा आदि तिथि 
धनिक ओर अधमणेका नाम ब्राह्मणञदि 
जाति ओर वरिष्टआदि गोच इनसे चिह्वित 
( युक्त ) ओर बह्वच कठ आदि ब्रह्मचारीके 
नाम ओर धनिक ओर अधमर्णके पिताका 
नाम आर आदिपदसे द्रव्यकी संख्या ओर्‌ 
वार इनसे युक्त टेख्य करना अर्थात्‌ कागद्‌ 
छ्िखदेना ॥ <५ ॥ 
समाप्तेतुणीनामस्व हस्तेन निवेरायेत्‌ । 
मतमेऽमुकपुत्रस्य यदजोपारेखोखि तम्‌ <& 

पद्-समाप्ने ७ अर्थे ७ ऋणी १ नाम्‌ 
स्वहस्तेन ३ निवेशयेत्‌ छि-मतं १ मे & 
अमुकपुत्रस्य & यत्‌ १ अत्ऽ-उपरिऽ- 
लेखितं १॥ न 

योजना-अर्थं समाप्ते सति ऋणी स्वह- 
स्तेन असुकपुत्रस्य मे यत्‌ अत्र उपरि 
लेखितं-तत्‌ मतं तथा नाम स्वहस्तेन 
लेखयेत्‌ ॥ 

तारपयौर्थं भा०-उत्तमणं ओर अधमणेमं 
अपनी रूचिसे जब अथं समाप्त कर दिया हौ 
तब अधमणं अपना नाम लिखि ओर यहभी 
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(२३१ ) 








लिखदे किं इस पके उपर जो लिखे 
वह अमुकके पुत्र सुज्ञ संमते अर्थात्‌ 
स्वीकृते ॥ <६ ॥ 
साक्षिणश्चस्वरस्तेनपितनामकपूर्वकम्‌ । 
अत्राहमयुकः साक्षील्खियुरितितेसमाः ॥ 
पद्-साक्षिणः १ चऽ-स्वहस्तेन ३ पित्‌- 
नामकपूवकम्‌ २, अच्रऽ- अहं १ असुकः ९ 
साक्षी १ लिखेयुः क्रि-इतिऽ- ते्समाः१॥ 
यौजना-चपुनः साक्षिणः स्वहस्तेन अ- 
कः अहं अत्र साक्षी इति पित्रनामकपूवेकं 
लिखेयुः-ते साक्षिणः समाः कर्तव्याः ॥ 
तात्पयी्थ-उस ठेख्यमे जो साक्षो छि 
हों वेभी अपने पिताके नामको छिखकर यह्‌ 
अपने हाथसे प्रथक्‌ २ टलिखदै कि इसमें 
अमुक ( देवदत्त ) मै साक्षीहूं ओरवे साक्षी 
भी संख्या ओर युणते समान होने चाहिये 
यदि अधमणे वा साक्षी लिखना न जानते 
हय तो अधमणं किसी अन्यसरे ओर साक्षी 
दूसरे साक्षीसे सब साक्षियोके सन्मुख अ- 
पनी संमतिको ल्िखवादे-घोदे नारदनें 
कहा है किं जो अधमणे छिखना न जानता 
हो बह किसी अन्यसे ओर सक्षी सव सा- 
्षोयाके समीपम दूसरे साक्षीसे अपने अभि- 
प्रायको छिखवादे-वेभी सम होतेह ॥ 
भावाथ-साक्षीभी अपने हाथसे पिताका 
नाम ओर इसमे असक मैं साक्षी हं यह पृ- 


_ थक्‌ २ लिखद ओर वे साक्षीभी सम होते 


हँ विषम नही- ॥ <७ ॥ 
6 ^ 


उभयाभ्य्थितेनेतन्मयाह्यमुकसूनुना । 
छिखितंदयपुकेनेतिरेखकोंतेतती टित्‌ << 


पद्‌-उभयाभ्यथतेन ३ एतत्‌ १९ मया ३ 








१ अलिपिज्ञकणीयः स्यात्स्वमतं तु सठेखयेत्‌ । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सव॑साक्षिसमी पतः । 





हि-अथकसूतुना ३ लिखितम्‌ १ हिऽ 
असुकेन ३ इति.-रेखकः १ अते ७ निवे- 
रयेत्‌ करि-॥ 

यीजना-ततः उभयाभ्यर्थतेन असुक- 
सूनुना अञुकेन मया एतत्‌ छिखितं इति ठे- 
खकः अन्ते निवेशयेत्‌ ॥ 

तात्प "भावार्थ-फिर सबके अतमें छेखक 
यह छ्िखिदे कि धनिक ओर अधमण 
दोनोकी प्राथेनास्षे अञ्चकके पुत्र ओर अमुक 
मेने यह लिखा है- ॥ << ॥ 
विनातुसाक्षिभिर्ट स्य॑स्वरस्तङिखित॑तुयत्‌। 
तस्रमाणेस्मृतरेख्यंवरोपाधिकृतारते <९ 

पद्‌-विनाऽ-तुऽ- साक्षिभिः केख्य॑शस्वह्‌- 
स्तालेखितम्‌ १ वुऽ-यत्‌ १ तत १ प्रमाणं १ 
स्मृतं १ ठेख्यं १ बलोपाधिक्रतात्‌ ५ ऋतेः 

योजना-तुपुनःयत्‌ लेख्यं स्वहस्तालि- 
खितं तत्‌ साक्षिभिर्विना बल्पाधिकृतात्‌ 
ऋते प्रमाणं स्मृतम्‌॥। 

तारपर्या्थ-नो ठेख्य अधमणैनँ अपने 
हाथस्े लिखा हो वह सक्षियोके विनाभी मनु 
आदिकोनिं परमाण काहे परत बलात्काससे 
ओर छल कध लोभ भय मद्‌ आदिषूप 
उपाधिस्रे जो किया हौ उसको छोडकर- 
नार्दनेभी का हे किं मत्त अभियुक्त-(जिस 
पर दावा दूसरहो)खरी बालक बलात्कार इनसे 


जो कियाहो वा भय ओर उपाधिके जो कि- 


याहो वह कछेख्य अप्रमाण होता है-सो यहं 
पराये ओर अपने हाथसे किया छेख्य देरके 
आचरणके अनुसार-बंधक सात (गिरवी) 
ओर वधकसें रहित व्यवहारमें छिखिना युक्त 
है-ओर सा किखाजाय जिसमें अ्थका 
ओर अक्षरोका कम .न बिगडे कछ इत- 





१ मनत्ताभियुक्तख्ीबाऊवलात्कारछृतेचयत्‌। तदप्र- 
माणं लिखितं भयेोपाधि कृतेतथा 1 
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(२३२ ) 





याज्ञवल्क्यस्मति मिताप्षराप्रकारासदित । 














नाही नहो कि शन्दही शब्द साधुं -ओर | 
प्रतिदेशकी भाषातेभी छिखने योग्य है-सोई 
नारदे कंहा है किं देडाचारसे अविरुद्ध 
ओर आधिकी विधिका जिसमे लक्षण प्रकट 
हो जिसमें अथे ओर कमसे अक्षरका रोप 
नहो ओर जाकी आज्ञासे जो युक्तहो एेसा 
लेख प्रमाण करने योग्य होता है इछ साधु 
२ शन्दोकाही इसमे नियम नदी दै- 
भावार्थ-अधमणेके हाथे छिखा हआ 
जो छेख्य हे वह साक्षियोके विनाभी बला- 
त्कारसे ओर छक कोध आदे उपाथिते 
कियेको छोडकर प्रमाण करने योग्य है॥<९॥ 
ऋरणङेख्यकर तदेयं पुरुषैखिभिरेवतु 1 
आधिस्तुभुज्यततावद्यावन्तन्नप्रदीयते ९० 
.पद्‌-ऋणं १ टेख्यङ्कतम्‌ १ देयम्‌ १ 
पुरूषः ३ त्रिभिः ३ एवः-तुऽ-आधिः १ तुऽ 
भुज्यते क्रि-तावत्‌ऽ-यावत्‌ऽ-तत्‌१नऽम्रदी- 
यते क्रि-॥ 
योजना-रष्यकृतं ऋण तिभिः ( पित 
पुत्रपो्ः ) एव देयम्‌-तुपुनः आपिः यावत्‌ 
तत्र ऋणं न प्रदीयते तावत्‌ उत्तमर्णेन भुज्यते॥ 
| तात्पयाथं जसे साक्षी आदिसे सिद्ध 
किये ऋणको तीनही देने योग्य हैँ इसी प्र- 
कार लेख्यसे किये ऋणकोभी आहता ( ले- 
नेवाका ) ओर पुत्र पोत्र ये तीनही दें चतुर्थ 








आदि नदं यह नियम इस वचनसे किया है- 
कदचित्‌ कोड शंका करोके पुत्र पज ऋण- 
कोद पुततपोत्रऋणदेयं-इस वचनसे स- 
मान्य रीतिसे ऋणमात्रको तीनही दँ यह्‌ 
नियम थाही फिर यह कहनावृथा ह यह्‌ 
रका मानने योग्य दै-इसी उनत्सर्गमें जो 
वमे छिलि ऋणके विषयमे अन्य स्मृतिके 


ध देशाचार विरुद्धं , यद्वधक्ताधि विधिलक्षणम्‌ । 
तत्म्माणं स्तं ठेख्यमविदुत ऋमाक्षरम्‌ ॥ 





वचनसे पेदा इदं अपवाद्‌की शंका उसके 
दूर करनेके ल्य यह्‌ वचन रचा है-सो$ 
दिखाते है कि पत्रके लक्षणको कहु- 
कर॒ काल्यायननें इस वैचनसे कहा 
किं इसी प्रकार निसका काल व्य- 
तीत होगया हो वहीभी पितरोका ऋण 
दिवाया जाताहे अथात्‌ इस प्रकार पत्रपर 
लिखा हआ पितरोका ऋण कालके बीतने 
परभी राजा दिवदि-यहां पित्रणां इस 
बहुवचनसे-कालमतिक्रांतं-इसं वचनस्े 
चोथे आदि ( प्रपो )से न दिववे तेसेही 
हारीतनेभी कहाहै कि जिसके हाथमे 
लेख्यहो उसको ऋणका काभ होताहै इस 
सामान्य वचनसे चतुथं आदिसेभी ऋणका 
लाभ प्रतीत होताहै-इससे इसी आशका- 
की निवृकत्तिके लिये यह्‌ वचनै ये दोनों 
वचन योगीश्वर ( याज्ञवल्क्य )के वचनके 
अनुसार लगाने योग्यहे-जो ऋणवंधक 
( गिखी ) सहित पत्रपर आखूट ( लिखा 
हआ है वहभी तीनही दं इस नियमसे 
ऋणके दूर करनेमें जब चतुर्थं आदिका 
अधिकार नही तो आधिके अपहरण 
( छीनना वा दुटाना मेभी अधिकार न 
होगा इस ख्यि यह वचने कि इतने 
चोथा वा पाचवां ऋणको न दे तबतक 
आधि भोगी नातीहै इस कहनेसे चोथेको 


, बंधक सहित णके दूर करनेमें अधिकार 


है-यह दिखाया-कदाचित्‌ कटो किं यह्‌- 
भी कही आयर कि फल भोग्य आधि नष्ट 
नही होती-सत्ये-यदि यह अपवादका 
वचन न होता तो वहभी तीनही पुरूषोके 
विषयमें होता-इससे सब निर्दौषहे॥ 
भावाथ-रेख्यपर किये हुये ऋणको 





१ एवंकालमतिक्रातं पितृणां दाप्यते ऋणम्‌ । 
^ > छेख्ययस्यभवेद्धस्ते आभ॑तस्य विनि्दिरेत्‌ 1 
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तीन पुरूष दभर आधि तो इतने कों 


वराका पुरूष ऋण नद तबतक भोगी जातीहै ॥ 


देशा तरस्थेदुरछख्येनषटन्ृटेहतेतथा । 
भित्रेदग्धेयवाचिन्रेटेख्यमन्यत्तुकारयेत्‌ ॥ | 


पद्‌-देरातरस्थे ७ दुरछैख्ये७ नष्टोन्मृष्टे 
हतेऽ तथाऽ-भिन्ने ७ दग्धेऽ अथवाऽ- छिन्ने ७ 
लेख्यं २ अन्यत्‌ २ तुऽ-कास्येत्‌ करि ॥ 

योजना-देशांतरस्थ-दर्छख्ये-नष्टनमृष्टे- 
तथा हते-भिन्ने-दग्पे अथवा छिन ( लेख्य- 
पत्रे ) सति अन्यत्‌ छेख्यं कारयेत्‌ ॥ 

तात्पर्यार्थ-अव यह कतै किं व्यवहा- 
रके अयोग्य पत्र हो जाय तो दक्षसा पञ्च लि- 
खवावे-सोई दिखाते हैँ किं यदि पत्र अत्यंत 
व्यवहित ( दूर ) देशमें स्थितहो वा दुर्ल- 
ख्यहो जिसकी छिपिके अक्षर वा पद्‌ संधि- 
ग्धहो वा वंच न सके ेसेहो-जो काल 
पायकर नष्ट होगयाहो जो स्याहीकी दुबंल- 
तासे उन्मृषठहो अथात्‌ जिसकी लिपिके अक्षर 
मले गये हो-जिसको चोर चर ले गये हो- 
भिन्न होगयाहो ( दामला गयाहो ) द्ग्धहो 
गयाहो-छिन्न ( फटना ) हौ गया हो-रेसे सब 
प्रकास्से पञ्चके नष्ट होनेपर दसरा पत्र टिख- 
ववि- यहुभी वादी ओर प्रतिवादीकी परस्पर 
अनुमतिसे जानना-यदि संमाति न होयतो 
व्यवहारके समय देश्यं तरसे पत्र मंगनेके 
ल्य कठिन माग आदिकी अपिक्षासे समय 
देना चादिये-यदि पत्र दुगम देरमें हौ वा 
नष्ठहो गया होय तो साक्षियांसेही व्यवहारका 
निर्णयकर-सोई नरद॑नं कहादै किं ठेख्य 
देश्ातसमे स्थितहँ-स्ीणं ( जीण ) हो- 
दुष्ट॒॒छिखाहो-चरया गयाहो-यादि _ वहं 
विद्यमान होयतो कालको अवधे करन 


[= 


होय तो साक्षियोसे निणेय कर-अथात्‌ वहं 


य 
१ ठेष्ये देशांतरन्यस्ते शीण दुङिखिते हते । सत- 
स्तत्कालकरणमसतो द्रष्दशनम्‌ । 





देश्ांतरमं होयतो देशातरसे मंगनेके लिये 
कालकी अवधि दकि इतने दिनिमें मंगालो- 
ओर विद्यमान न होय तो जो पहिले 
सक्षी थे उनसेही व्यवहारकी समाप्ति 
करर-जवब साक्षीोभी न होय तो दिव्यसे 
नणय केरे-क्योकि यह स्मरति हे कि. 
जिसका ठेख्य साक्षी नहो उस व्यवहा- 
समे देवी क्रिय्ते निण॑य केर-यह व्यवस्था- 
पत्र जानपद्‌ ( देक्के मतुष्योका ) दै 
राजकीय व्यवस्थापत्रमी रेसाही होतहि- 
इतना तो विङेषहे कि जो राजाके हाथमे 
लिखाहो ओर राजाकी सुद्र ( मोहर) 
चिहितहो-ओर सक्षोसे युक्तहो वह रेख्य 
सब अरथेमिं राजकीय होताहे अन्यभी 
राजकीय जयपन वृद्धवसिष्ठन्‌ कदीदि कि 
जो निवेदन करये साध्य अंसे संयुक्तहौ 
ओर उत्तरकी क्रिया सहित हो-ओर अव- 
धारण ( निश्चय ) से सहितहो-वह जयपत्न 
इष्हे-जिसपर प्रादविवाकके इस्ताक्षरहों 
ओर जिसपर जाकी सुद्राहो-अथं सिद्ध 
होनेपर जिसकी जीत हौ उस वादीको जय- 
पत्र दे-तेसेदी सभासदभी मे असुकके 
पुत्रका दिया यह कहकर अपने हाथते दं 
क्योकि यह मर्हैनं कहा है कि राजाकं 
सभाम जो स्मृति आस्क ज्ञता सभा- 
सदै वे लेख्यकी विधिकं अनुसार अपने 
हाथसे जयपत्र दं-यदि सभासदूकी पर- 





१ भङेव्यसाक्षिक्रे दैवीं व्यवहारे विनिर्दिरोत्‌ । 

२ गज्ञःस्वहस्तसंयुक्त स्तसुदराचिदितं तथा । राज- 
करीयं स्प्रतलेष्यं सर्वेष्वथषु साक्षिमत्‌ 1 

३ यथोषन्यस्तसाध्यार्थं संयुक्तं सोत्तरच्ियं 1 सा- 
वधारणकं चैव जयपत्नकमिष्यते ॥ प्राड्वाकादि- 
हस्तक मुद्रितं राजमुद्रया। सिद्धयै वादिने द्यानयिने 
जयपत्रकम्‌ । 

४ सभासदश्चेये तञ स्प्रतिशाल्लविदः स्थिताः । 
यथाङेख्यविधौ तदत्‌ स्वहस्तं ददुरेवते 1 
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स्पर अनमात नं हीय तो व्यवहार खिद्रसे 
रहित नही होता सोहं नार्दनं कदाहं कि 
जिसको सम्पूण सभासद साधु ( अच्छा ) 
मानें वही व्यवहार निदृशल्य होताहे ओर 
नही तो सशल्य ( चिद्र सहित ) होताहै- 
यहभी चतुष्पाद व्यवहारमें समञ्चना क्योंकि 
यह स्मरति है कि जिससे साध्य अर्थं 
सिद्ध हो ओर जो चतुष्पाद्‌ हौ ओं जिसपर 
राजाकी ख॒द्रा ( मुहर ) दौ वह जयपत्र हो- 
ताहे ओर जिसमें हीनता होय वहां जयपच्र 
नही दियाजाता कितु हीनपत्र दिया जाता 
ह जसे कि अन्यथावादी करियाका द्वेषी उप- 
स्थातासे भिन्न (जो न अवि ) जो उत्तरन 
द्‌-लानेपर भाग जाय-यह पाच प्रकारका 
वादी दीन कहाहै-ओर हीनपत्र कालांतरमें 
दण्डके ल्यि ओर जयपत् प्राङ्न्यायकी 
सिद्धिके लियेहे ॥ 
भावाथ-यदि पत्र देशचांतसमें हो-यथार्थं 
न छिखाहो नष्ट हो गया हो-जिसकी लिपिके 
अक्षर बिगड गयेहों चोरीमें गयाहो-मिन्न वा 
छिन्न होगया होयतो दृग लेख्य करावे ९१ 
संदिग्धटेख्यञ्चद्धिःस्यास्स्वरस्तछि- 
चितादिभिः ॥ य॒क्तिप्रातिकरिया- 
चिहसंबंधागमरेतुभिः ॥ ९४ ॥ 
पद्‌-संदिग्धलेख्यशद्धिः १ स्यात्‌ करि- 
स्वहस्तङेखतादिभिः ३ युक्ते प्रापिकिया- 
चिदह्वसबंधागमहेतुभिः ३ ॥ 
योजना-स्वहस्तङिखितादिभिः- य॒क्तेप्रा- 


पिक्रयाचहुसर्बघागमहेवुमिः साद्ग्टस्य- 


द्धिः स्यात्‌ ॥ 





१ यत्र सभ्यो जनः सर्वः; साध्वेतदिति मन्यते ! ख 
निशल्यो वितराद्‌ स्यात्सराल्यस्त्वन्यथामवेत्‌ 

२ अन्यवादी क्ियाद्रेषी नोपस्थाता निर्तरः 1 
आाहूतप्रपङायी च दीनः पचविधः स्मतः 1 





तात्पथाथ-ञ्द्ध हे वा अशुद्ध से संदिग्ध 
लेख्यका अद्धि अपन हाथसे लिखित आदि 
होतीहै अथात्‌ अपने लिखि अक्षरोकी सहा 
अक्षर मिलजाय तो शद्ध अन्यथा अद्ुद्ध 
दोताह॑-आदि शब्दस सक्षी-रखक-अपनें 
लिखे अन्य लेखके संवाद्‌ ( मेक )से शद्ध 
ही तीहं-आर युक्तिसे प्राप्ति अथात्‌ देश्च 
काल पुरूष इनका द्रव्यके संग संबध होना 
कि इस काल ओर इस देशमें यह द्व्य इस 
पुरूषका घट सकताहे-क्रिया साक्षियोका 
देना-चिह्न ( असाधारण श्री आदि ) संध 
अथात्‌ पिलेभी अर्थी ओर प्रत्य्थीके पर- 
स्पर विश्वाससे लेने वा देनेका सं्बध-आगम 
अथात्‌ इतने अथंकी प्रापि हो सकतीहै 
इतने हदे इनसे संदिग्ध लेख्यकी शद्धि 
होतीहै-ओर जव टेख्यके संदेदमें निर्णय न 
होसके तब साक्षियोसे निय करे-सोई 
कात्यायनने कटाहे दादे कि पत्र दूषित होनाय 
तो वादी पत्रपर लिखि साक्षियोको दे-यह्‌ 
वचनभी साक्षियोके संभवमें है-साक्षियोके 
असंभवमें तो हारीतंका वचने कि यह्‌ पत्र 
मे नही किया इसने कूट करा लियदि-रेसे 
पत्रको अधर करके अथात्‌ न्यून समज्ञकर 
दिव्ये अथंका निणेय करे ॥ 

भावाथ-अपने हाथके लेख आदि-ओर 
युक्ते, प्रापि, किया, चह, संबंध, आगम- 
इतने देव॒ ओंसे संदिग्ध लेख्यकी शद्धि 
होतीहै ॥ ९२ ॥ 
रेख्यस्यपृष्ठेभिटिखेदत्वादत््वर्णिकोधनम्‌। 
धनीवोपगतंददारस्वहस्तपरिचिहितम्‌ ९३ 


[ > > अ~ 


पद्‌-ङ्ख्यस्य & प्ष्ठे ७ अभिङिखित्‌ क्रि- 
दतत्वाऽ-दत्वाऽ-ऋणिकः १ धनम्‌ २ धनी 
१ दूषिते पत्रके वादी तदार्ढास्तु नि्दिरेत्‌ । 


२ नमयेतत्‌ छतं पत्रं कटमेतेन कार्तम्‌ । अधरी 
छत्य तत्पत्रमथं दिव्येन निर्णयः 1 
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ताऽ-उपगत २ दद्यात्‌ करि-स्वहस्तपरीचि- 
हितम्‌ २॥ 

योजना-ऋणिकः धनं दत्वा दत्वा ले- 
ख्यस्य पठे अभिलिखेत्‌-वा धनी उपगतं 
धनं स्वहुस्तपरिचिहितम्‌ ऋणिकाय-लेख्य- 
पृष्ठे वा दद्यात्‌ ॥ 

_ ता०भावार्थ-जव अधमर्ण सव ऋणको 
नदेसके तो अपनी शक्तिके अनुसार दे २ 
कर पूवं लिखे हये केख्यकी पीठपर लिखदे 
किं इतना मेने दिया-अथवा उत्तमणं उपगत 
( मिला) धनको उसी लेख्यकी पीठके ऊपर 
लिखदे-कि इतना मुञ्चे मिला-वहभी अपने 
इथे लिखि अक्षरोसे चिहितदहो-जथवा 
उपगत ( प्रवेरपत्र रसीद ) अपने हाथसे 
लिखकर उत्तमणं अधमणेको देदे ॥ ९३ ॥ 
दच्वणपाद्यद्टख्यंञयुद्धयवान्यत्तकारयेत्‌॥ 


साक्षिमच्रभवेयद्रातदातव्यंस्साक्षिकम्‌ ॥ 





पद्‌-द्‌ त्वाऽ-ऋण २ पाटयत्‌ क्र-टख्यर्‌ 
शद्धये ० वाऽ-अन्यत्‌ १तुऽ-कारयेत्‌ क्रि-सा- 
क्षमत्‌ १९ चऽ भवेत्‌ क्र-यत्‌ १ वाऽ-तत्‌ १ 
दातव्यं १ ससाक्षिकम्‌ १॥ 


यीजना-ऋणं दत्वा लेख्यं पाय्येत्‌ वा 
खद्धयं अन्यत्‌ कास्येत्‌-चपुनः यत्‌ लेख्यं 
साक्षिमत्‌ भवेत्‌ तत्‌ ससाक्षिकम्‌ दातव्यम्‌॥ 


ता०भावा्थेक्रमसे वा एकवार स्॑पूणं 
ऋणको देकर पूवं किये हुये छेख्यको फाडदे 
जव दूरदेरा आदिमं पत्र स्थितहो वा लेख्य 
नष्ट होगया हो त शद्धे ल्यि अधमर्ण 
उत्तमणेसे उुद्धि कराले अथात्‌ पूर्वोक्त 
ऋमसे उत्तमणं विद्याद्धिका पत्र अधमणको 
देदे-यदि पूवं किया लेख्य साक्षि सहित होय 
तो पिले किये साक्षियोके सामनेदी 
देना ॥ ९४ ॥ 


इति छेख्यप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्य्राति भिताक्षरापरकारसहित । 


-----------------=-=--= =-= === = =-= याय 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌ ७ 


तुखास्यापोविषंकोरोदिन्यानीदविद्युद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानिरीषकस्थेभियोक्तरि ॥ 

पद्‌-तुला१ अभ्यापः १ विषं १ कोशः१ 
दिस्यानि १ इहऽ-विछ्द्धये ४ महाभियोगेषु ७ 
एतानि १ सीषकस्थे ७ अभियोक्तरि ७ ॥ 


योजना-इह विशुद्धये वुला्यापोविषं 
कोरः एतानि अभियोक्तरि शीषकस्ये सति 
महाभियोगेषु-दिव्यानि प्रमाणानि भवंति ॥ 
तारपयाथ-लिखित साक्षी भुक्तिरूप 
तीन प्रकारका प्रमाण कहा अब अवसरसे 
प्रा्तहयं॑दिव्य प्रमाण कदटनेकी इच्छसे 
अआदिके पांच शकोंसे दिव्यमातरको कह 
तह-उनमं पिले दिव्योका कथन करतेहै- 
तुला अभ्रे ज विष कोड शुद्धिके ल्यिये 
देव्य प्रमाणहै-अथोत्‌ संदिग्ध अथेके 
निणेय कँ यद्यपि अन्यत्र तंडल आदिभी 
दिव्य इसं पितामह वचनके अनुसारहँ कि 
तोल-अभ्चि-जल-विष-कोडा-तंडल ओर 
तप्यामाष-तथापि ये पांच प्रमाण बडे २ 
अभियोगो( दावे मेँ ही है अन्यत्र नही 
इस नियमके ल्य यह वचनहे इस लियि 
नही कि इतनेही दिव्यैँ-बडे प्रमाणकी 
अवधि करंगे-कदाचित्‌ कोई कहै कि 
अल्प अभियोगमेभी कोश प्रमाणदे इसं वच 
नस अल्प अभियोगमेभी कोडा इष्टदे-सत्ये 
परन्तु कोरका ठ॒लाआदिमें पाठ इस निय- 
ल्य नहीदे कि बडे २ अभियोगोमें ही 
कोडा है किंतु अवष्टभसदित अभियोगमेभी 
भरापिके लियेहै अन्यथा कके अभियोग- 


9 धटोभिरदकं चैव विषं कोस्तथेव च । तड- 
खाश्चैव दिव्यानि सतमस्तततमाषक: । 
२ कोरामल्पेपि दापयेत्‌ । 








मेही हीता-क्योकिं यह स्प्रृतिहै किं अवष्ठंभ 
सहित अभियोगेमिं तला आदि प्रमाणदे 
ओर शंकके अभियोगेमिं तंडल 
आर कोश प्रमाणदे इसमे संशय नही है 
ओर ये तुला आदि प्रमाण उसी अभिय॒क्तके 
होते ह जिसका अभियोक्ता (अर्थ ) शीर्ष 
कमं स्थितहो व्यवहारे जय पराजयस्ूप 
चोथे पादको शोषेक कहते हैँ उससेभी दंड 
ेना- अथोत्‌ जय पराजयके दंडका भागी 
जो हो वह्‌ ीषैकस्थ कटहाता हे ॥ 
भावाथे-त॒ला अमि जल विष ओर कोड्च 
ये पांच उद्धिके ल्यि दिव्य होते है ओर 
ये बडे२अभियोगोमें तभी होते ह जब अभि- 
योक्ता सीषंकमं स्थितहौ अथोत्‌ दंडका 
भागीहो ॥ ९५ ॥ 
रुच्यावान्यतरः कुर्यादि तरोवर्तयेच्छिरः । 
विनापिशीषकाकछुर्यात्रपद्रोहेथषातके ९६ 
पद्‌-रुच्या३ वाऽ-अन्यतरः १९ र्यात्‌ 
क्रि-इतरः १ वतेयेत्‌ क्रि-्िरः २ विनाऽ 
अपिः-स्ीषकात्‌५ कुयात्‌ क्रि-नृपद्रोहे ७ 
अथः-पातके७ ॥ 
योजना- वा अन्यतरः रूच्या दिव्यं 
ङयात्‌- इतरः शिरः वतयेत्‌-न्रपदरो 
पातके सीषकात्‌ विना अपि दिव्यं कुयात्‌ ॥ 
ता्पयाथ-फिर अर्थो शीघ्र अपने प्रति- 
ज्ञात अ्थका साधन छ्खि इससे भाववादी- 
कीही क्रिया दिखाई हे अब उसके. अपवा- 
दां कहते हैँ कि अभियोक्ता ओर अभि- 
युक्तकी परस्पर रुचि (स्वीकार )से अन्यतर 
| वा अभियुक्त ) दिव्य प्रमाणका 
स्वीकार करे ओर इतर (दुसरा अभियुक्त 
वा अभियोक्ता ) रिरका वतंन करे अथात्‌ 








१ अवृष्टमाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिशेत्‌ । तंड- 
ठाश्चैव कोशश्च शंकासेव न सकशयः। ` 
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व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 
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शरारबाधनके दंडको स्वीकार कर यहा | शस गो बोज सुवणं-पुत्र सखी मित इनक 


यहं सद्धात हं कि मानुष्य प्रमाणक समान 
दव्यप्रमाण केवल भावकेही विषथमें नही 
हे किंतु अविश्ञेषसे भाव ओर अभावके 
विषयमे हे इससे मिथ्योत्तर ओर प्रत्य- 
वस्कंद्न आर प्राङ्न्याय उत्तरोमे अर्था 
वा प्रत्यथा अन्यतर (कोडईसा की इच्छासे 
दिव्य होता हे- अल्प अभियोग, 
इका, अवष्टंभम इनमें अविरोषसे कीड्चका 
होना कहा- ओर त॒लासे विषतक तो महा- 
भियोगेमंही होते है ओर अवष्ठ॑भमेभी होते 
है यह नियम दिखाया-अब अवष्ठ॑भके 
अभियोगमेभी होते हँ इस नियमका अपवाद 
कहते हं किं गजाके द्रोहकी आका आरे 
ब्रह्महत्या आदि पातकोंकी शंका होयतो 
श्चिरका स्थायी न ही तोभी वला आदिकोंको 
करे ओर महा-चोरीकी शंकामेभी केरे सोई 
कहां है कि रानाओंको जिनसे शंकाहो 
चोरोनं जो दिखयेहौं वे अपनी शुद्धि चाहं 
तो शीषेकके विनाभी दिव्य प्रमाणकोद्‌- 
आर तंडक तो अल्प चोरीकी शंकमेही दे 
क्योकि पितामहका वचनं है कि चोरीमेंही 
तंड्लदे अन्यत्र न दे यह निश्चय है-तपाया 
माष तो महा चोरक राकामेंही देना क्योकि 
यह स्यति ह किं चेरीकी कासे जो अभि- 

यक्त दै उनको तप्तमाष कहा है अन्य जो 
शपथ हैँ वे अल्प अर्थंके विषयमे हैँ क्योकि 
नारद आदिका वचन है कि सत्य वाहन 

१ राजभिः शंकितानां च निर्दि्नां च दस्युभिः। 
आ्मराद्धेपरोणांच दिव्यं देयं शिराविना । 

२ चयेत तडटखा देया नान्यत्रात वान्यः । 

२ चोयङकाभयुक्तना तप्तमाषा विधायत ॥ 

४ सलयवाहनशख्राणि गोबीजकनकानिच । स्पृशे 
च्छिरंसि पुत्राणां दाराणां सुहृदां तथा ॥ अभियेगेषु 
सवेषु कोशपानमथापिवा । इयते शपथाः प्रोक्ता 


मनुना स्व्पकारणे । 








| वला आदिसे भिन्न दिव्य 


शिरका स्पड्चं अथवा सव अभियोगोमं कोडा 
का पान ये सव पथ स्वल्पकारणमें मननं 
-यद्यपि जिसका निणेय मानषप्रमा- 


णसेन हो उसकी निणयकेल्ियि जो हो 
द्व्य होता ह इस लोककी प्रसिद्धिसे 


। इापथभी दिव्य हं तथापि कालांतरं निर्ण 
महाभियोग | 


यके निमित्त शपथ-तत्कार निणेयके निमित्त 
यह्‌ ब्राह्मण 
| संन्यासीके समान भेदसे कथन दे 
कोड यद्यपि शपथ हं तथापि तुला आदिमे 
इस लिये पटा हं किं महाभियोग ओर अव- 
छेभ॒ अभियोगके विषयमे होनेसे यहभी 
तला आदिके समान ह कुछ इस च्वि नर्ह 
पढा कि कोडभी तत्काल निणेयका हेतु 
हे-ओर तंडर ओर तप्तमाष इस ल्य 
तला आदिमं नही पटे किं तत्काल्केभी 
निणायकँं तथापि अल्पविषय ओर शंकाके 
विषयमे होते ह इससे तला आदिसे विल- 
क्षण है-जो यह पितामहका वचनं हे कि 
स्थावर विवादूमं दिष्य ममार्ोको वजेदे- 
वहभी इस ल्य हे किं छिखित ओर समंत 
आदिके होते दिव्योको वजैदे-कदाचित्‌ 
कोई संका करे कि अन्यविवादूरभी प्रमा- 
णांतरका संभव हो सकेगा इससे दिव्योको 
अवकाडाही न मिलेगा अथौत्‌ व्यथंदही 
जायगे-सत्य है तथापि जहां ऋण आदि 
विबादोमें अर्थनिं पूर्वोक्त साक्षीभी दे दियेहों 
यदि प्रत्यर्थी दंडके स्वीकारका अवष्ठंभ 
करके दिव्य प्रमाणको चाहे वहां दिव्यभीः 
होता हं क्योकि सक्षियामे अतःकरणका 
दोष होसकता हे ओर दिव्यम कोड दोष 
नही है इससे वस्तुके तत्त्वका निणायक है 








१ स्थावरेषु विवदेषु दिव्यानि परिवजेयेत्‌ । 
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याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकारसहित । 


ननन नकन ल्न्नननन र 





ओर धर्मकाभी यही लक्षण्‌ हे सोई. नारदेन. 
-कहा दै कि सत्यमे धमं ओर सक्षीमे व्यव 
हार स्थित है दैव प्रमाणसे जो सिद्ध होसके 
उसमें लेख्य ओर मानुष प्रमाण न दे- 
स्थावर विबादोमिं प्रत्यर्थी दंडका अवष्ठंभ 
करके चाहं दिव्यका स्वीकार करले तोभी 
साम॑त आदि दृष्ट (दीखते ) प्रमाण मिलतो 
दिव्यको ग्रहण न करे इस विकल्पके निरा- 
करणां स्थावर विवादों दिव्योंको वर्ज 
दे यह पितामहका वचन आत्यंतिक दिव्यके 
निराकर्णा्थं नहीहै क्योकि छिखित साम॑ंत 
आदिके अभावमे स्थावर विवादोमें 
निणैयका अभाव हो जायगा ॥ 
भावाथै-अर्था ओर प्रत्यथी परस्परक 
रूचिसे दिव्यकों कोहं एक स्वीकार कर 
ओर दूसरा शरीरके वा धनके दंडको स्वी- 
कार करे वहां ओर रजाका द्रोह वा पात- 
कमं सीषेक (शेरबाधनके दंड)के विनाभी 
दिव्यको स्वीकार करे ॥ ९६ ॥ 
सचैरुंस्नातमाहूयसूरयोदयउपोषितम्‌। कार 
येरसर्वदिव्यानिनृपव्राह्मणसत्निधौ ॥९५॥ 
`  पद-सचेलम्‌ २ स्रातम्‌र आहूयः-सूर्यो- 
द्ये ७ उपोषितम्‌ २ कारयेत्‌ कि सर्व- 
दिव्यानि २ रपत्राह्मणसन्निधो ७ ॥ 
योजना-सूर्योदये सचैलं स्नातं उपोषितं 
आहूय दपत्राह्मणसन्निधो सर्वदिव्यानि 
कारयेत्‌ ॥ 
तारपयौर्थ-पदिके दिन किंयादै उपवास 
जिसने ओर सूर्योदयपर सचैल सान किये 
दिव्य लेनेवलेको जलाकर नृप ओर सभासद 
न्नाहयणेकि समीपमें प्राङ़वाक संपूरणं दिव्योंको 
पितामहनें जो यह उपवासका 
विकल्प काहे बह प्रबल निर्व महान्‌- 


काय अर अल्पकार्यकी अपक्षासे सम- 


क 9 तत्र स्वे स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणि । 
ध्ये पौरुषेया न रेख्यं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 





ञ्लनां कि तीनगत्रके उपसे वा एक राके 
उपासे द्ध-ओर आप्र ( गले ) वस्र. धारण 
किये पुरुषको सदेव दिव्य देने-ओर दिव्य 
करनेवाले प्राड्विवाककोभी उपवासका निय- 
महे क्योकि पितामहका वचनन है कि-राजा- 
को आज्ञाके अतुसार-उपवासको करके 
प्राड्विवाक उस प्रकार सब दि्व्योमिं कायौको 
कर जसे यज्ञमिं अध्व्यँ-ययपि यहां सूरयो- 
द्यमेही अविरोषसे काहे तथापि रिटोके 
समाचास्से आदित्यवारको दिव्यदे-भौर 
उसमेभी यह्‌ पितामहका कटा विङ्ञेष 
जानने योग्यहे- किं पूवीहमे अभिकी परीक्षा 
ओर त॒ला-मध्याह्ममे जल-धमं तत्वका 
अभिलाषी परवीहनमे कोकी सिद्धि-ओौर 
रात्रिके पिछले प्रहरमे शीतल समयमे विषदे 
जिनमें कालका विशेष नही कहा रेस 
तड तप्तमाषदि पूर्वाहनमेही देने वयोकि 
नारदकी यह सामान्य स्ति है कि परवा 
हमे सब दिव्यंका देना कदहाहे-दिनके तीन 
भाग करके पूरवभागको पूर्वाह्न मध्य भागको 
मध्याह्न उत्तर भागको अपराह्न कहते हँ 
तेसेदी अन्यभी कालविेष विधि ओ निषेध 
खखसे दिखायह-उसमे विधिमुखस्े यदे 
किं हिरिर हेमंत ओर वषीऋतुमे अश्चिका 

१ त्रिरात्रोपोषितायस्युरेकरात्रोषि तायवा । नित्य 
दिव्यानि देयानि जुचयेचा्रवाससे । 

२ दिव्येषु सवैकार्याणि प्राड्‌विवाकः समाचरेत्‌ । 
अध्वरेषु तथाध्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञया । 

३ प्वौज्तिमि परीक्षास्याप्पूर्ाह्निच घटो भवेत्‌ । मध्या 
हेतु जखदेयं धर्मतत््वमभीप्सता ॥ दिवसस्य तु प्वीकले 
कोशसिद्धिर्विधीयते । रा्रोतु पश्चिमे यामे विषं देयं 
सुरीतले ॥ 

४ पूवौदे स्ेदिव्धानां प्रदानं परिकीत्तितम्‌ । 

५ अन्नैः रिदिरदेमंतो वरषीश्ैव प्रकीर्तिताः । शरद्री- 
ष्मेषु सकिठं देमतरिगिरे विषम्‌ ॥ चेत्रोमार्गरिराश्चैव 
वैशाखश्चतथवच। एते साधारणामासा दिव्यानामविरो- 
धिनः॥ कोकस्तु सषैदा देयस्तुखास्यात्सार्वकालिकी \ 
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शरद ओर भ्रीष्ममें नलका- हेमंत । 
वषका-दान कर चेतर मा्शिर वेश्ाख 
य साधारण मास ` दिव्योके देनेमें विरोधी 
। ह-कोश ओर तुला ये दोनों सव 
कालम हातेह- यहां कोका म्रहण सपर्ण 
रा -तंडलोका कोड 
विरेष काल नही कहा इससे सब काल्में 
द्न-निषेध सुखसेभी यह है कि सीतका- 
ल्म जलकी ओर उष्णकालमें अधिकी 
सिद्धि नदहीहै-ओर वर्षौऋतुमे विष नदे 
आर प्रवात ( अतिपवन )के समय तुला 
न द्‌-अपराह्-संध्या-मध्याह्वमे कदाचित्‌ 
न दे- शीतकालमें जल्की सिद्धि नही 
होती-यह शीतश्ञब्दसे हेमंत श्चिशर वषाका 
रहण है ओर उष्णकालमें असनिसे गद्धि 
नही यहभी उष्णराब्दसे लन्ध इयेभी 
गरीष्म ओर शारदका पुनः निषेध आद्रे 
लिये दै-इसका मयोजन तो कदेगे ॥ 
भावाथ-प्रथम दिनके उपासे ओर सूर्यो- 
द्यपर सचेल स्नान किये पुरूषको आहन 
( बुलाना ) करके राजा ओर सभासद्‌ ब्राह्म- 
णोके समीप धर्माधिकारी सब दिव्य प्रमा- 
णोको करवै ॥ ९७ ॥ 
तुखास्रीबाखव्द्धांधपंगबाह्यणरोगिणाम्‌ ॥ 
अध्रेजंखवाशुद्रस्ययवाःखप्तविषस्यवा९<॥ 
पद्‌-तुला १५ स्ीवालवृद्धान्धपङ्गु- 
ब्ाह्मणयेगिणाम्‌ & अभ्रिः १ जलं १ वाः- 
शूदस्य & यवाः १ सप्त १ विषस्य & वाः-॥ 
योजना-स्रीबालवृद्धाधपड्गुत्राह्मणयेगि- 
णाम्‌ वला स्यात्‌ क्षतरियवेदययोः असनः 
वा जलं शद्रस्य विषस्य सप्त यवाः स्युः 
श्ोधनार्थमितिरोषः ॥ 
१ न शीते तोयसिीद्धः स्यान्नोष्णकाठेननिशोधनम्‌। 
न प्राढृषि विषं ददात्‌ प्रवाते नतुलां तथा । नापराह्ने न 
संध्यायां न मध्याहे कदाचन । 











तात्पयाथ-संपणं स्री चाहं वे कोड जा- 
तिकी वा किसी अवस्थाकी ही-इसी प्रकार 
जातिविशेषको छोडकर सोलह वर्षे प्रथमका 
बालक-अस्सी वषका वृद्ध-अंध प॑रु(लंगडा) 
सव प्रकारके ब्राह्मण-रोगी इनकी शुद्धिके 
लिय तुलाही होती नियम दहै अभि 
( तपाई फाल वा तपाया माष ) क्षतियको 
आर वेद्यको केवल जल श्चोधनके लिये 
हीताहं-यहां वा ॒रन्द्का निश्चय अर्थंहै 
आर विषके सात यव (जौ) जिनका 
ममाण कहं आये हं शदरको द्विके चल्यि 
होतेहै- ब्राह्मणको तला की ओर श्ुदरको 
विषके सात यव के- इससे अभि ओर 
जल क्षत्रिय आर वदयके व्यि के हैँ 
यही बात पितामहं स्पष्टकी हे कि व्राह्म- 
णको बुला देना क्षत्रेयको अभे-वेश्य- 
को जल श्युद्रको विष दिववे-जो स्मृतिमें 
स्रियोको दिव्यका अभाव कटाहे कि व्रत- 
वाले अत्यंत दुःखी गेगी-तपस्वी ओर खी 
इनको धर्मक अपक्षावाला राजा दिव्य- 
नद्‌-यह्‌ वचन इस विकल्पक निवृत्तिके 
लिये किं ङचिसे कोईसे दिव्यका स्वीकार 
कर-यहं उक्त समञ्षना किं अवष्टभ ( रोक) 
के अभियोगेमें चरी आदि अभियोक्ता 
( दृविदार ) हय तो जिनपर आतियोगहौ 
उनकोही दिव्य होता है ओर स्री आदिकों 
पर अभेयोग होयतो अभियोग करने- 
वालों पर्दी दिव्य होता है-परस्पर अभि- 
योगमें तो विकल्पही होता है उनमेभी तु- 
लाही होती है यह नियम इस वचनसे किया- 
है तेसेही महापातक आदि इोकाके अभि- 





१ ्ह्मणस्य धटे देयः क्षत्रियस्य हुताशनः । वैरय- 
स्य सिछ प्रोक्तं विषं शद्रस्य दाप्यत्‌ । 

२ सव्रतानां शतानां व्याधितानां तपस्विनाम्‌ ॥ 
ल्लीणांच न भवेदिव्यं यदिधमेस्त्वपेक्षितः । 
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योगोमें खरी आदिकोको वाही होती है- 
यह्‌ वचन इससेही साथंक हो सकता दै, 
सब दिव्यम साधारण जो मागंिर चैत्र 


वैदाख आदि मास दँ उनमें स्री आदिकोको | 


सब दिव्योके होनेपरभी वलादी देनी-ङ्छ 
स॒ब कारलोमे चियोको ठलादे इससेदी सा 
थक यह्‌ वचन नही समञ्चना-क्यों किं इस 
वचनसे विष जलको छोडकर तुला कोश 
आभरे आदिसे चियोंकी उदधि कदी दै कि 
स्ियोको विष ओर जल नही कटे तुला 
ओर कोश आदिसे उनके अंतःकरणको 
विचारे-इसी प्रकार बालक आदिमेभी सम- 
स्लना-जेसे ब्राह्मण आदिकोंको सब कामें 
तुला आदिका नियम नही दै-क्योफि यह्‌ 
पितामहकां वचन दै किं सब वर्णोकी को- 
रासे उदधि कही हे ओर तुला आदि सब 
वर्णोकी ब्राह्मणको विष छोडकर होते 
दे तिससे साधारण कालमें बहुत दिव्योके 
होनेपर तुला दिके नियमके ल्यिही 
यह वचन दे-ओंर अन्यकालमे तो सबको 
तिस २ कालमें कहा इभ दिव्य होता है- 
सोई दिखाते ह किं वषां ऋतुमें अभ्रिदी स- 
बको होतां ह-हेमंत ओर रिरे क्षत्रिय 
आदि तीनोको अमि ओर विषमं विकल्प 
आर ब्राह्मणको अभिदी द कद्चित्‌भी 
विषनही-क्योकि ब्राह्मणको विषके विना 
दिव्यदे यँ निषेध है-रीष्म ओर शरद्मे 
तो जलहीदे-ओर जिनको विरोष व्याधे- 


~ = 


योके कारण अश्रि आदिकोंका निषेर्ध हकं 


१ ज्रीणाच न विषं प्रोक्तं न चापिसटिरं स्पत । वट- 
कोशादिभिस्तासामंतस्तत्वं विचारयेत्‌ । 
२ सर्वेषामेव वर्णानां कोडशुद्धिविधीयते । सर्वाण्ये 
तानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषंविना 1 
२, ब्राह्मणस्य विषं विचा 1 
४ कष्टिनां वरयेदाभं सजिलं शासकरासिनाम्‌ । 
पिप्तष्मवतां निव्यं विषं तुपसििजैयेत्‌ 





| ङषियोको अभे-श्ासकासवालोको नल- 
| पित्त आर कफवालोको पिष-सदेव व्जदे- 
उनको अभ्नि आदिके कालमेभी साधारण 
वला आदिही दिभ्य होता है-तैसेदी जल 
अमि विषये बलधारी मतुष्योको दे इसं वच- 


धसं ऋतुकालके अनुसार जाति अवस्था 
आर देहके अनुसार दिव्य देने ॥ 

भावाथ-छ्री- बालक- वृद्ध-अंधे- प॑यु- 
ब्रह्मण-रोगी-इनको व॒लाही दिव्यद्‌-ओौर 
तपाया फाल ओर तपाया माषरूप अभि 
क्षत्रियको-ओर वेश्यको केवल जल ओर्‌ 
शूद्रको सात विंषके यव (नौं )-ञ्चुद्धेके- 
ल्यि दे- ॥ ९८ ॥ 
नासदस्राद्दरेर्फांनविषंनतुर्छातथा | 
नृपार्थेष्वाभेशापेचवहेयुः यचयःसदा ९९ 

पद्‌-नऽ-आसहस्रात्‌ऽ-हरेत्‌ क्रि-फालं २ 

नऽ-विषं २ नऽ-वुलां २ तथाऽ-न॒पार्थेषुऽ9 
अभिरपेऽचः- वहेयुः करिऽ-श्चयः१सदाऽ-॥ 

योजना-आसहस्रात्‌ फालं-विष-तथा 
वला न हरेत्‌ ( नकाययेत्‌ ) सरपारथेषु च पुनः 
अभिरापि उपवसादिना चयः सदा वहेयुः 
( इषुः )-, 

तात्पयोथ-सहस्र पणके द॑ंडकेनीचे फाल 
विषं तुला इन तीन दिव्योको न करे-आओौर 
इनके मध्यमे पडे जलकोभी नकर सोई कह 
है कि तुलासे विषपर्य॑त गुरु अर्थेकि विषयमें 
दे यह्‌ कोशका यरहण इस छ्य नही किया 
क यहं स्मते हे किं अल्प अभियोगमे- 
भी कोडरूप दिव्यको दे-इन चायं दिव्योको 
सहस्रपणसे ऊपरही दे नीचे नदे-कदाचित्‌ 
कोडं शाका करे किं पितामहनें सहस्रपणसे 








१ तोयमप्नि विषं चेव दातव्यं बलिनां नणाम्‌ । ` 
२ तुङादीनि विषांतानि गुरुष्व्थेषु दापयेत्‌ । 
३. कोरमल्पेषिदापयेत्‌ 1 
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नस्‌ दुबल मनुष्याको सवथा विधि ओर नि- 


भ 





{। 
॥ 
॥ | 


व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 





( २४१ ) 
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नाचभां आभ्रेभदि दिखाये हँ कि सहस्र 

पणम्‌ तुरुको-आधे सहस्नमे लोहेको-उससे 
आम जलका आर उससे आयेपर विषको 
ठना कडा ईं वह्‌ शका सत्य है-उसकी यह 
व्यवस्था इं कि जिस द्रव्यके हरनेसं पतित 


। होजाय उसमें तो पितामहका वचनः ओर 


इतर द्रव्यके विषयमं योगीश्वरका वचन है- 
य्‌ दाना वचन चोरी आरं साहसके विषयमें 
-अप्हवव( ज्चूट ) मे विङेषतो कात्यायननें 
दृखाया है किं जहां दिये हुयेका अपह्ववहो 
वहां प्रमाणकी कल्पना करै-चोयै ओर 
साहसमें दिव्यप्रमाणको अव्यत अल्प अर्थ 
मंभी दै-संपृणं दव्यके प्रमाणको देखकर 
सानेकी कल्पना करे ओर ¦ सोनेका जितना 
प्रमाण हौ उतनाही दिव्यदे-सोनेकी संख्या- 


क जन कर यदि सो सुवणका न्च हदय 


तो विषको देना कहा है-अस्सीका नाञ्च हुआ 
दोयतो अभिका देना कहा हे-साठके नामे न- 
ल-चालीसके नारमें वुला-तीसके नाश्चमें को- 
शाकापान काह पांचसे अधिकके नामे ओ 
उसके आधेकेभी आधेके नाक्में तंडलप्र- 


` माण कहाह-उससं आधकभी अधधक ना- 


शमं पुत्रजादिके मस्तकका स्पर्चं करै 
ओर उससे आधेकेभी आधेके नाङमें 
लोकिकक्रिया करनी कदीहे-इसर प्रकार 


१ सहतु धट दयात्‌ सदखाधं तथायसम्‌ । अर्ध- 
स्या्धं तु सलि तस्यार्धतु विरषस्पृतम्‌ ॥ 

२ दत्तस्यापहवो यत्र प्रमाणे तत्र कल्पयेत्‌। स्तेय- 
साहसयोर्दिव्यं स्वल्पप्यथ प्रदापयेत्‌ ॥ सरवदरव्यप्रमाणं तु 
ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत्‌॥ हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यंनि 
योजयेत ज्ञात्वा संख्यां खुवणानां शतनाश्ञे विषं स्तम्‌! 
अशीतेस्तु विनारो वैददयादेवहुत रनम्‌ ॥ षष्टयानाश्च 
जठं देयं चत्वारिरति वैधयम्‌ ॥ विंशद्शविनारोतु कोर- 





` पानं विधीयतपंचाधिकस्य वा नारे ततो्धर्धस्य- 


तेडुखाः। ततोधौरथविनाश्े दिस्प्रशेत्ुजादिमस्तकान्‌ ॥ 
ततोधीर्धविनाओे तु जोकिक्यश्च क्रियाः स्परताः। एवं - 
विचारयन्‌ राजा धमौर्थाभ्यां नहीयते । 

१६ 





विचारताहुजा राजा धर्म ओर अर्थे दान 
नही होता-सुव्णोंकी संख्याको जानकर 
यहा सुवणपदसे परवोक्त सोलह मासे सोना 
लना आर नाड्शब्दक्षे अपहव लेना- 
आर सहस्रसं नीचे फाल नदे यहां तामेके 
सहल पण लने-ओर राजाका द्रोह ओर 
महापातकके अभियोगमें द्रव्यकी संख्याको 
ज्ञोडकर इन सब दिव्योंको उपवास आदिसे 
शद्धहय मतुप्य सदेव करे तेसेही देद्च- 
वराष नारदनं काहे किं सभा-रान- 
ङलका द्वार -देवमंदिस्-चोगहा-इनमे धूप- 
माला-चदन इनसे पूजा करके निश्चल तु- 
लाका. स्थापना कर्‌-व्यवस्थाभी कात्याय- 
नने कदीहै कि पतित ओर महापातकी 
मनुष्याको इद्र ( मंदिर के स्थानमे- 
आर रनाके द्रोहियोको राजद्वासमे- ओर 
प्रतिकोमसे ( उचे वर्णकी कन्याम नीचे 
वणसं ) पदा इयोको चोरहेमे-भर इनसे 
जो अन्य उनको सभके मध्यमे बुद्धिमा- 
नाने दिव्य देना कदाहे-ओर स्परके अ- 
योग्य नीच ओर दासोको-म्लेच्छ ओर पापि- 
योको ओर प्रतिलोमे पेदाहुयोको निश्चयसे 
रजके संमुख दिव्यदे-भोर पूर्वोक्तेमें संदेह 

तो तिन मेंजो २ दिभ्य प्रसिद्धो 

हीदे॥ 

भवार्थ-सहसर ताबेके पणोसे नीचे फाल, 
विषः बुला इन दिव्यांको न करे-आर रा- 
जाका द्रोहं आर महपातकके आभियोग 
( दावा )मे उपवास आदिसे शद्ध दोकर 

9 सभाराजकुलद्वारे देवायतनचत्वरेनिघेयो निश्चलः 
पूज्यो धूपमाल्यानुलेपनैः ॥ 

२ इदरस्थानेभिरास्तानां महापातकिनां नणाम्‌ । 
नपद्राह प्रत्ताना राजद्वारे प्रपाजयत्‌ ॥ प्रातरोम्य- 
प्रसूताना दिव्य देयं चतुष्पथे । अतोन्येषु सभामध्ये दिव्यं 
द्य विदुबुधाः ॥ अस्प्ररयाधमदासानां म्ङेच्छानां पाप 
कारणाम्‌। प्रातिोम्यप्रसूतानां निश्चयो न त राजनि॥ 
तत्प्रसिद्धाने दिव्यानि संशये तेषु नििशेत्‌ \ 
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न 





( २७२.) याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षरामकाशसरित । 
--- - = =  - ७ = 
सदव दिव्यको कर-इति दिव्य . भकार मंत्र प्ठकर अभिमंत्रण ( प्राथैना) 
तखाधारणविदद्विरभियुक्तस्तुखाभितः ॥ कर कि, हे तले तू सत्यका स्थानद ओर 
मतिमानसमीभूतरेखांृतावताशतः १०० | पहिले ( आदि छष्ठके समयमे ) दिरण्य- 
पद्‌-त॒लाधारणविदवदधिः ३ अभियुक्तः १ गभे ( ब्रह्मा ) आदि देवतानि तू रची 


भ स किये है 3 संदिग्ध 
तलाभ्रितः ९ प्रतिमानसमीभूतः १ रेखां २ | हं तिससे त्‌ सत्य क्य अर्थात्‌ संदिग्ध 
रत्वाऽ- अवतारितः २॥ 


अथेके स्वरूपको दिखाई ओर हे कल्याणि 
ल॑तरेसत्यधामासिपुरादेवै्निमिता ॥ | इस संशयसे सञ्ञे छयवो-यदि देमातः मेँ 


व 
1 ॥ | नीक ज 
॥ 9 १ ठे १ सत्यधामा १ जतत | वादी ) दतो श॒ञेतू उपरको पटंचाइयो- 
क्रि-पुराऽ- देवैः ३ तानभिता १ तत््‌- यह मंत्र दिव्यप्रमाण करनेवालेका हे ओर 
स कल्याण १ सद्ययात्‌ ५ प्राड्विवाकं जिसमंरसे तुखाका अभिर्मत्रण 
मा २ विमोचय कि-॥ 


। प र करे वह मंत्र अन्य स्मृति्येमिं कहादै-नय 
यद्यस्मिपापक़रन्मातस्ततोमालिमधोनय  प्राजयका स्वरूप ते इस पूर्वोक्त म॑स 
खद्धश्द्वमयाध्वमातुङामित्यभिमंजयेत्‌ ॥ | जाना गया इससे प्रथक्‌ नही कटाहे त॒- 

पद्-यदिऽ- अस्मि क्रि-पापकत्‌ १ 
मातः ९ ततःऽ-मां२ त्वं १ अधःऽ-नय 
क्रि-शद्धः ९ चेतऽ-गमय क्रि ऊर्ध्वैः मार 
तुलां २ इतिऽ- अभिमंत्रयेत्‌ क्रि-॥ 

यजना-तुलाधारणविद्धद्धिः त॒ला- 
त्रितः प्रतिमानसमीभूतः-रेखां कत्वा 
अवतारितः अभियुक्तः-हे तठ पुरा देवैः 
विनिर्मिता त्वं सत्यधामा अपसि तत्‌ 
( तस्मात्‌ )हे कल्याणि सत्यं वद मां संश्चयात्‌ 
विमोचय-हेमातः यदि पापकृत्‌ अस्मि ततः 
( तर्हिं) मां त्वं अधः नय-चेत्‌ ( यदि ) 
शद्धः तर्हिं मां उर्व गमय-इति तुलां अभि- 
मंतरयेत्‌ ( प्रार्थयेत्‌ ) ॥ 

तातपयाथै-त॒लाके धारण ( तोल )को 
जो सुनार आदि जानते हों वे मिद्री आ- 
दके भतिमान ( तोर )से अभियुक्त वा 
अभियोग कणनेवालेको सम ( बराबर ) 
कर ओर दिव्यका का प्रतिमान करनेके 
समयमे छकिके नीचे जहां अभियुक्तं टि- 

























पर बेठना यह सब अर्थात्‌ सिद्ध ईै-भौर 
वह इस प्रकार पितामह ॒नार्द्आदिकफ़ोने 


१ छित्वा तु यज्ञियं शक्ं यूपवन्मंनपूषैकम्‌ ॥ प्रणम्य 
छोकपाठेभ्यस्तुला कार्या मनीषिभिः ॥ मजः सौम्यो 
वानस्पत्यरछेदने जप्य एव च।चठुरखा तटा कार्या द्डा 
 कज्वी तथैवच ॥ कटकानि च देयानि तरिषुस्थानेषु 
` चार्थवत्‌ाचतुरस्ता तुला कायौ पादौ चोपरितत्समौ ॥ 

परतरं तु तयोदैस्तौ भवेदध्यधैमेववा। हस्तद्यं निखे- 
यंतु पादयोरूमयोरपि ॥ तोरणे च तथा कर्ये पाश्चयो- 
 रुभयोरपि। घटाडुचतरेस्यातां नित्यं दशमिरगुटैः ॥ 
अवरंबो च कतैव्यौ तोरणाभ्यामधोमुखो ॥ प्रन्मयो 
त्रसंबद्धो घटमस्तकाचुम्बिनौ । प्राढ्युखो निश्चलः 
कार्यः चौ देशे धटस्तथा ॥ शिकयदयं समास- 
 ज्यपाश्वयोरभयोरपि प्राङ्मुखान्कल्पयेदर्भान्‌ शिक्य- 
-योरुभयोरपि ॥ पश्चिमे ` तोख्येत्कत्ननन्यस्मिन्य॒त्तिकां 
छमा । पिटकं पूरयेत्तस्मिननि्टकाप्रावपांसुभिः ॥ अन्रच 
छत्तिकेशका भावपापूनां विकल्पः । परीक्षका नियो- 
 क्तव्यास्तुामानविशारदाः । वणिजोहेमकाराश्च कां- 
क 91 ` स्यकारास्तथैवच ॥ कार्यः परीक्षकर्मियमवल- 
कह वहा पाड आदिसे एक रेखा कर दे इस | म्बसमोधटः:। उदकंच प्रदातव्यं धटस्थोपरि 
भकार तोला हुभा वहं फिर तुल्लका ` इस । पण्डितैः । यस्मि््वते तोयं सविज्ञेयः समो धटः। तो 
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लाका बनाना ओर पुनः ( दुबारा ) तुला- ` 





1 
( 


, 


`" "व्वा य कककणक् 


व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 
र === 








स्पष्ट कियाहे कि यज्ञके य॒पके समान 
भनाको पटकर यज्ञके वृक्षको कटे-आओर 
कोकपारोको प्रणाम करके बुद्धिमान्‌ म- 
गुष्य तुलाको बनववे-ओर काटनेके सम- 
यम वनस्पति हे देवता जि्षका एसे सोम्य 





यितवानरं पूर पश्चात्तमवतारयतु ॥ धटं तुकासयेन्नियं 
'पताकराध्वजरोभितं। तत आवाहयेदेवान्‌ विधिनाने 
न मंत्रवित्‌ ॥ वादिचतूयघेषैश्चगंधमाल्यानुलेपनै 
प्रापुखः प्रां जलिभूत्वा प्राधिवाकस्ततो वदेत्‌ ॥ एदयेहि 
भगवन्धमं ह्यस्मिन्दिव्ये समाविश । सहितो लोकपाटेश्च 
वस्वादित्यमसद्रणेः ॥ आवाह्यतु धटे धर्म पश्वादंगानि 
विन्यतेत्‌ । इं पूर्वेतु संस्थाप्य प्रेतं दक्षिण तथारुणं 
पथ्िमे भागे कुवेरं चोत्तरे तथा ॥ अस्यादि लोकपा- 
छां श्च कोणभागेषु विन्यसेत्‌ । इदः पीतो यमः इयामो 
वरुणस्फाटिकप्रभः ॥ कुरेरस्तु सुवर्णाभोवद्विश्वापि 
खवणैभः । तथैव निकरैतिः दयामो वायुध्ररः प्रहञ- 
स्यते ॥ इरानस्तुभवेद्रक्त एवं ध्यायेत्रमादिमान्‌ । 
इद्रस्य दक्षिणे पारशवं वसनाराधयेद्रधः ॥ धरो घ्रव- 
स्तथा सोम आपश्वैवानिटोनलः । प्रत्यूषश्च प्रभा- 
तश्च वसवो प्रकीर्तिताः ॥ देवेरोरानयोर्मध्ये आदि 
लयानां तथागणं । धाता्यमाच भित्रश्च वर्णोर्भगः 
स्तथा॥ ईरो विवस्वान्‌ पूषाच पर्जन्यो दशमः स्परतः। 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुर जघन्योजघन्यजः ॥ इयेते 
द्वादशादित्या नामभिः परिकीत्तिताः। अमेः पश्चिमभागे 
तु सद्राणामयनं विदुः॥ वीरभद्रश्च शंभुश्च गिरिरश्च महा- 
यशाः। अजैकपादः पिनाकीचापराजितः ॥ भव- 
नाधीश्वरश्चैव कपाठी च वि्ञाम्पतिः । स्थाणुभैवश्च 
भगवान्‌. रद्रास्त्वेकादश स्प्रताः ॥ प्रतेश्षरक्षोमध्ये 
तु माठस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ¦ ब्राह्मी मदिश्वरी चैव कौ- 
मारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव महिन्दरी चामुण्डा 
गणसंयुता। गिकरतेरुत्तरे भगे गणेक्ायतनं विदुः । 
वरुणस्योत्तरे भागे मरुतां स्थान मुच्यते ॥ गगनः 
स्परेनो वायुरनिलो मारुतस्तथा। प्राणः प्राणेराजीवौ च 
मरुतो टौ प्रकीर्तिताः धटस्योत्तरभागे तु दुगीमावाहये 
दधः। एतासां देवतानां तु स्वनाम्ना पजनं विदुः भूषा 
वसानं धमय दत्त्वाचाध्यादिकं कमात्‌ 1 अव्यादिपश्चा- 
दंगानां भूषां तमुपकल्पयेत्‌ ॥ गंधादिकां नैवेयां्ता परि- 


चर्या प्रकल्पयेत्‌ । 





मरको जपे-ओर चौकोर-हट-ओर कोमल 
तुला करनी ओर उसके तीन स्थानेमिं कंडे 
लगने-चार हदाथकी व॒लाहो ओर ऊपरके 
पयेभी चारही हाथके हों उन दोनोका 
अंतर ( फरक ) मध्यमे एक वा अधे 
हाथकाहो-ओर दोनों पादोका निखेय 
( गाडना ) दो हाथकाहो ओर दोनों पाशवम 
एक २ तोरणहो-वे दोनो-वुलासे दद्ध अ- 
गुल ऊचे हां ओर तुलाके मस्तकपर नीचे- 
कोटं सुख जिनका ओर स्रतसे नो बंघेहों 
पसे दो अवलबहौ-भर त॒लाका सुख 
पूवको दो आर वहं शद्ध दशमे करनी 
आर निश्चल वनानी-दोनों पाश्च 
दोीकरे वाधदे-आओर उन छीकोके ऊपर 
प्वाभिमुख ङुशओंको रक्खे-पश्चिम 
के छीकेपर क्तांओंको तोर ओर पूर्वके छीके- 
प्र ब्रष्ठमट्रीको तो छीकेके पिटक 
(पिटरी )को हैट पत्थर वा धि पणे करदे 
यहां मद्री ईंट पत्थर धूलि इनमें विकल्प 
समञ्ना ओर तुलके तोलनेमें चतुर परी- 
क्षकोको नियुक्त करेवे वेद्य सुनार वा 
कांसीकर, होवे परीक्षक तुलाको अवलम्बमें 
समान करै मर तुके उपरजल उरि जिस 
त॒लाका जल इधर उधरको न गिरे बह सम 


जाननी इसप्रकार मनुष्यका तोल करे ओर्‌ 
उतारकर तुलाको ध्वना ओर पताकासे 


सदेव शोभित करे फिर मंचका वेत्ता इस- 
विधिसे देवतार्ओका अवाहन करे किं फिर 
वादित्र ओर त््यके शब्दस गंध पुष्प चंद्‌- 
नसे वुलाकी पजा करके प्रवभियुख ओर 
हाथ नोडकर प्राडेवाक यह कहै द कि 

भगवन्‌ धमे त॒म आओ छोकपाङ वसु 
आदित्य ओर मरुद्रणों सहित इस दिव्यम 
समवे क्ये इसप्रकार तुलाम धमेका 
आवाहन करके फिर अंगन्यास केरे किं 
पवेमं इद्रकाः दृक्षिणमें यमका, पश्चिमम 
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वरूणका, उत्तसें कबेरका, ओर अग्नि आदि 


कोणेमें अभि आदि छोकपालोका न्यास केरे | 


उनमें इद्र पीला, यम शयाम, वरूण स्फटिकके 
समानः बेर ओर अग्नि सुबणेके समान ओर 
निति श्याम ओर वायु धरम्र ओर ईशान 
रक्त रूप हे इसप्रकार मसे इनका ध्यान करे 
ओर इद्रके दक्षिण पश्चमे उद्धिमान मनुष्य 
वसुओंकी आराधना करे धर, धव, सोम, 
आपः, पवन, अभि, प्रत्यूष, प्रभात, ये आठ 
वसु ईद्र्‌ ओर इंरानके मध्यमे आदि- 
त्योके गणकी आराधना करे धाता, अयमा, 
मिन" वरूण, अंशु भग, इद्र, विवस्वान्‌, पूषा, 
पजन्य, त्वष्टा, . ओर विष्णु, जो विष्णु छट 
बडे रूपसे दोप्रकारका है ये बार्ह आदित्य 
नामोंसे कटे है-ओर अभिसे पश्चिमके भागमें 
रुद्रका स्थान कहते है वीरभद्र सथ गिरीश 
अजेकपात्‌ अदिषैश्य पिनाकी अपराजित 
शृवनाधीश्चर कपाली स्थाणु भव ये ग्यारह 
रुद्र कदे दै यम ओर निऋतिके मध्यमे 
मातओंके स्थानक कल्पना केरे ब्राह्मी 
महेश्वरी कौमाय वेष्णवी वाराही मेन्द्री 
चायुण्डा ये सात गणसे यक्त मातर हैं 
निऋतिसे उत्तर भागम गणेङ्चका ओर वरू- 
णसे उत्तर भागमें मरुतोका स्थान क्रहादे 
गगन स्पडंन वायु अनिल मारूत प्राण 
प्रणि जीव ये आठ मरुत्‌ के हैँ तुलाके 
उत्तर भागमें बुद्धिमान मनुष्य दुगांका 
आवाहन करे इन सब देवताओंका अपने २ 
नामसे पूजन कहा है धमको भूषण ओर 
वखदेकर कमसे अध्यं आदिदे-फिर अंगके 
देवताओको अर्घ्यसे भूषण पर्यैत देकर 
गंधसे नैवेद्य पयैत पूनां कर-ओर यहां पताका 
आर्‌ ष्वजासे तुलाको शोभित करके ओर 
खस तुलाम एदि एहिं इख पूर्वाक्त म॑त्रसे 
थमेका आवाहन करके धर्मको अर्घ्य देवाह 
मेको नमस्कार हे इत्यादि प्रयोगसे अर्यं 








=== 
पाद्य मजचमनाय आर्‌ मधरुपकं आचमनीय 


सान वसे यज्ञपवात आचमनीय मुकुट 


कटक आदिं भूषण पर्य॑त देकर इद्र आदि 


ड्ग पयत द्वताआका आकार जिनकी 
आदम चतुधा जार नम 


इत्यादि ) अध्यंसे भषणपर्य॑त पदा्थोको 
समय २ पर देकर ओर धर्मैको गंध पुष्प धृषु 
दीप नेवे्य देकर इद्र आदिकोकोभी परवैके 
समान गंध आदिद्‌ भर त॒लाकी पूजामें गंधं 
पुष्प रक्तलेने सोई नारदने कहाहे किं रक्त गंध 
ओर पुष्प दधि पए ओर अक्षत आदिसे प्रथम 
वराकी पूजा करके रिष्टोका पूजन करर 
ईद्र आदिकी पूजामें विरोष नही कहा इससे 
जसे मिरु सके रक्त वा अन्य पुष्पोसे पजा 
कर्‌ यह्‌ पूजाका कम ह इस पूर्वोक्त सवकं 
प्राडिवाकभी कर सोदं कदाहं कि फिर 
वेद्वेदांगका पारगामी वेद्‌ ओर आचरणे 
युक्त रातचित्त मत्सरसे सुक्त सत्यवादी शुद्ध 
चुर सब प्राणीयोका हितकारी ओर उप- 
वास शुद्धवच्रोका धारण इनको करके 
प्राडवाक ब्राह्मण सबदेवताओंकी पृजां 
विधिसे कर तेसेदी चार ऋतिजोंसे तुलाकी 
चार दिश्चाओमे होम करे सोई कैहाहै कि 


वेदके पारगामी बाह्मण घी हवि ओर होमके 


साधन समिधोसे स्वाहाहं अंतमे जिसके 





१ रक्तैर्गधेश्च माल्यैश्च दध्यपृपाक्षतािभेः। अचैयेत्तु 
धट पूवेततः शिष्टस्तु पूजयेत्‌ । 

२ प्राद्िवाकस्ततों विप्रो वेदवेदांगपारगः । श्चुत 
वत्तोपसंपन्नः शांतचित्तो विमत्सरः ॥ सत्यसंधः शुचि- 
दक्षः सरवप्राणिदिते रतः । उपोषितः श॒द्वासाः कतद्‌ 
न्तानुधावनः ॥ सर्वासां देवान्तानां च पूजां कुर्याय 
याविधि ॥ क > 

३ चतुर्दिक्षु तथा होमः कतैव्यो वेदपारगेः। आज्ये~ 
न हविषा चैव॒ समिद्धिदहों मिसाधनैः॥ सावित्या प्रणवे- 
नाथ स्वाहान्तेनेवहोमयेत्‌ 1 


©©-0. 1.98€ ‰ि{. 181111011811 5185111 00661011 4487010. 01011260 9 60681001 


जनके अतम 
एसे अपने २ नाम म॑त्रोसे ( ओंदुगये नमः. 


@ ~~~ ~ -~-- ~~~ =~~--- च --=-- ५ ा 


छ 
च) 


[ ` = क अ 


~ + ~~ म ----क# = --- ~ न 


---------4 








व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 
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<स! आकारसदित गायज्रीसे होम केरे 
अधात्‌ जकार आदि गायत्रीको पटकर्‌ 
फिर स्वाहाहे अंतमे जिसके देसे ओंकारको 
पटकर सामेध घी चर इनकी प्रत्येक अष्टो- 
तस्त १०८ आहतिदे इस प्रकार हवनपर्यत 
द्व प्रूजाकरनंके अनंतर वक्ष्यमाण म॑त्रस- 
{दत अभियुक्त अथ ( दावेका धन ) को 
पप्र छिखकर उस प्रको शोध्य ( द्ध 
करनयोग्य ) मनुष्यके शिरपर रक्खे-सोई 

किं जो यथाथं अभियोग हो उसको 
इस्‌. मत्रसहित पत्रपर लिखकर शिरपर 
रक्खे वह्‌ मंच यह हे किं सूर्ये चंद्रमा पवन 
अस्मि द्यो ( आकार) भूमि जल हृद्य 
यम दिनि रात्रि दोनों संध्या ओर धर्भये सब 
मनुष्यके दृत्तांतको जानते हँ यह सब 
धमके आवाहने लेकर शिरपर पत रखने 
परयत कमंका समूहं सब दिव्योमें साधारण 
ह सों कडाहे कि इस संपूर्णं मंताधोधेको 
सव देव्यामं करं तसेही सब देवताओंका 
आवाहनभी कर फिर प्राड़िवाक्‌ तुलाकी 
प्राथना कर क्याके यह स्मृति ह कि शास्र 
का्ञाता इस विधिसे वुलाकी प्राथना कर 
उसके मंज ये दिखाये हं कि हे धट (तुले ) 

9 यथाथमाभयुक्तः स्याश्खलत्वा ततु पत्नक। मत 
-णानेन सहितं तत्कार्य तु शिरोगतम्‌ । 

२ आदिव्यचंदावनिञोनलश्च वौभरीमिरापोहदयं 
यमश्च । अहश्च रत्रिश्च उभेच संध्ये ध्मश्च जानाति 
नरस्य कृत्तम्‌ । 

३ इमं मंतरविधिं कृत्लं सर्वदिव्येषु योजयेत्‌। आवा- 
हनं च देवानां तथेव परिकल्पयेत्‌ ॥ 

४ धटमामंत्रयेचेव विधिनानेन शाखछ्रवित्‌ 1 

५ त्वं धट ब्रह्मणा रुष्टः परीक्षाथं दुरात्मनांधकाराद्ध्म 
-मूतिस्त्वं टक्रारात्करटिठं नरं ॥ धतो भावयसे यस्माद्ध- 
रस्तेनाभिधीयते। लवं वेत्सि सर्वजंतूनां पापानि सुक 
-तानिच ॥ त्वमेव देव जानीषे न विदुयानि मानवाः। 
व्यावहाराभि स्तोयंशं मानुषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं 
-संश्चयादस्माद्वभतखातुमरैसि । 








ज्ञ इरात्माओंकी परीक्षके ल्यि ब्रह्मानं 
र्चाह-धकारसे तू धममू्तिं है ओर टकारसे 
ॐ<ल नरका धारणकरके विचारती है 
ईस तुञ्घ धट कहते हैं त्‌ सब जन्तुओके 
पुण्य आर्‌ पापको जानतीहै-हे देव जिसको 
मनुष्य न॒ही जानते उपसको तू जानती 
व्पवहारमं अभिरास्त हु मनुष्य शुद्धिको 
चाहता हं तिससे धके अनुषार संश्यसे 
ईसक। रक्षा करनेयोग्य तू है शद्धिकेयोग्य 
मनुष्य तो त्वं तुले इत्यादि पूर्वोक्त म॑चरसे 
तलाक प्राथना करे फिर प्राड्विवाकं श्चिर- 
पर रक्खे हये पत्रको रोधन करके ओर 
अनुकूल स्थानम रखकर तुलाके ऊपर 
शोध्य मनुष्यको वेऽवे -क्योकिं यह्‌ स्मतिं 
हं के छ काल टिककर आर पत्रको रखकर 
फिर तुलाके उपर बेठवे-ओर बेटाकर्‌ 
पाच विनाडी इतने वीतं तबतक वैसे 
स्थापित रक्खे ओर उस कल्की परीक्षा 
ज्योतिः्ाखका ज्ञाता बाह्मण कर्‌ क्योकि 
यह स्मृति इं कि ज्योतिषी श्रेषठ्राह्मण 
कालकी परीक्षा केर पांच विनाडी पंडितोनें 
परीक्षाका काल कडाहि- दद्र गुरू अक्षशेका 
उच्चारण काल प्राण ओर छः प्राणोकीं 
विनाडी होती है सो$ कैदाहे कि दञ्च यङ 
वर्णोका प्राण छः प्राणोकी विनाडी ओर 
साठ विनाडियोकी एक धटी ओर साठ 
घटीयोका एक अहोरा ओर तीस अहो- 
रात्रोका एक मास होते ओर उस पशे- 
क्षके क!लमें राजा शुद्धबरह्मणोको नियत 





9 पुनरारोपयेत्तस्मिन्‌ स्थिलावस्थितपत्रकम्‌ । 

२ ज्योतिविद्राम्हणः श्रेष्ठः कुर्यात्काठपरीक्षणम्‌ ॥ 
विनाञ्यः पंच विज्ञेयाः परीक्षाकाठकोविैः । 

३ दङ्गुरणैः प्राणः षटुप्राणाः स्याद्विनाडिका 
तासाम्‌ । ष्याघटी घटीनां घटयाहोरा्र उक्तश 
खासिमिरदिनेमासः। 
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याज्ञवस्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशसरित । 





केरे वे युद्धि ओर अश्घुद्धिको राजाके प्राति 
कसई पितामहनें कहें कि साक्षियोके 
मध्यमं जेसा देसे वैसेही अर्थको कदहनेवाले 
ज्ञानी श्द्ध-खोभरदहित-ब्राह्मणोको राजा- 
नियुक्तं करे वे रजाको शुद्धि वा अद्ुद्धिकों 
केहे-ओर शुद्धि ओर अश्युद्धिके निर्णयका 
कारणभी कहाहे कि यदि तोलमें बट जायतो 
निःसंदेह शद्धे ओर सम ( उतनाका 
उतना) होवा न्यन दहो जाय तो 
वह मनुष्य जुद्ध नदी होता- ओर जो यह 
पितामहका वचन हे किं जो अल्प दोषे 
वह सम जानना ओर बहुत दोषवाला हीन 
( कम ) हौ जातादै उसका यह्‌ अभिप्राय 
हैकि यादि अभियोगका अथं अस्पदहेवा 
बहतहं यहं दिव्य प्रमाणसे निश्चयन दहौ- 
सके तोभी एकवार विना जने अल्प ओर 
वारंवार ओर जानकर महत्व दंड वा प्राय- 
चित्तम निश्चय समञ्जना-र जब नही दी- 
खते हये दृष्ट कारणेसिही कोख ( कुक्षि ) 
आदिका छेदन वा भंग होजाय तो- 
भी अद्यद्िहदी समञ्षनी- क्यो यह्‌ 
स्परृति है कि कक्षका छेदन तुलाका भग 
धडा ओर ककैटका भंग-रस्सीका छेदन 
अक्षका भग-दहो जाय तो उसी प्रकार अ- 
द्धि कहनी-कक्षनाम छीकेका तल-ककट 
नाम तुलाके दोनों प्रांतके भगेमें छीका ल- 
टकानेके इछ वक्र, कोके कीलक, कडीके 
तुल्य हतिदै-अक्षनाम पाद्के स्तंभोके उपर 


१ साक्षिणां ब्राह्मणाः श्रेष्टा यथा टर्थवादिनः। 
ज्ञानिनः गुचयोऽछुव्धा नियोक्तव्या नृपेण त॒ ॥ रसंति 

साक्षिणः श्रेष्ठाः शुद्धयजुद्धौ नृपे तदा 1 

२ ठुछितो यदि वद्धेत स शुद्ध स्या्संरायः ! समो 
वा दीयमानो वा न स शद्धो भवेन्नरः । 

> अल्पदोषः समो ज्ञेयः बहुदोषस्तु हीयते 1 
` ४ कक्षभेदे तुकाभगे धटकर्वीय्योस्तथा । रलच्छेदेः 
क्षमेगे वा तथैवाशुद्धिमादिशेत्‌ \ 





=== = 


रक्खा हुआ वलाका आधार पट-नव किसी 
दाखते हये कारणके वरा इनका भग होजा- 
यतो तुलाको फिर रक्खे-क्योकिं यह स्मृति 
कि छीके आदिका छेदन वा भंग होजायतो 
नुष्यको फिर बेठवे-फिर ऋलिजन पुरोहित 
आचायं इनको दक्षिणाओसे प्रसन्न कर 
इस प्रकार करता हुआ राजा मनोरम भो- 
गोको भोगकर मटती ( बडी ) कीर्विको 
प्रप्तहोताह ओर अंत समयमे स॒क्तहोतदै- 
यंदि राजा पूर्वोक्तत॒लाका उसी प्रकार 
स्थापन रखना चाहै तो काक आदि उप- 
घातों ( नाक `के निवारणार्थं कपाटः 
आदि सहित शालाको बनवावे-क्योकिं यह्‌ 
स्पृति है किं विद्चाल-ऊची-श्ुङ्क-धय्की 
एेसी श्चाला बनववे-जिसमें स्थापनकी इई 
व॒लाको त्ते चांडाल काक नष्ट न केर 
ओर उसी श्ारकी दिर्चाओमें लोक- 
पालोका स्थापन करे-ओर उनका गंध, पुष्प, 
चंदनसे त्रिकाल पूजन केरेओौर जो 
राला कीवाड ओर जै व्रीही आदिके बीनो- 
से युक्त ओर सेवकोसे रक्षितहो-ओर मिद 
जल अग्नि इनसे य॒क्तहो ओर द्यून्यभी न 
हो-रेसी श्ालाको राजा बनववे ॥ 
भावार्थ-त॒लाके धारणको जो जानतेहों 
वे अभियुक्तपुरष तुरापर सक ओर प्रति- 
मान ( वाट )के समान करके उसको उता- 
रले-फिर वह अभियुक्त वा अभियोक्ता 


१ शिक्यादिच्छेदभंगेषु पुनररोपयेन्नरम्‌ । 

२ एवं कारयिता राजा भुक्त्वाभोगान्मनोरमान्‌ ॥ 
महतीं कीतिमाप्रोति ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
, ३ विकाखामुन्नतां शुभ्रां धटङ्ञाखां ठ॒ कारयेत्‌ 
यत्रस्था नोपहन्येत शवभिश्चांडाठवाधसेः॥ तत्रैव छोक- 
पालादीन्‌ सवौनदिक्षु निवेशयेत्‌ ॥ त्रिसंध्यं पूजयेचैतान्‌ 
गंधमाल्यानुेपनैः। कपाटबीजसंयुक्तां परिचारका क्ष 
ताम्‌ ॥ खत्पानीयामिसंयुक्तामशयुन्यां कारयेन्नृपः । 
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( २४७ ) 








वलाका इस प्रकार प्राथना करे किह व॒ 
चू सत्यका स्थानहं दवताजाने त्र पहि 


ट स्ह तिस हे कल्याणि सत्य क्ये । 


अर सरयसं सुज्ञ छटाइये-डे मातः यदि 
पापकमा ह तो सज्ञे नीचे कर्यं ओर जों 
म शृद्धहं तो उपरको पहचाङ्यो अथात्‌ 

पलडको ऊचा करियो॥१००।१०१। १०२॥ 


इति धटषिधिः। 

=^ क तास न 
करविभ्रदितव्रीदेक्षयिताततोन्यषत्‌ । 
सताश्चत्थस्यपत्राभेतावत्सूतराणिवेषटयेत्‌ ॥ 

पद्‌-करो २ विमृदितव्रीहिः ६ लक्षाधित्वाः- 
ततःऽ न्यसेत्‌ क्रि-सप्त २ अश्वत्थस्य & 
पत्राणि २ तावत्‌ऽ-सूत्राणि २ वेष्टयेत्‌ क्रि-॥ 

योजमा-विमृदितव्रीहेः पुरुषस्य करौ 
लक्षयित्वा ( अकयित्वा ) ततः अश्वत्थस्य 


(~= ~< 


सत्त पत्राण न्यस्लतू-तावत्‌ ्रूत्राण वेष्टयेत्‌ 


तात्पथाथ-दिव्यमाठरकामें कहै हुये 
साधारणध्मेकि होते-तुलाकी विधिमें कहे 
धमेमिं जो आवाहन-सिरपर पत्रके रखनेके 
अंतमे अभ्रिकी विधिमें यह विदेषहै-कि 
मले हाथोसे व्रीहिं जिसने रसे पुरूषके 
हाथोको देखे ओर हाथोमं जहां २ काल 
तिल-व्रणकिण (रेखा ) आदि स्थानों 
लाखके रस॒ आदिस्े चिह्नको करदे-सोदं 
नारद॑नें कहा कि हाथके सब क्षतों (चिह्र) 
मे दंस पदोको करे-फिर सात पीपके 
पत्तोको अंजली क्रिये दाथोमे रखदे्‌- 
कयोक्के यह्‌ स्मृति दहै कि पीपल्के सात 
पत्ते अंजलीको पूणं केरओर हाथ 
सहित उन पत्तोपर सातवारही सूतको 
ल्येष्दे-वे सात सूत शकक दते क्योकि 








१ हस्तक्षतेषु स्वेषु कुयाद्धंसपदानि तु । 
२ पत्रेजच्मापू् आश्वत्थेः सप्तभिः समः \ 











नारदका वचनं हे कि सेद्‌ सात सूतके 
तन्त॒जासं हाथको ल्पेर-तेसेही सात श्ञमी 
अर. वाकं पत्ते अक्षत ओर दही मिले 
अक्षत इन सबको पीपलके पत्तोपर रखदे- 
क्याके यह स्परतिहै कि सात पीपलके पत्ते 
अर श॒माके पत्ते अक्षत ओर सात दृवाके 
पत्त-आर दही मिले अक्षत इन सबको 
दाथके ऊपर रखदे-आर पष्पाकोभी रखदे- 
क्याकि यह्‌ पितामहका वचर्नहै कि सात 
पीपलके पत्ते-अक्षत पुष्प दधि इनको हाथ- 
पर रखदे आर सूतसे लपेव्दे-ओंर जो यह्‌ 
वचनहं कि अभ्रेस्े तपाये लोहको सत 
आखके पत्तोसे ठककर हाथोमे लेकर सात 
पद्‌ गमन करे यदि सातपदतक दग्ध 
नहोयतो शुद्ध जानना-वह्‌ वचन पीपिङके 
पत्तोके अभावमं आखके पत्तोके विषयमे 
जानना-क्याकिं पीपलके पत्तोकीदी पिताम- 
हके वचनम प्रदा लिखीहे-इससे वेह 

सुख्यदह कि पीपलसे अग्नि पेदा होतीहे 
पीपल वृक्षोका गजाहे इससे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उसके पत्तोंको इाथोकं उपर सक्खे ॥ 


भावार्थ-हाथौंसे मले व्रीहि ( धान ) 
जिसने एेसे पुरूषके हाथोमे काले तिल 
आदिके चिह्वको देखकर उनमें लाखंके 
रगसे हंसपद आदिके चिह्न करके सात 
पीपलके पत्तोंको अंजलीमें रखदे ओर 
हाथ सहित पर्तोकों सात सपेद सूतक डोरोसे 
पेदे ॥ १०३ ॥ 





^ अ 


३ वेध्यीत सितेहस्तं सप्ताभेः सूत्रतठाभेः 1 

२ सप्तपिप्पलपत्राणि शमीपत्राण्यथाक्षतान्‌ । दवौ - 
याः सप्तपत्राणि दध्यक्ताश्वाक्षतान्यसेत्‌ 1 

३ सत्त पिप्प्पत्राणि अक्षतान्सुमनो दाधे। हस्त- 
योनिक्षिपेत्तत् सूत्रेणवेश्टनं तथा ॥ 

४ पिप्पलानायते वाहैः पिप्पलो इक्षराय्‌ स्यतः 
अतस्तस्य तु पत्राणे दस्तयोर्विन्यतेद्रुधः 1 
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याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराप्रकाशसहित । 











तमग्रसर्वभूताना मं तश्चरसिपावक । 
साक्षिवद्पुण्यपापेभ्योत्रदिसव्यं क्वेमम ॥ 
पद्‌-त्वं १९ अग्ने १ सर्वभूतानां & अन्तःऽ- 
चरसि क्रि-पावक १ साक्षिवत्‌ऽ-पुण्यपपे- 
भ्यः ५ ब्रूहि करि-सत्यं २ क्वे ९ मम ६॥ 
` योजना-हे अमे त्वं स्व॑भूतानां अन्तः 
चरसि-हे पावक-है क्वे पुण्यपपिभ्यः 
( पुण्यपापं अवेक्ष्य ) साक्षिवत्‌ सत्यं ब्रूहि ॥ 
तात्पयांथ-हे अभ्रे त्‌ जगयुज ( मनुष्य 
आदि ) अण्डज (पक्षी आदि) स्वेदज (कृमि) 
ओर उद्धिज ( वृक्ष ) इन चार प्रकारके भू- 


` तोके शरीरके भीतर विचरता है अथोत्‌ उप- 


योगी अन्नपान आदिके पाचकरूपसे रहता 


है-दहे पावक (ञ्द्धिके कारण ) हे कवे तू सा- 


क्षीकी समान पुण्य ओर पापको देखकर 
सत्य कहु-तीनदफे तपायेहूये अयःपिण्डको 
सन्देडा ( संडसी से अगे छाकर प- 
श्चिम मण्डलमें पूवाभिमुख वे हुजा क- 
तौ इस म॑त्रसे अभ्निकी प्रार्थना करे-सोईं 
नारदने का हैकिं अभिक समान तपाए हुए 
लोहके पिण्डको स्फुल्डिः ( अभ्रिकण ) 
सहित ओर भटी प्रकार रंजित उसको ती- 
सरे तापमें सत्ययुक्त वचनसे प्रार्थना कर 
अत्‌ लोहकी गुद्धिके स्यि भली प्रकार 
तपाएहुए लेके पिण्डको जलमें गेरकर 
फिर तपाकर फिर गरकर फिर तीसरी 
दफे तपाणए्हुए उसको संडारीसे पकडकर 
शोध्य मनुष्यके आगे राकर सत्य . शब्द 
युक्त ॒त्वमम्र सवभूतानां इत्यादि मच्रको 
कता पडे प्राड्वाक तो मण्डल भूमिके दक्षिण 
देरामें छोकिंक अभ्चिका स्थापन करके उस 
अभ्निम्‌-अस्रये पावकाय स्वाहा-इस मंसे 
चीकी अशेत्तरङत १०८ आहुति दे-क्योकि 
१ अस्निवणेमयःपिण्डं सरुफ़खिगं सुरंजितम्‌। तापे । 
दताये सत्ताप्य ज्रयात्सत्यपुरस्कृतम्‌ † 





इस ॒वैचनमें यही छिखा है-दोमके अनतर 
उस अम्निमे लोके पिण्डको गेरकर ओर 
उसके तपते हए धमके आवाहने हवन 
पर्यंत पूर्वोक्तविधिको करके तीसरी वारके 
तापमं उस लोह पिण्डकी अमनिकी इन मे 
से प्राथेना केरकरिहेञभरेतू चारों वेदरूप 
हैत यज्ञम होमा जाता है तूही सब देवता 
ओर ब्रह्मवादिओंको मुख है जठर (पेट ) 
मेषिका हआ तू प्राणीओके शुभ ओर 
अश्युभको जानता है ओर जिससे तू पापे 
पवित्र करता है इससे पावक कहता 
हे-हे पावक पापीओंको अपने स्वूपको 
दिखाकर तेजस्वी हो ओर शुद्धि भावोमें हे 
हुतारान शीतर हो हे अभे त्‌ सव देवता 
अकि भीतर साक्षी होकर विचरता है हं 
देव जिनको मनुष्य नही जानते उनको तू 
जानता है व्यवहारमे अभिरास्त (फसा 
हुआ ) यह्‌ मनुष्य शद्ध चाहता दै तिससे 
इसकी इस सरायसे धमपूवक रक्षा करो ॥ 

भावाथ-हे अम्रे त्‌ सव भूर्तोके भीतर 
विचरता हे हे पावक दं कवे मेरे पुण्य पापको 
देखकर सत्य कियो अथीत्‌ दिखाईयो ॥ 


तस्येव्युक्तवतोलोदपचाशरपङिकेसमम्‌ । 

अग्िवर्णन्यसेतिपडंरस्तयोरुभयोरपि १०१ 
पद्‌-तस्य £ इतिऽ-उक्तवतः ६ रों २ 

पचा सङ्िकं २ समं २ अभ्निवणैर न्यसेत्‌ ` 


१ घृतमष्टोत्तरं शतं । 

२ त्वममरे वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु दयसे ॥ तवं मुखं 
सवेदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनां 1 जटरस्थो हिभूतानां 
ततो वेत्सि्यभाष्ुभं पापं ॥ पुनामि वै यस्मात्तस्मा- 
त्पावक उच्यसे ॥ पापेषु दरौयात्मानमार्चष्मान्भव 
पावक॥।अथवा शुद्धभाविषु रीतो भव हुताशन ॥ त्वमश्ने 
सर्वैदेवानामन्तश्वरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देवजानीषे 
न विदुयानि मानवाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोयं मानुष 
श॒द्धिभिच्छति ! तदेनं सरायादस्माद्धमंतघ्ठातुमदीकि ॥ 
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ऋ-पिण्डं २ हस्तयोः ७ उभयोः ७ 


अपिऽ- 


याजना-इति उक्तवतः तस्य उभयोः अपि- 
पचाङत्परिकं समे अग्निवर्णं 
पिण्डं न्यसेत्‌ ॥ 

तातपयोथ-जब वह कतां तमग्ने सर्व- 
भूताना-ईस पृवोक्त म॑चसे अमरिकी प्राना 
करचुके तब उसके दोनो हाथोपर जो पीपल्के 
पत्त दधे दूवा आदिसे दव्केहो अधिके 
समान ह वणे जिस्का रसे पचास पटपर 
सम आर कोणोसे रहित आठ अंगुलका 
जिस्का विस्तारहो ओर जो चिकनाहं 
से अयःपिण्डको प्राडिवाक रखदे क्यो 
कि पितामहका वैचन है किं आठ अंगुल 
पचास पलभर छोहेके पिण्डको बराबर ओर 
कोणोसे हीन करके अभ्निमें तपवे ॥ 

भा०-इस पर्वोक्तं अथिकी स्त॒तिकों करते 
हए कताके दोनों इाथोपर जो पचास पल 
भृर्हो अभ्भिकासा जिसका वणे हो रसे 
बरावर छोहेके पिण्डको प्राड़वाक रक्खे- 
सतमादायसततेवमंडलानिरने््नेतूषोडशं 


4.०. 9. 


गुखकजञेयमंडर तावदं तरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पद्‌-सः १ त २ आदायः सप्त २ एवऽ- 
मण्डलानि इानेःऽत्रजेत्‌ क्रि-षोडशांगुलकं १ 
ज्ञेयं १ मण्डलं १ तावत्‌ १ अन्तरम्‌ ॥ १॥ 
यीजना-सः तं आदाय सप्त एव मण्डलानि 
ङनैः व्रजेत्‌ मण्डलं षोडशांएुककं ज्ञेयं 
अन्तरंच तावत्‌ एव ज्ञेयम्‌ ॥ 
तात्पयाथे-वह पुरूष तपाएहुए लोहपि- 
ण्डको अजलिमें केकर ओर सात मण्डलाके 
ओतरही चरणोको रखकर इनः इनः गम- 
न करे-यहां एवपद्के देनेसे मण्डलम ही 





१ अखहीन समं कृत्वा अषटागुकमयोभयं । पिण्डं तु 
ताप्येद्नौ प॑चाशतलिकंसमम्‌ । , 





प्रको रक्खे मण्डलोंका अवरुंषन न करै 
सोहं पितामहे कहा हे कि मण्डलका अवल- 
घन न करे ओर न उससे पिले पाद रक्तै 
आर सोह अगु प्रमाण नजिस्का एेसा 
मण्डल जानना ओर एक मण्डलका दूसरे 
मण्डलसे अंतर ( फरक )भी सोरह अगुल- 
काही जानना- षोडश अगुलोके सात 
मण्डलोमें गमन कर यह कटनेसे यह कडा 
गयाकि पदिला एक॒ मण्डल अवस्थान 
( वेना )का ओर सात मण्डल गमन कर- 


नके इस प्रकार आठ मण्डल सोलह अगु- 


ल्के होते है ओर वे उन सातेके मध्य- 
भागभी सोलह अगुरुके जानने-वेही बात 
नारदनँ संख्या करके कही हे कि मण्ड- 
ले दूसरे मण्डलक अंतर बत्तीस अग॒लका 
होता हे इस प्रकार आठ मण्डलोके दोसो 
चार्लास २४०अगुख भूमि अंगुलके प्रमा- 
णसे होती हे-इसका यह तात्प है कि 
अवस्थानके बषोडश्ांगुर १६ मण्डलसे 
सोलह अंगुके अतरर द्वितीय आदि 
सोलह २ अंगुरुके सात मण्डल-बत्ती- 
स २ अंगुल्के अंतर सहित होति है ओर 
अवस्थानका मण्डल तो सोलह अंगुलकाही 
होता इस प्रकार अंतरल सहित आं 
मण्ड्लोका प्रमाण २४० दोसो चालीस 
अंगुक भूमि होतीहे-इस पक्षम अवस्थानके 
मण्डलको सोलह अगुलका बनाकर 
मध्यके भागों सहित बत्तीस अंग॒लके सात 
भूमिके भागोके दो २ भाग करके अंतराल 
( मध्य कके भूभर्गेके सोलह अँगुल 
छोडकर मंडलके भूभाग जो सोलह अंगु 
प्रमाणक उनमें रसे सात मण्डल बनावे 


१ नमण्डलमतिक्रामेन्राप्यर्वाकू स्था पयेत्पदम्‌ 1 

२ दवार्विरर्दगुठंप्राहुमण्डलान्मण्डलांतरं। अष्टाभि- 
मण्डञैरेव मण्डलानां शतद्वयं ॥ चतवारिशत्समधिक 
भूमेुङ्मानतः ॥ 
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(२५० ), याज्ञवल्क्यस्यति मिताक्षराप्रकारसरित । 











अंगुलका प्रमाण यह्‌ = 2 | ओर आयलका ममाण यह कंद 8 कि 
तिरछे जके आठ < उद्रवाखडे हये 
तीन व्रीहि अंगुलका प्रमाण कदादे बारह 
अंगुकी एक वितस्ति ओर दो वितस्ति- 
योका एक हाथ-चार हाथका एक दंड-दो 
सहस दंडका एक कोर्-आओर चार केोश्का, 
एक योजन दोताहे ॥ 

भावार्थ-वह कर्ता उस कोके पिंडको 
केकर शनेः २ सात मंडलोमे गमन करे 
ओर सोलह अंगुलका मंडल ओर सो 

लददी अगुलाका मंडङोका अंतर ( मध्य ) 
होता 1 १०६ ॥ 
मुक्तवाग्निमृदितव्रीरिरदग्धःञखुद्धिमाघरयात्‌ 


म # म 


अंतरापतितेपिडसंदेरेवापुनररेत्‌ ॥९०७॥ 
पद्-युक्त्वाः-अभ्िरमदितव्रीहिः १अदग्धः 
शश्ुद्धिं २ आघ्रयात्‌ करि-अंतराः-पतिते ७ 
पिण्डे ७ सन्देहे ७ वाऽ-पुनःऽ-दहरेत्‌ क्रि-॥ 
योजना- अग्रि ञुक्त्वा म्रदितव्रीहिः 
अद्ग्धः पुरूषः शद्ध आप्रुयात्‌-पिडे अंत 
पतिते वा संदेहे पुनः पिंडं हरेत्‌ ॥ 
तात्पय्थ-आव्वें मंडलमें टिककर नवम 
मंडलमें अभ्निसे तपाये छेके पिडकोौ 
त्यागकर ओर हाथोसे व्रीदियोंको मलकर 
यदि पुरूष दग्ध नहो ( नज) तो शद्धिकेः 
प्राप्त हीताडै ओर जल जायतो अशुद्ध है 
यह बात अथत्‌ सिद्धदे-ओर जो संलास 
( दुःख )से गिरता हआ मनुष्य हाथोसे 
भिन्न रारीसमे जलजाय तोभी अश्द्ध नदी 
होता-सोई काल्यायननें कंहा दहै किं यदि 
१ तिर्यग्यवोदराण्यष्टावुर््वा वा त्रीहयश्यः। प्रमाण- 
मंगुखस्योक्तं वरितस्तिदवीदशांगुकः ॥ हस्ते वितस्तिद्धितयं 
देडोदस्तचतुध्यम्‌ । तत्सहखद्ययं कोशो योजनं तच 
तुटयम्‌। 
















जं यमन करेवेके पदूकिं समान(तल्य) 
हसो तिसनेही कद कि मण्डलका 
म्रमाण उसके चरणके समान बनेवि-ओर 
जो पितामहं यह काह के आठ मण्डल 
बनव ओर पिला एक नवम ९ मण्डल 
बनावै-पदिल। मंडल अभ्निका-दृसरा वर 
णका-तीस्तय वायुका-चीथा यमका-पाचवा 
इद्रका-छठा बेरका- साता सोमका- 
आठवा सावि्नीका-नोमा सब देवताआंका 
होताहे यह दिव्यके ज्ञाता जानते दै-ओर 
मंडलसे मंडलका अंतर वत्ती अंगुलका 
होताहै इसप्रकार आठ मंडलेोके २५६ 
दोसो छष्पन्न अँगुल भूमिकी स्वना हो-ओर 
मंडलका प्रमाण कर्ताके पादके प्रमाणस्ते 
होताहे ओर मंडल २में शास््रक्त इडा र 
खनी-उस वचनमेभी सबै देवता जिसके 
सा जो नवम मंडल उसके अंगुटोका 
प्रमाण नदी होताहे उसको छोडकर आठ 
मंडल ओर आठ अंतरालोका प्रमाण प्रत्येक 
सोलह २ अंगुलका दोतादै इससे संपूण 
मंडलोके दोसो छप्पन्न अंगु सिद्ध होतेह 
उसमेभी गमन करनेके मंडल साती 
होतेह इससे इस वचर्नकाभी विरोध नदीहै 
किं पहिले मंडलमें छेके पिंडको लेकर 
खडा होताहे ओर नौमें मंडलमें फैकदेताहे 





9 मेडरस्य प्रमाणे तु कुयात्तत्पदसंमितम्‌ 1 
२ कारयेन्मंडठान्य्टौ पुरस्तान्नवमं तथा । आश्चयं 
मंडऊ चायं द्वितीयं वाणं स्मृतम्‌ ॥ ठतीयं वायुदैवल्य 
चतुथं यमेदेवतम्‌। पंचमं विद्रदैवसं षष्ठं कोबेरमुच्यते॥ 
स्तम सोमदैवयं सावित्रं तष्टमं तथा 1 नवमं सर्व- 
द्वयमिति दिव्यविदो विटः ॥ दाव्रिशद॑गुं प्राहुम- 
डठान्मंडलातरम्‌ । अष्टाभिर्मडङेरेवमण्डलानां रातद्र- 
य॒म्‌ 1 षदटृपेचरात्समधिरक भूमेस्तु परिकल्पना 1 कतः 
पदसमं कार्य मंडरु तु प्रमाणतः । मंडे मंडले देयाः 
 कु्ञाः-राखप्रचोदिताः \\ २ प्रस्स्वठन्नभिशस्तश्चेतस्थानादन्यत्र दह्यते \ अ~ 


प्रथमे तिष्टति नवमे क्षिपति , द्ग्धेते विदुदैवास्तस्य भूयोपि दापयेत 1 
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व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 


( २५१ ) 


~~ 





गर्ता हमा अभिशस्त ( अपराधी ) स्थान 
( हाथों )से अन्यत्र जल जाय तो उसकोभी 
दवता अदग्ध कहते हँ घा उसके हाथमे 
भूयः ( फिर ) लोहके पिंडको दिववै-यदि 
गमन करतें हुये मनुष्योके हाथोमेसे आठमें 
मडल अवाक्‌ ( पहिले }दी पिंड गिरनाय 
तां ओर जलनं न जलनेमं संदेह होय तो 
फिर उक्त प्डिकों लेकर चले-यदहां यह्‌ 
अनुष्ठान ( करना }का क्रम हें कि पहिले 
दिनि भूतश्चद्धिको करके ओर परे दिन 


श्ास्रोक्तरीतिसे मंडलोंको स्वकर ओर ~ 


तिस २ मंडलमं मंडलोके देवताओंको 
पूजकर ओर अभ्निका स्थापन करके ओर- 
शांतिके होमसे निवृत्त होकर ओर उपवास | 
किया ह जिने रेसे-स्नान किये ओर आद्र 
( मीले ) वश धारण किये पुरूषको पश्चिमके 
मेडलमें स्थित करके ब्रीहियोके मदन (म- 
लना ) अदि-हाथोके संस्कारको करके- 
ओर मंत्रांसदित प्रतिज्ञा ( दावा के | 
पच्चको कर्ताके ्िरपर वांधकरतीसरे ता- 
पमे प्राड्िवाक अभनिकी प्राना कर्के | 
ओर तपाये हये छेके पिडको संदंश (सं- 
डाशी ) ते पकडकर-क्ता जव अभ्िकी प्र 
थना कस्चुके तब उसकी अंजलीमें लोहके 
मिंडको रखदे-वहभी सात मडरछनं गमन | 
करके नवमें मंडलमें दग्धन दहोयतो शद्ध 
होता है ॥ 

भावार्थ-अभिको छोडकर ओर हाथोसे 
ब्ीहियोको मलकर दग्ध न होय तो गद्धिको 
्ाप्त होता है यदि लोदेका पिंड अष्टम मंड- 
लस पदिद गिरषडे आर जलने वा न जल- 
नेमे संदेह होयतो लहे के पिडको लेकर 
पनः ( दुबारा ) गमन करे ॥१०) इत्यने 
विंधिः ॥ : 
क्स्येनमाभिरक्ष्ववरुणत्यभिशाप्यकम्‌ । 


नामिदघ्नीदकस्थस्यगदीलोरूजरुविशतर्‌ 
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पद-सत्येन ३ मा २ अभिरक्ष क्रि-त्वं१ 
रूण १ ईइतिऽ-अभिराप्यः-कम्‌२ नाभिद्‌- 
घ्रोदकस्थस्य ६ ग्रहीताः-उ २ जलं २ 
विशत्‌ करि-॥ 
योजना-हं वरूण त्वं मा (मां) सत्येन अ~ 
भिरक्ष इति कं ( जलं ) अभि्ाप्य ( अभि- 
म्य ) नाभिद्घ्रोद्कस्थस्य ऊरू ग्रहीत्वा 
शोध्यः जलं विरत्‌ ॥ 
तात्पयौर्थ-३े वरुण त्‌ मेरी सत्यसे रक्षा 
कर इस मंत्रसे नकी प्रार्थना करके नाभितक 
हे प्रमाण जिसका एसे जलमे स्थित किसी 
अन्य पुरूषकी जंघाओंको पकडकर शोध्य 
मनुष्य जलमें प्रवेदा कर ( दवे ) यही 
वरूणकी पूजक अनंतर करे-क्योकि नारद्‌- 
की स्प्रति हें किं गंध पुष्प चंदन मधु 
दूध घृत आदिसे सावधान होकर प्रथम 
वरूणकी पूजा करे ओर तेसेदी ध्म॑का 
आवाहन आदि संपूण देवताओंकी पूना- 
होम-ओर म॑त्रोस्हिंत प्रतिज्ञा पन्चके शिर 


| पर रखने पर्थत साधारण क्मोको करके 


जलमें प्रवेद करर तसह जब प्राङ्‌ . 
विवाक इस प्रकार जलका प्रार्थनौ कस्ले- 
कि है जल त्र्‌ प्राणियका प्राणसुाष्टका 


। आदिमे स्वाहे आस द्रव्य आर्‌ देहधासियोकी 


श॒द्धिका कारण काहे इससे शभ आर 
अञ्चभकी परीक्षामं अपन स्वरूपको 
दिखाय-तव शोध्य मनुष्य है वरूण तु म॒ 
सत्यसे रक्षाकर इस प्रकार जलकं प्राथना 
केर्उदकके स्थान नारद्नं ये करे 

१ गृघमाल्य सुरमिभिर्मधुश्चीरषृतादिभि ॥ वर्‌- 


णाय प्रकरर्वीति पूजामादौ समादेतः ॥ 
२ तोय तवं प्राणिनां प्राणष्षटेणयं तुनिभित 1 शद्ध 
कारणं प्रोक्तं दव्यानां देहिनां तथा ॥ अतस्त्वं द्रया 
त्मानं श्रभाञ्चभपर्यक्षणे । 
३ नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वेषु च ॥ हदवु. 
देवखा तेषु तडागेषु सरस्सु च । 





निक ------ इ ५ ~ - 3 अ द सकरन = 
ॐ ~ ----- ----~--- 


(२५२ ) 


याज्ञवल्क्यस्णति मिता्षराभकाङसटहित । 
ऋ ~ __ 








कि सूक्ष्म जिनका वेगहो एेसी नदा सागर 
बह हद ( छंड ) देवखात (पुष्कर आदि) 
तडाग ओर सरोवर तेसदी पितामहनं हनं 
भी के किं स्थिर जलम गोता लगवे 
ओर जिसमें प्राहहो वा अल्पनल हो 
उसमें न ल्गवे ठण॒ ओर रशिवालसे 
रहित जलोका ( जोक ) ओर मत्स्ये 
वर्जत जलम ओर देवखातके जलमें 
ञ्लोधन कर-ओर जो जल आहार्य हो अ- 
थात्‌ तडाग आदिसे लाकर तामेके कडाहं 
आदिमं रक्खाहो उसको ओर अधिकवेग- 
वाटी नदीओंका सदेव वजदे-ओर जिसमें 
तरग ओर कीच नहो पसे जलमें प्रवेरा 
आर नाभितक जलम टिका हुआभी यज्ञके 
बृक्षकी धमंस्थूणा ( थनी )को पकडकर 
पूवाभिधुख स्थित रहे क्योकि यह स्मरति 
किं धर्म॑की स्थूणाको ग्रहण करके जल्में 
पूवको सुख किये खडारदे ॥ 

भावाथे-हे वरुण त्‌ मेरी सत्यसे रक्षा कर 
इस प्रकार जलकी प्राना करके ओर 
नाभिमात्र जलम खडेहुये किसी अन्य 
मनुष्यकी जंघाको पकडकर जलें प्रवेद करे 
< इवे ) ॥ १०८॥ | 
समकारमिषुंमुक्तमानीयान्योजवीनरः । 
गतेतस्मितिमगनांगंपरयेचेच्छुद्धिमा भुयात्‌ 

पद्‌-समकाटं २ इषुं २ मुक्तं २ आनी- 
य्‌$-अन्यः १ जवी १ नरः १ गते ७ त- 
स्मिन्‌ ७ निमभ्मांगम्‌ २ पदयेत्‌ क्रि-वेत्‌ऽ- 
शद्ध २ आप्रुयात्‌ च्छि- ॥ 

१ स्थिरतेये निमनेत्त॒ नयाहिणि न चा्पके ॥ त~ 
णदवाखरहिते जजीकामत््य्वाजते ॥ देवखतिषु य- 


त्तोयं तस्मिनक्‌याद्धिशोघनम्‌ 1 आहार्य॑व्जयेन्नियं 


शीघ्रगा नदीषु च ॥ आविशेतसछिलं नित्यमूर्मिपंकवि 
खजते । 


२ उदके प्राङ्मुठसितष्द्ध्मस्थुणां प्रगृह्य च \ 


योजना-समकाल गते तस्मिन्‌ विनि ए- 
कस्मिन्ुरूषे सति अन्यः (शारपातस्थानस्थः) 
जवी नरः सक्तं इषु आनीय चेत्‌ ( यदि ) 
निमस्नागं पश्येत्‌ तर्हि शद्ध आघरुयात्‌ ॥ 

तारपयो्-निमज्नेके समान कालमें 
( इबतेदी ) एक पुरूष वेगसे जब बाणके 
संगचङे-ओर जहां बाण गिरे वहां स्थित 
अन्य वेगवाला मनुष्य पहिले छोडेहये बा- 
णको लाकर जलमें ङूबेहुये अपरधीको यदिः 


देखे तो अपराधी डुद्ध होतदि-यहां यहु 


बातकहौ समञ्जन कि तीन बाणोके छोडने- 
पर एक वेगवाला मनुष्य मध्यम शारके पा- 
तस्थानमें जाकर आर रारको लिये वहांही 
खडा रहे-ओर अन्य वेगवान्‌ पुरूष बाणके 
छोडनेके स्थानमें तोरणके नीचे स्थितेः 
इस प्रकार ये दोनों जब स्थितहो जाय तब 
तीसरी करताटीके बजानेपर शोध्य मनुष्य 
जलम इूबे-उसी समय तोरणके मूले 
स्थित मनुष्य वड वेगसे मध्यम बाण जहां 
गिरो वहां जाय ओर उसके वहां आतेही 
शरम्राही ( बाणवाला ) दूसरा वेगवाला म- 
तुष्य षंड वेगसे तोरणके मूलमें आकर यदि 
अपगधीको जलम अंतर्गत (इवा ) न देखे 
तो अपराधी अञ्चुद्ध होताहे-यदही सब पिता- 
महनें स्पष्टं कियाहे कि जानेवाटेका गमन 
ओर कताका जलमें मलन एककालमेंही 
दोनों होतिहै-वेगवाला मनुष्य तोरणके 
मूलसे लक्ष्य ( निराना )के स्थानम जाय 
उसके जातेहदी दृसराभी वेगसे बाणको 
लेकर उसी तोरणके मूलके ` समीप 
अवि जहांसे वहं पुरुष गयाथा-आयाहुजा 
१ तुश्वापिच कर्तुश्च समं गमनमननम्‌ । गच्छै- 
तोरण मूलात्त खक्ष्यस्थानं ज्वीनरः ॥ तस्मिन्गते 
द्वितीयेपि वेगादादाय सायकम्‌। गच्छेयोरणमठंतु यत 
सप्रुषागतः ॥ आगतस्तु ररम्राहा न पद्यति यदा 
जछे । अतजैख्गतं सम्यक्र॒तदः शुद्धि विनिर्दशेव 1 
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व्यवहराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 


( २५३ ) 
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नाणका ग्राही यादे जलम न देख तो अ्य- 
द्धिको ओर जलम देखे तो शृद्धिको कदे 
अर तगवाङ पुरूषोका निद्धारण ( निर्णय ) 
नाखन कियाहं को पचास दोडनेवालमें जो 
वेगसं आधक दृडें वे बाणके लनेके 
छ्य नयुक्त करने-ओर तोरणभी जलमं 
इूबनके स्थाने समीपमं शोष्य मनुष्यके 
कानका बराषर बनवाना क्योकि नारदकी 
स्मृति हं कि उस जके स्थानम जाकर 
सम ( इक ) भूमिके भागे कानकी 
बराबर अचा तोरण बनवे- आर तीनों 
बाणाका आर वांरके धनुषका मंगलके 
श्वेत गंध पुष्पोसे पिरे पूजन करके अन्य 
कमंको करे यह पितामहनें कहा हे- 
धनुषका प्रमाण ओर लक्ष्यका स्थान नार 
दनं कहा है कि सात अधिक सौ अगुल 
जिसका प्रमाणो बह कूर ओर छः अधिक 
सौतक मध्यम-मौर पांच अधिक सतक 
भंद्‌ होता हे-यहं धनुषकी विधि जाननी- 
मध्यम धनुषसे तीन बाण फकने-आर 
देढसो १५०दाधपर बुद्धिमान मनुष्य लक्षयको 
बनाकर न्यून वा अधिकपर बाणोको नो 
कके उसको दोष होता हं-अथात्‌ सात 
अधिकसो अंगुक्के-ग्यार्ड अगुल ऊपर 
चार हाथ होते हैँ वही करूर धलुषका प्रमाण 
` हे मध्यमका दश अंगुल ऊपर आर . मदक 
` नौ अगल उपर चार हाथ होता है-आर 

9 पंचादतो धावकानां यौ स्यातामधिको जवे। तों 
च तत्र निव्योक्त व्यौ शरानयनकारणात्‌ } 

२ गत्वातुतज्जरस्थानं तटे तोरणमुच्छरतिम्‌ । 
कर्वीतकर्णमात्रे तु भ्रमिभागे समे शुचा ॥ 

३ शान्सपूजयपूरव वैणवं च घतुस्तथा। मंगले 


पुष्पन्च ततः कम समाचस्त्‌ ॥ 

४ करं धतः सप्तशतं मध्यमं षट्शतं स्छत्तं । मद्‌ 
पचतं जञयेषक्ञयो धनुविधिमः। ध्यमेन च चापेन पक्षि 
चे शरं दस्तानां तरते साधं लयं छृतवा [विचक्षणः। 
न्युनधिकेतु दोषः स्यातः क्षिपतस्सायकास्तथा । 








बाणभी वाके हों ओर अग्रभागमें लोहा नं 
कगाहो एसे बनवाने क्योकि यह स्ति 
हं किं जिनके अग्रभागमें लोहा न लगाहों 
एसे वांश्के बाणीको डुद्धिके अथं बनव 
ओर फेकनेवाला हढतासे केके-ओर 
फकनेवालाभी क्षत्रियहो वा क्षक्चियकौ वृकत्ति- 
वाला ब्राह्मणहो ओर जिसने उपवास कियाहों 
वह नियुक्त करना-सोईं कां है कि केक 
नेवाला क्षत्रिय वा क्षत्रियवृत्ति ब्राह्मण- 
जिसका हृद्य क्रूर नहो-जो शांतहो-जिसने 
उपवास कियाहो-वही बा्णोको फेके-तीन 
बाणोमें छोडनेपर मध्यम बाण ग्रहण करना- 
क्योकि यह्‌ वचनं है कि छोडहुये शास्नोक्त 
उन बाणोमें बलवान्‌ मनुष्य मध्यम बाणको 
ग्रहण केरे-वहभी पडनेके स्थाने छाना 
सपण (सरकना ) स्थानसे नदी-क्योकि 

यह वचनं हे किं बाणके पडनेको अरहण केरे 
सपेणको वजंदे-क्योंकिं संता २ बाण बहुत 
दूर चला जाता दै-ओर पवनके चलतें 
ओर विषम आदि देशमें बाणको न छोडे- 
क्योकि यह पितामहका वचनं हे कि अत्यंत 
पवनके चलते ओर ऊंची नीची भूमिमें 
ओर बहुत वृक्षोके स्थानमें हां तरण यल्म 
लता वष्ट पंक वा पाषाण हों वहां बुद्धिमान 
मनुष्य बाणकों न फेके, सोध्यको आनकर 





१ शरांश्वानायसा्रास्तु प्रकुर्वीत विशुद्धये । वेणु 
काण्डमयाश्चैव क्षिप्ता तुसुदटक्षिपेत्‌ । 

२ क्िप्ताच क्षत्रियः परोक्तस्तद्रतति्रीह्यणोपिवा । अ 
कररहदथः शांतः सोपवासस्ततः क्षिपेत्‌ । 

३ तेषांच प्रषितानां च शराणां शाख्चोदनात्‌ । 
मध्यमस्त शरोधाद्याः पुरुषेणबलीयसा । 

४ शरस्य पतनं ग्राह्यं सपंणन्तु विवजवेत्‌ । सपन्‌ 
स्न्‌ शरोयायादगादूरतरंयतः ॥ 

५ इषु न प्क्षिपिदधदरानमाखते चातिवायति । विषमे 
भप्रदरेच वृक्षस्थानसमाकुले ॥ ठणगुस्मठतावही पे 
कपाषाणासंयुते 1 
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इबाहआ देखे तो शृद्धिको भास होता हे 
यह्‌ कहनेसे यह दिखायाकी शोध्य उन्म- 
नित अंग (जले बाहर ) दोयतो अद्ध 
होता है ओर अन्य स्थानके गमन्मेभी 
पितामहने अशद्धी केही है कि यदि एक 
अंगभी दीखजाय ओर जिस स्थानम . प्रथम 
प्रवे कियाहो उससे अन्यत्र गमन करे तो 
ञद्धि नही होती ओर एक अंगका दीख- 
नाभी कणे आदिका लेना क्योकि यह्‌ विशेष 
वचनं हे कि जिसका जलके प्रवेदामे केवल 
शिर दीखे कान ओर नासिका न दीस उस- 
कोभी शद्ध करै-यहां प्रयोगकी विधिका 
यह्‌ कम है कि परौक्त जछस्थानके समीप 
पूर्वोक्तं तोरण बनाकर कहा टै प्रमाण 
जिसका रेमे देशम लक्ष्य ( निदान )को 
रखकर तोरणके समीप बाणसहित धनुषकी 
पूजा करके ओर जलस्थानमें वरुणका आवा- 
इन ओर पूजन करके ओर रके तीर धरम 
आदि देवता्ओंकी हवनप्यैत पूजा करके 
ओर शोध्य मलुष्यके शिरपर प्रतिज्ञापत्रको 
बांधकर है जलत्‌ प्राणीओंका प्राण दै 
इत्यादि पूरवो्त मंसे प्राड्िवाक जलकी 
भराथना करे-फिर शोध्य मनुष्य हे वरुण 
सत्यसे मेरी रक्षा करो इस पूर्वोक्त मंसे 
जल्की प्रार्थन! करके ग्रहणकी हे स्थूणा 
जिसने ओर नाभिमात्र जलम स्थित बल- 
वान्‌ परूषक पास जाय-जव तीन बाण छोड- 
दियेहों ओर जहां मध्यम बाण पडाहो वहां 
मध्यम नाणको छेकर एक वेगवान्‌ पुरूष 
स्थितहो ओर दसरा तोरणके मूलम स्थि- 
तद्य जब प्राड्िवाक तीन दाथकी तादी 





१ अन्यथा न विषुद्धिः स्यादेकांगस्यापि दल्ैनात्‌ 1 
` ९ गनाद्वान्यत्र गमनाद्यस्मिन्पूर्व निवेदितः ॥ 
`. २ दितोमाव्रं तुद्दयेत न कर्णो नापि नासिका 1 
सु भ्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निदशेत्‌. \ 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





फृटकारचुकै तब ॒ एकवार गमन ओर्‌ 
जलम ङबना ओर बाणका लाना होते है- 
भावाथ -दूबनेके समयमे जव वेगवान्‌ 
एक पुरूष चलाजाय तव दूसरा वेगवान्‌ नर्‌ 
छोडहुये बाणको लाकर जलम ड्बेहुये 
ञञोध्यको देखे तो वह शोध्य शद्धिको प्राप्त 
होता हे॥ १०९ ॥ इल्युदकविधिः ॥ 
संविषव्रह्मणःपुचःसस्यधर्मेव्यवस्थितः । 
ज्रायस्वास्मादमीरापारसस्येनभवमेग्रतम्‌ । 
पद्‌-तवं ५ विष ९ ब्रह्मणः ६ पुत्रः १सत्य- 
धर्मेऽ व्यवस्थितः १ जायस्व क्रि-अस्मात्‌- 
अभीरापात्‌२ सत्येन३ भव क्रि- मे 
अमृतम्‌ १॥ 
एवमुक्ताविषंशार््गभक्षयेद्धिमरेकजम्‌ । 
यस्यवेगेर्विनानीर्यच्छद्ध तस्यविनिर्दिशेत्‌ 
पद-एवंऽ-उक्त्वाऽ-विष॑र शई २ भक्ष- 
येत्‌ क्रि-हिमदोलजं२ यस्य्वेगेः ३ विनाः- 
जीयेत्‌ करि-तस्य द शद्धिर विनिर्दिरेत्‌ करि-॥ 
„ योजनां विष त्वं ब्रह्मणः पुत्रः सत्य- 
धमं व्यवास्थतः अपि अस्मात्‌ अभीरापात्‌ 
मानयस्व सत्येन मे अमृतं भव एवमुक्त्वारा- 
डदिमशेलजं विषं भक्षयेत्‌ यस्य वेगेर्विना 
विषं जीर्येत्‌ तस्य शद्ध विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
तात्यां्थ-हे विष त्र ब्रह्माका पुतं 
ओर सत्यधर्ममें स्थित है इस अपराधे 
मेरी रक्षा कर ओर भरे सत्यसे अश्रतखूप हो 
इस मंत्रसे विषकी प्रार्थना करके हिमाचङ 
आदिके शिखरे पेदा हए विषको शद्धेका 
कतो भक्षण करे-वह भक्षण किया विष 


वेगोके विना जीणं ही जाय-अर्थात्‌ पच 


जाय तो वह करतां शद्ध होताहे यहां विषवेगसे 
एक धावुसे दूसरी धाठुमें प्रापि इस वचनसें 


१ धातोधीत्वंतरप्रापि विषवेग इति स्तः । 
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कहीदे ओर त्वचा रूथिर मास मेदा 
अस्थि मला श्रुक्ये सात ७ धातु होतीहै 
ओर सातदही विषके वेग होति उनके 
पृथक्‌ २ लक्षण विष त॑न्नमे कहै क पहला 
विषका वेग शरीरम रोमांच खडी करताहे 
दूसरा स्वेद ओर मुखको शुष्क करताहे 
तीसरा ओर चौथा शरीरके वणैका मेद्‌ ओर 
कंपको पेदा करते है-पांचमां वेग विवश्च 
होना ओर केठका भग॒ ओर हुचकी पेदा 


` करताहै-ख्ां वेग श्वास ओर घुहको ओर 


सातमां वेग भक्षण करनेवालेकी सृल्युको 
पदा कसताहे-यहां महादेवकी पूना करनी 
सोई नारदनें कहाहै-कियाहे उपवास जिसने 
एसा प्राडिवाक धूप-उपहार ( भेट ) ओर 
मं्रोसे महादेवकी पूना करके ब्राह्मण ओर 
देवताओके समीप विषको दे-उपवास्न ओर 
महादेवकी पूनके अर्नंतर प्राड़िवाक शोध्य 
मनुष्यके अगे विषको रखकर ओर हवनप- 
यैत धमे आदिकी पूना करके शोध्य मतु- 
प्यके रिरपर भतिज्ञापत्रको धरकर विषकी 
प्राथना करे कंडे विष तरू दुरात्माओको 
परीक्षाके लिए ब्रह्मान स्चाहे पापीओंकी 
मार्दे ओर शद्धको अभ्रतरूप हो-हे मल्यु- 
रूप विष त्‌ ब्रह्मने स्चाहे इस मनुष्यकी 
पापस रक्षा कर ओर सत्यसे अग्रत्प हो- 


१ वेगोरोमांचमायो स्वयति विषजः स्वेदवक्रोप- 
शोषौ तस्योर्ध्वस्तत्परो दौ वपुषि जनयतो वर्णमेदप्र- 
वेपौ ॥ यो वेगः पंचमोसो नयति विवशतां कंठभंगं 
च हिक्षां षष्ठो निश्वासमोहौ वितरति च म्यति सप्तमो 
भक्षकस्य 

२ दयाद्विषं सोपवासो देवव्राह्मणसन्निधौ । धूपो 
यहारमेत्रश्च प्रजयित्वा महेश्वरम्‌ । 

३ त्वं विष ब्रम्हणा सृष्टं परीक्षां यत्मनां ॥ पापा- 
नां दर्शयात्मानं शुद्धानामष्तं भव ॥ म्रदयुमूत्तं विष 
त्वंहि ब्रह्मणा परिनिर्भेतं । वायस्वैनं नरं पापात्सये- 
नास्याख्रतभव 1 





इसप्रकार विषकी प्रार्थना करके दक्षिणाभि- 
सुख बैठे शओोध्यपुरुषको विषदे-क्योकि 
नारद्का वचन है किं व्राह्मणोकी समीप 
दृक्षिणाभिसुख बैठे हुए मतुष्यको उत्तर 
वा पूर्वीभिुख बैठा प्राड़वाक विष दे-ओँर 
विषभी वत्सनाभ आदि लेना-क्योकिं पिता- 

मंहेका वचन दै कि सीग वत्सनाभ वा 
हिमका विष दे ओर वर्जितभी ये विष केह 
किं चाश्ति-जीणे-क्ुनिम-भूमिमे उत्पन्न-इन 
सव विषोंको वजेदे नास्द्नेँभी कंहाहे किं 
सुना-चास्ति-धूपित-मिभ्रित-कालकूट-अ- 
लाइन विषोंको यत्ने वजेदे-कालभीं 
नारदने काहे किं तोलकर उस विषको 
समयपर द जिसको कतां चाहे ओर्‌ 
शीतकालमं दे-ओर अपरह्न-मध्याह्न-सं- 
ध्या इनमें ध्मैका ज्ञाता विषको नदे-अन्य- 
कालम तो पूर्वोक्त प्रमाणसे अल्पविषको दे- 
क्योकि ह स्सृति है किं वषौमें चार जौँ 
भर-ग्रीष्ममं पांच जौ-हेमंतमे सात जौ-ओर्‌ 
रारदऋतमे उससेभी अल्पमा्रा ( छः ज ) 
कहीहे- हेमंतके यदणसे शिशिरकाभी श्रहण 
है क्योकि इस श्च॒तिमें हमत ओर शिशिसको 
समान ( तुल्य ) कहाहै-वसंतछतुको सब 
दिव्योमें साधारण होनेसे उसमेभी सात जै 
की मात्रा देनी-ौर विषभी धी मिलाकर 


९ द्विजानां सिधविव दक्षिणाभिमुखे स्थिते । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा विषं दयात्समाहितः 1 

२ श्रगिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य वा 

३ चारितानि च जीणानि कृत्रिमाणि तथेवच । 
भूमिजानिच सवाणि विषाणि परिवजयेत्‌ ॥ 

४ ट्च चारितं चैव धूपितं मिश्चितं तथा। का~ 
कूटमलातंच विषं यनेन विलयेत्‌ 1 

५ तोल्यिववेप्सितं काठेदेयंतद्धि हिमागमे ना परा- 
हेन मध्याह्न संध्यायां ठ॒धर्मवितत्‌ । 

६ वष चतु्ैवा माचाभ्रष्मे पचयवा स्प्रता । हेम 
न्ते खा सप्तयवा शरयत्पा ततोपिहि ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्यति मिताक्षराप्रकाङसदित । 





__ 
देना क्योकि नारदका वचनं है कि छः परल 
विषका जो वीसवां भाग आवे भागसे दीन 
( कम ) उसको घी मिलाकर शद्धिके लिये 


 दे-अथीत्‌ चार सुवरणका पल होतादै ओर 


उसका छठा भाग द्धमाष ओर दश्च यव 
हेत तीन नौका एक कृष्णल ओर पांच 
कुष्णलोका एक माष-अथात्‌ पदर १५ यव 
एक माषे हतेदै इस प्रकार दशमाषोकं 
स्द्धशत (१५०)नौं दतै ओर दश जोंवे जो 
पहिले पलके छठे भागमें दरामाषोके उपर 
कह आये हैँ रसे षषटयधिक रात ( १६० ) 
जौँ पलके छठे भागम होतेदै ओर उसके 
वीसमें भागमं आठ जं हए उसका आमां 
भाग ऊन ( कम ) करनेसे सात जो रहे उतने 
विषको घी मिलाकर शओोध्यको दे-ओर 
विषसे तीसगुणा घी मिलवे-क्योकि यह 
कत्यायनका वचन है कि पूरवह्नके समय 
ीतल्देशमे देहधारियोको विषदं ओर 
तीस गुने घृतम पीसकर स्वच्छ विषको 
मिला दे ओर शोध्य मनुष्यके कपटी 
आदिकोसे रक्षा करै-क्योक यह पितामदका 
वचन है कि तीन वा पांचराितक अपने 
पुरुषोसे युक्त दिव्यकरनेवारेकी कपटी 
आदिकोसे राजा रक्षाकरे ओर ओषधी 


- मंत्रके योग मणि जो विषको दूरकरनेवाले हैँ 


उनकी ओर क्ताके शरीरकी दद्चाकी ग॒प्- 
रीतिसे रक्षा करे-तेसेदी विषकीभी रक्षा करे 





१ विषस्य पठषड़्‌ भागान्‌ भागो विंशाततिमस्तु यः। 
तमषटमागरीनन्तु शेष्ये दाद्‌ धृतषुतम्‌ ॥ 

२ पाहि शीते देशे विषेदेयं त देहिनां । धृते नि 
योजिते #श्ष्णं पष त्रिशहुणान्वितम्‌ ॥ 

३ विरतं पंचरात्रं वा पुः स्वैरधिष्ठतं । कुह- 


` कादिभयाद्राजा रक्षयेदिव्यकारिणं । जषधीमत्रयोगाशच 


मणनिथ विषापहान्‌ । कर्तः शरीरसंस्थास्तु गृढो- 
लन्नान्परीकषयेत्‌ । । 


क्योकि न॑रद्का वचन दहे किं श्ंग ओर 


हिमवान्‌का विष ग॑घ वणं ओर विषते युक्त 
रस अकरत्चिम असंमूढ ( जिससे मोह नहो ) 
ओर जो मंसे उपहत नहो वह विष श्रेष्ठ 
होताहे तेसेदी विष पीनेके अनंतर इतने पंच 
शत ( ५०० ) करतालिका द तबतक 
उसकी प्रतीक्षा करे उसके अनंतर चि~ 
कित्सा कणे योग्यहे-सोदं नारदैनं काद 
किं पाचसो ५०० करतालीके कालतक 
शोध्य पुरूष निर्विकार होय तो शुद्ध होताहि 
उसके अनंतर उसकी चिकित्सा कर पि- 
तौमहने तौ दिनका अंत अवधि कडा 
वहं अल्पमात्राके विषयमे समञ्ञाकि भक्ष- 
णके अनंतर मूख ओर छर्दि ( बमन `ते 
रहित दिनके , अंततक रहेतो उसकोभी 
ग्ध कहं -यहां यहं कम समज्ञा कि आङ 
वाक उपवास ओर महादेवकी पूजा सञोध्यके 
आगे विषका स्थापन करके धर्म आदि- 
कोका पूजन ओर शोध्यके शिरपर प्रातिन्ञा- 
पत्रको रखकर ओर विषकी प्रार्थना कसक 
दक्षिणाभिसुख बेठे शोध्यको विष दे-ओर वह्‌ 
रोध्यभी विषकी प्रार्थना करके भक्षण केरे ॥ 

भावा्थ-हे विष त्‌ ब्रह्माकानयु्र है ओर 
सत्यधरममे स्थितहे ओर इस अपराधे 
मेरी रक्षाकर ओर सत्यसे अगरतरूप हो इस 
प्रकार विषकी प्रार्थना करके हिमाचर्के 
शिखरआदिसे पेदाहुए विषको भक्षण करे 
जिसका विष वेगोके विना जीण होनायः 
अथोत्‌ पच नाय उसको शद्ध कदै॥११०॥ 
॥ ११९१ ॥ इति विषविधानम्‌ ॥ । 
१ शग हैमवतं शस्तं गेधवर्णरसान्वितं । अकतरिम~ 
मसम्रढममत्रोपहत च यत्‌ ॥ ४ 

२ पचताटिशतं कारं निर्विकारो यदा. भवेत्‌ ४ 
तदा भवति संशुद्धः ततः कुर्याचिकित्सिंते ॥ 

३. भक्षितेतु यदा स्वस्थो पचछीछदिविर्वाज्ञतः ४ 
निविकारोदिनस्याते श॒द्धं तमपि नि्िरेत्‌ 1 
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देवायुगरान्ससभ्यच्यतत्स्नानोदकमादरत्‌ । 
सश्चव्यपाययेत्तस्मान्जङ्तुप्रश्ति्रयम्‌ ॥ 


पद्‌-दवान्‌ २ उग्रान्‌ समस्यच्यऽ- 
तत्स्ननाद्‌क २आहरेत्‌ क्रि- संश्राव्यऽ-पा- 


योजना-उः 
नोदकं आहरेत्‌ ठं पुनः संश्राव्य तस्मात्‌ 
प्रस्रतित्रयं जटं प्राडधिवाकः पाययेत्‌ ॥ 

तास्पयौ्थ-दुर्गा आदित्य आदिकोका 
सान आर शंध पुष्प आदिकोसे भली प्रकार 
पूजन करके उनके स्मानके जलको लेकर 
आओरहे जरू प्राणियोका प्राण है इस 
पूर्वोक्त स॑चते प्रटिवाक उसकी प्रार्थना कर 
ओर जव शौध्य उक्ष जलकौ दूसरे पात्रे 
करके वरुण त्र्‌ मेरी सत्यस्ते रक्षाकरं 
इस मंते प्राथना कर्ठे तव तीन प्रसृति 


( अंजारे ) जल पिद यहभी तब पिलवे | 


जवये सब साधारण कम॑ करल्यि हं कि 
धमैका अवाहन स 
होम संवो्षाडत प्र 
यहां स्नान करने योय देवताकाय्यं ओर्‌ 
अधन्य इन , तीना नियम पितामह 
आदिंकोनं कटे कि जौ मनुष्य जिस देव- 
ताका भक्तहो उदका दी जल उक्षको पि- 


देवताआका पजन 








[ 
त 


लवे यादे द्धरताओसं समान माव होयतो | 
स्थका पिखबि-चार ओर राख्रसे जो जीवं 


उनक् दुगाका (पल।व-आर्‌ सुका जड 


सपत्त्र स्थार्पन- | 


ब्राह्मणको न प्ठि्रे-दुगाके शूको स्वान । 


करव ओर सूयेके भ॑डरूको ओर अन्य देष- 





१ भक्तो यो यस्य देवस्य पायगेत्तस्य तजे । सम- 
भावि तु देवरानामादिव्यस्य ठु पाययेत्‌ ॥ दुगौयाः 
पाययेच्चौरान बे च शघ्लोपजीविनः 1 भास्करस्य तु 
यत्तोयं व्राह्मण तत्न पाययेत्‌ ॥ दुर्गायाः सपयेच्छल- 
मादिवयस्य तु मण्डटं1 अन्येषामपि देवानां खरापये- 
दायुधानि तु ॥ 

१७ 
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ताओंकेभी ञयुधोको सरन करवे-इाति दे- 
वता नियमः-अव कायके नियमको कहते 
कि विखंभ (विश्वास ) सब प्रकारकी श्चंका- 
संधिका कायं इनमें चित्तकी विशुद्धिके छ्य 


यय्‌ करि-तस्मात्‌५जलं २ तुऽ-मतित्रय२ | सदेव कोराको दे इति कायोनियमः-अन 


रान्‌ देवान्‌ समभ्यच्यं-तत्स्ना- | 


अधिकारियोंको कहते कि उपासेको 
पूवाहम-आर सान किये आद्र वस््रधारी- 
सञ्चक ( आस्तिक )को व्यस्लनक्े रदः 
तको कोरका पान कहादै-ओर मदिर 
पीनेवाला-स्रीव्यसनी-कितव ( कपटी ) 
आर जो नास्तिकं इनको कोर न दे- 
आर महापरध ( महापातक ) नि 
( वणं आश्रमसे रहित ) कृतघ्र-नपसक- 
कुत्सित ( निदित ) नास्तिक-त्रात्य्‌ 
( जिनका समयपर जनेऊ न इहो ) 
दाच ( धीवर ) इनको कोरा न पिकवि-इति 
अधिकारिनियमः तसे गोमयका मंडल 
र्चकर ओर शोध्यको सूयक सयुख बेग- 
कर पिरवे यह्‌ वात नारके वचनस्र जा- 
ननी सों काद किं उक्ष अपराधीको बु- 
लाकर महामंडलमं आदित्यके संख 
करके तीन प्रसरति जलको पिछवि ॥ 
भावाथ-देवतार्ओकी स्वान ओर पूना 
करके उनके स्लानका जो जर उसको ले 
ओर उस जलमेसे अभिभचण ( प्रार्थना ) 





१ व्रिखंमे सर्वशंकासु संधिकाय तथैव च । णपु कोडा 
प्रदातव्यो नित्यं चित्तविरुद्धये ॥ 

२ पूर्वत सोपवासस्य स्रातस्पद्र॑पटस्य च ॥ सदरू- 
कस्याव्यप्तानिनः कोकपानं विधीयते ॥ मदयपच्ची- 
व्यसनिनां कितवानां तत्रैव च | कोशः प्रजन 
दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥ पहापराधे निर्ध 
कृतघ्रे कीवकुस्सिते । नास्तिकत्राव्यदक्ेषु कोदापानं 
विवजयेत्‌ ॥ 

३ तमाहूयाभिरास्तं त॒ मंडछाभ्यंतरे स्थितम्‌ 1 


1 


आदद्याममुख त्वा पाचवल््च्रातन्चचम्‌ ॥ 


[क , 


भोम 


| 
| 





( २५८ ) 


याज्ञवत्कयस्यरति मिताक्षराप्रकाङसरित । 








[र 
करके प्राङ्क तीन प्रहत ( अंजलि ) 
जल पिलवे ॥ ११२ ॥ 
अर्वाक्चतुर्दशादहीयस्यनोराजदेविकम्‌ । 
अ्यसतनंजायतेषोरंसश्ुद्धः स्याच्संशयः ॥ 
पद-अवांक्‌£चुंशात्‌५ अवः यस्य 
नोऽ- राजदेविकम्‌ १ व्यसनं १ जायते करि 
धोरं१सः१अद्धःश्स्यात्‌ क्रि- नऽ- संशयः १॥ 
योजना-चतर्दशात्‌ अहः अवाक्‌ यस्य 
राजदेविकं घोरं व्यसनं नो जायते सः 
शद्धः स्यत्‌-अन संरायः न अस्ति ॥ 
तात्पयाथ-चोदह दिनसे पिले जिसको 
राजा ओर देवताओंसे पेदा इआ घोर(बडा) 
दुःख नघ्े-अल्प दुःख तो देहधारियोका हट 
ही नही सकता इससे उसकी कछ चिता 
नही-वह अपराधी शुद्ध जानना-चौदह 
दिनके पीछे नमेरे तो ङक दोष नही है 
सोई नारद॑ने कहा है कि जिसके दो सप्ताह 
{१७दिन )से षीके महान्‌ विकार हो वहं 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ राजाको अभियोग करने 
योग्य हे क्योकि जो समयथा वह्‌ वीतगया- 
नचोदृहं दिनसे पिले बडे अभियोगके 
विषयमे समञ्लना क्योकि ये संब महान्‌ 
अभियोगमें समञ्लने ये सबके प्रस्तावमें 
कहा है-जो अन्य अवधि पितामहे कही 
है वे अल्पविषयमें हँ क्योकि यह कह ओँये 





है किं अल्प अपराधमेभी कोको दे- वे 


ये हे कि तीनरात्र-सातराव्र-द्वादङदिन- 
चोदहदिनिके भीतर जिसको विकार दीखे वह 
पापकमा कहा दै महाभियोगके द्व्यके 
तीन भाग करके चिरात्र आदिरमेभी तीन 


परक्षकी व्यवस्था समञ्चनी ॥ # 


अ 
१ उध्वं यस्य॒ द्विसताहद्वकतं त॒ महद्धवत्‌ । 
विदुषा कृतं कारव्यतिक्रमात्‌ ॥ 
२ महाभियोगेष्वेतानि ॥ 
३. कोरमल्ये तु दापयेत्‌ ॥ 





भावार्थ-चौदह दिनसे पिले जिसको 
राजा वा देवे कोड घोर दुःख न दोयतो 
वह्‌ द्ध जानना इसमें संशय नही हे॥११३॥ 

इति कोडविधिः 

त॒लासते लेकर कोरापयैत पाच महादि- 
व्य रमसे योगीश्वरनं के-अन्य स्मरतियोमें 
अल्प अभियोगोके विषय अन्यभी दिव्य 
कहे है-सोदं पितामहनें कहौ हे किं भक्ष- 
णमे कही तंडुलकी विधिको कहता 
चोरको तंडुल देने अन्यको नही यह्‌ निश्चयं 
है-शलीके श्छ तंडल ले अन्य्‌ किंसीकिं 
नही मिद्रीके पामे रखकर ओर सूयके 
अगे शुद्ध होकर स्रानके जलम मिलवे- 
ओर रात्रिम वहांदी वसवे-उपासे ओर 
पू्वाभिसुख वेठे ओर सख्रान कयि ओर शिर 
पर प्रतिन्ञापत्र रक्खेहुये मनुष्य तंड्लोको 
भक्षण करके पिषप्पलके वा भोजपचरके 
पत्तेपर थूकदे जिसके युखमे ओर हत॒ 
लेडी ) ओर ताल्वेमें घाव दीखे ओर 
गा्रकपे उसको अशुद्ध कटै-शिरपर पच 
रखवाकर ओर तंडुल भक्षण कराकर 
प्राडिवाक शोध्य मनुष्यपर थकववे-ओर 
सब दिव्यम धर्मके आवाहन आदिकर्म 
पूवेके समान करना ॥ 

इति तण्डुरुविधिः 

तप्तमाषकी विधि पितामहनें कही है सोई 

9 तण्डुलानां प्रवक्ष्यामि विधि मक्षणनोदितं । चैर. 
त॒॒त्ण्डुटा देया नान्यस्येति विनिश्चयः ॥ तण्डुला- 
न्काययेच्छु्छान्‌ शाठेनौन्यस्य कस्यचित्‌ । मृन्मये 
भाजने कत्वा आदित्यस्याग्रतः शुचिः ॥ स्रानोदकेन 
संिश्रान्‌ रात्रो तत्रैव वासयेत्‌ 1 प्राङ्मुखोपोषितं 
सख्रातं शिरोरोपितपत्रकं ॥ तण्डुलान्भक्षयित्वा .तु 
पत्रे निष्ठीवयेत्ततः । पिप्पलस्य तु नान्यस्य अभावे 
भ्रजैएव च।॥जोहितं यस्य दयेत नुस्ताठु च शीयैते। 





। गात्रं च कम्पयेद्यस्य तमशुद्धं विनिदिशेत्‌ ॥ 
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1 न 


व्यवहाराध्याय दिव्यप्रकरण ७ 


( २५९ ) 


-- ~ 





दखति ह सोने चांदी वा तामेका 
मटका गाल सोलह अंगुलका चारभंगुल 
गृहंय_ मडल बनवे उसको वीसपल घी 
अर तेलसेभर-भलीप्रकार तपाएहुए उसमें 
वणका माष गरे अंगूढे ओर अंगुलीसे 
उस तप्तमाषको निकास हाथकरे अग्रभागकों 
न्‌ तपति यदि विस्फोट (फफोका ) न होय 
अर हाथ अंगुीमं कोहं विकार न ॒होयतो 
धमन्त शद्ध होता दै तप्तमाषका उद्धरणभी 
धत्रं उपर फेकना हं कुछ अधिक उपर 
केकना नही॥ 


दूसस प्रकार यह हं किं शद्ध मनुष्य 
खवण वा चादीं तामा लोहा वा मद्रके 
पारम घीको तपवे फिर उसमें सोना चांदी 
तामा वालक सदर शद्ध कीहृदं ओर एक- 
तार्‌ जा जलम धोदृहो उस्र छोडे-नब उस 
वामं खद्‌ २ ओर तरंग उठजाय ओर नखके 
स्पश याग्य्‌ नहो तव आद्रं (गीला ) पत्ते 
उसका परक्षा कर्‌ जब पत्ता शब्दस चर- 


-----------------------__ 
१ सवण राजते वापि ताम्रवा पड्रागुख । चतु- 


रगुलखातं त॒ ब॒न्मयं वाथ मण्डलं ॥ प्रयेद्धुतते- 
ऊभ्यां वरया त पठेस्तु तत्‌ । सुवर्णमाषकृ तस्मि- 
न्सुतते निक्षपेत्ततः ॥ अंगुष्ठंगुलियोगेन उद्धर 
तप्तमाषक । कराग्रं यो न धुनुयाद्धिस्फोटो वा न जा- 
यते ॥ शद्धो भवाति धर्मेण निर्विकारकरांगलिः ॥ 

२ सवण राजते ताम्रे आयसे ्न्मयेपि वा । गव्यं 
धृतमुपादाय तद्नो ताप्येच्छुचिः ॥ सौवर्णी राजतीं 
ताग्रीमायसी वा सरोधितां। सखिठिन सङृद्धोतां 
प्क्षपत्ताग्मुद्रिकां ॥ भ्रमद्वीचितरंगाव्ये द्यनख- 
स्परगोचरे ॥ परक्षेताद्रपर्णेन चुरुकारं सधोषकं । 
ततश्चानेन मत्रेण सछ्त्तदाभि्मजयेत्‌ ॥ परं पवि्म- 
खतं धृत त्वं यज्ञकम॑पु । दह पावक पापे तवं हिमशीतं 
शुचा भव ॥ उपोषितं ततः सखातमाध्रवास. 
समागतं । प्राहयेन्मुद्रिकां तां त घतमध्यगतां तथा ॥ 
प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः । यस्य 





विस्फोटका न स्युः डदधोऽसावन्यथाऽशुचिः ॥ 








करनं ठग तव इस मंसे एकवार प्रार्थना 
कर किं हे घृत त्रु यज्ञमें परम पवित्र 8 
पापकां शुद्धं कर ओर हिमके समान शीत 
खट[-उपासे आर्‌ स्नान किये ओर आद्र 
वेर पहिने उस रोध्य मनुष्यस्े महण करावें 
आर पक्षक उसकी अंगुीकी परीक्षा 
९ ।जस्‌के विस्फोटक नहो वह शुद्ध ओर 
जस्‌कं ङाजाय वह अञ्ुद्ध होता है-यहभिीं 
चमकं आवाहन आदि सम्चने- यहां घृतकी 
थना माङ्किवाक करे ओर शोध्य मनुष्य 
त्वम सवभूतानां इस मंसे असिकी 
मथना कर -्देङिनीकी परीक्षा केरे-यह्‌ 

कहनेसे प्रदेशिनीसेही सुद्विकाको निकास 


३।त तत्तमाषविेधिः ॥ 
धम अधमकं दिव्यकी विधि पितामहं 


१८. 


कहा हं के अव धमाध्मकी परक्षा रासके 


[न 


अभियागम मारनेवालको ओर धनके अभि- 
योगम मांगनेवालेको ओर पातकके अभि- 
यागम प्रायश्चित्तके अभिलाषीयोको कहता 
चादूका धमं आर शी वा छोहेका अधर्म 
बनावे 

दूसरे पक्षको कर॑ते ह मोजपत्रेपे वा 


0. ~ भर, 


पद्पर्‌ जुङ्क कृष्ण धमे अधमक। मरति लेखं 
> अधुना संप्रवश्ष्यापरे धमाधर्मपरीक्षणं । हंत्णां 

याचमानानां प्रायधित्ताधिनां नृणां ॥ राजतं कार- 

येद्धममधर्मं॑सीसकायसं ॥ 

२ लिखिद्भजं पटे वापि ध्मौधमो सितासितो ॥ 
भभ्युत्य पचगव्येन गेधमाल्यैः समर्चयेत्‌ ॥ 
सितपुष्पस्त धमः स्यादधमो ऽसितपुष्पधुक्‌ । 
एव विधायोपलिख्य पिण्डयोस्तौ निधापयेत्‌ ॥ गोमयेन 
मृदा वापि पिंड कार्यो समततः । मरद्धाण्डकेनुपहते 
स्थाप्या चानुपलक्षितो॥उपक्नि शचौ देशे देवव्राह्मण- 
सन्नप आवाहयेत्ततो देवान्‌ लोकपाकांशच पूववत्‌ ॥ 
धमावाहनपूर्व त॒ प्रतिन्ञापच्रकी छिखेत्‌ । यदि पाप- 
विमुक्तोहं धर्स्तवायातु मे केर ॥ अराद्धश्ेन्मम करे 
पापमायातु धर्मतः ॥ 
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` (२६० ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराकारसहित । 





उनके ऊपर पंचगव्य छिडककर गुक्क पमस 
 धर्मका ओर कृष्ण पुष्पोसे अधमका आर च॑द्‌- 
` तसे दोनोका प्ूनन कर देसे करके उन दीना- 
कोगोमयवामिद्धीके पिण्डपर स्थापन करन 
दोन पिण्डोको मद्रीके नवीन पात्रम्‌ इस 
प्रकार ठककर स्वे ल्यि हुए शद्ध देरामें 
देवता ओर त्राह्मणोके समीप देवता ओर 
लोकपालोका आवाहन करे-ओर धमेका 
अवाहन करके प्रतिज्ञापच्रको लिखि फिर 
अपराधी इस प्रकार प्रार्थना करे किं यदिमे 
परापसे सक्त हं तो मेरे हाथमे धर्म ओर 
अङ्द्ध इतो पापओ-यदहैकर अभियुक्त 
मनुष्य उन पिडोमेसे शीघ्र एक पड ग्रहण करे 
च यादि वह्‌ धमको ग्रहण करर तो शुद्ध ओर 
। अधम॑को ले तो अशुद्ध होतादे इस प्रकार 
संक्षेपे धम-अधर्मकी परीक्षा कही ॥ 
11 इति धमाधभविधिः ॥ 
| अन्यभी शपथ ( कसम ) द्रव्यके अल्प 
ओर महत्वम ओर विरोषनातियमिं मन आ- 
दिकेनिं कह जसे कि एक निष्कके अभि- 
थोगमें सत्यवचन दौ निष्कके अभियोगं 
चररणोका स्प तीन निष्कसे पिले पिले 
पृण्यका शपथ दे इसत परे कोरापान करव 
5 ११३) क्डादै 
` 9 अभियक्तसयोधरकी प्रणहणीताविठप्ितः | 
शद्धः स्यादधम तु महीयते ॥ एवं समाप्तः प्रोक्तं 




















कि ब्राह्मणोको सत्यकी क्ष्ीको वाहन्‌ ` 
ओर आयुधोकी व इ्यको गो बीज सुवर्णकी 
ओर श्ुदरको सब पातकोंकी सोगंद दे- 
ओर यहां डद्धिका निश्चयभी नुने कडा 
किं जिसको रावा देवसेषोर दुःखन 
हो वह पथमे शद्ध जानना कालका नियम- 
भी एक रत्रसे तीन रा्रतक ओर तीन 
रासे पांचरात्र न कै यह्‌ एकरात्र आदि- 
भी कायंका लाघव ओर गौरव देखकर 
जानना इस प्रकार नब दिव्योसे जय पराज- 
यका निश्चय दहो जाय तब दंड विशेषभी 
कत्यायननें दिखाया है कि शद्ध मनुष्य 
पेते पदास दिवे ओर अशद्धको दंड दे 
वह दंड यहं है किं विष जल अग्नि तुला 
कोड तण्डुल त्तमाष इन दिव्योमे सहसत 
षट्शत- पंचदत- चार तीन दौ एक 
ऊऋभ^से दंड होत.है ओर अल्प अपराधोमें 
अल्प दंडकी कल्पना करे-निहवमें साक्षि- 
यसे सिद्ध किए धनको रजा दिवि इस 
उक्तदंडके संग ईस दिव्यदंडका सञुच्चय 
समञ्नना॥ 





१ सव्येन शाप्येद्धपर क्षत्रियं वाहनाय॒धेः । मोबीज- 
काचनवद्यं श्रं सवस्तु पातकैः ॥ 

२ नचातिमृच्छति क्षिप्रे स ज्ञेयः रपे शचिः ॥ 

२ राताद्धं॑दापयेच्छद्ध मग द्धो दंडभाग्भवेत्‌॥ 

४ विषे तोये हताशे च तटाके च तण्ड्ले ॥ तप्त- 
मापरकदिव्ये च क्रमादहंड प्रकल्पयेत्‌ ॥ सहखं षट्‌ शतं 
चते तथा पच रातानि च । चतुिद्रयकमेवं च हीनं 
हनेषु कल्पयेत्‌॥ 
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वर्ती समञ्चने- यहां यह 


व्यवहाराध्याय दायविभागग्रकरण <. 


© 





अथ दुयि्विभगुप्रकरणं < 


मानुष अर द्वभेदसे दो प्रकारका प्रमाण 
वणन केया जव योगमूर्तिं याज्ञवल्कय ऋषि 
दायके विभागका वणन न कर्ते वहां 
दायराब्दसे वह धन कहा नाताहे जो धन 
स्वामीके संबंध निमित्तसेही अन्यका स्व 
(धन ) हो जाय, वह दायदो प्र प्रका 
एक-अप्रातर्बध-अथात्‌ जिसको कोड रोक 
न सके दूसरा सप्रतिवध अथात्‌ जिसका 
को प्रतिर्वेधक हो-उनमें पुर ओर पौचाों 

पुत्रूप आर पोचरूपसे पिता ओर पिता- 
महके धनमं स्वत्वंह वह्‌ अप्रतिरवध दाय 
हीताहं क्थाकि उसको कोई हटाय नही 
सकता आर पिततव्य ओर भ्राता आदिकोंका 
पुत्र आर पिताके अभावमेंही स्वत्व दहो 
सकताहं इससे पुत्रका होना ओर स्वामीकः 

हीना उसके स्वत्वमं प्रतिद्धक हे इससे 
पिठव्यरूपंत्ते ओर भ्रातारूपसे जसम स्वत 
डो वह सप्रातिबध दाय होताहे इसी प्रकार 
उनके पुत्र आदिमेंभी सम्नना विभाग 
इसका नाम दै- किं अनेक है स्वामी 
निसमं देसे द्रव्यसखुदायके विषयेनिं्ते जो 
स्वामीयोके एकदेद्यमें दरव्यकी व्यवस्था 
विभाग कहाती हे- इसी अभिप्रायतते नाणडनें 
कहा किं पिताके धनका विभाग जहां पु 
करे वह्‌ -दायभाग नामका व्यवहार पद्‌ 
बुद्धिमानोनें कटाहे इस वचनम पिद्रपदसे 
स्वत्वके संबंधी ओर पत्रपदसे निकटके 
निरूपण करनेयोग्यहे 
किं किसकालमें किस्षका किसम्रकार ओर 
कोन विभाग करै उनम किसकालमं किस 





१ व्रिभागो्धैस्य पित्यस्य तनयेयत्र कल्प्यते । 
0 ५ =, 
दायभाग इति प्रोत्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥ 








म्रकार ओर कोन-इनका निरूपणतो तहां २ 
कके व्याख्यानमेही कटैगे-यहां तो इतना 
विचारते है कि विभाग किसका होताहे क्या 
विभाग्‌ करनेसे धन स्वत्व पेदा होताहे वा 
स्वत्ववाले धनकाही विभाग होताोईै-अर्थात्‌ 
पुत्र आदिक। जन्मसेही उस धनम स्वत्वथा 
उसमें प्रथम स्वत्वकाही निरूपण करते हँ 


। कया स्वत्व एक्‌ शास््रसेही नाना जातह्‌ 


वा किसी प्रमाणांतरसेभी जाना जाताहे 
उनदानोमं शाच्रसेही जाना जातहि यही 
युक्त हे-क्योकि यह गोतमका वचन हे कि 
रिक्थ ( हिस्सा) ऋय ( मोल लेना) 
संविभाग ( वाटना ) पर्प्रह ( प्रतिग्रह ) 
अधिगम ( गदाधन मिलना इनमें ) स्वामी 
हीता-ओर ब्ाह्मणको म्रतिग्रहुस्ते मिला 
क्षत्रियको विजयसे वेश्यको व्यापार 
ओर सेवसे भिरे इएमें स्वत्व होतादै- 
यदि स्वत्व ( अपना हो जाना ) प्रमार्णा- 
तरसे जाना जाता तो यह वचन अनथक 
हो जाता तेसेही यदि स्वत्व लौकि 
क होता तो अथौत्‌ छोकसरे जाना जाता तों 
मनुने ( अ.८-्ो. १४०९) मे यह जो दण्ड 
कहा ह कि जो ब्राह्मण यज्ञ कराने वा पटाने- 
सेभी उससे धन लठेनेकी इच्छा करे जो दाता 
ओर दायका भागी न होय वहभी चोरे स- 
मान ह वह दृडका। विधानभी संगत न होगा 
ओर यदि स्वत्व छोकिक होता तो मेण स्व 
दसन चणया है यह्‌ कोई नही कहता क्यो 
कि चुरानेवालेकेदी हाथमे होनेसे उसकादी 
स्वत्व प्रतीत होता इ अन्यथा स्व अपनाड 
क 

१ स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरििहाऽधिगमेषु 
बाह्यणस्याघकं ठन्ध क्षत्रियस्य विजितं निर्विष 
वंद्यङाहयाः ॥ 

२ योऽदत्तादायिनो हस्ताष्धिप्सेत त्राह्मणो धनं 1 
याजनाध्यापनाद्रापि यथा स्तेनः तथेव सः ॥ 
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याज्ञवल्कयस्म्राति मिताक्षराप्रकाश्षसदित । 
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हत चौरे यया हे यह कढसक्तेथे इससे 
चरानेवाटेका धनमं स्वत्व नही होसकता 
क्यो कि शाख्मे नही कहा है ओर रसेहि 
यहभी संशाय सुवणं आर रजत ॒जाद्क 
स्वरूपक समान नही होगा कि इसका स्व 
हे वा अन्यका है तिससे स्वत्व कवल शा- 
सख्रसेदही जाना जाता है-इसमें हम यह कट्‌- 
कि स्वत्व छोकिंक हं क्यों कि टोकि- 
क प्रयोजन ओर कियाओंका साधन दै- 
शाखरसे जानने योग्य आहवनीय आदि 
अगमिहोत्र लोकिंक क्रियके साधन नही 
होते इससे वै लोकिक नदी, कदाचित्‌ 
कोई रका करे कि आहवनीय आदिभी 
पाक आदिके साधन होनेसे लोकिक ह सो- 
ठीक नही-क्यों कि वे आहवनीयरूपसे 
पाकके साधन नही किंतु प्रत्यक्ष देखने 
योग्य आभरे आदिरूपसे हं यहां तो सुवण 
आदि धन सुवणं आदिरूपसे कयसाधन 
नही कितु स्वत्वसे दे-क्यों किं जिसका जो 
स्व नही होता वह उसकी करय आदे अर्थ 
क्रियाको सिद्ध नही करसक्ता-आओर जिनेनिं 
शाश्चका व्यवहार नही देखा उन प्रत्यन्त- 
वसि ( प्राम आदि `योमेभी कय विक्र- 
य (लेनदेन) आदिके देखनेसे स्वत्वका व्य- 
वहार देखते है-ओर नियत हे उपाय जिस- 
का एसा स्वत्व लोकसिद्ध है यह न्यायके 
ज्ञाता मानते है -सोही दिखाते है लिप्सासुत्- 
कै तृतीय वर्णक द्व्याजन ( द्रव्यसंचय ) 
के नियर्मोको करत्वं मानोगेतो स्वत्वं 
दोगा क्योकि स्वत्व अलौकिक -इस 
परवपक्षके असंभवकी आरोका करके गुरने 
यह्‌ पपक्ष समर्थित ( पृष्ठ ) किया है कि 
म्रतिग्ह आदिसे द॒व्यका जो अन वृह 


५ स्वत्वका साधन लोकें प्रास्॒द्ध्‌ अर्‌ 


जनको कत्वं ( यज्ञार्थं ) मा- 
नगे तो स्वत्वहीन होगा इससे यज्ञकीभी 





परवृत्ति नही होगी-तिससे विरुद्ध कहनेवाले 
किसीने प्रप ( अनथं ) कहा कि 
दरव्यका अजन स्वत्वको पेदा नही करता- 
तसेही सिद्धातमेभी स्वत्वको लोकिक मान- 
कर विचारका प्रयोजन कहा है इसे पुर. . 
षको नियम अतिक्रम ( अवरषन ) है कतु 
( यन्न का नही पूर्वोक्त गुरुवचनं अथ 
इस प्रकार किया दहै की जब द्रव्यसंचयके 
नियम कतके लिय हँ तब नियमसे संचित 
द्रव्यसे दी क्रतुकी सिद्धि होती है ओर 
नियमके अवलंवनसे संचित किए द्रव्यसे 
ऋतुकं सिद्धि नही होती पू्वपक्षमें नियभक 
अवलंघनका दोष पुरूषको नही होता सि- 
द्वातमे तो द्रव्यस्षंचयका नियम पुरुषके 
लियेह उसके अवलंघनसे संचित किया जो 
धन उससभी क्रतुकी सिद्धि होती है केवल 
रूषको नियमके अवलंघनका दोष होता 
हं नियमके अवलंवनसे संचित किए द- 
व्यमभीं स्वत्व माना हेन मानोगे तो क्रतुकी 
साद्ध नही होगी कदाचेत्‌ कोहं शंका केर 
कं चारी आदिसे प्राप्त हए धनमेंभी स्वत्व 
हा जायगा सो ठीक नही क्यों किं चोरी आ- 
दि प्राप्त इए धनसे स्वत्व लोकम प्रसिद्ध 
नही क्या कि चोरिमें व्यवहारका विसंवाद 
हं इस प्रकार प्रतिग्रह आदि हं उपाय जि- 
स्के एसा स्वत्व जव लोकिक है वहां अदृष्ट 
के लिये यह नियम हे कि ब्राह्मणके प्रति- 
ग्रहं आदे ओर क्षत्ियके विजेत आदि 
आर वेश्यके करषि आदि आर शूद्रके श॒श्चुषा- 
आदि उपाय ह ओर पृवोक्त गोतमवचनमें 
कहे इणए-रिकिथ-क्रय-संविभाग-पस््रह- 
अधिगम-जो सवके लिये साधारण उपाय 
ह-उनम अप्रतिबध दायको सक्थि कहते है 





१ द्रव्याजेननियमानां ऋत्वर्थतवे स्वत्वमेव न स्या- 
रस्वत्वस्याखोकिकत्वात्‌ 1 
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व्यवहाराध्याय दायविभागग्रकरण < (२६३ ) 
= 
ऋय ( मोल लेना ) संविभाग ( सप्रति्वध | होतेह ईसं वचनसे केवल श्ाच्रसिद्धभी 
॥ दाय ) नही ह अन्य स्वामी पहिले निस्का | स्वत्वहै तोभी नदित असत्परतिथह आदि 
| एसे जक तण काष्ठ आदिके स्वीकारको | ओर व्यापार आदिसे जो मिंछाहो उसमें 





= 


क 
7 


छ 


। पारम्रहं कहते हं-निधि आदिकी प्राप्िको 


आधगम कहते हये सब निमित्त दयता 


दिस मिलें ब्राह्मणका ओर विजय ओर 
दड आदिसे मिलें क्षत्रियका ओर कषि 


स्वत्वही नही हौसकता इससे बह धन 
पुरोके विभाग करने योग्य ही नही-ओर 
जव्‌ स्वत्व लोकिकहै तब असत्मतिग्रहं 
आदिसे मिेमेभी स्वत्व होनैसे उसके पुच्रोको 
वहं विभाग करने योग्यहीहे-उसके त्यागसे 


गोरक्षा आदिसे मिलें वेक्यका ओर द्विजो 

| की सेवा आदिसे मिलें शयुद्रका असा- 
१ धारण स्वत्व होता है इसी प्रकार अनु- 
6 रोमज ओर ॒प्रतिरोमजके जो जगते | 
| प्रसिद्धं स्वत्वके हेत हँ उनमें जो २ अा- | 
6 धारण कहा हं किं जसे किं सूतोको अश्व- | 
| ३. का सारथ्य वह्‌ सब पूर्वोक्त गौतमके वचनमें 
के निर्दिष्ट शब्दस छिया जाता है क्यों 

किं वह सब भृतिरूप हे ओर त्रिकाण्ड | 

कोरोमेभी छ्खिा हे कि भति ओर भोगको 


शद्ध होते है यह प्रायश्चित्त संचय करने- 
वालकोही है-उसके पु्रोको ता वह दाय हें 
इसस ही स्वत्व होनेसे पु्ोको दोषका संबध 
नहाह-यह्‌ मनु (अ० १० शो १५ ) काभी 
वचनहं कि धन आनेकं सात उपाय धर्मस 

कि दाय-लभ-कय-जय-प्रयोग-ओर 
कमयोग ओर श्रेष्ठ प्रतिग्रह-अब यह्‌ सं- 
देह दोष रहा कि विभाग किये पीछे स्वत्व 
होति अथवा विद्यमान स्वत्व निसमें 
एसे धनका विभाग होताहे उनमें विभागसे 


। =. 
£ स्वामा जाना जाता हे आर ब्रात्रह्‌ आ- 
| 





न ~ 9 


व = 


9 


निवेरा कहते ह-वह सब पर्वोक्तोका असाधार- 
ण स्वल्वका हेतु जानना-आर जो पुचहीन मनु- 
ष्यक पत्ना दुहिता आहे क्रमसे स्वामी होते 
हे वहाभां स्वामीके सं्बंधीरूपसे बहइतसे 


दायक विभागी प्राप्तथे लोकसे प्रास्लद्धमा | 


स्वत्वमें व्यामोहनिवृत्तिके लिय यह्‌ वचनहे 
कौ पत्नी दुहिता, आदिही होतेह अन्य नही- 
इससे सब निदोषिहे-ओर स्वत्वको लोकिक 
माननेमें जो यह दोष दियाहै किमेरा स्व 
इसने हरछिया यह नही कह ॒सकेगे-वह्‌- 
भी ठीक नही- क्योकि स्वत्वके हेतु जो 
क्रय आदि उनके संदेहसे स्वत्वका संदेहं 
हो सकतादै-विचारका प्रयोजन तो यदह 
कि जो धन ब्राह्मणों नदित कर्मसे संचित 
कियाहे उसके त्यागसे जप ओर तपसे शद्ध 





9 निर्वेशो भतिभोगयोः ॥ 





स्वत्व होताहं यदी युक्तहं क्योकि जात (पेदा- 


` हये ) पु्रका आधान कहाहं यदि जन्मसेहीं 


स्वत्व होता तो पेदाहुये पुत्रकाभी वहं 
साधारण धनहं इससे धनसे साध्य आधान 
आदिमं पिताका अधिकार न होगा-तेसही 
विभागस्ते पहिके पिताकी प्र्षन्नतास्ते जो धन 
किसी पुत्रको मिलाहो उसके विभागका 
निषधहं बहभी न होगा क्योकि सबकी 
अनुमतिसे दियाहे इससे विभागकी प्रािही 
नही-सोईं कहाहै किं शूर वीरसतासे मिला 
ओर भायांका धन ओर विद्याधन ये तीनों 
वेभाग करने योग्य नही है ओर पिताकी 
यद्राहृतं नाजयात कमणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शद्धथति जप्येन तपस्व च ॥ 
८ सप्तवित्तागमा घम्या दाया खाभः क्या जयः)प्रयोग 
कमयोगश्च सत्प्रतिमरह एव च ॥ 
३ शोधेभायौधने चोभे यचच पियाधनं ` भवेत्‌ । 
अीण्येतान्यपिभाज्यानि प्रसादा यच्च पठकः 1 
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याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षरापकाञ्चसहित । 
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कत्त 








भ्रसन्नतासे मिला जो धन वही विभागके 
योग्य नही होता-तेसेदी इस वचनेसे प्री- 
तिका दानभी ठीक न होगा किं मसन्न 
हकर भाने खीको जो धन दियाहे उसके 
मरे परभी उस धनको यथेच्छ भोगे वा 
स्थावरको छोडकर किंसीको-देदे-कदा 
चित्‌ कोड कटे है जन्मतेही स्वत्व माननेमें 
स्वध युक्तहं किं ( स्थावराहते यत्‌ 
दत्त ) स्थाव्रके विना जो दियाहै उसको 
यथच्छ भाग इससे स्थावरका प्रीतिसे दानही 
नहा ही सकता सो ठीक नही-क्योंकी व्यव 
हित ( दूरकी ) योजना ( अन्वय का प्रसंग 
होजायगा-ओर जो यह वर्च॑नेहे किं मणि 
मोती प्रवाल ( मूंगा ) इन सबका स्वामी 
पिता है ओर संपूरणं स्थावरको तो न पिता | 





स्वामा ह आर न पितामह है-ओर तेसेही | 
वच॑नहे कि पिताकी प्रसन्नता वख ओर 
भूषण भोगे जतिह ओर स्थावर तो पिताकी । 
सन्नता दोनेपरभो नही भोगा नाता-हून | 
वचनात जा स्थावर आदिको प्रसन्नता 
दनक निषेध॒ है वह पितामहके पेदा 
किये स्थावरे विषयमे है पितामहके । 
भरपरता वह धन पिता ओर प्रका 
साधारणभी बह धनहै तोभी मणि सुक्ता | 
दि तो पिताकेही 8 आर स्थावर तो 
का साधारणहे यह इसी वचनसे जाना | 
जातहे-तिससे जन्मते स्वत्व नही होता 
किव स्वामीके मरण वा विभागसे स्वत्व होता- | 
है इसीते इस शंकाकाभी अवकाश्च नही किं 
पिताके मरनेषर ओर वरिभागसे पिले | 


१ भवना प्रीतेन यदत्तं च्य तस्मिन्प्रतेपि तत्‌ । | 
यथाकाममश्नीयादयाद्वा स्यावरादते | 





द्रव्यमेसे स्वत्व नष्ट हो चका तो अन्यको 
ग्रहण करने लगे तौ निवारण ( मनवै ) नही 
कर सकेग-तसेही जो प्र एकटी दहै तो 
उसका स्वत्व पितके मसनेसेही होजातांहे 
इस्स वभागकरा अपक्षा वहा नर्हहं-इस 
विषयमे हम यह कहते हैँ लोक प्रसिद्ध 
ही स्वत्वहे यह्‌ अयेहै ओर लोकें 
पत्र आदिकोका जन्मसेदी नो स्वत्व अत्यंत 
प्रसिद्धे ॥ 


ति 


ह अपहवके योग्य नही अ्थीत्‌ 
वह हटनही सकता-ओर विभाग शब्दभी 
बहत इं स्वामी जिसके एेसे धनके विषयमे 
काकम्‌ प्रसिद्धहं अन्यके धनम वा मृतकके 
धनम नहीहं आर गोतमकाभी वचने किं 
उस अर्थक स्वामित्वक उत्पत्तिसेदही प्राप्त हो- 
ताहं यह आचाय कहतेहे- ओर परोक्त मणि- 
मुक्तप्रबालानां-यह वचनभी जन्मसे स्वत्व 
माननके पक्षमही ठीक दहोसकतहि, ओर 
पतामह्‌के पदाकिये स्थावरके विषयमे हे यह्‌ 
युक्त नही-क्योकि यह्‌ वचन हे कि पिता 
आर पितामह स्थावरे स्वामी नही है-अपना 
साचेत केयाभी पितामहका स्थावर धन पत्र 
आर पत्रकं होते देनेयोग्य नही हे यह्‌ 
वेचनभी जन्मसेही स्वत्वको जनाताहे नेसे 
अन्यक मतमं पितामहकेभी मणि मोती 
तेस भूषणामं पिताका ही स्वत्व वचनसे 
ईस प्रकार हमारे मतमेभी पितके संचित 
कय इनमं पिताको दानका अधिकार 
तवेचनसं हं इससे कोई विशेष नदीदै-ओर 
न्‌। यह्‌ विष्णुका वचने कि प्रसन्न होकर 
न। भतान द्याह उसको यथेच्छ भोगे यह्‌ 
स्थावरको प्रीतिसेदेनेका बोधन हं उसका अथं 
यहं करना किं अपना संचितभी पुत्र आदि- 
क1 आज्ञासेही देना-क्योकरि पर्वोक्त-मणि- 
अक्ता आदि वचनोसे स्थावरसे भिन्नोंकाही 





१ त तथोतपव्येवार्थस्वामित्वं ठमेतेत्याचार्याः । 
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भ्रातस्ष दानको योग्यताका निश्चवयहै-ओर 
जा. यह कहाहं किं धनक्षे साध्य वेदोक्त 
कम्‌।म अधिकार नहोगा-षह्ं वेदोक्त | 
(वाधस्तह्या अधिकार जानाजाताहे-ति्षसे 
(पता आर पितामहके दरव्यम जन्मसेही 
स्वव्वह-तथापे पिताको अवद्य कसे योग्य 
यमकं कायाम ओर वचनोसे प्राप्त प्रासाद 
( घर ) दान-ङटुबका पालन- आपत्तिकी 
निन्नात्त आदिमं स्थावस्ते भिन्न दरव्यके देनेमें 
(पताका स्वतंत्रता ( इकत्यार ) ह यह्‌ 
(स्थतभया-अपने संचित ओर पिता आदिसे 
मल स्थावरमं तो पुत्र आदिकी परतं्रता- 
हाहं अथात्‌ युच्च आदिकी संमतिके षिना 
दनञआदि पिता नहीकर सकता-क्थोकि 
रसा वचनेहे कि. स्वयं संचय 
स्थावर आर द्िपद्‌ ( भृत्यआदि ) है उनका 
सब प्ोकी संमतिके विनान दाने 

विक्रयक् जो पुच्रपेदा हो चकै ओरजो 
पदा नहा इये गभमेही स्थितै वेभी वृत्ति 
( जीविका )को चाहृतेहै इसस उनके विना 
दान आर्‌ विक्रय नही हौ सकता-इक्षका 
अपवाद्‌भी वचनहं किं आपनत्तिके लियि ऊट- 
वके अथं आर विरीष कर धर्मक लिये 
एकभी मनुष्य दान आधि ओर विक्रय 
करस्द्‌-इसका तात्पयं यदह कि जव पञ्च 
ओर पो्रोंको तो व्यवहारका ज्ञान नहो ओर 
अनुज्ञा दृनमभी असमथ हो ओर भ्राताभी 
अविभक्तहीं वा पु्ोके समानही हों ओर 
एसी आपत्ति हो कि जो सव र्दवे आप्त 
( फटी ) हो उसमे ओर कुरटबेके पोषणे 








१ स्थावरं द्विपदं चेव.ययपि स्वयमजितम्‌। अतं- 


भरूय सुतान्सवौनब्र दानं नच विक्रयः॥ ये जाता चेप्य- 


जाताश्च ये च गभ व्यवस्थिताः । उत्ति च तेभिकाक्षति 
नदान न च विक्रयः ॥ 

एकोपि स्थावरे कुयीदानाधमनविकरयम्‌ । 
आपत्काले कुटव धमी च विशेषतः ॥ 





[कर्य - 





आर्‌ अवद्य करने योग्य पितके श्रद्ध 
आदम एकभीं समथं स्थावर धनका दान्‌ 
आधे विक्रय करदे-जौ यहु वचन है कि 
अविभक्त वा विभक्त जो सपिडह वे सब 
स्थावर धनम समानँ उनमें एक दान 
आधि विक्रय कसनेमे समथ नहीदहे-वह्‌ 
वचनभा इस प्रकार व्याख्या कर्ने योग्ये 
कि अविभक्त भहूर्योका जो द्व्यहे बह 
मध्यमं स्थितहं उसका एक स्वामी नही 

सकता इससे सबकी संमति अवद्य लेनो- 
विभक्त ( जुदे२ ) हुये पीछे तो विभक्त ओर 
आवभक्तका संदेह द्र होनेसे व्यवहारकी 
सुकरता { भाई )के स्यि सबकी संमति 
ह ताह छख एकके अनीश्वर (नहीमाहिक) 
हाने नही इससे विभक्तोकी अतुमतिके 
विनापि व्यवहार सिद्ध होताहे-ओर जो यह 
वचनह कि अपना भ्राम-जाति-सामंत- 
दायाद्‌ इनकी अनुमति ओर सवणं ओर 
जलके दान ( संकल्प }से इन छःसे पृथ्वी 
दृसरेकीं हो जातीहै उसमंभी आमकी अनु- 
मति इस लिये अपेक्षितहं किं प्रतिग्रह प्रकारा 
कर्के हीताहं ओर स्थावरताको प्रकाश 
विरीष करके होताहं इस वचनसे व्यवहारका 
प्रकार होजाय कुछ ग्रामकी अनुमतिके 
विना व्यवहारकी असिद्धि नही होती-आओर 
सामंतों ( समीपके जिमीदार )की अनुमति 
तौ सीममिं विवाद दूर कसनैके ल्यि है- 
जाति आर दायादोकरिं अनुमतिका प्रयोजन 
तो कटं आये-( दिरण्योद्कदानेन ) सुवर्ण 
आर जलदानसे-इसका यह अ्थेहै किं 
स्थावस्का विक्रय नही होता किंत सबकी 


१ अविभक्ता विभक्ता चा सपिंडाः स्थावरे समाः। 
एको्यनीशः सवत्र दानाधमनविश्ये ॥ 

२ स्वमामज्ञातिसामंतदायादानुमतेन च । दिरण्यो- 
दकदानेन षडभि्गच्छति मेदिनी ॥ 

३ प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विङशेषतः ॥ 
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भ 
अलमतिसे आधि ( गिरी ) करदे इसं 
वचनसे स्थावरके विक्रयका निषेधं आर 
इस बचनसे दानकी भ्रशंसामी देखतेहं कि 
जो भूमिकः। प्रतिग्रह केताहै ओर जो भूमि- 
को देताहे वे दोना पण्यकमां नियमसे स्वगम्‌ 
जातेहै-इससे विक्रयभी करना दीयतो सुवण 
सहित जल्देकर दानकी रीतिसे स्थावरका 
विक्रय कर-अ्थात्‌ छोभसे नकरे ॥ 
विभागंचेचिताकयदिच्छयाविभजेतसुतान्‌ 
ज्येषठवाशरष्ठभागनसर्ववास्युःसमाहिनः ॥ 

पद्-विभागं २ चेत्‌ऽ पित।९ कयात्‌ कि- 
इच्छया ३ विभजेत्‌ क्रि- सुतान्‌ २ ज्येष्ठं र 
वाऽ-श्रष्ठभगेन ३ स्वे १ वाऽ-स्युः क्रि- 
समांशिनः १॥ 

योजना-चेत्‌ ( यदि ) पिता विभागं 
ङर्यात्‌ तर्द इच्छया सुतान्‌ विभनेत्‌-वा 
ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन विभनेत- वा स्वै सर्मा- 
शिनः स्युः ॥ ६ 

तात्पयाथ-यद्यपि पिता ओर पितामह्कै 
धनमें जन्मसेही स्वत्वहे तथापि इसका 
विेष-भूय पितामहोपात्ता-इस वचनमें 
केगे-अव यह कहतेहै कि जिस काल्में 
जो जेसे विभाग केर-जब पिता विभाग 
क्रियाचाहे तब पुत्रको अथात्‌ एक दो तीन 
आदि पूत्रोको अपने सकाशसे विभाग 
कर्दे-इच्छामं कोई अंकुर नदी होता इससे 
नियमके लिये पिछले आधे श्लोकस इच्छासे 
विभागकाही विवरण कियाहे वे दोनों पक्षदी 
इच्छामे मानोगे तो वाक्यभेद होजायगां 
आर यह अव्यवस्थाभी दहो जायगी कि 
एकको लक्ष किंसीको कपर्दिका-ओर 
किसीको कभी न मिरलेगा-अथवा ज्येष्ठको 
६) स्थावर विक्रयो नास्ति कुर्यादाविमनुज्ञया । 
= षि ध यः प्रतिगृह्णाति यश्च मूमि प्रयच्छति । 
उमा तो पुष्यकमोणौ नियौ स्वर्गगामिनो । 





शरष्ठभागसे मध्यमको मध्यमभागसे-कनि- 
छ्टको कनिष्ठ भागसे विभक्त करे ्रष्ठआदि 
विभाग मनुने (अ. < छ. ११२ ) कह 
कि ज्येष्ठका वीसवां उद्धार वा द्रव्यमेसे श्रेष्ठ 
वस्तु उससे आधा मध्यमका ओर छोटे 
भाईका उद्धार चोथाई होता है-इस वचने 
वारा्द॒वक्ष्यमाणपक्षकी अपेक्षासे दै कि 
अथवा सबज्येष्ठ आदि भाईं समान भागीहों 
इसप्रकार पिता विभाग कर-ओंर यह विषम 
विभागभी अपने पैदा किये द्र्यके विषयमे ह 
ओर जौ द्रव्य पिता पितामहके क्रमसे. चला 
आया है उसमें तो पिता ओर सब भाई- 
योंका समान स्वामित्व अगे कगे इससे 
पिताकी ईच्छासे विषम विभाग युक्तं नही 
हे-यदि पिता विभाग करे इस कथनसे जब 
पिताकौ विभाग कसनेकि जौ इच्छा वह 
एक विभागका समय है- दृष समयभी 
यह्‌ हे कि पिताके जीवतेभी जब पिताको 
दव्य संचयकौ ईच्छा नहो-खीसंगसे निवृ- 
तिह आर माताकाभी रजोधर्म॒निवृत्त 
होचकाहो तो पिताकी इच्छाके न होनेपरभी 
वोकी इच्छासेदी विभाग होता है सोई 
नारदनं कहा ह कि पिताक मरे पीछे पुत्र 
धनको सम (बराबर ) वा्ले- इसप्रकार 
पितके मरे पीछे विभागको कहकर यह्‌ 
दिखाया है कि माताका रजोधर्म निवृत्तो 
चकाहो ओर भगिनीयोका विवाह होगयाहो 
ओर पिताकी स्रीसंग ओर धन संचयमें 


~~ 


वांछान रही होय तो पुत्र धनको समान 





१ ज्येष्टस्य विं उद्धारः सरवद्व्याचच यद्वरं । ततो 
मध्यमस्य स्याततुर्णयं तु यवीयसः । 


१ अत उर्ध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुधेनं समं । मातुनि 
वृत्ते रजसि प्रततासु मगिनीष च ॥ निवृत्ते चापि रमणे 
पित्तयुंपरतसः न, 
प्रहे 1 
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(ईकसे ) भागसे वा्टे- गोतंमनेभी पिताके 
मरेपीछे पुत्र धनको वाटले यह्‌ कट्कर- 
माताका रजोधमं निवृत्त होनेपर दूसरा 
विभागका समय दिखाया है ओर जीवतेहये 
पि च्छा तीसरा विभागका काल 
दिखाया है-तेसेही माताको रजोधर्मभी 
होताहो ओर पिताकी इच्छामी नहो ओर 
पिता अधमेमें वतंताहौ वा दीं रोगस भ्रस्त 

य्‌ तो पुत्ोकी इच्छासेभी विभाग होता ह 
सोई शंखने कहा हे पितके निष्काम ओर 
वृद्ध होनेपर धनका विभाग होता है ओर 
जब पिताका चित्त विपरीत (अधर्ममें ) होजाय 
वा पिता रोमी हौजाय तव विभाग होता हे॥ 


भावार्थ-यदि पिता विभाग केरे तो अपनी | 


इच्छासे चाहे जव पु्ोको विभक्त (जुदे २) 
करद्‌- अथवा जेठे पुत्रको श्रेष्ठ भागदेकर 
षृथक्‌रकरे-अथवा सबको समान (बरावर ) 
ग देकर प्रथक्‌ २ करे ॥ ११४ ॥ 
यदिङ्कयास्छमानंकान्पस्यःकायाः 
समािकाः । नदत्तंसीधनंया्षा 
भ्ावाश्वट्ुरेणवा ॥ ११५ ॥ 
पद-यदिऽ-ङ्यात्‌ करि-समान्‌ २ अंशा- 
न्‌२ पल्यः १ कायः १ समांशिकाः १ नऽ- 
दत्तं १ सखीधनं१९ यासां& भर्रां३ वाऽ श्वज्रेण३ 
वाऽ- ॥ 
योजना-यदि समान्‌ अंशान्‌ क्यात्‌ 
तर्हिं यासां भ्रां वा श्चद्युरेण खीधनं न दत्तं 
ताः पल्यः सरमाशिकाः कार्याः ॥ 
तात्पयौरथ-जब पिता अपनी इच्छासे 
सब पुत्रको समान भागीं करे तव उन 





9 उध्वं पितुः पुत्रा ऋवथं विभजेरन्‌ इत्युक्त्वा । 
निवृत्ते चापि रजसि । जीवतिचेच्छाति । 

२ अकामे पितरि रक्थिविभागो बद्धे विपरीत- 
चेतति रोगिणि च । 








पत्नीयोकोभी समानही भागदे जिन पलि 
योको पति ओर श्वश्ुखे खीधन न दियाहो- 
स्रीधनके देनेपर तो इसं वचनसे आधा भाग 
देना कहंगे-जब पिता श्रेष्ठ भाग आद 
देकर ज्येष्ठ आदि पुतोंका विभाग केरे तवं 
पत्नियाको श्रेष्ठ आदि भाग प्राप्त नही होता 
केतु निकामा हे उद्धार जिसमेसे पेते 
इकटे धनमेसे समान भाग ओर अपने 
उद्धारकोही पत्नी प्राप्त होती है-सोई आप- 
स्तंबनं कहां हे कि षरके परीभांड (पात्र ) 
ओर अरुंकार (गहना ) भायाका होता है- 
ही तो पिताक इच्छके बविनाभी विभाग 
बृहस्पतिने कहं हे कि कम (परंपर )से 
चलाय ग्रह्‌ क्षत्र आद्‌ धनम पिता ओर 
पुत्र समानभागी है इससे पिताकी इच्छाके 
विनाभी पतक विभागके अनुसार विभाग 
करने योग्य है अर्थात्‌ पितामह आदिके 
संचय किये धनमें पिताकी इच्छके न होने- 
परभी अपना अंस वटवा सकते है- 
भावार्थ-यदि पिता समान भाग करे तो 
उन पत्नियोकोभी समान भागदे जिनको 
भता वा श्वञ्चुरने स्रीधनं न दियाहो॥ ११५॥ 


राक्तस्थानीहमानस्यकिचिदतवा- 
पृथक्क्रिया । न्यूनाधिकविभक्ता- 
नांधम्य॑ःपितछ तःस्पतः॥ १९६॥ 
पद्‌-शक्तस्य& अनीहमानस्य& किंचित्‌ऽ- 
दत्वाऽणथकाक्रया ९ न्थूनाधकवेभक्तानां द्‌ 
धम्य: १ प्रकत: ९ स्म्रतः१॥ 
योजना-अनीहमानस्य शक्तस्य किंचित्‌ 
दत्वा परथक्क्रिया कतेग्या-न्यूनाधिकविभ- 





9 दत्ते तद्धं प्रकल्पयेत्‌ 

२ परीभांडं च ग्रहेकंकारो भायीयाः । 

३ क्रमागते गहकेत्रे पिता पुत्राः समाशिनः। पैत- 
केन विभागाहीः सुताः पितुरनिच्छया ॥ 
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याज्ञवल्कयस्म्राति मिताक्षराप्रकारसदित । 








। क्तानां विभागः ध्यः (शाखरोक्तः ) चेत्‌ 
|| पिदरक्रतः स्मृतः मन्वादिभिरितिरोषः ॥ 
| तात्पयारथ-जो पुच्च स्वयं दव्यके संचय 
¢` करनेमे समर्थं होनेपर पितके धनकी 
इच्छा न केरे उसको यत्‌ किंचित्‌ ८ बुरा 
भला ) धन देकरपिता अन्यु्ोका इसि 
विभाग करदे कि उस समथ पुत्रके पु्रोकी 
किसी कालांतसमें अञ्च लेनेकी इच्छा नहो 
नयन वा अधिक भाग देकर विभक्त ( जुदे ) 
। किये पुन्नोका जो विभाग पितानें किया 
| वह विभाग यदि धम्यं ( शास्रोक्त रीतिके 
| अनुसार ) है तो पितक्रृत दे अर्थात्‌ वह 
॥ निवृत्त नही होसकता यह मनु आदिकोनिं 
॥ कहादै शाघ्रक्तरीतिके अनुसार न होय 
तो पिताका कियाभी न्यूनाधिक विभाग 
निवृत्त होसकताहे सोई नारदने काहे कि 
गोगी-क्रोधी-विषयोमे जिसका मन आसक्त 
हो ओर जो शघ्रोक्तरीतिके अनुसार विभाग 
न करे एसा पिता विभागमे प्रथु ( समथ ) 
नहीहै अथीत्‌ उसका किया विभाग लोट 
सकताहे ॥ 

भावार्थो समं पुत्र पितके धनको 
न चाहं उप्तको इछ द्रव्य देकर पिता 
विभाग कर्दे-ओर न्यून अधिक ( कम 
ज्यादह ) किया है विभाग॒निनका रेते 
पत्राका विभाग श्ास्रोक्तरीति्ते हआ होय 
तो पिताका कियाही वह विभाग समञ्चना 
यहं मतुआदिकेनि कहा ॥ ११६ ॥ 


 विभनेरन्सुताः पित्रोरूष्वैरिक्थमृणंसमम्‌। 
माहुहुदितरः शेषमृणात्ताभ्यत्तेन्वयः ॥ 

0. ` पृद्‌-विभनेरन्‌ करि- सुताः १ पित्रोः 
६ अध्वम्‌ 0 म २ समम्‌: २ सिं २ ऋणम्‌ २ समम्‌ २, 























मातुः & दुहितरः १ रोषं २ ऋणात्‌ ५ ताभ्यः 
ऋतेऽ-अन्वयः १ ॥ 

यौनना-पित्रोः ऊध्व सुताः रिथ ऋणं 
समं विभजेरन्‌ ऋणात्‌ शोषं मातुध॑नं दुहितरः 
विभजेरन्‌ ताभ्यः ऋते अन्वयः गृ्ठीयात्‌ ॥ 

तात्पर्याथ-माता पितके मरण पीछे पुत्र 
धन ओर ऋणको समान ( बराबर ) ही 
वाटले-यहां मातापिताके मरनेके समय 
ओर पु्तविभागके कर्तां ओर समान यह्‌ 
विभागक प्रकार क्रमसे दिखाये ह कदाचित्‌ 
कोह शंका करे किं मनुने मातापितके मरण 
पीछे यह्‌ प्रारभ करके (अ° ९-श्े° १०५) 
में कटाहे किं ज्येष्ठ पुखही पिताके सब धनको 
ग्रहण करे ओर शेषपुत्र उसके आश्रयत्ते 
इस प्रकार जीवे जसे पिताके आश्रयत्ते 
जीतेथे यहं कहकर ( अ० ९-श्छो०११२ ) 
मे मनने काहे कि सव धनके ससुदायमेते 
वीसवां भाग ओर सव द्र््येमिं श्रेष्ठ द्व्य 
ज्येष्ठको ओर उससे आधा चाटीसमां भाग 
ओर मध्यमद्रव्य मध्यमको ओर उससे चोथा 
अस्सीमां भाग ओर हीन ( छोयसा ) द्व्य 
कनिष्ठको दे- यह्‌ उद्धार विभाग मातापिता- 
के मरनेके अनंतर॒मनुने दिखायाहे तैसेही 
नुने ( अ० ९शो०११६-११७ ) मं कहा 
उद्धार न निकास दोयतो इस प्रकारं 
पुत्रके अंशकी कल्पना केरे कि ज्येष्ठ पुत्र 
एक भाग अधिक छे उससे छोग आधा 
भाग अधिक ले ओर उससे छोटे एक २ 





१ ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पिन्यं धनमरोषतः । देषा- 
स्तमुपजीवेधुर्यथेव 'पितरं धने । 

.२ ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सर्वदव्याच यद्वरं ।. तते 
। तु यव्रीयसः । 

२ उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ एका- 
धिकं देरेज्ज्येष्ठः पत्रोध्यद ततोनुजः । अंशमंशं 


यवीयांस -इति धमां व्यवस्थितः ! 
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व्यवहाराध्याय दायविभागव्रकरण < 
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भागको रहण करे यह धर्मकी व्यवस्थाहे 

थात्‌ ज्येडा दौ भाग ओर उससे छोय 
ङ्ट भाग अर उससे छोटे एक २ भागको 
ग्रहण करउद्धारकं विनाभी यह विषम 
वभाग दखाया हं ओर स्वयंभी यान्नवल्कव्यनें 
मातापिताके मरनेके अनंतर ओर उनके 
जावन समयके विभागमे विषम विभाग इस 
वचनसे ( ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन ) दिखायाहि 
इससं सब कालमं जब विषम विभागे तो 
यह्‌ नियम कसे कस्ते हौ कि बराबर विभाग 


करले- इस रोकाका समाधान कढते ह | 
कि यह्‌ बात सस्य हं किं यह विषम विभाग | 


शास्त्रे देखे तथापि जगतमं निदित 
दोनेसे करनेयोग्य नही क्योकि यह निषेधं ह 
कि स्वगको न॒देनेवाले जगतमें निदित 
श्ाख्रोक्त कमकोभी न करे जेसेः बडा बेल 
वा बडा बकरा वेदुपाठकि निमित्त दे यह 
विधिभी हे तथापि जगतस निंदित होनेसे इसे 
कोइ नदी करता ओर जेसे मिच्रा- 


रूणह दवता ।जसक पेसी वध्यागोका | 


आलभन ( दिसा ) करे इस वैवनप्ते गवा- 
लंभनका विधानभी है तथापि जगते 
निदित हौनेसे कोई नही करता सोई कहा 
इं के जसं शाघ््रोक्तभी वियोग ध्मका ओर 
अनव॑ध्या गाके वधका अव प्रचार नही इसी 
ग्रकार उद्धार विभागभी आज कल प्रचलित 

 ह-आपस्तंबनेभी जीवता हमा पिता 
पुत्राको समान रीतिसे दायका विभाग कश 
दे-इस वचनसे समता ( वुल्यभाग )कौ 

कर एक ज्यं पुचही दायका भागी हें 

१ अस्वग्य खाकावाद्वष्टं धस्यपएप्याचरे् त । 

२ महोक्षं वा महाजं वा श्रोचियायोपकल्पयेत्‌ ॥ 

३ मैवावरूणी गां वक्ञामनु वंध्यामालभेत । 

४ यथा नियागधरमो नो नानुवेध्यावधोपि वा । तथो- 
दवारविभागोपि नैव संप्रति वैते । 

५ जवन्पुत्रभ्यो दायं विभजेत्समम्‌ 1 
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यह्‌ कोई कहते है-इसं वचनन एक ज्येष्ठ 
कोही सब धनका ग्रहण करना किसके 
मते लिखकर फिर देशविशेषसे सुवण 
कृष्णा गो कृष्ण ( कबल आदि ) भूमिका 
पदाथ ज्येष्ठ पुत्रके, ओर रथ पिताका, ओर्‌ 
घरके परीभाण्ड आर भूषण आर ज्ञातिसे 


| ~ =. = ~, न ४। 
| मिला घन ये भायौके, होते है यह कोई 
| कहते है कि इसं वचनसे किसके मततत 





उद्धार भागको दिखाकर वह शास्त्रम 
।नाषद्ध्‌ हं इस वचसे निराकरण किया हं 
रास्रका निषेध मनुनें स्वथं दिखाया 
के पुत्रका दायविभाग करे यह्‌ बात 
अविरोष ( व्यूनाधिकविना )ते रामे 
सना ह-पिससे शाच्मं देखाभी विषम वि- 
भाग लाक आर वेद्के वियेधसे कसे यो- 
ग्य नही हं इससे सम ( बराबर ही वाघ्छं 
ह नियम किया है अव माताके धने 
दसका अपवाद्‌ कहते हैँ कि ऋणस् रोष 
माताकरे धनको दुहिता ( पुत्री ) विभागं 
करलं अथात्‌ माताके किए णके दृर्क- 
रके रोष धनको पुरी ग्रहण केर्यदि ऋण- 
से न्यून वा खमानही माताका धन होयती 
उस मात।के धनका पु्रही विभाग करल 
यह्‌ वात समञ्चनीकि माताके किए ऋणकौ 
पुत्रही दूर कर इहिता न करे ऋसे वचे 
धनको तो दुहिता लेल ओर यह युक्तभो है 
कं पुरूषका वीयं अधिक दीयत पुरुष ओर 
सखीका अधिक होयतो कन्या होती है इर्सं 
वचनसे पुत्रिरयोमं खियोके अवयवोकी अ- 


५ प 





१ ज्येष्ठो दायाद इत्येके । 

२ स॒वणं कृष्णा गावः कृष्णं भोमं ज्येष्टस्य र्थः 
पितः परीभांडं च गहेठंकारो भार्यायाः ज्ञातिधनं चेयिक 

३ शाघ्विप्रतिषिद्धं । 

४ पुत्रेभ्यो दाय विभजेदिध्यविशेषेण श्रूयते । 


५ पुमान्‌ पुसोधिके शुक्रे खीभवत्यधिके चियाः। ` 


=! 


(क 








एक, ~ २७० )} 


याज्ञवल्क्यस्य्रति भिताक्षराप्रकाङासारित । 


= न्क 





भिकता होने खीका धन पुत्रियोको ओर 
पितके अवयव पुमे अधिक होते ह इससे 
पिताका धन पत्रोको मिलता ई उसमभा 
ओोतमनें यह विडेष दिखाया हं कि विना 
विवाही ओर अप्रतिष्ठित ( निधन ) इहि 
ताको स्रीधन मिलता ह इस वचनका 
यह्‌ अथै हे कि विवादी ओर विना विवाही 
कन्याअकिं सखदायमें उनकोही स्मीधन 
मिलता है जिनका विवाह न हइभाहो-भर 
विवादी हृहैयेमेभी प्रतिष्ठित ओर अप्रति- 
षितके सथुदायमं उनकोही खीधन मिलता 


हे जो अप्रतिष्ठितहौ-यदि दुहिता न होयतो 


पुत्र आदि अन्वय (वेश )कादी कोद अ- 
धिकारी स्रीधनको ग्रहण करे-यह्‌ बात 
माता पिताके पीछे पुतन धनका विभाग कर 
इससेही सिद्धथी तथापि स्पष्टेके अथं पुनः 

हीह 

भावाथं-माता पिताके मरे पीछे पुत्र धन 
ओर ऋणको बरावर वाटले आर ऋणसे 
चे या ताके धनको पुत्री रहण करैपुतरी 
न होयतो पुत्र आदिही ग्रहण कर ॥११७॥ 
पितुद्रव्याविरोषेनयदन्यरस्वयमजितम्‌ । 
मेत्रमोदवादिकंचेवदायादानांनतद्रवैत्‌११८ 

पद्‌-पिदठदरव्याविरोधेन ३ यत्‌ १ अ- 


न्यत्‌ १ स्वयंः-अजितम्‌-मेव्रं १ ओंद्रहि 


के १ च- एवः दायादानां & नऽ- तत्‌ १ 
भवेत्‌ क्रि- 


क माद्भ्यागतदरव्यंहतमप्युद्धरत्तयः । 
दायादेभ्योनतदयाद्विययारन्धमेवच ११९ 

पद-क्रमात्‌ ५ अभ्यागतं २ द्रव्यं २ 
तं २ अपिः-उद्धेरत्‌ क्रि-तुः-यः ९ दाया- 
देभ्यः < नऽ-तत्‌ २ दयात्‌ कि-विद्यया ३ 
लव्ध २ एवऽ चः- 


१ लषन दुदितृणामप्रत्तानामप्रतिष्तानां च ॥। 


योजना-यत्‌ अन्यत्‌ पित्रदरव्याविरेधे‰ 
स्वयं अनितं चपुनः मेतं ओद्राहिकं यत्‌ 
दरव्यं तत्‌ दायादानां न भवेत्‌ कमात्‌ अ- 
भ्यागतं हतं अपि द्रव्यं यः उद्धरेत्‌ तत्‌ 
चपुनः विद्यया कन्ध द्यादृभ्यः न दद्यात्‌- 

तात्पयाथ-माता पिताके द्रव्यका विना 
व्यय किए स्वयं संचित किया जो धन 
वा मित्रके सकारामे मिला अथवा विवाहम 
मिला जो धन है वहु दायके भागी 
भ्राताओंका नही होता-जो पिताके क्रमसे 
चला आया इछ द्रव्य किसी अन्यने ह्‌ 
( छीन ) ख्खाहो ओर असमथ आदिसे 
पिता आदि उसका उद्धार ( वसूल ) न 
करसके हों पु्ोके मध्यमे जो कोई पुत्र 
उस धनका दूसरे पु्ोकी आज्ञा लेकर 
उद्धार करलं तो उस धनको भ्राता आदि 
दायादाको नदे किंतु उद्धार करनेवाराही 
रहण करे उसमभी क्षेत्र होय तो उद्धार 
करनेवालेको चोथाइं भाग मिलताहे ओर 
रोष सव क्षे सवका समान होताहै-सोई 
राखने कदाहं कि पहिले नष्ट हुदं भूमिका 
जो एक उद्धार करे उसको चोथाईं भाग 
देकर सब भाई अपने २ भागके अनुसार 
प्राप्त होतेह तसेही वेदका पटाना पटाना 
ओर उसकी व्याख्या करनेसे मिला जो धन 
वहृभी दायादोंको नद कितु संचय करने- 
वालाही रहण केरे-यहां पिताक द्व्यको 
विना व्यय किं जो कुछ स्वयं संचय कियाहे 
यहं सवका रष समज्षना-इससे पिताके 
द्रव्यको व्यय न करके मिसे जोमि- 
लाहा वा पितके द्व्यको खच न करके 
विवाहम जो मिले अथवा तैसेदी कमसे 
चल आए द्रव्यको उद्धार कियाहो वा विद्यास 





१ ष नष्टां तु यो भमिमेकश्वदुद्धरेत्‌ क्रमात्‌ । 
यथाभागं कभतेन्ये दत््वांशं तु तुरीयकं । 
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मिलाहा इस प्रकार सबमे पितरद्रव्याविरो- 
येनं इस पदका सबमें संध करना . अर्थात्‌ 
पिताके द्रव्यका खच न करके जो पूर्वोक्त सव 
मकार्से मिला हआ धन हे वह्‌ भ्राता आदि- 
कोका नही होता-इसमसे पिताक द्रव्यको व्यय 
{ खच ) करस्के क्रमसे चले आए द्रव्यका 
जो उद्धार किंयाहो वा सिचका प्रत्युपकार 
कर्के मिसे मिलाहो आसुर आदि विवाहम 
जो मिलाहो वा पिताका दव्य खच करके 
पटीहुईं विद्यसे मिलो से धनको सब 
भई, पिता, बांट तेसेदी पितद्व्याविरोधेन 
( पिताके द्रव्यको न खच करके ) इसको 
सवका शैष होनेसेही पितकि द्व्य खच 
करके प्रतिग्रहसे मिलाहो वह सब विभाग 
करने योग्ये ओर इसको सबका रोष 
न मानेंगे तो भिच्रसे ओर विवाहे मिा 
उसमें चाहे पितक द्रव्यका विरोधभी होय 
तोभी विभाग करनेके अयोग्य होनेसे जो 
मित्र अदिसे छुष्ध (मिले) धनको न वाँव्नेका 
बोधक वचने वह सांक यह कटोगे तो 
छोकके समाचारका वियेध होगा अथौत्‌ यहं 
अनुचित होगा कि पिताके द्रव्यको खच 
करके भिज आदिते मिले ओर पिता ओर 
शेष पुत्र उसके भागी नहो-आओर विद्यसे 
मिले धनमें इस नारदके वचनकाभी विरोध 
होगौ कि विद्या पठते हये भ्रातके इदटैवकी 
जो पालना केरे वह चाहे अश्रुत (विना- 
पटाेभी होः तोभी उस विद्यसे मिले 
धनको प्राप्त होताहे-ओंर तेसेदी विभाग 
कसनेके अयोग्य ॒विद्याधनका लक्षणभी 
कात्यायननें कहे कि पराये भोजनको 








१ कुट्‌ विश्याद्रातुयों वियामधिगच्छतः । 
भागं वियाधनात्तस्मात्स उमेताश्चुतोपि सन्‌ ॥ 

२ प्रभक्तो पयोगेन विया प्रासान्यतस्तु या 1 
तया ठव्धं धनं यत्तु व्रियाप्रा्तं तदुच्यते ॥ 








खाकर जो किसी अन्यसे विद्या प्रापतट्यी 
हे उस विद्यसे मिले धनको विद्या प्राप्त 
कहतहै-तेसेहि पिलरद्रव्याविरोधेन ( पिताके 
द्रव्यको न विगाडकर ) इसको भिन्नवाक्य 
मानोगे तो प्रतिग्रहसे मिला धनभी विभाग 
करमनेके अयोग्य हो जायगा ओर वहं 
आचरणके विर्द्धहै यही बात मनुनं 
स्प॑ष्टकीहे ( अ० ९ श्लो ° २०८ ) कि पिताके 
द्रव्यको नष्टन करके श्रम ( सेवा युद्ध 
आदि `ते जिस धनको संचय करेवा वि- 
द्यास्े जो मिरे उसको भ्राता आदि दा- 
यादोंकोन दे कदाचित्‌ कोद श्ञंका करे 
कि पिताके द्रव्यको खच न करके जो धन 
मित्र आदिसे मिलाहे वहं विभाग कण्नेके. 
अयोग्य न कहना चाहिये-क्योकि विभा- 
गकी प्रािही इससे नहीहे कि जो धन 
निस्रको मिले वह उसकाही होताहे अन्यका 
नही यह जगतमेे अव्यत प्रसिद्धदे ओर 
निषेध उसकाही डोताहै जिसकी प्रा्िहो- 
यहां कोई इस प्रकार प्रािको कहतेहे 
कि पिताके मरे पीके जो इछ धन ज्येष्ठ 
पुत्रको मिले उसमें उन छोटे भ्राताओंका- 
भी भाग होता जो उसकी विद्याकी पाटना 
करते हो-ज्येडा वा कनिष्ठ वा मध्यम भ्राता 
पिताके मरने वान मसनेपर जो धनसंचय केर 
उसमें छोटे बडे सबका भाग होताहे इस 
प्रकार उसके व्याख्यानसे पितकि विद्यमानं 
रहते वा न रहते मित्र आदिसे मिले धनका 
जो विभाग पाया उसका यह निषेधहे-सो 
दीक नही क्योकि यहां प्राप्तका निषेध नहीं 
कितु यह ॒सिद्धका अनुवादं ह क्योकि इस 
प्रकरणके सब वचन प्रायः लोक सिद्धके 
अनुवाद्‌ है-अथवा इस वचनेसे प्राप्तका यहं 
१ अनपघ्नन्‌ पितुद्रव्यं॑श्रेमेण यदुपाजयेत्‌ । 
दायादेभ्यो न तद्याद्वियया छन्धमेव च 1 
२ समवेतेस्तु यत्प्राप्तं सत त्र समांशिनः ॥ 
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शि २७२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशचसदित । 





| [ 
| ` निषेधे कि इक्क जो मिलाहो उसमें 
सनका सुमान भाग होतहे इसते तक्ष 
( शंकाकरनेवरेको ) संतोष करना चाय 
इससे-जो इछ धन पिताक मरे पीछे 
ल्येष्ठको मिल-इस पर्वोक्तं वचनमं ज्यष्ठ 
आदि पर्दोकी अविवक्षासे प्रापिदं यहं 
व्यामोह ( भ्रम )मा्रहं-इससे प्वाक्त मते 
आदि वचनोंसे पिताक मरणसे पिले वा 
छे विभाग करके योग्य जो कदहाह्‌ के 

पितके मरे पीछे जो धन ज्येष्ठको मिले 
उसमें छोटांकाभी भागे इस वचन काही यहं 
अपवाद ( निषेध ) हे यही अथे करने योग्य 
हे तेसदी अन्यभी ( पदार्थं ) विभाग कंर- 
नेकं अयोग्य मनुनें ( अ० < श्ो° ११९ ) 
कटाहे कि वस््न-पत्न ( वाहन )अटंकार 
कृतान्न ( छ्ड़आदि ) उदक ( कूपआदि ) 
खी ( दापी ) योगक्षेम ओर प्रचार ( ग्रह 
आदिका द्वार वा मागं ) य विभाग करनेके 
अयोग्य इद्धिमानोनं कटै धारण किये 
ह्ये वस्रभी विभागकं अयोग्यहे अथात्‌ जो 
जिसने धारण किया वहं उसका ही होता 
पिताके धारण किये वघ््रोको तो विभाग 
करनेवाले भाई-श्राद्धके भोक्ता ब्राह्मणको 
देदे- आर नवीन वस््रोंको तो वाव्े- 
पत्रनाम अश्च पालकी आदि बाहुनका हे वह्‌ 
भी जिसपर जो चटा ही बह उसकादी होता 
हे- पिताक! वाहन सो व्क समान विभाग 
करनेयोग्यहे-यदि अश्च आदि बहुत होयतो 
वै उनकोही विभाग कसनेके योग्यहैं जो 
अश्च आदिकं विक्रय (वेचने )से जीति है 
विषम होनेसे विभागन होसकेतो 


+ क कन्व 


| 



























श्लो ११९ ) की यह स्मरति ह कि बकरी 
मेड एकञ्चफ ८ घोडा आदि ) विषम होय 
तो कदाचित्‌ विभाग न करे किन्तु बकरी 
मेड एकरफ ज्येष्ठकेदी कटे -भूषणभी जो 
जिसने धारण किया हो वह उसकाही होता 
हे विना धारण किया जो साधारण हं वह 
तो विभाग करनेयोग्यहै- मनुका ( अ० ९ 
श्यो ° २०० ) वचन हं किं पतिके जीतेहंए 
ख्रीनें जो आभूषण धारण किया हो उसका 
श्राताआदि दायाद्‌ विभाग न करे करेतौ 
पतित होतिहै जो अलंकार धारण क्या हौ 
यह विेष कहनेसे यह्‌ वात जानी गहं किं 
धारण किए विभागके अयोग्य है- कृतान्न 
पदे तण्डुल ओर मोदक आदि टेन वेभी 
विभागके अयोग्य हँ कितु यथासंभव भोग~ 
नैके योग्यं उदुकपदसे जलका आधारं 
कूप आदि छेते ह वहनी भ्राताआःकी संख्यास्रे 
विषम होय तो विक्रय करके विभाग करनेके 
अयोग्य है किंतु पयौय (क्रम )से भोगने 
योग्यहे सखी पदसे दासी लेना वैभी विषम 
दोय तो विक्रय करके विभागके अयो- 
ग्य किंु क्रमक्ते उनके अपनी २ सेवा 
कराले-पिताकी रोकीं दहृदं॑वेदया अदि 
समभी जो ख्रीहें उनकाभी पुत्र विभाग स 
करे क्योकि यह्‌ गोतमका वचनदहं किं 
संयुक्तं ( भोगी हृदं ) स्रियोका विभाग नही 
होता योग ओर क्षेमको योगक्षेम कहते 
उनम अलभ्य वस्तुके छभका जो कारणं 
श्रोत स्मात्ते अश्चिमें होनेवाटा यज्ञरूप कमं 
योग कहाताहै-ओर प्राप्त हुएकी रक्षाका जो 
कारण जो वेदीका वादरका दान ताव्‌ 
आर आराम आदिका बनाना पूर्तक्मं क्षेम 





१ पत्यौ जीवति यः स्रीभिरछेकरारो धरतो भ- 
वेत्‌ । न ते भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पत्तंति ते ।} 
२ ख्रीषु च संयुक्तास्वविभागः 1 
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~~ 














व्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < 





(२५३) 








कहाता हे 
संचित किंएभी ये दोनों ओर वपिताके ये 
दोनों विभाग करनेके अयोग्य है सौहं 
लोगाक्षिनें काहे किं तत्वके दैखनेवा्छनं 
पवको क्षेम आर इष्टको योग कहां 
वे दोनों आर शय्या ओर आसन ये विभा- 
गके अयोग्य कटै कोडे.तो यह कते 
हं किं योगक्षमराब्द॒से योगक्षम कसनवाङ 
. राजा मंत्री पुरोहित आदि छने आर अन्य 
यह कहते है कि छत्र चवर राख उ- 
पानह आदि लेने जो 
विभागके अयोग्य का हे कि सहखड्ल- 
तकके गोव्रियोकोभी यजमान क्षे वाहन 
कृतान्न उदक घी ये विभाग 
अयोग्य दहै-वहं वचन व्राह्मणसे पदाहृए 
क्षनियापुत्रके विषयमे है क्योकि यह स्पीति 
हे कि क्षानियाकरे पुत्रको प्रतिम्रहसे मिली 
भूमि नदे य॒दि पिता क्षत्रिया पुत्रकाद्‌ ताभ 
ब्राह्मणीका पुत्र पितके मसनेपर छीन छ- 
याज्यपदसे यज्ञ कशनेसे मिरे धनको कते 

पिताकी प्रस्न्नतासे मिलेका तो अविभाग 


पिताके द्रव्यको व्यय करके 


आर्‌ | 


जिसने जो स्वयं संचित कियाहो वह दोभाग 
कोप्राप्न होता है ॥ 

भावाथे-पिताका जो द्रव्य उसके विरोध 
(खचं ) बिना जो धन स्वयं संचित कियाहो 
वा मित्रसरे मिखाहो वा विवाहम भिलाहो वह 
भ्राता आदे दायादोका नही होता पिता 
आदिकी परपर चले आए ओर हत 
(मरहम ) द्रव्यका जो उद्धार करे उसको 
ओर विद्यासे मिल घनको भ्राता आदि दाया- 


। दका नद्‌ ॥ ११८ ॥ ११९॥ 


उशननि क्षे्रको | 


सामान्याथसमुस्थनेविभागस्तु समः स्मृतः 


। अनकापत्रकानःक्ुचतुतभागकल्पनां १२० 


करनेके | 


पद्-सामान्यार्थसघ॒त्थाने विभागः १ 
तुऽ समः १ स्मृतः १ अनेकपित्रकार्णां& 
तुऽ-पित्रतः ऽ-भागकल्पना९॥ 

योजना-सामान्यार्थसमुत्थाने सति विभा- 
गः समः स्प्रतः वुपुनः अनेकपितकाणां 


। पुत्राणां मागकल्पना पिरतः भवति ॥ 


तात्पया्-इकडे बसतेहए भाई साधारण 


| धनका कृषि व्यापार आदिसे मिक वद्धंन 


अगे कहगे-नियमके लवनं जा मल वह्‌ | 


भी विभागक अयोग्य इसका तो खण्डनक 
आए-दृश्चसे यहं बात स्थितं कि पिताक 
द्रव्यका खय करक ०।। सचत ।कयह्‌। 
वह्‌ विभागके य्य ह पष्ठ ईस 
वरि्टैके वचनसे पदा कसनेवालेको दौ 
भागभी छेते है किं इन पुत्रके मध्यम 


उस्म 





१ क्षेमं पृत्त 
विमाज्ये च ते प्रत्ते दयनासनमेव च ॥ 


२ अविभाज्यं सहल्ाणामा सदखकुखदपि । याज्चं | ~ ५ जो च 
। रक चार्‌ एच इ।चता इक्षप्रकार्‌ पुन्या तब 


चं च पं च कतान्नमुद्क लिया । 

३ न प्रतिन्रहभूदेया क्ष्ियादिसुताय वै । यद्यप्येषां 
पिता दयान्धते तिप्रासुतो हरेत्‌ । 

४ चरेन चैषा स्ववभुपारजतं स्‌ व्वंशमेव ठमेत \ 
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(वटानां ) करे तो समानी विभाग होता 
है वटानेवाल्के दोभाग नही होते-अब 


। पिताक घनं विभागको दिखाकर पिताम- 


। हके घनम ववैमागक्ां ववरषेता कह्तं ह 


योगभिष्टमिलयाटृस्तत््यदरिनः । अ~ । य 
~ | कि विभक्तय भादं तो मर्गयं ओर्‌ 


| 
| 
| 
| 


कि यद्यपि पितामहके धनमें पौत्रंका स्वत्व 
प्के ठ्य इ तथापि उनका विभाग पिता- 
महक दरव्यं पिताओकी संख्यके अनुसार 
होता हे अपने स्वरूप (संख्या )की अपेक्षासे 
नही हीताय यह बात कदी हयी समञ्ञो 


एकके दोपुच्रहो-अन्यके तीन ह आर अप- 


मतके स्थ ( जगहमे ) दोपुच्र॑को तो 
अपने पिताका एकभामं 


भिलगा-अन्य ` 
तीनभी अपने पिताके एकभागकषे प्रा्त गे 


कः 
ञं 


क 





( २७४ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति भिताक्षराप्रकारासहित । 


~~ ~ ~ 





| „~~~ ~~ 





। ओर इतर चारकोभी अपने पिताके एक- 
। भागकीदी प्रापि होगी- तसह कोड पत्र 
जीतहो ओर कोई पू्रांको पदा कर्के मर 
मचे होयतो यही विभागका न्याय समञ्चना 
। किं जीवते हये पुत्र अपनेही भागको प्रा्तदगि 
। ओर मरेहुये प्रक जो पुत्र है वेभी अपन 
। परिताके -भागकोही प्राप्तदीगे-यहं वचनसे 
। सिद्ध व्यवस्था है ॥ 
भावाथ-इकटे वसतेहुये श्राताआमसे 
कोई भ्राता साधारण धनको खेती व्यापार 
आदिसे बाले तो उस बटये धनका बरा- 
बरही घे 7ग होता है पेदा करनेवलेको 
दोभाग नदी मिलते-ओर पितामदह्के धनमें 
अनेक पितावाले पु्रोंका विभाग पिताओंकी 
संख्यक्ते अनुसार होता हे पु्ंकी संख्याके 
अनुसार नही॥। १२०॥ 
1 । 
तन्रस्यारखद्शंस्वाम्यंपितुः पु्स्यचवरि॥ 
पद्-भूः १ या९ पितामहोपात्ता१९ निब- 
धः १ द्रव्यम्‌१ एवः चः-तत्र-स्यात्‌ क्रि- 
सहश १ स्वाम्य १ पितुः ६ पुत्रस्य चऽ- 
एवऽ-हिः- ॥ 
योजना-पितामहोपात्ता या भूः निवेधः 
चनः द्रव्यं यत्‌ अस्ति तत्र पितुः चपुनः 
पुत्रस्य सहश स्वाम्यं स्यात्‌ ॥ 
तात्पयोथ-पिता विभक्तहो अथवा उसका 
कोड भ्राता न होयतो पोत्रका पितामटके 
धनम विभाग नही है क्योकि यह कह आये 
पिताके मरनेपर पितके ऊमसे 
कल्पना टीतीं हं-ओंर विभाग 
अपने संचित धनके समान 
इच्छाके अनुसार ही होगा अ 
इस रकाके होनेपर यह्‌ वचन 
दिकी 






























होति है ओर एक कञ्चुक ( सुपारी ) फलके 
भारे इतने ऊञुक होति हँ यहं प्रवध-ओर 
सुवणं रजत ॒ आदि द्रव्य-पितामहनँ जो 
प्रतिग्रह विजय आदिसे पेदा करिया हौ 
उसमें पिता ओर पुत्रका स्वामित्व लोकसे 
प्रसिद्ध सहश्च ( बराबर ) है इससे विभाग 
ग हो सकता यह्‌ नही है ओर य 
नही है की पिताकी इच्छासेदी विभाग होता 
हे ओर पिताके दोभागभी उसमें नही होते 
इससे पिताके कमसे भागकी कल्पना होती 


हे यह केवल वाचनिक ( कथनमाच्र ) है 


ओर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छाके 
अनुसार कर्द्‌-यह वचन अपने संचित 
धनके विषयमे है-तेसेही विभाग करता 
हआ पिता अपने दो अंशको ग्रहण केर 
यह्‌ वचन॑भी अपने संचित धनके विषयमे है 
ओर वृद्ध अवस्थाको प्राप्त इमाम पुत्र, 
माता पिताके जीवते हुये अस्वतंत् होता 


है यैह परतंत्रता ( परधीनता भी माता 


पिताके संचित धनमेही हे-तेसेही माता 
पिताक जीवते हुये पुच् धनके स्वामी नही 
है यंहभी पितके संचित धनमेही है-तेसेदी 
माताके रजनोधमे होता है ओर छोभी 
वा कामी पिता विभागको नचाहता होयतोभी 
पितामहके द्रव्यक। विभाग प्रकी इच्छसे 
होता दै तसेदी विभक्त हआ पिता पिता- 
महके द्रव्यको किंसीको देना वा विक्रय 
करना चाहे तो पुचका निषेध कसनेमेभी 
अधिकार है ओर पिताके संचित किये 
धनमें तो निषेधका अधिकार नदी हे क्यों 
कि उसमे पुत्र पितके परतंत्र है-अनुमाति . 
तो पुञ्रकोभी करनी योग्य है सोईं दिखाते 





१ द्वावंशौ प्रतिपयेत विभजच्ात्मनः पिता । 
> जीवतोरस्वतंचः स्यारयापि समन्वितः । 


ज०र.के्ीताष्े द्विः ॥01 








. छो. २०८ }भी वचनं 





उ्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < ( २७५ ) 
माया 
दै-यद्यपि पिता ओर पितामहके धनम । योजना-विभक्तेषु पतरेष सत्स सवर्णायां 


जन्मसेही स्वाम्य पुत्रका है तथापि पिताके 
धनम पुर पितके आधीन है ओर पिता 
अपने संचय किये धनम प्रधान है-पिता 
अपने संचित किये धनको दियाचाहे तो 
पुञके संग संमाति करले- पितामहके संचि- 
तधनमें तो पिति पत्र दोनोका स्वामित्व 
समान है इसे प्रको निषेधकाभी अधि- 
कार्‌ ह इतनादी विशेष है-मनुका ( अ. ९ 
कि पिता नही 
मिले अपने पितके जिस धनको प्राप्त हो 
उसको ओर अपने संचित धनको अपनी 
इच्छके विना पुध्रोके साथ विभागन करे 
वहां जो जिसका पितामहनं उद्धार ( ब- 
सूल ) न किया हो एसे हेरे ( छिनाए ) हए 
पितामहके संचित ( इकडे ) किए हए 
धनका पिता उद्धार यदि कर्लछे तो वहु 
अपने संचय किए धनकी समान विना 
अपनी इच्छा पुत्रोंका न वादे यह कहुनेसे 
यहं दिखाया कि पितामहका संचय 
किया घन यदि पितान वांना चह तोभी 
पु्रोकी इच्छसे पूरके संग विभाग केरे 
भावाथे-पितामहकी संचय करी हई 
भूमि निबन्ध सुवण आदि दव्य इनमें पिता 
ओर पुचरका स्वाम्य ( स्वामित्व ) बराबर 
होता ह~ ॥ १२१ ॥ 
विभक्तेषुसुतोजातोसव्णायांविभा- 
गभाक्‌ । ररयाद्रातद्विभागः स्या- 
दायव्ययविरोधितात्‌ ॥ १२२ ॥ 


पट्‌-वमक्तषु १ सतः १ जातः १ सव 
णाया १ वमागभाकू १ हर्यात्‌ ५ वाऽ 
ताद्रभागः १ स्यात्‌ छ आयव्ययविञ्चोधि- 
तात्‌ “॥ 

१ पैठकं त पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाघ्रयात्‌। न तत्प- 


र 


जभजेत्साद्धमकामः स्वयमजितम्‌ । 








जातः सुतः विभागभाक्‌ स्यात्‌-वा आय- 
व्ययविरीधितात्‌ दष्यात्‌ तद्विभागः स्यात्‌॥ 

तात्पयाथे-पत्रोको विभाग किए पीछे समा- 
न वणक सीसे उत्पन्न हुआ पुत्र माता पिताके 
विभाग (धन आदि )का भागी होता है 


अथात्‌ माता पिताके मरे पीठे अश्च ८( दहि 
स्से )को प्राप्त होता है-षदि कन्या होयतो 


~> ^~ भ्र 


| माताके अंडको प्राप्त होती हे क्यों कि यह्‌ 


कहं अये ह किं मातके शेष धनको कन्या 
प्राप्त होती है-भर यदि असवर्णां ( समान 
वणक जो नहो )से पेदा होयतो पितकि 
धनमसे अपने हिस्तेका ओर मातके सबं 
धनका अधिकारी होता हही मननं 
(अ. ९ श. २१६) कहा है कि 
विभाग किए पछि उत्पन्न हुआ पुत्र पत्य 
नका प्राप्त हाता हं-यहां माता पिताकाजो 
ही उसे पत्य कहतेहं यह पिच्य शब्दकी व्या- 
स्या करनी क्योकि यह्‌ वचनंहे कि विभक्त 
हये माता पिताक विभागमे विभागसे पहिले 
पद्‌ा इञा पृ समथं नहीहै ओर विभागक 
अनंतर पदा हआ भ्राताओके विभागमें 
समथं नहीहै-तेसेही विभागक अनंतर जो 
ङ धन पितानं संचित कियाहो वह उस- 
काहीहं जो विभागके अनंतर उत्पन्न हओं 
क्योकि यह्‌ स्ति है कि पु्रोके संग 
विभाग करनं पर जो धन पितानें स्वयं पेदा 
किंयाहो वह सब विभागके पीछे पेदा हये 
पुत्रकं ज्यठे भाई उसके स्वामी (मालिक) 
नही हो सकते-ओर जो विभक्तय पुत्र 
पताक संग संसृष्ट ( मिलना ) होगयेहों 
पितके मरण पीछे विभागके अनंतर पैदा 





१ ऊध्व विभागाजातस्त पित्र्यमेव हरेद्नम्‌ । 

२ अनीशः पूर्नः पित्रो तुमौगे विभक्तजः । 

३ पुत्रः सहं विभक्तेन पित्रा यत्स्वय्माजितम्‌। विभ 
त्तजस्य तत्सवमनीराः पवेजाः स्मरताः 
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व "ट 5 द आ" १ 





| ( २७६ ) 





याज्ञवल्क्यस्मरेति मिताक्षराप्रकाशसटित । 








हुआ पुत्र उनके संगही धनको वाव्टे-सोडईं 
मतुं (अशरशछछो०२१६ ) नं कहाहं कि पिताके 
संग जो संघष्ट होगये हों वह उनके संगी 
विभाग करे-अब पिताके मरनेपर पुत्रोके 
विभागकिये पीछे जो पेदाहो उसके विभा- 
गकी रीति कहतेहे किं पितकि मरनेपर 
श्राताओंके विभाग समयमे माताका गभ 
स्पष्टनही ओर विभाग किये पीछे जो पेदा 
हुआ उसका विभाग-भ्राताओनें ग्रहण किये 
ओर आय आर व्ययसे शाधन किये धनमसे 
होताहे-प्रतिदिन-प्रतिमास ओर प्रतिवधमे 
जो पेदाहो उस धनको आय ( आमदनी ) 
कट्तेहे-ओर पितके किये णक दूर करने 
आदिको व्यय कहतदहं उन आयव्ययींसे 
रोधित अर्थात्‌ उसको घटाय बटायकर 
विभागके अनन्तर पेदा ह्येके भागको सव 
श्रातादेदं-यह बात यहां कटी हयी समञ्लना 
किं पृथक्‌ २ मिले हुये अपने भामि पिताक 
भागे पेदा दह्ये आयको उसमें मिलाकर 
ओर पितकि कयि ऋणको दूर कर्के 
अपने २ भागोमेसे ङु २ निकासकर 
विभागके अनन्तर पदा टुयेका भागभी 
अपने २ भागोकिं सव भ्राता ओको करना 
योग्यहे-यही बात विभागके समय भ्राता 
संतानशही नहो ओर उसकी भायाका गभ॑ 
स्पष्ट ( प्रकट ) नहोय ओर विभागके अन॑- 
तर जो भतीना पेदा होय उसके विषयमें 
जाननी यदि भायाका गभ स्पष्ट दोय तो 


ग्रसतिको प्रतीक्षा करे विभाग करना सोई | 
वसिष्ठनं काहे कि भ्राता दायका विभाग | 


कर तो जो संतानटीन सीह उनके पुचला- 
भक प्रतीक्षा कर्के कर आर जिनके ग 
उनक प्रस्वक प्रतीक्षा कर्‌ ] 

` १ संख्षटास्तेन ये वास्यु्विभजत सते: सह्‌ । 

२ अथ च्ात्णां दावपिमानो याश्चानपलयाः खियः 
तासामापुत्रखाभात्‌ 1 





उस 
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। इआंका नही-तेसेही विभागक 





भावार्थ-विभाग किए पीछे सवणा सीमे 
पेदा हआभी पुत्र विभागका भागी होताह्‌- 
अथवा जाय (आमदनी) ओर व्यय (खच) 
से शोधन किए हुए हदय ( दीखते ) धन- 


मेते उसका विभाग होताहे ॥ १५२ ॥ 


पित्भ्यांयस्ययदत्तं तत्तस्येवधनंभवेत्‌ । 
पितुरूध्वैविभजतांमाताप्यंशंसमंदहरेत्‌ ॥ 

पद्-पित्भ्यां ३ यस्य ६ यत्‌ १ दत्तं ९ 
तत्‌ १ तस्य ६एवऽ- धनं १ भवेत्‌ रि- 
पितुः ६ उध्वै २ विभजतां & माता १ अपिऽ- 
अरां ९ समं २ हरेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-यस्य पित्रभ्यां यद्धनं दन्तं तद्धनं 
तस्य एव भवेत्‌ पितुः उष्वै विभजतां पुत्राणां 
मध्ये माता अपि समं अंशं हरेत्‌ ॥ 

तात्पर्या्थ-विभाग किए पीछे पैदा इभा 
पुत्र पिता ओर मातके सब धनको प्रहु 
करताहै-यहं कह आये वहां यदि विभक्त 
जा पिता वा माता विभक्त हए पुरक 
सेह सवस भूषण आदि देदे तो विभाग- 
के अनंतर पैदा हुआ देनेका निषेधं न 
करं आर न द्यि हूुयेको छीने यह्‌ अबे 
कहते, विभक्त हुए मातापिताओनें जिस 
विभक्त पुत्रको जो भूषण आदि देदियाह 
वा विभागसते पिरे जिसको दियाहो वह्‌ 
उसकाटी होता विभागके अनंतर पेदा 

अनंतर पेदा 

हुआ पु नहो ओर विभक्त माता पितानें 
जिस पुत्रकोजो देदियाहो उनके मरे पीछे 
विभाग कस्त हए पुत्रोमे उसकाही धन 


। उतःह अन्यका नह(-पताक जीवनं समर्यमं 


पुत्रके समान अरा पत्नी्ओंक्ता कहु आये 
पिताक मरे पीछेभी पत्नीञओंका समान अश्च 


। कहते कि पितःके मरे पीछे पच विभाग 


कर तो माताकाभी समानश होते यदि 
घनन्‌ द्याह ,वयोकि खीव- 


च 











व्यवहराध्याय दायविभागप्रकरण < 


( २७७ ) ` 








नके देनेमें आधे अंका भाग माताका 
-कहगे ॥ 

भावार्थ माता पितानं जिसको जो धन 
दे दियाहो वह उसकाही होति पिताकरे मरे 
पीछे विभाग कशनेवलि श्राताओमं माताभी 
समान भागको ग्रहण करे ॥ १२३ ॥ 

स्कृतास्तुसंस्कार्या्रातभि 
भमिन्यश्चनिजादं राद खार्ितुतुरीयकम्‌ ॥ 

पद्‌-असंस्कृताः १ वुऽ- संस्का्याः १ 
श्रात्भिः ३ प्वसंस्कृतेः ३ भगिन्यः १ चऽ- 
निजात्‌ ५ अरात्‌ ५ दत्वाः-अंशं १ तुऽ 
तुरीयकम्‌ २ 

योजना-संस्करृताः भ्रातरः पर्वसंस्कत 
श्रत्भिः- संस्कायौः च पुनः निजात्‌ अ- 
शात्‌ तुरीयकम्‌ अरां दसा भगिन्यः तेः 
एव संस्कार्याः ॥ 

तात्पयौे-पिताके जीवन समयमे जिन 
श्राताओंका संस्कार ( विवाह ) न हुंआहो 
पितके मरणानंतर उनके संस्कारे अधि- 
करिथोको कहतेहै कि पिताके मस्नेपर 
विभाग करतेहूय भ्राता सदायके द्रव्यमेसे 
उन भ्राताओंका संस्कार कर जिनका सं- 
स्कार न हुआहो-ओर 
भगिनीयोका संस्कारभी वही भाई 
अपने अशमे चोधाई्‌ भाग देकर करै 
इससे यह वात जानी गयी किं पिताक 
मरनेपर दुहिता ( पृची )भी अंशको प्राप्त 
होती -उक्षमे अपने २ अंशमेसे चोथाईं 
भागको प्रत्येक भ्राता निकास कर भगि- 
नीयोका संस्कार करै यह अथे नही करना 
किन्त जिस जातिकी वह कन्याहो उसी 
जातिके प्रका जो भागहो उससे चोधाइं 
भग उसको देदेना-यह बात कदी समञ्षना 
किं यदि वहं कन्या ब्राह्मणी होयतो ब्राह्म- 
णीकिं पु्का जितना अंशा होताहे उससे 





चौथा माग उसको मिलना चाहिये-जेसे 
किसीके व्राह्मणीही एक पत्नीहौ ओर 
एक पुत्र ओर एकी कन्या हो वह पताके 
संपृणे द्रव्यके दो भाग करके ओरडउनदो 
भागोमेसे एक भागको चार भाग करके 
उनसे एक भाग कन्याको देकर रोष 
संपूण धन- (७ भाग )को पुत्र हण क 
रले-जव दो पुत्र ओर एक कन्याहं तब 
पिताक संपृणे धनको तीन भाग करके ओर 
एक भागके चारभाग करके उसका 
चोथाहं कन्याको देकर रेष धनको दोन 
पुत्र रहण करले-यदि एक पुत्र ओर दो 
कन्या होयता पिताके धनके तीन भाग 


। कर्क आर एक भागक चारभाग कर्क 


उनसे दो भाग दोनों कन्याओंको देकर 
शेष संपूण धनको पुत्र ग्रहण करे 
दसी प्रकार सजातीय सम ओर 
विषम भादरं ओर भगिनी्ओमिं समञ्ञना 
जहां व्राह्मणीका एक पुर हो ओर क्षत्रेयाकी 
एक कन्याहौ वहां पिताके धनके सत 
भाग करके ओर क्षत्रिया पुचके तीन भा- 
गोके चारमाग करस्कै चोथाईै भागको 


| कन्याको देकर चेष धनको ब्रह्मणीका प्च 
संस्कारसे रहित | 


अहण करे जहां दो ब्राह्मणीके पुतरहं ओर 
क्षत्चियाकी एक कन्याहो वहां पिताके सब 
धनके ग्यारह १९१ भाग करके क्षिया 
स्के पके तीन भर्गेकि चार भाग करके 
उनमेसे चोथे भागको क्षत्रिया कन्याको 


देकर शेष सब धनको दोनो व्राह्मणीके 


पुत्र विभाग करके ग्रहण कंर-इसी प्रकार 
भिन्न २ जातिके भाद ओर भगिनीकी संख्या 
सम वा विषम होय तो विभागकी रीतिको 
समञ्चना-कदाचित्‌ कोद शंका करे कि अपने 
अंरामेसे चोथादं भाग देकर यहां चोथाईै 
भागक अविवक्षासे यह अथं कणना युक्तहै 


कि विभागक योग्य धन भगिनीको देकर 
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देना अवद्य प्रतीत 


(२७८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशस्हित । 
नि = --------------- 





+ __ 
ञ्चे धन भाईं रहण कर सा ठक नह्य 
क्योकि इस मत्‌(अ० ८ ° ११२ ) 
वैचनका विरोधे किं ब्राह्मण आदि श्रता 
ब्रह्मणी आदि भगिनीओंको अपनी २ 
जातिमे शाख्रोक्त अशामसं चथाईं भाग 
कन्याओंको दं याद्‌ नद्‌ ता पातत हातह 
कदाचित्‌ कोहं कद किं अपने भागमेसे 
निकास कर चोथाहं भागदेना सो क 
नही-कि॒ अपनी जातिं जो भाग काह 
उस एक भागके चोथाईं भागको प्रथक्‌ २ 
कन्याको दे इस प्रकार जाते ओर संल्या- 
की विषमतामें विभागकी सीते कह आये 
ओंर जो न देना चाद तो पतित हेति 
वचनसे कन्याओकं न देनमें पापकं सुननेसे 
होताह्‌-कदाचित्‌ 
कोई शंका करे किं याभी चार भाग दे- 
नेको अविवक्षाहे इससे विवाहके योग्यही 
कन्याकों धन देना इष्टं सो ठीक नदही- 
वेयाके मनु आर याज्ञवल्क्य दोनों स्म- 
तियाके वचनोमं चतुथं भागके देनेकी 
अपिवक्षामं कों प्रमाणभी नही है ओर 
कन्याअकि न दनेमे पापकाभी श्रवणे जो 
कोहं यह कहते दकि यदि चतुर्थ भाग द- 
7 (वतक्षा करोगे तौ जिस कन्यकि बहुत 
भहा वह वबहधन हो जायगी ओर जि- 
सके बहत भगिनी होंगी वहमाई निर्धन हो- 
नायगाइसका उक्तरीतिसे समाधान कर आ- 
थाक इछ अपने भागमेसे चोथाईं भाग नि- 
कस्‌ कर कन्याओको देना नही कडा जिस- 
स पूताक्त दोषहो किन्तु अपनेको जितना 
अश मिले उतनेमेसे चोथाई भाग भां 
कन्याअको दे यही कदाहं तिससे हमारे 


सहायक मधातिथि आदिका यही अर्थ ठीक 

< गरु्ेका नही-तिससे पित भारुचिका नही-तिससे पितके मरने पर 

कन्याभ्यः ग्रदुात्तरः प्रथक्- 
त्सवः 1 


कन्याकोभी अंश मिलताहै ओर पिताके जीवन 
समयमे तो जो कुछ पिता देदे वही मिलता 
क्योकि कोदं विरेष वचन नही इससे सब 
निदेषिहे ॥ 
भावाथं-जिनका पिता मरनेसे पहिले 
संस्कार न हदो उन भ्राता्जका संस्कार 
पहिले संस्कार किये भ्रात करे ओर जिन 
भगिनी ओंका विवाह नहुआहौ उन असं- 
स्करृत भगिनीयोके विवाहरूप. संस्कारको 
भी वे भां अपने अंरका चोधाईं भाग देकर 
करे ॥ ५२४ ॥ 
चतुख्िग्ेकभागाःस्युवंणरोब्राह्मणात्मजा ¦ 
्ष्नजाच्िकभागाविडजास्तुव्येकभागिनः 
पद्-चठच्िन्रेकभगाः १९ स्युः क्रि- 
वणेराःऽ- ब्राह्मणात्मजाः १ क्ष्रनाः-तिव्येक- 
भागाः १ विड्जाः १ तुऽ द्येकभागिनः १॥ 
योजना-त्राह्मणात्मनाः वर्ण॑शः चतुश्चि- 
द्येकभागाः स्युः क्षत्रनाः व्िघ्येकभागाः वि- 
डजाः व्येकभागिनः स्युः ॥ ॐ 
तात्पयाथ-पृवीक्त प्रव॑धसे सजातीय भाद 
याका पिताक संग विभाग कुकर अब्‌ 
भिन्न नातिके पूर्वोका विभाग कहते 
वणाकृ करमसे ब्राह्मणकी चार क्षतियकीं 
तान वरेयका दो खद्रको एक भायां दिखायी 
उनम ब्रह्मण आदि वणके रमसे 
अयात्‌ ब्राह्मणादि वर्णोकी चियोके अन- 
सार ब्राह्मणस पदा हुए पुत्र चार तीन ३ 
दा २ एक १ भागोको कमसे प्राप्त होतहैं 
ईस कक वणः इसपदमें ( संख्येक 





वचनाच्च ) इस सरसे अधिकरणमें ओर 
वीप्सा ( वरणे वरणे इति वर्णाः मे ( शस ) 
प्रत्यय 1 यह्‌ बात कही हुईं समञ्लनी 
कं न्रह्मणक्ष ब्राह्मणीमं पेदा इए पुत्रके 
१ एक एक पुत्रको चार २ भाग मिलते 

आस्‌ ब्राह्मणसन क्षत्रियामें पेदा हए पुमे 
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एक एकको तीन २ भाग ओर वैद्यासे 
उत्पन्न हअक दो २ भाग आर श्यूद्रसे पेदा 
इए पुत्रको एक २ भाग पिलता हे क्षात्रे 
यक कन्याम क्षत्रिये पदा हुए पोको 
कमस तीन दौ एक भाग मिलते हँ अर्थात्‌ 
क्षात्रयामे पदा इएको तीन २ वेदयामे पेदा 
इका दा २ आर शयुद्राम पदा ह्येको एकं २ 
भाग मिलताहं आर वेदयसे वेश्यामें पदा 
ह्येको दो २ ओर श्च द्रामें पेदा येको एक 
एक भाग मिलूताहे-श्चूदरकी भायां एकी 
होती शद्रसे भिन्रजातिका कोड पुत्र नही 
होता इससे च्दरकं पचक पूर्वीक्तही विभाग 
होताहे- यद्यपि चार तीन दो एक भाग 
तिसे कहै तथापि वे भाग प्रत्त 

ग्रहुसे भिटी भिस भिन्न विषयमे समन्नने 
वथाक्ति यह्‌ स्मृति हे किं क्षत्नियाके पुत्रको 
प्रतिग्रहे मि<ग इदं भूमिको न दे जो ऊ 
पिता उक्तभ्रामे क्षतचियाके पुत्रको देदे तो 
पितके मेप ब्राह्मणीका युच्र छनटे- | 
प्रतिग्रहुके कहनेसे मो छी हयी भूमिको 
तो क्षत्रियाआदिके पु्ोकोभी ददे ओर 
श्रुद्राके पुताको यह विरोष निषधभी हं किं 
द्विजातियोसे शद्रामें पैदा इञ प्र भूमिके | 
भाग योग्य नही हे- याद मोरी हयी भूमि 
क्षत्रिया आदिके प्रोकं न मिलती तो 
शुदा पुत्रको विशेष निषेध॒ठीक न होता- | 
ओर जो यह मनु(अ० ९ श्रो १५५) 
वर्च॑न हे किं ब्राह्मण क्षिय वेर्यो पेदा 
हआ शदराका पुत्र-धनका भागी नदी होता | 
किन्त पिता नो कुछ इको देदे वही | 
इसका धन होता वहं वचनभी उस धनके 

१ न प्रतिग्रहमूदवा क्षनिवादिसुताव वे ॥ ययप्येषां 
पिता दयान्ध्रते विग्रासुतो हरेत 1 

२ शृ्रयाद्िजातिभिजातो न भूमेभौगमरहैति । 

३ व्राह्मणक्षतरियविङ्ञां गुद्रापुतरो न रिक्थभाक्‌ ॥ 
यदेवास्य पिता दयात्‌ तदेवास्य धनं भवेत्‌ । 
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| समेः ३ अदोः ३ 
रि 





विषयमे है जो कुछ धन जीवते हुये पितानं 
शद्राके पुत्रको दिया हो- यदि पितानं 
प्रसन्नतासे इछ न दिया होय तो एक 
अंरका भागी होताहे इसमे छ विरोध 
नही हे ॥ 

भावाथ-त्राह्मणस्ते ब्राह्मणी आदिमे पेदा 
हये पुत्र वणैके कमसे चार तीन दो एक 
भागको- ओर क्षत्रिये क्षतियआदिमें पेदा 
ह्ये प्र तीन दो एक मागको- ओर्‌ 
वेश्यस् वदेया आदिमे पेदाह्ये पुत्र दो 
एक भागको वणक कमस प्राप्त होत १२' 
अन्यौन्यापटह्तद्रव्यं विभक्तेयत्तुटर्यते । 
तरपुनस्ते्षमरंरेविभजरन्नितिस्थितिः ॥ 

॥ १८५६ ॥ “ + 

पदु-अन्योन्यापहतं ९ द्रव्यं १ विभक्ते 
यत्‌ १ तुऽ- द्यते करि- तत्‌ १ पुनःऽ ते१ 
विभजेरन्‌ क्रि- इतिऽ 
थातः १॥ 

योजना-विभक्ते यत्‌ द्रव्यं अन्यीन्याप्‌- 
हतं दश्यत तत द्रव्यं ते पुनः मेः अचेः 
विभजेरन्‌ इति स्थितिः ( मयादा ) अस्ती- 


। [त राः 


तात्वयी्थ-परस्पर हरा ८ चुरया ) इआ 
वा विभागके समयमे जान। हमा जो सञु- 
दायका द्रव्य, पिताके धनके विभाग किये 
पीछे दीखेतो उस धनक्े सब भाई समान 
भाग करके वालं यह्‌ शाख्रकी मयादा 
यहां समान भाग कहनेसे उद्धारविभागका 


| नेषघ समञ्लना-आर विभाग कर इस 


नेसे यह दिखाया इं कि जिसको दीखे 
वही नले-इससेही यह वचन साथैक हे 
कुछ ससदायदव्यके चरानेमे दोषके अभा- 
वका बोधकं नदी ह कदाचेत्‌ कोई शका 
करै किमनु (अ. ९ श्छ. २१३)नें 

१ यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत छोभाद्श्रातुन्यवीयसः 1 
संञ्यष्टः स्यादभागश्च नयतव्यश्च राजाभः॥ 
























( ३ 9 ) 





याज्ञवल्क्यस््राति मिताक्षरापरकाश्तहित । 








ज्येष्ठको्ी सञदायके द्रव्य चरानेमे दोष 
दिखाया है छोटे भरताओको नही किं जो | 
ज्येडा भाई लोभसे छोटे भाईयोका तिर- । 
स्कार करे अथात्‌ उनके भागको नदे उस | 
जेठेको भाग नही मिलता आर रानदंडको 
ग्राप्त होता हे-सो टैक नही क्योकि जव स्व- 
तंत्रताको प्राप्त हये-पिताके स्थानम बेठे | 
ज्येष्ठकोही मनुनें दोष कह दिया तो न्ये 
छठके आधीन पके समान छोटे भाईयोको 
दंडापूपन्यायसे अवद्य दोष दिखायी 





दिया-दंडापषन्याय यह दहै कि जहां दंड | 


जायगा वही उससे बधे पूवे जांयगे-तेसे 
[3 [> क्य (य भ ह्‌ १. =+ 
ही अविरेषतसे इस गोतमके वच॑नमें 
# ९ [अ ए [प 
दोष सना जाताहै कि जो मनुष्य जिस 


भागके योग्यका भागते निराकरण करता हे | 
अथात्‌ उप्तके भागको नही देता भागे | 


गहत इजा वह उस भागसे रहित कणने- 


बलेको नष्ट करता हे अथात्‌ दोषे युक्त 


करता हं यदि उसको नटन करे तो उसके 
पुत्रको वा पोत्रको नष्ट करता है-इस वच- 
नमें ज्येष्ठ आदिके नामको नलेकर्टी 
अविरेषताके साधारण द्रव्यके चुरनेमें 
दोष सुना जाता है-कदाचित्‌ कोई कटै वि 
साधारण दरव्यम अपनाभी स्वत्व होता हे 
इससे अपनी हे इस उद्धिसे यहण करनेमें 
इछ दोष न होगाग्सो ठीक नही- क्योकि 
अपना हं इस बुद्धिस प्रदण करनेमे दूसरे 
भाईके वर्जने योग्य होनसे पराया धनभीं 
ग्रहृण कियागया इस प्रकार निषेधके प्रवे- 

दोष ( पाप)को अवद्य केर्गा-जैसे 
शूगका चरे जहां नष्ट होनाय ओर तुल्य- 


तासे उडदेकि ग्रहण करनेमे उडद यज्ञके | 


योग्य नही यह्‌ निषेध नही लगता है क्योकि 
१ योवै भागिनं भागान्ुद्ते चयते एवैनं स यदि चे- 
चः यत्तथ पुत्रमय पोत्रं चयते । 

यज्ञिया वे माषाः । 





४, 


। हीगा इससे निषेध अवश्य लगता है 


वे उडद मूंगकी बुद्धिस रहण किये है यह्‌ 
जव॒ राकाकरनेवालनें कहा तहां मूंगके 
अवयवोंके ग्रहण हनम वजेनके अयोग्य 
होनेसे उड्दाके अवयवोकाभी अ्रहण दहो- 
यह्‌ 
सिद्धांतीनं कहा है-तिसक्षे वचन ओर 
न्यायसे साधारण द्रव्यके चुरानेमे दष 


। अवद्य है यह्‌ सिद्ध भया॥ 


भावार्थ-विभाग कयि पीछे जो द्रव्य 
भ्राताओमें परस्पर च॒राया हुआ दीखनाय- 
उस द्रव्यको वे सव समान अंसोसे फिर 
वाटले यह राख्रकी मयद्‌ है- ॥ १२६ ॥ 
अपुत्रणपरकषे्ेनियोगोत्पादितःसुतः । 
उभयोरप्यस्षोरिक्थीपिंडदाताचधर्मतः ॥ 

पद्-अयपुत्रेण ३ परक्षेत्रे ७ नियोगो- 
| सादितः १ स॒तः १ उभयोः ६ अपि- 
असो १ रिक्थी १ पिडदाता १ चऽ-धर्मतःऽ-॥ 


योजना-परक्षेत्रे अपुत्रेण नियोगोत्ा- 
दतः यः सुतः असो उभयोः खिथी च पनः 
। धमतः उभयोः पिंडदाता भवति ॥ 





तात्पयोथ-पुत्रहित स्रीके संग गरूकी 
आश्ञासं पुत्रके स्यि देवर वा सपिंडवा 
सगोत्र मनुष्य घीको ल्पेटकर ऋतुके सम- 
य गमन कर ओर गभकी स्थिति पर्यतः 
गमन कर अन्यथा करनेसे पतित होता दे 
ईस धरधसं पदा हु ईस पिले पतिकाही 
क्षे्ज पत्र होता है-ईस पर्वोक्तं विधि 
पुन्राहेत द्‌वर आदिके सकामसे परायी 
साम गुरूको आज्ञासे पदा किया पञ बीज 
अर्‌ क्षत्वाके दोनोके रिक्थ (धन )को 
रहण करनेवाला ओर धमस दोनोंको पिंड- 
। का दाता होता हे-नहां यह गुरुकी आज्ञासे 
नुयुक्त देवर आदि स्वयभी पुञ्च रहितो 
अर पुत्ररडितकीटी सीमे अपने ओर पराये 
पुरे लिये प्रवृत्त होकर जिस पुत्रको येदा 
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करे उस दो पितावाछेको द्रयामष्यायण 
कहते हं वह दोनोके धनका भागी ओर 
पिडका दाता होता ह-ओर जहां नियुक्त- 
देवर आदि पु्वानूहौ केवल क्षेत्र (स्री ) 
यालेकेही पुत्रके स्यि यतन करे तो उससे 
पद्‌ा हुआ पु क्षेत्रवलेकार्ह 
वारका नही-वह्‌ नियमसे न बीनवालेके 
धनको लेसकता हैन पिंड देसकता 


11 


सोई मनु (अ.९श्छो. ८३गेनं कहां हे, 


किं इस खरीमं पदा इञा पुत्र-हम दो्नोका 


होगा इस संवित्‌ ( प्रतिज्ञा )के स्वीकास्ते | 
क्षित्रका स्वामी बीज वोनेके ल्यि जिस क्षेत्रको । 
बीजवाटेकोदे उस क्षत्रमे पेद हये पुत्रके बीज- | 
वाला आर क्षेचवाखा दोनों स्वामी महर्षियोनें 


देखे हे-तंसरही मनुने (अ ०९ शरो ०५२) कहीहे 
कि इस स््रीमें पेदा हआ पुत्र दोनोका 


होगा इस प्रतिज्ञाको न कहकर पराये क्ष , 
[ ० [8 पवि $ 1 

- चमं जो पुत्र पेदाहो वह क्षेत्रवालेकाही | 
पुत्र होताहे क्योंकि बीजस योनिको प्रबल 


गो अश्च आदिमं देखाहिं-यहां भी नियोग 


वाग्दत्त ( जिसकी सगाई 


नियोग मनु (अ० ९ शो ९-६० गेन 


निषिद्धं कियाहै कि भली प्रकार नियुक्त 


कीहुयी स्री देवर वा सपिंडसे संतानके 
नाराको देखकर वांछित संतानको प्राप्त 
होजाय-विधवामें नियुक्त मतुष्य घीको ल्पे- 
टकर ओर मोनको धारण करके रातरिके 
१ ।क्रयाभ्युपगमराल्छन्न वजाथ वल्रदायत ॥ तस्यह्‌ 
भागना दया वाजा क्षान्नरक एव च। 
२ फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 
परत्यक्षं क्ेत्रिणमथों बीजायोनिर्वलीयस्ती । 
३ देवराद्वा स्पिडाद्रा शियासम्यडनियुक्तया। प्रजेप्सि- 


. ताधिगंतन्या संतानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु 
धृताक्तो वाग्यतो निरि । एकपुत्ादयेत्ुत्रं न द्वितीयं | 
. कथचन ॥ 


इता इ बजि | 


होचकी हो )के । 
विषयमेही समञ्षना-क्योकिं अन्य सीमे | 


विषय एक पुत्रको पेदाकरे द्षरेको कद्‌[- 
चत्‌ न कर इस प्रकार नियोगको कहं कर 
स्पयंही निषेधं कियाहै (अ० ९ श्छो° ६४- 
-६६-&७-६< )कि द्विजाति अन्यके 
संग विधवाख्मीका नियोग न कर क्योकि 
अन्य पुरूषके संग नियोग करनेवाले सना- 
तन धर्मको नष्ट कसतहै-विवाहके मंतमिं 
कदीभी नियोग नही कहा ओर न विवा- 
हकी विधिम पुनः विधवाका विवाह कहाहै- 
| यह्‌ पुओंका धमे ( नियोग ) बुद्धिमान्‌ 
द्विजोने निदित कहाहै-ओर वेन राजाके 
राज्यम मनुष्येमिभी चलाथा-वह्‌ राजर्षि- 
मं श्रेष्ठ वन प्वसमयमे संपणं पृरथिषीको 
भोगताहुभा ओर कामदेवसे नष्ठबुद्धि 
| होकर वर्णाका संकर करता भया-उसके 
पीछे जो मनुष्य संतानके ल्यि विधवा 
सखीका नियोग कर्ताहं साधुनन उसकी 
निदा कसते ह कदाचित्‌ कोई इका करे कि 
मनम विधि ओर निषेध दोनों है इससे 
। विकल्प होगा-सो ठीक नही व्याकर नियोग 
करनेवालोकी नद्‌ शास्म सुनीहै-ओर सके 
धर्मोमिं व्यभिचार करनेमं बहुत दोष सुन- 
तेह ओर संयम( इदियोको रेकना की 
अत्यंत प्ररसहि-सोईं भनुनेंही (अ ५ 
श्लो १५७ मेमं श्रष्ठुष्प मूल फलोसे 
चाह देहको नष्ट करद्‌ परु पतिके मरे 


9 नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। 
अन्यस्मिन्ह निदयंजाना ध हन्युः सनातनं॥ नोद्राहिकेषु 
मंत्रेषु नियोगः कीत्यते कचित्‌। न विवाहविधावुक्तं 
। विधवावेदनं पुनः ॥ अयं दविजहि विद्रद्धिः पड्चधमो बिग- 
हितः मनुष्याणामपि प्रोक्तो वने राज्यं प्ररासति। सम- 
। हीमाखणां शंजन्‌ राजषिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रो 
कामोपहतचेतनः॥ ततःप्रशाति यों मोहात्‌ प्रमीत पतिकां 
। च्ियं । नियोजययपव्यारथं गर्हन्ते ते हि साधवः ॥ 

२ कामं तु क्षपयेदेदम्ुष्पभूलफ केः दभेःनतु नामापि 
गृह्वीयातपलयो प्रेते परस्य तु । 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशसरित । 











न == ~ 


परि पर पुरूषका नामभी न छे इस वचनस 
जीवनके लिये परपुरूषके आश्रयका निषध क~ 
रके म॑तुने (अ० ५ छो ° १५८-१५९-१६०- 
१६१ ) कहाहै कि मरणप्यत पतिव्रताआकं 
सर्वोत्तम धर्मकी आकांक्षा करतीहइं विधवा- 
स्रीकी ओर नियमसे ब्रह्मचारणा स्ह-अनक 
सहस्र मार अवस्थाके ब्रह्मचारी कलमं 
सर॑तानको पदा किए विनाहं स्वगमे गये 
पतिके मरे पीछे साध्वी स्री पुत्रके विनाभी 
इस प्रकार स्वगमें पहचेगी जसे वे व्रह्मचारी 
गए जो स्री संतानके छोभसे अपने भतांका 
अवलंघन कस्तीहै वह इस रोकमे न- 
दाको प्राप्त दोतीहै ओर प्रलोकसे पतित 
होती इन वचनोंसे पुतके ल्यिभी दूसरे 
पुरूषका आश्रय मने कियाहे तिससे विधि 
ओर निषेध दोनोके होनेसे विकल्प मानना 
युक्तं नही-ईइस प्रकार जिसका विवाह्‌- 
रूप संस्कार होगयाहो उसका नेयोग जब 
निषिद्धदे तो कोनसा ध्मका नियोगदै-इस 
टिए मनै ( अ०९ शो ६९-७० )ने 
धमेका नियोग कदाहं किं जिस कन्याका 
वाग्दान किए पीछे पति मर जाय उस्‌- 
कन्याकौ इस विधिसे देवर विवाह ले ओर 
श्ुक्क॒वस््राको धारती ओर शद्ध ॒व्रतवाली 
उसको विधिसे प्राप्त होकर परस्पर संतान 


= ~~ त 


१ आसीतामरणालक्षांतानियता बह्मचारिणीयो धर्म 
एकपत्नीनां कोक्षती तमनुत्तमम्‌॥ अनेकानि सहखाणि 
 कौमायव्रह्मचारिणाम्‌ । दिवंगतानि विप्राणामङ्ृत्वा 
कुठसंततिम्‌। मते भर्वरि साध्वी ची ब्रह्मचर्ये व्यवस्थि- 


















कन्याया वाचा सयक्रते पतिः ताम- 
निजे विदेत देवरः॥ यथाविध्यमिगम्थैनां 









देवर उस कन्याको विवाह 








होनेपर्थत ऋतु ऋतुमें एकवार संगकेरे 
जिसके संग वाग्दान हुआहो वह प्रति््रहुके 
विनाही उस कन्याका पतिहै यदह वातभी 
इससेही जानीगहं-यदि वह पति मस्नाय 
तो उसका छोटावा ज्ये सोवसर ( सगा ) 
ले-यथाविधि 

कहनेसे यह सूचित किया किं राके अनु- 
सार विवाह कर धीका अभ्यंग ओर मोन 
आदि नियमोसे मन वाणी काया जिसकै 
वमे हो एसी कन्याको गभ धारण पर्य॑त 
प्रत्येक ऋतुमे एक २ बार संग करे यह 
वचनसे सिद्ध विवाह, धीके अभ्यग आदि 
नियमवाले नियुक्त देषरका स््रीकं साथ 
गमनका अंगे उससे उस स््रीको देषरकी 
भायौका बोधकं नही हौ सक्ता इससे 
उस घछीमें पेदाहुा पुत्र कषेत्रके स्वामी 
( स््रीका पदिला पति )काही होता हे देव- 
रका नही-यदि दोनोके दोनेका नियम 
(प्रतिज्ञा ) विवाहके समय हौगया होय तो 
दोनोंका पच होता है ॥ 

भावाथ-प्रत्रहमन मनुष्यनें परदस्रीमं नियौ- 
गसे पदाकिया जो पुत्र है वह दोनों पिता- 
अकं धनका भागी आर दोनोकोही धमस 
पिडका दाता है ॥ १२७ ॥ 


आरसोधमपत्रीनःतस्तमःपुधिकासुतः । 
ष्जः क्ष्जातस्तु सगोेणेतरेणवा १२८॥ 
पद-ओरसः १ धर्मपत्नीजः १ तत्तमः १ 
पुत्रिकासुतः १ क्षे्रनः १ क्षच्रनातः १ व॒ऽ- 
सगोत्रेणर इतरेण३ वाऽ- ॥ 
ग्रहरच्छन्नरउत्पन्नागरूटजस्तुखुतः स्मतः । 
कानीनःकन्यकजातोमातामदहसु तोमतः ॥ 
पद-ग्रहेऽ प्रच्छन्नः १ उत्पन्नः १ गूढ- 
जः १ तुऽ सुतः १ स्मृतः १९ कानीनः १९ 
कन्यकाजातः १ मातामहस॒तः ९ मतः १॥ 


00260 0४ च्छकाछनी 
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अक्षतायांक्षतायाबाजातः पौनर्भव 
दच्यान्मातापितावायंसपुत्रोदत्तकोभवेत्‌ ॥ 


पद्‌-अक्षतायां७ क्षता्यांऽ बाऽजातः १ । 
पानभवः १ सुतः १९ दद्यात्‌ कि-माता१ 
(पता१ वाऽ- यर सः १ पुत्रः १९ दत्तकः १ 
भवेत्‌ क्रि- ॥ 
क्रोतश्चताभ्थाविकीतः कचि 
कृतः । दत्तात्मातुस्वर्थद्त्तं 
॥ १३१ ॥ 
पद्-करीतः १ चऽ- ताभ्यां विक्रीतः १ 
करुत्िमः १ स्यात्‌ करि-स्वयंकरुतः १ दत्ता- 
त्मा वुऽस्वयदत्तः १९ गर्भे विन्नः १। 
सहौटनः ९॥ 
उत्छृष्टोगह्यतेयस्तुसोपविद्धेभवेस्ुतः । 
पिडद्‌दरश्धंषापूवाभविपरःपरः॥१३२॥ 
पद्-उत्छष्टः १ गृह्यते क्रि- यः १ तुऽ 
सः १९ अपविद्धः १ भवेत्‌ क्रि- सुतः १ । 
पिण्डदः ९ अंशहरः९ चऽ- एषां ६ पूर्वाभावे 
परः १ परः१ ॥ 
 योजना-धमपत्नीजः ओस्सः-तरसमः 
पत्रिकासंतः सगोत्रेण वा इतरेण क्षेत्रात 
्षेैजः-गरे प्रच्छन्नः उत्पन्नः स॒तः मर्दनः 
स्परतः-कन्यकाजातः कानीनः मातामहसतः 
मतः-अक्षतायां वा क्षतायां जातः सुतः 
पोनरभव॑ः-माता वा पिता य॑ दद्यात्‌ स्त पुवः 
द॒त्त॑कः भवेत्‌-ताभ्यां विक्रीतः कीर्तः | 
स्वय॑क्रतः कृत्रिमैः स्यात्‌-तुपनः स्वयंदत्तः 
दततौत्मा-गभं विन्नः सहोटनंः-तपुनः यः 
उत्सृष्टः गृह्यते सः स॒तः अपविद्धः भवेत्‌- 
एषां द्वादशानां 
पिंडद्‌ः चपुनः अहरः-भवतीति रोषः ॥ 
तात्पथांथ-सजातीय ओर विजातीय 
पुत्रकं विभागको कहकर मुख्य ओर गोण 


पः स्यास्छवेयं- 


| भे न्नः [६ स ठ [ ~ 
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९ | 


| व॒जञे देताहूं इसमें जो पुत्र 





\ 
1 


पुत्राके स्वरूप आर विभागको कहते हैँ धर्म- / 


विवाह विवाहाइिइं सवणा पत्नीसषे उत्पन्न 


हं पुत्र रस होता हं अपनी उर (छती ) ` 
। के बलसे पदा होनेसे यही सव पमि युख्य 


हं आर पुत्रिका सुतभी ओरसके समान 
(ल्य ) होता है सोई वसिष्ठनं क हे कि 
भ्रातास्षे रहित इस अलंकारकीहु कन्याको 
होगा वह मेरा 
पुत्र होगा-अथवा पुिकासुतपदका यह 
अथं ह कि पुच्चिकाही जो सुत वह पुत्रिका- 
सत ह वह पुत्रभी आर्सके समान ह 
वयोकि उसमें पितकि अवयव अल्प है 
ओर माताके अवयव बहुत है सोई वसिष्ठने 
कहां ह किं दूय पुत्र पुत्रिकाही हे-च्यामु- 
प्यायण तो ओंरस पुत्रे ङछ्कम जनके 


। ( पेदा करनेवाला का पत्र इस ल्य हता 


हे करि अन्यके क्षेत्रमें पेदा हृञा है कि 
सगोत्र वा इतर (अक्षपिंड )से वा देवस्स 


पेदहुआ पुत्र क्षेचज होता है-भतीकरे ` घरमे 
। जो प्रच्छन्न (अप्रकट ) पेदद्टौ अथात्‌ न्थरून 


ओर अधिक जातिको छेंडकर-पुूष विरी- 
षे पेदाहोनका चाहं निश्चय नहौ परु सब- 
णैसे पेदाहुयेका निश्चयहो-देसा जौ युच्च वहं 
गरूढज पुत्र हौता हे-पधके समान सजाती- 
यसे कन्यामें पेदाहूजा पुत्र कनीन दहता 


| हे वह मातामहं ( नाना )का पुत्र हीता हं 


यादे वह्‌ कन्या विनाववाह्यद्य अर पताक 


। घरमही रहतादा-याद्‌ं ववाह।इया हसता 


# 


विवाह करनवाङकाटा पुत्र इता इ सह 


। मनु (अ.९शछो.१७२नं कह ई किं जो कन्या 


पिताक वर एकतम जक ॒बुत्तक पदाकर्‌ 


१ अध्राद्रकां-प्रदास्यापि तुभ्य कन्यामलंकताम्‌। अ- 
समे पुत्रो भवेदिति । 

२ द्वितीयः पुिकरैव । 

२ पित्वेदमनि कन्या तु यं पुत्रे जनयेद्रहः तं कानीन 
वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ 1 








> 





( २८९ ) याज्ञवल्क्यस्मृति मिवाक्षराप्रकाशसदित । 
=-= 





न ` 
उक्ते नामे कानीन कहते दै-अन्यासे पेदा- 
हु वह पुत्र वोढा (विवाहनबाला का 
हता दै-क्षता (जिसक। पतिका संग 

चकाहो ) वा अक्षता (जिसको पतिकासंग 
न इआहो ) पुनः (दुवा ) विवाही हीमं 
जो सजातीयसे पेदाहो वह पनमेव पुत्र 
होता है-पतिके परदेरजनिपर वा मरनेपर 
भर्ताकी आज्ञासे माता-वा पिता वा दोनो 
जिस पुत्रको अपनं सजातीयको देदं वह्‌ 
पत्र उस सवका दत्तक पुत्र होता है सोर 
मतु (अ. ९ शो. १६८ ने कहा है कि 


न सः 


ण ` = 


निषेधहे-इसी प्रकारो कीत स्वयंदत्त 
कुत्रिम पुत्रोमेभी समञ्चन क्योकि वेभी इस- 


केटी समान माता पिता दोनेनिं वा मातानें 


वा पितानें जो विक्रीत ( वेचदिया ) कर ` 
दियाहौ वह कीत पुवहोताह-इसमेंभी पर्वैके 
समान ज्येठे ओर एक पुश्रको नवेचे ओर 
आपनत्तिमें ओर सवणकोही वेचे-जो तो मन॒ 
( अ.श्टो.१७० नं कडहाहै कि संतानेके 
लिये माता पिताके समीपसे जिसके मोलले 
वह सहरा हो वा असहा हो कीत पृहो- 

दे उस मनुके वचनसे गुरणोमे सदश वा 


माता वा पिता जिस अपने सजातीय | असहटरा यह अथं कसना-जातसे सहश्च 


| एःको आपत्िके समय प्रीतिसे दे वह॒ पुत्र 
दत्तक जानना- आपत्तिके कहनेसे आपत्ति 
न होयतो दाता कभी न दे-तैसेदी एक 


| पत्रकोभी न दे क्योकि यह वसिष्ठकी स्मरति 


हे कि एक पत्रकोन दे ओरन ले-तेसही 
अनेक पुत्र होयतो ज्येष्ठ पुत्रको न दे क्योकि 
मनु (अ.९९्ो.१०६ नें कहँ हे ज्येष्ठके 
| „पदा हैतिही मनुष्य ~ पुच्रवाला ~ होता. दे इससे 
| पत्रक कायं (श्रद्ध आदि ) करने वंह मुख्य 
इ-प्रके लेनका प्रकार यह वसिष्ठं कर्ह ह 
कि पुत्रको ग्रहण करना चाहे तो बैधुजको 





| पितासत रहि 








सहर यह अथ नही हौ सकता क्योकि 
अंतमे यान्ञवल्क्यही यह कहगे कि यह्‌ 
विधि-म-सजातीय पु्रोकी कदहीहे-जिसको 
पुत्रक अभिलाषी मनुष्यनें धन ओर्‌ क्षे 
आदिके लछोभको दिखाकर स्वयं पुत्र कर्‌ 
लियाहो वह कृञिम प होतहि-वहभी माता 
हो क्योकि उनके जीवते हये 
पुत्र उनके परतंत्र होताहे-जो माता पितास् 
हीन होवा उन दोर्नोनं त्याग दियाहो-में 
आपका पुत्र हाताहूं रेसे कह कर स्वयं- 
दत्त भावको प्राप्तहोगया हो वह्‌ दत्तात्मा पञ्च 
-जो गभवतीही विवाहीहो उसके 


देना ) करके ओर गरहके मध्यमे होम कर- संग गभमं स्थित बालकभी विवाहा गयाहो 










कर ग्रहण कर वंघुओमे समीपहो यह कह 





नौ १ माता पितावा दाता यद्धि पुत्रमापद्‌ । सदश 
शीततिसधुकतं स हेयो दत्रिमः सुतः । 
२ नत्वे पुत्रे द्यत्मतिगृह्णीयादरा । 


ं चवय द | 


घुसनेर एव्‌ 


गक अनतर ज। अपन वधुओमें समीपहो | वहं सहीटज पुत्र विवाहुने वेका होताहं 
दम पुत्रको अपने बधु ओके मध्यमेही बेठ- | बाजवलका नही-माता पितानं जिसको 


ड दियाहो ओर उसको जिसने ग्रहण 


नस दरा वा भाषास विप्रकृष्ट ( दूर )का करलिया दो वह अपविद्ध नामका पुत्र 


ग्रहण कसनेवालेका दहोताहै-इन सब पुमे 


। सवणं ( सजातीय ) लेना अर्थात्‌ सजातीय 
 दसकतेहे अन्य नही होसकते-इस प्रकार 


मुख्य आर अमुख्य पुत्रको कमसे कह कर 
उनके दाय रहण करनेमें क्रमको कहतेहं- 


१ क्रोषीयायस्त्वपद्याथ मातापितरोर्थमतिकात्‌। स~ 
क्रीतकः सुतैस्तस्य सद्शोसद्शोषि वा । . 
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व्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < 
2 





इन बारह प्रकारके पुत्रोके मध्यमे पहिले २ 
कं अभावम परल २ पिडका दाता आर 
अराका भागी' होताहे-ओरसपच्र ओर 
परूनकाका पुत्र ये दानां हीयतो ओंरसको 
द्य धनका ग्रहण पाया इसमें मनु ( अ.९ 
शशो. १३४० नें निषेधं कियाहे कि पुचिकां 
करके अनंतर यदि पचहौ जाय तो वहं 
विभाग तुल्य होवाहं सरीको ज्येष्ठता नही 
हाती-अन्य पुत्रोमभी पिसी प्रकार पिरे 
पुत्रके होते पिर पुत्रका चोथाईं भाग 


५) 


वदिन कहाहं क याद्‌ दत्तक पुचके 


ग्रहण [कयं पीछे आस्स पुत्र पदा होजायतो | 


चथा भाग दत्तकको मिरूत्े-यहां दत्त 
कका ग्रहण्‌ कीत आर कृजिम आदि सब- 
का बोधकदहै-सयमें पुच्रीकरण्‌ ( अपुचरको 


पुत्च करना ) समानह-सोदहं कात्यायत्ननें | 
+ प = 
कहाहं कि आरस पुत्रके पेदा होनेपर सजा- । 


तीय अन्य पु चतुथं अंशके भागी होतेह 
आर विजातीयाको तो भोजन वस्रही मिल- 

यह्‌ सवण पदसे दत्तक क्षेचज आदि 
आर असवणपदृसे काननानि गृूटोत्पन्न संदहोटज 


परनसवे जाद्‌ छनं इनम सवणकि- चाथाहुं 


भाग्‌ आर्‌ अस्वक भजन्‌ वृका आध्‌- 
कारह-जा ` यह वष्णुका वचनहं 


त्पन्न सहाटज पानभवहं यथे डद्‌न आर 


नक लनक भागा नदहाह-वहइ बचनभीं | 


ओर्सके होते चोथाईं भागका निषेधं कर- 
ताहे यदि ओरस न हौयतो कानीन आदिको- 








१ पुत्रिकाया ताया तु याद्‌ पुच्रानजायते। समस्त- | 


त्र विभागः स्याज्ज्येषटता नास्ति दि च्ियाः । 
२ तस्म्चतमतिग्नीते ओर उत्पयेत चतुथभाग 
भागी स्यादत्तकः। 


३ उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थीशदराः स॒ताः। सवर्णा | 


अशवर्णीस्त म्रासाच्छादनभाजनाः ॥ 
४ अग्रदस्तास्तु कानीनगूढोयत्रसदोऽजाः। पौन 
वश्च नैवैते पिंडरिवथारभागिनः 1 
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[कं अप्र | 
रास्त ( निदकि योग्य्‌ ) जो कानीन गूढ्ो- | 


कीभी पितके सब धन ग्रहण करनेका 

अधिक्रार( पूवाभवे परः परः )-पहिले २ 

पु्रके अभावमं पर( धनका भागी होताहि 
। इस वचनसे हे-जो मतु (अ ९छो. १६३ ) 

का वचर्नहं क एक ओरस पु्ही पितकि 

सब धनका स्वामीहं कूरता( निंदा ) होजाय्‌ 
। इस लिये शेष पोको जीवनके उपयोगी 
द्रव्यको दे- वहभी तबहे जब दत्तक आदि 
आरस पुञक प्रतिकूलहां वा निगंणहौ-उन- 
मभी क्षत्रनके लिये मनुनें (अ.९छ.१६४ ) 

ही विरोषं द्िखायाहे कि दायका विभाग 
करता हुआ ओरस पितकि धनमेंसे छठ वा 
पाचवां भाग क्षे्ननकोदे-उसमेंभी यह्‌ विवै- 
कटं किं प्रातवूल ओर निगुणको छठा भाग 
| आर एकी होयतो पांचवां भागदे-ओंर जो 
मनुनं छः छः प्रको लिखकर पिरे छ- 
को दायके भागी ओर पिले छःको 
दायके अभागी कहि (अ. ९ श्यो. १५९ 
८६० ) कि ओरस-क्षेवन-द॑त्तक-करुविम- 
गूटोत्पन्न-जपविद्धये छः रबाधव दायके 
। भागीहै-ओर कानीन-सहोट-कीत-पोनभव~ 
स्वयंदत्त ओर शोद््‌-ये छः वांधव दायके 
भागी नदी वहभी तबे जब अपने पिताक 
सपिंड ओर समानोदकमिं समीपका कोड्‌ 
दायभागी नहोय तो पहिले छः दायभगीहं 
ओर पिछले छः नही-सगोत्री वा सपिड होने से 
जल्दान आदि कायं कसनेके लिये बांधव तौ 
। दोनों वगाको समानहं अथात्‌ बासरके बारह 





१ एक एवौरसः पुत्रःपित्रयैस्य वस्तुनः प्रमुः। शेषा- 
| णामानरश्सया्थ प्रदानत प्रजीवनम्‌ । 

२ षष तुक्षे्रजस्यां शे प्रदयात्वेठकाद्धनात्‌। ओरसो 
वरिसजन्‌ दायं पितयं पचममेव वा 1 

२ आरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः छ्रिम एव च । गढ 
त्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा वांधवाश्च षटू ॥ कानीनश्च 
सेड ऋतः पोनभवस्तथा । स्व्यं दत्तश्च चोद्य 
षडडदायादर्बाधवाः । 





= 


`. +, ष 


(२८६ ) 


याज्ञवस्कयस्मरति मिताक्षराभरकारासहित । 








=== ~ 


जलदान आदिके अधिकारीदै-आर मनु 
(अ० ९ शो २४२ ने कटां दत्तक 
` पुन्न पैदा करनेवाले गौत्र ओर धनका भागी 
नही गोत्र ओर धनके पीडे चलनेवाला 
पिंड ओर स्वधाये दोनों देनेवलेके नष्ट 
हो तिदे, यहां पिंडरब्दस आध्वदाहक 
आदि श्रद्ध लेने यह मेधातिथि आर क 
ल्रकमभद्र॒ आदि कहतेहै ओर अन्य तो 
यह कहते कि पिडशब्दसे सपिडता 
ओर स्वधाशब्दसे ओध्वदेटिक आदिं 
श्राद्ध लेने-इस शकम दत्चिमका म्रहण 
पुत्रके प्रतिनिधियोके दिखनेके ल्यिह्‌- 
पितके धंनका भागी तो पदिलेरके अभा- 
वमे परछा २ होताहे यह सबके लियि 
समानेहे- मनु (अ.९ श.१८० ) नही 
भाईं ओर पिता माता-ये पिताके धनके भागी 
नदी कित पुहै-इस वचनसे ओरसपसे 
मिन्र सच पु्रोंको धनका भागी काहे 
ओरसको तो मनु (अ०९ शी १६३) 
एक ओरस पुती पिताके धनका स्वामीहे 
इस वचनंसे धनका भागी कह आये-ओर 
दायादञ्चन्द-दायदोकोभी द्विवि इसे वच- 
नमं पुत्रस मिन्न धनके भागियेमेभी प्रसि- 





दवदे-वसिष्ठ आदिके वचनेमिं दोनों वर्गौमिं 


किती पुत्रका व्यत्यय ( उलटा पलटा )से 
जो पाठहे वह्‌ गुणी ओर निगुणीके विचारे 
 जानना-गोतमके वचनम पुत्रिकाके पुत्रको 
जो दरवां पुत्र पटा है वहु विजातीयके 
विषयमे है-तिससे यह बात सिद्ध भयी कि 










गतर्वयेजनवितु्भनेदनिम सुतः । गोत्र- 
डो व्यपैति ददतः स्वधा 1 












हे-जो यह (अ. ९ छो. १८२ ). मनुवचनं 
हे कि एकसे पेदाह्ये भ्राताओमें एक पुत्- 
वान्‌ होयतो उससे वे सब भाई पुत्रवाले 
होते है यह मनुनेँ कहा है वहभी इसल्ि 


हे कि भ्राताका पत्र पुर हौसकेतो अन्योको 


पुत्र न करक पुत्रत्व बोधनके लिये नही 


हे क्योकि इस वचनैके संग विरोधे कि 


श्राताओके पुत्र गो्रज-्धु आदि-अपुच्रका 
जो धन उसके भागी है ॥ 
भावा्थ-धर्मपत्नी ओर अपने वर्णकीसे 
जो पेदाहो वह ओरस-ओौर उसकेदी तुल्य 
पु्रिकासुत होता हे-सगोत्र वा इतरसे जो 
अपने क्षे (खी )में पेदाहो वह क्षेचरन- 
घरमे जो छिपकर (गुन ) उत्पन्रहो वह्‌ गूढज . 
पुर होता है-कन्यासे जो पेदाहो वह कानीन 
मातामहका पुत्र माना है-पुरूषके सवंधवालीं 
वा पुरूषके संगसे रहित कन्याम जो पैदा 
वह्‌ पोनभव पुत्र होता है-जिस्षको माता वा 
पिता देद्‌ं वह पुत्र दत्तक होता है-ओर माता ` 
पितानें जो विक्रीत ( वेचदिया ) करदियाहों 
वहं कीत-ओर जो स्वयं पुञ्रकर लियाहो बहू 
करत्रिम- जिसने अपनी आत्मा स्वयं देदीहो 
वहं दत्तात्मा-ओर गभमेही जो विवाहके समय 
मिलाहो वह सहोटन-आओर किसने त्यागा- 
हआ जो रहण करल्ियाहौ वह्‌ अपविद्ध 
पु होता है- इन बारह प्रकारके पुर्ोके 
मध्यमे पटिलेरके अभावमें परला२ पिंडका- 
दाता ओर धनका भागी होता है॥ १२८ ॥ 
१२९ ॥ १३० ॥ १३१॥१२३२॥ 
सजातीयेष्वयंप्रोक्तस्तनयेषुमयाविधिः । 
जातोऽपिदास्यांशयद्रेणकामतोशदहरोभवत्‌ ॥ 


पद-सनता्यषु9 अय्‌९. परोक्तः.१.त अय१ प्राक्तः.१ तन- 





२ तट्घुता गोत्रजा वधुः शिष्यसन्रह्मचारिणः । 


५ 0\/ 8687001 








व्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < 





येषु मया३ विधिः १ जातः १ अपिः 
दास्या शरुद्रेण३ कामतः ऽ- अंशहरः १ 
भवेत्‌ करि- ॥ 
सृतेपित्रिङ्कुयुरतभ्रातरस्त्व 
अश्राटृकहरत्छवहु ट्त ण्‌ 

पद-पृतेऽ पितरि9दुरयु 
रः १ तुऽ- अद्धभागिकम्‌२ 
हरत्‌ ऋ सवैर दुदितृणां& सतात्‌" 
ऋत्‌ऽ- ॥ 

यौजना(-सजातीयेषु तनयेषु अथं विधि 
मया प्रोक्तः -श्ुद्रेण दास्यां अपि जात 
कामतः अंशहरः भवेत्‌-पितरि मते सति 
भ्रातरः तं अद्धभागिकम्‌ ऊयुः अश्रात्रकः 
दुहितृणां सुतात्‌ ऋते स्वै हरेत्‌ ॥ 


(३ 


त्पय्‌(थ-पूव २ के अभावम परा २। 
धनका भागा हता हं यह विधे मेस्ष- | 


जातीय पुत्रके विषयमे कही हे विजातीय 
पुत्रोमे नही-उन पुर्रोमे कानीन गूढोत्पन्न 
सहोढ पौनर्भव इनको सवर्णता जनक 
(पिता )के द्वासा हे स्वशूपसे नदही-क्योकि 
उनको वणं ओर जातिके लक्षणका अभाव 

आये-तेसेदी मृद्धावसिक्त आदि अनु- 
लोमजोका अरस पत्रांमं अतभाव (आ- 
जाना ) होनेसे उनके अभावमें ही क्षेत्रज 
आदिकोको दायका भागी _ जानना-ओर 
सदराका पुत्र चाहे ओरसभीहो तोभी अन्य 
युत्रोके अभावमें संपणं धनको प्राप्त नही 
होता-सोईं मनु (अ० ९ शरीक १५४ ) नें 
क॑हा है किं चाहे द्विजातिके पुच्को वा द्वि 
जातिका कोड अन्य पुत्र नहो उसके मरनेपर्‌ 
्षे्रन आदि वा अन्य कोई असपंड शदराके 
पुत्रको उसमरेके धनमेसे दवं भागसे 





8 यचि स्या स स्रो वचससुत्रोमि व मेद्‌ । | एषामभविपूर्वस्यधनभागुत्रोत्तरः। 
 स्वयातस्यदयपत्स्यपववणेष्वयंविधि; १३६ 


। च द्रामाईया्रा पुत्राय धमतः 





( २८७ ) 











सुतादते।१३४॥ - 


करि- तंर भ्रात- | 
भ्रारकः १ | 


| आधा भागदे-ओर विवाह 





=. ॥ वाणीम अचा 0०८ना०ा तका 07५. 06२०५ 


अधक न द्‌-इसही मनु वचनसे यह 
बात जानी गयी किं सवणा स्रीका कोई पु 
न हायतो क्षत्चिया आर वेश्याके पच सब 
धनकरा ग्रहण करल -भव श्युद्रधनके विभाग- 
म विरोषप कहते है-श्द्रके सक्चसे दासीमें 
पद्‌ हुंजामी यद्र पिताकी इच्छसे भागकों 
भतहाता हं-पिताके मरे पीछे विवाही हई 
लाकं पुत्र हीय॒तो उस दास्ीके पको 
यीके पुञ्चन 
हीयतो सब धनको वह दासीका पुत्री 
ग्रहण कस्ल-यदि विवाही हुयीकी पुरी ओर 
21हत नह तव- वे होयतो दासीका पुतन 
आधे भागकाही अधिकारी होता डै-ओर 
इस वचनम शूद्रं पदंके म्हणत द्विजातियोके 
सकरक्त शचुदरामं पेदा इआ पुत्र पिताकी 
ई्च्छसभी आर आधेभी भागको प्राप्त नही 
हाता संपूणतो दूर रहा-किं तु अनुकूल 
होयतो जीवनमा्र ( भोजन वश )को 
प्राप्न हता हे ॥ । 

भावा्थ-यह दायभागकी विधि मै सजा- 
ताय पुमे कदी है-चयुद्रके सकाश्चसे दा- 
सोमं पदा हभ पुत्र पताकी इच्छासे 


| दायका भागी होता ह-पिताके मरने पर 


भ्राता उसको आधा भागदृ-भ्राता कोई नहो 
आर दुहिता आर उनके पत्र ( दहित ) 
नहायतो सव धनको दासीका पुच्चही ग्रहण 
करटे॥ १३३।१३४॥ . 


1 


| पततीदुरितरश्चेवपितरोभातरस्तथा | ----~4 


(^. 


| तत्सुता गाचजावघुःरिष्यःसब्रह्यचारिणः॥। 
द-पत्नी शदुहितरः१ चऽ एवापि श 


भ्रातरः १ तथाऽ- तत्सुताः १ गोजाः १ 
नेधुः १ शिष्यः ९ सब्रह्मचारिणः १ ॥ 






कै 
४ 


क 


( २८८ ) ¦ 


| 


याज्ञवल्क्यस्थ्राति भिताक्षरा्कारासदित । 





__ ~ ~ ~ तक्न्््ः 





( पद्-एषां & अभवे ७ पवस्य & धन- 
। भाक्‌ १ उत्तरोत्तरः १ स्वयातस्य & 1 
| पुत्रस्य & सवर्णेषु ७ अयम्‌ १ विधिः १॥ 
योजना-पत्नी-चपुनः दुहितरः-पितर- 
तथा ्रातरः-तत्सताः-गोत्रनाः-बधुः-रि- 
-सत्रह्मचारिणः-एषां मध्ये पवस्य अभवि 
उत्तरोत्तर: धनभाक्‌ भवति अपुत्रस्य स्वया- 
। तस्य ( मृतस्य ) सववणैषु अय विधिः 
ज्ञेयः॥ 
तात्पयौर्थ-षख्य ओर गोण पुत्रोके दाय- 
विभागके करमको निरूपण करके उन सबके 
अभावमें दायभागियोके कमक कहते दै- 
पर्वोक्तं बारह प्रकारके पुत्र जिसके 
नहों उसे अपुत्र कटतेदं वह अपुत्र 
। जब स्वम ( परछोक में चला जा- 
यतो उसके धन रहण कणेवाले जो पत्नी 
५ आदि रमसे पे है उनके मध्यमं पूरके 
॥ अभावमें उत्तर २ धनका भागी होता है- 
| मूर्धावसिक्त आदि संपूणे अनुलोमन ओर 
प्रतिलोमजोमें ओर ब्राह्मण आदि वर्णेमिं 
यही दायके ग्रहणकी पधे ( करम ) जानना 
उनमें सवते प्रथम पत्नी धनभाक्‌ होती है 
पत्नीभी वड जो धर्म॑विवाहुसे विवाही दहो 
वर्ोकि ( पत्युर्नो यन्नसंयोगे ) इस पाणिनिके 
सूस पतिशब्दके इकारको नकार ओर डीष्‌ 
प्रत्यय कणेसे यज्ञ ( विवाहका होम ) संय- 
गमे पत्नी शाब्दं बना है-यदहां पतनी यह एक 
+ जातिके अभिप्राये ह क्योकी जाति- 
क शब्द्‌ अनेकका ओर व्यक्तिवाचक 
कृकादी बोधकः इभ करता है यह 
इससे वहुत पत्नी 
विजातीय वे सब 
-जेसे वृद्ध मनने 
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व्रते स्थि्तापट्न्येव 





भी पत्नीकोही सब धनका अहण कह है 
पन्रसे रहित-पातका रास्याका पाडत 
हु्द-वत ( पतिव्रतधमं मे टिकी हुईं 
प्नीही पतका र्पडद्‌ आर पातक सब 
धनको अ्रहण कर- वहं विष्णुना कडा 
कि अपञ्चका धन पत्नाका प्राप्त इताह 
पत्नान्‌ यतो पत्रीको-पत्नान हीयता पता- 
को-पितान हीयतो माताका मलता हइ 
कात्यायनकामा वचन्‌ है कि जा व्यमि 
चारिणी न ही वह्‌ पला पातकं घधनक प्राक्च 
हो तीह्‌-वह्‌ न हीयतो वह्‌ पृत्राजा [ववा नद्ध 
तेसेही वचनं द ।के अपुत्रकं धन्क स्वामा- 
( मालिक ) श्रेष्ठ कलसं पदा इद्‌ परल 
आरवा एन्रीदहीती इ ञस्वन हायती पता 
माता भ्राता आर श्राताकं पुत्र मसं स्वार्मा 
कहे दहै बृहस्पति काभी वचन हं कि खक 
पिता श्रता सहोदर भ्राता जाड र्वद्च 
मानभी हाय तो मरे इय पुत्रस 2 नके धन्‌ 
की हारिणी ( लेनेवाटी ) पत्नीदी दती ह 
इन वचनके विरोधीभी वचन दीखते है कि 
भ्राताओंके मध्यम कोई भाई संतानसे 
हीन मरनाय वा सन्यास होजायं वे रष 
भ्राता स्रीधनकों छोडकर उक्षकः घन्‌क 
विभाग करले-आंर् जो उसका खरा पातका 
राय्याकी रक्षा करतीं ( पतिव्रताहा ) उनं 
स 

१ अपुत्रथनं पल्न्यभिगामि तदभव दाहलगामः 
तदभवि पिठगापमि तद्भावे माठगामि । 

२ परली पदयर्धनहरी यास्यादव्यभिचारिणी । तद्‌- 
भवे त॒ दिता ययनूढा भवेत्तदा 1 

३ अपुत्रस्यायक्ुकजा पत्नी ददितसतेपिवा। तदभावे 
पिता माता श्रातां पुचाश्च कीत्तिताः 

४ वुल्येषु वियमानेषु पिठश्राटखनाभिषु ।अयुतस्य 
प्रतीतस्य पत्नीतद्धागहारिणी 1 

प शरात्रणामप्रजा त्रयात्कश्चिचेत्पत्रजतवा। प ५ 
रन्‌ धनं तस्य रोषास्ते ख्रीधनं विना॥भरण चास्य 
रन्द्रीणामाजीवनक्षयात्‌। रक्च॑ति शव्यामदुश्नदा च्छ्धु- 
रितरा च । 


1 (त 
श 4 















व्यवहाराध्याथ दायविभागग्रकरण < ( २८९ ) 
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उसकी खियोका जीवनपयैत पालन करै  वचनोकं होने पत्नीकं धनलनम व्यवस्था क. 
ओर इतरौ ( व्यभिचारिणी )ते कनल का कारण करना याग्यह ञ।र (यगि 
इन वचनै परघ्वके हीतेभौ श्रताजका अन्य को दृग व्यवस्थाका कारण नहीदं 
धनका ग्रहण ओर च्ियोकी रक्षा नारदं गोतमकभी वेचन है किं संतानरारतके 
मुनिने करी है-नरंनें तो.( अ० ९ शीर धनका पिडगाति च ( प्रवर )याके संबंधि 
१<५ ) अपुत्रकं धनको पिता वा श्राता अ्रहेण कर अरदत्‌ आद वौजको चाह 
ग्रहण करं ईप्त वचनसे पिता आर भ्रताकं। तौ ख ग्रहण कर मतु (अ ०९०१४ ६) 
अपुत्रके धनका महण कटा दै जेसेही (अ° | का वचन दै करं जो भ्राता मुर हये भ्राताकं 
९ श्लो २१७ ) मतुका वचन हँ कि संतान | धनव वा खतम र्षा करे वह श्रातकं 
रहित पत्रक धनको माता तर्त होती हदे पचक पदाकरक उस पुत्रक धन दद । 
ञओर माताके मसनेपर पिताकी माता धनको | इस वचन यं बत्‌ दलाई क विभक्तके 
ग्रहण केरे इसत्ते माता अदर पतामह | धनरमेभी श्रताके मरेषर पुत्रके द्वाराही 
नका संबेध ( छेना ) दिखाया हे-श्ंसंने- | पत्नीको धनका सष ल अन्यन नहह 
भी मरे हये अपुत्रका द्रव्य ताक पचता | तेसेदी अविभक्त ( इकटे ) धनमभी मनु 
> उसके अभावमें माता पिताक वा, ज्येटी | (अ० ९ श्वो १२० )का वचन हँ 
पत्नीको प्राप्त होता है-इस वचनसे श्रत्‌ | चः कछयभाईं ज्येठे भाईकी सीमे यदि 
ता पिता ओर ज्येी पलनीको कमस | पत्रक पदा क तौ वहम विभाग सुम 
नका संध दिखा है-काल्थायननेभी | { बसबर ) दोतादे यहं धमकी व्यवस्थाहे- | 
मरे हुये विभक्त ( जुदे ) भाईैका द्रव्य | तसो वसिष्ठजीभी धनके छोभक्षे नियोग 
पुत्रके अभावं पिताङ्-वा_ चति माता | नह (5 र ला । 

४२ „ धः | ग त्‌ 1 1.1 
|, व स (गकि द्रायही पलीको | संर्वधहै = 
न्यथा योमीयोके ईश्वर याज्ञवल्कयनं | अन्यथा 78 1. 1 
दिखायी दै कि पत्नी धनको ग्रहण कर्ताहं | नाण्दके वचने भस्ण्‌ (पा ही 

त्त श्रताकी खीके | मिलता दक जीवनप्थंत इसकी सियांकी 
यह्‌ वचनो सपू (१५ त | पालना कर योगीश्वरी के किं पुनरित 
विषयमे है यदि वह्‌ छी निगां चढत | ओर साघु ( पतिव्रता ) इनकी खियोकी 
हो-यह बात क्या हं क नियोगक १ त 
ही पत्नीको धनक प्रात्‌ टं स्वतंत्रको नहा | 
| 
| 
| 


= ह 


५८ 


१ 





> । बीज छिप्सेत 1 
वकि अपूत्रके धनक। ताए ५२ २ घनं यो बिभरयाद्भ्रातुशरैतस्य खियमेव वा । 


१ पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं ्रातर एव वा । सोपत्यं ्रातुरूत्पाय ददयात्तस्यव तद्धनम्‌ ॥ 

२ अनपलयस्य पुत्रस्य माता दायमत्ुयत ॥ र्‌ कनीयान्‌ जयेष्ठमाधा्या प्मुतपादमेयादि । सम- 
मातथैपि च कृतायां पितुमाता छदनम्‌ । स्तन विभागः स्थादिति धमा व्यतरस्थितः 1 

३ स्वयातस्य ह्यपुत्रस्य श्राठगापि द्रव्ये तद्भवे ४1 िकिथलोभाव्नास्त्‌ निषेगः ॥ 
पितयै देययातां ज्येष्टा वा पत्नी । ५ भए्णं चास्य कुवीरन्‌ खीणामाजीवनक्षयात्‌ । 

४ विभक्ते संस्थिते दरव्यं पुत्रामविं पिता दृप्त्‌ । ६ अपुत्रा योषितश्ेषां भव्याः साधुवृत्तयः ः 
श्राता वा जननी वाथ मातवा तद्वतः कमात्‌ ॥ । निवास्य गि व -- क 


| + 
~ (क. न ` ~ 
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(२९०) 





याज्ञवल्क्यस्म्ति मिताक्षराप्रकाङसहित । 





पालना कर ओर व्यभिचारिणी ओर प्रति- | ओर प्रीतिके कर्म्म दिया ओर श्रता 


छलोको निकासदे- ओर यहभी है किं माता पितासते जो मिला यह्‌ 
आर , 


द्विजातियोका धन यज्ञकं लिये 
शियोका यज्ञम अधिकार नही इससे | 
ियोको धनका ग्रहण अय॒क्त है सोई. 


किंसीकी स्मरति है कि दव्य यज्ञके ल्य, 


वे सब धनके भागी नही होते कतु भोजन 


वस््रके भागा हात -यरेक ।छ्य इकड़ा | 


किया जो द्रव्य हे 
स्थानम लगवि छी सूखे विधभियाको नदे- 
यह्‌ सब पवोक्तं व्यवस्था टीक्‌ न 
त्नी दुहितर इस वचनम नियोग प्रतीत 
नही होता ओर नियोगका प्रकरणभी नीह 
ओर यहां हमं यह वक्तव्य ( कहनेयोग्य ) 


हे किं पत्नीके धन प्रहण करनेमे नियोग 


निमित्त हं वा नियोगसे पेदा हुआ पुत्र 
निमित्त दै उन दोनेमें नियोगकोही निमित्त 
मानोगे तो जिसके पुत्रपेदा नहु हो 
उसकोभी धनका संबध पवेगा ओर पेदा 
ह्ये पुत्रको धनका संबंध न पवेगा- जो 
कहो किं उसका अपत्य ( पुत्र ही नित्त 
ह तो पुत्रकोही धनका संबंध होगा- इससे 
पत्नीदुहितरः इस वचनका आरंभ 
( छ्खिना ) न करना चाद्ये कदा- 
चित्‌ यह मानो कि च्ि्योको पतिक 
ता पुत्रके द्वारही धनका संबंध है अन्यथा 
नही-सोभी ठीक नही क्योकि इसमं 
मतु ( अ० ९ शे १९० ) इत्यादि वच- 


` नेका विरोध हे कि अध्यसनि अध्यावहानिक 
2 गधया अध्याते 


१ यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्न तत्रानधिहृतास्तु ये । अरिकिथ- 
` भाजस्ते सवैभासाच्छादनभाजनाः 1 यजय विहितं दरव्यं 
नियोजयेत्‌ । स्थानेषु घमजुषषु न रमूखं- 


प 
१ अपुत्रा शयनं मठः पाटय॑ता ; 
दृद्यात्ततपडं छल्ल्मंदं ङभेत च । 













उसको धर्मसे यक्त | 


कंयाक | 


पैदा हुआ है यज्ञके जो अधिकारी नहीहै धनका संबंध कहा वह्‌ तो 
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(ने 


<¢ पृक्ारक् 
स्रीधन कदाहं ओर यहभी ह कि संब 
प्रकारके पुवरोके अभावमेः पत्नीदुहितरः यह 
वचन पटाहे उसमे जो नियोगधाटीकं 
धनका संबेध कटता है उसने क्षेजनकोही 
दिटेटी ३ 


सनं 
र = 
आये इससे अपुत्र प्रकरणे पत्नीहुहितर 
दस वचनका आरंभ न करना चाहिय 
कदाचित्‌ कहौ किं पिड गोचको ऋषय 
संवधी अपत्यरहितके धनको ग्रहण करर 
आर बीजको चाहतो स्रीकोभी धन प्राप्त 
हाता ह इस प्रषाक्त गोतमके वचनत निय- 
क्ताकाहौ धनका संवंधहे- सोभी ठीकं नही 
क्य।के. इसवचनसे यह अथ प्रतीत नही होता 
कि याद्‌ बीजको इच्छाकरेतो घरी अषए- 
नके धनको ग्रहण कर कितु यह अथं प्रतीत ` 
इताह कि अनपत्यके धनको पिंड गोच 
नषषेयाकं सबेधी ग्रहण करैवास्री ग्रहण 
कर्‌ ओर चां श्री बीनकी इच्छा करे 
वा नियम संयमसे रहै स घ्रीको 
धमातर ( दूसरा धर्मं )का उपदेशा हे पक्षा- 
तरके वाचक वा शब्द्से यदि (जो ) अथं 
भरतात्‌ नहा ही सकता ओर यहभी है कि 
सयमवालाकाही धनका ग्रहण युक्त हे स्मृति 
अर जगतूमे निदित नियुक्ताको नही 
कंयाके भतोकी शाय्याका पालन करती इई 
अआ।र्‌ व्रतम स्थित पुञ्ररहित पत्नीही पतिको 
पड द्‌ आर संपूण अंशको प्राप्त हीतीहै- 
इस वचनसं संयमवालीकोही धनका ग्रहण 
कहाह- तसेही मननं (अ. ९ श्ट. &४ ) 
नियोगको निदाभी की किं द्विजाति 
अन्य्‌ पुरुषके संग द्रीका नियोग 
न करे जो अन्यमें नियोग करते हैँ वे 
१ नान्यस्मन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। . 
धस्मिन्हिनियुजाना धरम इन्युः सनातनं । 


~ 
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व्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < 


(२९१ ) 








सनातन धमेको नष्ट कस्ते 
पर्वोक्तं वसिष्टका वचनं हं कि 
लोभसरे नियोग नही होता उस्र वचं 
अथं करना कि अविभक्त ( इक 
घष्टी (साक्षी)भाईं मर जायतो उष 
धनका संबंध नहीहै वह स्री अपने पुत्रको 
धनसंवंधके ल्ियि नियोग न कर ओर 


ह 0 3 ` 


ज[ पवत्ति नारद्का वचन इ कं जावन्‌- | 


प्थत अपुच्रकी ख्ियोकी पालना क वह्‌- 
भी संस्रष्यंकाजो भागदहं वहं संसष्टोको 
स॒ वचनम संद्ष्टको प्रकरण 

होनेसे उनकीटी अपत्यरहित छखियोकं भरण 
मात्रका वोधकहि-कदाचित्‌ कों शंका 
मरे कि 
टस पर्बक्त ववनको संसष्टके षिषयमें 
हानेसे संसरष्टोके भागको संसृष्टे इसके संग 
पुनः उक्ति (दोवार कहना ) दोष हसो 
ठीक नही-जिससे पर्वीक्त विवरण (अथं ) 
से स्रीधनको विभागकी अयोग्यता आर्‌ 
उसकी च्रियोका पालन पोषणही विधान 
किया हे-जो यह पूर्वोक्त वचन हं किं पुत्र 
हीन इनकी स्िर्योकी पालना कर्बह्भी 
नपुंसक अदिकी खियोके षिषयमं है यहं 
अगे करगे-भर जो यह कड्या है कि 
द्विजातियोका धन यज्ञके ल्यि हं खरीयोको 
यज्ञका अधिकार नही इससे धनका ग्रहण 
अयक्त दै-वहभी ठीक नदी-क्यकिं संपूण 
द्रव्यके यज्ञाथं मानोगेतो दान हीम आदि 
होसकेगे-कदाचित्‌ कदो किं यज्ञ शब्द्‌ 
धर्ममात्रका बोधक दन होम आदिभी 
-धमार्थ ह इससे यज्ञार्थं कहनेमें छक विरोध 
-नही-रेसे माननेमेभी धनसे सिद्ध दीनवाे 
अर्थकामोकी सिद्धि न होगी-ओर एसे 
.माननेमें इन याज्ञवल्क्य गोतम मनुके वच- 


) 








१ संखष्टानां ठु यो भागः संखुशानां स इष्यते । 


। जथ 
| इनको निष्फल न करे-विनासेवा इंद्वियोका 





श्राताओंमें जो प्रजाहीन मरनाय | है- 
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तोकं विरोध होगा करि अपनी शक्तिके 
© ऋय 

अनुसार धर्म अथं कामको न त्यगे-धर्म 

सके विना पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न 


संयम नही करसकते-जर धनको यज्ञां 
मानोगेतो स॒व्णको धारण केरे ईस वचने 
सुवणैके समान धनको जो पुरुषार्थं कहा ह 
बहुभी न होसकेगा-ओर यज्ञशचब्दको 
धमेका उपलक्षण माननेमे स्ियोकोभी पतं 
धका अधिकार होनेसे धनक। ग्रहण अल्यं- 
तयुक्त है-जो ये परतंत्रताके बोधक वचन 
हैकिस्री स्वतंच्रताके योग्य नही हेर्वैहं 


| परतंत्रता रहो धनके स्वीकारमे क्या विशेध्‌ 


फिर यज्ञके ल्यि पेदाहुज द्रव्य-इसं 
वचनकी वया गति होगी-इसकी गतिकों 
कहते ह कि यन्ञके लियेही संचितकिये 
द्रव्यको यज्ञ्मही पुत्र आदि लगवें इसका 
बोधक वह वचन है क्योकि यज्ञे लियिं 
मिले दव्यको जो नही देता वह भास वा. 
काक होता है यइ दोषका सुनना पुन्न 
आदिकोमेभी समान है-ओर जो यह्‌ कात्या- 
यननें कहौ है किं जो धन दायादो रहितं 
अर्थात्‌ जिसका कोहं भागी नहो वहं 
राजाका होता है परत स्ियोके भोजन वस््रो- 
पयोगी ओर धनीके श्राद्धोपयोगी द्रव्यको 
छोडकर राजगामी होता है-इसकाभी यहं 
अपवाद है कि श्रोत्रिय ( वेद्पाठी }का जो 
द्रव्य हं वह श्रोतियकी सखरीका पालन आर 





१ धर्मम च कामं च यथाशक्ति न हाप्येत्‌॥ नप्‌ 
वाह्नमध्यंदिनापराह्नानपलान्छुयादयथाशक्तिधमोथेका ~ 
सेभ्यः ॥ नतथेतानि शक्यंते सनिधंतमक्षिवया । 

२ दिरण्यघार्यम्‌ । 

३ न खरी स्वातन्त्यामहेति । 

४ यज्ञार्थं र्ब्धमददद्धासः काकोपि वा भ्वेत्‌ ॥ 

५ अदाधिकं राजगामि येषिद्धयौष्वैदेहिकम्‌।भपा- 
ख श्रोत्रियदरव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तदपैषेत्‌ \ 


+: 


~ 
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याज्ञवव्कयस्मति मिता्षरापरकाशसदित । 





श्रो्चयके ओध्वैदेहिक कमेको छोडकर 
श्रोक्ेयोकोदे रजा न के-यहभा उन खयाके 
विषयमे है जो अवरुद्धकी (रोकं )दा 
क्योकि इस वचनमें योषित्‌ पद्काग्रहण दं 
र नारदकाभी वच॑न दहै किं व्राह्मणकां 
छोडकर धमेमें परायण राजा धनीक छिया- 
को आजीवन (भोजन वस्र )दे यह दायकगं 
| विधि कदी दै यह वचन अवण्द्धक। स्कं 
॥ विषयमे है-क्योकि इसमे सखरीशब्दका अण 
| हे-यहां तो पत्नीराब्दके _ प्रहणसे विषा 
ओर जितेद्विय उसको धनके ्रहणम कोई 
व्ररोध नही-तिससे विभक्तं अर्षसृष्टा पत्र 
रहित मतुष्यके मरनेपर ससे प्रथम पत्ना 
धनको ग्रहण करती हं इसम कदं वरा 
नही-विभागको कह अये आर संस 
यको करेगे-इससे श्रीकर आदिकोने इस 
वचनको अल्पधनके विषयमे जो कहा हं 
वह्‌ निरस्त (खंडित ) समञ्लन-त॑से्ह 
ओर पुत्रके दोतेभी पिताके जीवन वा 
मरण समयक विभागमे पत्नियोको पुत्रके 
समान अदा कहं आये दकि यदि पिता 
सम अंश करै तो पलियोकोभी समान 
अंञ्लदे-पितके मरनेपर पुव विभाग करं तो 
माताभी समान अंशले-तिससे स्वर्गमें गये 
अपुत्र मतुष्यके धनको पत्नी भीजन वस्त 
अधिक्‌ नही छेसकती यहं व्यामोह (प्रम ) 
मार है-कदाचित्‌ यह कोद माने कि पलि- 
यको समान अंशदे-माताभी समान अंरले- 





























यगे-कदाचित्‌ यह्‌ मानो किं वहत घन हौयतो 
जीवनके उपयोगी ओर अल्प धन होयतेः 
पुत्रके समान अंशको ग्रहण करती दै-सोभी 
ठीक नही-क्योकि विधिकी षिषमता होजा- 
यगी-विषमताकोही दिखाते ह कि पलिन- 
येके समान अंश करे माताभी समान अंशसे 
ये दोनों बचन बहुत ॒धनमें जीवनके उप- 
योगीकोलं इस दूसरे वाक्यक। अपेक्षासे 
जीवनमात्र धनको ओर अस्प धनमें पुत्रोके 
समान अंशको प्रतिपादन (कहना ) करगे- 


तेसेदी चाव॒मास्य यज्ञम दोनोंका प्रणयन 


(प्राप्तकसना ) करते दै ईस वाक्यमें पूवै- 
पक्षौनं सोमयज्ञके प्रणयनके अतिदेशमं 


वेश्वदेवमं उत्तर वेदीपर उपकिरण ( कार 


खना) करते है श॒नासीरीयमं नही यह उत्तर 


वेदीका प्रतिषेध हेत दिखाया हे फिर सिद्धा 


तीके एकदेरीनिं यह कदा कि सोमय्ञके 
प्रणयनके अतिदेश प्राप्तहुयी उत्तर वेदीके 
प्रथम उत्तम पर्वोका यह्‌ निषेध है-फिर्‌ पृथै- 
पक्षीने यह विषमता दिखायी कि कहे 
हुये-(वपन करते हैँ ) इस प्रथम उत्तम 
पर्वेकि निषेधकी अपेक्षा एक पक्षकी उत्तर 
वेदीको प्राप्त करता है-आओर मध्यके दमे 
तो नित्यके समान-निखेक्ष उत्तर वेदौको 
मराप्त,करता दै-सिद्धातमेभी विधिकी विष- 
मतांके भयस प्रथम उत्तर वेदीका प्रतिषेध्‌ 
नित्यका अनुवाद्‌ इ-दोनम प्रणयन करते 
हं इस अथवादके पयालोचन ( देखना ) 
से कहा जो वपति ( वपन कस्ते हं )मध्यके 
वरुण प्रवास शाकमेध पवेमंही उत्तर वेदीको 
कहता है-यह सिद्धांत दिखाया है-जो कोई 
यह्‌ मानते ह कि अपुच्के . धनको विता 
ओर वा भ्राता रहण करते हसं मनु 
( अ० ९ श्छो° १८५ }वचनसे ओर तेसेदी 
१ चातुमौस्येष दोः प्रणयति । 
२ पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं घ्रातर एव वा ॥ 
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भपुत्रके मरनेपर द्रव्य भ्र(ताको मिलता 
वह्‌ न होयती माता पिताको वा ज्येहि पल्नी- 
को मिलता हं इस शखके वचनस्े अपुत्रका 


। चन्‌ ्रताकर प्राप्त हीता है यह्‌ पया-अर्‌ | 
जीवन्‌ पयत्‌ अपुत्रकं घियाका पाना ठ 


हृत्यादि वचनै पालनके उपयोमीको पत्नी 

ण करे ओर शेष धनको भारं ग्रहण कर 
ओर जव पत्नीकी पानके उपयोमीही धनहौ 
ता उक्सचेभी न्यूनहो तव पत्नीही अरहण क 
वा भ्राताभी कुछ ग्रहण 
पर्वं वचनकरे बलवान्‌ बतानेके ल्यि-पत्नी 
दुदितरः-इस वचनका प्रारंभ किया है- 
इस पूर्वोक्त किसी माननेकोभी भगवान्‌ 
आचाय नही सहते-जिसते पर्वोक्तं मनु 
(अ०९ शो १८५) वचनम अपुत्रके 
धनको पिता बरहण कर वा भ्रता-इस 
विकल्पक स्मरणसे यह वचन करसका बोध- 
क नही कितु धनके म्रहण कसनेमं अधि- 
करी दिखनिके ल्य हं-अधिकारयियोंका 
दिखाना तो पत्नी आदिका समुदाय 
न॒ होयतोभी षट सकता है यहं व्याख्या 
आचा्यनें की हे 
भी संस॒ष्ट भ्राता ओके विषयमे है-ओर यह 
भीं हे किं अल्प धनके विषयमे पत्नी ले य- 
इ वात इस वचन वा प्रकरणसे प्रतीत नदी 


होती-उत्तर २ धनका भागी हं यह वाक्य | 


पत्नद्ुहतरः-ईइन दूना वषसाम वक्या- 
तरक[ अपन्षास्ं अरप घनरक वघयम्‌-अर्‌ 
पता आदम सपण घनक विषयम्‌ इ यहं 


(>~ ^ 


ूर्घोक्त विधिकी विषमता तदवस्थ ( न्योकी- 


त्यों ) हे इससे वह पूर्वोक्त कथन तुच्छ है- 


जो हारीतका वचन है किं जो योवन अव्‌- 


रे इस विरोधमं , 


रांखका पूर्वोक्तं वचन | 





 स्थाकी कर्करा विधवा सीहो उस्कोभी 
अवस्था वितानके लिये भोजनदे वहं वचन- 
भी उस स्रीको संपणं धनको निषेध करता 
हं जिसके व्यभिचार कमेकी शकाहौ आर 
दसी हारीतके वचनसे व्यभिचारकी शंकासे 
रहित सघ्रीको संपणधन्‌का रहण प्रतीत होता 
है-यदही जानकर ₹शंखने-ज्येष्ठा वा पत्नी- 
यह्‌ कडा हे अथात्‌ व्यभिधारकी शका 
रहित जो गुणोंसे ज्येठी हे वह सब धनको 
ग्रहण करके दूसरी ककंशाकौभीं माताके 
समान पालना कर-इससे सब पवा क्त कथन 
निदौष है-तिससे विभक्त ( जुदा ) अस- 
सष्टी पुर रहित ॒मलुष्यके मसनेपर-जितं 
द्विय ओर्‌ विवाही हयी खी संपूणदी धनको 
ग्रहण करती हे यह स्थित ( सिद्धांत ) हआ 
पत्नी न होयतो दुहिता ( पत्री ) छेती द- 
दुदितरः-यह वहु वचन इस लियं हं किं 
सजातीय ओर विजातीय पुतरियोको सम 
विबम-अदा मिलता दै-सोदं कात्यायनने 
कहै कि नो व्यभिचरिणिा नहा वह 
। पत्नी पतिके धनको छेती ह उसके अभावम्‌ 
विना विवाहौ होयतो पुत्री छता ह-ब्ृहस्पत- 
। कौभी वचनहै कि भतोके धनको पर्न 
तीहै-उसके बिना दुहिता कही दै-अथोत्‌ 
| पत्नी न होतो इदिता छती मनुष्योके 
अंग अंगस्चे पुर्चोके समान इहिता पदा 
होती ह ति्रसे अप॒त्र पिताके धनको द 
तासे अन्थ मनुष्य केसे रहण कर सकता 
है-उनमेंभी विवादी ओर विना विवाहियोकि 
सखदायमे षिनाविवाही ही छेती दहै क्योकि 
पूर्वोक्तं कात्यायनके वचनम यहं विंरोष 
| कहा किविना विवाङ दौयतो पलीके . 





१ स्वयौतस्य ह्यपुत्रस्य भ्राठगापि द्रव्यं तदभवे | 
-पितरे हरेयातां ज्येष्टा वा पल । 


> भए्णं चास्य कुर्वीरन्‌ खीणामाजीवनक्षयात्‌ 1 
३ विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति ककरा । 
आयुषः क्षपणा तु दातव्यं जीवन तदा । 


१ पत्नी पद्ुर्धनहरी यायाद्व्यभिचारिणी । तदभावं 
त॒ दुहिता यथतूढा भवेत्तदा । 
| २ भर्ुधैनही पत्नी तां विना दुहिता स्पत । अंगा- 
| दगात्संभवति पुतरवहुहिता वृणाम्‌ ॥ तस्मासिठधनं 
त्न्यः कथं गृह्वीत मानवः । 
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याज्ञवल्क्यस्मरति भिताक्षराप्रकाङसदित । 














__ ____ 
अभावने इदिता ठती है-तेसही प्रतिष्ठिता 
ओर अप्रतिष्ठिता ८ निधन ) सख॒दायम 
अप्रतिष्ठिता केती है वह न होयतो प्रतिष्ठिता 
लेतीहे-क्योकि इस गोतमके वचनको पिताकं 
धनमें भी प्रवृत्ति समान न्यायसे ह के विना 
विबाही ओरअप्रतिठित इहिताओंका सखरीधन 
होता है-साप्रदाधेक ( सनातन रीतिके 
जनाता ) तो यह कहते ह इस वचनमे सख्री- 
धनपद्‌ पिद्रधनकाभी उपलक्षण हं कदा- 
चित्‌ कोई कहै किं यहं वचन पुत्रिककि 
विषयमे हे सो ठीक नही क्योकि ओरसके 
समान पुतिकासत हे इख वचनसे पु्रिका 
ओर उसके पुत्रको ओरसके तुल्य-पुचके 
प्रकरणम कह आये है-चराब्द ( पत्नी 
दुहितस्श्व ) के पटनेसे दुहितके अभावमें 
दौहित्र धनका भागी होता 
1 हे की मतुप्यको पुत्र पोच आदि संतानन 
होयतो दोदित्र धनको प्राप्त होते दैओर 
पितरेक स्वधा ( श्राद्धतपेण ) करनमे दौ- 

 पौत्रभनिहै मतं ( अ.९ छो. १३६) 
काभी वचनहे किं पु्धिकाधर्मस्े बिनाकी 
इहं वा की हई पुश्च सजातीय पतिसे जिस 
पुत्रको पदा करे उससेदी मातामह पौच्- 
वाला होताहे वही दोदित्र पिंडदे ओर 
धनको ले ॥ 


दुहिता ओर दौदि्रके अभावमें (पितरो) 


 # मयूखमं यह कदाहं किं दोहित्रके 
अभावमं पिता ओर पितके अभावमें माता 
धनको लेतीहं सोई कात्यायनने कहै कि 


` १ द्लीधनं दुदित्रणामप्रत्तानामप्रतिष्टेतानाम्‌ । 
२ अपुतरषोतरसंताने दौर धनम्युः । पूवेषां 
` ठ स्वधाकारे पोता दौदितरिका मताः 1 
` ३ अङृतावाकृतावापि यं वविदेत्द्शात्घुतं । पोत्री 
मातामदस्तन द्यातिडं हरेद्धनम्‌ । 
षः ४.४ । ४ अपुत्रस्यायकुठजा परली दहितरेपि वातद्भावे 
= पिता माता भ्राता पुत्राः प्रकीतिताः । 













-सोईं विष्णुनं | 





माता पिता धनके भागी होतहै-यद्यपि युगः 
पद्धिकरणवचनता ( एकवार अनेक 
अर्थको कहना ममे द्रद्॒ समास होताह 
ओर एकरेष द्वूद्र समासका अपवाद हं 
इससे ( माता च पिता च पितर) इस एक- 
रोषमें धनके ग्रहण करनेमें पिता माताका 
क्रम ( कोन पदि छे ) प्रतीत नदी होता- 
तथपि विग्रह ( माताच पिताच ) वाक्यम 
माता शष्दका पूवं निपातहं ओर जहां एक 

हेष नही वहा ( मातापितरो ) माता शब्दके 
पूवं सुननेसे-पटनेके क्रमसेही अर्थका क्रम 
जाना जाता इससे धनके संबधमेभ कम- 
की अपक्षामें प्रतीत ह्ये ऊमके अनुयेध- 
अपुखके धनको श्रेष्ठ कलसे पेदाहयी पत्नी 
वा दुहिता उसके अभावमं पिता मात। भ्राता 
भ्रातकि पुत्र कमसेटे-विप्णुकाभी वच॑नहे 
कि अपुत्रका धन पल्नीको पहुचे वह न. 
होयतो दुहिताको वहं न हीयतो दोहिच्रको 
वह न होयतो पिताको वह न होयतो माता- 


को वहु न होयतो भ्राताको वह न्‌ 
होयतो भ्रातके पुत्रोको वह न होयतो 


सड्ल्योको क्रमसे पर्॑चातहि-जो तो 
विज्ञानेश्वर ( मिताक्षय ) न-द्वद्के अपवाद 
एकशेषमं ( पितरो ) यद्यपि कम प्रतीत 
नही होता तोभी उसके अथेके बोधक विग्रह- 
वाक्यम माताङब्दका पूरवनिपातहै अपवाद्‌ 
किये द्ंद्र समासके कमस्े अनुसार पिता 
अन्य पुोमेभी साधारणे ओर मातातो 
असाधारण इससे पिरे माताको पीछे 
पिताको धनका ्रहण कहादै वदहभी इस 
विष्णु वचनके विरोधसे अपास्त ( खंडित ) 





$ अपुत्रधनं पल्यमिगामि तदभव दुिठगामिः 
तदभव दौहि्रगामि तदभव पिठगापि तदभवें माट- 
गामि तदभव श्राठगामि तदभावे श्राठपुत्रगाभि तद~ 
भावे सकल्यगाभि । 
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सेही पिरे मातादी धनकी भागीनी होती 


प 


उसके अभावमं पिता धनका भागी होताहं 
यह्‌ प्रतीत होताह-र यहभीहै कि पिता 
तो अन्य पुरचोमेभी साधारणे ओर माता तो 
साधारणी नहीहै इस प्रत्यासत्ति ( समी- 
पता )की अधिकतासे-ओर सपिडोमे जो 
अनंतर ( समीपं ) है उसरका धन हीताहं 


कश्ना यक्ते यहुभी इसी वचनसे जाना 
जाताहे कि सपिडधमंही 
म नही किंतु समानोदकोमेभी अविरषतासे 
( सबको ) घनका ग्रहण पाया बहभी प्रत्या 
सत्तिही नियम कसरतीहै-माता पिताक 
. मध्यमे माताकी प्रत्यासत्ति अधिके इससे 
माताकौही धनका महण करना अत्यंत 
युक्तदे मतके अभावयें पिता धनका भागी 
होताह ॥ 

वितकि अभावमें भ्राता धनके भागी हे तेह 
सदं मनु ( अर रेक १८५५ )का प्वक्ति 
वचनं कि अप्व 
वा भ्रता-जो तो धारेश्च यह्‌ कडाहं कि 


संतान रहित पु्के धनको माता प्रा्दोतीदे 


ओर मातके मर्नेपर पिताकी माता धनको 
ग्रहण करे इस मनु ( अ.९ श.२१७ ) के 
वच्नस्रे पिताके जीवतेपि माताके मरनेपर्‌ 


कस्तीदै पिता नही क्योकि पिताका अ्रहण 


~~~ 


भया ओर विध्रहके वाक्यमं माता श्ब्दका 
ूरवनिपातहो-दरद तो विकल्पसे होता एक 
शोष दवद्का अपवादे उसमे साधारण ओर 
असाधारणको कमम नियामकदानमं प्रमा- 
णको अभावं ॥ 








१ अनंतरः सपिडायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
२ अनप्यस्य पत्रस्य मातादायमवाश्चयात्‌ 1 
मांतयपि च उत्तायां पितुमाताहरेद्धनम्‌ 1 
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प्रत्याकस्तत्तिका निय- | 
। अभिप्रायसचे है पुत्रके अभिप्रायसे नदही-श्राता 


| दोनों ह्‌यतो भ्राताके 
को पिता ग्रहण कर . 





करा धन ` विजातीय पुत्ोमिभी पह॑चताद 


। पितामहीका ग्रहण किया तो सनातीय पुत्रो 


मेही जाताह इससे पितामही ण कर~ 
तीहै-इस धारेश्च कथनकीभी आचार्य 
नही मानते-क्योकिं चार तीन दौ एक भाग 
वर्णेकि कमते व्राह्मणके पुत्रके होतेह इस 
पर्ोत्ति वचने विजातीय पु्चोकोभी धनका 

ण्‌ कह आयेहै-ओंर जो तो यह मनु 


। (अ.९ शे.१८९ )का वेचनहं किं रजा 


ह्मण द्रव्यको कभीभी नले-वह रजा 


ओमेभी पटिले सोदस्छं क्योकि जो भिन्नो- 
द्रसे उपपन्न उनका दूसरी मातासतं व्यव 


। धानहं क्याकर यह्‌ स्घ्ातह क सपिडम जा 


अनंतर(समीपका)द उस्षर्का धन होताहे-सो 
द्रभाई न होयतो भिन्नोदर धनके भागी होते 

भ्राता ओकंभी आभावमें श्रातक्ते पुत्र 
धनके भागी इतिह भ्राता ओर श्राताकं पुत्च 
पुत्रका अधिकार 
नही होता क्योंकि भ्रातकि अभावं ्रातकि 
पुत्रका अधिकार कदाह-जव पुत्ररहित श्रता 


^-^ ^~ 





कोई तो यह कहते कि सोद्रोके 
अभावमें भिन्नोदर ओर उनके अभावमे सोद 
सेके पचर रहण कस्तेहै सो दीक नही क्योकि 


पिताकी पितामह ~ | श्रातापदकी सोदस्मं रशाक्त-आर भन्न्‌- 
पिताकी माता ( पितामही ) धनको ग्रहणं | 


दरम गोणी वृत्ति मानोगे तो ठत्ति माननम 
विरोध होगा-कोहं तो यहं कहतेहं 

भ्रातर इस पदमं-श्रातरपु्रा स्वृदुदितभ्या? 
इस सूतरसे स्वसा ओर दुहितके संग उक्ति- 
में भ्राता पुत्रका मसे शेष दाता ई भ्रात 


। सश्च स्वसारश्च भ्रातरः इस पणर रूप रश 


व्दोकं एकरीषसे श्राताकं अभावम्‌ भागना 
धनकी भागिनी होती हं सो टंक नही क्योकि 


विरूप रब्दोके एकरशेषमे कोई प्रमाण नही है ` 








१ अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं रज्ञनियमिति स्थितिः \ = 
ध 


~ 


कि 





(२९६ ) 





दि 


याज्ञवल्कयस्मरति मिताक्षराप्रकाशसरित । 








मरनाय तो उसके भ्रताओको अविरोष- 
तसि धनका सध हअ-ओर श्राताके धन 
विभागत पि्ही यदि कोई श्रता मरगया 
हेय तो उसके पत्रीकोभी पितकद्वारा धनका 
अधिकार पायावे भाईके पुत्र अर भाई | 
व्िभागसे धनको रहण करे पिताके कमस 
भागकी कल्पना होतीहै इस पूर्वोक्त वचनके 
अरसार विभाग कर-अथात्‌ मरे हुये श्रता | 


















। कै पुत्रकेभी उनके पितकाभागद॑- | 
| श्राताके पुतरोके अभावमें गो्रन धनके 
भगी हते है अथोत्‌ पितामही सपिड ओर | 
(६ समानोदक भागी हेति है-उनमे पटिले पि- 
तामौ धनकी भागिनी होती दै-क्यो 


मातके मरनेपर पिताकी माता धनको छेतीं 
हे इस पूर्वोक्त मनु ( अ० ९ शो० २१७ ) 
के वचनसे मातके अनंतर पितामहीको ध- 
नका ग्रहण पाया पितासे लेकर श्राताओंके 
पुत्र पताका जो कऋमसे पटना उनके म- 
ध्यमे प्रवेशके अभावे पिताकी माता धनको 
ग्रहण कर इस वचनको धन ग्रहण करनेके 
अधिकारकी प्राप्निका बोधक होनेसे उत्कर्ष 
( बडाई `में भ्रातके पुत्रके नंतर पिताम- | 
इ रहण करतो हं इसमे कोई विरोध नही | 


है पितामहीके अभावमे समानगोत्र स्पिडं । 


~^ 


# सपिंड-न-होय-तो भगिनी धनभागिनी 
होती हे क्योकि मनुनें इस पर्वोक्त सपिंडमं 
अनंतर ( समीप )को घनका ग्रहण कहा 
अ० ९ शो १८७ ) ४ बृहुस्पतिकभि। व- 

त 


















| 


क्योकि 


स, 
3 


पितामह आदि धनके भागी होते हें 
भिन्नमोच्री सपिंडोंकाः वधु ाब्दसे म्रहण हे 
उनमें पिताकी संतानके अभावमें पितामही 
पितामह-पित्रष्य पित्तव्योके पु्-करमस्े ध- 
नके भागी होते है-पितामहकी संतानमें 


कोड्‌ न होय तो प्रपितामुही प्रपितामह-उ- 


सके पत्र ओर उनकेभीं पत्र धनके भागी 
होते है इस प्रकार सात एीदीपर्यैत समान 
गोरी ओर सपिंडको धनका ग्रहण जानना- 


। उनकेभी अभावमें समानोदकको धनका सं- 


वध होता हे-वे सपिडसे उपस्के सात जा- 
नने वा जन्मं नामके स्ानतक-अथौत्‌ जहा 
तक अपने बडोँका नामस्मरण हयौ वरह्म॑तक 
जनने-सोई बहत्‌ मनने कहा है कि सातवें 
पृरुषमं सपिडता निवृत्त होती दै चेदहं 
पीटी पथेत समानोदक भाव निवृत हो जाता 
है ओर कोड जन्मनामके स्मरण पथैत 
समानो दकं भाव कहते है उसके परे गोर 


। कटाता 


ग्त्नजाकं अभावम्‌ वुं धनकः भागा 


हा 


धनके ग्रहण करनेमें प्रयोजक (हेतु ) नही 
हा-अथात्‌ कहनी योग्य था-यह्‌ मयूखमें 


। लिखा ह 


# मनुस्पतिम्‌ उ्के अभावे सङ्कल्य 
आचाय वा शिष्य ठं इस वचनम सङ्कल्य 
शब्दस सगो समानोदक मातुल आदिका 
ओर तीनों बेधुओंका ग्रहण ह योगीश्वरके 
वचनमेभी वधु पदसे मातुलका ग्रहण 
हं अन्यथा मातु आदेका ग्रहण ही न 
होगा इससे इसके पु्ंको उनका अधिकार 
है फिर समीपकोका-उनको अधिकार न 





9 सपिंडता तः परुषे सप्तमे वरिनिवर्तते।समानोदक- 
भावस्तु. निवतेताचतुदेशात्‌ ॥ जन्मनान्नोः स्छरतरेक 


- तत्पर गोजघुच्यते । 


२ तद्भावे सकुल्यः स्यादादाचायः रिष्यएव वा 1 
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॥। 


व्यवहाराध्याय्‌ द्‌यविभागप्रकरण < 








= 9 = 


वे बधु तीन प्रकारके होते हं अपने बध 
पताकं बंधु भातके वधु सो कंहां हे कि 
अपनी फूफोक पुत्र-अपनी माताकी भगि- 
नाक पुत्र-अपने मामके पु्-ये तीन अपने 
युं जानन-पिताकी पितरष्वसरा { फी के 
पुत्र-पिताकी माताकी भगिनीके पु्-पिताके 
मामके पु्-ये तीन पिताके बधु हति है 
मताकी फफक पञ्र-माताकी भगिनीके पुत्र 
आर माताके मामाके पुच्र-ये तीन माताके 
वधु जनने-इन तीनोमें अंतरंग ( समीप ) 
होनेसं पिले अपने वधु उनके अभावं पि- 


जानना-ब्‌- 
होग-यह- 


नकं भागा हात ह-यह क्रम 


इगाता यह्‌ बडा अजाचत 
तरर [मत्राद्‌यम ल 


| 
| 
| 
| 





( २९७ ) 
धुओके अभावमं जचर्यं ओर आचार्यक 
अभावमे रिष्य धनक भागी होते हे क्योकि 
यह आपस्तंबका वचन हे कि पुत्रके अभा- 
मं जो समीप हो वह सपिंड-उस्कर अभा- 








| वमं आचाय-आचार्येके अभावमें हिष्य ध- 


नक्रा भागा हाता ह-रिप्यके अभावम सव्र 


| हयचाय धनका भागो हीता ह्‌-जिसके सग 


( सहपाटी आदि ) आचार्ये यज्ञोपवीत 


वेदका पठन-वेदके अथैका ज्ञान-प्राप्त हुये 


हं उसे सत्रह्मचायै कहते ह-उक्षके अभा- 


नस पटलं उ ¦ उनके अभा | वमे ब्राह्मणक द्रव्यको कोई न कों वेदं 
तके बधु उनके अभवमें मातके वेध ध- | 


पाठी ग्रहण कर्क्योकि गोतमका वैचन हे 


। कं अनपत्य ब्राह्मणक धनको श्रा्नय मरं 


ऋकृदातचित्‌ क! शका कर पला जाद्क | 


सबको जो धनका भाग ह वह मृत (मसने- 
वाहा )के स्वध हं वाधको भी धनका 
भाग देसी वयो नहो अभात्‌ मरक वधु- 
आकोही मिल-इससे पिता आर माताके 
लधुओंको धनका संध केसे-पिताकी 
कूफीके पुत्र इत्यादि वचन॑ तो संज्ञा ओर 
संज्ञावलेके संबंध जतनेके ल्यि है-ङछ 
धन संद॑धके ल्ियि नदी-इस शंकाका समा- 
धान कहते ह-किं इन वचननोके विनाभी 
अपने पिता मातु पितरव्य आदिमे जेसे 
संबधका ज्ञान होता है रेसेही पिताके 
वेधुओमेभी योगसेही उस शब्द्की राक्ते हो 
जायगी तो संज्ञासंस्चिस्बधका बताना 
अनथक हो जायगा-तिससे बेधुओके ल्यि 
धन संबेधके कह्नेमें पिता माताके वधुओंके 
१ आत्मपिठष्वसुः पत्राः आत्ममाठष्वः सुताः । 
आत्पमातलपत्राश्च विज्ञेया ल्यात्मवघवः।पतु. पठष्वसु 
पत्राः पित्रमाटष्वसु संताः। पित॒मातटप्रत्राच्च विज्ञया 
पिद्राधवाः ॥ मातः पिदठष्वमुः पुत्रा मातुमाठष्वसु 
सताः! मातमाठखृपुत्राच्च वि्ञया माव्रबाघवाः। 
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कर-उसके अमावमें सब ब्राह्मण ले-सोह 
मनु (अ० ९ शोः १८८ नं कैहा है कि 
सवके अभावसं वद्त्रयीके ज्ञाता-शद्ध-इदि- 
योकं दमन करनेवलि व्राह्मण धनके भागी 
तहं एसा कर्नेस धमकी इनि नही 
होती-त्राह्मणके दष्यका रजा कदाचित्‌ भी 
न टे-क्याकिं यह पूर्वोक्त मनु (अ०९ शो 
१८९ }का वचन हें कि ब्राह्मणका द्रव्य रा- 
जाके ग्रहण करने अयौग्य हं नाष्दनंभी- 
कटा हे कि ब्रह्मणके मरनेपर्‌ ब्राह्मणके ध- 
नका कोई दायभागी न होय तो राजा ता- 
ह्मणोको ही दे द्‌-अन्यथा कर तो राजा अ- 
परधी होता है-भर क्षत्रिय आदिके धनको 
तो सब्रह्मचारी पथैतोके अभावमें राजा महण 


लेनेसेही वचन सफल दहो सकता -है-वध- 


अकेङय राचमभा सहावाघ दै-इतिदिक्‌- 


१ पत्राभवि यः प्र्यासच्नः सपिंडस्तदभवे आचार्य 
आचार्याभर्वितेवासी । 

२ श्रोिया बाह्यणस्यानपयस्य रिकथं भजेरन्‌। 

३ सवेषामप्यभवे तु ब्राह्मणा िथभागिनः ॥ 
्रव्रियाः शुचयो दांतास्तथा धमो न हीयते । 

४ ब्राह्मणारथस्य तच्रादो दायादध्चेन्र कश्च न । नाह्मण- 
स्येव दातव्यमेनस्वी खातरृपोन्यथा 1 





` (९ 


१८९ ने कहा दै किं इतर व्णकि धनकं। 


धनम राजां प्रथुनदही हे अन्यवणेकिमें है 
† सगमताके लिये अपुत्रधनके दाय- 


दोदित्र-माता-पित- भ्रात भिन्नोद्रभ्राता 
भ्राताके पुत्र-गो्ज-पितामदही - पितामह 
समानोदक-वधु-रिष्य-सवह्यचार ये क- 
. मन्ते धनक भागी मिताक्षयके मतसे होते हे॥ 

भावाधथ-पलनी-दुटित-माता-पिता-्राता 
भ्रातके पु्र-गोचज-यधु-रिष्य-सव्रह्मयारी 
इनमे पूवै९ के आभावमें परा २ धनका 
भागी होता दै-पर्रहित मनुप्यके मग्नेपर 
सव वणमि यही दायके विभागकी विधि है 
॥ १ २।। १३६॥ 

# जीमूतवाहन ` दायभागकी 
दिखये क्रमको छिखते हैं 

मरे ह्ये परूषक धनके जो अधिकारी 
उनका यह कम दे-कि पहिले पुत्र उसके 
अभावमें पात्र-उसके अभावमं प्रपोत्र धनका 


टीकामं 


हो रे. पोका ओर निंसके पिता पिता- 


संग य॒गपत्‌ ( ईकसा ) अधिकारे डै-भपोत 
परयत कोइ नहोयतो पत्नी रती ह वह भतौ- 
दायको प्राप्तकर भताके कुलकं ओर 
` उसके अभावमें पितके कुलके आश्रय 
होकर शरीरकी रक्षाके ल्यि पतिक दायको 
-तेसेदी भतौके -उपर्कागा भ्ताके थं यथाकर्थ- 






स्वच्छंद्‌ ( यथेच्छ )न लगवे-पत्नीके अभा- 


५ 





बमं दुहिता लेती दै उनमें पिरे कमारी ¦ 


= 
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करे ब्रह्मण नले-सोई मल (अ० ८ € 


सवके आभावमं रजा ले-अथात्‌ ब्राह्मणके । 
गिनः १ 


भागी होता है क्योकि जिसका पिता मरगया 


मह दना मरगयहा एस प्रपात्रका पुत्रके 


चित्‌ दान आदिकौभी कर्-चीधनकरे समान | 





याज्ञवल्क्यस्मराति भिताक्षराप्रकारसाहत । 


स 





वान प्रस्थयतिब्रह्मचारिणारिक्थभाभिनः । 
(३ 0 __ (^ © [स्‌ (¬ ^ 
कमे णाचायसच्छिष्यधमेभ्रेकती,थेनः॥ 
पद्‌-वानप्रस्थयतिव्रह्मचारेणां £ रिक्थभा- 
कमेण ३ आचायंसच्छिष्यधर्म- 


^ ^~ 0 


| श्रत्रकताथनः १॥ 
भागियाके क्रमक कहत ह-पत्ना-दुहता- | 


होनेकी संभावनहो इन दोनोके तुल्य 


। आकार ₹ह-वघ्या वघवा आर पुत्रहना- 


को धनक( अधिकार नही 
पुत्रीके अभावं दो 

उसके. अभावमें माता 
भ्रति ठत 


-विवाही हुई 
सके अभावमं.पिता 
उसके अभावमें 
उन्मेभी पिले सोदर उनके 


। अभावमं वेमात्रेय ( भिन्नोद्र ) छता दे-यदि 


मरा श्रता भ्राताओमें संसृष्ट (साक्ची ) 
हौयतो पहिले संसृष्ट सोदस्टी अधिकारी हे 
वह नहोयतो असंसृष्ट सोदर छेता है-े 
सेदी सब वेमत्रर्योमं पिले संसष्ट वे- 
मत्रेय उसके अन॑तर असंसष्ट वेमाघ्रेय केता 
 वेमव्रेय तो संस हो ओर सोदर 
असंसष्ट हो तव वे दोनों संग (इकसाथ ) 
अधिकारी है-भ्रताओके अभावमें भ्राता- 
का पुन्न छेता हे उनमेभी पिले सोदर भाई- 
 पुन्न-वह्‌ न होयतो वेमाेय श्रातांका प॒त्रले- 


| ताह सषष्टियोमे तो सोदर भाईयोके सब 


प॒त्रामे पिके संसृष्ट सोदर भाईंका पत वहन्‌ 
होयतो असंसृष्ट सोदर भाईंका पु छता 

वेमात्रेय भ्राताभोंके सब पुमे परहिटे सं- 
सृष्ट॒॒वेमात्रेय श्राताका पुत्र वह न होयतो ` 
असंसृष्ट वेमात्रेय श्राताका पुत्र केता † 
सोदर ्राताका पुत्र असंसृष्ट द्यी ओर वैमत्रय 
श्राताका पुत्र संसृष्टो तव वै दोनों श्राताके 
समान तुल्य ( इकसे ) अधिकारी दहै 
श्राताके पुत्र न होयतो श्राताके पोका अ- 
धिकार है उनमेभी श्र(ताओंका सोदर 


"ह नलयते वाण्दत्ता-वह न -हीयतो वि-  असोदस्का कम ओर संसृष्टे असंसष्टिका 
बह हृह-उनमे पुत्रवारी ओर जिसके पुत्र , म॒ समञ्ञना-उनके अभावमें पताका 
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व्यवहाराध्यायं दायविभागम्रकरण < ( २९९ ) 
याजन वान्रस्थयतिव्रह्मचारिणाम्‌- उः | तात्पयर्थ-पुत् पौत्र ओर उनके अभावे 
चायता च्छत्यधमन्नतिकतीर्थिनः , क्रमेण. | पतनी आदि दायके भागी कटे अब उन दोनोका 
रक्थभागिनः-भवंतीति रोषः ॥ अपवाद कहते है-वानप्रस्थ संन्याक्षी 


दाह छता ह वहुभी सोदर भगिनीका प । ब्रह्मचारी दूनके धनके भागी प्रतिलोम ( उ 
लेना-वह्‌ न होय तो वेमात्रेय भगिनीका | छ्य ) कमस आचायं-ग्रेष्ठ॒ शिष्य धर्म- - 
पुत्र टता ह-उसके अभावमं पिताका सहो- राता एकता हत ह पह ब्रह्मचारीपदसे 
दरउसके अभावमं पिताका वेमात्रेय-उसके | नेष्टिकं ब्रह्मचारी ( जो जीवनप्ैत गुरूका से 
अभावमे पिताके सोदरोके पुत्र-पिताके वै- | वकदो ) केना उपढुर्वाण्‌ ब्रह्मचारीके धनको 
मात्रयोक पुत्र-पिताके सोदरोके पोच्-पि- | तो माता आदिही छेतेहै नेष्टिकके धनको तो 
पितके वेमात्रयोके पौत्र-इनका क्रमते अधि- | उसका बाधकहोकर आचा्यही रहण कमरता 
कार है-उसंक अभावमें पितामहका देहि | ई यति ( संन्यासी )कफेतो धनको श्रेष्ठ रिष्य 
उनमेभी पिताकी सोदर भगिनीका भत्र ओर | ठेता दै-श्षटठ॑रिप्य वहं होता दै जो 
वेमात्रेय भगिनीका पुत्र छेते है-वक्ष्यमाण | अध्यात्म शाख्रके श्रवण- धारण-उसमं 
८ जो कगे ) प्रपितामहे दौष्क अधथि- | कटं ककि कणं समरथ . हो -डुसचारी 
कारम॑भी रेसेदी समञ्चना-उसके अभावमें | आचाय आादृभा भागक अयाय स 
पितामह वह होय तौ पितामही ठेती हं प्रस्थक धनकाौ वमर्रता ए्कताथलता ह्‌ 
उसके अभावमें पितामहके सोदर ्राता- | धर्मभ्राता प्रतिपन्न ( मानाडज ) ताको 
वेमातरेय श्राता-उनके पुत्र ओर पोत्र ओर | कहत. -एकताना एकान्रमनारक। कते 
प्रपिताभहके दोहित्रोका कमस्े अधिकार | ई-धम्रता जा एकता उस धमनि 
हे -धनीके भोप्य-पिंडके दाता ये पूर्वोक्तं न | कत्था कहत ह -इन आचाय आदिकोकि 
होय तो-धनी जिनको पिंड दे उन ( नाना- | अभावमे पुत्र आदिकौकं होनपरभी एक 
आदि )को पिंड देनव मातुक आदि- | तीरथीही छेता है-कदाचित्‌ कोड सका कर्कि 
कोका अधिकार है-उनके अभावमे-धनीकी | अन्य आश्रमम गये अञ्च (भाग )से हीन 


ति र ~. -.-~~----~--~--~--~----~-~-^ ~~~ ~~ 


माताकी भगिनीके पुत्रका अधिकार है र 
उसके अभावं माठल्के पज पौत्ोका | एक आममं स्थित सगो. आर एकव = । 


कमते अधिकार है -उनके अभावमे नीचेकै | वाका कमस अधिकार यहां तक धनी 
उन सङ्कल्य परतिमा आदि तीन्‌ पुर्षौका | के संपृणंसंधिरवम को$ न हीय तौ त्राह 
अधिकार है जो धनीके भोगनेयोग्य लेप | णके धनकौ छोडकर रजा ग्रहण्‌ कर्ले- 
मागके दाता दँ उनके अभाव फिर ऊप- | ब्राह्मणक धनको तो तविय आदि शणो 
रके उन सङल्योका समीपताके करमते | युक्त ब्रह्मण्‌ कर-इसी प्रकार वानप्रस्थका 
अधिकार है जों धनी जिनको देताथा | धन-श्राताके तुल्य मान। ईजा-वा अन्य 
उनको लेपभागके दाता वृद्ध प्रपितामहकी | वानप्रस्थ एक तीथका वासी ले-तेसेही 
संतानमें है उनके अभावमें समानोदकोंका- | यतिके धनको सच्छिष्य-नेष्टिक ब्रह्मचारीके 
उनके अभावमें आचायंका-उसके अभावमे | धनको आचाय॑-छे-उपङ्ुवाण ब्रह्मचारीके 
शिष्यका उसके अभावमें संग्वेदके पाठी | धनको. तो पिता आदि. ग्रहण करईइति 
बरह्मचारीका अधिकार दै-उसके अभावमं । सेक्षपः ॥ ५ 
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होतेह इस वसिष्ठके वचनसे अन्य आश्रमम्‌ 
गयोको धना सम्बन्धी नहा हातात्‌। 
उसका भाग कांप होगा- कदाचित्‌ कडा 
किं ने्ठिकको अपने संचित धनका( संवधडं 
सोभ नही क्योकि उसको प्रतिग्रहका निषेध 
है- गोतमकाभी वचन है कि भिक्ष संचय न 
केर इते मिक्चकोभी अपने संचित धनका 
संबंध नदी हो सकता-उस शंकाका समा- 
धान कहते हैँ कि वानप्रस्थको इस वैचनसे 
धनका संबंध हं किं एक दिन-मास-छः 
मास्-वा वषं भस्कै लिये घनका संचय करे 
ओर संचित कियेका अश्धिनमें व्यागदे- 
संन्यासीकोभी-कोषीन अच्छादनके लिये 
बह व््रोको धारे ओर योगकी सामभ्री्योके 
भेद ओर खडाऊंको धारण केर इत्यादि 
वैचनसे वस्र ओर पुश्तकका संवेध हे 
नष्ठिककोभी शरीरके निवाहाथं वस्रआदिका 
संबध हे ही इससे उनका विभाग कहना 
युक्त हे ॥ 
भव(थ-वानप्रस्थ संन्याप्ती ब्ह्मचारी- 
, इनके धनके भागी प्रतिलोम क्रमते आचार्य 
शरेष्ठ शिष्य-धरमभ्र।ता एकतीर्थ होतेह अथौत्‌ 
ब्रह्मचारीके धनको आचार्य-संन्यासीके 
धनको श्रेष्ठ शि्य वानप्रस्थके धनको धर्मका 
` भ्राता एकतीर्था छेताहे ॥ १३७ ॥ 


ष्िनस्तुसंसृष्टीसोद्रस्यतुसोदरः । 
हरेचा राजा तस्यचयतस्यच १३८॥ 


































ट्रेत्‌ क्रि- चऽ- अर २ जातस्य ६ चऽ- 
मृतस्य ६ चऽ- ॥ 

सौलना-जातस्य चपुनः ख्रतस्य संसषिनः 
अह सं्नष्ट-सोदरस्य संघष्िनः जातस्य 
मृतस्य अ सोदरःद यात्‌ चपुनः अपहरेत्‌ ॥ 

तात्पयार्थ-अब अपुत्रका धन पनी 
आदं रहण कैर इसका अपवाद्‌ कठतेहे 
विभाग किये हुये धनके फिर भिलनेकों 
संसृ कहते है उसका जो स्वामीं बह 
संसृष्टी कहाता दै संस्रष्टभी जिस किरसकि 
संगन्ही हो सकता कितु पिता राता 
पित्व्य इनके संग हौ सकता सो बह 
स्पतिनें काहे कि जो विधक्तं हआ प्र 





# मखम छिखाहे कि इस ब्रहस्पतिके 
व(क्यमें पिता भ्राता पित्रव्यके संगही संस 
हो सकताहे अन्यके संग नही वयोंकि 
वचने अन्य नही पंडे यह मिताक्षरञदिमं 

हहि- युक्त तो यह हे कि विभागके जो 
करनेवाले पिताआदि दहै उन सबके संग 

सगं ही सकताहै- ब्हुस्पतिके वचनमें 
पिता आदिपद्‌ विभागके कतांओंके बोधक 
है जेसा आधा वेदीके भीतर मपिता है 
आधा वेदीके बहिर यहां अन्यथा मानोगे 
तो वाक्यभेद होगा- तिस पत्नी पितामह 
भ्राता पौत्र पित्रव्य पुत्रजदिके संगभी संसग 
होताहे विभक्त जो इकट्ा रहं वह संसृष्ट 
यह्‌ विभाग क्ताके सामानाधिकरण्य ( जो 
विभक्त हो सके वही संघृष्ट )ते विभक्त 
दो भादेयोका पुच्रजादिके संग संसनद 
हौ सकताहं विद्यमान वा होनेवाला धन 
हम दोनोंका पुनः विभाग पयत साधारण 
(साचे) रहा एसी इद्धि वा इच्छको संसं 
कहते है यह्‌ वीरमित्रादयमं ल्खिा हं॥ 

१ विभक्तो यः पुनः पित्रा ्रात्ा वैकत्रस्थितः । 


प्व्येणाथ वा प्रीत्या स तत्संखष्ट उच्यते । 
| 0 60681001 











व्यवहाराघ्याय दायविभागग्रकरण < 





पिता श्रता वा पिचव्य ( चाचा) कै संग 
एकत्र स्थित हौ जाय वह्‌ उनका संसरष्ठ 
कटाताहं मरे हये संसष्टोके अंस ( विभाग ) 
का उस सं्ष्टीके प्रको ददे जो विभागक 


समय [जसके गभका ज्ञान नहो रेस 


सछष्टाको भायासे "छ पदा हा ह्ये- पत 
नहोय तो संसरष्टोही अ्रहण कर पूर्वोक्त पत्नी 
आद्रहण न कर अवं सस्रष्टीकं धनको 
संस ग्रहण करे इसकाभी अपवाद कृते 
दसम संसष्टीके धनको संखष्टी (संसरटिनस्तु 

स्रष्टी ) इस परववाक्यकाभीं संबंधे तिसस 
सोदर संस्ष्टी मर जाय तो उसके अश्क 
सोदर संसष्टी- संसर्गे पीछे पेदा ह्ये 


सलष्टक पुत्रका द्‌ पुत्रनद्यता स्ट | 


जोःसेद्र वही ग्रहण करै- इसी प्रकार 
सोदर आर भिन्नोदरके संगमं सोदर संस्- 
छ्ठीके धनको सोदर संसरषटीदी रहण कर 
सष्टीभी भिन्नोद्र होय तो प्रहणन 
यह्‌ पूर्वोक्तका अपवाद्‌ हं ॥ 
भवा्थ-ंसष्ठीके धनको संसृष्ठीके मर 
नेपर पी पेदा हये वु्रको संसरष्ठी देदे वह 


कर्‌ 


न होय तो संघ्ष्टी अह्ण कर सोदर संस्र- 


छ्ठीके धनको तो सोदर संष्टी 
संसष्टीके पुत्रको देव 
संस॒ष्टादी के भिन्नोदर 
तो नले ॥,१३८ ॥ 


प्धाक्त 


अन्योदर्थस्तुसंसष्ठीनान्योद्ौधनंदरेत्‌ । 
असस्ष्टयपिवादयात्ससष्ौनन्यमादरजः।॥ 
पद-अन्योदर्यः १ तु- संसृष्टी १ नऽ- 
अन्योदर्यः १ धनं २. हरेत्‌ क्रि- असंघष्टी१ 
4. वाऽ- आदात्‌ करि- संसष्टः १ 
नश्च अन्यमात्नः १॥ 
योजना-त॒ पुनः अन्योदर्यः संसृष्टी धनं 
ह्रेत्‌- अन्योदयंः असंसृष्ट धनं न हरेत्‌- 
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। वहां संसरष्ट पदकां संष्टौ अ्थ॑हें 


( ३०१ ) 


संस्र ( सोदरः ) अर्संसष्टी अपिवा धनं 
आद्ब्यात्‌- अन्यमाद्रजः न अद्यात्‌ ॥ 


तात्पयाथ-अव पुत्रराहेत संसरष्टी मनाय 

र भिन्नोदरतो संस्ष्टी ह आर सोदर 
असंमृष्ट होय तो दोनों विभागस्षे धनको 
ग्रहण कर- यह कहतह- अन्यदयं ( साप- 
त्नमाई ) संसरष्ठी होय तो धनकी रहण केर 
र अन्योद्यं असंसरष्टी होय तो धनको 
ग्रहण कर- इन दोनों वाक्योसे भिन्नोदरके 
धन ग्रहण करनमं संसृष्ट होना अन्वय ओर्‌ 
व्यतिरेकं ( विधिं निषेध )पे कारण कदा 
पष्ट पदका अआगेभी संबधहं कि 
असंसष्टभी संसृष्ट होयतो अथात्‌ एक 
उद्रमे संसरष्ट॒( सं्बधवाला ) सहौद्र 
होय तो संसरष्टीके धनको ग्रहण करे इस 
वाक्यसे असंसनर्टछीभी सोदरकं धन ग्रहणं 
करनेमं सोदर होना कारण कहा- संस्चष्ठ 
इस पदका उत्तसपदके संगभी संबंधे ओरं 
नान्य 
मात्रजः इसमं एवपदके( ही ) अध्याहरसे 
अथं करना कि अन्यमातासे पदा इंआही 
सं्नष्टके धनको ग्रहण न करे कितु 


| सोदरकोभी दे- इसी प्रकार अरसंखष्टय॒पि 


न होयतो सोदर | 
संस्रष्टीभी होय | 





वा दद्यात्‌-इस्र अपि राब्दके सुननैस्ते ओर 
संस्र नान्यमात्रन एव इक्ष अवधारणके 
निषेधस्ते सोदर तो असंसष्टी हो ओर 
भिषोद्र संसष्टी होय तो दोनों सम 
विभागसे धनको अ्रहण करे क्योकि दोनेमिं 
सीदंर होना ओर संस्रष्टी होना एक एक 
धन अह्ण करनेका कारण हे- यही मनु- 
ने स्पष्ट किया है (अ.९्टो.२१० ) कि 
विभक्तहुये भ्राता संग रहतेहये यदि फिर 
विभाग करै-इसप्रकार संसष्टीके विभागका 





धम 4 करके ( अ०रश्लोर २११-२१२ ) 


१ विभक्ताः सहजीवंतो विभजेरन्पनयदि । 






~ 


(-* 
.~--- 


च >~ 


~ ~ 












„न न ~" ङ्स 


(३०२) 


¡ हे कि जेन संसृष्टि प्र ताजक. मध्य॒म 
ज्येष्ठ-कनिष्ठ-वा मध्यम भ्राता अपन भागक 
छनेसे ्रष्ट होजाय अथात्‌ अन्य आश्रमम 
ल्ेजाय वा ब्रह्महत्याया होनाय-वा मस्नाय 
तो उक्षके भागका नाश नह हता-ईससं 
उक्षको प्रथक्‌ रखदं संछष्टाह। अ्रहण न 
करै उसको सोदर असंसष्टमी भाई इक 
होकर बार्छे-भोर देश्चातर ( परदेश मम॑ 
हय तोभी आकर इकट्ट हीकर यिरकर्‌ 
सम विभागप्ते विभाग करं न्यून अधिकसं 

ही-जो भिन्नोदर भ्राता संसष्टहा वे आर 
सहोदर भगिनी हीय तो सम विभाग कर 
अथात्‌ बराबर वांटकर ग्रहण कस्टं ॥ 


याज्ञवल्क्यस्थृति मिताक्षराप्रकाडक्षहित । 





(नपुंसक ) बरह्महत्या आदि पतित-आर 
पतितसे उत्पन्न-पंगु ( पेरोसे छंगडा) उन्मत्त 


। अथात्‌ जस्का वात पत्त कफ सर्नपात- 


मरहंका अवि (भोका छिपटना ) आदिमे 
असावधानीहौ-जड जिसका अंतःकरण 
ठीक न हो अथौत्‌ अपने हित अहितको 
न नाने-अंधा जिसके नेतर इद्रिय न हो 
जिसकी चिकित्सा (इलाज ) न हसके 
एसे यजयक््मा आदि रोगस म्रस्त- आद्य- 
राब्दके पठनेसे अन्य आश्रमोमे गये-पितके 


वेरी-उपपातकी- बहिरे-गगे- दंद्धियोसेरहित 
| => न 1 
ठन्‌ सोई वसिष्टनं कटं 


है कि अन्य आश्र 


। मेमं गये अंशेसि रदित होति हैनार्दनेभी 


मावार्थ-भिन्रउद्रमं पेदाहुभा भाई संसृष्टी | 
होयतो धनको ग्रहण कौर ओर भिन्नोदर | 


असंसृष्ट दौयतो धनको अ्रहण न कर-भर 
असंसृष्टीभी सोदर धनकोले-अन्यमातासे 
पदाहुआ संसृष्टी संसृष्टीके धनको ग्रहण न 
करे कितु सहोदस्कोभी भागदे॥ १३९ ॥ 
क्वीबोथपतितस्तजनःप॑गुरुन्मत्त- 


४ क (> १५ 


कोजड; । अधोचिकिस्स्यरोग- 

या मतन्या स्युनिरङकाः ॥ १४०॥ 

पद्-ङ्गीवः १ अथऽ- पतितः १ तजः १ 
पंगुः १ उन्मत्तकः १ जडः १ अंधः १ अचि- 
कित्स्यरोगाद्याः १ भतंव्याः १ स्युः क्रि- 
निरंशकाः १॥ 

योजना-ङ्कीवः अथ पतितः तजः पंगुः 
उन्मत्तक; जडः अंधः अचिकित्स्यरोगाद्याः 


, निका; एते भतेव्याः स्युः ॥ 


तात्पयार्थ-अब पुत्र पत्नी आदिके 
दाय ग्रहण करनेमे अपवाद्‌ कहते है क्ीव 
१ येपां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतााप्रदानतः। म्रिये- 
तान्यतरो वापि तस्य भागो न छुप्यते॥ सोदयं विमजेयु 


स्तंसमेद्य सहिताः समम्‌। श्रातरो ये च संख्ष्टा भगिन्य 
॥ च: न. 








कहे किं पिताकावेरी पतित नपुंसक ओर 
उपपातंकी येसभी अंशको नदी छेप्तकते क्षे्ज 
तो केसे लेसकता है-मनु(अ.९श्छो.२०१) का 
भी वचनं है कि नपुंसक-पतित-जन्मांध्‌- 
बधिर उन्मत्त-जड-मूक ओर दृद्वियोसे जो 

£ स्यादोपपातिकःक स्थानमें स्यादपया- 
त्रितः यहभी पाठ कही दै अपयाित वह्‌ 
होता है रजके द्रोह आदि अपराधसे 
घटस्फोट आदि करके वंधुओनिं जसं जाति 
बाहिर कियादो-यह मदन कटते दै- 
व्यवसायके छ्य नाव आदिमे बैठकर जो 
अपया्ित होता दे 


द्वीपातसमं जाय वह्‌ 
यह्‌ युक्त दै-क्योकि कलियुगमें उसके 
संसगं (मेल )का निषेधं है कि नो द्विन 
ससद्रमे नावमें जाय इद्ध कियेभी उसका 
संग्रह न केर ओर राजद्रोह आदिमे घटस्फोट 
जातिसे बाहिर करना नही कहे ॥ 

१ अनक्ञास्त्ाश्रमातरगताः । 

२ पिल्हट्‌ पाततः षडां यश्च स्यादोपपातक "ओर 
सा अपि नैतेशं उभेरन्‌ क्षेरजाः कतः 1 
` ३ अनंशो छीबपतितौ जायंघबधिरौ तथा । उन्म 
तजडगम्रकाश्च येः च केचिनिररिद्वियाः 

४ द्विजस्याच्धौ त नोयातः शोधितस्याप्यसग्र हः । 
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व्यवहाराध्याय दायविभागप्रकरण < 








रहित ह-अथत्‌ जिनकी योगसे इद्धिय नष 


होगई हां ये सव नपुंसक आदि अंडाक्रे यागी 
नही हते केव्रछ भोजन वस््के 
आर रक्षा करने योग्य होते हपाल्नान 
करनेमं ते पत्तित होनेका दोष हेकि मतु 
(अ.९ो.२०२ ) बुद्धिमान मनुष्य शक्तिके 
अनुसार जीवन पथत भोजन व वषघ्रदेन 
देतो पतित हता है-इन सबको विभागसे 
पटहे दोप गजाय तो भाग नही पिकता- 
आर विभागक अनंतर नपुंसकता आदि 
दाष लग्जायतो उनके धनको कोहं भाई 
नही सकता-आओर विभाग 


नस पटना | 


योजना-ठपनः एषां निदेषाः ओरसाः 
्षेत्रनाः पुत्राः भागहारिणः भवंति-चपन 
एषां सुताः (पत्र्यः) यावद्ध तरसात्क्रताः 


| तावत्‌ प्रभतव्याः (पालनीयाः ) 


| सभी हौसकते है-यह 


क्य पाडा ञषध आदिके करनेसे दोष | 


जाय तौ भाग मिस्षकता हे-क्योकि 
) इसके समानही बात दै-कि बिभाग 
पी णां स्रीमं षदाहुआ जोपन्रदहं 
ती 


द्र 


त प 


भागका भागी होता है- ओर पतित 
आदिकांमं प्टिग (पतितः ) अविवक्षित हे 
अथात्‌ परूपही-पूर्वोक्त-भाग रहित न 
ते-कितु पत्नी दुहिता माता आदिमेंभी 
उक्त दोष हांयतो भागसरे रहित जानना- 
भावार्थ-नयुं्क्- पतित-पतितका पुत्र 
पंु- उन्मत्त- जड- अंध- जिनके रोगकीं 
चिकित्सा न होसके इत्यादि सब भागसे 
न होते ह किंतु पाल्नके योग्य हाते 
ह॥ १४० ॥ 
आओंरसराक्षेजजास्तेषांनिदोषाभागदारिणः। 
सुताशेषांअभत॑न्यायवदेभर्तसाताः ॥ 
पद-आरसाः १ क्षेत्रनाः १ तुऽ-एषां६ 
निदोषाः १ भागहारिणः १ सताः १९ च 
एषां& प्रभतेव्याः १९ यावत्‌ऽ- वेऽ- भतैसा- 
त्कुताः १॥ 
१ सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं क्तयामनीषिणामासा- 
च्छादनम्यंतपतितो द्यददद्भवेत्‌ ॥ । 
२ विभक्तेषु सुतौ जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ 


4 ह न ९ 








| व्यभिचारिण्यः 





ता्सम्ररथि-इन नपसक आदकाक 
आरस आर क्षेत्रज प्र निर्दोष ह अर्थात्‌ 
जनम अंश ग्रहण करनेका दिेधी नपुंस 
कताआदिदोषनदहीहं वे अंराक ग्रहण 
करनेवाले होते हं-उनधं नपुंसकका केचन 
पुत्रहौ सकता है आर अन्यक पुन्न -ओंर- 
आर आरस आर 
्ष्रजका ग्रहण इत्‌ पुखोकषे निषेधक्ते हि 

आर पतिरयोकं आधीनहोने (विवाह ). 
पयत इन नपुं्क आदिकी पवियोंकीभी 
पालना कर ओर चङष्दं पटने उनक्रा 
संस्कार करे ॥ 


भावाथं-इन नपुंसक आदिक्ष-निरदष 
अरस ओर्‌ क्षेज पर्वशो भाग भिता 
हं आर विवाह होनेतक इनकी कन्याओकी 


। पाटना अरर उनका ववाह कर्‌) १४१ ॥ 


अपु योषितश्चषभतन्याःसाधुद्रत्तयः । 
निवास्यान्यभिचारिण्यः मतिकूलास्तयैवच 

पद्‌-अपुत्राः १ योषितः १ चऽ-एषां & 
भतंव्याः १ साधुवृत्तयः १ निर्वास्याः १ 
१ प्रतिकूलाः १ तथाऽ 
एवऽ-चऽ- ॥ 

योजना-एषां अपुत्राः साधुवृत्तयः येषितः 
भतेव्याः-व्यभिचारिण्यः चपुनः तथेव प्रति- 
कूला; निवास्याः-भवंतीति शेषः 

ता० भा०-ईइन नपुंसक आदिकोकी जो 
पत्नी साधुवृत्ति ( सदाचार ) है तो पालना 
कणे योग्य है ओर जो व्यभिचारिणी है वे 
ओर जौ प्रतिकूल (विरद्धाचरण) है वे निका- 
सने योग्य है पदि वे व्यभिचारिणी न होंयतौं ` 
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प्राना करने योग्य है-यह नदी कि प्रात- 
कूल होनेसे उनका पालनभी न कर ॥१७२॥ 


पिदलषतिश्राचदत्तमध्यग्नयुपागतम्‌ । 
-आधिवेदनिकार्यचस्लीधनपारेकााततप्‌ ॥ 
द्-पितरमापतिश्रावरदत्तम्‌ १ अध्यथ्यु- 
पागतम ९ आधिवेदनिकायम्‌ ९ चऽघीधनं१ 
परिकीर्तितम्‌ १॥ 
यौजना-पिद्रमात्पतिश्राठरदत्त अध्यश्ु- 
पागतम्‌ च पुनः आधिवेदनिकाद्य स्रीधनं 
बुधेः परिकीर्तितम्‌ ॥ 


तार्पयी्थ-अव सरीधनके विभागकी 


इच्छसे प्रथम स्रीधनका स्वरूप कहते 


है-पिता माता पति भ्राताडइन्हने जो दियहो 
ओर जो विवाहके समय अध्यन ( आरै 
होघके समीप ) मातुल आदिनं दियाहो जो 
आधिवेदनिक धनहौ अथात्‌ पतिने दूसरा 
विवाह कनके समय प्रसन्नताके अर्थं पटि- 
ठी खरीक जो धन दियाहो वह इस वचनसे 
कर्हैगे किं जिस खीकौ स्रीधन नमिलाहो 
उसको दूसरे विवाहे नितना द्रव्य लगे 
उतना द्रव्यदे स्रीधन दियाहोयतो आधा 
धनदे-आय शब्दं अर-क्य-विभाग- 
परिरह-अधिगमसे मिल{ लेना यह मनु 
आदिकनिं चीन कहा दै-स्मीधनङ् 

योगिक है अथौत्‌ जिसमे खीका धन यह्‌ 
अथे घटे वहै पारिभाषिक ( संज्ञा ) नदी 


 वयोकि ओगके संभवमें परिभाषा मानना 
`  खृक्त ह-जो मनु (अ० ९ शछो° १९४ ) 


[इ कै अध्यञ्चि-अध्यावहनिक 
प्रीतित्ते मगल कार्यमिं दिया-भ्राता 
इनसे मिला यद्‌ छःप्रकार खी- 








याज्ञवल्क्यस््रति भिताक्षराप्रकाशसदहित । 
=-= 





धन कहा दै-वह न्यून संख्याके निषधक 
लिये हे अधिक संख्याकं निषेधाथं नदी- 
अध्यभ्नि आदिका स्वषूप काल्यायननं 
कंहा है किं विवाहके समय अधिके समीप 
को ल्ियाको दिया जाता ह वह सत्पुरूषनें 
अध्य नामका स्री धन कदहाह-आर पि- 
तके धरसे पतिके घर जनिके समयं नी 
धन स्रीको मिले वह्‌ अध्यावहनिक नामका 
खीधन कहादहै-जो कछ सास श्वश्रनं 
प्रीतिसे दियाहौ वा चरणोको नमस्कार क~ 
रनेसे मिलाहो वह ्रीतिदत्त नामका खरी 
धन कहातादे -विवाही हुयी कन्याको पतिक 
घरपर वा पितके घरपर भ्रातके सकासे 
वा मातापितके सकारसे जो मिले उसे 
सोदाधेक कहते हैँ ॥ 

भावार्थ-पिता माता पति भ्राता इनं 
जो दिया-अभ्निके समीप जो आया-आधि- 


वेद्निक आद्-मनु-आदिकोनें सखीधन 


कहा हं ॥ १४३ ॥ 
य॑घुदुत्ततथा्ुल्कमन्वाधेयकेषच । 
अतीतायामप्रजक्षिवाधवास्तदषायु; १४४ 

पदु-वन्धुदत्तं ९ तथाः- शल्कं १ अन्यांध्‌- 
यकं ९ एवऽ-च-अतीतायां ७ अप्रनसि ७ 
बांधवाः १ तत्‌ २ अवाप्रयः करि-॥ 

योजना-व॑घदत्तं तथा श॒स्कं चपुनः अ- 
न्वाधेयक स्रीधनं परिकीर्तितम्‌-तत्‌ प्रवौक्तं 
स्रीधनं अप्रजसि अतीतायां सत्यां बांधवाः 
अवाघुयुः- 





१ विवाहकाले यत्छीभ्यो दीयते ह्यिसच्रिधौ।सद- 
ध्यभिछ्छतं सद्धः च्रीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ यत्पुनसभते 
नारी नीयमाना पितगरंहात।अध्यावदनिकं नाम खीधनंत- 
द्दाहतम्‌ प्रीत्या दत्त ठ यत्‌ किचिच्छवावा श्वङरेण 
वा पाद्वंदानिकं चेव प्रीतिदत्तं तदच्यते । उद्या 
कन्यया वापि पल्युः पितुण्हपि वा श्रातुः 1 सकाशा- 


घ सादाधक स्मतं 1 
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तात्पयौर्थ-कन्याकी माताके ओर पितकि 
वधुञओनं जो दियाहो-ओर जो वस्से धन 
लेकर कन्यादीजाय वह॒ डुल्क-अन्वाधे- 
यक जो विवाहके पीछे दियाजाय-सो 
का्यायननं कदी किं बविवाहके पीछे जा 
धन पातिकं इलमेसे स्लीको मिले वा पिताक 
कलसे मिले बह धन अन्वाघेय कदहाता है- 
यह्भी सख्रीधन कहा है-इस पर्वोक्तं सखी 
धनको-संतानसे दीन ( इहिता दहित पुत्र 
पोत्रसे रहित ) ली मरनायतो वे भत आदि 
्वाधव्‌ रहण करते ह जिनको अगे कगे] 

भावाथे-वंधुमका दिया-शयुल्क ( मोल) 
अन्वाधेयकभी स््रीधन कहा है-संतानसे 
रहित स्री मरजायतो-ङइस पूर्वोक्त खरीधनको 
पति आदि बवांधव्‌ ग्रहण करते है-॥१४४॥ 
अग्रजस्रीधनमतुब्राह्यादि पुचतुष्वपि ॥ 
दुरितणप्रिस्ताचैच्छेषेषुपित्गाभितत्‌ १४५ 

पदु-अप्र॑जखीधनं ९ भमलतुः ६ त्राह्मा- 
दिषु ७ चलुंष॒ं ७ अपिऽ-इदितृणां ६ प्रमूत।१ 
चेत्‌ऽ-रषघु ७ पितरगामि १ तत्‌ १॥ 

यौजंना-त्राह्मादिषु चतुर्ष्वपि विवाहेषु 
अप्रजख्रीधनं भतं; भवति प्रसूताचेत्‌ दुहित्‌- 
णां मवति-रोषेष॒॒विवाहेषु तत्‌ धनं पित्र- 
गामि भवति॥ 


तात्प॒य्ाथ- ब्राह्म दव अषि प्राजापत्य 
इन चार वेवाहम जा भया इया ह्य एसा 


अपि शब्दस गांधवं लेना अथवा ब्राह्म 
आदि है जनम इस अतहुणसंविन्नानवह- 
्रीदिसे व्रह्म विवाहस्रे भिन्न देव आष प्राजा- 
पत्य गांधर्वं चरज्ेने इनमें जो धन वह प्रजाते 
हीन च्रीके मश्नेपर भतौका इष्ट है इसं 
मनु वचनके संग विसंवाद (विरोध) होगा ॥ 








१ विवाहातरतो यच । ठव्धं भटैकुखाल्तरिया } 


अन्वाधेयं तु तद्द्रव्यं कन्धं पितुकुरात्तथा । 
२ व्राह्मैवा्षगाधर्वप्ाजापयेवु यद्धनम्‌ । अप्रजा- 
यामतीतायां भतुरेव तदिष्यते । 


© 





पूवत मनारहित-मराहयी स्का जो पू्वो- 
क्त स्राधन हं सवके पिके भतीका 
दता इ उसके अभावमें पतिके समीपके जो 
सपिड हं उनका होता हे-ओँर आसुर गा 
धव रक्षस पडाचरूप रेष विवाहम जो 
भाया इं हो उस प्रजाहीन ख्रीका धन 
माता पिताको प्राप्न होता हे यहां पित्रगामि 
पदका यह अर्थं है ( माताच पिताच पितरो 
पितरं गच्छतीति पित्रगामि ) अर्थात्‌ माता 
पिताको जो प्राप्तो एकशेषे दिखाङ्भी 
माताको प्रथम ( पितासे पिले ) धनका 


पदिलदी कहअये है उसके अभवमें | 


उसके समीपके सपिडको धनका ग्रहण 
जानना-ओर संपूर्णभी विवाहम प्रसूता 
( संतानवाी ) दोय तो वड धन दुहिता 
सका होता हं-यहां इुहितापदसे इदहिता- 
की दुहिता छेनी क्योकि जो साक्षात्‌ (अपनी) 
दुहिता हे उनको धनका ग्रहण ( ऋण 
रेष माताके धनको दुहिता ग्रहण ) कर इस 


वचनसे पिरे कह आये-इससे माताके 
मस्नेपर माताके धनको पहिले दुहिता 


लेती दै-उनमभी विवादी ओर विना विवाही- 
के मध्यमे विना विवाही छेती है बह न होय 
तो विवाही छती है उनमेंभी प्रतिष्ठिता ओर 
अप्रतिष्ठिता के मध्यमं अप्रतिष्ठिता ( निरध- 
न वा संतानरहित ) छती है उसके अभा- 
वम प्रतिष्ठिता छेती ह सोहं गौतमनें कहां 
हे कि विनाविवाही ओर अप्रतिष्ठिता दुहि- 

#£ भतेक्रे अभावमं उसके समीपके स- 
पिडका ओर पिताके अभावमें पिताके स्‌- 
मीपके सपिडोका धन होता है उनमेभी 
स््रीके समीपके फिर उनके समीपके उनके 
द्वारा उनके कल्के समीपे समक्चने यह्‌ 
व्याख्या करनी ॥ 


१ मातुढाहतरः राषष्णात्तसभ्यि ऋतेन्ययः । ४ 





२ चीध्रनं दहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च ! . _ 
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याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षरारकाङसदित । 





ताओको स्रीधन . मिलता है-इस गतमकं 
वचनम चशब्दसे प्रतिष्ठिताओकोभी सम- 
ज्ञना-यहभी ्॒ल्कको छोडकर समन्षना- 
क्योकि वह इस गोतमके वचनसे सोद- 
तका होता है कि मातकि मरनपर 
भगिनीका शल्क सोदर भाईयाका हता 
डे-सब प्रकारकी दुहिताओके अभावम 
दहिताकी इहिता महण करती ई क्योकि 
संतानवाली होयतो दुहिताकी दुहिता ग्रहण 
करती हे यद्‌ इसी वचनम कटा दै-यदि वे 
भिन्नोदर ओर विषम होंयतो माताओंकी 
संख्यके अनुसार भागकी कल्पना करनी 
क्योकि यह गोतमका वचन है किवा माता स्के 
प्रति अपने वगेसे भाग विरेष होता हं दुहिता 
ओर दौहिव्रीयोके मध्यमे दोहि्रीयोका अल्प- 
ही देने योग्य है-सोह मनुनें कहौ है (अ० ९ 
श@रो° १९३) कि जो उन दुहिताओंकी दुटिता 
हों उनकोभी मातामहीके धनमेसे प्रसत्र 
तासे देना-दोदित्रीयोके अभावमेभी दोटित्र 
धनके भागी होति ह सोई नारद॑नें कहा है कि 
माताकी दुहिता न होय तो दुहिताओके अन्वय 
(वंश)को मिकता ह तत्चब्द समीपकी दु- 


हिताओके ग्रहणां है-दोहि् ज्र न होयतो पुत्र 


लेते ह क्योकि दुहिता दोदित्र न होयतो 
अन्वय लेता हे यह कह अये है-मनुभी 
दुहिता ओर पु्रोको मातके धनका संबध 

ह हे ( अ० ९ %° १९२ ) जननी 
मरनायतो सब सहोदर भाई ओर सब सहोदर 








१ भगिनीगल्कसोदयाणामू्ध्वमातुः । 

२ प्रतिमाठतो वा स्ववर्गेण भागविकषः । 

२ यास्तासां स्युटृहितरस्तासामपि यथार्हतः । मा- 
तामद्या घनात्‌ किंचित्‌ प्रदेय प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

४ मातुदुहितरोऽभवे दुहित्णां तदन्वयः 1 


+ जनन्यां संस्थितायां त॒ समं सेवे सहादराः। भ- 
स्न्‌ माकं रिक्थ मगिन्यश्च सनामयः । 


भगिनी धनको सम वाव्ले-अथात्‌ सहो- 
# न भ ~~ 9, = 
दर भई सम वांव्ले ओर भगिनी हँयतो 


वेभी सम वाटले कुछ यह अर्थं नही किं 


भाई ओर भगिनी इकटे होकर समान वांट- 
करलं क्योकि द्रद् ओर एक शेषके अभावे 
इतरेतर योग प्रतीत नही होता-विभाग 
कर्ताओंके अन्वयसेभी चशब्दं चरिताथही 
जायगा-जेसे देवदत्त खेती करता है चपुनः 
यज्ञदत्त-यहा-समपदका ग्रहण उद्धार 
विभागके निषेधा दे-सोदस्का ग्रहण भिन्नो- 
दंकी निवृक्तिके ल्यि है संतानरहित हीन 
जातिकी स््रीके धनको तो भिन्नोदर भी उत्तम 
जातिकी सपत्नीक दुहिता ग्रहण करती हे 
वह्‌ न होयतो उसकी संतान छती है-सोई 
मतु (अ०९ शरे १९८ नें कहां है कि 
पिताका दिया हुआ जो सखीका कुछ धनहौं 
वह्‌ बाह्मणी कन्या ग्रहण करे वा उसके 
अपत्य ( संतान )का होता हे इस वचनमें 
ब्राह्मणी पदका ग्रहण-उत्तम जातिका बोधक 
हे-इससे संतानरहित वेश्याके धनको क्ष- 
वरियाकी कन्या रहण करती हे-पु्रोके अ- 
भावम पोत्र पितामहीके धनको लेते है- 
क्योकिं यहं गोतमकां वचन है किंजो 
धनके भागी वे ऋणको दूरकरे पु पोच ऋण- 
को दे इस बचनसे पोोंकोभी पिताम्हीके 
ऋण दूर कसरनमें अधिकार है-पोत्रोकेभी 
अभावमें पर्वोक्तं भती आदि वांधव धनक 
ग्रहण करनेवाले होते हैँ ॥ 
भावा्थ-ब्राह्म देव आष प्राजापत्य इन 
चार विवाहे विवाही हड-संतानहीन 
स्रीका धन भतोका होता है ओर संतान- 
वाली हीयता दुहिताओका हाता है ओर 
१ ल्ियास्तु यद्धवेदित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । 
ब्राह्मणीं तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ 1 
२ रिक्थभाज करणं प्रतिकुर्युः । 
` इ पुत्रपोशैकणं देयम्‌ 1 
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ह 


६4 
व मन 





॥ 


क वु सद 





ईर यट 
यम्य नहर जा वाग्दनक [चामत्त | 


व्यवहाराध्याय दायविभागग्रकरणं < 


( ३०७ ) 


~~ ~~~ ~ 





शेष ( आर गाधं राक्षस पेशाच ) विवा- 
हमे वह्‌ धन पिताको पहुंचता हे ॥ १४५ ॥ 
दखाकन्यादरन्दंव्योन्ययंदयाच्क्षोदयम्‌॥ 
म्रताया दत्तमादयात्परिशोध्योभयव्ययस्‌॥ 

पद्‌-दृत्वाऽ-कन्यां २ इरन्‌ १ दंब्यः १ 


व्ययं २ दद्यात्‌ क्रि-चऽ-सोदयम्‌ २ म्रता- | 


यां ७ दत्ते २ आदद्यात्‌ कि-परिदोध्यः- 
उभयव्ययम्‌ २॥ ` 

योजना-कन्यां दत्वा हरन्‌ द्वः भवति 
राज्ञेति रोषः चपुनः सोदयं ( सवृद्धि ) 


व्यर्यं॑दुद्यात्‌-कन्यायां सृतायां उभयव्ययं | 


परिशोध्य आदद्यात्‌ ( वरो गृह्णीयात्‌ )- 
तात्पयाथ-अव वाग्द्त्ताके विषयमे कुछ 
कटतेदै-वाणीसे कन्याको देकर ( सगाई 
करके ) जे हरे अथौत्‌ सगाई दुटाले-वह 
द्रव्यसबंधके अनुसार राजाको दंड दने योग्य 


है-यहभी तवंह जब हसने ( छुटाने में कोद 
कारण नहो-पदि कारण होयते वाणीसेदही | 


इदं कन्याकोभी दूस श्रेष्ठ वर आनाय तो 
रनेकौ आज्ञा होनेसे दंड देने 


वरनं अपने ओर कन्याके संबंधियोँके उप- 
नवार ( खातिर मे धनव्यय ( खचं ) 


आदि वा शुल्क कन्याको दियाहो उसको 

य भ य्‌ न 
अपने ओर कन्यके दाताके व्ययको 
श्ोधकर ( काटकर ) रेष धनको षर 


` ग्रहण करट आर्‌ मातामहं आदन्‌ जा 


शिरके भूषण आदि कन्याको दियेहों वा 


-क्रमसे मिला जो धनदो उसको सोदर भाङ्‌ 
-अहण कर क्योकि बोधायनकी यह्‌ स्मरतिहं 





१ दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां श्रेयांशवद्र आव्रजेत्‌ । 
२ स्कविथं म्रुतायाः कन्याया गृहतीयुः सोदरास्तद भवे 


“मातुस्तदभावे पतुः ॥ 


` कियाहो उस्र सबको वृद्धि ( व्याज ) सहित ¦ 
कन्याका दाता वरको दे-यदि वाग्दत्ता कन्या | 
 संस्कारसे पहिले मरजनाय तो वरनें जो अगरी 


कि मरीहुयी कन्यकि धनको सहौदर यहण 
उनक अभावमं माता ओर उसके अभा- 
वमे पिता अरहण करे ॥ 


भावा्थे-कन्याको देकर जो हेरे वहु 


.( पिता आदि ) बृद्धि सहित व्यय्‌ वरको दे- 


आर कन्या मरनायतो अपने ओर कन्यके 
पिताके व्यय ( खच )को ञ्ञोध (गिन) 
कर दोष धनको वर अ्रहण करे ॥ १४६ ॥ 
टुभिक्षेधमकार्येचन्याधोसंप्रतिरोधके ॥ 
गृहीतंखरीधनंभतानस्ियेदातुमरति१४७॥ 

पद्‌-दुर्भिक्ष ७ धर्मक ७ चऽ-व्याधो ७ 
संप्रतिरोधके ७ गृहीतं २ ख्रीधनं २ भती १ 
नऽ-स्रिये ४ दातुम्‌ऽ-अर्हति करि-॥ 

योजना-दुरभिक्षे चपुनः धर्मकर्य व्याधौ 
संप्रतिरोधके-ग्रहीतं खरीधनं भर्तां च्िये 
दाल न अहंति ॥ 

तात्पयीर्थ-अव जीवती ओर प्रजावाली 


 खखकि धनकोभी किसी समयमे भतां ले 





सकताहै यह करते ऊटैवको पालनाके 
ल्य दुर्भक्षमे-अवक्य कसे योग्य धमके 
श्राद्ध आदिकार्यमं-व्याधिमे ओर संप्रतिरोध 
( बदीग्रह वा केद्‌ मँ अन्य द्रव्यसे रहित 
भर्ता खीधनको ्रहण करठे तो फिर सरीको 
देने योग्य नहीहै-अन्य प्रकारसे ले तो देदे 
भतौके विना जीवती इं खीके धनको कोईं- 
भी दायाद्‌ ( दिस्सेदार ) अ्रहण न केश मनु 
( अ.९ शे.२९ )का वचने किं जीवती 
हृदं उन स्ियोके धनको जो अपने बांधव 
ग्रहण करै उनको धार्भिक परथिवीका पति 





# वाचस्पतिनें तो संप्रतिरोधके यह 
नि [नक भर € 4 क 
व्याधोका विरेषण कदा ह अथोत्त्‌ एेसीं 
[व [3 ड करस्केः 
व्याधि हौ जिसमें मनुष्य कामन - 
१ जीवंतीनां तुतासां ये तद्धेयः स्वबांधवाः! ता- 
ज्च्छिष्याच्चौरदं डेव धाभिकः परथिवीपतिः । 
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सक 


6 । 











( ३०८ ) 


याज्ञवल्कयस्प्रति मिताक्षरापरकारस्षदित । 








न =-= ---------- 


नरके दंडसे शिक्षादे-तैसेदी मल ( अ.९ 
श्रो. २०० ) का वचनं किं पतिक जवतं 
ह्ये जिस अलंकासको चियान धारण 
कर लियाहो अथात्‌ पति आदिनं दयाहो 
ओर उसने धारल्ियाहो उसको दायाद्‌ न । 
वाटे तो वे पतित होतहं यहं दोष सुनादं ॥ | 

` भावाथ-दुर्भक्ष-धमका का्य-व्याधे- | 
संप्रतिरोध (केद }-इनम ्रहणक्िये खीध- 
तको भता ख्रीको देने योग्य नही ह ॥१४५७॥ 
आधिविन्नश्ियेदयादाधवेदनिकसमम्‌ । 
नदत्तीधनयस्येदततेवद्धैभकीतितम्‌ १९५८ 


~ ~ अ 


पद्‌-अधवन्नाल््यछ दात्‌ (क-जाघ- 


| भिेखितेः ३ विभागभावना१ ज्ञेया 





वेदनिकं२ समम्‌२ नऽ-दत्तंर स्रीधनंर 
8 दत्ते तुऽ-अद्ध९ प्रकोतितम्‌ १॥ 
यीजना-यस्ये सखीधनं न दत्तं तस्ये 
अधिविन्नश्िये- समं आधिवेदनिकं दद्यात्‌ 
लछीधने दत्ते त॒ अद्ध प्रकीर्तितम्‌-मन्वादिभि- 
रिति रोषः | 
तातपयाथं-जिसके उपर दृसय विवाह 


'कियाजाय वह पहिरी खी अधिविन्ना कहाती | 


हे उस अधिविन्नस्रीको सम॒ आधिवेदनिक 


धनदे अर्थात्‌ जितना द्रव्य दूसरे विवाहुमे | 


लगे उतनाही उस पहिली्रीको दे जिसको 
श्वहुर वा पतिनें सखरीधन न दियाहो-खीधन 
दिया होयतो आधा देना कहा हे-यहां अद्ध- 
ङब्द्‌ समविभागका वाची न इससे 


पूवं दियाहुषा धन जितनेसे आधिवेदनिकके | 


तस्य दौनाय उसका अधा देदे ॥ 
भवार्थ-जिसको श्वशुर वा पतिनें खीधन 

न दियाहय उस अधिविन्नच्रीको आधिवेद्‌- 

निक्‌ (दरे विवाहका खच॑ )के समान धन 


विभागनिहवेज्ञातिबंधुसाक्ष्यभिरे खितः 1 
विभागभावनाज्ञेयागरदक्षिबेश्वयोतकेः १४९॥ 

पद्-विभागनिहवे ७ स्ञातिवेधुसाक्षय- 
ग 
क्षेत्रः ३ चऽ योतकेः ३॥ 

योजना-विभागनिहवे सति ज्ञातिवधु- 
साक्षयमिलेखितेः चपुनः योतकेः गृहक्षतः 
विभागभावना (निणैयः ) ज्ञेया ॥ 

ताखया्थ-अबव विभागके संदेदमें 

निणेय कहते ह विभागका निहव (अपला- 
पवा मुकरना ) दोजाय तो ज्ञाति (सजातीय) 
पिता ओर माताके मातुल आदि बंधु ओर 
र्वक्त हे स्वरूप जिनका एसे साक्षी-ओर्‌ 
लेख्य- (विभागका प्रत्र ) इनसे विभागका 
निणय जानना-भर प्रृथक्‌२ कियेहुये धर 
ओर क्षेत्रोसेभी विभागका निर्णय करना 
अथात्‌ पृथकूर कृषि आदिकार्याको करना- 
आर परथक्रही पचमहायज्ञ आदि करने- 
विभागका चिह नारदनं कहा है किं अविभक्त 
(इकट़े ) भादईंयोका धमं एकी प्रवृत्त होता 
है-विभाग हूयेपर वह॒ उनका धर्म॑भी पृू- 
थक्‌ २ हो जाता हे तेसेदी अन्यभी विभा- 
गके चिह्नि नार्दनही कहे दै कि 
सक्षी प्रतिभ ( जामिन ) दान, ग्रहण, 
इनको विभक्तं ( जुदे ) भाई करर अविभक्त 
कभीभी न कर ॥ 

भावार्थ-विभागके ^नव ( अपलप में 
विभागका निणेय जाति वधु साक्षी लेख 
आर प्रथक्‌ किये घर आर क्षेत्रोसे विभागका 
निणेय जानना ॥ १४९ ॥ 


इति दायविभामप्रकशणम्‌ ६८॥ 








पतिदे-खीधन दिया दोयतो आधिवेदनि- 
आधाद)। १४८ ॥ 
यः चीभिरलंकाये धृतो भवेत्‌ । न 





ते भजटन्दायादा भजमानाः पतंति ते] 
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१ श्रातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । विभागे 
सति धर्मोपि भवेत्तेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

२ साक्षिलं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च । विभ~ 
क्ता भ्रातरः कुयुनांविभक्ताः कथंचन । 


44 
१ 








व्यवहाराध्याय सीभाविवादप्रकरण ९ 


(३०९ ) 








अथ समार्बवादप्रकर्मन्र्‌ र 
सीभ्रोविवादेक्षेजस्यसामंताःस्थविरादयः । 
गोपाःसीसाकरुषाणायेसर्वेचवनगचरःः ॥ 

पद-सीञ्रः ६ विवाद ७ क्षेत्रस्य £ सा- 


मन्ताः १ स्थविरादयः १ गेपाः१ सीमाकरषा- | 
णाः १ये १ सरवै १९ चऽ- वनगोचराः १॥ 


नयेधुरेतेखीमानंस्थलांगारतुषदरमेः । 
सेतुवल्मीकनिस्नास्थिचेस्यायेरूपरक्षिताम्‌] 
द्‌-नयेयुः क्रि- एते १ सीमानं २ स्थ- 
लागासतुषद्ुमेः २ सेतुवस्मीकनिम्रास्थिचे- 
यायः ३ उपलक्षिताम्‌ २॥ 
योजन-कषेतरस्य सीखन: विवादे स्थविरा- 
दयः सामन्ताः गोपाः ये सीमाकृषाणाः 
पुनः स्वै वनगोचरः एते स्थलांगारतुषदुमे 
सेववह्मीकनिम्रास्थिचेत्यायेः उपलक्षिताम्‌ 
सीमानं नयेयुः ( निश्चिनुय॒ः }- ॥ 
तात्पथीर्थ-दोभ्रामोके केकी -सीमाके 
विवादमें तेसेदी एक्रामके खेतोकी मयो- 
दाके विवादमें सामंत ( आस्पासके ) बद्ध 
आदि ओर गोप ( बाल्ये ) सीमाङषाण 
(जो सीमके आस पास जोतते हों) 


ओर संपणं वनके वासी ये सव स्थल-अंगार्‌ 


तुष-वृक्ष-सेठ॒ वल्मीक ( वामी )- निम्र 
( नीचाई ) अस्थि चेत्य (चत्रूतस वा टोला) 
इन लक्षणोसे अथत्‌ पूवं किसी समयम 


किये हये सीमके चिह्वीसे जानी इडं सीमाका | 


निश्चय करै-क्षे् आदिकी मयादाको सीमा 
कहते वह चार प्रकारक होतीहं जनपद्‌ 
{ देश्य )की सीमा-प्रामकी सीमा-. की 
सीमा- गरृहकी सीमा-ओर उसके यथः स्तभव 
पांच लक्षण है सोई नारदनं काह कि 


. १ ध्वजिनी मस्स्यिनी चैव नेधानी भयवनिता 1 
राजराप्तननीता च सीमा पंचविधा स्ता ॥ 








| ध्वजिनी- मल्स्यिनी- नैधानी-भयवजिता-ओर 
| राजगशरासननीता-यहं पाच प्रकारकी सीमा 
। कटीहे. ध्यजिनी वह होतीहै जिसमें वृक्ष 
। आदिका चिदहहो क्योकि बृक्षप्रकाद्च होनेसे 
ध्वजाके तुस्यै-मस्स्यिनी वह होतीहै जिसमें 
जलका चिहहो क्योकि मत्स्य शब्दसे उसका 
आधार नल छेते है नेधानी बह होतीहे जिसमें 
व॒षवा अंगार गडे हो उनको गडे ह्ये 
। होने से निधान ( खजाना )की तुल्यता है- 
| भयवरजिता वह्‌ होतीहै जिसको वादी ओर 
प्रतिवादी दोनों स्वीकार करले-राजशासन- 
नीता वह होतीदै जिप्षके चिह्लीका ज्ञान नहो 
ओर गजा अपनी इच्छासे सीमाका निर्णय 
कर्दे- देसी सीमा्मेभी छः प्रकारका विवाड्‌ 
हो सकताहै सोई कात्यायननें काहे कि 
अंह अधिकता ओर न्यूनता- अस्तिता 
( होना ) ओर नास्तिता ( नहोना ) भोगना 
ओर नभोगना ओर सीमाये छः भूमिके 
विवादमं हेतु सोई दिखाते कि यहां 
मेर पांच निवतना ( मापका भेद्‌ ) से आधेक 
तूमिहै यह्‌ कोई कह तो पांच निवतंनादीहै 
अधिक नही यह अधिकम विवाद्‌- पांच 
निवतेना नही उक्षसे न्यून हे यह ॒न्यूनतामें 
विवाद्‌- पांच निवतेना मेय अशहै इस 
कहनेमे अंशी नदी यह अस्तिता ओर 
। नास्तिताका विवाद्‌- मेरी यह भूमि इसने 
पहिले कभीमी न भोगीथी ओर अब यह्‌ 
। भोगताहै यह कहनेपर सदासेही मे भोगीहै 
यड अभोगशक्तिका विवाद्‌- यह मयौदाहै 
कि यह है यह सीमा षिवाद्‌- यह्‌ छः 
प्रकारकादी विवाद हौ सकताहै- छः प्रका- 
रकेभी भूमिके विवादमें श्रुति ओर अथे 
| सीमाकाभी निणय हो सकताहै इससे सीमा- 
। निणेयके प्रकरणम तिसका अंतभोव (पटना) 


१ आधिक्यन्यूनता चांशे अस्तिनारितत्यमेव च 1 
। भभोगयुक्तिः सीमा च षड्भूव्राद्स्यहेतवः ।  - ` ` ` ` 
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याज्ञवल्क्यस्य्रति मिताक्षराप्रकाशसहित । 





न = ---- 


हे- समंत वे होतेह नो संमततासे ( चायो 
तरफके ) चारों दिश्ओमं समीपके भ्राम 
आदि हषे सीमासीमापरस्थित ह इससे 
साम॑त कहातिदै- क्याकं कात्यायनका 
वचन है किं म्रामका साम॑त माम-क्ष्रका 
षर घरका साम॑त धर इससे कहाहं कि 
वह समतता ( चारोतरफ )से परिरभण 


, ( मिलना ) करक रहता हे यहां म्रामआदि 


शन्दसे आममें स्थित ( स्टनेवाले ) पुरूष 
जानने जसे प्रामः पलायितः ( ग्राम भाज 
गया ) यहां-यहां सामतका प्रहणभी साम- 
तोसे जो मिले हों उनके बोधनके स्यि 
सोई कात्यौयननें कहै कि जो मिले हुये हं 


वे साम॑त ओर उनसे जो उत्तर वे साम॑तसं- 


सक्त ( मिले ) ओर उन समतोकेभी सस- 
क्तोके जो संसक्त वे सामतससक्त संसक्त 
कहातिह ओर वे पद्मके आकारके समान 
होते्दै- स्थविरपदसे वृद्ध लेने आदिपदसे 
मोल ओर उद्रत लेने-वरृद्धआदिका लक्षण- 
भी कात्यायननेही कादं कि होता हुआ 
कार्यं उसी कायंके करनेवाले जिहानं देखा 
होवे ब्द हों चाहं बद्ध न होवे 
॥ कहते हं-जो वहां पहिले साम॑त 
हो ओर पीठेते परदेशे च्छे गये हों 
वही देच उनका मूढ ( जड ) है इससे 
वे ऋषियनिं मोल कटे दहै सनन ओर 
भोगने कायके कह्नेका जिनमें चिहहो ओर 





१ भ्रामो मामस्य सामतः क्षं क्षेत्रस्य कीतित्म्‌ 1 
णह एृहस्य निर्दिष्टं समंतासरिरभ्य हि । 

२ सस॒क्तकास्तु सामंतास्तत्संसक्तास्तथोत्तराः । 
संसक्तसक्तसंसक्ताः पद्माकाणः प्रकीतिताः । 

२ निष्पायमानं यदं तत्कार्ये तद्रणान्वितैः। वर्धा 
वा यदि वाृद्धास्ते तु वृद्धाः प्रकीर्तिताः ॥ ये तज पूरं 
समता: प्वादेशतरेगताः । तन्मक्लात्त तेमौटा क- 
पिभिः परिकीतिताः ॥ उपश्रवरणसंभोगकार्वाख्यानो- 
=हता। उद्धरति पुनयस्मादुद्धतास्ते ततः स्ताः । 





सीमाका फिर उद्धार करदे इससे उदभूत 
कहे है गोपपदसे गोओंके चरानेवाले 
लेने-सीमाकृषाण वे होतिडे जो सीमाके 
समीपके खेतको जोतते हो- ओर सब वनमें 
विचरनेवाले व्याधञादि- ओर वे मनुनें 

कि (अ.<्ो.१६०)व्याध-शानिक 
(पक्षियोकंे इतनेवाह़ ) गोपाल-केवतं (भील 
वा धीवर्‌ ) मूल ( जड )के खोद्नेवाले- 
सरपेकि ग्रहण करनेवाले (संफेठे ) उंच्छः 
वृत्ती-अथात्‌ कटेहुये खेतोमेसे एकर्दानोकों 
बीननेवाले-अआ।र अन्यभी वनके बासी-स्थलः 
(चा भूमिका भाग ) अंगार (कोले ) तुषः 
(धानकी त्वचा ) दुम (बट आदिनवृक्ष ) सेदु 
(जलके प्रवाहका बंधन)-चेत्य(पत्थर आदिका 
वेध वा चत्रूतरा ) आदिशब्दसे वेणु ओरं 
वाट ( रेत ) आदिका प्रहण दहै-ये सवभी 
प्रका आर्‌ अप्रकाराके भेदसे दोप्रकास्के 
हे सोई मनुनें कंडे दै (अ.<शछो. २०९६-७) 
2< ) किं वट- पीपल-ढाक-सेभल-शाल- 
ताड-आर जिनमे दूध निकरे एसे मूलर 
आदे वृक्ष-सीमापर निश्वयके ल्यि लगवि 
गुट्म ( गुच्छे ) वेणु ( वांस ) शमी ( छोंकस 
वा जांड ) बह्वी ( छता ) ओर स्थल- श्र 
( सरकंडे ) कुज इनके गुल्म पेसे बनव 
जिनसे सीमा नष्ट न हौ- तराव-उद्पान 
( चोवच्चे ) बावडी-प्रखवण ( स्लरने ) 
आर देवताओके मंदिर-इनको सीमाकी 
संधियों ( मेल )में करे-ये सव तो प्रकारा 
( प्रकट } रूपै ( अ. ८ शरो. २४९१० 

१ व्याधान्‌ शाकुनिकान्‌ गोपान्‌ कैवरतानमूलखात्‌-- 
कान्‌ । व्याठग्राहानुंख्शरत्तीनन्यां श्च वनगोचरान्‌ । 

२ सीमाक्ञास्तु कुर्वति न्थयोधाश्चत्थर्किश॒कान्‌ ! 
राटमलञ्चाटताटश्च क्षारणचव पादपान्‌।गल्मान्वेणश्च 
व्‌[वाप्रघान्‌ खमावदछस्थिलानि च | ररन्कजकगल्माश्च 
यथा प्तामान नदयाति ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रव 
णान च 1 सीमार्ठधषु कायोणि देवतायतनानि च ¢ 
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व्यवहाराध्याय सीमाविवाद्‌प्रकरण ९ 


( ३११ ) 








५१-५२ ) ओर सीमाके ज्ञानम मनुष्योका 
प्रतिदिन विपयय ( कलह ) देखकर अन्यभी 
प्रच्छन्न (चि हये) सीमाके चिहको 
कसवि- पत्थर- अस्थि-गोओंके वाल- 
ठंष- भस्म- कपाल- सुकामोवर- इट 
अंगार ( कोले ) शकश ( कंकर- ) वाल 
नको ओरभी जो रेसेह जिनको बहत 
कालतक भूमि भक्षणन करे उन सबको 
सीमाकी संधि्योमं अप्रकाश्च खूपसे करे 
विवादं करते हये मनुप्योकी सीमाका( निणय 
इन प्रका ओर अप्रकारारूप, सामंत 
आदिके दिखाये लिंगोंसे राजा कर ॥ 
भावाथ क्षेच्रकी सीमकरे विवादमें वृद्ध- 
आदि सा्मत- गोप- ओर सीमापर समी- 
पके जोतनेवाले ओर संपूर्णं वनके वासी- 
स्थल अंगार- तुष- वृक्ष- सेतु- वामी- 
नीचा स्थल- अस्थि- चेत्य आदिसे जानी 
इई सीमाके निणैयको करं ॥ १५०।१५१ ॥ 
सार्म॑तावासममरामाश्चतरोषो दश्ापिवा । 
रक्तसललग्वसनाःसी्मानयेयुः क्षितिधारिणः ॥ 
पद्‌-सामताः१बाऽ-समग्रामाः चत्वारः १ 
अटौ १ द १ अपिः-वाऽ- सक्तखग्वसनाः १ 
सीमां २ नयेयुः क्रि क्षितिधारिणः १॥ 
योजना- सामन्ताः वा चत्वारः अष्टो वा 


दशा समग्रामाः रक्तख्णवसनाः क्षेति- 
धारिणः सन्तः सीमां नयेयुः ॥ 

५५.६९ * (~ = _ भस, ० 

तात्या जहां चिन्ह नां आर हीभी 


तो रेसेहों जिनका छ्िग प्रतीत दोनसे 
संटि 9 (> (2 - न = 
देग्ध हौं वहां सीमाके निर्णयको कहत - 





१ उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिगानि कारयेत्‌} 


= ~ (~ 


सीमाज्ञाने न॒णां वीक्ष्य नियं छोके विपर्ययं भदमनोस्थी- 


निगोवाखास्तषान्भस्मकपालिकाः। करीषमिष्टकांगार- 
शर्बवालकास्तथा॥ यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्धमिनं 
भक्षयेत्‌ । तानि सधिष सीमायामप्रकाङानि कारयेत्‌॥ 


=.0 


` एतेलिगेनयेत्सीमां राजा विवदमानयाः । 





पर्वं कहाहे- स्वरूप जिनका पसे सामंत- 
वा चार आठ दश्च सम संख्याके माम 
अथात्‌ समीपक ग्रामोके वासी मनुष्य रक्त- 
माला आर रक्ती वसख्रको धार कर आर 
अपने मस्तकपर भूमिका खंड (डला) रख- 
कर सीमाके निर्णयको कर ( दिखा ) यहां 
सामंत वा इस विकल्पका कहना अन्य स्प्रति- 
योमें कहे साक्षियोके अभिप्रायसे हे- सोई मन॒ 
( अ° < श्टो° २५३ नं कटाहे कि सीमा- 
विवादके निणयमं साक्षीकी ही प्रतीति 
होतीह- उसमं साक्षियोसे निणय करना 
युख्यहै वे न होयतो समेतो सोद काहे 
मनुं ( अ० < शे" २५८ ) की साक्षियोके 
अभावमें सीमाके समीप वसनेवाले चास्राम 
सावधान होकर रजाके समीप सीमाका 
निणय करै- उनके अभावमें उन ग्रमोसे 
जो संसक्त ( मिले ) हे वे,निर्णय केर-सोईं 
कात्यायननं कहा किसी अ्थके गोखक्ते 
अपने प्रयोजनको दुष्टतासे समत न कर 
सकं तो उनके संसक्तसे सीमाका उद्धार 
( निर्णय ) करना इसमें संराय नदही- यदि 
संसक्तभी किसी दोषसे युक्त हो जाय तो 
ध्मको जानता हआ याजा उनकेभी अ- 
दुष्ट संसक्तो ( साम॑तसंसक्तसंसक्त )को 
सीमकि निर्णयमें नियत करे दु्टोको न 
केरे सामंत आदिके अभावमें मोल आदि 
ग्रहण करने- उनके अभावमं साम॑तोमं 
वृद्ध मोलोमें वृद्ध उद्धत आदि नियत क~ 





१ साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिणये 1 

२ साक्ष्यभात्रे तु चत्वारो प्रामाः सीमांतवासिनःसी- 
माविनिर्णयं कुः प्रयता राजसन्निधो । 

३ स्वा्सिद्धो प्रदरेषु सामतेष्वथगोखात्‌ । तत्संस- 
क्तसत्‌ कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः॥ संसक्ते सक्तदोषे तु 


ततसंसक्ताः प्रकीर्तिताः । कव्या न प्रदषटस्त॒ राज्ञा धमे 


विजानता 1 [० 
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याज्ञवल्वयस्यरति मितक्षराप्रकाशसदित । 


ऋ [~ 








" __ ___ 
से-वर्योकि कत्यायनकी यहं स्ति दै कि 
छः प्रकारकेभी स्थावर धनके ववाद्मं 
विचार न करना यह करम कडादै-ओरयथे 
साम॑त आदि गणकी अधिकतसे होतेह 
क्योकि यह स्मृति है कि पटिला सीमाका 
साधन सामंतहे उनमें जो गणवानृहैवे निर्दौ- 
षहँ उनमें पिले दूने समञ्जन ओर उनसे- 
भी अन्य तिने समञ्ने ओर वे सक्षो ओर 
साम॑त अपनी शपथो ( कसम )से शपित 
करिये सीमाका निणेय कर अर्थात्‌ उनको श़- 
पथ देकर पृञे-क्योकि मनु ( अ० ८ 
श्लो २५६ )की स्मतिहै किवे रपर 
पृथिवीको रखकर माला ओर रक्त व््रोको 
धारकर आर अपने २ पुण्योकी शपथ लेकर 
भली प्रकार सीमाका नि्णैय करे-यहां नये- 
यु; ( नणय करर ) यह बहुवचन दके 


निषे © + [व्‌ 9 हष् 
धाथ हं एकके नही-क्योकि नारदने | 


इस वचनम एककी अज्ञादीहै किं एक 
मतुष्य सीमाका निणेय कैर तो दपवास- 
 रक्तमाला. ओर रक्तं वस््रोका धारण-आओर 
-मस्तकप्र भरूमिको-रखना-इनको करके 
जो यह एकका निषेधं हे कि प्रतीति 
( विश्वास फवालाभी एक मनुष्य सीमाका 
नणय न करे-कयोकि इस कार्यको गुरु 
होने यह सीमाका निणैय करना बहुत मलु- 
स्थतहंवह दोन वदी विवादियेनिस्वी- 
१ तेषामभवि सामंतमोटद्ो दतादयः । स्थावरे 
पटधकोरोपि कायौ नाच प्रिचारणा । 
> समता: साधनं पूवै निर्दोषाः स्यर्गुणानविताः । 
ध्युगास्तृत्त ज्ञेयास्ततेन्ये त्रिगुण मताः । 
३ दिरोभिस्ते गहीत्वोवी खग्िणो रक्तवाससः । 
अछत: शापिताः स्वैःस्वैनयेयुस्ते समंजसम्‌ । 
४ एक्चटन्नयेतसीमां सोपवासः समुन्नयेत्‌ 1 रक्त- 
शच्याब्ररे ममिमादाय मूर्धनि । 
रः समुन्नयेतसीमां नरः प्र्ययवानपि । गुरुत्वा- 
कयस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता । 


(< 





कार किये धर्मज्ञसे भिन्रके विषयमे हे इससे 
कोई विरोध नही-स्थल आदिका चिह्र 
होय- तोभी साक्षी ओर सामंत आदिकेको 
सीमाके ज्ञानम उपाय विरीष नारदनें काहे 
किं नदीनं नष्टकी ओर छोडी हयी 
ओर जिनका चिहू नष्ट होगयाहे उन भूमियोमिं 
उस्‌ प्राचीन प्रदेरा (स्थान )के अतुमान ओर 
भोग ( जोतना वोना )के ददन रूप प्र 
माणसे-अथौत्‌ ्रामसे सख दंडके प्रमाण 
पर इसका क्षेत्र पश्चिम भागमे हे पसे 
प्रमाणसे अथवा प्रतिवादीके प्रत्यक्ष(सामने) 
विना विवाद्के णसा जो भोग जिसका 
स्मरण न हो उस भोगसे सीमाके निणथको 
पूर्वोक्त सामंत आदि करै-वृहस्पतिनें ईसमें 
विशेष दिखायाहं कि आगम-ग्रमाण-भो- 
गका समय-नाम-भूमिके भागका लक्षण 
इनको जानें वे सीमाके निणंयमें साक्षी 
होतेदै-इन सक्षी समंत आदिकोंको कल 
आदिके समक्ष ( सामने ) रजा पे सोई 
मननं (अ० < शो २५8 ) कहा किँ 
मामके वासी ओर अच्छे लस पेदा हये 
मतुष्योके समक्ष ओर उन वादी विवादि- 
यकि समक्ष सीमके विषय जो सीमाके 


(~ ~ भ 


लिग॒ उनको साक्षियेसि प्े-प्छे ह्ये वे 
साक्षी एक संमति करके संपूरणं ( इकडे ) 
सीमाका निणेय कटै-उनकी निर्णय की हुयी 
आर उनके दिखाये संपूणं चिद्लेसे युक्त- 
आर साक्षी आदिके नामसे युक्त सीमाका 
अविस्मरण ( स्मरण के ल्यि पत्रपर टिख- . 
वदि सो$ मनु (अ० < टो १६१ गने 

१ निज्नगापहतोत्टष्टनष्टविदयाघु भूमिषु । तस्दे- 
शानुमानाच प्रमाणाद्धोगदर्शनात्‌ । 

२ आरगर्मं च प्रमाणं च भोगकाङं चनाम च 
भूमागलशक्षणं चैव ये विदस्तेत्र साक्षिणः । 

३ ध्रामेयककुलानातु समक्ष सीश्नि साक्षिणः । प्र- 
व्याः सीमल्गानि तयोश्चैव विवादिनोः । 
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व्यवहाराध्याय सीमाविवादप्रकरण ९ 


( ३१२) 








कहाहं कि वे पृखुये सव जेते सीमाके 
निणेयको करै वेसेद्ी सीमाका निव॑ध 


( प्रपर ) लेख करे ओर उन साक्षियोकेभी 
नाम पत्रपर छिखदे- इन साक्षी स्मत 
आदिकिं सीमामे भ्रमणके दिने तीन प- 
क्षके भीतर राजा वा देवे कोद 
आपत्ति न आन पडे तो उन सामंत आ- 


दिके कडनेसे सीमाका निर्णय समञ्ञना- 


यह्‌ राजा ओर दैवकी आपत्तिकी अवधि 
कात्यायननें कही ह किं सीममिं भ्रमण- 
कोरा- पादोंका स्परा-इनमें कमसे तीन 
क्ष-पक्ष-सातदिनतक दैव ओर राजाका 
व्यसन ( दुःख ) इष्टै ॥ 

भावाथे-सामंत वा सम संख्यके चार 
आठ दश्च ग्राम रक्तमाला ओर रक्त वस््रोको 
धार ओर , मस्तकपुर भूमिको रखकर 
सीमाके निणयको कर ॥ १५२ ॥ 
अनरततुपरथग्द॑व्या राज्ञामध्यपसादसम्‌ 
अभवेज्ञातचिहानाराजसीस्रः प्रवतिता ॥ 

पद्‌-अत वुऽप्रथक्‌ऽ-द्‌ख्याऽः राज्ञा 
मध्यमसाहसम्‌ २ अभवे ७ ज्ञात्रचिह्वानां ६ 
राजा १ सीख्रः ६ प्रवर्तिता १॥ 

योजना- अनृते तु सति राज्ञा यध्यम- 
साहसम्‌ प्रथक्‌ २ सामताः दंड्याः-ज्ञात्र- 
चिहवानां अभवे सीम्नः प्रवर्तिता राजा 
भवतीति शषः ॥ 

तातपयीर्थ-यदि तीन पक्षके भीतर सा- 
क्षियोको येग आदिहो जाय अथवा प्रति- 


वादीसे अधिक संख्या वा गुण दृसरे साक्षि- 


रसे विरुद्ध दिखादं तोउन मिथ्यावादी पहिले 
साक्षियोका दंड कहतेहे- अनरत मिथ्या 
१ ते प्रष्टास्तु यथा छ्यु: समस्ताः सीन्नि निणेय । 
निबधीयात्तथा सामा सवास्तारश्वव नामतः ॥ 
२ सीमाचक्रमणे काशं पादस्पर तथ च। त्रिप- 





अशत ततु प्रथर्दल्याः 1! 
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कथन होय तों सब सामंतोको प्रत्येकं म- 
ध्यम साहस ( पांचसो चालीस पण ) दंड 
राजदे-यह वचन साम॑तोके विषयमे है यहं 
ससे प्रतीत हीतीहे कि साक्षी मोल 
आदिकोको अन्य स्मृतिरयेमिं दंड काहे 
सोद भतु (अ० < श्ो° ८७ गेन कहा 
कि सीमाके निणेयमे यथोक्त कहतेहुये 


वे सत्य साक्षी विपरीत ( अन्यथा ) नि्ण- 


करर तो दोसो पण दंड दे नास्दनभी 
कहादै कि सीमके निणयमे साम॑त चं कह 
तो सवको मध्यम साहसका दंड राजा 
पृथक २ दे- इससे सामंतोंको मध्यम साह्‌- 
सका दंड कह कर- रेष जो भूमिके काममें 
नियुक्त किये है ( सामतसंसक्तं आदि-) 


वे नीच अनृत कँ तो पृथक्‌ २ पव॑ 


( प्रथम ) साहस दंड्देने योग्य ई इस प्र- 
कार सामंतासे मिले आदिकम्‌ नादन्‌ दंड 

हि- मोल आदिकोंकोभी वही दंड 
कहहिं कि मोल वृद्धं आदि जो अन्ये वे- 
भी अन्तके कहनेपर दडकी तसं प- 
थक्‌ २ प्रथम साहस दंड देने योग्यै 
आद्‌ शब्दस गाप राङ्ानक-व्याध-वनः 
वासियोका ग्रहणे यद्यपि राकानेक आदि- 
काको पापम तत्पर हइानस चहूक दखानम्‌ 
हां उनका उपयागह साक्षात्‌ सीमाके निणेयम 
नही तथापि चहके दखानमह। मध्यावादा 
हो सकतेहे इससे दंडका कहना ठीक ह 
अनरतमें प्रथक्‌ दंडदेने योग्य है यहं दंडका 

१ यथोक्तेन न्यतस्ते पूयते सयसाक्षिणः। विपरीतं । 
नयंतस्तु दाप्याः स्युद्धिशते दमम्‌ 1 - 

२ अय चेदवरतं युः साम॑ताः सीमनिण्ये 1 सव 
पथक्‌ प्रथक्‌ दंड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

३ शेषाश्वेदनृतं व्रयुनियुक्ता भूमिकमणि । प्रयेकं तु 
जघन्यास्ते विनेयाः पएवंसाहसम्‌ । 

४ मोरबृद्धादयस्तन्ये दंडगत्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ 1 वि- 
नेयाः प्रथमेनैव सादसेनातृते स्थिताः । 




















` वाहा होता हे 


(३१४ ) 
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कथन अज्ञानके विषयमे हं क्याके कात्या- 
यरनने ज्ञानके विषयमे सक्षी आदिक यं 
अन्य दंड कहा हे कि याद्‌ बहुतसे ग्रहण 
कियेहये सक्षी भय वा कोभसे निणय्‌ न 
कर तो उत्तम साहस दंडदेनेके योग्य है- 
तेसेद साक्षियेकि वचनके भेदुर्मभी यही 
दंड कात्थायनंने दी कहा ह कि कटेहृयमे भेद 
(फरक ) होयतो उत्तम साहस दंडदेने योग्य 
होते है-इसप्रकार अज्ञान आदिसे साक्षि 
यको अदत कहनेका द॑ंड्देकर फिर 
सीमाके विचारको प्रवृत्तं करे-यह कहकर 
कार्त्योयननेही निणेयका प्रकार यह कटा 





हे कि दुष्ट सामंतोको त्यागकर ओर मोल 


अदिककि संग अन्योंको मिलाकर सीमाको 
ठीक करे यह धमक ज्ञाता जानते दहैँ-जहां 
सामंत आदि ज्ञाता ओर चिन्ह न होय, वहां 
सीमकर निणयका उपाय कहते है सामत 
आदि सीमाक ज्ञाता ओर वृक्ष आदि चिन्ह 
न होयतो रजाही सीमाको प्रवृत्त करने 
ओर दो प्रामेके मध्यकी जिस 
भूमिम विवादहौ उसका सम ( बराबर ) 
विभाग करके यह भूमि इसकी है ओर यह 
इसकी-इस प्रकार दोनोकि अपण कर्के 
उस भूमिके मध्यमे सीमकि छिग राजा करा 
दे-जब उस भूमिमें किसी एकक उपकारकीं 
अधिकता दिखे तो उस भ्रामके अर्पण सब 
भूमिको करदे-सोई मनुनेँ (अ० < श्चो° 

5)कहा दे कियदि किसीको भूमि सटनेके 
1 


१ बहूनां तु ग्हीतानां न सें निर्णयं यदि। कुर्म 
यादा जेभाद्रा द्य स्तृत्तमसाहसम्‌ । 

२ कोतिते यदि भेदः स्यादेव्यास्त॒त्तमसाहम्‌ । 

३ आ्ञानोक्तो दंडयित्वा पुनः सीमां विचारयेत्‌ । 

४ ्यक्त्वादृष्टस्तु साम॑तानन्यान्मौ खादिभिः सहः 
समश्य कायेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः 1 
_ 4 सीमायामविषह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित्‌  प्र- 
द्‌ भूमिमेकेषामुपकारादिति स्थितिः । 


अयोग्य हो तो धमेका ज्ञाता राजा एकक 
उपकारके ल्यि भूमिको देदे यह मयोद्‌ हे 
भावार्थ-सामंत आदे मिथ्याकटैँ तो 
पृथक्‌ २ मध्यम साहस दंड देने योग्य है 
ओर यदि सीमा जाननेवालोंका ओर चि- 
नहोका अभाव होयतो राजाही सीमाको प्रबु- 
तत कर- ॥ १५५३ ॥ 
आरामायतनप्रामनिपनोयानवेरमसुं 1 


0, ५४9 


एषएवविधि्ञंयोवषावप्रवदादिषु ॥ १५५४) 
द्-आरामायतनग्रामनिपानोदयानवेमसु 
७ एषः १ एदऽ- विधिः १ स्ेयः१-वषौबुप्र 
दिषु ७॥ 
योजना- आरामायतनग्रामनिपनोदयान- 
वेदमसु-वषौबुप्रवहादिषु एष एव विधिः 
जेयः ॥ 
तात्पयार्थ-आराम ८ फल फलकी वृद्धिके 
लिये भूमिका भाग ) आयतन ( निवेशन } 
अथात्‌ पलाल आदि स्खनेके ल्यि भूमिका 
भाग ( खलियान ) म्राम-यहां म्रामपद्‌ नगर 
आदिकाभी उपलक्षण ( बोधक ) टै-निपान 
( जलका स्थान ) बावडी करूप आदि-उद्यान 
( ीडाका वन ) वेश्म ( घर ) इन पूर्वोक्त 
आराम दिको यही सामंत साक्षी आदि- 
सं निणयकी विधि जाननी-तसेही वषास 
हये लके प्रवाहोमें इन दो घरोके मध्यमें 
जलका प्रवाहं वहता है अथवा इन दो घरोकेः 
मध्यमं इस प्रकारके विवादमें ओर आदि- 
पद्के ग्रहणसे प्रासादं ( मंदिर )मेभी 
परवोक्तटी विधि जाननी सोहं कात्यायनने 
केहा ठे कि क्षेत्र कूम तलाव केदार .आरामः 
घर प्रासाद आवसथ ( हवेली ) जा ओर 
देवताओंके म॑ंदिर-इनमेभी यही सीमाकेः 
निणयकी विधि हं ॥ 
५ क्षेजकूपतडागानां केदारारामयोरपि । ग्ह- 
प्रासादावसथनृपदेवगरहेषु च । 
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व्यवहाराध्याय सीमाविवादप्रकरण ९ 


(३१५ ) 





„ भावार्थं आराम ( बाग ) निवे माम 
निपान-( जलस्थान ) उद्यन ( कीडाका 
वन ) वेम ( वर ) इनमें ओर वर्षसि हये 
नटकं, भरवाहामं यही सीमाके निणेयकी 
विधि ( सामत आदिं ) जाननी-अथीत्‌ सा- 
मत आदि जिसका करै उसकटी आराम 
आदि होते हैँ ॥ १५8 ॥ 
मयौदायाःममेदेचसीमात्िक्रमणेतथा । 
क्षेस्यहरणेदं डाजधमोत्तममध्यमाः १५५५ 

पद्-मयोदायाः ६ प्रभेदे ७चऽ- सामाति- 
ऋमणे ७ तथाऽ- क्षे्रस्य£ इरणेऽ दंडाः १ 
अधमोत्तममध्यमाः १॥ 

योजना-मयीदायाः प्रमेदे-तथा सिमाति- 
्मणे-क्षेतच्रस्य हरणे-अधमोत्तममध्यमाः 
दंडाः कमेण भर्वतीति शेषः ॥ ४ 

तात्पयाथ-अनेक क्षे्ंकी जो व्यवच्छे- 
दक ( भेद जतानेवाली ) भूमि उसे मयद्‌ 
कहते हैँ उसका जो भटी प्रकार ( जडमू- 
लके ) मेद्नमं-आओर सीमाको लवकर क्षेत्र 
के जोतनेमे आर भय आदिको दिखाकर 
क्षे्के हरणे ( नने में क्रमसरे अधम 
उत्तम मध्यम साहस दंड जानने-यहां क्षेच- 
का ग्रहृण गृह आराम आदिके उपलक्षणार्थं 
है-ओर जब अपनेकी श्राति क्षेत्र आदिको 
हरता दै तब दोस पणका दंड जानना- 
सोई मंतु (अ° < श्चो° २६९ मनं काहे 
की घर तलव आराम क्षेत्र इनको जो भय 
दिखाकर हरे उसको पांचसो पणका ओर 
अनज्नानसे हरे तो दोसौ पणका द॑ंडदे-ओर हरे 
हये क्षे आदिक अधिकताको देखकर 
कदाचित्‌ उत्तम साहस दंडभी देने योग्य हे 
इसीसे कहा हे कि-मारना-सवैस्वका हरना 
पुरसे नैकासना-अंक करना ( दागना ) 
9 गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्‌ ।शतानि 
पंच दंडयः स्यादज्ञानादिद्िरतो दमः । 








उसके अंगका छेदन करना-यह उत्तम 
साहस दंड कहां हे ॥ 
भावार्थ -मयौदाका मेदन-सीमाका अव 
लंघन आर क्षेत्रे हरणेमें कमसे अधम 
उत्तम मध्यम साहस दंड होतें है-॥ २५५॥ 
ननिषेध्योट्पवाधस्तुसेतुःकल्यागकारकः । 
परभूमिदरन्वूपःस्वल्पक्ष्ोवह्‌ दकः १५६॥ 
पद्‌-नऽनिषेध्यः १९ अल्पवाधः १ तुऽ- 
सेतुः १ कल्याणकारकः १ परभूमे २ 
द्रन्‌ १ कूपः १ स्वत्पक्षेच्ः १ बहूदकः १॥ 
योजना-परभूमि हरन्‌ सेतुः अल्पवाधः 
न ॒निषेध्यः स्वल्पक्षे्रः बहूदकः क- 
ल्याणकारक: कूपः न निषेध्य: ॥ 
तात्प्यार्थ-जो पराये क्षेतमें प्राथना करके 
वा धन देकर सेतु वा कूपको स्वामीकी आ- 
जञासे बनायाचाहे उसके निषेधसे क्षत्रे 
स्वामीकोही दंड कहते हैँ परं भूमिको नष्ट 
करताभी सेव॒(नलके प्रवाहका वंधोक्षचस्वामी- 
क निषेध करने योग्य नही यदि वहु अल्प- 
पीडा ओर अधिक उपकारका कता दहो 
ओर जो कूप अल्प क्षेतरमे बननेसे अल्प 
बाधा कर ओर अधिक जलवान्‌ होनेसे 
कल्याणका कर्ताहो इससे बहूदक बह क्रूप- 
भी निवारण करने योग्य नही-यहां कूपकं 
ग्रहण बावडी ओर पुष्करिणीका उपलक्षण 


हे-जहां यहं कूप संपूणं क्षेमे होनेसे अधिक 


बाधा करेवा नदी आदिके समीपके क्षेत्रमे 
होनेसे अल्प उपकार करे तन्‌ वह निषेधं 
करके योग्य हे यह बात अथात्‌ कही सम- 
कचनी-दो प्रकारका सेत नारदेन कहा है कि , 





१ वधः सर्वस्वहरणं पुरान्नि्वासनांकने । तदंगच्छे- 
द्इतयक्तो दंड उत्तमसाहसे 1 

२ सेतुश्च द्विविधो ज्ञेयः खेयो वंध्यस्तथेव चतय 
प्तेनात्‌ खेयः वध्यः स्यात्तननिवतेनात्‌ । 


©©-0. 1.98 शि. ॥811111011811 91185111 00661011 48001110. 01011760 0\/ 66800011 





। 
# 
| 












( ३१६ ) 


याज्ञवल्क्यस्यति मिता्षरा्रकाशसहित । 


नि ~ = 





सेय ओर वध्य दो प्रकारका सेल हता दे 
जिससे जलकी प्रवृततहो वह खेय -अ।र 
जिससे जलकी प्रदृति न हो वहं वध्य हाता 
है-जो अन्यके बनाये -भेद्न (टना )अ[- 
दिते नष्ट ये सेवको संस्कार करे तो पदे 
स्वामी उसके वंश्के मलुध्य वा राको भूछ - 
करही संस्कार करसोईं नारद॑नें कहा दै 
क्रि पिले बने हये ओर छोड सेवको स्वा- 
मीके पृषे विना जो कोई प्रवृत्त ( जारी ) 
करे वह उसके फलका भागी नदी-स्वामी 
मरगया होय ओर उसके वंडाका मनष्यभी 
कोई न हायतो राजासे प करके सेठको 
भ्रवृत्त करे ॥ 
भावाथे-अल्प पीडाका कर्ता ओर अधिक 
उपकारी पराई भूमिका नारक कूप ओर 
अल्पस्थानमे जो बने ओर बहुत जलको 
जो द्‌ वह करूप क्षेत्रके स्वामीके निषेध 
करनेके अयोग्य द ॥ १५६ ॥ 
स्वाभिनेयोनिवेधेवकषजसेतुरवतयेत्‌ । 
उत्पत्नेस्वाभिनोभोगस्तदभ वेमरीपतेः ॥ 
पद्‌-स्वामिने ४ यः १ अनिवेयऽ- एवऽ- 


कषेत्रे ७ सेतुं २ प्रवतेयेत्‌ क्रि- उत्पन्ने ७ | 


स्वामिनः & भोगः १तदभवि ७ महीपतेः £ 
योजना-यः स्वामिने अनिवेद्य एव क्षेत 
सेत प्रवतेयेत्‌- उत्पन्ने ( फले ) भोगः स्वा- 
मिनः भवति तदभवे महीपतेः भोगः भवति॥ 
१ पूवैपढृत्तमत्ख्टम्र्ठा स्वामिनं तु यःसेतु प्वर्तये- 
त्कश्चिन्न स॒ तत्फर्भाग्मवेत्‌॥ स्ते तु स्वामिनि प॒न- 


स्तदरेये वापि मानवे।एजानमाम॑त्य ततः कुरयात्तेतु- 
प्रवत॑नम्‌ । 





तात्प -भा०-कषेत्रके स्वामीके प्रति कह्‌- 
कर सेतु बननेवालको कहते दै -कष्स्वा- 
मीके विना पूछे ओर उसके अभावमें राजाके 
विना पूछे जो परय क्षेमे सेतुको बनाले 
वह्‌ फलका भागी नही होता किंत उससे 
पेदा ह्ये फलकोदी कषित्रका स्वामी भोग 
सकता हें ओर स्वामी न, हीयत राजाको 
फल मिलता हे तिससे प्राथना आर्‌ धनद्‌- 
कर क्त्र स्वामी वा राजाको पकर 
प्राये क्ष्रमे सेवको बाधे- ॥ १५७ ॥ 


फाटाहतमपिक्षेजनङ्कयायोनकारयेत्‌ । 
सप्रदाप्यःकृष्टपरुकषे्रमन्येनकारयेत्‌९५८ 

पद्-फालाहतं २ अपिऽ-क्षेत् २ नऽ- 
कुयात्‌ क्रि-यः १ नऽ- कस्येत्‌ क्रि सः १ 
प्रदाप्यः १ कृष्टफटं २ क्षेत्र १९ अन्येन ३ 
कारयेत्‌ क्रि- ॥ 


योजना-फालाहतं अपि क्षेत्र यः न कयौ- 
त्‌ न कायसयेत्‌ सः कृष्टफलं प्रदाप्यः-क्षेत्र 
अन्येन. कारयेत्‌ 


तारप-मावा्थ-नो मनुष्य क्षेत्रस्वामीके 
पास यह कहकर किमे इस खेतको जो 
तंगा-छि छोडता दै ओर अन्पसेभीन 
जुतवाता है-फालसे कुछ जुताभी वह क्षेत्र 
दृलसे छ जुताहनेसे भली प्रकार ` वीन 
वोन योग्य नहो तोभी उसके जोतने वोनेसे 
जितना अन्न सामत ( जिमिदार `न समज्ञा- 
हो उतना दंड उस कर्षक ( किसान )को 
राजदे ओर उस क्षेत्रको पिरे किंसानसे . 
छीनकर अन्यस कखावे- ॥ १५५८ ॥ 


इति सीमाविवादप्रकरणम्‌ ॥ ९॥ 
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व्यवहाराध्याय स्वामपाट्विवादमकरण १० 





( ३१७ ) 











अथ स्वामर्षाववादुप्रकृरणम्‌ 


माषन्टातुमरिषीसस्यघातस्यकारिगी । 
दंडनीयातदद्धैतुगेस्तदर्मजाविकष्‌ ॥ 

पद्‌-माषान्‌ २ अष्टौ २ तुऽ महिषी १ 
सस्यघातस्य & कारिणी १५ दंडनीया १ 
तदधं २ तुऽ-गोः १ तदधं २अजाविकम्‌२ 

यौजना-सस्यवातस्य कारिणी महिषी 
अष्टो माषान्‌-गोः तदध-अनाविक द्‌ डनीया 
तद््ध- ॥ 

तारपयीर्थ-पराये सस्यका ना कसने- 
वाली महिषी ( भस )को आठ माषका ओर 
गोकौ चार्‌ माषका-ओर अजा ओर मेषको 
दो माषका दंड राजदे-यहां महिषी आदिके 
पासतो धन नही होता इससे उनके स्वामी 
पुशूषोको दंड समञ्लना- यहां माषपदसते तां- 


वेके पणका वीसवां भाग जानना क्योकि 


नारद॑का वचन हे कि पणका वीसवां भाग 
माष कहा है-यह भी अज्ञान (विनाजनि)के 
विषयमें हे जान कर्तो अन्य स्प्रतिंमेः कहा 

दृड जानना करि पणकरे दो पद्‌ गोको 
उससे दूने ( चारपाद्‌ ) महिषीको तसेही 
अजा मेड वछडोको पणके एक पाद्का 
दंड कहाहे ओर जो नार्दनें यह कहँ ठँ 
कि गोका एक माषका महिषीको दौ माषका 
जर अजा भेड बछ्डोको आधे माषका 
दंड होता दै वह एसे भक्षणके विषयमे डं 
जिसकी जड वचरदी हं ओर व्नेके 
योग्य ही ॥ 

भावार्थ-परये खेतका नाद करनेवाली 





9 माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीतितः 1 

२ पणस्य पादौ द्वौ गांठ तदिट्रगुणं महिषीं तथा । 
तथाजाविकवत्सानां पादो दंडः प्र्कतितः । 

३ माषं गां दापवे्दडं द्यौ माषौ महिषीं तथा । तथा- 


, जाविकवत्सानां दंडः स्याद्घमापिकः । 








महिषीके स्वामीको आठ माषका ओर गोके 
स्वामीको चार माषका आर बकरी भैडके 
स्वामीको दो माषका दंड दे] १५९ ॥ 


भक्षयिलोपविष्टानांयथेक्ता्रियणोदमः । 
सममेषाविवीतेपिखरोष्ूमहिषीसमस्‌ १६० 
पद्‌-भक्षयित्वाऽ-उपविष्टानां & यथो- 
क्तात्‌ ५ द्विगुणः १ दमः १ समं २, एषां & 
विवीते ७ अपिऽ- खरोष्ठं २ महिषीसमम्‌ २॥ 
योजना- भक्षयित्वा उपविष्टानां यथो- 
क्तात्‌ द्विगुणो दमः ज्ञेयः- एषां ( महिष्या 
दीनां ) विवीते ( प्रचुरत्रणकाष्टवाति रक्षिते ) 
अपि समं दंडो भवति- खरोष्रं महिषीसमं 
जेयम्‌- ॥ 
तारपया्थै-अपराधकी अधिकतासे कर्डीर 
दूना दंड कहतेदै-यदि पञ्च पराये क्षि 
रको खाकर विनानिकासे क्षेचेही सोर 
पूर्वोक्त दंडसे दूना दंड जानना-यदि अपने ब्‌- 
छडों सहित ॒वेठ जांयतो चोगुना दंड 
जानना क्योकि यह वचनं हं कि क्षि्रमे 
पञ्च वसै तो दूना ओर व्यं सहित 
वसे तो चोगुना दंड होताहै- प्रचर ( अ- 
धिक )हे तण काष्ठ जिसमें एेसा रक्ष्यमाण 
( रखाहआ ) जो देश उसे विवीत क्रहतहै 
उसके नष्ट फकणेमेभी अन्य क्ष्के दंडके 
तुल्यही दंड महिषी आदिकोंको दै आर 
खर- ॐंट-ये सब महिषीके तुल्यहै- अथात्‌ 
† महिषीको जो दंड दिया जाताहे वही 
दंड खर ऊंट इनकोभी प्रत्येक द्‌- खे- 
तके नाच कश्नेमें खर ओर ऊट प्रत्येकं 
महिषीके व॒स्यहै आर दंड अपराधकं अनु- 
सार होतादे इससे खशेष्रम्‌ ( खर ओर 
ऊंट ) यह्‌ समाहार ( समूह ) विवक्षित 


१ वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुणः 1 
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याज्ञवस्क्यस्य्रति भिताक्षरामरकाशसरित । 
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नही दहै- अथात्‌ दोनोको मिलकर एक 
महिषकि समान दंड नही ह॑ 

भावार्थ भक्षण करके जो वरहादी बठ 
गये हय तो दूना दंड होताहे ओर आधिक 
तरण काष्ठबाले देशमेभी इन महिषी आदि- 
कोको सम ( वल्य ) ही दंड ह ओरखर 
ओर छट महिषीके तुल्य दंडके योग्य होतेहं। 


थावस्सस्यंविनरयेसुतावस्स्यारक्षे्णःफ- 
ङम्‌ । गोपस्ताच्यस्तुगोमीतुपूवाक्तदंडम- 
रेति ॥ १६१ ॥ 


पद्‌- यावत्‌ऽ- सस्यं १ विनश्यत्‌ करि- 
तुऽ- तावत्‌ऽ-स्यात्‌ क्रि-क्षित्रिणः ६ फलम्‌ १ 
गोपः १ ताढ्यः१ त॒ऽ- गोमी १ तुऽ- पूर्वोक्त 
दंडं २ अहंति करि- ॥ 

योजना- यावत्‌ सस्यं विनश्येत्‌ तावत्‌ 
फल क्षुनिणः स्यात्‌- त॒ पुनः गोपः ताड्यः 
गोमी तु पू्वाक्तं दंडं अहेति- 

तारपयौथ-परये सस्यके नादामें गक 
स्वामीको दंड कह आये अवक्षे्रके स्वामीको 
फलभी दे यह कहतहै-यहां सस्यका अ्रहण 
क्षि्रकी वृद्धिका उपलक्षणै-निस क्षेमे ज- 
तना पलाल ओर धान्य आदि गो आदिकेनिं 
नष्ट कियाहो उतना क्षेचका फल गोवाला 
्ेत्रके स्वामीको दे- अर्थात्‌ इतने क्ेत्रमे 
इतना अन्न भूसा इभ करताहे इस प्रकार 
सा्मतोके निश्चय किये अन्न आदिको देदे- 
ओर गोपको ताडनाही दे उससे फल न 
` दिववे यदि पाल ( गोप }के दोषसे स- 
स्यका नाडा हभ होय तो गोपकोभीं 
पूवक्तं धन॒ दंडसदहितदही ताडना जननी- 
क्योकि यहं वैचनहै कि जो नष्ट ( विडी) 
इयी गो पाठके दोषसे सस्यको नष्ट केर 


२ या नष्टा पाठदोषेण ग्रस्तु सस्यानि नारयेत्‌ 1 
> तत्र गोमिनां दंडः पार्त दंडमरईति 1 








उसमें गके स्वामियोको दंड नही किंतु 
पालना करनेवाला उस दंडके योग्य ॒हौ- 
तहि- यदि गोका स्वामीदी अपने अपराधसे 
सस्यको नष्ट करे तो पूर्वोक्त दंडके योग्य 
होति ताडनके नही- फलके देनेका 
अधिकार सर्वत्र गोके स्वामीकोदी हे क्योकि 
उस क्षे्रके फलस पुष्ट महिषी आदिक दूधके 
भोग(पीना)के द्वार गोका स्वामीदही उस क्षे- 
के फलका भोगनेवालादै- ओर गो आ- 
दिके भक्षणसे शेष ( बचा ) पलाल आदिको 
तो गोका स्वामीदही ग्रहण करे क्योंकि 
मध्यम मनुष्येनिं कल्पित ( ठहणया ) मूल्य 
के देनेसे वह क्षे उसका कीत (खदा )} 


| के समनहै इसीसे नास्दनें कदहाहै कि गो- 


ओके भक्षण किये सस्यको जो नरमागेजो 
अन्न उस क्षेत्में वोयाहो उसका द्रव्यवा 
उतना अन्न जो समंत ठहरदं देदे- ओर 
उस चेतका पलाल गेके स्वामीको ओर 
अन्न कर्षक ( किसान )को देदे- 

भावार्थ नितना क्षेत्र नष्ट हुआ हो 
उतनादी फल क्षेत्रे स्वामीका दोताहे ओर 
गोप ता ताडनके योग्य है ओर गोओंका 
स्वामी पूर्वोक्त दंडके योग्य होता ॥१६१॥ 
पथिग्रामविवीतातेक्षब्ेदोषोनवियते। ` 

= # [8 

अकामतःकामचारेचोरवहंडमर्दति। १६२॥ 

पद्‌- पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेऽ दोषः १ 
न्‌ऽ-विद्यते करि- अकामतःऽ- कामचटरि ७ 
चोखत्‌ऽ-दंडं २ अर्हति क्रि- ॥ 

योजना- पथि ्रामविवीताते क्षेत्रे अका- 
मतः नारिति दोषः न विद्यते- कामचार 

चोत्‌ दंडं भरति ॥ 





१ गोभिस्त॒ भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । 
सामतानुमतं देयं धान्यं यत्तत्र वापितम्‌ 1 
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( ३१९ ) 





तात्प्या्थ-मागं ग्राम ओर विवीत (जिसमें | 


तण वा काष्ट रक्षके ल्य छोड सखंखेहों ) 
इनक सर्मापका जो क्षेत्रं उसको रखवाले 
ग्‌पपरके वनाजानें गो भक्षण करे तो 
गोप ओर गोका स्वामी इन दोनोको 


दोष ( अपराध ) नही-यहां दोषके अभा | 


वका कहना दंडके अभावार्थं है ओर 
नष्ट हुये सस्यके मोल देनेके निषेधार्थे 
यदि कामचार दहो अर्थात्‌ जानकर 
खेतमें गो आदिको चगि तो जो दंड चोर- 
को होता वेसेदी दंडके योग्य वह्भी 
होताहे 
अनावृत ( विनावाड ) हो क्योकि मनु 
(अ० < शो २३८ गनं यह दंडका 
अभाव अनावृत क्षत्रके विषयमेंही काहे 
किं जहां विना वाडके खेतके धान्यको याद 
पशु नष्ट कण्दं वहां राजा पञ्ुओंके रखवा- 
कोको दंड नदे- ओर आवृत ( वाडवाले ) 
तो मागे आदिक क्षित्रमेभी दोषेहे ही-वृति 


 { बाड )का करनाभी मतु ( अ० < 


श्लो ° २३९ नेंही कहाहै कि क्षेत्रकी रेसीं 
वाडकरे जिप्षके करनेसे उट क्षे्रको न 
देखसके ओर उसमं ठेसे छिद्रभी न रहनेदे 


[जनम इन्त आर्‌ सूकरका सख जासक॥ 


भावाथ-मा- प्राम विवीतके समीपका जो 
= 3 भ्य अ [3 
क्षेत्र उस्तको विना जाने गौ आदि नष्ट 
ऋ (य ^~ भ) [> न 
करदं तो कुछ दोष नहीहं-यदि जानकर चुरावे 
तो चोरके. समान दंडके योग्य होताहै ॥ 
महोक्षोत्छष्टपरवःसूतिकागतुकादयः । 
म 9 क = ल. 
पारोयेषानतेमाच्यादवराजपरिषुताः ९६३ 
पद्‌- महोक्षा ९ उनत्सृष्टपरावः १ सू- 
9 यत्रापरिवृतं धान्यं विदहिस्युः पशवो यदि।न तत्र 





, ग्रणयेदडं वरृपत्िः पञुरक्षिणम्‌ । 


२ बृरततिच तत्र कुर्वीति यामौ नावलोकयेत्‌ छिग्रं 
-निवायेत्सवं श्वसूकरमुखानुगम्‌ । 


यहभा उस क्षेत्रकै विषयमे हे जो 





3 


तिकाग॑तुकादयः १ पालः १ येषां & नऽ 
ते १ मोच्याः १ देवराजपरिषताः १॥ 


योजना- महोक्षा उत्घरष्टपदावः सूतिका- 
गतुकाद्य्‌ः- येषां पालः न अस्ति देवराज 
परिष्रताः त मोच्याः स्यः॥ 


तातपयाथ- महान्‌ जो उक्षा उसे महोक्षा 
८ सांड ) कहतेहँ वह- ओर उत्सर पञ्यु 
जा ठृषात्सग आदिकी विधिसे वा देवताके 
(नामत्तसं छ हा- आर द्रादिनके भीत- 
स्क प्रप्ता ( व्याह हुयी ) गो आदि आग- 
तक ( जो अपने यूथे भ्रष्ट होकरदेशांतस्ते 
आये हों ) इतने पट डने योग्यं अथात्‌ 
य्‌ पराय सस्यका भक्षण करने परभी दंडके 
योग्य नहीहै-ओंर जिनका पाठ नहीं होंवेभी 
दृवरानोपहत ( सस्यके नाश्चक ) होय तो 
दंडके योग्य नही होते-आदि पदके ग्रहणे 


कं हाथी आर अश्च दंडके योग्य नही 

क्याक य प्रनाक पालक कहै काणे 
आर बडे चिहववालेभी दंडके योग्य नही 
कही सभी पाठडहंकरिं काणे ओर एक 





सौगके आर दाग दिये वेर दंडके अयोग्य 

अकस्मात्‌ ( अचानक ) आहं-सूतिका 
अभिसारिणी ( नो अपने यृथसे भ्रष्ठ हुई 
फिर अपने यथम जाती हो ) उत्सवकीं 
ओर्‌ श्राद्धके समयमे आई इतनी गो दंडके 
अयोग्य है- यहो उच्छष्ट ( छोड हुये ) पञ्य- 
ओको द॑डसे रहित होनेसे दष्टांतके लिये 





उनका ग्रहण हं अथात्‌ जसे उत्सृष्ट पड 
दंडके अयोग्यहँ एेसेदी महोक्षा आदिभी 
दंडके अयोग्यं ॥ 





१,अदडया हस्तिनो ह्यश्वाः प्रजापाला हि तेस्प्रताः 
अदडयो काणकुव्जा च ये रधत्कृतलक्षणाः ॥ अद्‌ 


उचागतुक्रागोश्च सूतिका वाभिसारिणी । अदंडयथाश्चो- 


त्सवे गावः श्राद्धकोऊ तथेव च । 
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हस्ति अश्च आदि लेनेवे उङनानें कैद ` 


(३२० ) [6 मिताक्षराप्रकाशसरित। 


न === -------------- र 
भवारध-ाक्ष (साड ) धयं छोड | इतन भकारं पदक पारी दे आ जो 
हे प-सूतिका- अचानक अयि प य्‌ | बस चरनं चराये दयते पाल दंड देने- 
दंड देनेके अयोग्य ओर जिनका कों | योग्य नहं दे सोई मतु (अ द ०२ २) 
लक न हो दैव शर रजा त | न कद कः परक्रम बा कर जो 
(9 # (6 हाद हि 
यथापितान्पशन्गोपःसार्यमत्यमयत्तथा । मीको गह देव ओर राजासे जो मरे दों 
गमादगरृतन्टंश्चपरदाप्यः कृतवेतनः ६९४ | उनके कान आदिको गोप दिखादे- क्योकि 
पद -यथाऽ-अरपितान्‌ २ पद्ून्‌ २ गोपः ९ | मनुकी (अ० < शो २३४ ) स्मृति दै 
साथंऽप्रत्यषयेत्‌ क्रि- तथाऽ- प्रमादमृत- | किं कान चाम केश बस्ति स्रायु-रोचना- 
नष्टान्‌ २ चः- प्रदाप्यः १ कृतवेतनः ९ ॥ | पङाओंके इन सबको स्वामीको दे आर 
योजना-गोपः यथार्पितान्‌ पञ्चन्‌ तथा | मरेपर पड्ओंके अंगोको दिखादे ॥ 
सायं मत्यपेयेत्‌ प्रमादसतनष्टान्‌ पन्‌ | भावार्थ- ओके स्वामीनें प्रातःकालके 
( ज्ञाता ) कृतवेतनः गोपः प्रदाप्यः | समय जसे प॒ मोपके अपण ( आधीन ) 
( दंडनीयः १ ॥ कयि दहो उसी प्रकार मोपभी सायकालको 
तारपयोथं- गोओकि स्वामीने प्रातःकाल | गौओंके स्वामीको सपे ॥ १६४ ॥ 
जिस प्रकार गिनकर पड्युअपेण किये हं व तें 
वेसही सायकाटके समय गिनकर गोप य्‌ । 
नोजोके स्वामीको भयण कर ( सौपदे ) | अद्धचयोदशपणःस्वामिनेद्रव्यमेवच १५० 
यदि अपने प्रमाद (अपराध) से पड पद्‌-पालदोषविनाे ७ तुऽ-पारे ७द्‌॑ङः १ 
मरगये हो वा नष्टहयो गयेहोयतो वह | विधीयते क्रि अर्धत्रयोद्रपणः १ 
गोप दंडकेयोग्यहे जस्रका वेतन ( नोकयी ) स्वामिनः ६ द्रव्यं २ एवऽ-चः- ॥ 
नियत्‌ हो वेतनकी कल्पना नारदं कदीे  योजना-व॒पुनः पालदोषविनाशे सति 
किं सौ गाओंकी. रक्षा करनेवाले गोपको | पे अर्धत्रयोदृशपणः चपुनः स्वामिनः 
एक वत्सतरी ( बचिया ) ओर दोसो गो | द्रव्यं दंडः विधीयते ॥ 
अकि रक्षकको एक धेनु-आठने दिन दहना | ता भा०-यादि गबालियाके दोषस्ते पञ 
वषेदिनमें रति ( नोकरी ) होती प्रमादसे | नष्ट हो जाय तो सट तेरंहपण दंड पार्को 
नाद्यभी मलन ( अ० < श्र २३२ ) स्पष्ट | - 7 स 
किय है कि नष्ट हआ ओर कामे ( कीडे ) | „ * ५।३ त। अद्ध चय द्रा पणस आस 
योका खाया छत्तोका मारा-विषम ( ॐचेसे | डत सा नारटं पण छत ह्‌ क्या उत्तरः. 
गिरना आदि मेँ मरा- पुस्पार्थते हीन- | १९९१ कर्मधारय समास ह ( अद्धरदित 
| स्रयोद्शपणः अद्धत्रयोद्ङपषणः ) जो विज्ञा- 
9 गवां शतादत्सतरी धनुः स्याटिदवराता तिः । प्र- । १ विक्रम्य तु हृतं चरै पाठो दातुमहीति । यदि 
संवत्सरं गोपे संदोहाषटमेहनि । देशे च काके च स्वामिनः स्वस्य शंसति । 
२ नष्ट जग्धं च कृमिभिः हतं विषमे पतं । हीनं २ कर्णो चर्म चवाठांशच वस्ति स्नायुं च रोचनां 
पुरुषकारेण भद्यालाट एव तु 1 | पञषु स्वामिनां ददात्‌ सृतेष्वं गानि दर्शयेत्‌ । 








"च क ° 
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(३२१ ) 


=== 





आर मध्यस्थ ( सामंत के निश्चय 
किये नष्ट हये पञ्युओंका मूल्य स्वामीको 
ग्वाटठया द्‌ १६५ ॥ 


ममच्छयागो्रचारभूमीराजवरेनवा । 
[द्वजस्तृणवः पुष्पाणिसव तः सवं दाहरत्‌ ॥ 


पद्‌-ग्रामच्छया ३ गोप्रचारः १ भूमिः१ 
राजवरीन ३ वाऽ- द्विजः १ त्णेधः- 
पृष्पाण २ सवतःऽ- सवंदाऽ- आदह्रेत्‌ क्रि-॥ 

योजना-मामेच्छया वा राजवहेन गो- 
प्रचारः भूमिः ( कतेव्यः ) द्विजः तरणेधः 
पुष्पाणे सवतः सवेदा आहरेत्‌ गरह्णीयात्‌ )॥ 

तात्पयाथे-म्रामके मनुष्योकी इच्छाम 
वा राजाके वञ्च ( इच्छा )पे गोओके प्रचार 
( चरने )की भूष करनी अर्थात्‌ म्रामकी 
अल्प वा अधिक भूमिके अनुसार गोओके 
च॒गनेकं छिये कुछ भूमिका भाग विना जुता 
छोडदेना- अर ब्राह्मण-त्रण-काष्ट-प्रष्प 
इन्‌ ^ सनकालम्‌ सब स्थानासे पसे रहण 
कर जसे अपनेको ग्रहण कम्तेह- फल 
तो वेही रहण करे जो अपरिवृत ( विना 
वाड ) हो क्योकि गोतमका पैचन 
- गा.जार्‌ अभरेके लिये तरण ओर काष्ट-रूता 
आर्‌ वनस्पतियाके पुष्प इनको तो अपनेके 
समान ग्रहण करे- ओर फल तो उनकेही 
ले जो वाड किये वृक्ष न हो- यहभी परिग्र- 
हीत (मिला )के विषयमे है क्योकि जो 
नेश्वरक्छअद्धं आधेक त्योदरापणका दंड 
कहाहं वह त्यागनेयोग्यहं सद्धद्विमात्र आदिमे 
अद्धविमात्रं आदिका प्रयोग महाभाष्यका- 
गनं किया इ ॥ 

१ गोभ्य ठणमेधांसि वीरुढनस्पतीनां च पुष्पाणि 
स्ववदाददीत फठानि चापरिवृत्तानाम्‌ । 

















परिग्रहीत नदी उसमें तो ब्राह्मणसे भनक 
भी स्वत्व परिग्रहसेदी सिद्ध हं जेते गोतम- 
नेदी कडा कि अंरा-क्रय-विभाग-पर्प्िह- 
अधिगम इनसे स्वामी दोताहे- ओर नजो 
यह्‌ काहे कि वृण वा काष्ठ-पृष्प वा फल 
इनको विना पेजो ग्रहण करे वह हाथ 
छेद्नके योग्य हौताहे वह वचन द्विनोसे भि- 
च्नोके विषयमे है वा विना आपात्तिके विषयमे 
दे अथवा गो आदेसे भिन्नके विषयमें हे ॥ 

भावाथे-ग्रामकी वा राजाकी इच्छासे 
गोओके चुगनेके स्यि विना जुती भूमि 
छोड देनी- ब्राह्मण-तरण-काष्ठ-पुष्प-इनको 
सवस्थानोंसे सबकालमें अपनेकी समान 
ग्रहण करे ॥ १६६ ॥ 


धनुःरातंपरीणारोग्रामेकषे्रा तरभवेत्‌ । 


देशतेखर्वटस्यस्यात्नगरस्यचतुःशतस्‌ १६७ 


पद्‌-धनुःरातम्‌ १ परणाहः १ ग्रामे ७ 
क्षेत्रात्‌ १ भवेत्‌ क्रि- द्वे ९ इते १ ख्व॑ट- 
स्य ६ स्यात्‌ ि-नगस्स्य & चतुःशतम्‌ १ 

योजना-ग्रामे क्षेचान्तरं धलःइातम्‌ परी 
णाहः भवेत-खवैटस्य द्वेरते-नगरस्य चुः 
शतं परीणाहः स्यात्‌ ॥ 

ता०मावार्थ-त्राम ओर क्षे्रका अंतर 
( बीच ) सो धनुष परीणाहं ( प्रमाण )का 
उत्तम चायं दिरा ओमें करे-ओर खर्वट 
( जिसमें बहत काटो ) आमका अतर दो- 
सो धनुष प्रमाणका होता है-जिसमें बहुत 
जन वसतहों एसे नगर ( सहर ) ओर क्षे्- 
का अंतर चारसो धनुष प्रमाणका करना- 





१ स्वामी रिक्थक्रयसविभागपरिप्रहाधिगमेषु ॥ 
२ठणंवा यदिवा काष्ट पष्पं वा यदि वाफठप्‌॥ 
अनापृच्छनिदि गृह्णानो हस्तच्छेदनमदैति । 


इति स्वापिपारृविवादप्रकरणम्‌ ॥ १०॥ 





२१ 
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। 
३ 
# 
























ते ~ 
। ते समक्ष यत्‌ स ज्ञोयोऽस्वामिविक्रयः । 







अभास्वामिविक्रयप्रकर्णम्‌ १३ 


स्वंङभेतान्यविक्रीतक्रेतदाषाभ्रका रिति । 
हीनाद्ररोरीनमूल्येवेछादीनेचतस्कर; १६८ 


पद्‌-स्वं २ लभेत क्रि -अन्यवित्रोतम्‌२ 
करतुः ६ दोषः ९ अप्रकारिते ७ हीनात्‌ ५ 
रहः-हीनमूल्ये ७ वेखाहानं ७ चऽ तस्क २९ 

योजना-अन्यविकीतं स्वं स्वामी लभेत 
अप्रकारिते करतुः दोषः भवति-दीनत्‌ (व्र 
व्यागमरदितात्‌ ) रहः ( एकाति ) दीनमूल्येः 
चपुनः वेछाहीन ( समये ) ऋता तस्करः 
स्वति ॥ 

ततवयीथ-अब अस्वामिविक्रय नाम 
प्रकरणका आरभ कहते है उसका लक्षण 
नारदनें यह कहा हे किं सौपा हआ पराया 
दरव्य-नष्ठ इआ मिला-वा चोसीकेया-जो 
सबके प्रत्यक्ष वेचा जाय उसको अस्वाभे- 
वि कहते ई-उसमे जो दंड होता इं 
उसको कहते ई-अपने द्रव्यको अन्य पुरू 
षके हाथमे विक्रीत ( वचा ) देखे तो उस- 
को म्रहण कर पकडले धृयोकि विनास्वामीके 
जो विक्रय किया हो वह स्वत्वका हेतु नही 
होता-यहां विक्रोत (वेचा )का ग्रहणःदिये 
ओर सपे हयेकेभी उपलक्षणके ल्यि है- 
क्योकि वेभी अस्वामिषिक्रीतके त॒ल्य है- 
इसील्यि कहा हँ कि विना स्वामी विक्रय- 
दान-आधि ( गिखी ) इनको लोटादे अ- 
थात्‌ स॒त्य न समञ्च यदि केता ( लेनेवाला) 
अपने कय्य ( खरीदनाको ) प्रका न केरे 
तो ेताका अपराध होता हे-तैसेही-द्रव्यके 


अगमसे दीनके कयसे-ओर एकतमे ओर 
अल्प मोरे ओ वेलासे हीन ( समय ) 


१ निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्ट कध्वापह्त्य च। विक्रीय 





याज्ञवल्क्यस्मरति मिता्षराग्रकाडस्षदहित । 


कालम अथात्‌ सति आदिमे कय करे (ख- 
शदे ) तो कता ( टेनेवाला ) तस्कर (चो- 
र ) होता हे चोरके दंड योग्य होता है-सोडं 
कहाँ है कि विना स्वामीके विक्रय कयि 
द्रव्यको जौ प्राप्त हो (ले ) उस द्वव्यको 
स्वामी लेसकता है-सवको प्रकाश्च करके 


लेनेसे केताकी शुद्धि होती ह ओर एकतमं 


खशेदनेसे चोरी होती है ॥ 

मावा्थ-अन्यके विक्रय कयि अपने 
द्रव्यको स्वामी ग्रहण कस्छे-क्रता उसका 
प्रकाड्चन करे तो केताका अपसध्‌ हं-यदि 
वह द्रव्य संचयके उपायसे हीन हौ वा एका- 
तमे छियाहो अथवा हीन ( कम ) मूल्यक्े 
ल्या दहो वा समयसे रीन ( रात्रि में 
लिया होयतो केता ( मो लेनेवाछा )तस्कर्‌ 
( चोर ) होता है ॥ १६८ ॥ 
नष्टापटतमास्ायहतारमाहयेघरस्‌ | 
देशकाडातिपत्ताचगुदीरास्वथमपयेत्‌ ॥ 

पद्‌-नष्टापहत २ आसाद्यऽ- हतीरं २ आा- 
इयत्‌ क्रि नरम्‌ २ देरकालातिपत्तौ ७ 
च्‌ः- गृहीत्वा स्वयंऽ- अपेयेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-नष्टापहतं आसाद्य हतारं नरं 
आहयेत्‌-चपुनः देशकालातिपत्तौ स्वथं गू- 
हीतवा अपयेत्‌- 

तातपयाथे-स्वामीनें किया हे अभियोग 
जिसपर एेसा केता यह करे कि नष्ट ओर्‌ 
चखराये हुये अन्यके द्रव्यको मोल लेकर 
रेता, विक्रेता ( वेचनेवाला ) मनुष्यको 
चोरके पकडनेवालोको पकडवादे-क्योंकि ` 
इससे अपनी शुद्धि ओर राजदंडका अभा- 
व-दोनोहोगे-यदि विक्रेता अज्ञात देशमें 
चला गयाहो वा कालछातरमं मरगया होयतो 
मूर ( जड )के लनम असामर्थ्यसे विक्र- 

१ द्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी तदाघ्रुयात्‌ 1 
प्रकीराक्रयतः ञद्धिः क्रतुः स्तेयं रहःक्रयात्‌ 1 
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व्यवहाराध्याय स्वाभिविक्रयप्रकरण ११ 





( ३२३ ) 





ताके विना दिखायेही उस धनको स्वर्यही 

नाष्टिक ( जिसका द्रव्यनष्ट इहो) के 
© न्य क 

अपेण करदे-इतनेस् शद्ध होता हे 


यहं प्रवाक्तं सप्रण श्रीरकरचायका अथं गक | 


ही हं क्योकि विक्रेताके दिखनिसें क्रेता- | 


[> [3 


ती हं इस अभ्रिम वचनके सं 
धुनक्क्ति ( दुवाराकदहना दोष अविमा- 
ससे इस वचनकी व्याख्या ( अथं ) अ- 
न्यथा कस्ते 
किसीके उपदेरसे नष्ट ओर चुरये अपन 
दरव्यको ताके इथमें देखकर उस इरन 
( ऋय ) कने वेको स्थानपाल ( चौकी 
दार ) आदिकौ महण करादे ( पकडवाय 


दे ) यदि दश वा कालका अतिपत्ति (अति- | 


ऋस घा बीतना ) होता जने ओर्‌ स्थान- 
ल आदि समीपे न हीयतो आर उनके 


है-कि ना्ठिकः प्रत्यय, वा | योग ् 
| ताष्टिकका विवाद्‌ मूलके संग होताहे यदि 


विज्ञापन ( जनाने )े पहिले उक्ष केतके | 


पलायन ( भाजन। )की शंका होयतो आ- 

पूटी महण करके 

पेण करदे ॥ 
भावाथं-नष्ट ओर चुराये अपने द्रव्यको 


, देखकर केता मनुप्यको स्थानपाल आदिको 


ग्रहण कराद्‌ यदि देश वा कालका अति- 
कम होयतो स्वयंही पकडकर अर्पण करदे॥ 
विक्रेुदसंनच्छुद्धिःस्वामीद्रव्यंदपोदमम्‌। 
के तामूल्यमवाप्नोतितस्मायस्तस्यविक्रयी॥ 

पद्-विकरेव॒ः & दशनात्‌ ५ द्धिः १ 
स्वामी १ द्रव्यं १ तरपः १ द्मम्‌ २क्रेताश१ 
मूल्यं २ अवाप्नोति क्रि-तस्मात्‌ ५यः १ 


` तस्य & विक्रयी १॥ 


योजना-विक्रः दशनात्‌ क्रेत: छद्धिः 


भवति-यः तस्य विक्रयी तस्मात्‌ स्वामी 
 द्रव्य-त्रपः दृम-करेता मूल्य अवाप्रोति ॥ 


ताखयाथ- चसक पकडवाय्‌ दनपर्‌ यह्‌ 


र 


` करै कि यदि वह्‌ पकडा हुआ कता यह्‌ 


स्थानपाल आदिके अ- | 
| कि यातो प्रकाञ्च करके कय करे ( वेचे ) 
। वा मूल (जड )को अपण करदे ओर 





कहे करि मेँ यह नही चुसया किंतु अन्यके 

सका(ङसे कीत किया ( खरीदा ) 

यदि क्रेता विक्रय करनेवालेको दिखा दे तो 
की डुद्धि दती इ अथात्‌ फिर वह अ- 





| विवाद्‌ ह सेह बृस्पतिनं कहा ह कि 
| मूलके 


ला देनेपर कदाचितभी अभि- 
योग (दावा ) न केरे किंतु फिर 


उस विवाद्मे विना स्वामीके वेचनेका 
नेश्चय टीजाय तो उस नष्टवा चराये हये . 
द्रव्यका जो विक्रेता है उसके सकारे 
स्वामी ( नाष्टिकं ) अपने द्रव्यकौ आरे 
राजा अपराधके अनुसार दंडके धनको- 
अर क्रेता अपन भूल्यको- प्राप्न हौताहे- 
यदि देश्चातर ( परदेश पमे गया हीय तो 
उसके लनेके लिये योजनोकी संख्या 
सभय द्देना योग्यै क्योकि यह स्पते 


माग॑की संल्यासे वहां मूलके लनेका 
समय दने योग्यहै- यदि विना जाना देञ्च 
होने सूल्को न लासक तो क्रय 
( खशदना )को शोधन करकेही शद्ध 
होता हं क्योकि यहं वच॑नहे किं जिसका सूल 
न आसके वहां कयकी ही शद्ध करे 
अथात्‌. यहं न्रकृट करदं क्रं इनकं सामने 
मै खरीदाहै- ओर जब साक्षी आदिसे वा 
दिव्यप्रमाणस्रे अपने क्रयको शद्ध न करे 
आर मूककोभी न दिखवे तो वही दंडका 





१ मूले समाहृते ऋता नाभियोज्यः कथंचन । मेन्‌ 
सह वादस्तु नाकस्य विधीयते ॥ 

२ प्रकार वा क्रयं कु्यान्मूकं वापि समर्पयेत्‌ । मला- 
नयनकाठ्श्च देयस्तचाध्वसं्यया ॥ 

३ असमाहायैमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत्‌ । 
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( ३२७ ) 


"१ - शक 


याज्ञवल्कयस्मृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





भागी होता क्योकि यहं म॒रुका वच॑नहे 


किंजो मूको न छासकं आरन क्रयको | 


शद्ध करे तौ अभियोगके अनुसार धनाका 
धन ओर रजाको दंड द्‌ ॥ 
भावार्थ-विक्रेताके दिखानेसे करैताकी 
शादे होती हे-आर जो उस द्रव्यका वक्रय 
कसेवाल्ा हे उसीसे स्वामी अपने नष्ट द्रव्य- 
को ओर राना दडको कता मोको प्राप्त 
हते ह ॥ १७० ॥ 
आगमेनोपभोगेननष्टभाव्यमतोन्यथा 1 
पंचबेधोदमस्तस्यरात्ञेतेनाविभाविते १७१ 
पद्‌-आगमेन ३-उपभोगेन ३ नष्टं ९ 
। भाव्यं १९ अतःऽ-अन्यथाऽ-पचर्वधः १९ दमः१ 
| तस्य &-राज्ञे ४ तेन ३ अविभाविते ७ ॥ 
4 योजना-स्वामिना = आगमेन उपभोगेन 
नष्टं भाव्यं ( साध्यं ) अतः अन्यथा तेन अ- 
विभाविते सति तस्य ( घनस्य ) पंचवंधः 
दमः रज्ञे देयः नाष्ठिकेणेति रोषः- 
तात्प्यार्थ-आगम ( खिंथक्रय आदि ) 
से उपभोगसे अर्थात्‌ मेरा यह्‌ द्रव्य है वह्‌ 
इस प्रकार नष्ट हुमा वा च॒राया है इनको 
धनका स्वामी सिद्ध करे-इससे अन्यथा 
अथात्‌ वह धनका स्वामी सिद्ध न करसके 
तो नष्ट हये द्रव्यका पांचवां भाग ॒रजाको 
नाष्टिक दे-यहां यह्‌ कम समञ्चना कि पदि- 
ला स्वामी नष्ट हये द्रव्यको अपना सिद्ध 
कर-फिर करता चोरीके दूर कसनेके लिय 
आर मोकके लाभाथं विक्रेताको लवे-यदि 
न लासके तो अपने दोषकी निन्रात्तिके 
षेये क्रय ( खरीदना )को शुद्धकरके 
उस द्रव्यको नाश्टिकके अपेण करदे॥ 
भावार्थ-धनका स्वामी आगम वा उपमो- 






















१ अनुपस्थापयन्मूटं क्रयं वाप्यविङञोधयन्‌ । य- 
याभियोगं घनिने धनं दाप्यो दमं च सः 1 





गसते नष्टको सिद्ध कंर-यदि सिद्धन कर 
सके तों रजाको उस धनका पांचवां भास 
दंड दे ॥ १७९ ॥ 
ट्त प्रनष्ंयोद्रव्यंपरदस्तादवा्रयात्‌ । 
अनिवेयच्पेदंब्यःसतुषण्णवतिपणान्‌ १७२ 

पद्‌-हतं २ प्रनष्ट २यः९१ द्रव्य र्‌ 
परहस्तात्‌ ५-अवाप्रयात्‌ करि-अनिवेदयऽ- 
नपे ऽ दंख्यः १ सः १ तुऽ-षण्णवति२ 
पणान्‌ २॥ 

योजना-यः हतं प्रनष्टं द्रव्यं नपे अनि- 
वेद्य "परहस्तात्‌ अवाप्नुयात्‌ सः षण्णवति 
पणान्‌ दंख्यः ॥ 

ता० भा०-जो मनुष्य च॒राये वा नष्ट दह्ये 
अपने द्रव्यको-इसने मेरा चुराया है यह्‌ 
राजाकों निवेदन किये विना अभिमान आदिक्े 
चौर आदिसे ग्रहण करता हें वह्‌ छनवे 
(९६) पण दंड देनेके योग्य हं क्योंकि 
यह्‌ चोरकं छिपानेसे दुष्ट ई ॥ १७२ ॥ 
रोल्किकेःस्थानपाडे्वानष्टापटतमादतं । 
अवौकसंवत्सरास्स्वामीहरेतपरतान॒पः १७३ 

पद्-शोल्किकेः ३ स्थानपालेः ३ वाऽ- 
नष्टापहृतं २ आहतं २ अर्वाक्‌ २ संवत्स- 
रात्‌ ५ स्वामी १ द्रेत क्रि-परतःऽ- नृपः १॥ 

यीजना-शोत्किकेः वा स्थानपाकेः आ- 
हतं नष्टापहतं धनं संवत्सरात्‌ अर्वाक्‌ 
स्वामी हरेत्‌. परतः नृपः दर्त्‌ (१ 

तात्पयाथ-अव राजपुरूषोके कये द्रव्यके 
विषयमं कहते है-जब शल्क ( महसूल ) के 
अधिकारी वा स्थानके स्खवाले नष्ट हुये 
वा चुराये द्रव्यको जाके समीप वें वे यदि 
वषदिनसे पिरे लाये दीयतो उस द्रव्यको 
नाष्टिक दही प्राप्त होता हे वर्षसे पीछे मिला 
हीय तो गजा ग्रहण करर अपने पुरूषेके 
लाये द्रव्यको जनके समूहमे उदघोषण (ट 
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. दूसरे विधि कदी हेकि (अ 


व्यवहाराध्याय स्वामिषिक्रयप्रकरण ११ 








डारसं प्रसिद्धि )करके उस दव्यकी वषेदिनि- 
१५त राज्‌ रक्षा करसं गोतमेने कहा 
किं नष्ट 


वषदिनतक उसकी रक्षाकर जो मननं यह 
२८ +र „~ 

शोक ३०) 

नष्ट ( अज्ञात ) हे स्वामी जिसका रेते दन्य 


हिल स्वामी आनाय तो वहु ले ओर पर 
राजा अरहण करव वेदपादी ओर सदा- 
चारी व्राह्मणके धनमें हे-ओर रक्षाके निमित्त 
छ्ठे भागका ग्रहण करनाभी मशनं. ॥ 

(अ. < शमीक. ३३ ) कि नष्टम भिला 
जो द्व्य ह उसमेसे सप्पुरुषेके धर्मका 
ज्ञाता राजा छग ददवां वा वारहवां भाग थ- 
इण कर्-इन भोगोंका छेना राजाको क्रमसे 
तीसरे दूसरे परे वषमे समञ्नना-इसको 
विस्तारे पहिले कह आये ॥ 





१ प्रणष्टस्वामिकमधिगम्य रज्ञे प्रतरयुविष्याप्य 


: संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम्‌ । 


२ प्रणष्टस्वामिकं द्रव्यं राजा तयव्द निधापयेत्‌ । 


अवोक्त्यव्दादधरेत्स्वामी परतो नृपतिर्हरेत्‌ । 


स्वामा जसका रसे धनको | 
, प्रात्तहाकर राजाको नवद्न कर आर राजा 








२ आददाताथ षड्भागं प्रण्ाधिगतान्रप । दरामं | 


दादर वापि सतां धममनुस्मरन्‌ । 


1 


( ३२५ ) 





भावाथ-शुल्कवाले वा स्थानकं पाल ( चो- 


। कीदार ) इनका लाया जो नष्ट ओर चुराया 


द्रव्य वष दूनसे पहिले मिले उसको स्वामीं 


~, 


ग्रहृण कर आर वषेदिनके पीडे राजा ग्रहण 


| करे ॥ १७३ ॥ 


पणानकरफदयाच्चतुर्‌ पचमाचुष 1 


महिषाष्टगवाद्द्रपादपादमजाविकै १७४ 
को रजा तीन वषतक रक्ते तीनवषंसे प~ | 


पद्‌- पणान्‌ २ एकञ्च ७ दयात्‌ क- 
चतुरः २ पैचर्मानुषेऽ महिषोष्टगवां & >ो 
द्रा २ पाद्‌ २ पादं २ अजाविके ७॥ 

यौजना-एकराफ चतुरः पणान्‌ मातुष 
पच मदिपोष्गवां द्वदवो अजाविके पादं 
पाद्‌ दद्यात्‌ ॥ 

ता०मावाथं-अश्च आदि एक श्चफ 
( खुर बले नष्ट हुये मिं तो उनकी 
रक्षके निमित्त जाको चार पण दे-मनष्य 
जातिका द्रव्य होय तो पंच पण-अना 


| आर्‌ भड़के विषय प्रत्येक पणका पाद्‌- 
| ८ चोधाईं भाग ) दे-महिष (भसा ) उट 


गा हायते प्रत्येक दो दो परण रक्षाके नि- 
(मत्त रजाका द्‌-यद्यपि यहां अजाविकं यह 
समासभो हं तथापि पादं पादं इस वीप्सा 
( दोवार पढना ) ते केवल प्रत्येकमें संर्बध 
जाना जाता ह ॥ १७४ ॥ 


इत्यस्पातिवरिक्रथपरकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
= "9 
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|  पद-स्वं १ ङटवाविरधन ३ देयम्‌ 
8 दारसुतात्‌ ५ ऋतेः-नः-अन्वये ७ सति ७ 
सर्वस्वं १ यत्‌ ९ च- अन्यस्मे ४ 
प्रतिश्चतम्‌ १॥ 
योनना-टबाविरोधेन दरसुतात्‌ ऋते 
स्वे देयम्‌-अन्वये सति सर्वस्वं चयुनः यत्‌ 
` अन्यस्मे प्रतिश्चुतम्‌ तत्‌ न देयम्‌ ॥ 
| तार्पयो्थ-अब राखखरोक्त॒मार्गद्वयवाले 
दत्तानपाकमं ओर द्ताप्रदानिक नामके 
दानरूप व्यवहारे पदको कहते है-उसका 
स्वख्प नार्दनं काहे किं जो 
अम्यक्‌ ( करीति )से द्रव्यको देकर फिर 
रहण किथा चाहे बह दत्ताप्रदानिक नाम 
। व्यवहारका पद्‌ दै-अथौत्‌ शासखरोक्तसे 
भिन्न मागंसे द्रव्यको देकर फिर ग्रहण 
करनेकी इच्छा जिस ॒विवाद्के मध्यमे हो 
` वह दिये हुयेकाहे आप्रदान (फिर लो- 
टाना ) जिसमें दत्ताप्रदानिक व्यवहारका 
पद्‌ है-ओर उसका प्रतिपक्षी वह दत्तानपा- 
कम व्यवहारका पद्‌ अथात्‌ इअ जो शा- 
शोक्तं मागंसे दिया दो-आर दिये ह्येका 
पनः आदान ( ग्रहण )को इच्छा निस 
 विवादमें न हो-वह दत्तानपाकममं॑कहाता 
ओर बह देय ( देनेयोग्य ) अदेय ( देने- 
चार प्रकारका है- 
कि देय-अदेय-दत्त 


1 न 



















सेमे जानना उनमें देय वह्‌ है जो अनिषिद्ध 
दानक्रियके योग्य हो-अदेय वहहैनो 
अपना स्व (धन) न दहो वा निषिद्ध हौनेसे 
दानके अयोग्य हो-जो सावधानीमें दिया 
लोटनेके अयोग्य हो वह दत्त कडहाता है- 
अदत्त वह दै जो रोटनेके योग्य हो इन 
सवका संक्षपस्ते निरूपण करते है- 

अपना स्व ( धत्त ) कुटुवके अविरोधे 
अथौत्‌ ङटयके पालनसे शेष जितना हो 
बृह देय ( दुनेयोग्य ) है सोई मतु (अ० < 
श्ये ३५ में कट्‌बका पालन अआवङ्यक 
कह हे किं वृद्ध माता पिता-साध्वी भा्या- 
बालक पुत्र-इनका सोभी अकाय करके 
पालन करे अथात्‌ नदित कर्मसेभी आ- 
जीविका करके इनका पाढन करे यह मनुनें 

कहा ह छटम्बके विरोधको नः करके इससे 
एक प्रकारका अदेय दिखाया ओर स्व 
दद्यात्‌ ( अपने द्रव्यको दे) इसे जो 
अपने स्व नही एेसे अन्वाहित याचित आधि 
साधारण निक्षेप इन रपांचोको व्यतिरेकसे 
अदेय दिखाया आरे जो नारद॑नं आठ 
प्रकारका अदय कहा है कि अन्वाहित 
याचित आरे साधारण निक्षेप पत्रसखरी 


सवेस्व कठिनभी आपत्तिमं वत॑मान देहधा- 


रीको ये खात ओर आठमां वह जो दूसंरेको 
दना कर रक्खा हइ आन्वायानंये आठ 
अद्य कहं ₹ यह नारका वचन सब अद्‌ 
यक्रा गनताकं अभिप्रायसं ह ॐ स्वत्वा- 
भावके अभिप्राये नही क्योकि पुत्री 
सवस्व आर्‌ प्रतिश्चुत इनमें स्वत्व है अन्वा- 

१ बृद्धो च मातापितरो साध्वी माया सुतः शिश्चः। 
अप्यकायेशतं कत्वा भर्तव्या मनुरतरवीत्‌ 1 

२ अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ । 
निक्षेपः पृत्रदांशच सर्वस्वं चान्वये सति ॥ आपत्स्वपि च 
कषु वतेमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचा्यीः 


` यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतं । 
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दत आ(दका स्वरूप पिरे विस्तास्सै 
आय-स्वको दे इस पूर्वोक्तं वचनत 

स्रा आर पुत्रमी स्व हैः उनकाभी दान पाया 
सका निषेध कहते हैँ किं घरी. ओर पुत्रके 
विना स्वकोदे घरी पुत्रको न द्‌-तसे्हं 
पुत्र पच्च वेम होयतो सवसव ( सब धन ) 


क। नद्‌ केया।क यह स्प्रति हं किं पुत्रोकी 


उत्पत्ति आर विवाहं करके उनकी जीषि- | 


काका प्रवध कर्‌ तसेही अन्यको देनेकी 
श्रतिज्ञा कणु इए सुवण आदिं द्रव्य 
अन्यकान द्‌) 








भावाथ-अपने इटुवकी पाटनासे बचा । 


धन छना अर्‌ पुत्रको छोडकर देने 


योग्य इहं अथात्‌ सखी पर्क किरसमीकोनरे. 


, 


ओर धन देने योग्य है-ओं 


पना वड, 


इयता स्लवस्वका दान न कर ओर अन्यक | 


देनेकी प्रतिज्ञा 
नदे ॥ १७५ ॥ 


अतिगरहःअकाकःस्यारस्थ वरस्यविङतेवतः । 


कए धनकां अन्यक 


देंप्रतिश्चुतंचेवदत्वानापदरेस्पुनः ॥१७६॥ । 


पद्-प्रतिग्रहः १ प्रकाशः १ स्यात्‌ क्रि- 
स्थावरस्य ६- विेषतःऽ- देयं २ प्रतिश्चतं 
२ चऽ- एवऽ- दत्वाऽ- नऽ- अपहरेत्‌ कि- 
युनःऽ- ॥ 

योजना-सर्वस्य प्रतिग्रहः विशेषतः स्था- 
वरस्य प्रतिग्रहः प्रकाशः. स्यात्‌ देयं चपुनः 
प्रतिश्रुतं दत्वा पचः न अपह्रेत्‌॥ 

तासयाथ-खीपुत्रसे भिन्न देयको कहकर 


प्रसगसं अव यह्‌ कहत € [कं अद्य धन- |- 


का अ्रहण प्रतिग्रह करनेवाला प्रकाश 
( सबके सामने ) करे सब धनका प्रतिग्रह 
विवादकी निवृ्तिके लि प्रकाञ्च होकर 


करे ओर स्थावर धनकातो विशेषकर प्रका- | कमं ममेदं कथेति भतिसाभे 





१ पूत्रानुत्याय संस्छय त्ति चेषां प्रकल्पयेत्‌ । 
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शसेदी प्रतिग्रह छे क्योकि अपनेपे आए 
स्थावर धनको सुवणं आदिक समान दि- 
खाय नह सकता- अरर देनेयोग्य ओर 
प्रतिश्चुत अथात्‌ धम॑के अथं जो द्व्य ज- 
सक। दना कहाहो वह उसको देय ( देने- 
योग्य )ही हे यदि वह प्रतिग्रह छेनेवाला 
अपनं धममं स्थित रहै-यदि धमेसे डिग 
जायता फिरन दे क्योकि गोतमकी यह्‌ 


। स्पति हं कि प्रतिज्ञा करकेभी अधर्मे यु- 


क्का न द-आर्‌ न्यायके मागसे जौ दिया 
ही उस सात प्रकारकेभी ।देये धनका अप- 
हरण (फिर छेना ) न करे किंतु वेसाही 
मान-आर नो अन्याये दिथा हो उस सो- 
कहं प्रकारकेभी अदत्त धनको छोटा छे यह 
अथात्‌ कही गयी-नार्दनं सात प्रकारके 
दत आर सौरह प्रकारे अदत्तको 
कहकर दत्त आर अदन्तका स्वरूप 
नारदभनिनंही विवेचनासे कहा है कि 
गीतका जो मो दियाहौ-जिसनें अपना 
म किया उसको भरति नोकरी ) देना- 
वटि सन्नता )से बंदीजन चारण आदिको 
जा देयाही-स्नेहसे दुहिता पच आदिक 


। जो दियाहो-प्रत्युपकारसे अथात्‌ अपने 


। दया्हा-ल्ला यहं सत॒ प्रकारकाभी दत्त ` 





1 


| त 


उपकारको जो दियाहो-खीश॒ल्क अर्थात्‌ 
विवाहके द्यि कन्याकी ज्ञातिके मनुष्योको 
जो दियाहो-जो अनुग्रह (अदृष्ट )के ल्यं 








१ प्रतिश्रुव्याप्यधभंसंयुक्ताय् न ददात्‌ । 
२. दतं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडरात्मकम्‌ 1 
पण्यमूल्यं तिस्तु्या खेहासदयुपकार्तः ! खी- 
शुट्कानम्रहाथं च दत्तं दानव्रिदो विद, 





पा्मिद्यक्ते कयं वा धमैसंयु 





















+ (८) 


याज्ञवल्क्यस््रति भिताक्षर प्रकाशसरहित । 





व == 
^ 


( दिया ) धन लोटानेके योग्य नही है- 


जो बंदियाह आदिको दियाहो- | 


कोधसेःलो एन ` आदिकेसंग - वरय. निव 
तिके ल्ियि~अन्यको दियाहो पत्रः वियोग 
आदि शोकके निमित्त जो दियाहो-उत्को- 
चते कार्यम प्रतिब॑ध (रोक )की निवृत्तिके 
लिये जो राज्यके अधिकारियोको दियाहो- 
परिहास (हंसी ) से जो दियाहौ-एक अपने 
द्रव्यको अन्यको दं ओर अन्यभी . अपना 
द्रव्य उसकादे इसप्रकार दानके व्यत्यास 
( बदला )से जो दियाहौ-छलके योगसे 
जेते सोसुद्विकके ` दानकी. प्रतिज्ञाकरके 
ओर उन सोको सहस्र `कहकर्दे-वारक 
(सोलडहवषेसे-कमः नं जो दियाहो-लोक- 
वादके न जाननेवारे बालकनें जो दियाहो- 
अस्त्र (पुत्र दास आदि )कादिय(-आर्तं 
( रेगी )का दिया-जो मन्ते दिया अर्थात्‌ 
मदिर आदि पदाथे वा वातके उन्मादे 
॥ जो दियाहो-ओर प्रतिलाभ (यहमेय 
काम करेगा )की इच्छाते जो दियाहो चर्व 
दी नहो आर अपनेको चतुवैदी कटे उसको 
जो दियाहो-नो यज्ञ॒ करूंगा यह कहकर 
धनको मागकर श्त आदिमं छगवि उसको 
जो दियाहो-यह सोलह भरकारकाभी ` दत्त 
अदत्त कटाता है क्योकि यइ सव प्रत्या- 
इरण ( लेधनोः) के योग्य ॒दै-रोगीके 
दियेको जो अदत्त कहना है वह धर्म 
काये भिन्नके विषयमे है क्योकि यह्‌ 


"क. म र 


कात्यायनका स्मरत ह कं स्वस्थ वारागानं 
धमके छियं जस्का ब्रातन्ञा करडा ही 


ल, [> अने 


उसको विनादिये मरनायतो उसके पुत्रस 


। राजा दिवावे इसम सदाय नहा तसह यह्‌ 





संक्षिप्त अर्थवाला वचन संच विवादोमें 
साधारण है (मनु अ.<श्छो.१६५ ) कि योग 
आधमन (शिखी ) विक्त (वेचा ) योग 


दान प्रतिग्रह इनमें जिसकी उपाधि (सरत ). 


देखे उस सबको निवृत्त करदे अथात्‌ जिस 
उपाधिस्े विक्रय दान प्रतिभ्रह कियेहों उस 
उपाधिके वीतनेपर उन क्रय आदिको निवृ 
त्त करदे (रोटदे ) जो मनुष्य सोलह 


प्रकारकेभी अदत्त धनको ग्रहण करता है 


ओरजोदेतादहै उनको दंड नारद कहं 
हे कि जो छोभक्ञेःअदत्तको भ्रहुण कर्ता 
हे ओर जो अदेयको देता हं वहं अदैयका 
दातां ओर प्रतिय्रह खेनेवालछा दंड्दैने 
योग्य हे ॥ 

भावाथे-प्रतिग्रहको ओर विरेषकर स्था- 
वर्क प्रतिग्रहको प्रकार ( सबके सामने ) 
रीतिसे ले-जो जिसको देना कियाहौ वह 
उसको देना-ओर देकर फिर न हरे (नले)॥ 





१ स्वस्येनार्तेन वा दत्त श्रावितं धर्मकारणात्‌ । अद 
ता ठ प्रते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः । 
२ योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहं । यस्य चा- 
पयुपारधं पद्येत्तत्सवै विनिवर्तयेत्‌ । 
गरह्वाव्यदत्तं यो लोभावश्चादेयं प्रयच्छति । भदे- 
यदायकोदंव्यस्तथा दत्तप्रतीच्छकः । 


इति दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 





५ 
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-व्यवहारध्याय कतातुङ्ञयप्रकरण १३ 


( | ३२९ ) 





। 1 अथ कतिानुङयप्रकरणम्‌ १३ 
५ \ 
दरोकपंचकताहमापत्यहादद्धमाक्षिकम्‌ 
[ल नाजायवाह्यरूलस् दाद्यएुत्ापर क्षमम्‌ 
। पद्‌-दरोकपंचसप्ताहमास व्यहा्दधमासिकं 


| र १ बानयोवाह्यरलघ्रीदोहयपुंसां ६ परीक्षणं १॥ 
योजना- बीजायोवाह्यरलसख्रीदाह्यपंसा- 
| दद्येकपंचसप्ताहमासव्यदाद्धमािकं परी- 
| क्षण ज्ञेयम्‌ ॥ 
¢ ` तात्य इसंके अनंतर क्रीतातुशयको 
प क्ते हं उसका स्वप नार॑दनं कहा है के 
ता ( लेनेवाला ) मोलसे पण्य ( विकती 
वस्तु }को मो. ठेकर स्वीकार न केरे 
( नले ) वह्‌ कीतानुङय नाम विवादका पद्‌ 
कहाता है उसमंभी यह बात नार॑दनेंही कदी 
हे जिस दिन जो पण्य मोल छियाहो वहं 
उस्ीदिन . जोकात्यों फेखयोग्य हे कि यादि 
१. “ लेनेवाला मोलसे पण्यको खरीद्‌कर उ्तकों 
| वड्‌ बुरा कीतका माने तो उसीदिन वि- 
| । ऋय करनेवलेको जोंकार्त्यो देदे-द्वितीय 
आदि दिनके विषे छोटनेमें विशेष नारंदनेही 
, कहा है-यदि-करेता दृसरे दिन देयतो मूल- 
+ का तीसमां भाग विक्रेताको दे-ओर तीसरे 
+ . दिन उससे नाद्‌ उससे पर वस्तु ताकी 
। , होती हे अथौत्‌ नही छोटाहं जाती अथात्‌ 
तीसरे दिनसे पीडे अनुश्चयन करना; यहभी- 
| बीजे भिन्न उपभोगकी नाड होनेयोग्य व- 


¢. 





¦ स्तुके विषे समञ्नना-बीन आदिकं लेनमं 
+~ ` दृसरीदी लोटनेकी विधि कहते है-कि 
9 । 9 क्रीता प्रल्येन यत्पण्यं ता न बहुमन्यते । 


ऋ तानुरय इव्येतद्विवादपदमुच्यते ॥ 
` २ क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते ऋय । 


{विक्रेतः प्रतिदेयं तत्तस्मिननेवाहयविक्षतं ॥ 
द्वितीयेहि ददत््ेता मूल्या््शांशमावदेत्‌ । 


दविगणं ठ ठतीयिहि परतः करतुर तत्‌ ॥ 











त्राह आदि बीज-अय {( लोह्यः ) वाह्य 
( बलओआदि ) रत्न ( मोतीमूंगाआदि ) खरी 
( दासी )दोह् ( महिषीञदि ) पुरुष इन 
बाजअआदिका कमस दरा दिनि-एक दिनि- 
पाच दिन-सात दिन-मास-तीन दिन- 
अद्धमास-( पक्ष ) करमसे परीक्षाका काल 
जानना-यदि बीजआदिकी परीक्षा करनेसे 
दुष्टताका संदेहं होयतो द्रादिन आदिके 
विषयी ऋयकी निवृत्ति हो सकती हे उस- 
से पेरे नही यही इस उपदेशताका प्रयोजन 


है-जोतो मनुं (अ० ९ शो २२२)का यह 


चनद कि मोल छेकरवा देकर जिसको 
अनुशय ( संदेह ) होय वह॒ दशदिनके 
भीतर उस द्रव्यको देदे ओर लेके-यह म- 
नुका वचन पूर्वोक्त छोहआदिसे भिन्न भोग- 


नेयोग्य ओर नाङ्मान-घर खेत यान शस्या 


~न ^. 


आसन आदिके विषयमे है ओर यह पृवोक्त 
सब उसी वस्तुके विषयमेंहंजो पेक्षा 
करके न रीहौ जो वस्तु परीक्षा कर्के फिर 
न लोटाऊंगा यह प्रतिज्ञा करके टीहो वहं 
विक्रेताको फिरन छोटानी-सोहै कां है 
कि पहिले ता विकती हृदं वस्॒की यण- 
दोषे परीक्षा स्वय कंरे यदि परीक्षा करके 
मोल छी होयतो फिर विक्रेताकी नही होती- 
भावार्थ-बीजकी परीक्षके दद्चा-रेहेका 
एक-वेलआदिका पांच-ओंर रत्नके पषात 
दिन-दासीका एक मास-भेसके तीन दिन्‌ 
दासका एक पक्ष-परक्षाका काल कमसे 
जानना ॥ १७७ ॥ 
अग्नैसुवणंमक्षी णंरजतेद्विपरंशते । 
अष्टो्रपुणिशीसेचतम्रिपंचदशायसि १८३ 





9 क्रीत्वा विक्रीय वा किचिद्यस्येहानुरायो.मवेत्‌ 
सोन्तर्दशादात्तद्व्यं द्याच्चैवाददीतच । 


२ केता पण्यं परीक्षेत प्राक्स्वयं गुणदोषतः । परी- ` 


+ 


क्याभिमतं क्रीतं विक्रेतु भवेत्पुनः । . 
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पद्-अ्नौ ७ सुवणं १ अक्षीणं १ रजते 

द्विष्ठं १ इते ७ अष्टौ १ चरणे ७ 
, सीसे ७ च-ताग्रे ७ पंच दश्च १ 

अयसि ७ ॥ 

योजना-अभ्नो सुवणं अक्षीणं भवति सनते 
ङते द्विपलं वरघुणि चपुनः सीसे अष्टो तग्र 
पंच अयसि दश पलानि क्षीयते ॥ 

तातपयोर्थं दोह्य आदिकी परीक्षके 
प्रसंगसे सुवणे आदिकी परीक्षा कहतेदै- 
अभ्भिमें तपाया हआ सुवर्णं क्षीण ( कम ) 
नही हीता इससे कटकादि भूषणांके बन- 
वानेके लिये जितना तोछकर सनारको 
दिया होय उतनाही तोलकर वे कोयकर दें 
अन्यथा करे तो उनसे राजा क्षीण हुए 
सवणको दिववि आर दंड दे- सो पल चा- 
दकं तपानेमं दो प आर जप ओर 
सीसके सो पल तपोनेमें आठ पल सौ पल 
तामेके तपानेमें पाचपल सो छोदेके तपनेमें 
दरपल क्षीण होतेह कासीं चपु ओर तामे 
बनती हं इससे उनके अन॒सारही कासीका 
क्षय समन्चना- इसक्षे अधिक क्षय करनेवाले 
शिल्पी ( कारीगर ) दण्ड देनेयोग्यहं ॥ 


भवाथ-अभ्रिमें तपाया सुवर्ण क्षीण नर्ह 
होताः सो पल चांदीमें दो पल, सौ पर त्रपु 
आर्‌ ससम आठपटल-सा पट तामेमं 
पाचपल सौं पल लोहेमे दशप क्षीण 
हो जते हँ ॥ १७८ ॥ 
रतेदशपलद्रद्धिरोर्णकार्पाससोधिके । 
मध्येप॑चपलावृद्धिःसृषमेत॒चिपटामता ॥ 


पद राते ७ दजपला ९ वृद्धिः १ ओर्भेऽ 
 कापौस॒सोतिके ७ मध्ये ७ पेचपला १ 





योजना- ओर्णे-कापांससूतरनिर्मिते-रते 
दङापला वृद्धिः भवति- मध्ये पचपला वुपुनः 
सृक््म त्रिपला वृद्धिमता-मन्वादिभिरिति रोषः॥ 

ता< भा<-स्थूल ( मार ) उनके सूतसे 
जो कंबल आदि बुना जाय उस सौ १०० 
पलकेमें दृरापल बृद्धि जाननी इसी प्रकार 
कपासके सूतसे घुने कपडे आदिमे समन्चना 
जो कपडा मध्यम हे अथात्‌ न अति सुक्ष्म 
सूतसे न अति मोटे सूतसे बुनाहे उस सौ 


-पलकेमं पाचपर बृद्धि होती द- सक्षम 


(मिहीन ) सूते जो उना हो उस सो पल- 
केमं तीन पलकी बुद्धं जाननी यह भी 
अप्रक्षालित ( विना धुला ) वस््रके विषयमे 
समञ्चना ॥ १५९ ॥ 
कार्भिकेरोमवद्धे चनिरशद्धागःक्षयोमतः । 
नक्षयोनचबृद्धिश्चकोरोयेवल्करषुच॥ १८० 
पद्‌-कामिके ऽ रोमबद्धे चऽ चिाद्धागः१ 
क्षयः १९ मतः १९ नऽ क्षयः १९ नऽ च 
वृद्धिः १ चऽ- कोरये ७ वल्कलेषु ७ चऽ 
योजना-कार्मिके चपुनः रोमबद्धे व्िश्च- 
द्धागः क्षयः मतः- कोरेये चपुनः वल्क- 
टेषु न क्षयः चपुनः न वृद्धिः भवति ॥ 
ता भा-कार्मिक(कर्मसे चिर निकास्ष- 
कर बनाया ) अथात्‌ जिस बनाये हुये वचरम 
अनक रगके चिन्न बनाये जाय- उसे 
कामक कहतेहं जिसके प्रावारं ( दिसावड 
वा छोर मं रोम बांधे जाय उसे रेमबद्ध 
कहतहं इनमं तीसवां भाग क्षय ( नाश ) 
मानाहं- कारय ( रेशमका ) ओर वल्कलसे 
पदा हये ( उने ) वस्त्रोमें वृद्धि ओर हानि 
नही होतेहे किंतु जितना उननेके ल्य 


दिया जाय उतनादी विद्‌ ( जुलाहा ) 
आदस खना न कम न अधिक ॥ १८० ॥ 
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व्यवहाराध्याय क्रीतानुशयप्रकरण १३ 


(३३१ ) 


देशंका्टंचभोगंचज्ञासानेवलाव्म्‌ । 
्रव्यार्णाङ्शलात्रयुरयत्तदाप्यमसंशयम्‌ ॥ 

पद्‌-देरां २ कालं २ चऽ- भोगं २ च 
जञात्व।ऽ- नष्टे ७ बलाबलं २ द्रव्याणां & 
करालाः ९ ब्रूयुः क्रि- यत्‌ २तत्‌ १ दाप्यं १। 





असंशर्यऽ- २॥ । 
यौजना-नष्टे सति देश्च चपुनः भोगं 


चपुनः द्रव्याणां बलवं ज्ञात्वा राः 

यत्‌ ब्रयुः तत्‌ शिल्िना असंशयं दाप्यं ॥ 
ता०भा०-शण ओर रहम आदिकाःदव्य 

नष्ट हो जाय तो द्रव्योके वृद्धिं ओर क्षयके 


| ज्ञाता मनुष्य देश काल उपयोग आर नष्ट 


हए द्रव्यके बलाबल ( सार असार ) की 


। परीक्षा करके जितनी हानिका निर्णय करदं 


उतनादही दंड शिल्पिओंसे रजा दिलत १८१ 
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अथाभ्युपेत्या्चुश्रूषप्रकरणम्‌ ॥ 
बलादासीकृतश्चौरककीतश्चापिमुच्यते । 
स्वामीप्राणप्रदमिक्तव्यागत्तातेष्करयादपि 


न =, 

पद्‌- बलात्‌ ५ दासाकरतः १ चारः ३ 
विक्रीतः १ च- अपि- सुच्यते कि 
स्वामा १ प्राणप्रदः १९ भक्तत्यागात्‌ ५ 
तत्निष्करयात्‌ ५ अपिऽ- ॥ 

योनना-बलात्‌ दासीकृतः चपुनः चेः 
विक्रीतः सुच्यते स्वामी प्राणप्रदः भक्तत्या- 
गात्‌- तत्‌ निष्करयाद्पि सुच्यते ॥ 

तात्पयांथं-अब अभ्युपेत्य अङुश्रूषा 
( स्वीकार करके सेवा न करना ) नामका 
विवादपद कहनेका प्रारभ करते हं उसका 
स्वरूप नारदनं. काद आज्ञा करनेको 
शश्रषा कहते है उसको स्वीकार करके 
पीठेसे जो संपादन नही करता वह अभ्यु- 
येत्य अशुश्रूषा नामकविवाद्‌ पद्‌ कटहाताहे 
सुश्रूषा करनेवाला पांच प्रकारका होतो 
रिष्य अन्तवासी-भरत्क-अधिकर्मकृत-दास 
उनम पहिल चार कर्मकर कहातेै- ओर 
वे युभकमंके करनेवाले हेति ओर गृह- 
जात आदि दास १५ पद्ह मकारे होतिरै 
आर वे ग्रहका द्वार अशद्धस्थान रथ्या 
( गली ) अवस्कर ( मलमूत्र ) इनके शोध 
न॒ आदिं अभ कमं करनेवले होते है 
सो यह सव नारदनं स्पष्ट कटादै- कि 

१ अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्राततिप्यते। अरा- 
शरूषाभ्युपेल्येतद्विवादपदमुच्यते ॥ 

२ शश्रूषकः पचविधः शा टषटो मनीषिभिः। चतु- 
विधः कर्मकर्ता दासाच्चिपंचकाः  रिष्यान्तेवासिभर- 
तकाशचतुधस्त्वधिकर्मछृत्‌। एते कर्मकरा ञेया दासास्त॒ 
हनातयः ॥ सामान्यमस्वतत्रत्वमेषामाटुर्मनीषिणः ॥ 
जातिकम॑व्ू्तो विशेषो इत्तिरेव च। कर्मापि द्विवि- 
त श॒ममेवच ॥ अजञ दासकमोत्तं शुभं कर्म- 

। स्तं । एृद्रारुचिस्यानरथ्यावस्करङोधनं ॥ 
गुहयागस्परोनोच्छिषटविपुमू्तम्रहणोञ्नं ॥ इच्छतः 


भु कन ) अभ कर्म विज्ञेयं 
भमन्यदतः परं। 





याज्ञवल्क्यस्प्राति मितक्षराप्रकाडसदहित । 


रिष्य-अतेवासी भृतक-चोथा अधिकर्मकुत्‌ये 
कमे कर जानने ओर ग्रहदास जातआदि दास 
कहाते है उुद्धिमानोनें इन सबको सामान्य 
रीतिं स्वतंत्रता कहीहै- ओर जातिकमे 
करना कहाहे ओर विशेषकर इनकी वृत्ति 
करमसेदी कदीे- शभ ओर अशुभ भेदूसे 
दो प्रकारका कर्मद दासका कर्म अशुभे 
ओर कर्मकरोका शुभ काहे गरहका द्वार 
अशुद्धस्थान-रथ्या-अवस्कर इनका रोधन 
गुप्तअंगका स्पशे-उच्छिष्ट-विष्ठा-मू्र इनका 
ग्रहण ओर फैकन। ओर स्वामीकी इच्छानु- 
सार अंगोकी मन लगाकर सेवा करनी यह्‌ 
सव अद्युभ कर्म जानना- उनमें वेदविद्या 
पटनेवालोको शिष्य ओर रहिस्प विद्या 
पटनेवाटेको अन्तेवासी कहतेै- मोक लेकर 
जो कर्म करे उसे भतक- ओर कर्मकर 
नेवाछंका जो अधिष्ठाता ( जमादार ) उसे 
अधिकर्मकृत्‌ कहते है-उच्छिष्ट॒फेकनेका 
जो गडा उसे अङचिस्थान-ओर गृहके 
मानन आदिकी धूलि जहां केकी जाय उसे 
अवस्कर कहते है त्यागको उजल कदत 
है-भरतक तीन प्रकारका होता है-सोईं क- 
हाहे कि आयुवको जो धरे उसे उत्तम 
ओर खेतीका कर्तां मध्यम ओर भरले 
जानेवाला अधम एसे तीन प्रकारका भत 
क होता हैर दास १५ पंद्रह प्रकारका 
होता है -गृहनात-कीत-छन्ध-दायागत- 
अनाकालस्रत्‌- आदहित- ऋणमोक्षित- युद्ध 
प्ाप्त-पणमें नीता-मेतेरहं यह कह कर 

१ उत्तमस्त्वायुधी योत्र मध्यमस्तु छृषीवलः। अध- 
मो भारवादी स्यादित्येवं िविधो शतः । 

२ गृहजात स्तथा कतो ठब्धो दायादुपागतः अना- 
काठ््तस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः॥ भक्षितो महत- 
श्राद्धाः पणेजितः। तवाहमिल्युपगतः प्र्ज्याव- 
सितः छतः ॥ भक्तादासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहतः । 
विक्रेता चात्मनः शाखे दासाः पचदज्ञा स्ताः ॥ 


। 
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न्यवहाराध्याय अभ्युपरयाञचुशरुषाकरण १४ 


( ३३३ ) 





आया मन्रन्यावक्षित-कृत-भक्तदास-वड- 
वाह्त-आत्मविक्रता-ईनमे ग्रहकी दासीमें 
जा षदा हीय उसे गहजात-मोल ल्यिको 
(त प्रात्रहसे मिलेको लम्ध-दायत्ते 
गल-जथात्‌ पिता आदिके दासको दाया- 


गत कहते द डाभक्षम दास वनानकेलिये | 


मशनं जसकी रक्षाकी होवह . अकालभत्‌ 
स्वामान धन देकर जिसे आधिकर 
दा उस आहित-ऋण देकर जो द्‌ सभाव- 
क्‌ प्राप्त किया हो वह ऋणदास्र संग्राममे 
जा जातकर अहण हौ वह युद्धप्राप्त-याईे 
इस वेवाद्म जो मं पराजित होगातो तय 
दस्र बनजाञगा-इसर प्रतिन्ना करके जो 
जूजाम जाता हो वह पणेजित-आर मं तय 
दस रद्रुगा यहकहकर जो आया हो वह्‌ 
तवाहं उपगत कहा है-संन्याससे नो पतित 
दो जाय उसे प्रत्रज्यावसित-इतने काल पर्य- 
तम दास स्टरुगा यह स्वीकार करके जो रहाहो 

"वदे केत-स्न- काल भोजनके ल्यि जो दास 
इअ हो वह॒ भक्तदास-वडवा गृददाक्ीको 
कहते है छोभसे उस्षको विवाहकर्‌ जो 
दास बनाहो वह वडवाहत-जो अपनी आ- 
त्माको वेचदे वहं आत्मविक्रेता-दयेता ठ 
दस प्रकार प्रह प्रकारके दास होते हंजो 
मनुनं (अ० < ० १३० ) सात प्रकार- 
को कडा हं किं-ध्वजाहत-( युद्धमें जीता ) 
भक्तदाक्ष ग्रहजात क्रीत दुल््िम-पेत्िक 
दण्डदास ये सात दसयोनि काते हैँ वह्‌ 
वचन सातोको दास॒ कहनेके ल्यि हे कुछ 
गिनतीके लिये नदही-उन शिष्य अन्तवासी 
श्रतकं आधवकमकर दासक मध्यमं रिष्य- 
की वृत्ति पहिलेही यह कदी ह कि गुरूके 
बुलानसं पठ आर जो मल वह्‌ गुरुके नि- 
वेदन करे-आर अधिकम भत्योकी वृत्ति 

१ ध्वजाहृतो भक्तदासण्हनः कीतदत्रेमौ । प्च 
को दंडदासश्च सपैते दासयोनयः ॥ 

२ आदरूतश्चाप्यधीयीत रब्धं चास्मै निवेदयेत्‌ । 











वतनादान प्रकरणम करगे कि जो नि- 
तना काम कर उतनाही उसको वेतन दे- 
सलक नीरसे जो दास किया हो ओर चो- 
रान चरकर जो वचाहो ओर अपिब्दसे 
आधि ( गिखी) किया ओर दत्त छेना इतने 
दस-दासपनसे छुट सकते है यदि स्वामी 
न छोड तो राजा छुंडदे-सोईं नारदे कहा 
€ क चाने च करवेचा-आओर बलसेदास 
जो बनायाहो-उनको राजा छुडदि क्योकि 
उनम दासभाव नही होता-चोर ओर व्या- 
प्रन रके स्वामीके प्राणोंकी जो रक्षा कर 
वेह द्ुडने योग्य है यह ॒दासनिवृत्तिका 
कारण सब दासोके ल्य समान है-क्योकि 
नारद्‌कौ यह सृतिं है करि जो कोई इन 
दासामं स्वामीको प्राणसंरायसे हुटवि वह्‌ 
दासमभावसे छटता है ओर पुके भागको 
पराप्त होता है-भक्तदास आदिकोका प्राति- 
स्विक ( प्रथक्‌२ )भी मोक्षका कारण कहते 
हं कि अकालमे पाला-आओर भक्तदास ये 
दाना भक्तके त्याम्‌ ( देना }स्े अर्थात 
दासभावसरे छेकर जितना स्वामीका दव्य 
खायाहो उतना देकर छुटते है-ओर आं 

आर ऋणदास ये उसके निष्क्रय ( मोक ) 
नेसे अथात्‌ जितना धन लेकर स्वामीनं 
आधि कियाहयो आर उत्तमणको जितना 
द्रव्य छेकर ऋणसे छटायाहो-दृद्धिसहित 
उतने दव्यके देनेसे छुटते ह-नारदनें" वि- 

१ यो यावत्कुरुते कमं तावत्तस्य तु वेतनं । 

२ चारापहतावक्राता ये च दासीक्रता बलखात्‌। राज्ञा- 
मोचापेतव्यास्ते दास्यं तेष॒ हि नेष्यते 

३ यो वेषां स्वामिनं कच्चिन्मोचयेत्पाणसंरायात्‌ । 
दासतात्स विमुच्येत पुत्रभागं ठभेत च । 

४ अनाकालतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । 
संभक्षितं यहुभिकषये न तच्छुध्येत कर्मणाभक्तस्योरक्षेप- 
णात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते।आदहितोपि धनं दत्त्वा स्वा- 
मी यदयेनमुद्धरेत्‌ । ऋणं तु सोदयं दला कणी दास्यात्म+ ` 
मुच्यते । 
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| रोषभी कहा है किं अकालने पाला दोगो 
देकर छटता दै-ओर जो दुरिक्षम्‌ खाया 
उसकी शद्ध कमं करदनेसे नटी ठ त॥ - 
भक्त ( भोजन किया )के देने भक्तदास 
छ्व्त दे-आदितभीस्वामी स्वीकार कर ते] 
धुन देकर छुव्ता है ओर वृद्धि ( सूद्‌ ) 
सहित ऋणकी देकर ऋणीभी दासभावसे 
हुटता दै तेसेही मेतेराद्रं यहं कहकर आ 
या-य॒द्धप्ाप्त-पणेजेत- कृत-वडवाहत्‌-ई- 
नकी दुटनैका कारण पृथक्‌ २ नारदी 
कहा है कि तवाहं उपगत युद्धमाप्त पणनित 
ये तीनो अपन समान प्रतिदीषे (अतिनिधि) 
के देनेसे दासभावे दुटते दै ओर जो 
काल ( अवधि ) दासभावका नियत हु 
आहो उसके वीतनेषर कृतक टता दै 
ओर बडवा( दासी के संग भोग( मेथु- 
न "के सेकस बडवाहत चछुटता हँ तिससे 
यह सिद्ध भया कि गृहनात-क्रीत लब्ध 
दायप्राप्त-आत्मविक्रेता-इनका स्वामीकीं 
प्राणरक्षा करना जो सबका साधारण कार 
णहँ उसके किये विना दासभावसे छुटना नही 
होता-वरयाकिं इनके छुटनेका विरीष कारण न- 
ही कदां -दासके छोड्नका यह्‌ प्रकार नारद्‌ - 
नंदी कहा है किं अपन दासको नो अदास 
किया चाहे वह प्रसन्नास्ते दासंके कंधेपर 
रखे हये जसे भरे घटको फोडदे ओर अ- 
क्षत ओर पुपोसहित जल दासंके मस्तक 
प्र छिडके ओर तीनवार अदास ३- 


" ५9 


" वन ऋ 1 ककत, " 



































९) 9 युद्धमाततः पणेजितः। प्रतिरीर्ष- 
` भदानेन पुच्येस्त॒ल्यकमेणा ॥ कृतकालव्यपगमात्छृत- 
४? कोपि विमुच्यते । निग्रहाद्रडवायास्तु मुच्यते वडवाहतः॥ 


रे स्व॑दासमिच्छेयः कठमदासं प्रीतमानसः स्कधा- 








| कहकर पूर्वैको मुख ककर 
दासको रोडद्‌- 

भावभ-बल्से दाक्त बनाया ओर चोरोनें 
चुपंकर वेचा ये दासपनेसे छटपकत हँ 
स्वामीके प्राणेकि दाता सब ओर भोजन 
किये द्रव्यके देनेसे भक्तदास ओर अनाका- 
लभृत ये दोनों ओर निश्चय ( मोल ) के द्‌ 
नेसे आदहितनामका दास-दासभावसे दुटस- 
कत द॥१८२।॥ 

्र्रज्यावक्षितोराज्ञोदासञापर्णातिकम्‌ । 
वर्णानामानुखौम्येनदास्यनप्रतिरोमतः ॥ 


पट्‌-प्रत्रज्यावसितः १ रज्ञः ६ दासः९ 
आमरणातिकम्‌$- वणानां & आनुलोम्ये 
न ३ दास्यं १ नऽ-प्रतिलोमतः$-॥ 

योजना-मरब्रज्यावसितः आमर्णातिकं 
राज्ञः दासः भवति वणोनां अनुलोम्येन 
दास्यं भवति प्रतिलोमतः न भवतीतिरोषः :¦ 

तास्ार्ध- अव यह कहते हैँ कि सं- 
न्याससे भ्रष्ट ह्येका दासपनेसे मोक्ष नही 
होता-प्र्ज्या नाम संन्यासका है उसमें जो 
पतित उसे प्र्रज्यावसित कहते हँ वहं यदि 
प्रायश्चित्त न करना चाहे तो मरणपर्यत राजा- 
काही दास होताहे अन्यका नटी अथौत्‌उसके 
दासभाव छुटनेका अत मरण टी है-अन्य 
हे कालम मोक्ष उसका नही हे-ओर ब्राह्मण 
आदि वरणोका अनुलोम कमसेदास्य हता अ- 
थोत्‌ ब्राह्मणक दास क्षत्रिय आदि तीन-क्षननि- 
यके वैद्य शद यैश्यका शद ओर शुद्रका शुद्र 
क दास अनुलोम कऋमसें होसकता हे प्रति- 
लोम रमसे नदही-अपने धर्मके त्यागी परिरा- 
जक ( संन्यासी )का तो प्रतिलोम कमसेभी 
दासपना होना इष्ट दी है सोइ नारदने कहा 





१ १ वर्णानां प्रातिछोम्येन दासत्वं न विधीयते। स्वध 
। मंत्यागिनोऽन्यत्र दाखद्ासता मत । र 
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व्यवहाराघ्याय अभ्युपे्यादुश्रूषाप्रकरण ९४ 


कि वणका प्रातिलाम करमस्र अपन वमक 


त्यागीको छोडकर द सभाव नही कदाहं आर 
दासभाव खीके समान हाता हे अथौत्‌- जस 
स्री अपने पतिकी आज्ञा कसती $टै-इसी 
प्रकार दासतभी अपने स्वामी की आन्ञाकर।॥ 

(भावाथ संन्याससे पतित (श्रष्ठ) मरण- 
प्थत राजाकाही दास होता दहे आर्‌ चारो 


= | 


वणं अनुलोम कमस दाख हैसक्त ह| 


प्रतिलोम कमस नही॥ १८३। 


छर तश्िल्पोपिनिवसेत्कर तकालंशसेगहे । 
अंतेवासीगुशप्राप्तभोजनस्तत्फङ्पद्‌; १८४ 


पद्‌-कृतरिल्पः १ अपिऽ-निवसेत्‌ क्रि- 
कुतकालटं २ गुरोः £ ग्रहे ७ अन्तेवासी १ 
गरप्राप्तभोजनः १ तत्फलप्रदः १ ॥ 

यौजनना-कृतरिल्पः अपि अतिवासी- 
गुकप्राप्तभोजनः तत्फलप्रदः सन्‌ गुरः गृहे 
~ क्रुतकाटं निवपेत्‌ \ 

तारपयाथं-अतेवासी गुरुके घरमे कृत- 
काठ वसे अथौत्‌ चार वप्त आयुरवेद- 
की शिक्षाके अथे आपके वस्मे वसुंगा इस 
प्रकार जितने काल्की अवधि करटी हो 
उतनेही काल्प्यैत वसे-यदि चार वषै 
आदिकी अवधिसे पहिले अपेक्षित 
शिलष विद्या आजायतो गुरूके सकाशसे- 
ह्वी भोजन करे ओर अपनी दिल्पविद्यासे जं 
कुछ पेदा केर उसको य॒रूकेदी निवेदन केरे 
इस प्रकार अपनी की हुईं अवधिप्यैत वँ 


डा 


( ३३५ ) 





यहा नारदनं विडषवभी 1दसखाया इ [क अपन 


राल्पका रिक्षाका जा मनुष्य ब्रहुण कया 


नवाह वह जपन्‌ वाघवका आाज्ञाकं अनु- . 


लार आचार्यकं समाप कालका अवाधका 


| निश्चय करके वसे-आचायं इसका अपन्‌ 
। घरमे भोजन देकर शिक्षाद्‌-आंर अन्य कोई 





काम इसपर न कसरवे-ओर पुत्रके समान 
आचरण करे ( समञ्ने ) भलीप्रकार शिक्षाद्‌- 
तद्य आचा्यैको जौ त्यगता हं वह्‌ वध 
ताडना ) आर वधन आर निकासनेके 
ग्य हे-जौ शिक्षित ( पूणं ) होकर अते- 
वासी अपने सषमयको वितदे उस्र कालमें 
जो काम करे उसका फल (पेदावारी ) आ- 
चायकी ही होती हं-जब शिल्पविद्या आ- 
चरके तो उससमयमें आचायेकी प्रदक्षिणा 
करके आचा्यथैकी आज्ञा ओर रिक्षा 


| अतिवासी निवृत्त (छोट) होसकताहै यहां व- 


ध शब्द्से ताडना इसलिये छेते है कि दोष 
अल्प है॥ 

भावाधथे-चिस्पविद्याको सीख करभो 
अतवासी अपने स्वाकार (कय स्मयतक 
गुरूक घरमं वस आर गुरूक यहद भा 
जन करे ओर रिल्पविद्यासे जो पेदा करे 
वह गुङूकाही निवेदन्‌ कर्‌ ॥१८६॥ 

१ स्वरित्पमिच्छन्नाहर्त बं धवानामनुङ्ञया । आचार्यस्य 
वतेते कृघा काठं सुनिधितम्‌ ॥ आचार्यः िक्षयेदेनं 
स्वगृहे दत्तभोजनम्‌। न चान्यत्राययेत्‌ कर्म पुच्रषचे- 
नमाचरेत्‌ ॥ शिक्षयंतमसंदृ्टं य आचाग्र परित्यजेत्‌। ब- 
लाद्रा्तयितव्यः स्याद्वधवंधौ च सोति ॥ शिक्षितोपि 
क्रतं काटमंतेवासी समाघ्रुयात्‌ ॥ तत्र कमे च यक्छुयोदा- 
चार्यस्यैव तत्फम्‌॥ एहीतरिल्पः समये कृतवाचायं प्रद- 
क्षिणम्‌ । रिक्षितश्चानुमान्यैनमंतेवासी निवतेते । 





इत्यभ्युपेत्याङ्गुश्रषास्यं विवादपदम्‌ ॥ १४॥ 
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५ ५५ 


विना 


अथं विव्यतिकरमप्रकरणम्‌ १९ 
राजाङृलापुरस्थानत्राह्मणास्यस्यतचत | 
बैविदयंबृत्तिमन्रयातस्वधमंःपाल्यतामिति ॥ 


पद्‌ रजा ९ कत्वाऽ- परे ७ स्थानं २ 
ब्राह्मणान्‌ २ न्यस्यऽ-तच-तुः- विद्यं २ 
वृत्तिमत्‌ १ श्यात्‌ क्रि- स्वधमः १ पा- 
ल्यतां क्रि- इतिऽ-॥ 
 योजना-रजा पुरे स्थानं कत्वा तुपुनः 
ततर ब्राह्मणान्‌ न्यस्य-तद्‌ ब्राह्मणत्रातं वेषं 
वृत्तिमत्‌ कृत्वा-स्वधर्मः पाल्यतां इति तान्‌ 
प्रति तूयात्‌-( प्राथयेत्‌ ) ॥ 
तात्पयौ्-अब संवित्के व्यतिक्रम 
( लंघन )को कहते है उसका लक्षण नार- 
दने निषेधके द्वारा दिखाया दै कि पाखंडी 
(वेदमागके विरोधी व्यापारके कती ) नेगम 
( वेद्के अनुकूल ) आदिपदसे वेद्रयी- 
के ज्ञाता-इनकी जो अपने २ स्वरूपम स्थि- 
[तै उसको समय कहते है समयका जो अन- 
पाकमं(दूर न करनावहं विवाद्का पद कहाता 
है इस प्रकार पारिभाषिक धम॑से जो व्यव- 
स्था उसको समय कहते हँ उसके अनपा- 
कमं ( नलंघना ) अथौत्‌ समयकी पालना 
 कणा-उस्तसे जो डिगना वह विवादका पद्‌ 
होता दै 
राजा अपने इगं आदि परमे धवल 
( सपेद ) घर आदि स्थानको बनाकर 
। उस घरमे ब्राह्मणको नियत कमके 
| ओर उन ब्राहमण समूदको तेधि ( तीन- 
+ वैदोसे खक्त ) ओर वृत्तिमत्‌ ( बहतसे सुब- 
£ ण. आदिकी जीविकासे युक्त ) करके उनके 
प्रति यह प्राना करे कि भव शचुति ओर 















पाश्भिमृदधैन न 


तरा स्थितिः समय उच्यते । समय- 








८३३६ ) याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षरापरकारसहित । 








स्सरतिमें कडा वणं ओर आश्रमोका जो धर्मं 
उसका प्रचार करो॥ 

भावाथ-राना अपने दुग ( किला मेँ 
स्थान्‌ बनाकर उसमें तीन वेदोकि ज्ञाता 
ओरं जीविकासे युक्त ब्राह्मणोको रखकर 
उनको ह कै कि आप अपने धको 
करे ॥ १८५ ॥ । 
निजधमोविरोधेनयस्तुसामयिकोभवेत्‌ ! 
सोपियतेनसरक्ष्योधर्मोराजकृतश्चयः १८६ 

पद्-निजधममावियेधेन ३ यः १ तुऽ- 
सामयिकः१ भवेत्‌ करि- सः १ अपि-यले- 
न ३ संरक्ष्यः १ ध्मः १ राजकृतः १ च- 
यः १॥ ५ 

योजना-तुपुनः यः निजधर्माविरोधेन 
सामयिकः भवेत्‌ चपुनः रजङ्तः यः धर्मः 
अस्ति सः अपि यत्नेन संरकष्यः॥ 


तात्य °मावार्थ-इस प्रकार नियुक्त हये 
अ~ 


ब्राह्मणोंके कमको क्ते हैवेद्‌ ओर -स्पर- ~~. 


तिमे कदा धमं जिससे ननदो रसा समय- 
से पेदा हमा जो गोओंका चारण जल देव- 
मंदिरकौ रक्षारूप धर्म-ओर राजाका कि- 
या जो धर्मं वहुभी अपने धर्मके अविरोधसत 
अथात्‌ पथिकको इतना भोजनं ( सदावतं ) 
देना हमारे श॒अकि म॑डलमें घोडे आदि न 
भेजने इत्यदि जो रानाका कहा यलनसे 
रक्षा करने योग्य है ॥ १<६ ॥ 
गणद्रव्यंहरेचयस्तुसंविदंरुषयेचयः । 
सर्स्वहरणंक्ृखातंरष्टा्विभवासयेत्‌ १८७ 

पद्‌-गणद्रव्यं २ हरेत्‌ क्रिं-यः १ तुऽ 
संविदं २ लंघयेत्‌ क्रि-चऽ-यः १ सर्वस्वह्‌- 
रणं २ कत्वाऽ- तं २ राष्ट्रात्‌ ५ विगप्रवासये- 
त्‌ क्रि-॥ 

योजना-यः गणद्रव्यं हरेत्‌ चपुनः यः 
संविदं लंघयेत्‌ तं सवेस्वहरणं कृत्वा रष्टात्‌ 


विप्रवासयेत्‌ ॥ 





~~~ ठ 


१, 


>, 


----- 


॥ । 
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=-= 


( ३२३७ ) 





हकर उसके रंवनेमे दोषको कहते दै 


दरव्यको चरता है ओर जो संवित्‌ अर्थात्‌ 

समूदकी वा रजाकी नियत ( थापी }) की 
हयी मयोदाका लंघने ( नमानना )करता हे 
उसके सब धनको अपहरण ( छीनना ) 


यह्‌ दंड अतुवेध ( दावा )की अधिकतामें 
जानना-अनुवध अल्प होयतो मनु ( अ ०८ 
श्लो ° २१९-२२०)के कहे दडोमेसे निकासना 
. न्वार खुवर्ण-छः निष्क-शतमान इन चारोमि 
जाति ओर शाक्तिकी अपेक्षासे दंडकी कल्प- 
ना कर्ली कि जो मनुष्यग्राम ओर दे- 
के संधेकरे संग सत्यस्रे संविदको करके 
लोभत्ते विसंवाद ्षगडा कस्ता है उसको 
देश्चसे निकासदे ओर इस समयके व्यभि- 
, चारीको निग्रहं ( केद ) करके चारसुवणं- 
छः. निष्क ओर चादौके शतमान (सोरूपये ) 
दंडदे।। 

भावारथ-जो मनुष्य सखदायके द्रव्यको 
चुराता है ओर संविदको रंघता है उसके 
सब धनको छीनकर अपने देरमेसे निका- 
सदे॥। १८७ ॥ 
कर्तव्यंवचनंसर्वःसमूहदितवादिनाम्‌ । 
यस्त्रतिपरीतःस्याखदाप्यःप्रथमंदमम्‌॥ 
पद-कर्तव्यं १ वचनं १ सवैः ३ समूह 
हितवादिनाम्‌ & यः ९ तच्रः-विपरीतः १ 
स्यात्‌ क्रि-सः९ दाप्यः९ प्रथमरद्मम्‌ २ ॥ 
योजनाः समूहहितवादिनां कचनं सवैः 





१ यो मामदेशसंघानां कृत्वा सलेन संविदं ॥ विसं- 
वेदेन लोभात्त रष्टादिभवास्येत्‌ ॥ निगह्य दापयदेनं 
समयव्यभिचारिणम्‌ । चतुःखुवणं षण्णिष्कै शतमानं 


जो मनुष्य भ्राम आदे समूहङूप गणके | 


तासपयीश-समयके धर्मकी पालनाको क~ | कर्तव्यं तत्र यः विपरीतः स्यात्‌ सः प्रथम 


। दमं दाप्यः भवेत्‌॥। 


करके अपने राष्ट ८ देश्च मेस निकासदे- | 


तास०भावारथ समूढवालकि मध्यमे जो 
समूहंके हितको कं उनके वचनको सबं 


। करै अर्थात्‌ समूहके अन्तगैत मनुष्य 





उसकेदी अनुसार चले-जो , समके हित्‌- 
कारियोके वचनका प्रतिर्बेध ( निषेध ) करे 
राजा उसको प्रथम साहस दंड दे ॥ १८८ ॥ 
समूहकार्यमायातान्छृतकायोन्विसजयेत्‌ । 
ग [3 (7 

सदानमानसत्करेःप्जयितामरीपतिः ॥ 

पद्‌-समूहकायं ७ आयातान्‌ २ कृत 
कायान्‌ २ विसजयेत्‌ क्रि-सः १ दानमान- 
सत्कारे; ३ पूजयित्वा महीपतिः ९ 

योजना-सः महीपतिः समूहकायँ आया- 
तान्‌ कृतका्यान्‌ दानमानसत्कारैः पून- 
यित्वा विजयेत्‌ ॥ 

तात्प °भावार्थ- समूहकी  कायसिद्धिके 
ल्य जो अपने समीप आयेहों ओर उन्हीं 
अपना कायं लिया हौयतो दान मान सत्का- 
रसे उनका पूजन करक वहं राना विसजेन 
करे ॥ १८९॥ 
समृहकार्थपरहितोयलमेततदर्षयेत्‌। 

9 (8 न 0 ० 

एकादरागुणंदाप्योययस्मेनापयेरस्वयम्‌॥ 

पद्‌-समूढकार्यरितः १ यत्‌ २ लभेत 
क्रि-तत्‌ २ अपयेत्‌ क्रि एकादरगुणम्‌ २ 
दाप्यः ९ यदिऽ- अस्मे ४ नऽ-अपयत्‌ करि- 
स्वयम्‌ऽ- ॥ 

योजना-समूहकायभहितः यत्‌ लभेत 
तत्‌ अषैयेत-यदि असो स्वयं न अपेयेत्‌ 
तर्दिं एकादश्णणं दाप्यः ( दंडनीयः ) रा 
सेति रोषः ॥ 

तात्प °भावार्थ-एजाके पास समूहके का- 





ऋका क कक स 


। यिं महाजनेकि मेजे ह्येको जो 7 च ह 
3 =, ^~. ~ 
| वृर आदि राजसे मिले-वहं विना 


न 


ल ~ 


च राजतं 1 
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नकिं महाजनोको स्वयं निवद्न कर्द" 
निवेदन नकरे तो राना एकादश ११ युना 
दंड उसकोदे ॥१९० ॥ 
धर्मजञाः्चयोलुन्धाभवेयुःकार्यवितकाः । 
कर्तव्य॑वचनंतेषासमृहदितवादिनाम्‌। १९१ 

पद-धर्मज्ञाः १डचयः १ अटन्धाः १- 
वेयः करि- कायचितकाः १ कतंव्यम्‌ १ वच- 
नम्‌ १ तेषाम्‌ & समूहदहितवादेनाम्‌ & ॥ 

योजना-कार्यचितकाः धर्मज्ञाः शुचयः 
अटन्धाः भवेयुः समूहहितवादिनां तेषां 
वचनं इतरेः कतव्यम्‌ ॥ 

तात्प०भावार्थ-वेद ओर स्मृतिमें कहे 
धम॑के ज्ञाता-बह्म ओर भीतरसे युद्ध 
धनके निलभी-जो हवि कार्योके विचार 
कतां कले समूहके हितवादी जो वे उन- 
का वचन आदरसे सबमनुष्य मानँ ॥१९१॥ 
भ्रणिनेगमपाखंडगणानामप्यय॑विधि; । 
भदेचेषाृपोरकेसूवदृत्तिचपारुयेत्‌।। १९२ 





पद-श्रेणिनगमपाखंडिगणानाम्‌ ६ अपिऽ- 
अयम्‌१ विधिः १ भेदम्‌२ चऽ- एर्षां६नृप 

रक्षेत्‌ करि-पूवैवृत्ति चऽ- पालयेत्‌ क्रि- ॥ 
योजना-श्रेणिनगमपाखंडिगणानां अपि 


अयं विधिः ज्ञेयः-चपुनः एषां भेद नृपः. 


रक्षेत्‌ चपुनः पूवृत्ति पालयेत्‌ ॥ 

ता० भा० -एक पण्य ( व्यापारमेसे नो 
जीवं वे प्रेणी-ञओर वेदको जो आप्त 
( यथार्थवादी }का बनाया होनेसे प्रमाण 
मनें वे पाड्पत आदि नेगम-जो वेदको 
प्रमाणन मानें देसे नम्र सगत आदि 
पाखंडी-ओर एक आयुधसे युद्ध आदि 
एक क्मसे जो जीवं वे गण-दहोते हैँ उन- 
कीभी यहं पूर्वाक्तदी विधि है ओर इन श्रेणी 
आदिके भेद व॒ ध्मैव्यवस्थाकी रजा 
रक्षा करे ओर पूर्वोक्त जीविकाको नियत 


केरे ॥ १९२ ॥ 


इति संविद्यतिक्रमप्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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व्यवहाराध्याय वेतनादानप्रकरण १६ 
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अथ वेततनादानप्रकरणम्‌ 98 
तवेतनःक्॑त्यजनद्विरु णमावरेत्‌ । 


अगृहीतेस्दाप्योभूेरक्ष्यउपस्करः १९३ 
पद्-गृहीतवेतनः ९ कमर त्यजन्‌९ 


` द्विणं२ आवहेत्‌ क्रि-अगरृहीते समंर 


दाप्यः १ भले; ३ रक्ष्यः १ उपस्करः १ ॥ 
यौजना-गरदीतवेतनः कमं त्यजन्‌ सन्‌ 
द्विगुणं (वेतनं ) आवहेत्‌-वेतने अगृ्ीते 
सति समं दाप्यः भृत्ये: उपस्करः रक्ष्यः ॥ 
ता्पर्यर्भ-अव वेतनके अनपाकम व्यव- 
इारपद्का प्रस्ताव करते है उसका स्वरूप 
नारदनं कहौ ठे कि भूत्योक वेतनके देने 
ओर न देनीकी विधिका कम जिसमें हौ- 
चह वेतनका अनपाकर्म व्यवहासका पद्‌ 
कटाता ह उसका निरणेय कहते है जो अत्य 


्ैेतनको ग्रहण करके अपने अंगीकार | 


किए कर्मको न केरे वह दूना वेतन स्वामी- 
कोदे ओर जो वेतनको न लेकर स्वीकार 
किए कर्मको त्यागदे वह उतनेही वेतनको दे 
जितना ठउहरहो दूना नदी अथवा बलसे 
स्वीकारकीहृई भृति उसपर करवै क्योकि 
नारद्का वचन है किं स्वीकार करके जो 
कमं न केरे उषसे शति (नोकरी ) देकर 
बलत करम करावे भृतिभी नार्दैनेदी कदी 
हेकि कम करनेवाला. स्वामी भत्यको 
आदि मध्य अंतमे वह कमका वेतन रमसे 
दे जो भूत्य ओर स्वामीके बीच निश्चित 
ह्ोगयादो ओर वे भृत्य सब उपस्कर लाङ्गल 
प्रग्रह्‌ ररह (रस्ते) योक्त (चरमा ) आक रस्ते ) योक्र ( ज्‌॒आ ) आदिकी 

१ शरत्ानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः 1 
वेतनस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्यतम्‌ । 

२ करमाकुर्वन परतिश्रुय कार्यो दत्वा ति बलात्‌ \ 

३ श््याय वेतनं दयात्‌ कमस्वामी यथाक्रमं ॥ 
आदौ मध्येवसाने, वा कर्मणो यद्विनिश्चितं । 


| यथाक्ति रक्षा करै-क्योकि न केतो 


| कृषि आदि न होसकेगे ॥ 


भावार्थ-वेतनको लेकर जो कर्मन करै 
वह्‌ दूनी भरति स्वामीको दे यदि वेतन न 
छया होयतो भृतिके समान द्रव्यदे-ओर 
। खेती आदिका जो उपस्कर उसकी रक्षा 
भृत्य करै॥ १९३ ॥ 
। दाप्यस्तुदशम॑भागंवाणिज्यपञ्चसस्यतः । 
| अनिश्चित्यभतियस्तुकारयेर्समदीक्षिता ॥ 
पद-दाप्यः १ तुऽ- दश्यमं२ भागं२ वाणि- 
ल्यपट्ुसस्यतःऽ-अनिश्चित्यऽ- भति२ यः९ 
तुकारयेत्‌ करि- सः ९ मीक्षिता३ ॥ 
यजना-तुपुनः यः भ्रति अनिश्चित्य 
भृत्यं कर्म कारयेत्‌ सः महीक्षिता वाणिज्य 
पशुसस्यतः दमं भागं दृप्यः ॥ 
तात्प्यर्थ-जो स्वामी व्यापारी वा गोमी 
वा क्षेनिक वेतनका निश्चय न्‌ करके भृत्यसे 
काम करवे उस स्वामीसे व्यापार पञ्च 
ओर चेतसे जो पेदाहआहो उसका दर्मा 
भाग भरत्यको राना दिलावे यहभी अल्प 
परिश्रमके विषय समक्षना यदि बहुत ॒परि- 
श्रम होयतो इस ब्हस्पतिके वचनानुसारं 
समज्ञना-दलके जोतनेवाला तीसरे वा 
पाचमे भागको ग्रहण कंरे-भोजन वा 
वस्रको जो महण केरे वह॒ सीरके पांचमें 
भागकोले ओर जो भोजन वख नले वहं 
पेदाहृए अन्नके तीसरे भागको ले-भोजन 
ञओर वस््रके पानेवाले भ्रत्य अन्न ओर 
वससे पोषण करने योग्य है ॥ | 


भावार्थ-जो शतिक निश्चय न करके भु- 











१ त्रिभागं पचभागं वा गृह्वीयात्सीरवाहकः। भक्ता- 
च्छादश्रतः सीराद्धागं गृह्धीत पंचमं ॥ जातसस्यत्रिभारगे 
तु प्रणह्लीयादथातः । भक्ताच्छादभरता्यन्नवल्ञदानेन 
पोषितः। 
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(३४० ) याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षराग्रकारासदित । 


- = ------------------ 
त्यसे क्म करावे. उससे राना व्यापार 
ओर सस्यसे पदा हये द्रव्यका द्मां भाग 
दिलवे॥१९४॥ 
देशंकारंचयोतीयाल्लभ्॑याचयोन्यथा । 
तत्रस्यात्खवामनः्छंदोधिकंदेयंछ तेधिके ॥ 

पद्-देशं २ कालं २ चयः ९ अ- 

तीयात्‌ क्रि- लाभं २ कुयात्‌ करि-चऽ-यः १ 
अन्यथाऽ-तच्र$-स्यात्‌ क्रि-स्वामिनः ६ छंदः १ 
अधिकं देयं १ कृते ७ अधिके ७ ॥ 

योजना-यः ददं चपुनः कारं अती- 
यात्‌ चप्ुनः लाभं अन्यथा कुर्यात्‌ तत्र 
स्वामिनः छंद्‌ः स्यात्‌ अधिके कृतेसति 
अधिकं देयं 

तात्पयार्थ-जो भृत्य विक्रय आदिके 
उचित देश वा कालम पण्य वस्तुका विक्रय 

आदि नही करता अर्थात्‌ अभिमान आ- 
दिसते अबलघनः करता है ओर जो उसी 
देश कालम अन्यथा लाभ कर्ता है अ- 
थात्‌. अधिक व्ययस्ते अल्प लाभ करताहे 
उस सेवकको शति देनेमें स्वामीका छंद 
(इच्छा ) प्रमाण हयता है अथात्‌ जितनी 
स्वामीकी इच्छाहो उतनी भ्रति दे अधिक 
नदे-ओर जो भृत्य देशकालको जान- 
कर अधिक लाभः कर्ता हे उस भृत्यको 
स्वामी नियतकी ह भरतिसेभी ङ अ- 

धिकदेः॥ 

। भावार्य-जो भृत्य देश कालका अव- 
छन केर वा अन्यथा लाम करे उस 
धत्यक स्वामी इच्छक अनुसार देः ओर 

जा शत्य अधिके करे उसे अधिकदे॥ १९५॥ 


यौयावदुरुतेक्मतावत्तस्यतुेतनम्‌ । 
उभपारप्यसाध्यंचत्साध्येयौचथाश्ुतम्‌॥ 

पद-यः १ यावत्‌ १ कुरूते कि-कमं २ 
तस्य & तुऽ वेतनं १९ उभयो; & 


ते+ 
























अफि-असाध्यं १ चेत्‌- साध्ये ७ कुर्यात्‌ 
क्रि- यथाश्रुतम्‌ २॥ 

योजना-यदा यत्‌ कर्म उभयोः अपि अ- 
साध्यं स्यात्‌ तदा यः यावत्‌ रुते तावत्‌ 
तस्य वेतनं देयं साध्येति यथाश्रुतं कर्यात्‌॥ 

तारययौर्थ- जब. वेतनका निश्चय करक 
निस एकी कमकों दो मनुष्य कर ओर्‌ 
वह्‌ कमं व्याधे (येग ) आदिके कारणस 
उन दोनोंसे वा बहुतसे मनुष्योसे समाप्त न 
होय तो स्वामी जो भूत्य जितना कर्म केरे 
उतनाही वेतन उनके किए कर्मके अनुसार 
जो मध्यस्थनें कहदिया होदे सम न दे ओर 
यह न समञ्चनाकि कर्मके अवयवोका वेतन 
पूवं भृत्यो स्वामीनें नही नियत किया इसे 
न देना चाहिये ओर यदि उस क्मको वे दो- 
नो सिद्धकरलेतो जितना पूरव देना कहं छि- 
याहो उतनाही उन दोनोको दे यह्‌ फिर न्‌ 
करे कि प्रत्येकको संपूणंवेतनदे दे वाकर्मके 
अनुसार विचार कर द ॥ 

भावार्थ-जो कर्मं दो मनुष्योसे भरति ठ- 
हराकर कणायाहो वह. कमं यदि उन म- 
ष्ये सिद्ध न होय तो जिसने नितना 
कम कियाहयो उतनाही उस भव्यको दे 
आर सिद्धं हो नाय. तो जितना ठहराहो उ- 
तनदे ॥ १९६ ॥ 
अराजदेविकनष्टभाडंदाप्यस्तुवादकः । 
मस्थानविघ्रजेवपदाप्योदवियुणाभृतिम्‌ ॥ 

पद्‌-अराजदेविकं २ नष्टं २ भांडं २दाप्यः९ 
वाहकः १९ प्रस्थानविघ्रङ्ृत्‌ १ चऽ-एवऽ- 
प्रदाप्यः १ द्विगुणां २ भृति २॥ 

योजना-वाहकः अरजदैविकं नष्ट भांडं 
ढप्यः चपुनः प्रस्थानविघ्नकत्‌ द्विगुणां भृतिं 
प्रदाप्यः ॥ 

तासर्ार्थ-गजा ओर' देवता ओंसे भिन्न 
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पीर ॥ 


( ३४१) 





भाण्ड ( बत्तन )को यदि वाहक अनज्ञानसे 
नष्ट करदे तो नारके अनुसार उक्त भा- 
को दिवावे-सोई नारदेन कहा है कि य- 


ष्‌ वाहकके दोषे पाञ्च एफूटजाय ता देव । 


अ्‌।र रजके पाचको छोडकर वाहकसे दि- 
ववे-आर जो विवाह आदि मंगल्के दिनि 
परस्थान करनेवालेके याच्राके उपयोगी क- 


मक्‌। पहले अगोकार करके उसी समय | 


यह्‌ कहता हे कि मै नही करूगा अथोत्‌ 
स्थानम विघ्रकरता है उससे दनी भरति 
राजा दिववे क्योकि उसने अस्यत बडाङके 
कमेमे विन्न किया ॥ 
भवोथे-णजा ओर देवके पात्रको छोड- 
कर वाहकंसे पात्र पूटजाय तो उस्षपात्रको 


"ताहूकस द्वाव आर यत्राम विनत करने- 


वाके दूनी भरृतिका दंड ॥ १९७ ॥ 
भक्त तिसप्तमंभागंचतुथंपथिक्षस्यजस्‌ । 
श्रतिमद्धपथेसर्वोपरदाप्यस्त्याजकोपिच ॥ 
पद्‌-प्रकन्ते ७ सप्तमं २ भागं२ चतुर्थं २ 
यथिर संत्यजन्‌ १ भ्रति २अद्धंपये ७ सवीय 
प्रदाप्यः १ व्याजकः १ अपिः-चः-॥ 
यौजना-प्रकरान्ते संत्यजन्‌ सप्तमं भागं 
पथि संत्यजन्‌ चतुथं अद्धंपथे संत्यजन्‌ 
सवी भतिं भृत्यः प्रदाप्यः ॥ 
ताखयाथ-प्रस्थानके प्रकत ( निश्वय) 
समयमे अपने अंगीकारकिए कर्मको जो त्यागे 
उससे सात्मा भतिका भाग स्वामीको रजा 


-दिवावे-कदाचित्‌ कोई शंका करे किं पदि 
छकमें प्रस्थानमें विघ्र कताको दूनी, 
-भृतिका दंड कहा आर वहां सातमां भाग 


कहतेहो यह्‌ परस्पर विरोध है-उसका समा- 
धान कहते है कि जो भ्रत्य स्वामीको दूसरा 


-भत्य मिलनेकी संभावनामें अपने अगीकार 


किए कमेको त्यागे वह भृतिका सातमां 
भाग ओर प्रस्थान लम्रमेही जो च्यागे बह 


स्वामीको दना भ्रति दे इससं इछ विरोधनदही 
जो मागेमं गमनके समय कमको त्यागे वह 

१ भाण्ड व्यस्नमागच्छेयदि वाहकदोषतः। दाप्यो 
-यत्तत्र न्येतु दैवराजक्ृतादते । 











भ्रात॒का चौथा भाग ओर जो अधे मार्गमे 
त्यागे वह्‌ संपूणे मृतिका दण्डदे-ओर जो 
व्याजक हो अथौत्‌ अंगीकर किए कर्मको 
न्‌ त्यागत हए मनुष्यसे कमंका त्याग क- 
रवे उस स्वामीसेभी भत्यको पर्वोक्तं प्रकांत 
आद्‌ अवसरोमे सातमां भाग आदि र।जा- 
दृषाव-यहूभी उस विषयमे जानना जब 
भृत्यको कोड व्याधि आदि न दहो क्यो- 
कि मनुका वचन्‌ हे कि ( अ < छोर 
२१५) जो भ्रत्य रोगी न होकर स्वामीके 

कमुको न करे उसको आठ छष्णलका 
द्डद्‌ आर वेतन दे-ओर जब व्याधि चली- 
जाय आर व्याधिके दिनोकी संख्या जितनी 
हो उतने दिन कम करके स्वामीके का- 
मको पूराकरदं तव तो भत्य वेतनको प्राप्त 
होता हे कुयोकि मनुं ( अ०८ श्लो. २१६) 
का वचन दह कि रोगी मनुष्य स्वस्थ होकर 
स्वामीके कथनानुसार्‌ कमको करदे तो वहं 
अपन बहुतकाककेभी सव वैतनको प्राक्त 
होताहे-ओर जो मनुष्य व्याधिके दूर हैनेपर- 


| भी स्वस्थ इञ आलस्यसे अपने आरंभकिये 


किचिन्यून कमको न स्वयं करता हे ओर 
न दूसरेसे करता ह उसको वेतन न द- 


| सो$ मनु (अ० < छक. २१७ ) नें कहां 


कि रोगी वा स्वस्थ मनुष्यं जो यथोक्त क्म 
कौ नही करता ह उसको किचिन्यून क- 
मंकाभी वेतन न दे ॥ 

भावाथे-प्रस्थानके प्रारभमें त्यागि तो 
सरातमां भाग-मागेमे त्यागे तो चोथा भाग 
आधे मागमे त्यागे तो संपूणं भृति भूत्यसे 
स्वामीको इसीप्रकर कर्मको न त्यागत हये 
भत्यसे कम्‌ न कराते हए स्वामीसे भृत्यको 
शजा दिलवे ॥ १९८ ॥ 


इति वेतनादानप्रकरणम्‌ ॥१६। 


9 शत्यो नार्तो न कुर्यायो दर्पात्कम यथोदितं । स 


दण्ड्यः कृष्णछान्य न देयं तस्य वेतनम्‌ । 


२ आत्तस्तु कुर्यातस्वस्थः सन्यथाभाषितमाष्दितः 


सर्दीधैस्यापि काठस्य स्वं उभेतैव वेतनम्‌ ` 
३ यथोक्तमात्तैः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ ॥ 


न तस्य वेतने देयमल्पोनस्यापि कर्मणः 1 । 
` = 
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( ३४२ ) 


याज्ञवल्क्यस्परति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





- ~~~ -`--------- 


अथ बूतस्माहयप्रकरणय्‌ १५ 


ग्हरेशातिकव्रदधस्तुसभिकःपंचकंशतस्‌ । 
गृहीयाद्रतैकितवादितरादराकंरातम्‌। १९९ 


पद्‌-गदे शतिकवृद्धेः € ठ॒ऽ-सभिकः१ 
पंचकं २ शृतं २ गरहीयात्‌ कर ध्रूतेकित- 
वात्‌ ५ इतरात्‌ ५ द्राकं २ रातं २॥ 
योनना-सभिकः रातिकवृद्धेः धूतं- 
कितवात्‌ ग्लहे पंचकं शतं गृह्णीयात इतरात्‌ 
दशकं शतं ग्रह्लीयात्‌ ॥ 
तात्पयाथ-अब द्यूतसमाहयनामके विवा- 
द्पदको कहते ह उसका स्वरूप नारदने यहं 
कडा हँ कि अक्ष (फास) बरघ (चर्मकी पटी) 
शलाका ( हाथीदांतकी बनी लम्बी चौकोर 
सलाईं ) आद्यपदसे चतुरंग कीडकरे साधन 
हाथी अश्च रथ आदि लेने-उनमं प्राणीभिन्नोसे 
नो पणपूवेक च्ूतक्रिया की जाय उसे चूत- 
मर पारावत ङक्कट आदि पक्षी ओर चकारे 
मह मेष महिष आदि प्राणीओंसे जो पणप्‌- 
वेक करडा कौ जाय उसे समाह्य विवादपद्‌ 
कहते दै-सोईं मने (अ० ९ शो २२३) 
कडा है किं प्राणी भिन्ने जो किया जाय 
उसे लोकमे चूत ओर प्राणियों्े जो किया 
जाय उसे समहय कते हैँ -उसमें यूत 
समहय सभकि अधिकारि्ोकी दृत्तिको 
कहते है परस्परकी संमतिसे कितव 
( खेलनेवाछे ) निस पणकी कल्पना करलं 
उसे ग्लह कहते है-उसमें सौ स्पे निसकी 
बद्ध हो एते धूतं कितवसे पाचपण समिक 
ब्रहण करे-अथात्‌ जीते हए ग्ठहका वीसमां 
भाग सभापति = सभापति अहण कर कितवे निवोस- कित्वोके निवास- 
ध 
१ भक्षत्रभ्रशलाकायदेनं जिद्यकारितं । पणक्रीडा- 
वयोभिश् पदं दूतसमाहयं । । 
२ अप्राणिभियलतियते 








| के टिए सभाजिसके हो उसे सभिक कते 


है-आर कल्पना किये अक्ष आदि नो क्री- 
डके सब उपकरण ओर उसके योग्य द्रव्य 
जिसके होय उसे सभापति कहते है ओर 
जिसकी शतिक वृद्धि पूरी न इदं हो-उस्से 
जीत्‌ द्रव्यका द्मां भाग सभापति 
ग्रहण करे ॥ ह 
भावार्थ-सभापाते पणके दूत ओर समा- 
हयमं सो सूपेकी वृद्धिपर धूतं ओर कितवतते 
पांच ५ स्पे ओर सो स्पेसे कमकी बृद्धि 
द्रामां भाग ग्रहण करे ॥ १९९ ॥ 
ससम्यक्पालितोदयप्राज्ञेभागंयथाकृतम्‌ । 
नितमुद्राहयेजदयात्छस्येवचःक्षभी२००. 

. पद -सः १ सम्यक्पालितः१ ददात करि- 
राज्ञे भागे २ यथाकृतं २ जितं २ उद्था- 
हयेत्‌ क्रि- जते ७ दद्यात्‌ क्रि- सत्यं २ 
वचः २ क्षमी १॥ 

- योजना-सः राज्ञा सम्यक्‌ पाछेतः सन्‌ 
रज्ञ यथाकृतं भागं दद्यात चपुनः जितं 
द्रव्यं जत्र उदूयाहयेत-चपुनः क्षमी सन्‌ स्यं 
वचः दद्यात्‌ ॥ 

ता०भा०-वह सभापति इस प्रकार रा- 
जासे पालित होय अर्थात्‌ जानें उसकी 
पवोक्त वृत्ति नियत कर रक्खी ह्ययतो राजा 
उसकी धूतं कितवो्े रक्षा करे ओर वह 
राजाको जो संप्रतिपन्न ( ठहरा ) किया हो 
वह्‌ अंश ( भाग ) दे-ओर जीते हये द्रव्य- 
को बेधकके ग्रहणसे ओर आसेध ( रोक † 


आदिसे पराजित मनुष्यके सका्चसे उद्धार 


करा दे ( दिवादे ) ओर उस धनका उद्धार 
करके सभापति जेताको दे दे-ओंर क्षमा- 
शील होकर-ूत करनेवालोके ` प्रतिविश्वा- 
सके ल्यि सत्यवचन कै सोई नारदे 
कहा दै कि सभापति चूतको करते ओर 
दयतमें जो देना कियाहो उसको दे ॥ 

9 सभिकः कारयेददयतं देयं दाच तर्छृतम्‌ \ 








व्यवहाराध्याय चूतस्रमाहयग्रकरण १७ 
= ------____-_~-~- 


(३४३ ) 








भावार्थ-भटी प्रकार रक्षा करिया सभापति 
राजाके प्रति नियत किये भागको दे ओर 
जीतको द्रव्य जेताको दिवादे ओर क्षमसे 
सप्यवचन कहै॥२००॥ 
भरातिरृपतिनाभागेभकषिदेधूर्तमंडछे 
नितंससभिकेस्थनिदापयेदन्यथानतु २०१ 

पद्‌-प्रप्ि ७ नृपतिना ३ भागे ७ प्रसि- 
द्धे « श्रतेमंडले ७ नेतं २ ससभिके ७ 
स्थाने ७ दापयेत्‌ क्रि-अन्यथाऽ-नः-लुः-॥ 

योजना-ससभिके धूतेमंडले राज्ञः स्थाने 
मरसिद्धे प्रापने सति नरपतिना भगे गृहीते जितं 
दव्य गजा दापयेत्‌ तुपुनः अन्यथा ( अप्र- 
छन्ने ) प्राति न दापयेत्‌ ॥ 

ता? भावार्थ-प्रसिद्ध॒( प्रकट ) अर्थात्‌ 
राजाकं समक्ष सभापतिसदित्‌ कितवोका 
समूह राजाके स्थानम अवि ओर रना अ- 
पने भागको लेले तो विवादृसे रदित धूतं 


ओर कितवोसे जीतेहुये पणको जेताको | 


राजा दिवद्‌-अन्यथा न दिववे अर्थात्‌ 
ग्रच्छन्न ( छिपकर ) राजाका भाग न देकर 
अवं तौ जीताहमा पण रजा न 
दिवावे ॥ २०१ ॥ 

द्रष्टारोव्यवहाराणसाक्षिणश्चतएवाहि । 


9 


राज्ञासविहनिवस्थाः कू ाक्षोपधिदेविनः ॥ 


पद्‌-द्रष्ारः १ चऽ-व्यवहाराणां ६& सा- 
क्षिणः १ चते १ एवऽ- हिऽ राज्ञा ३ 
सचिह२ निरवास्याः१ कूटाक्षोपधिदेविनः१ ॥ 
योजना-दयूतव्यवहारणां द्रष्टारः (सभ्याः) 
चपुनः साक्षिणः ते एव नियोक्तव्याः-कूटा- 


्षोपधिदेविनः राज्ञा सचिहं निवोस्याः ॥ 
तातपर्या्थ-अब जयपराजयके विवादमें 





निणयका उपाय कहते है -यूतके व्यवहारोके 
दष्टा ( सभासद ) ओर साक्षी दूतमें दूत 
करनेवाठेही राजा नियत करे इसमें वेदपाठी 
आदिका नियम नदी ओर साक्षियोमेभी 
स्री बल ब्रद्ध आदिका निषेध नदी-ओर जो 
कूट अक्षं ( कपट्के )से वा उपाधे अथौत्‌ 
मतिके वचक मणि मंज ओषध आदिसे जो 
देवन ( खेलना ) करर उनको श्वपद्‌आदिका 
चिह्न करके राजा अपने देश्मेसे निकासदे- 
नारदनें निकासनेमें विरोष कहा है कि 
कृूटअक्षंसे जो देवन करर उनको राजा 
कंठमें अक्षमाला पहुरकर अपने देशमेसे 
निकाम दे वही उनका विनय कहा ह-जो 
ये मनुके इत्यादि (अ० ९ शछो° २२४ ) 
वचन द्यूतके निषेध बोधक कि जो दूत 
ओर समाहयको केर वा करवे-उनको ओर 
द्विनोके चिद्वधारी श्रोको राजा इन सबको 
मसादे-ये सव वचन कूटाक्ष देवनके विषयमे 
होनेसे उस द्ूतकं विषयमे समञ्जे जो रजा 
अध्यक्ष सभापति इनके विना किंयाजाय॥ 

भावार्थ-दूतमें व्यवहारोके द्र्ट(सभापति) 
ओर साक्षी वेही कीतवञदि नियत करने 
ओर कूट अक्षसे जो देवन करै उनको 
राजा श्वपदं आदिका चिह करके देरमेसे 
निकासदे॥२०२ ॥ 
य॒तमेकयुखंका्ैतरकरज्ञानकारणात्‌ 
एषणएवविधिङ्ञंयःग्राणिद्यूतेसमाहये । २०३ 

पद- द्यूतं १ एकमुखं १९ कार्यं १ तस्कर- 
ज्ञानकारणात्‌ ५ एषः १ एवऽ- विधिः १ 
ज्ञेयः प्राणिद्यूते ७ समाह्ये ७ ॥ 

१ क्र टाक्षदेविनः पापान्‌ राजा राष्ा्विवासयेत्‌ । 
कंटेक्षमालामासज्य सद्येषां विनयः स्तः । 

२ यूतं समाह्वयं चैव यः कुयौत्‌ कारयेत व| 
तान्सवौन्धातयेद्रजा शूद्रश्च द्विजारगिनः 1 
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(३४४ ) याज्ञवल्क्यस्छति मिताक्षरामकाशसाहत । 

योजना-तस्करज्ञनकस्णात्‌ दूतं एकसु- करणात्‌ तं एकयु- | एकल ही ूतको रना करावे भौर एकमुख दी चूतको राना_करावे- ओर 

लं कायम्‌-माणिदूते समाहये एषः एव । प्राणियोके दयतरूप समाह्ययमें यही पर्वोक्तं 

विधिः ज्ञेयः ॥ | विधि जाननी अर्थात्‌ उसमेभी सोरुपये 
पर पांचरूपये आदिको सभापति ग्रहण 

तापयां पवत यूत एकं है सुख (मधान) | करे ॥ 

जिसमें ` ठेसा ओर अध्यक्षसं अधि- = 

धित (युक्त) -राजा करव क्योकि तस्करो- । _ चावा्थ-चारक जानाथ तम एकको 
प्रधान राजा रस्ते ओर यदी पूर्वोक्त विधि 


का ज्ञान इसी प्रकार होताहै-बहुधा चोरी- 
से धनसंचय करनेवाले ही कितव होते है | प्राणयाका दूत जो समार्य उसमभी 


इससे चोरके विज्ञान ( पहचान }के अथं । जाननी ॥ २०३ ॥ 











इति दतसमाहयप्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
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ष 


९ 


. व्यवहाराध्याय वाक्पारुष्यप्रकरण १८ 


( ३४५ ) 


<= ~~~ 





अथ वर्कपार्ष्यप्रकरणम्‌१८ 
सप्यासत्यान्यथास्तेचन्यूनागद्विय- 
रोगिणाम्‌ । क्ेपंकरोतिवेव्यः 
यणानरदबयोदशास्‌ ॥ २०४ ॥ 
पद-सत्यासत्यान्यथास्तोेः३ न्थूनगिदि- 
य॒रोगिणाम्‌ ६ क्षेपं २ करोति करि- चेत्‌ऽ- 
दंख्यः १ पणान्‌ २ अद्धं्नयोदश्ञान्‌ २ ॥ 
योजना-यः न्यूनगिंद्वियरोगिणां सत्या- 
सुत्यान्यथास्तोत्रेः क्षेपं चेत्‌ करोति सः अ- 
द्धेजयोदङ्ान्‌ पणान्‌ दंड्यः राज्ञेति शेषः ॥ 
तारपयौथे-अब वाक्पारुष्य प्रकरणका 
प्रस्ताव करते उसका लक्षण नारद्नें 
काहे कि देश्च जाति कुल आदिका जो 
न्येग (दोष वा पाप) सहित आक्रोश 
( उंच स्वरसे केर वचन कहना ) ओर 
जो प्रतिकूल ( उद्वेग) ताको पेदा केर 
उसको वाक्पारूष्य कहते उनमें गोडोको 
कलह प्यारी होतीहे यह देशका आक्रोश 
{ निंदा ) ह~ व्राह्मण नितांत ( निश्चय ) 
छोटुप ( चंचल ) होतेह यह जातिका 
आक्रोश हे- विश्वामिर्चंका आचरण च्रर 
होता यह कका आक्रोश हे आदिपदके 
-अहृणसे अपनी ज्िस्प आदि विद्याकी निदासे 
विद्धान्‌ ओर शिल्प आदि अ्रहण कले ओर 
उस्र आक्रोशके दंडतारतम्य (न्यून अधिक) 
के लिये निष्ठुर आदि मेदस तीन प्रकारका 
कहकर उसका लक्षण नार्दनेदी कहा कि 
निष्ठुर अश्वी तीव्र इन भेदोसे आक्रोरा 
१ देदाजातिकुकादीनामाक्रोशेन्यं गसयुतम्‌। यदचः 
प्रतिकठार्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यते 1 ठ 
२ निष्ठुराशलतीनत्वात्तदपि त्रिविधं मतं । गौर- 
वानुक्रमात्तस्य दंडोपि स्या्तमाद्रुरः ॥ सक्षिपं निष्ठुरं 
्ञयमश्चीटं न्यंगसंयुतं । पतनीपरैरपकरोशेस्तीव्रमाहुमं- 





सीषिणः 1 





तीन प्रकारका कहाहै ओर उसके गोरखसे 
दंडभी क्रमसे गुरू होताहे उनमें मूख ओर 
जाल्मको धिक्कार हे ये जो आक्षेप सहित 
वचन वह निष्टुसभगिनी आदि गमनर्ूप 
न्यंग (पाप ) सहित जो आक्रोश उसको 
अश्चील-तू मदिरा पीताहे-इत्यादि महापा- 
तकोका जो आक्रोश उसे तीव्र कहते ॥ 

उन तीनों सवर्णीके विषे निष्ठुर आक्रोश 
का दृड कहते कस्चरण आदिते जो विकल 
( रहित ) वे न्यूनांग-नेत्र श्रोत्र आदिसे 
जो रहित वे न्ग्रनद्विय-ओर जिनको देहकी 
त्वचा दुष्टहोय वे रोगी-इनको जो सत्य- 
मिध्या-वा निंदापूरवक स्त॒तिसे-अथत्‌ दोनों 
नेतरसे दीनको यह अंधा है यह सत्यवचन- 
आर नेत्रवालोको यह अंधा है यह असव्य- 
वचन-ओर विकरताक्रतिको त्‌ बडा द्ध 
नीय हे यह कहना अन्यथा स्तोत्र इसप्रकार 
जो क्षेप (निर्भत्सन वा निंद्‌। करे)उसको रजा 
साठेतेरह पण ॒दंड्दे-आओर जो यह मनु- 
(अ. <-श्छो. २१० )का वचनै दहै कि 
काणे वा खंज (लगड ) वा रेसेही अन्यको 
सत्यवचनसेभी काणा आदिं के-उसको 
कमसे कम कार्षापणका दंडदे यह वचन 
अल्य॑त दुराचारी वर्णैके विषयमे है-ओर 
जव पत्र आदि माता आदिकोंका आकरो 
कर तव सोका दंड मनु ( अ.<श्टो.२१५ ) 
नेही कहा है किं माता पिता जाया श्राता 
गुरू इनका जो आक्र केरे-ओर जो 
सन्ुख आते गुरूको मागं न दे उसको 
सोपणका दंड जा दे-यहभी तब जानना 
जब माता आदिका अपरधहो ओर जायाका 
अपराध नहो॥ 

१ काणं वाप्यथवा.खजमन्यं वापर तथाविधं । तथ्ये- 
नापि नुन्‌ दाप्यो दंडं कार्षायणावरं । 

२ मात्रं पितरं जायां भ्रातरं श्वशुर गरं । आक्षार- 
यन्‌ शतं दाप्यः प॑थानं चाददहुरोः 1 
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दूना 





( ३४६ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकादासरित । 





भावा्थ-जेनके अंग वा ईद्रिय नयना 
वा सोगीहयो उनको नो सत्य मिथ्या वा 
निंदापू्वैक स्वतिसे निदा करे उसको सट 
तेरह (१३॥ ) पणका दंड राजा दृ ॥२०४॥ 
अभिगंतास्मिभगिनीमातरंवातवेतिह । 
पैतंदापयेद्रानापंचविशतकंदमम्‌ । २० 

पद्-अभिगंता१९ अस्मि करि-भगिनी २ 
मातरं वाऽ-तव& इतिऽ-ह्‌ऽ-शपंत २ द्‌प- 
येत्‌ करि-राजा ९ प॑चविङतिकंर दमं २॥ 

योजना-तव भगिनी मातरं अहं अभिग- 
तास्मि इति शप॑तं जनं राजा पचविरातिकं 
दमं दापयेत्‌ ॥ 

ता० भा<-तेरी भगिनी ओर मातासे गमन 

करूगा एसे आक्रोरा करतेहुए मनुष्यको 
प्चीस २५ पणका दंड राजादे अथात्‌ पच्चीस 
काषोपण उससे राजा दंडके छे ॥ २०५ ॥ 
अद्ध्‌धमेषुद्धिगुणःपरखीषत्तमषुच 
दंडग्रणयनेकायथैवशजा्यु तराधरेः ॥२०६। 

पद्‌-अर्धः १ अधमेषु ७ द्विएणः १ 
परसतीषु ७ उत्तमेषु ७ चऽ- दंडप्रणयनं १ 
कार्यं १ वर्णजाल्युत्तराधरः ३ ॥ 

 योजना-अधमेषु अर्धः-परस्रीषु चपुनः 
४ ५५ © भ, ^ 
उत्तमेषु द्वियुणः ज्ञेयः व्णजाल्युत्तराधरेः दंड- 
प्रणयनं ( ऊहनं ) राज्ञा कार्यम्‌ ॥ 

तासयारथ पूर्वोक्त प्रकारसे समान गण- 
वाले वर्णेमिं दृंडको ककर विषम ग॒णवा- 
लोमे दंडको कहते दै-आक्षिप करनेवलिसे 
जों आचरण ओर गुणेमें न्यून हैँ उनमें पूर्वो 
क्त दंडसे आधा अथात्‌ सादे बारह पणका 
दंड जानना-ओर पराई स्री ओर । 
करनेवाटृसं जो विद्या ओंर आचरणमं 


उत्तम॒दै उनमें पूर्वोक्त (पच्चीसपण )से 
त पचास पणका दंड जानना- 


अब वणे ओर मुद्धीवसिक्त आदि जाति- 





योके परस्पर आक्षेपमें दंडकी कल्पना क- 
हते है-कि ब्राह्मण आदे वर्णं ओर मूद्धौ- 
सिक्त आदि जाते इनकी उत्तमता ओर 
न्यूनतामें परस्पर आक्षेप होयतो दंडकी क~ 
ल्पनाका उह करना अथौत्‌ अपरधके अ- 
नुसार दंड समञ्षलेना-वहं दंडका प्रणयन 
( उत्तराधरैः ) ऊच नीच इस विेष उपा- 
दानसे ऊच नीचकी अपिक्षासेदी करना 
यह्‌ प्रतीत होता दै-जेसे ब्राह्मणसे हीन 
ओर क्षत्रिये उत्तम मूद्धावसिक्तका ब्राह्म- 
ण आक्रोश करे तो क्षत्रियके आश्षेपमे जो 
पचास पणका दंड है उससे कुछ अधिक 
पचत्तर ७५ पणके दंडयोग्य ब्राह्मण हो- 
ता हे वेते क्षत्रियदीभी इस मूद्धीवसिक्तका 
अक्रोरा करे तो ब्राह्मणके आक्षेपमें जो 
सो पणका दंड द उससे कुछकम पचत्तर ७५ 
ही पणके दंडके योग्य समञ्ना ओर 
मूर्धावसिक्तभी ब्राह्मण ओर क्षिके अक्रो- 
रामं इसही पचत्तर॒पणके दंड योग्य 
होतदै-यदि मूद्धावसिक्त ओर अबष्ठ 
परस्परका आक्षेप करै तो वही दंड 
समञ्चना जो ब्राह्मण ओर क्षत्नियको परस्परे 


| आक्रांराम हाता ह इसा प्रकार अन्यत्रभा 


उह करना ( समञ्जना ) ॥ 

भावार्थ-आकरोश करनेवाटेसे अधमके 
आक्रारामे आधा-ओर पराई स्री ओर उत्त- 
मेमं दूना दंड जानना-ओर अन्यत्रभी वणं 
ओर जातिके उंच नीच भावमें द॑डका प्रण- 
यन (ऊह वा कल्पना) राजा करटे-॥२०६॥ 
प्रातिरोम्यापवादेषुद्वियुणचिग॒णादमाः। 
वर्णानामानुलोम्येनतस्मादद्धौर्द॑हानितः॥ 

पद्‌-प्रातिलोम्यापवादेषु ७ द्विगुणत्नि- 
यणाः १ दमाः २ वणोनां & आनुलोम्येन ३ 
तस्मात्‌ ५ अधौधहानितःऽ-॥ 

योजना-म्रातिलोम्यापवदेषु दमाः(दंडाः) 
द्विखणच्रियुणाः भवति वैणानां 
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आक्रोशेषु तस्मात्‌ अधीर्घहानितः दमाः 
ज्ञेयाः ॥ 

तापयाथं-इस प्रकार सवर्णेमिं द॑डकों 
कहकर वृणाके प्रतिलोम आर अनुलोम 
क्रमसं आक्षपमं दंडको कहते ई-अपवाद्‌ 
नाम अक्रोरका हे प्रातिलोम्य जो अप- 
वाद्‌ वे प्रातिलोम्यापवाद्‌ कहते है उनमें 
पूवाक्तसं दूने तिगुने दंड होते है-जेसे त्रा- 
ह्मणका आक्रोश क्षत्रिय ओर वेद्य करे तो 
पूतं वाक्यम्‌ जो द्वण पद्ते पचास पणका 
दंड कटा हं उससे दूना ( सोपण) आर 
तिशुना ( डडसेपण ) मस्र दंड जानना 
दयूद्र याद ब्राह्मणका आकोरा करे तो ताडना 
वा जिह्यका छदन होता ह सोहं मनुनं क 
हे (अ० < शो २६७ ) कि ब्राह्मणका 
आक्रोश्च ( गाली आदि देना }) करके क्ष- 
विय सोपण दंडके योग्य होता हं ओर वेय 
डेडसो वा दोसोपण दंडक योग्य होता है- 
ओर शूद्र तो वधंके योग्य होता है-ओर 
क्षत्रिये अर्नतर वैशय ओर एक वेदय वणं 
है वीचमें जिसके एसा श्यद्र इन दोना वेद्य 
शरूद्रकोभी वल्य न्याय ( सीति )से सपण 
आरे डेडसोपणका दंड क्षत्रियका आक्रोश 
करनेमे जानना-ओर वर्णौके अनुलोम 
क्रमसे आअक्रोदामं-अथात्‌ क्षत्रिय वैशय शुद्र 
दन नीचले वर्णका ब्राह्मण अक्रो कर तौ 
क्षत्ियको ब्राह्मणके आक्रमं जो सपण 
का दंड हे उससे प्रतिवणं आधे२, कां हानि 
( कमी ) करके पचास पण-पच्चीस पण 
सादिबारह पण-दंड क्रमते ब्राह्मणको रजा- 
दे सोई मनु (अ० < श्ो° २६८ ) नँ क- 
हा हे कि क्षात्रेयके आक्रमं ब्राह्मण पचास 
पणर वेश््यके आक्रोरमे पचचीस पण 

१ रातं ब्राह्मणमाकरुदय क्षत्रियो दंडमहति । वैद्यो 
ध्यद्धंशतं दवे वा शु्रस्तु वधमहौते 1 





२ पंचाशद्राह्मणो द॑ब्यः क्षात्रयस्याभिशसन) कड्यः 


स्यादर्धपंचाशचछ द्वादशको दमः। 





ओर श्ुदरके अक्रोरमें द्वादृश्च पण दंडके 
योग्य ब्राह्मण होता हे-क्षत्निय वेद्य वा॒शजू- 
द्रका आक्रोश करे तो कमसे पचास ओर 
पच्चीस पण दंड होता हे-ओर वेश्य-श्द्रका 
आक्रोश करे तो पचास पणका दंड वश्यक 
होता है-इस प्रकार दंडकी कल्पना करनी- 
वयोकि यह गोतमकी स्मृति है किं व्राह्मण 
ओर क्षवियके समान-वेश्य ओर शुद्रको दंड 
समञ्ना-ओर यह मनु (अ ०<शछलो ०२७० } 
कीभी स्मृति हे कि विचार कशनेसे अपनी 
जातिमें वेश्य ओर श्ुद्कोाभी इसी प्रकारं 
दंड होता हे॥ 

भावारथ-प्रतिलोमसे ( नीचा वणं ऊचे 
का ) अपवाद्‌ ( आकरो )में दूना ओर्‌ 
तिगुना दंड कहा है-ओर वर्णेकि अनुलोमं 
ऋमसे अपवादं हौयतो कमसे प्रवोक्त दंडसे 
आये आघेकी हानिसे दंड हता ह॥२०७॥ 
बाहुयीवानेचक्षविथविनारेवाचिकेदमः ॥ 
राच्यस्तदद्विकःपादनासाकणंकरादिषु ॥ 

पद-वाह्म्रीवानेत्न सविथविनाडै ७ वा- 
चिके ७ द्मः १ र्यः १ तदर्धिकः १ 
पादनासाक्णकशदिषु ७ ॥ 

योजना-वाचिके बाह्म्रीवाने्रसक्थिवि- 
नारे शत्यः पादनासाकणेकरादिषु विनाशे 
कथिते तदर्धिकः दमः वेदितव्यः ॥ 

तात्प०भावार्थ-यदि कदं मनुष्य वाणीस 
ुजा-ग्रीवा-नेत्र-सविथ इनके विनाशक 
से कहे कि तेरी भुनाओंका छेदन कर्- 
गा-उसको सो पणका ओर पैर नाक कर्ण- 
हाथ-ओर आदि शब्दस स्फिक्‌ आदिका 
वाणीसे विनाश्च कहै तो उसका आधा प~ 
चास पण दंड जानना ॥ २०८ ॥ 





9 जद्मणराजन्यवसषत्रियवेडययोः । 
२ विशद्रोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराभ्रकारस दंत । 





= अअ 


अशक्तस्त॒वदननेवदंडनीयःपणान्द्‌ श ॥ 
तथाराक्तःप्रतिभवंदाप्य्षेमायतस्यतु ॥ 
पद्-अशक्तः १ ठः-वद न्‌ १ एव-दंड- 
नीयः १ पणान्‌ २ दश्च २ तथाऽ-राक्तः १ 
म्रतियुवं २ दाप्यः १ क्षेमाय ° तस्य& तुऽ-॥ 
योजना-तपुनः अशक्तः एवं वदन्‌ दश 
पणान्‌ दण्डनीयः तथा तुपुनः तस्य क्षेमाय 
शक्तः प्रतिञ्व दाप्यः॥ 
ता०भा०-जो मनुष्य ज्वर आदिसेि अश 
क्त आ वाणीस बाहु अदिके पूवाक्त विना- 
शको कहे उसको राजा दश्पणका दैडदे- 
ओर जो शक्त ( समर्थं ) मनुष्य अशक्तका 
परवक्त प्रकारसे आक्रोड्च करे तो उसको 
पूवं कटे हए सोपण दंडके अनंतर अक्त 
मनुष्यकी रक्षाके लिये प्रतिभूका दंडदे 
अथोत्‌ उसकी सेवके लिये एक मनुष्य 
उसके पास दुडवावे ॥ २०९ ॥ 
पतनीयकृतेकषपेदं डामध्यमसादसः । 
उपपातकयुक्तेतुदाप्यः प्रथमसाहसम्‌ २१५ 
पद्‌-पतनीयकरते ७ क्षेपे ७ दंडः १ 
मध्यमसाहसः १ उपपातकयुक्ते ७ तुः- 
दृप्यः १ प्रथमसाहसं २ ॥ 


ह | 


योजना-पतनीयकृते क्षेपे मध्यमसाहसो 
दंडो भवति तुपुनः उपपातकयुक्ते क्षेपे प्रथम- 
साहसं दंडं दाप्यः ॥ 
ता०भा०-परतितके कारण (तू ब्रह्मह- 
त्यारा है )से वर्णोका आकरो होयतो मध्य- 
मसाहस दंड होता है ओर उपपातक 
( तू गोहत्या हे )के योगमें प्रथमसाहस 
दंड देनेयोग्य हता ह ॥ २१० ॥ 
बैवियरृपदेवानांिपरत्तमसाहसः। 
मध्यमोजातिपूगानां प्रथमोप्रामदेङयोः ॥ 
पद-तैविद्यनृपदेवानां ६ क्षेपे ७ उत्तम- 
साहसः १ मध्यमः १ जातिपूगानां ६ प्र 
थमः १ ग्रामदेशयोः & ॥ 
योजना-विदयन्रपदेवानां क्षेपे उत्तम- 
साहसः जातिप्रगानां क्षेपे मध्यमः ग्रामदे्‌- 
रयोः क्षेपे प्रथमः साहसो दंडो ज्ञेयः ॥ 
ता०भा०-तीन वेदक ज्ञाता बैविद्य राजा 
ओर देवता इनके क्षेप ( आक्रोश मे उत्तम- 
। साहस दंड-त्राह्मण ओर मूद्धावसिक्त आदिं 
। जातिओंका जो संव उसकी निन्दामे मध्यम 
साहस दण्ड-ग्राम ओर देके प्रत्येक आ- 
 क्षपमें प्रथम साहस दण्ड जानना ॥ २११ ॥ 


इति वाक्पारुष्यदंडपरकरणं ॥ १८॥ 
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अथ दडप्रुष्यप्रकरनम्‌१९ 
असाक्िकहतेचिदयुकतिभिश्चागमेनच । 
द्रषटन्योग्यवहारस्तुकूटविद्रकृतोभयात्‌ 


पद्‌-असाक्षिकहते ७ चिः ३ युक्ताभिः ३ 
चऽ-अागमेन ३ चऽ-द्रष्टव्यः १ व्यवहारः १ 
वुऽ- कृूटचिहलकुतः & भयात्‌५५॥ 

योजना-असाक्षिकहते सति चिदहठैः चपुनः 
युक्तिभिः चएुनः आगमेन कूटचिह्वकतः भ- 
यात्‌ व्यवहारः दष्टव्यः 

तापयां -अब दंडपार्प्यका प्रस्ताव क- 
रतेदै-उसका स्वरूप नारदनं कदहादे कि 
पराये स्थावर जंगम द्रव्य गा्रोमे-हस्त-पाद 
शस ओर भराव ( पत्थर ) आदिसे जो अभि- 

हसा ) अथात्‌ दुःखको पेदाकरना 
ओर तेसेही भस्म-रजन-कीच-पुरीष आदिसे 
स्पशं करके पराए मनमें दुख पेदाकरना इस 
दोनों प्रकारको दंडपारूष्य कहतेहै दड- 
पार्ष्य शन्द्का यहं अर्थे कि जिससे दंड 
दिया जाय वह देददंड कहाताहै उस 
दंडसे जो जगम आदि द्रव्यका विरुद्धं आच- 
रण उसको दडपारष्य कहते है ओर उसको 
अवगोरण आदि कर्णोके भेद्से तीन प्रका- 
रका कहकर हीन मध्यम उत्तम द्रव्यरूप 
कर्मके तीन मेदो फिर तीन प्रकारका नार 
दने ही कहा किं हीन मध्यम उत्तमके 
मसे वह साहस तीन प्रकारका है अव 
गोरण ( गाली देना ) निष्घदौक हीकर 
प्रहारक्षत ( घाव )का करनेसे- देखा 


१ परगात्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुधादिभिः । भस्मा 
दिभिश्वोपघातों दंडपारष्य उच्यते ॥ 

२ तस्योपदृ्ट त्रेविध्यं हीनमध्योत्तमक्रमात्‌ ॥ अव- 
गोरणनिःसंगपातनक्षतदरनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां त॒ 
द्रव्याणां समतिक्रमात्‌ । चीण्येव सादसान्याहुस्तत्र कं- 
टकररोधनम्‌ । 








ओर हीन मध्यम उत्तमः दरव्योके अवटव- 
नसे तान प्रकारकेही साहसः कहहै उनः 
साहस्ामही कटको ( अपराधी }का ञ्चोधनः 
रजा कर ये साहससे किये तीन प्रकारके 
दडपार्ष्य होते ह तेसेही वाक्पारुष्य ओर 
दडपारूष्य ये दोनों कलह जहां प्रवृत्तं 
उनके मध्यमे जो क्षमा करे उसको केवल 
दडका अभावही नही किठु वह्‌ पजक यो- 
यभो हं-तसेही जो पहिले करहमें प्रवृत्तो 
उसको द॑ंडभी गुरु ( अधिक ) होता दहै- 
आर कलहुमे वही दंडका भागी है जिसको 
वधे हये वेरका अनुसंधान ( स्मरण ) रहै 
तसे दोनोके अपराध विडेषका ज्ञान न हो- 
यतो दोनोको समान दंड होता है-तसेदी यदि 
श्वपच आदि आर्योका अपराध करद्‌ तो दंड 
दिलनेके अधिकारी सननदही होते ईहै- 
यदि वे दंड देनेको शक्य नहो अर्थात्‌ श्च- 
पचोंको दंड न देसके तो राजा श्वपचोंकोः 
मखायही द्‌ उनसे धनको अ्रहण न कर 
इस प्रकार पाच प्रकारकी विधिभी नारदे 
ही कहा है किं इन दोनोकी विधि पांच प्र 
कारकी कदी है-कोधसे पारूष्य उत्पन्न हो 


[> अ 


ओर दोनों ऊोधियेकि मध्यमे वही मानता 


हेजोक्षमाकरतादहै, जो लंघन करता ह 





१,. विधि पचविधस्तृक्त एतयो रुभयोरपि । पारुष्ये 
सति संरभादुसन्ने कुद्धयो्दयोः ॥ स मन्यते यः क्ष- 
मते दंडभाग्योतिवरतेते । पूर्वमाक्षाययेयस्तु नियतं 
स्यात्स दोषभाक्‌॥ पश्चाद्यः सोप्यसत्कारी पृते तु विनयो-~ 
गुरः। दयोरापन्नयोः स्तुल्यमनुबध्राति यः पुनः॥ स तयोदं 
डमाप्रोति पूवो वा यदि वेतरः । पारुष्यदोषावृतयोयैग- 
| ॥ विरेषश्चेन्न ल्क्षयेतः विनयः स्यात्स- 
मस्तयोः। धपाकषंढचंडाखव्यगेषु वधदत्तिषु ॥ हस्ति 
पत्राल्यदासेषु गुरवाचार्यरेषु च । मयादातिक्रमे सये 
घात एवानुशासनम्‌ ॥ यमेव ॒ह्यतिवर्तेरन्नेते संतं जने 
नृषु । स एव विनयं कुयान्न तद्िनयभाङ्नृपः ॥ मए 
ह्यते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम्‌ । अतस्तान्धा- 
तये द्राजा नाथैदंडं न दंड्येत्‌ 1. ; 
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ता है-यदि श्वपाक-नपुंसक-चांडाकं-अगस 


(३५० ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशसरित । 


=== ----------- 





बहु दंडका भागी होता जो पथम आशक्षारण 
( अपराध ) केरे वह नियमसे दंडका भागा 

> जो पीछे केर वहभी असत्कासके चा 
म्यहै-परत॒ पहलेको दंड गर होता हे यादि 
दोनों तुल्य अपत्तिबालृह उनम जो. फिर 
सलवध ( कलह वा दावा) करे वही उन 
दोनेमिं दंडके प्राप्त होता दं डं पहिला दो- 
चाहे पिछलाहो -यदिं पारष्यदोषवाे एक | 
समयमे कलमे ्रवृत्तहो ओर छ विर 
प्रतीत न होयतो दोर्नोको समान दंड हो- 


हीन-दस्तिप ( पलवान )-त्रात्य-दास आर 
दिससे जो जीवं य सव गुरू-आचाय 
-राजा-इनके विषय मयादाका . अवबन 
कर तो इनकी शिक्ष! मारनादी ह-आर य॒ 


मलुष्योमिं जिस सनका _अवटवन करै 





बही उसको दंडदे रजा नदे-ये श्वपच आदि 
भतुष्येमिं मलरूप द इनका धनभी म~ 
-ङूप है इससे राजा इनको मारदे धनका 





दंड इनको न द्‌- 

इस प्रकार दंडेदेना-दंडके पार्य निणैयसे 
होता है उसके स्वरूपके संदेह निवारणाथं 
निर्णय कते है- जब कोई मनुष्य राजाको 
यह्‌ निवेदन करे कि खञ्च एकतमं इसने 
ताडना दी है (मार है) तहां साक्षी नहोय 
तो वणं ओर स्वरूप आदिके चिन्दोसे-यक्ति- 
से अथीत्‌ कारण ओर प्रयोजनके देखेनकी 
सीतिसे-आगम ( जनोका कथन) से ओर च- 
शब्दके पटनेसे दिव्य प्रमाणसे इस लिये 
रजा परीक्षा केरे किं इसमें कूट ( मिथ्या ) 
चिह्र करलेनैक। भय होता है ॥ 
 भावा्यै-यदि मारनेका कोई साक्षी न 


दय तो चि सि मुका कथन -इनसे 
ह द 7 व्यबहारके कूट चिद्वके करनेके 


भस्म्पकरजस्पर्ोदंडोदशपणःस्मृतः । 
अमेध्यपाष्णिनिष्ठच॒ तस्पशनेद्धिगुणः स्मृतः 
पद-भस्मपंकरनःस्परौ ७ दंडः १ दश- 
पणः १ स्मृतः १ अमेध्यपाष्णिनिष्ठचूत- 
स्परीने ७ द्वियुणः १ स्मृतः १ ॥ 
समेष्वेवंपरस्ीषुद्वियुणस्तुत्तमेषुच । 
रीनेष्वर्धदभोमोदमदादिभिर्दंडनम्‌ २१९ 
पद्‌-समेषु ७ एवऽ-परस्रीषु ७ द्वियुणः १ 
तुऽ-उत्तमेषु ७ चऽ-हीनेषु ७ अधैदमः १ 
मोहमदादिमिः ३ अदंडनम्‌ १॥ 
योजना-भस्मपेकरनःस्पशं दशपणः दैडः 
स्मृतः-अमेध्यपा्णिनिष्ठयूतस्पशेने द्विरणः 
दंडः स्मृतः-एवं दंडः समेषु ज्ञेयः पर- 
सखीषु चपुनः उत्तमेषु द्विगुणः दंडः बोध्यः 
हीनेषु अधेदमः भवति-मोहमदादिभिः स्प- 
शने अदंडनम्‌ भवति ॥ 
तात्पर्याथ-भस्म ( राख ) पंक (कीच 
वागारा) रज (रेणु ) इनसे जो अन्यका 
स्पर केरडसको दङ्चपण दृडद्‌-ओर अमेध्य 
अथात्‌ आंसू-कफ-ओर नख-केड-कानका 
मेल-दूषिका ( नेत्रमल ) भोजनक उच्छिष्ट 
पाष्णि ( चरणका पिछला भाग-रेडी ) नि- 
छत ( थक ) इनसे दृसरेका स्प केर तो 
पर्वोक्तं दशपणसे दूना ( वीसपण ) दंड का 
है-ओर पुरीष ( विष्ठा ) आदिके स्पमं का- 
त्यायनैनें विशेष कडा दै किं छदं-मत्र-विष्ठा 
आदिका जो स्पश दूसरे मनुष्यके कर चो- 
गुना वा छः गुना दंडःकायाके मध्यमे स्प 
केत होता दै-ओर मस्तकपर स्प 
करे तो आठगुना दंड कहा है-आदि शब्दस 
वसा श॒क्र रुधिर मन्ना टेने-यह पूर्वोक्त दंडं 
सवणेके विषयमे जानना-ओर सव जाति- 
१. छदिमूत्रपुरीषाचेरपायः स .चतुगणः । षड्ुणः 
कायमध्ये स्यान्मूधि त्वष्टगुणः स्तः । 
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व्यवहाराध्याय दंडपारुष्यप्रकरण १९ 


=] ~ 





यका पराई स्रा आर उत्तम अथात्‌ अपनेसे 


आधिक विद्या ओर आचरणवालोके विषे 
पृतक्त द्राण अर वीसपणसे दूना दंड 
जानना आर जो अपनेसे विदा ओर 
आचरणमं न्य्रून है उनमें पर्वोक्तसे आधा 
( द-वीसपण ) दंडदहोता है ओर मोहं 
( चित्तकी वेकली ) मद ( मदिरा 
पीनेसे उन्मत्तता ) आदि पदसे प्रह ( भृत ) 
का म्रवरा-इनसे युक्त मनुष्य भस्म 
आदिका स्प करतो द्डन करना ॥ 
भावाथं-भस्म ओर पक रन इनके स्पर्च- 
मं दृङपण दंड कहा है ओर अपवित्र वस्तु- 
पाष्णिं ( एड ) ूक इनके स्परमें दूना देड 
कहा है-यह दंड सवर्णोमिं है ओर परं खरी 
ओर अपनसे उत्तमोके स्पद्में दूना दंड 
ओर अपनेसे हीन गुणवालमें पूवोक्तसे 
आधादड होता है-ओर मोह ओर मदवाला 
मनुष्य भस्म आदिका स्पदं केरे तो उसको 
दडका अभाव होता हे॥२१३॥ २१४॥ 
विग्रपीडाकरंच्छेयममंगमव्राह्मणस्यतु । 
उद्रर्णप्रथमोरदडःसंस्पशेहुतदद्वकः॥ २१५ 
पद्‌- विप्रपीडाकरं १ च्छं १९ अंगं १ 
अब्राह्मणस्य तऽद ७ प्रथमः १ द्‌डः१ 
संस्प्चँ ७ ठऽ-तदर्धिकः ॥ 
योजना-विप्रपीडाकरं अब्राह्मणस्य अंगं 
छेयं -उद्रणं प्रथमः दंडः वुपुनः संस्पो 
तदर्धिकः दंडः जेयः ॥ 
तात्पयोथ-त्राह्मणोंको पीडा देनेवाला जो 
ब्राह्मणसे भिन्न ( क्षत्रिय आदि )का अंग हैँ 
(कर चरण आदि ) वह छेदन करने यो- 
म्य है-ओर क्षत्रिय वा वैश्यको पीडा करने 
वाले श्ूद्रकाभी अंग छेदनके योग्यही हें 
क्योकि मनु (अ. < शेक. २७९ ) में 
१ येन केन चिदंगेन दिस्यच्छ्यासमंयजः । 
छेन्तन्यै तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ । 








इस्तका छेद्नही ह 


जिस किसी अंगसे निचला वर्ण उत्तमवर्णकी 
दसा करं तो वही २ इसका अंगछेद्न 
करना यहं मनुकी आज्ञा हे. तीनों द्विजा- 
।तयाकं अपरधमं शयुद्रका अग छेदन कदह्‌- 
नस वङ्यभी क्षत्रियका अपकार करे तो य्ह 

द्ड वृल्यन्यायसे समञ्लना-यदि उद्रणं (मा- 
रनकेलिये शस्त्र उठाना) केरे तो प्रथम साहस 
दड जानना-अआर्‌ श्युद्रको तों उद्णमभी 


हस्तका छेदनही होता हे-क्योकि मन 
(अ. <श्छो. २०८) की स्मृति है कि हाथ 
वा हाथस दंड उठाकर हाथके छेदन कसे 
योग्य होता है-ओर उद्विरणके ल्यि शस 
आद्का स्पश कर तो उससे आधा अथौत्‌ 
प्रथम साहसका आधादंड जानना-ओर 
प्रतिलोमके अपवाद्‌ ( अपरधों मे क्षिय 
आर वदयको दूने ओर तिगुने दड-वाक्पारू- 
ष्यके समान समञ्चन शूद्रको तो उसमेभी 
क्योकि मनका वचन 
हे ( अ० <-छक० २८२ ) कि जों 
अभिमानसे किसके उपर निष्टीव ( थक ) 
करे तो दोनों ओ्ठोका-ओर मूत्र करे तो 
किगका-आओर अधोवायु करे तो गदाकेदन 
करे ॥ 

भावार्थ-बराह्मणकी पीडा करनेवाले क्षत्रि 
यके अंगका छेदन केर-मारनेके लिये 
ङस उठनेमें प्रथम साहसका दंड-ओर मार- 
नेके छ्य शस्त्रके खनेम उससे आधा दंड 
होता है॥ २९५ ॥ 
उदूर्णैदस्तपादेतुदशविङतिकौदमे। । 
परस्परतुसर्वषाशसख्ेमध्यमसादसः ॥२.१६। 

पद्‌-उदर्णं ७ हस्तपदे त~ दङ्ञ- 


9 पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति । 
२ अवनिष्ठीवतो दपीददरवो्टौ छदयेनरपः। अव 
मूत्रयतो मेटूमवशञधयतो गुदम्‌ ।. 





©©-0. 1.96€ शि. ॥811111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 






















विङतिकौ १ दमो परस्परं तुभ-सर्वेषां& 
रखे मध्यमसाहसः १ ॥ 
योनना-हस्तपादे उद्भरणे सति दशविर- 
तिकौ दमो वेदितव्यो-तपुनः परस्परं शखर 
उद्रणेसति मध्यमसाहसः दंडो दप्यः ॥ 
ता० भा०-ताडनकि लिए हाथ वापेर 
उठवे तो करमसे दङ्पण-ओर वीसपण- 
दंड जानना-यदि संपूण वणं मारनेके लिए 
परस्पर शखर उठवे तो सबको मध्यम साहस 
दंड होता है॥२१६ ॥ 
पादकेशांडककरोट्टुचनेषुपणान्दश । 
पीडाकषौड्कावेष्पादाध्यासेशतंदमः २१७ 
पद्-पाद्केशां शक करोषुचेन षु ७ पणान्‌ २ 
दञ्चर पीडाकषौडकावेष्टपादाध्यासेऽ शतं १ 
दमः ॥ १॥ 
योजना-पादकेशां्चककरोष्टुचनेषु दराप- 


णान्‌ दण्डयः पीडाकषीडकविष्टपादाध्यासे | 


शतं दमो भवति ॥ 

ता० भा<- चरण- केडच- वख- दाथ- 
इनको पकडकर जो श्चीप्र सींचे वह्‌ दृशषपण 
दंड्देने योग्य होता है-वल्रको लपेटकर 


अर्‌ लाचकर जा कड्‌ परको घेस तो राजा 
उसे सोपण दंडदे॥ २१७ ॥ 
शोणितेनविनादुःखंदवन्काषठादिभिर्नर 
द्रानिशतंपणान्द॑व्योद्वि॒णंद्शनेनः२१८ 
पद्‌-राणतन३ विनाऽ दुःखर वन्‌ ९ 
काष्टादाभ ३ नरः १ द्वारदातं २ पणान्‌ 


दण्डचः १ द्वियुणंर द्रोने स॒जः& ॥ 
योनना- शोणितेन विना काष्ठादिभे 


मनुष्य काष्ट आदिसे 








केरे ओर रुधिर न दीखेतो 
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बत्तीस ३२ पण दंड देने योग्य होता है ओर 
भारी ताडनासे रुधिर दीखनजायतो द्वियुण 
(८ &. ) दंड्देने योग्य होता है ओर 
त्वचा अस्थि मांसके मेदनेमं तो विशेष 
मुने दिखाया हे ( अ.<श्नो. २८४ ) कि 
त्वचाके मेदक ओर रोहितके दिखाने- 
वालको सोपणका दंड ओर मांसके दिखाने- 
वालको छः निष्कका दंड्दे ओर जो अस्थि 
(हाड ) को तोडे उसे देशसे निकष्ध . 
दे २१८ ॥ 

करपाददतोभगेखेदनेकर्णनासयोः | 


=-= 


मध्योदंडव्रणोद्धदेमतकल्प्ततथा॥ २१९ 


पद्‌-करपादद्तः & भगे छेदनेऽ कण- 
नासयोः & मध्यः १९ दंडः १ त्रणेद्धेदेऽ 
मृतकल्पहते तथाऽ- ॥ 
योजना- करपाददतो भगे-कणेनास्षयोः 
कछेदने-त्रणेद्धेदे-तथा मृतकल्पहते मध्यम- 
साहसो दंडो भवति ॥ 
ता० भा०~ हाथ-पेर- दातका टूटना- 
ओर कान नाकके छेदनमें ओर्‌ व्रण (घाव ) 


के मेदनम ओर देसी ताडनामें जिससे 


मनुष्य मरेकी वल्य दोजाय तो मध्यम 
साहस दंड जानना यही अपराधके 
अनुसार दंडकी कल्पना करनी ॥ २१९ ॥ 
चेष्ठाभोजनवायोधेनेत्रादि प्रतिभेदने 1 
कंधराबाहसकथा चभगेमध्यमसाहसः २२० 

पद-चेष्टाभोजनवाग्रोधे ७ नेत्रादिप्रात- 
भूदनेऽ कन्धरावाइसक्भां& चऽ भगे ~ 
मध्यमसाहसः १॥ 

योजना- चेष्टाभोजनवाग्रोधे-नेचादिप्रति- 
भेदने चपुनः कन्धराबाहुसक्धां भगे मध्यम 
साहसः दंडो भवति ॥ 

१ त्वग्भेदकः रातं देव्यो छोहितस्य च दयैकः॥. 
मांसभेत्ता च षण्निष्काकान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः } 





त 





देयंर ट्ण्डः ५ चऽ-द्वियुणः 


 कलहुके समय जो 
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( ३५३ ) 


= न ~ 











ता(° भार- आर गमन भोजन- भाषण 
इनके रोकने ओर नेत्र जिह्के भेदन 
करने आर कन्धरा (ग्रीवा) बाहु 
(जंघा ) इन प्रत्येके भंजनमें मध्यम 
साहस दंड जानना२२० ॥ 


एकंद्रतांबहुनां चयथोक्ताद्ियुणोदमः । 
करहापहतदेयंदं डश्द्विगुणस्ततः॥२२६॥ 

पद्‌ एकर घ्रता६& बहूना & चऽ- यथो- 
क्तात्‌ द्विएुणः १ दमः १ कलहापहृतं २ 
९ ततःऽ- 


द्वियणो दमो ज्ञेय 
द्वियणो दंडः देयः - 


तात्वथार्थ-जहं बहुतसे मनुष्य मिलकर 


एकक अंग्भग आदिको कर वहां जिस 

अपगधमं जो दंड कहा ह उससे प्रत्येकको 
दूना दंड जानना-क्योंकिं वे अस्यत रर 
हं आर प्रतिलोम आर अनुलोमके अपरा- 
धामभी सवणके विंषयमं कहुए इन पूर्वोक्त 
दंडोकी हानि आर वृद्धिकी कल्पना ठंड 


, पार्प्य प्रकरणम कटंहंए क्रमसे समञ्चनी- 


क्य्‌कं यहं स्परातें हं किं वक्पाङ्ष्य प्रक | (६ प 
| डथावपातने यथाक्रमं पचदृक्च 


रणम जा दंड प्रातटोम आर अनलोम 


- कमन्ते वर्णोको कहा हे वही दंड दंडपारूष्य 


प्रकरणम राजा कमसद्‌-जो मनुष्य कल- 
हके समय जिन्त दव्यको 
लोटाद्‌ अर उसके दूना द्रव्य चोरी करनेके 
अपराधे दे ॥ 

भावार्थ- बहते मनुष्य एकको मारे 
उनको पू्क्त दंडसे दूना दंड होता है 
द्रन्यको चुरवे वह॒ 
उसको ओर उससे दूने दंड्दे॥ २२१ ॥ 





१ वाक्पारुष्ये य॒ एवोक्तः म्रातिलोम्यानुजोमतः 
स एव दडपारुष्ये दाप्यो राज्ञा यथाक्रमम्‌ । 
द 


ट्रे उसको | 


सक्थ, 


दुःखुत्पादयेयस्तुससमुल्थानजंन्ययम्‌ । 
दाप्योदंडंचयोयस्मिन्करदैसमुदाटतः ॥ 


पद-डुःखंर उतादयेत्‌ क्रि- यः १ तुऽ- 
सः १ सस॒त्थानजं२ व्ययंर दाप्यः १ दंडः २ 


। तुयः १ यस्मिन्‌ कलह समुदाहतः १॥ 


यजना-ठुषुनः यः यस्य इःखं उत्ा- 
द्यत्‌ सः सस॒त्थानजं व्यथं चपुनः सस्मिन्‌ 


। कलहे यः दंडः समुदाहृतः तंदंडं दाप्यः- 


ता भा<-जा मनुष्य ताडनासे नसके 


| दुःख व्रण आदि )को पेदा करे वह मनुल्य 
` योजना-एकं घतं बहूनां यथोक्तात्‌ | 


हापहृतं देयं ततः | 


उसके घावके रोपण ( भग्ना ) आदिक 
लिये जो आषधि ओर पथ्यभोजन उनका 
व्यय ( खच ) दे ओर जिस कल्हमे जो 
दंड कहा है उस दंडके देने योग्य है 


। केवट उनकं व्यय मानल नहा ॥ २२२ ॥ 
। अभिघातेतथाछ्देभेदेङकुव्यादपातने । 





पणान्द्‌प्यःपंचद्राविंरातितन्ययं तथा २२३ 
पद्‌- अभिघाते तथाऽ- छद्‌ भेदे 
ङंडचावपातनेऽ पणान्‌२ दाप्यः १ पचदृश्च २ 
वि्तिर तत्‌२ व्ययं तथाऽ ॥ 
योजना-अभिघति तथा छेदे भेदे ङ 
विञ्चति 
पणान्‌ दाप्यः तथा तद्ययं दाप्यः ॥ 
ता०भा०-पराईं भीतके सुद्र आदिसे 
फाडने ओर विदारण ( छदन ) ओर भेदन 
करनेमें पाच दश वीस पणका दंड कमसे 
जानना ओर भींतके गिरनमे तोये सब 
दंड मिलाकर समज्लने ओर स्वामीको भीत 
बननेके लिये व्यय (धन ) भी दे ॥२२३॥ 
दुःखोखादिगदेद्रव्यक्षिपन्पराणहरंतथा ॥ 


। षोडशायःपणान्दाप्योद्वितीयोमध्यमंदमम्‌ 


|| 


पद्‌-दुःखोत्पादि २ गृहे ७ द्रव्यं २ क्षिपन्‌? 
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[= क 





( ३५७ )} याज्ञवल्क्यस्प्राति भिताक्षराप्रकाञ्चसदित । 


=--- =-= === =-= 


प्राणहरं २ तथाऽ-षोडञ्च २आयः २ पणान्‌ २ | पेक्षा सुनी इई दत्व संख्याक अभ्यास 
द्प्यैः १ द्वितीयः १ मध्यमर दम२॥ | ( वारवार ) स्वीकार ( वटनि 8 दडकी 

यजना- ग्रहे दुःखोत्पादि तथा प्राणहरं अधिकताका संपादन करना श्रेष्ठ ई-इससे 
द्रव्यं क्षिपन्‌ यो भवति तयोः मध्ये आद्यः | सब निर्दोष हे ॥ ह र 
भोड़ा पणान्‌ द्वितीयः मध्यम दुर्म दाप्यः । भावाथं-अजा आद्‌ क्षुद्र पङ्को 


। ता०आा०-दुःख पैदा करनेवाले कंटक | इुःख देने रुधिर निकासने शग काटने 





आदि इष्यको पराये वरम जो केके उसे | ओर अंगके रेद्नमें द्विपण आदि कमस 
सोह पणका ओर प्राण हस्नेवाछे विष सपं | दंड देन ॥ २२५॥ 
आदिको जो फेके उसे मध्यम साहसका | छिगस्यच्छेदनेमलयोपध्यमोमूस्यमेवच । 


= महापञूनामेतेषुस्थनेपुद्विुणोदमः॥ २२६ | 
दु;खेचशो णितीप्पदेश्ाखागच्छदनेतथा । पद-छिगस्य ६ छदने ७ सत्यो ७ मध्य- | 


द्‌ उःुद्रपशनतुद्विपणप्रभृतिःकमात्‌२२५ । मः ९ मूल्यं १ एवऽ- च महापद्यूनां & 
पद-दुःख ७ चः-रोणितोत्पदे “शञाखां- | एतेषु ७ स्थनिषु ७ द्विगुणः १ दमः १॥ । 








गवन ७ तथा दंडः १ शद्रपशचनां ठः | योजना-तेषां लिगस्य छेदने-पत्यो म- | 
द्विपणप्रश्रतिः १ कमात्‌ ५॥ । ध्यमसाटसो दंडो भवति चपुनः तन्मल्यं 
| 


_ योजना-तपुनः शद्रपञचना दुःखे ओोणि- | दातव्यं-महापञ्चूनां एतेष स्थानेषु खर्छ द्ि- 
तोलदि तथा शाखांगछेदनं कमात्‌ द्विपण- | गुणो दमो दाप्यः ॥ 
प्रभृतिः डा भवति ॥ त 4 ता०भा०-ओर उन क्षुद्र पड ओकं छिग- 
तत्पिधा्थ-अजा अति सग आदि क्चुदर | छेदन ओर मासनेमे मध्यम साहस दंड ओर 
पश] त।डनकि विष दुःख करने ₹- | स्वामीको मोलका देना होता है यदि गो हस्ति 
धिर निकालने शखा अथात्‌ जिनमें प्रा- । अश्च आदिका ताडन-रूधिर निकासना 
णोका संचार नहो देसे सीग आदि अंगोके । आदि किये जांयतो प्रवोक्त दंड्से दूना दंड 
7 करेमं दोपण आदि ठंड सम्ञना- । जानना॥२२६ ॥ 
दोपण + ¢ [> 
५ नि स 14 | मरोहिकाखिनांशाखास्वंधसर्विदारणे । 
महो बह द्विपणपरमूति कहाता हे ओर वहं | उपजीग्यद्रुमा्णाचवितेद्वियणोदमः२२७ 
दंड समुदाय दोपण-चाखण-छःपण-आठ , पद-प्रयोिशालनां & शाखास्कध- 
पण समञ्ञना-आर दोपण-तीनपण-चारपण | सवातदारण अ उपजाव्यदुमाणा & च 
पाचपण्‌ आदि न समञ्लना- कदाचित्‌ कोई | विरातेः & द्वियणः १ दमः १॥ 
रकाक९ कि यहं क्यो न समञ्लना ओर वही योजना-प्ररोदिङाखिनां चपुनः उपजी- ॥ 
। क्या समञ्ञना तो उसका समाधान कहते है | व्यदुमाणां शाख स्कंधसर्वविदारणे रविते 
कि अपरधकी अधिकतासे पदिरे दंडसे द्विएुणः दमः यथाक्रमं ज्ञेयः ॥ 
 उप्रके तीन दंड अत्य॑त अधिक जने जा- | , तात्पयाथ-जिन वृक्षक शाखा प्ररोहं ॥ 
ते उप्त दंडमें द्विपण शब्दम विना होती हँ | 





॥ 
1 
४ 
£ 











( अं्र ) वाली होती है अर्थात्‌ काटकर 
आदि संख्याक स्वीकारकी अ- । लगानेसे जिनकी शाखा प्रतिकांड लगकर 
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| 
। | 
॥ 
शि 
1 
¢ 


बि 





जो वृक्ष जीषिकके दाता नही हे 
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( ३५५ ) 








इरी रहती ह ओर फल फूल देती है ए 
शाखावले वृक्ष ( वट आदि ) प्ररोहि शाः 
खी काते हे-उनकी श्राखके केद्‌नमे-भोर 
जिसमे मू शाखा निकसती है उस 
स्कध ( गृदवा ) के छेदनमें-ओर समूलवृक्ष- 
के छेदनम-र जिनसे जीविका होती है 
देसे आम्र आदि व्ृक्षोकीभी श्ञाखा आदिके 
छेदनमे-कमसे वीस पणसे लेकर पृवैरसे 
उत्तः २ दंड दूना जानना अथात्‌ वीसपण- 
चाटीसपण-अस्पीपण-दंड शाखा-स्कध 
सव बृक्षके ऊेदनमं ऊऋमसे जानना-ओर 


च 


¬> 


श्ञाखीभी नही हँ उनमें दंडकी कल्पना अ- 
यनी बुद्धिस करनी ॥ 





| 
| 


भावाथै-जिनकी शाखा ल्गनेसे दूस । 


लक्ष इजा्य-आजार जनस्तं जावका इ एस 
बृक्षाक्म शसा स्कघ्‌ जर्‌ सब वृक्षक छद्‌- 
नस वाक्लचलास्अस्स्रापण इडं मस 
जानना।२२७ ॥ 
वैत्यरसशानसीपासुपुण्यस्थानेसुराख्ये 
जातहु्माणाद्रैयणोदमोव्रक्षेषुविश्चुते। २२८ 


दमः १ वृक्षे ७ अथःऽ- विश्रुते ७ ॥ 
सोजना-चेव्यद्मश्चानसीमासु-प्ण्यस्थने- 


द्विएणः दमः ्ञेयः- 
ता० भा०-चेत्य ( चत्रूतसा ) मदश्ान- 


सीमा-पुण्य ( पवित्र ) इनमें उतपन्न हये 
स्थान-देवमंदिर-ओर पीपल पला आदि 
प्रसिद्धं बृक्ष-इनकौ साखा आदिके केद्नमें 
पर्वोक्तं दडसे दूना दंड जानना॥२२८ ॥ 
गुल्पगुच्छक्षुपरताप्रतानोौषधिवीरुधाम्‌ । 
पूवस्घतादद्धंदंडः स्थनिषृक्ते षुकतने २२९॥ 
पद्- गुल्मगुच्छष्ुपलताप्रतानोषधिवीरूधा 
म्‌ ६ पवस्पृतात्‌ ५ अधेदंडः १ स्थानेषु ७ 
उक्तषु ७ कतेने ७ ॥ 
यौजना- ग्॒मगुच्छक्चपलताप्रतानौषधि- 


~ | वीरूधाम्‌ उक्तेष षु = 
वा भरोहि | गीस्थाम्‌ उक्ते स्थानेषु कतेन सति पूर्वै 


स्प्रतात्‌ अर्धदंडः ज्ञेयः 
तात्पणरथे-जिनकी बहुत छं ओंर स- 
घन ल्तान हीं एसे मालती आदि य॒ल्म- 
ओर जो वष्टीरूप न हों एसे प्रायः सस्ल 
दवे ङरंड आदि युच्छ-आंर जो प्रायःस- 
रलह रेते कीर आदि प-र दीर्घं 


| (छंबी ) चटनेवाली द्राक्षा आदिलता- 


ओर कड प्रसहे रहित हों ओर सरछ 
जाय वे साखि आदि प्रतान ओर फलके 


 परकनेतक जो रहै वे व्रीही आदि ओषधि- 


पद्‌ -चत्यमङानसीमाज ७ पण्स्था- । जज व स य 
ने ७ सुरल्ये ७ जातद्ुमाणाम्‌ £ द्विगुणः१९ नमनाय = 1८इ अत नार्य काति इं 


इनका पूर्वोक्त शाखा आदि स्थानेमें छेदन 
कणनेवल मनुष्यको प्रवीक्त दडकषे आधा दड 


(९ ९ ८ ^^" जानना ॥ 
सुरल्ये-जातद्वुमा्णां-अथ विश्चते वृक्ष ` 


भावा्थं-गल्म-गच्छ-श्चुप-लता- प्रतान 


ओषधि-षीरुध इनकी शाखा आदिके छेदन 


। करनेमे परवीक्त दंडसे आधा दंड जानना२२९ 


इति दंडपार्ष्यप्रकरणम्‌ ॥ ३९॥ 
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[हि ` 


याज्ञवल्क्यस्मराति मितक्षराप्रकाङ्सदित 








(३५६ ) 
व ल न 
करणम्‌ २० | उका रपण ननी सट शसि कहा 


तामान्यद्रवयप्रसभहरणात्सादसंस्मृतम्‌ । 
तन्म्यादविणोदंडोनिहैवतुचतुगणः२२० 


पद्-सामान्यद्रव्यप्रसभहर्णात्‌ साहस १ 
स्मृतम्‌ १ तन्मूल्यात्‌" द्वयुण १ दडः १ 
निह्ववे ७ वु-चवुयुण ॥ १ ॥ 

योजना-सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्‌ साहस 
स्मृतम्‌ तम्मूल्यात्‌ द्वियणः दडः भवाति- 
तुपुनः निहव चतुगुण: भवति॥ 
` तासाय्-अब साहस नाम विबाद्पद्के 
व्याल्यान करनेकी इच्छासे प्रथम साहसका 
क्षण कहत सामान्य ( साधारण ) 
द्रव्येक वा इच्छके अनुसार दानके अयोग्य 
पराये द्रव्यके बलस हरनेसे सास कठं 

जाता दै-यह बात कही समञ्ञो कि रजाका। 
दंड ओर जनोकी निदा इनको ठंघकर- 
राजपुरुषसे भिन्न जनोके सामने जो इछ 
मारण-पराडखीका प्रधषण (अहण ) आदि 
जो कियाजाय वह सब साहस होता है यह 
साहसका सामान्य लक्षण है-इससे साधा- 
रणधन-परधन इनकेभी बलस हरणको 
करे तो साहस कहा नाता है-नारदनेभी 
साहसके स्वरूपका विवरण किया है कि 
बलके अभिमानसे जो कुछ कर्मकिया 
जाता है वह साहस कहा है क्योकि साटस- 
पदमे सहका अथं बर कहा है-सो यह 
साहस चोगी- वाक्पारूष्य- दंडपारष्य-खी- 
संग्रहण-इनमेंभी दे तोभी बलके अभिमान- 
रूप उपाधि भिन्न होता है इससे दंडकी 
अधिकताके ल्य पृथक्‌ कटा है-उसंके 
देडोकी विचित्रता कहनेके ल्यि प्रथम 
क त ती कहकर 


५ सदसा क्रियते कर्म यत्किचिद्वलदपितेः। तत्सा- 
 इषभिति प्रोक्ते सहो बउमिहोच्यते 1 1 





कि वह्‌ साहस फिर प्रथम मध्यम उत्तम 
भेदसे तीन प्रकारका जानना उनका लक्षण 
रास््रोमे प्रथक्‌ कटा है-फल मूल जल 
आद्‌ आर क्षे्रकी सामम्री-इनके भगं 
आक्षेप उपमद॑न (मल्देना ) आदि कसनेमें 
प्रथम साहस होता है-ओर वख पड अन्न 
पान घरकी सामग्री इनके भंग आदि कसनेमें 
मध्यम साहस कहा दहै-ओर्‌ विष ओर 
शस्त्र आदिसे मारना परद्र सखरीका स्पशं 
(संग ) ओर जो अन्य प्राणोंका उपरोध 
(नाडा ) करनेवारखहो यह उत्तम साहस्र 
होता हं-उस साहसका दंड यह दै-कि 


प्रथम साहुसका दड कमस कम सा पण 


अर्‌ मध्यम स्राहुसका पाच सरापण-अर्‌ 
उत्तम साहसका दंड कमसे कम सहख्पण 
इष्ट हे ओर वध (फांसी ) स्वैवका हरण- 
पुरसे निकासना-चिहका करना-ओर अप- 
राधकं अगृका छदन यह दंड उत्तम साहू 
सम कहा दं-यहां वध आदि अपराधके 
तारतम्य ( न्यून अधिक )से उत्तम सादसमें 
पृथक्‌ वा समस्त देने योग्य है-चुरयेहुये 
द्रव्यके मोलसे दूनादंड-ओर जो मनुष्य 
साहस करक निह्नव ( छिपाना ) करे किं मेँ 
साहस्र नही कय उसको मोलसे चौगुना दंड 
होता है-इसी विशेष दंडके कनेसे प्रथम 
१ तत्पुनखिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमे तथा। उत्तमं 
चेति शाखरेषु तस्योक्तं ठक्षणं पृथक्‌ । फलमूटोदका- 
दीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भंगाक्षेपोपमदांद्यः प्रथमं 
साहसं स्छतम्‌ । वासः पश्वन्नपानानां गृहोपकरणस्य 
च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्प्रतं । व्यापादो 
विषराखायेः परदाराभिमशनम्‌ । प्राणो परोधि यत्त" 
इक्तमुत्तमसाहसं । तस्यदण्डःक्रियाक्षेपः प्रथमरूरता 
वरभमध्यमस्य तु शाखः पचरातावरः।उत्मे सास 
दण्डः सहखावर इष्यते । वधः सर्वस्वहरणं रानिव 
सनाङ्कने । तदंगच्छेद्‌ इत्युक्तो दंड उत्तंमपासे । 
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की र 


व्यवहाराध्याय सषाहसप्रकरण २० 


( ३५७) 








भिन्नके विषयमे हे यह्‌ जानागया ॥ 
(५ केः == कर 9 
भावाथ-साधारण द्वयक बलसे चरनेमं 
साहस कडा है-उस चुराये द्रव्यके मोलसे 


दूनादंड स्वीकार कनेमें-ओर चुणकर 


छिपनेमे अभरत्‌ न माननेमें मोलसे चोशना 


दंड होता ह॥ २३० 


यःसाहसंकारयतिसद्‌प्योद्धियुणंदमम्‌ । 
यश्चेवक्च्वादाताकारयेरसचतुर्ंणम्‌ ॥ 

पद-यः १ साहसं २ कारयति क्रि-सः १ 
दप्यः १ द्विएणं२ द्मम्‌२ यः १ चऽ- एवंऽ- 
उक्त्वाऽ-अहं१९ दाता१ कस्येत्‌ करि- सः १ 
च॒शणम्‌२ ॥ 

योजना-यः साहसं कास्यति-सः द्विगुणं 
-दमं- चपुनः यः अहं दास्यामि एवं उक्त्वा 
कारयेत्‌ सः चतुुंणं दाप्यः (दंडचः )- 

ता०मावार्थ-जो मनुष्य सहस्रकर रेस 
कहकर साहस कराता ह वह साहससे दूना- 
दंड्देने योग्य होता ह-आरर जो म तुक्च 
धन्‌ दुगा तू साहसकर देसे कहकर साहस 
कराता हे वह साहससे चोगुने दंडके योग्य 
होता हे क्योकि उसका अपराध अधिक 


े॥ २३१ ॥ 


अरष्यक्रोशातिक्रमङृद्वातभायापरहारदः । 
संदिष्टस्याप्रदाताचसमुद्रगरदभेद कृत्‌ २३२ 
पद-अर्याकरोशातिक्रम्रत्‌ १ श्रा्रभायां 
ग्रहारद्‌ः १९ संदिष्टस्य अप्रदाता १ च 
सस॒द्रगृहभेदकुत्‌ १५॥ 
सामंतक्कुटिकादीनामपकारस्यकारकः । 
-पंचाररपणिकोदंड एषामितिविनिश्चयः ॥ 
पद-सामंतङ्कलिकादीनां & अपकारस्य & 
कारकः १ पंचारत्पणिकः १ दंडः १ एषां & 


इतिऽ- विनिश्चयः १॥ 


ज 


साहस आदिका जो दंड है वह चोरीसे | 
| भर्याप्रहारदः- चपुनः संदिष्टस्य अप्रदाता- , 





योजना-अधष्यक्रो शातिक्रमकृत्‌- भ्रातर 


सस॒द्रगरहभेदकृत- सामंतङ्कलिकदीनां अप- 
कारस्य कारकः- यः अस्ति एषां दंडः 
पचा्त्पणिकः भवति- इति विनिश्चयः ॥ 

भावार्थ-प्रूननेयोग्य आचाय आदिका 
आकरा ( निदा ) ओर आज्ञाका अवर्षन्‌ 
जो करे-आओर श्रताकी खीको जो ताडना 
दे-ओर देनेकी प्रतिज्ञाकिये धनको जों 


। नदे-ओर जो यद्वित ( बद ) घरको खोले- 


ओर अपने घर खेत आदिते मिचेहये घर 
ओर क्षिके स्वामीयोंका ओर अपने 
लके मनुष्योका ओर आदिपदसे अपने 
माम ओर देराके मनुष्योका जो तिरस्कार 
केर-इन सबको पचास पणका दंड इता 
हे-यह निर्णय हे॥ २३२॥ २३३ ॥ 
स्वच्छंदंविधवागामीविङघष्टेनाभिधावकः । 
अकारणेचविको्टाचं डङश्चोत्तमान्स्प्रशोत्‌। 
यद्‌- स्वच्छंदं २ विधवागामी १ विक्रुष्टे 
नऽ-अभिधावकः १ अकारणे ७ चऽ-विक्रो- 
छा १ चडालः१ चऽ-उत्तमान्‌२ स्पृशेत क्रि- 


शुद्रभव्रजितानांचदेवेपिन्येचभोजकः ॥ 
अयुक्तंरापथंकुव्नयोग्योयोग्यकमङृत्‌ 
द-ञयद्रभव्रनितानां £ च~ देवे ७ विच्येऽ 
च$-भोजकः १ अयुक्तं २ रापर्थं २ वेन्‌ १ 
अयोग्यः १ योग्यकमेकुत्‌ १॥ 
वरृषध्ुद्रपशुनां चपुंस्त्वस्यप्रीतधातकृत्‌ ॥ 
साधारणस्यापलापीदासीगभविनाशकरत्‌॥ 


पद्‌-वृषक्चुद्रपद्यूनां & चऽ- पुंस्त्वस्य & 
प्रतिवातकरत्‌ १ साधारणस्य & अपलपा १ 
दासीगभविनाडकुत्‌ ॥ १ ॥ 


पितापु्स्वस॒भ्ावरद॑पत्याचायंशिष्यकाः 1 


 एषामपतितान्योन्यत्यार्ग।चशतदंडभ्‌ाक्‌ ॥ 
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 स्पृशत्‌-चपनः शयुद्रमव्रजितानां देवे चपुनः 


( ३५८ ) 





याज्ञवल्क्यस््रति मिताक्षरा्रकाशक्षहित । 





पद्‌- पितापुत्रस्वघ्भ्राठर्दपत्याचायारोष्य- 
काः १ एषां & अपतितान्येन्यत्यागी १ 
चऽ-शतदंडभाक्‌ १ ॥ 

योजना-यः स्वच्छद्‌ विधवागामी- विक्रुष्टे 
सक्ति न अभिधावकः चपुनः अकारणे 
विकरोष्टा-चपुनः यः चंडालः उत्तमान्‌ 





पि ( कमाण ) भोजकः- अयुक्तं शपथं 
इर्वन्‌-यः अयोग्यः योग्यकर्मकृत्‌-चपुनः 
वृषश्चद्रपद्यनां पुंस्त्वस्य प्रतिघातकरत्‌- 
साधारणस्य अपलषी- दासीगभ॑विनारा- 
कत्‌-चुनः ये पितापुत्स्वसुभ्रातदंपत्या- 
चायरिष्यकाः संति- एषां अपतितान्योन्य 
त्यागी सः शतदंडभाक्‌-भवतीतिराषः ॥ 
ता० भावार्थ-ओर जो स्वच्छंद्‌ होकर 
( नियोगके विना अपनी इच्छसे ) विधवकि 
सग॒ गमन कर-आर जो चोरोके भयसे 
कोई आक्रोश ( बुलवे ) केरे ओर समर्थ 
हकर उसके समीप न दोड-ओंर जो वृथा । 





| शेके कम॑में भोजन करवे-जो 


( श्ट ) आक्रोञ्च कर जो चाडालू-व्राह्मण 


आदि उत्तम वर्णोका स्पा कर-जो दिगंबर 
आदि श्र संन्यासियोको देव ओर पित- 
अयुक्त 
( मै माताका गमन करं इत्यादि ) शपथ 
करे- आर जो शूद्र आदि अयोग्य मनुष्य्‌ 
वेद्पठन आदि योग्य कम॑ंको करे-ओर्‌ 
जो बेल श्ुद्रपट्य ( अज आदि ) इनके 
पस्त्व ( संतान पेदा कणेकी शक्ति ) का 
नार करे-जहां वृक्षक्चद्रप्नां यह पाठ है 
वहां यह अथं करनाकि हिगु आदि ओषधके 
प्रयोगसे जो वृक्षोके फल फूल भिरते-जौ 
साधारण द्व्यका अपलाप कर्‌ ( वमे )- 
आर जो दासीको गभका पात करवे-ओर 
जो अपतितही पिता-पृत्र-भगिनी-ध्राता- 
सख्री-प्रुष-आवचार्य॑-क्चिष्य-इनका परस्परका 
त्याग करये सब एक २ के प्रति जौ र्पण 


। दंडके योगय होते ह॥२३४।२.३५५।॥२३६॥ 


२३७॥ 


इतिसारप्रकरणम्‌ ॥ २०॥ 
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व्यवहाराध्याय निर्णेजकादीनां दण्डकथनम्‌ । 








( ३५९ ) 








निणजकादोनां दण्डकंथनम्‌ । 
वश्चानल्लन्पण्‌। व्यानजकंस्तुपर कम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचतेषुपणान्दक्ञ २३८ 
पद्‌- वसानः १ चान्‌ २ पणान्‌ २ दंडय 
नेजकः १९ तुऽ- परांञ्चुकम्‌ २ वि्यावक्र- 
याधानयाचितेषु ७ पणान्‌ २ दुरा २। 
यौजना-वुपुनः पराद्य वसानः नेजकः 
चीन्‌ पणान्‌- विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु- 
कुतेषु दश पणान्‌-दंडयः-भवतीति रोषः- 
तात्पयाथ्‌-साहसके प्रसंगस्र॒खाहसंक 
तुल्य अपराधम्‌ नेणंजक आट्को दंड कहते 
ह-नेजव ( धोबी ) यदि घोनेके लिये अ- 
पृण [कयं परय वस्रक्रों स्व्यं आच्छादन 


केरे ( पहने ) तो बह तीन पण दंड देने 


योय होता है ओर जो नेजक उन वस््रोक 
विक्रय करवा अवक्रथ ( भाडेपर ) इस 
रीतिसे देकि इतने कारपय॑त उपभागक लिये 
वरा देतां तु सन्ने इतना धन दीजियो- 


रखदे-ओर अपने मिक याचत (ममि) 


द्‌-उस धोबीको प्राते अपराध द्श्च प्णोका | 


दंड राजादे-ओंर नेजक उन वश्नोको चिक- 
न पंभलके पटपर घोवे-पाषाण पर न घेवे- 
आर उनका व्यत्यास ( बदलना भी न 
केर-मौर न अपने घरपर रक्खे-इस पवोक्त- 
से अन्यथ। कर तो दंड देने योग्य है क्योकि 


के सरभलक [चकन पटे पर्‌ धावा वलाका 


धवि ओर दूसरेके वस्म वश्नाको न मिल्वे | 


आर न अपन घरम सक्स-आरजा धबा 
प्रमादुस् वस्राको नष्ट करता ह उस्क नार्‌- 
दका कहा दंड जानना- किं एकवार धेये 

१ राव्प्रके फलके क्षणे निज्याद्रासांसि नेजकः। 
न च वासांसि वासोभिर्मिहरेच्न च वासयेत्‌ । 

२ मूल्यष्टमगो हीयेत सकृद्धौतस्य वाससः द्विपा 
दच्िस्ठतीयांराश्वतुथतिषमेवच । सर्धक्षयात्त प्रत 
पादांशापचयः कमात्‌ । यावक्षीणदगं जीर्णं जीर्णस्या 


नियमः क्षयः । 








वसरका मूल्यसे अर्वां भाग हीन ( कम } 
होता हं दावार धनम दोपाद्-तीनवार 
धोनेमं तीन भाग-चारवार धोनेम आधा नष्ट 
हो जाता हे- आधे नासे पीके एक २ वार 
धानेमे रमसे एक रपाद्‌ कम हो जाता हे नब 
उसकी दशा ( छोर ) जि होगद दोय तो 
वस्र जिं कहाता हे-नीणेके क्षयका नियम 

) हे-तात्पयं यह हे किं आठ पणे मोल 


| छिया वस्र एक वार्‌ धोया जाय ओग उसको 


धोबी नष्ट करद्‌ तो अष्टम भागसे हीन 
( सातपण ) मूल्य घोबेदे-ओंर दावार धृला 
वस्र होयतो पादस्ते दीन- तीनवार धुला 
हीयतो तीन भागे हीन-चार वार धलेका 
आधा भाग-अथात चारपण दंड धोबीदे- 
तिससे परे प्रत्येक धुटाकमें शेष वघ्रके मो- 
को एक पाद्‌ घटा२ कर्दु-इतने वह वश 
जीण नह्‌ -अ।र जणं वक नष्टकर देती 


। वहां अपनी इच्छासे मोक देनेकी कल्पना 
अथवा जो नेजके वघ््रांको अधि ( मिरी) | 


राजा कर्छे ॥ 

भावा्थ-धौबी पराये वद््ोको धारण कर 
( पहने ) तो तीन पण दंड-ओर वचे-वा 
भाडेपर दे अथवा गिखी रक्खे ओर मांग 
देतो दरापण दंड-देने योग्य होता हे॥२३८ 


| पिताएत्रविरधेतुषाक्षिणांधिषणोदमः 


मतु (अ० ८ छो ३९६ क्रा बचन हे अंतरेचतयोर्यःस्यात्तस्याप्यष्टणोदमः ॥ 


पद्‌- पितापुत्रविरोधे ७ तुऽ साक्षिणां & 
तरिपणः १ दमः१ अन्तरे चऽ- तयोःध्यः ९ 
स्यात कि-तस्य& अपिऽ-अष्टयुणः ९ दमः१ 

योजना- तुपुनः पितापुत्राषरोधे साक्षि- 
णाँ तरिपणः दमः भवति-चपुनः यः तयोः 
अन्तरे स्यात्‌ तस्य अपि अष्टयुणः दमः 
ज्ञेयः ॥ 

ता० भा०-पिता पुके विरोधमें जो मनु- 
ष्य साक्षी होना स्वीकार करता हे ओर 
उनके कलदहका निवारण नही करता वह्‌ 
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(३६० ) 


तीन पण दंड-ओर जो उनके पण सहित 
विवादमें पण ॒दिवानेका प्रतिभू ( जामिन ) 
होता है ओर चकार पटने जो उनके क- 
लहको वाता 


(२४ पण ) दंड देने योग्य ॒हीता दै-ख्ना 


पुरुष आदिक वरयधमभा यह दंड स- | 


मञ्चना ॥ २३९ ॥ 
तुटाशासनमानानांकूरकूत्राणकस्यच । 
एभिश्चन्यवहर्तायःसदाप्योदममुत्तमम्‌ ॥ 
पद-त॒लारासनमानानां & कूटकृत्‌ १ 
नाणकस्य& चऽ-एभिः ३ चऽ- व्यवहरतां १ 
यः १ सः ९ दाप्यः १ दमं उत्तमम्‌र२॥ 
योजना-यः तुलाशासनमानानां चपुनः 
नाणकस्य कूटकुत्‌-चपुनः यः एभिः व्यव- 
हतां अस्ति सः उत्तमं दमं दाप्यः॥ 
तात्पयोथं-तुला (तोलनेका दंड ) ओर 


वह॒ तीन पणस अगुना | 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकादासादेत । 





| 





पद्-अकृूटंर कूटकंर घ्रते क्रि-कृट॑२ यः१ 
च-अपि अक्ू्टकं२ सः १ नाणकपरीक्षी 
तु-दाप्यः १ उत्तमसाहसम्‌२॥ 

योजना-यः अक््टं कूटकं चरेते चपुन 
कूट अपं अजद्रटकं न्रत-सः नाणकपरोक्षो 
उत्तमसाहसं दाप्यः (दंडनीयः )- 

ता०्भावार्थ-जो नाणककी परीक्षा कशने- 


। वाला (जोहरी ) तांबामिले द्रम्म आदि 


कूट नाणकको अकूट (प्रेष्ठ ) ओर श्रेष्ठको 
कूट (मिलछावट )का कहता है वहु उत्तम 
साहस दंडदेने योग्य होता हे ॥ २४१ ॥ 
भिषड्मथ्याचरन्द्व्यास्तयक्षुप्रथमदमम्‌। 
मानुषमध्य्मराजपुरुषेषत्तमदमम्‌॥ २४२ 

पद्‌-भिषक्‌ १ मिभ्यऽ-आचरन्‌ ९ दंड्वः १ 


। तिर्यक्च प्रथमं दमम्‌२ मानुषे मध्यमंर्‌ 


पूर्वोक्त शसन (शिक्षा ) प्रस्थ द्रोण आदि | 


तोलनेकी वस्तु-ओर राजसुद्रासे अंकित 


द्रम्म निष्क आदि नाणक इन सवको जौ | 
कूट करता है अथात्‌ देशमं प्रसिद्धं परि- | 


माणसे न्यून वा अधिक रूपसे अन्यथा 
करता है-अथवा द्रव्य आदिकी एेसी 
सुद्राको करे जो व्यवहारमें प्रचलितनहो वा 
द्रम्म आदिके गर्भम ताबा आदि करता 
है-ओर जो मनुष्य जानकर कूट उन पूर्वः 
त्तमे व्यवहार करता ठे वे दोनों 
साहस दंड्देने योग्य होते हे ॥ 

भावाथं- तोल- राजाका श्ञासन मान 
(बाट आदि ) नागक-इनको जो कूट 
करता हं ओर जो कूटरूष इनसे व्यवहा 
करता ई वे दोनों उत्तम साहस ॒दंख्देने 
योग्य दते दै} २७० ॥ 
अकूटकूटकन्तेकूटंयश्चाप्यकूटकम्‌ 1 
 सनाणकषरीषीत॒दाप्यञत्तमसादसम्‌ २४ 





राजपुरूषेषुऽ उत्तमं दमम्‌ २ ॥ 
योजना-तिर्॑श्चु भिथ्या आचरन्‌ भिषक्‌ 

प्रथमं दम॑-मानुषे मध्यमं-राजयपुरूषेषु उत्तमं 

दम-दंडचः-भवतीति शेषः ॥ 
तासर्या्थ-जो वेद्य आ्यर्वेदको न नान- 


| कर॒ जीविककेलिये मे चिकित्सा करना 


| 


जानताहूं एेसा समञ्चकर तियंक्‌ (पड ) 
मनुष्य-आओर रानाके पुरूष इनकी चिकित्सा 
(इलाज) करता हे वह कमसे प्रथम-मध्यम- 
उत्तम-साहस दंड देने योग्यहाता दै-उस- 
मभी तियेक्‌ आदिमं मोलके विङेषसे-मनु- 
ष्योमं वणके विशेषे ओर राजपुरूषोमं 
रजके समीपकी विरोषतासे दंडकी न्यूनता 
ओर अधिकता जाननी ॥ 


भावाथे- वेद्य ॒तिरच्छी योनियोमे-ओर 
मन॒ष्याम- ओर गाजाक पुरूषाम्‌- मध्या 


भथम्‌ साहस-मध्यम साहस- उत्तम साहस 


| चिकित्सा (ञजूटी हिकमत ) केरे तो कमसे 
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क, 


व्यवहाराध्याय निर्णेजकादीनां दंडकथनम्‌ । 


(३६१ ) 


अवध्ययश्चवघ्रातिबद्धयंश्च प्रभं चति । 
जगप्रात्त्यवहारंचसद्‌प्योदमयुत्तमम्‌ २४३ 


पद्‌-अवध्य॑र्‌ यः १९ चः- बघ्राति क्रि | 
वद्ध यः १९ चऽ प्रमुचति करि- अप्राप्त | 


व्यवहारं२९ चऽ- सः १ दाप्यः १ दुम उत्त- 
म॒स्‌२॥ 
योजना-यः अवध्यं बधाति-चपुनः यः 
वद्धं-चपुनः अप्राप्तव्यवहारं प्रमुंचति सः 
उत्तमं दमम्‌ दप्यः (दंडः ) ॥ 
ता०भावार्थ-जो मनुष्य बेधनके अयो- 
ग्यको वांधता है ओर वंधेहुयेको ओर 


जिसका व्यवहार समाप्त न हहौ उसको | 


छोडता हं वह्‌ उत्तम साहस्र दंडदेने योग्य 
हे॥ २७३ ॥ 
मानेनतुरखयषापियोरामष्टमकंहरेत्‌ । 
दँडसदाप्योद्विशतंबृद्धोहानो चकल्पितम्‌ ॥ 

पद्‌-मनेन३ तुल्या३ वाऽ-अपिऽ-यः १ 
अंरां२ अष्टमकंर 
दाप्यः १९ 
कल्पितम्‌ २॥ 

यीजना-यः मानेन वा वलया अपि अष्ट- 
मकं अड द्रेत सः द्वितं दमं चपनः 
वृद्धो हानो कल्पितं दमं दाप्यः ॥ 

ता०भावार्थ-जो व्यापारी व्रीहि ओर 


कपास आदि पण्य ( विकने योग्य ) द्रव्यके | 
अष्टम अंशको कूटमान (वार आदिं ) वा | 


कूट तुलासे वा किसी अन्यं प्रकारसे हस्ता 

अर्थात्‌ कम देता है वह दोसा पण दंड 
ओर चुरये द्रव्यकी वृद्धि वा हानिमे जो 
दंड कल्मपितहो वह दंड देने योग्य होता 
हे ॥ २७४ ॥ 


मषजस्नेदर्वणगेधधान्यगडादिषु । 
पण्येषुप्रक्षिपन्हीनपणान्दाप्यस्तुषोडश ॥ 


रत्‌ -दडर सः १ 
द्विशतं २ वृद्धा ७ हाना ७ चः | 


पद्‌- मेषजस्नेहलवणगंधधान्यगुडादिषु ७ 
पण्यघु “ प्राक्षिपन्‌ हीनं २ पणान्‌ २ 
। दाप्यः १ त॒ऽ- षोडश २॥ 
योजना-तु पुनः भेषजस्वेहलवणगंघधान्य- 
गुडादिषु पण्येषु हीनं प्रक्षिपन्‌ वणिक्‌ 
षोडश पणान्‌ दाप्यः (दंडः ) ॥ 
ता०भावार्थ-मेषज (ओषध ) धरत आदि 
। स््ेह-लवण-उङ्ीर- चंदन आदि गंध द्रव्य 
| अन्न-गुड-ओर आदि शब्दसे रग मिस्च 
। आदि-इन पण्य द्रव्योमे जो हीन ( असार ) 
द्रव्य मिलाकर विक्रय कर्ता है वह सोहं 
१६ पण दख्देने योग्य होता हे॥ २४५ ॥ 
मृचर्ममणिसूत्रायःकाष्टवल्कर्वाससाम्‌ । 
अजातोजातिकरणेविकरेयाष्गुणोदमः २४६ 
पद्‌- म्रचमंमणिसूत्रायःकाष्टवल्कङ्वास- 
साम्‌ & अजातो ७ जातिकरणे ७ विक्र 
याष्टगुणः १ द्मः १॥ 
योजना- सृचखममणिसुत्राय कार्य <कै८ 
वाससाम्‌ अजातो जातिकरण विक्रेयाष्ट , 
| गुणः द्मः ( दंडः ) जेयः ॥ 
तात्पयर्थ-जिसकी बहुत मोलक जाति 
| नह्ये उस मद्री चर्म आदिको अजाति कहते 
हँ उस मिद्री-चाम- मणि- सूत- लोहा- 
| काठ-वद्धल-वमें जातिको जो कर अथात्‌ 
गधव्णं ओर अन्य रसके संचार (मिलाबन) 
स अधिक मोलकी जातिके सदश कर 
जेसे चमेटीकी सुगंधको मिलाकर मिद्रीमं 
। सुगंध आंवला वताना-विावके चममें उत्तम 
वण बनाकर व्याघ्रका चमे बताना स्फटिक 
मणिमें अन्यके रगको मिलाकर पद्मराग 
कहना-कपासके सूतम गुणकी अधिकता 
बनाकर पट्रसूत (रेशम ) बताना-कले 
। लेमे उत्तम बणे करके चांदी बताना-बे- 
। छके काठमें चदनकी सुगध मिलाकर च॑द्न्‌ 
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याज्ञवल्कयस्प्रति मिताक्षरामरकाराक्षहित । 








______-----------------------_- 





। (३६२ ) 
बताना-कंकोलको त्चारूप लगवताना 
कपासंके वस्मे श्रेष्ठ णको स्ग मिलकर क(- 
ञ्चे (रेद्म ) बताना इन सब अनातक 
जाति करनमे विक्रय करने ( वेचने }योग्य 
बनाये इव्यका आब्युना दंड जानना-अथ।त्‌ 
उत्तमसे आडगुना समञ्चना ॥ 

भावाथ-निद्री-चाम- मणि-सूत-रोहा- 
काठ षक्घ-पस्र इन अजाति (अल्पमोल) 
कको जो जाति ( अधिकमोलके ) करे 
उक्षको विक्रथके योग्य द्रव्यके मोलसे 
वयुना दंड होता है ॥ २४६ ॥ 
तिदपरिवतेवतारमांडच्ाजिमम्‌ । 
आधानंदिक्रयंवापिनयतो दंड कल्पना २४७ 
पद --तथुद्रपखितं १ चऽ- सारभांडं २ 
च- कृषं २ आधानं २ विक्रयं २वाऽ- 
अपिऽ- नयतः & दंडकल्पना १ ॥ 
ूव्पयतुपच शत्पणेतुशतसुच्यते | 
रेन तररडाभरूल्यवृद्धाचव दमात्‌ ॥ 
पद्‌-भिन्ने ७ पणे ७ तुऽ- पचारात्‌१ पणे७ 
ठऽ- रात १ उच्यते क्रि-द्विपणेऽ द्विशतं १ 
2०. १ स्रूल्यबृद्धो « चः- वृद्धिमान्‌ १ ॥ 
याजना- सञुद्रपखितं चपुनः क्रमं 
सास्भाङं आधानं विक्रयं वा नयतः पंस 
९ दडकल्पना जेया पणे भिन्ने ( न्यूनपण- 
मूल्ये ) सति परचाशत्पणः पणे ( पणप्रूल्ये ) 
शत द्विपणे द्विशतं दंडः एवं मूल्यवृद्धौ 
बृद्धिमान्‌ दंडः ज्ञेयः ॥ । 









कटि सुदरसं जो युक्तदो उसे सञुद्र कहते हँ 
उसके पखितेको जो करे अर्थात्‌ टकेहुये 
=, कष्ठ ८ ( षिटारी )को मोतियोसे प्रणेको 
दिखाकर अपने ाथके लाघव ( चतुराई ) 
९ स्फटिककि भरेकरंडका सम्पण करतार 
ओर „ना सररभाड ( कस्तूरी आदि ) को 


करत्रिम ( बनी ) करके आधि रखतादहे वा 
विक्रय करताहे उसके दैडकी कल्पना यहं 
जाननी किं यदि करातिम कस्तूरी आदिका 
मो पणस न्यून होय तो उसके विक्रय 
आदि करनमें पचासपणका दंड होता दै 
ओर यादि पणही मोल होयतो सौ पण दंड- 
दो पणमोल होयतो दोसो पण दंड 
होता हे इस प्रकार मोकी वृद्धिमे दडकी- 
भी वृद्धि जाननी ॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य ठकीहूुयी पिटरीको 
बदलकर देता है अथोत अन्य दिखाकर 
अन्यकोदेताहै ओर जो कस्तूरी आदि 
सारभांड ( उत्तमद्रव्य )को कतम बनाकर 
आधे वा विक्रय करता है उसका दंड यह्‌ 
हे किं कस्तुरी आदिका मोल पणसे कम 
हेय तो पचास पणका द॑ड- पण मोल 
होयतो सो पण दंड- दो पण मोल होय 
तो दासो पण दंड होता है- इसी प्रकार 
मोलकी वृद्धिमे दडकी बृद्धि जाननी॥२४८॥ 
संभूयङर्व तामर्धसबाधंकारुशशेल्पिनाय्‌ । 
अर्घस्यहासंबृद्धिवाजानतोदमउत्तमः २४९ 

पद-सभूयऽ- कवंतां ६ अर्धं २ सवार्धं २ 
कार््िल्पिनाम्‌ ‰ अधेस्य ६ हासं २ ब्द्धि२ 
वाऽ- जानतां & दमः १ उत्तमः १॥ 

यीजना-अघंस्य हासं वा बृद्धि जानतां 
कारिल्पिनां अर्धं सभूय सबाधं कुवैतां 
उत्तमः दमः ज्ञेयः ॥ 

ता० भावा्थे-जो मनुष्य रजके नियत- 








तात्पथारथ- सुद्रनाम पिधान ( ठकना ) | 


©©-0. 1.8 >. #48111101181 31188111 0016011 44270110. 01011260 0४२ 


किये अं ( भाव }की न्यूनता ओर अधि- 
कताकों जानते हुये व्यापारी मिलकर- 
रनक आदि कार्‌- ओर चित्रकार आदि 
शिल्पी इनकी पीडा करनेवाले अन्य अर्को 
अपने लाभके छोभस्ते करते हैँ वे उत्तम 
साहस दड देन्‌ योग्य त ई,॥ २४९. ॥ 


याक कवल "छ श - शा 








व्यवहराध्याय निर्भेनकादीनां दंडकथनम्‌ 


( ३६३ ) 





संभूयवणिजां पण्यमनर्धेगोपरंधताम्‌ | 


क्र[णतावावाहताद्‌ डउत्तमसादस्षः २५० 


पद्‌-सभूयऽ- वणिजां ६ पण्यं ३ 
अनधण ३ उपरूधताम्‌ ६ विक्रीणतां & 
वाऽ- विहितः १ दंडः १ उन्तमस्ताहसः१९ ॥ 

योजना-अनर्घेण पण्यं सभय उपदधतां- 
वा महार्घेण विक्रीणतो वणिजां उत्तमसाहसः 
दंडः विहितः ( मन्वादिभिरितिङ्ञेषः ) ॥ 

ता० भा०-जो वेश्य वा व्यापारी मिल- 
कर देरांतरस आये पण्य ( विकनेयोग्य ) 
द्रव्यको-चाहते हये अनघं ( अल्पमोल ) 


कहकर विकनेसे रोकते ह~ अथवा महाघ्य | 
( महगा )से वेचते है उन सबको उत्तम 


साहस दंड मनुआदिकोने कडा हं ॥२५०॥ 
राजनिस्थाप्यतेयो्वःमर्यरंतेनविक्रयः । 


कयोवानिखवस्तस्पाद्रणिजांखाभङ्कस्स्मरतः | 
पद्‌-राजनि ७ स्थाप्यते क्रि- यः ९| 


अर्धः १ प्रस्यहऽ- तेन ३ विक्रयः १ कऋयः१ 
वाऽ निस्रवः १ तस्मात्‌ ५ वणिजां & 
काभक्रत्‌ १ स्परतः॥ १॥ 

योजना-रजनि संनिहिते सति यः तेन 
अर्धः स्थाप्यते तेन प्रत्यहं विक्रयः वा 
क्रयः. कतंव्यः तस्मात्‌ निखवः वणिनां 
लाभङ्रुत्‌ स्मृतः ॥ 

ताल्पयौर्थ-राजाके समीप रहते जो अर्ध 
( भाव ) राजा वा द्रव्यका स्वामी स्थापन 


कसर्दं उसी अव॑से प्रतिदिन करय( खरीदना ) | 


[र विक्रय ( वेचना )करे ओर उस अधे 
( भाव )से जो खव ( बडना ) हौ अथात्‌ 
राजाके किये अधसे जो बटे वहीं ही व्यापारि 
योका लाभकारी होता है ओर अपनी 





को नही री का ~ मुने (अ. < शरो.४०२) 
तो अध करनेमं विङञेष दिखाया हे किं पांच- 
वे पांचवे दिन वा पक्षवा मास २ बीतनेपर 
राजा व्यापारियोकं समक्ष ( इवङ्‌ ) अर्धका 
स्थापन करे- 

भावाथ-रजा जिस अर्घं (भाव )का 
स्थापन करदं उसीसे प्रतिदिन विक्रय वा 
ऋय कर उससे जो निस्व ( बढ ) वही धन 
व्यापारि याका लाभकारी कहा हे ॥ २५५१ ॥ 


स्वदेशपण्येतुशतवणिक्गरही तप॑चक्‌म्‌ | 
दरकपारद्रयतुयःसयः,कयविकयी २१५२ ॐ 

पद्‌-स्वदरपण्ये ७ वऽरात २ वाण १ 
ग्रत करि- पंचकम्‌ २ दृङ्कं २ पार 
ददरये ७ तुऽ- यः१ सद्यःऽ- क्रयविक्र श १ ॥ 

योजना-यः वणिक्‌ सद्यः क्रयविक्रयी 
अस्ति सः स्वदेशपण्ये पचक ॒श्तं- तुपुन 
पररुदेश््ये दकं शतं ग्रहीत ॥ 


तात्पयाथ-जो व्यापार ~ ~क 


| हये पण्य द्रग्यको मोल लेकर रीव्रही ८ उ- 


सीदिनि ) विक्रय करे वह सोपण पर पांच 
च भ [की 
पण लाभको ग्रहण करे-भर जो दव्यं पर 


| देरासे आया हौ उसके शत पण भूल्यके 


दिसावते दश पण लाभको अहण करे-ओर 
जो व्यापारी कालांतरमें वेच उसको का- 
लकी अधिकतके अनुसार छाभकी अधि- 
कता करनी-इससे उस रीतिसे अपने दे- 
शके पण्यका अर्धं राजा नियत करे जेसे सो 
पणपर पांच पणका लाभ व्यापास्यिको हो 
सके ॥ 

भावार्थ-उस दिनके ल्यि पण्यको उसी 
दिनि विक्रय करनेवाला व्यापारी अपने देश- 





१ पचरात्रे पंचरात्रे पक्षे मासे तथा गते । कुर्वीत 


इच्छासं नयत कयं अवस्त लम्‌ वद्रया- | चां प्रयक्षमघसस्थापनं नृपः 
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(३ ६४ ) याज्ञवल्कयस्प्रति मिताक्षराप्रकाशसरित । 








क्रे पण्यनें सौपण प्र पांचपण ओर पर दे- योजना-पण्यसखद्धवं व्ययं पण्यस्य 
श्चसे आये पण्यमं सपणपर दरापण ला- । उपरि सस्थाप्य क्रतुः चपुनः विक्रेतुः अन- 
6 | महृत्‌ अवः रज्ञा कायः ॥ _ 
| ता० भावाथे-देशांतरसे आये पण्यनें 
पण्यस्योपरिसंस्थाप्यव्ययपण्यसमुद्वम्‌ ।  देशातसे आने जाने ओर भांडोका ग्रहण 
अर्घोलुयदकुतकार्यःकरतुरविक्रेत्रेवच ॥२५३ | ओर शल्क आदि स्थानम जो धन व्यय 
पद-पण्यस्य ६ उपरि संस्थाप्यः व्ययंर्‌ | 14 व न 
¶ण्यसयुद्वम्‌ २ जपः ९ ज्तुप्रहङृत्‌^ | प्रकार करता ओर विकरेताके अनुग्रह करने- 
कायः १ कतुः £ विक्रेतुः ६ एवः- चऽ-॥ । वाले अर्घका स्थापन रना केर ॥ २५३ ॥ 


इति निर्णेनकादि दंडकथनम्‌ ॥ 





©©-0. 1.98 रि. #॥8111101181 9118811 00661011 4801110. 01011260 0\/ 66810011 





-.  “ = "सः 


व्यवहाराध्याय विक्रीयासंप्रदानग्रकरण २१ 


( ३६५ ) 








(6 र | । ण्‌ + 
अथ वक्रासप्रदानप्रकेरणम्‌ 
गृहीतमूल्यंयःपण्यं तुनैव प्रयच्छति । 
सोद्यतस्यदाप्योसोदिग्छाभंवादिगागते ॥ 
पद्-ग्रटीतमूल्यं २यः १ पण्यं २ क- 
ठः & नऽ-एवऽ- प्रयच्छति क्रि-सादयं २ 
तस्य & दाप्यः १ असो १९ दिग्लाभं रवाऽ- 
दिगागते ७ ॥ 


योजना-यः पुरूषः ग्रहीतमूल्यै पण्यं 


तुः न प्रयच्छति असो तस्य सोदयं मूल्यं 


वा दिगागते पण्ये दिग्ाभं दाप्यः राज्ञेति रोषः॥ 

तात्पयौर्थ-अव प्रसंगसे आये साहसके 
सहश्च ( त॒ल्य ) अपर्धेकि दंडका निरू- 
पण करके विक्रीयासंप्रदानका प्रार॑म करते 


ह उसका स्वरूप नारदने यह काहे कि 


मोलसे पण्यको वेचकर ताको जो न 
दियाजाय वह विक्रीयासंप्रदान नाम वि- 
वादका पद कहाता है-उस्मेभी विक्रय 
( वैचने योग्य ) द्रव्यके चर अचर दोभेद्‌ 
कर छः प्रकारका नार्दनेही काह कि 
इस लोकमें जंगम ओर स्थावर रूप दो प्र 
कारका पण्यद्रव्यं होता ह इुद्धिमानेनि 
उसके देने ओर छेनेकी विधि छः प्रकारकी 
करहं कि गणित- त॒लित- मेय-क्रियासं- 
रूपसे-लक्ष्मीसे-अथोत्‌ कयुकके फल 
आदि गिनतीसे-सुव्णं कस्तूरी आदि तो- 
लसे-श्चाली आदि परिमाणसे- वाहन दुहना 
आदि रूप क्रियासे अश्च भस आदि-ओर्‌ 
खपसे पण्य छी ( वेका ) आदि-लक्ष्मी 
( काति )ते मरकत पद्म राग आदि-ल्यि 


१ विक्रीय पण्यं मूल्येन केतुन प्रदीयते। विक्तया- 
संप्रदानं तद्विवादपदमुच्यते । 

२ ठोकेस्मिन्‌ द्विविधं पण्यं जंगमं स्थावरं तथा । 
षदड्धस्तस्य ठ बुधर्दानादानविधिः स्तः । गणितं 
तुलितं मेयं क्रियया रूपतः त्रिया । 








दिये जाते हैँइसर छः प्रकारकेभी पण्यकौ 


विक्रय करके जो नदे उसके द॑ंडको कहते 
हं कि ग्रहण किया हे मोल जिसका पसे 
पण्यको विक्रय करनेवाला याद प्रा्थना 
करतेहुये अपने देके व्यापारी लेनेवाले- 
को अपण नह करता है ओर बह द्रव्य- 
ऋय ( छेना )के समय बहुत मोका हो 
ओर कालांतरं अल्पमूल्यसेही मिसके 
तो अधके हास (कमी )से किया जो उदय 
( बृद्धि ) स्थावर जंगमरूप पण्यद्रव्यकी 
उस वृद्धिस्दित पण्यद्रव्यको विक्रेता 
विक्रेताको रजा दिववि-आर जहां मोलकी 
नयूनताका किया पण्यका उदय न हा ओर 
ऋयके समयम जितना मो पण्यद्रव्यका 
निश्चित हुआहो- उतनेही उस पण्यद्रव्यको 
लेकर उसी देद्चमें विक्रय करते ( वेचते ) 
ह्ये मनुष्यको जो लाभ ( नफा ) उस सहित 
वा पूवोक्त सौ रूपये पर दो तीन शूपये वृद्धि 
सहित मूल्यको केताकी इच्छके अनुसार 
वेचनेवालसे राजा दिववे-सोहईं नारदे 
कहदे कि अर्वहीन होनायतो उदय 
( बृद्धि ) सहित पण्यको दे~यह नियम 
एक स्थान वासियमे है-जो देशम विचरते 
है उनको देश विचरनेका लछाभभी द्‌ आर 
जव अर्घं ( भाव ) की अधिकता ( तेजी)से 
पण्यकी न्यन ताहो तब उस ग्रहं आदे पण्य 
को विक्रेताक्ञे करेताको दिववे-सोदं नारद्‌- 
ने कहै किं जो मोलसे पण्यको वेचकर 
केताको नहीदेता वहं स्थावर धनकी हानि 
ओर जगम धनकी क्रियाके फलका दंड- 
देने योग्य दैँ-विक्रय करने बलेके उपभो- 





१अर्घश्चेदवहीयेत सोदयं पण्यमावहेत्‌ । स्थानिनामेषः 
नियमे दिग्छाभं दिग्िचारिणाम्‌ । 

२ विक्रीय पण्यं मूल्येन यः कठ प्रयच्छति। स्थाव्‌~ 
रस्य क्षयं दाप्यो जंगमस्य क्रियाफरम्‌ । 
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( ३६& ) 


याज्ञवल्क्यस्थाति मिताक्षराप्रकाशसदहित । 


-~--------------------------~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~--~-~-_-~-~-~-~-~-~-~-_~`~~`_~-~ ~~~ -~-~-~-~--~--- 





गको क्षय कहते हैँ क्योकि उसमें जो 
क्षय ( नाञ्च ) हआ है वह कतके द्र 
व्यका हु है छ भीतसे गिरना- सस्य- 
का नादि क्षय नहीटेना-क्योकिं व- 
इतो- जो पण्य नष्ट होजाय- जलनाय- 


चरायाजाय वह सब अनथ उस विकरेताका | 


दोषेण ३ केठः& एवऽ- हिऽ सा १ 
भवेत्‌ क्रि- ॥ . 

योजना-विक्रौतं अपि करयं पूर्ैक्रेतरि 
अग्रूहति सति चेत्‌ ( यदि ) ऊठदोषेण 


। हानिः भवेत्‌ तर्हि सा हानिः केत; एव भवेत्‌ 


हीं होताहे जो विक्रय करके पण्यको नही | 
दृता-इसं वचनसे हीकह आये-ओर जब । 


यह करता देञ्चांतससे पण्य लेनके ल्ियि 
आयाहो तब विक्रेतासे उतना दव्य केताको 


दिवव जितना कभ देशांतरमें वेचनेसे उस 
पण्यसे हौ उतनी बृद्धि ओर उस पण्यका 


मोल-यह विक्रीत ( वेचा ) पण्यके समर्पण । 


का नियम अनुराय ( ठहराना के अभा- 


वमे जानना-ओर जहां अतुशयहो वहां तो | 


वह मनुका कहा दंड जानना नो ( करीत्वा 
विक्रीय वा किंचित्‌ ) इस वचनमें कंहाहे 
कि ( अ° < श@ो° २२२ ) निस मनुभ्यकों 
किंस दव्यको खरीदकर वा वेचकर अनु- 


रायहो ( पतावा ) बहु दशदिनके भीतर 


उस द्रव्यको देदे ओर लेठे॥ 
0 3 द्‌ १स्‌ 

भावाथ-जो व्यापारी मोल्को रेक 
पण्यदरव्यको नहादेता वह वृद्धिसहित 
पण्यक मूल्यकोदे ओर अन्य देङासे आया- 
द्रव्य होयतो अन्य देके वेचनेमं जो 
लाभहो उसकोभी दे ॥ २५४ ॥ 
विक्रीतमपिविक्रयपूर्क्रतर्गरहतति । 
शनश्वक्तठदोषेणक्रेतुरेवरिसाभवेत्‌।२५५५ 

पद्-विक्ीतं २ अपि-विक्रेयं २ पर्वकर- 
तरि ७ अग्रहति ७ हानिः १ चत्‌ऽ-करत्‌- 
=== 

१ उपहन्येत वा पण्यं दष्येतापदियेत विक्ेतरेव 
त पहवयेत व] विक्रेतु 


„ २ करीत्वा विक्तीयः वा॒क्रिचिदयस्थेहानशयो 
भवेत 1 क हान॒रायो 





ददव्यं ददयाश्वैवा ददीत च २। 








न विक्रेतुः ॥ 
ता°मा- यदि केता संदेहको प्राप्त होकर्‌ 


पण्यको ग्रहण किया नचाहे तव विक्रीतभी 


पण्यको अन्यत्र विक्रय करदे ( वेचदे ) ओर 


| जहां विक्रेताके दियेहुये पण्यको क्रेता 


महण न करे ओर वह द्रव्य राजा वा दैव 
उपद्रवसे नष्ट॒होजाय तो वह हानि क्रेता- 
कोटी होतीहै क्योकि वह द्रव्यका नाञ्च 
पण्यके ग्रहण करनेरूप कतके दोषे 
इअहे ॥ २५५ ॥ 

राजदैवोपधघातेनपण्येदोषमुपागते | 


| हानिर्विक्ेतुरेवासोयाचितस्याभयच्छतः ॥ 


पद्-रानदेवोपघातेन ३ पण्ये ७ दषं २ 
उपागते ७ हानिः १ विक्रेतुः ६ एवऽ-असो १ 
याचतस्य & अप्रयच्छतः ॥ ६ ॥ 

योजना-रजदेवोपघातेन पण्ये दोषं उपा- 
गते सति-याचितस्य अप्रयच्छतः विक्रेतुः 
एव असौ हानिः-भवतीति शेषः ॥ 

ता०भावार्थ-ओर जब क्रेताकी प्रर्थनासे 
भी विक्रेता पण्यको नदे ओर अनुद्य 
( संदेह )के न होनिपरभी-वह्‌ द्रव्य राजा 
वा देवे नष्ट होनाय तो वह्‌ हानि विक्रे- 


पण्यहे चाहे वह नष्टके सदृशभी हो तोभी 
क्रेताको देदे ॥ २५६ ॥ 
अन्यहस्तेचविक्रौतंदुष्टवादु्टवयदि । 





विक्रीणीतेदमस्त्मूल्यानुद्धियुणोभवेत्‌ ॥ 
पद्‌-अन्यहस्ते ७ चः-विक्रीतं २ दुष्टर 
वाऽ-अदुष्टवत्‌ऽ- यदिऽ- विक्रीणीते क्रि- 
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ताको ही होतीदै-इससे अन्य जो अदुष्ट 


® 1 ¬ द अन्व ~ अ~ 


वेचताहै तो वह मूल्यसे दूने दंडके योग्य 


@ड कर. व्रब्रात्त वा ननब्रात्तम क इ द्‌ ष नहह 


विक्रेताक। अविक्रय नदीहोता ॥ 


समान वेचताहे वहां दंड मूल्यसे दूना । 


व्यवहाराध्याय वि 


कीयासंग्रदानिप्रकृरण २१ 


( ३६५ } 








द्मः १ तज-मूल्यात्‌ ५ ठुऽ-द्विुणः१ भवेत्‌ 
क्रि- ॥ 

योजना- यः अन्यहस्ते विक्रीतं वा दुष्ट 
अदुष्टवत्‌ यदि विक्रीणीते-तत्न मूल्यात्‌ 
द्वियणः दमः भवेत्‌ ॥ 

तात्प्याथं-जो मनुष्य पश्चात्तापके बिनाही 
एकक हाथ विक्रयकिये पण्यको फिर अन्यके 
हाथ विक्रय करताहि-अथवा दोषवाले (खुरे) 
पण्यको दोषोको छिपाकर अदुष्टके समान 


होति नास्दनेभी यहां विदेषं दिखायाहै कि 
अन्यके ह्यथ वेचकर नो अन््रको देता बहु 
दरव्यसे दूने ठंडको ओर उतनेही पण्यकोदेने- 
योग्य ह ओर जो निरदोषिको दिखाकर दोष 
सहितको देताहे वह सूल्यसे दूने दंडको ओर 
उतनेही पण्यका दंड देने योग्यहे-यह्‌ सब 
विधि उक्ल पण्यमें जाननी जिसका सूल्यद्‌ 
दियाहो-ओर जिस पण्यका मूल्य न दियाहो 
केवल वाणीसेही कयकिया ( वेचा ) हो वह्‌ 

कृता आर विक्रेता निणय किये समयक 


किं दिया ह मोल 


सोहै नारदनं काद 
विधि करदीह- | 


जिसका रसे पण्यकी यह्‌ 
मोल न .दियाहीय तो समयको छोडकर 


भावाथै-जो व्यापारी अन्यके हाथ वेचकर्‌ 
= ५ € टश 
अन्यको वेचताहे बा दुष्ट पदार्थको अदुष्टेक 


होतादे ॥ २५७ ॥ 


१ अन्यहस्ते च विक्रीय योन्यस्मै तत््च्छति। 
द्रव्यं तदूद्रगुणो दाप्यो विनयस्तावदेव तु । निदोषं 
दरीयित्रा तु सदोपंयः प्रयच्छति । स प्रव्याद्द्विगुणं 
दाप्यो विनये तावदेव तु । 

२ दत्तमृल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीतितः 1 अद- 





तेन्यत्र समयान्न विकरेतुरविक्रयः । 


क्षयंडद्धिचवणिजपण्यान।मविजानता 1 
कीतनातुशयःका्थःकुषन्ष गदर भाक्‌ । 
पद-क्षयं २ बृद्धि चऽ- वणिजा ३ 
पण्यानां ६ अविजानता ३ की त्वाऽ- नऽ-अन- 
रायः १कायः ? वेन्‌ १ षड्भ गदंडभाक्‌१ ॥ 
योजना-पण्यानां क्षयं चपुनः ब्रद्धि-मवि- 


। जनता बणिजा पण्यं करीत्वा अनुश्चयः न 


कायः अनुशय कर्वेन्‌ वभि 
भक्‌ भवतीतिरोषः ॥ 
तात्पयाथे-परीक्षा करके क्रीत ( खरीदे 

पण्याका क्रय कस्नेके अन॑तर ऊय कालके 
प्रिमाणस्ते अव( भाव )से कौट वृद्धिको 
जा न जानसके वह करता अनुशय न केर 
सा प्रकार विक्रेताभी महाघं ( महंगा ) 
सं हुये पण्यके क्षयको नजन तो अनुद्य न 
कर॒ क्याकि ब्रद्धि क्षयके ज्ञानक्ते्ी क्रेता 
आर विक्रताको अनुराय हाताह यह बात 
निषेधसूपसं कदी समञ्चनी-अनरशायंके 


वडमागदृड- 


। काल्क। जवाध ता नारदन ऊहं कि यदि 


कऋता मूटल्यसे पण्यको खरीदुकर्‌ दष्कीत 
( बुरखरीदा ) माने तो विक्रेताको उक्षी 
दिन अविक्षत ( ज्याका त्यों ) छोटदि-यादिं 


। कता दूसर्‌ दन छाटवे तो तास्वा भाग 


विक्रेताको दे-ओर तीसरे दिन उससे दूना 
द- इससे परे षह द्रव्य क्रताकाी होताह 
आर परीक्षा कयि विना जो ऋय विक्रये 
वह्‌ पण्यके वेणुण्य ( दुष्टता )की अवधि- 
दश; एक; पांच दिन सप्ताह-इत्यादि वच- 
नसे दिखायही अयिहै तिससे इस वाणीकीं 
युक्तिके द्वारा ब्रृद्धि ओर क्षयका परिज्ञान 
( जानना ) अनुशयका कारण जानागय 





१ करीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुष्कीतं मन्यते थी 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मितेवाहवयविक्षतम्‌ । द्वितीये- 
हि ददत्‌ केता मूल्यात्रिशांशमावहैत्‌। दविगुणं तु ठती- 
येहि परतः केतुरे वतत्‌ । 
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(३६८ ) याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 
न= === ~~~ 
तेसेही पण्यकी परीक्षाकी अवधिके वलस | उनमं अनुञ्चयकालके वीतनेपर अनुद्य 
ण्यक दोषभी अनुद्चयके कारण ह इससे | करनेपर मतु ( अ.<रो.२२३ )का कहा 
ण्यका दोष्‌ ओर ण्यकी वृद्धि आर क्षय | दंड जानना-किं दृञ्च दिनसेपर नदे ओर 
ये तीनां कारण न हय तो अनुशयके काल- | न दिवावे-यदि ले ओर दे तो रजा छःसो- 
मघ्यमभा याद्‌ अनुद्य कर ता पण्यके | पणका दंड दोनांको द्‌ ॥ 
छः भाग दड देनेयोग्य होता है-ओर अन- 
सयका कारण होय ओर अनुश्चयके कालके । 





भवाथ-जा व्यापारं पण्यद्रव्यके क्षय 


अन॑तर अनुराय कर तो उसकोभी यही दंड | आर ब्ृद्धिको न जने वह क्रय करके अन 
होता हनो पदां उपभोगसे नष्ट नही | शय न करेयदि करै तोः छः भाग टंडका- 


हते आर्‌ जनका अधभी स्थिर रहता है । भागी होता है॥ २५८ ॥ 


इति विक्रीयासंप्रदानपकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 
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व्यवहराध्याय संभूयस्षयुत्थानप्रकरण २२ 





(३६९ ) 





अर्थ हमूयसश्ुत्थानप्रकरणम्‌ २२ 
समवायेनवणिजांखाभार्थकर्मङुवताम्‌ । 
भ्‌ द न" | 9. # क 
खाभाङभाययद्रव्य॑ययावासंविदाङरतो ॥ 
पद्‌ समवयिन ३ वणिजां ६ कामाथ २, 
कमं२, वताम्‌ & छाभाकाभो १ यथाद्रव्यं २ 
यथाऽ- वाऽ- संविदा ३ कृतो ७ ॥ 


यौजना- समवायेन छाभाथं कर्म॒कुर्ब॑तां ` 


वणिज! लाभालाभो यथाद्रव्यं घा संविदा 
यथा कुतो तथा भवतः ॥ 

तात्पयरथ-हम सव इस कामको भिल- 
कर कर यह जो निश्चय उसे समवाय 
कहते ह उस समवायसे जो व्यापारी-नट- 
नतक आदि लाभकी इच्छसे कामको प्राति- 
[घिक ( प्रथक्‌ २) रूपे कस्ते है उनको 
छाय ओर अलाभ (नफा टद ) यथा द्रव्य 
अर्थात्‌ जिसने जितना दव्य पण्यके ग्रह- 
णार्थं दियाहो उसकेदी अनुसार जानने 
अथवा सुख्य ओर गोणभावको देखकर 
इसके दोभाग रहे इसका एक भाग रहा 
इसप्रकार जो संमति परस्पर कर्टीहौ 
उसके अनसार लाभ ओर अलाभ जानने॥ 

भावा्थ-समूहसे जो व्यापारी कामको 
लाभके ल्य करते हैँ उनको काभ ओर 
अलाभ धनकरे अनुसार दते ह वा संमतिसे 
जो करलियाहो उसके अनुसार जानने॥(२५९ 
प्रतिषिद्धमनादिष्ट्रमादाय्नारितम्‌ । 
सतदयाद्विएवाचरक्षितादरमङभाद्‌ ॥ 

पद्‌-प्रतिषिद्धं ९ अनादिष्टं ९ प्रमादात्‌ 
यत्‌१९ चऽ- नारितम्‌१ सः १ तत्‌ २ दद्यात्‌ 


 क्रि- विषुवात्‌५ चऽ- रक्षितात्‌ ५ दशमां 
भाक्‌ ॥ १ ॥ 


योजना-प्रतिषिद्धं अनादिष्ट चघन्‌ः यन 
यत्‌ प्रमादात्‌ नाहितम्‌ तत्‌ द्रव्य सः 
२.४ 





दद्यात्‌-चपुनः विग्ुवात्‌ रक्षितात्‌ द्चमा- 
शभाक्‌ भवति- 

तार्पयौर्थ-ओर उन समूहसे व्यापार 
करने वालोके मध्यमे नो मनुष्य- इस पण्य- 
का व्यवहार इसप्रकार न करना एसे निषेध 
कियेको करता हं ओर व्यापार करते समय 
ज द्रव्य नष्ट कर दियाहो- वा अनादिष्ठ 
(जिसकी आज्ञा न दीहो ) कामको करै वा 
प्रमाद्‌ (मंदइद्धि)से जो द्रव्य नष्ट कर 
दियाहौ वही उस पण्यको व्यापासियोंको दे- 
ओर जो मनुष्य उन सवके मध्यमं चोर 
ओर राके उपद्रवसे पण्यकी रक्षा करे वह्‌ 
उस रक्षा किये द्रन्यमेसे द्म भागको प्राप्त 
होता हे ॥ 

भावार्थ-जो मनुष्य निषेध किये-बिना 
कटे-कामको करे वा प्रमाद्से पण्यका नाञ्च 


कर-बही उस पण्यको दै-ओर जो चोर. 
वा रजके उपद्रवसे पण्यकी रक्षा केरे वहं 


च 


दशवे भागक प्राप होता है ॥ २६० ॥ 
अर्ग्र्षपणाद्िरेभानश्यस्कंनपोहरेत्‌ ।॥ 
व्यासिद्ध॑राजयोग्य॑चविक्री तराजगाभितत्‌। 
पद्‌- अधप्क्षपणात्‌ २ विंशं २ भाग॑र्‌ 
शुल्कं २ सपः १ हरेत्‌ क्रि-व्यासिद्धं १ गज 
योग्यं ९ च विक्रीतं १ राजगामि १ तत१॥ 
योजना-चरपः अधैप्रक्षपणात्‌ विदं भागं 
छयुल्कं दहरेत्‌- व्यासिद्धं चपुनः राजयोग्यं 
यत्‌ विक्रीतं तत्‌ जगाम भवतीति रोषः- 
तार्पयीर्थ-इतने पण्यका इतना मोल 
रदा इसको अथं कहते दँ उसका प्रक्षेपण 
(चार बा निरूपण ) राजासे होता ह इस 
हेतुसे वह राजा मूल्यमेसे वीसवां भाग 
अपना गुट्क (कर ) ग्रहण करले-ओर जो 
पण्य अन्यत्र न वेचना इसप्रकार गजान 
निषेध कर दियाहो वा जो मणि माणिक्य 
आदि रजके येोग्यहों नदी निषेध कियेभी 
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उनको राजाके निवेदन किये बिना लाभके 


लोभसे विक्रय करता है वह सब विना | 


क (= (~ न # £. 
भू्यके दिही राजगामि होता है अथात्‌ 
उन सब पण्योको राजा ग्रहण करे ओर 
मोल नद्‌ ॥ 


तारपयाथ-आर उल्क दोप्रकारका जल 
आर स्थल्के भेदसे हाता ₹ईे-उनमें स्थल्का 
शस्क- अधको नियत करनेसे वीसवें 


| भागको राजा र्ले- इस वचनम कह- 


भावार्थ-अर्धं (भाव )के नियत करनेसे । 


वीसवां भाग कर राजा ग्रहण करे ओर 


निषेध किये ओर रजके योग्य पण्यको | 


जो वेचता है वह सब रजाका दता 
2॥ २६१॥ 
मिथ्यावद्न्परीमाणंजुल्कस्थानादपासरच्‌। 
दृप्यस्वष्टगुणंयश्चसव्याजक्रयविकयी ॥ 
पद्‌-मिध्याः- वदन्‌ १ परीमाणंर ुल्क- 
स्थानात्‌ ५ अपासरन्‌ १ दाप्यः १ तुः अष्ठ- 
गुणं २ यः १ चः- सव्यानक्रयविक्रयी।१॥ 
योजना- परीमाणं मिथ्या वदन्‌ डुल्क- 


| 


स्थानात्‌ अपासरत्‌ चपुनः यः सव्याजक्य- | 


विक्रयी अस्ति सः अष्टगुणं दाप्य 


ता०भावा्थ-जो मनुष्य व्यापारी होकर | 
उल्कका वंचनके लिये पण्यके परीमाण | 


(तोल )को मिथ्या कहता है वा शस्कस्थान 
(पोनयोटी )ते छिपकर जाता है ओरनो 
व्याज (बहाना )से अर्थात्‌ यह इसका पण्य 
है वा इसका इसप्रकार विवादके योग्य 
पण्यको खरीदता दैवे सब पण्यसे आठ्य॒ने 
द्डदेने योग्य होते है॥ २६२ ॥ 


तारक; स्थर्जञ्यल्कगरहन्दाप्यःपणान्द्च । 
ब्राह्मणग्रातिवेरयानामेतदेवानिमं्णे २६३ 


पद्‌-तरिकः ९ स्थलजं २ शुल्कं गृहन 
न्‌ ९ दाप्यः ९ पणान्‌ २ द्र ब्राह्मण- 
भातवेकयाना& एतत्‌९ एवऽ-अनिमंत्रणेऽ॥ 
` योनना- स्थलजं शल्कं गृह्नन्‌ तरिकः 
दश्च पणान्‌ दाप्यः ब्राह्मणप्रातेवेश्यानां 
एतत्‌ एव दडदानं ज्ञेयम्‌ ॥ 








आये जलका शुल्क मनु ( अ.< शो .४०४- 
ण-७- ) नें कहा है कि नावमें यान्ते 
एक पण॒ मनुष्यसे आधापण- पश ओर 
सरस चाथा पण आर रिक्त ( भाररहित ) 
मनुष्यप्त पणका आठ्वां भाग ले- ओर जो 
यान ( गाडी आदि ) भांडंसि भरे हों उनमें 


। जस द्रव्यस्ं भर हा उसके अनसार्ले-ओर 


(स्क्तभाड हाय तो आर पुरूषाके पासभी 
र सामग्रा न हायतो उनसे यतूकाचत्‌ 
द्रव्यल्छ-आरदो मास आद्का गभ- 
तत। स्रा आर सन्यासी सुनि ओर त्रह्मचय 
आदं कगवाल ब्राह्मण इतने मनुव्यास्ं 
नवका उतरा न ले-ओर दोनों प्रकारके 
भी श॒ल्काम यह आरभ विरोषं कहि [क 


| भिन्न ( बने) सुवर्णपर डुस्क नही होता-र्‌ 


रत्पस जा जाविका कर-वालक-दूत-आर 
जा भक्षा मल-आर चोरीका राषहा आर्‌ 


। वद्पाटा- सन्यासी ओर यज्ञ-इनमं शुल्क 


नहा दीता-जिससे तराय उस नाव आ- 
दका तरि कहते है उसके श्॒ल्कका नो 
अकार वहं तरिक कडहाता है यदि वह 
स्थल्के श॒ल्कको अहण करे तो दृशपण दृड 
देने योग्य होता हैवेशनाम वेदम ( घर ) 
काह आर वेशके संसुख वा समीपमें जनो 


१ पणं यानं तरे दाप्यः पुरूषोर्धपणं तरः । पादपडाश्च . 
योषिच पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌ । मांडपूणीनि यानानि 
ताय दाप्यानि सारतः ॥ रिक्तभांडानि यत्‌किंचित्पुमां - 
सश्चापरिच्छादाः 1 गभिणीवु द्विमासादिस्तथा प्रव 
जितो सुनिःबाह्मणालिगिनशचैव न दाप्यास्तारिकं नरा 

२ नभिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न रिल्पढत्तौ न रिङौ 
न दूते।न भेक्षरच्ये न हतावरेषे न श्रोधिये न प्र्जि- 
तेन यत्ने । 
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व्यवहाराध्याय संभूयसमु्थानप्रकरण २२ 


( ३७१ ) 








[4 


परहा वै प्रतिवेश कति है उनमें जो 
वेस वे प्रातिवेर्य होते हैँ वेदपाठ ओर 
सदाचरणस युक्त उन ब्राह्मणोका यदि धनी 
दाकर श्राद्ध आदिमे निम॑त्रणन देतो यही 
उ रपणका द्‌ड उस्षकोभी जानना ॥ 


भावाथ-यदि नाववाला ( महाह ) स्थल्क 
शल्कका महण करे तो दशपण दंड देने 
याग्य होता ह-ओर जो अपने आसपास 

ते श्रेष्ठ ्राह्मणोको निमंत्रण न॒दे उस्‌- 
कोभी यही दंड जानना ॥ २६३ ॥ 


दश्ातरगतग्रतद्रव्यदायादबाधवाः । 
जातय वाहर्युस्तदागतास्तवेनाच्रपः ॥ 


द्‌-देशांतरगते ७ प्रेते ७ द्रव्यं २दा- 
यादर्वाधवाः ९ ज्ञातयः १ वाऽ- द्र्युः क्रि- 
तत्र्ञागताः १ तेः ३ विनाऽ-तरृपाः१॥ 

यौजना- दशां तरगते प्रेते सति आगता 
दायाद्‌ बांधवाः वा ज्ञातयः तत्‌ द्रव्यं हृरेय॒ 
तेः विना सपः हरेत्‌ ॥ 


तात्पयाथ-जव संभूय ( इकट़े होकर ) 
काम॒ करनेवालोके मध्यमं कोई मनुष्य 
देश्यातरमं जाकर मरनाय तो उसके अ- 
शको दायाद्‌ ( पुत्रभादिसंतान ) वा बांधव 
( मा्पक्षके मातुल आदि ) ज्ञाति 
( अपत्यवगेसे भिन्न वासपिंड )-आनकर 
उस धनको ग्रहण करै अथवा देशांतयसे 
अये सभूयकारै ल-ओर वे दायाद्‌ आदि न 
हंयतो गजा ग्रहण कर-इसी वचनम पे 
वान्दे विकल्पे जधिकारको दिखाते हँ 
पूवको नले इसका नियमतो पनीदूहितरः 
इस वचनसं अपुत्र धनके विभागमे नो कहु 
अये है वही यहांभी जानना- शिष्यसत्ह्य- 
चारि ब्राह्मणका निषेध ओर व्यापार (साज्ञी) 
योकभी मिलना इस वचन बनानेका प्रयो- 
जन है-व्यापारीयोकिे मध्यमेभी नो फ्डि देने 








ओर ऋण देनमे समर्थं हो वही धनको यहण 
कर-यदि किसीमभी सामथ्यंकी विशेषता न 
होय तो सव विभाग करके म्रहण करले-वेभी 
न होय तो दशवष पर्यत दायादोकी प्रतीक्षा 
( बाटदेख ) करके उनके न आनेपर गजा 
ग्रहण करल सोई यह सब नारदनें स्पष्ठ 
क्रया इ कि एक मरजाय तो उक्षका 
दायाद्‌ धनको प्राप्न होता हे-दायाद न होय 
तो कोई अन्यही ले-ओरसभी समर्थं होय 
तो सबरह ग्रहण करै वेभी न होयतो रजा 
उस धनको दङावषेतक गुप्त स्खे-यदि द 
वूषतकं स्थित किये धनका कोई ` दायाद्‌ 
आर्‌ स्वामी न अवि तो राजा उस्र धनकों 
अपने आधोन करे तो धर्मम हानि न॒ही 
होती ॥ 

भावाथं-अन्य देम जाकर कोई व्था- 
पाय मरनाय तो उसके द्रव्यको दायाद्‌ 
बांधघव वा ज्ञातिके मनुष्य आकर ग्रहण कर 
वे न हांयतो राजा ग्रहण करे ॥ २६४ ॥ 


जिह्यत्यजयुनिरभिमशक्तोन्येनकारयेत्‌ । 
अननविधिराख्यातकऋचिक्षककर्भिणां ॥ 

पद्-जिह्यं २ त्यजेयुः करि- निल्ल॑भ २ 
अराक्तः १ अन्येन ३ कारयेत्‌ क्रि-अनेन ३ 
विधिः¶आख्यातः १ ऋत्विक्घर्षककर्मिणाम्‌ & 

योजना-जिह्य निलो त्यनेयुः-अस॒त्तः 
अन्येन कारसयेत्‌-ऋत्विक्छषककर्मिणां विधिः 
अनेन आस्यातः ( कथितः ) ॥ 


तात्पथोथ-ओर जो व्यापारी वचक ( छ- 
किया ) ह उसको निभ ( लाभको छीन- 


9 एकस्य चेत्स्यान्मरणं दायादोस्य तदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चत्सवं एव ते।तदभावे त॒ 
गुं तत्कारयेदश वत्सरान। अस्वामिकमदायादं द्- 
वषेस्थितं ततः । राजा तदात्मसाक्कु्यादिवं धर्मो न 
हीयते । 
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( ३७२ ) 





, याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारशक्षहित । 


ज्ज्य 





कर) करके त्यागदं-जर जो अ्यापारै 

अपने काम करम अराक्त ही अथात्‌ भां 

डका देखना आदि न कर सके वहं अपने 

कामको अन्य मतुप्यसे कराद्‌-जथात्‌ 

भांडके भारका वाहन ( लेजाना ) ओर आय 

. ओर व्ययकी परीक्षा आदि किसी अन्यत 
करादे-इसी वेशयोके धम॑को ऋत्विज 

आदिमे कहते है- इसी मागेसे अर्थात्‌ 

 द्रव्यके अनुसार लम होते है इस व्यापारि- 

थोके धर्ुकथनस होता आदि सोल 

ऋत्विज ओर कषक ( किसान ) ओर नट 

` नतैक तक्षा आदि शिल्प कर्मसे जीनवालो- 

की विधि ( तीव ) कहा है- उनमेभी 
भरत्विजोके धनविभागमें विशेष मनने दि- 

खायां है (अ०८ श्चो. २१०) क स- 

बसे सख्य आधेधनको ओर दूसरे उससे 

अधे धनको-भर तीसरे तीसरे भागको- 

ओर चोध्‌ चोथाईं भागको महण कर-सका 

यह्‌ अथं ह किं उस यजमानको सो गौ ले- 

[| तो ६ इं बनतरे 
। सा ग्‌ ऋल्वजाका दक्षिणा कमम कही है- 
1 आर होतासे आदि लेकर सोलह लिन 
| „ होते है उन्‌ सो गोमि किसका .कितना 
भाग होता ह इस अपेक्षा यह मुका वचन 

कहा हं -कि सब होता आदि ऋत्विनेकिं 
: मध्यमं जो सुख्य चार ( होता अध्व ब्रह्मा 
` इद्राता ) दैवे सोगो आका आधा भाग 
अथात्‌ सनको भाग परार होनाय इसके व- 
 शसे अठताटीस ४< गोरूप आथे भागक 
., अण कर-अपर जो चार (भेनावरुण _्ति- 
 भरस्थाता-ब्राह्मणच्छसी-पस्तोता ) ह च सु- 
` स्योके अंशके अधि ( चौवीस २४ ) भाग- 













सुख्यास्तदर्धनाधिनोऽपरे ठतीषि- 
श्लतुथौखाच्च पादिनः 1 





| ^ सम्‌ स्यादयुतत्वाच । 


को छं-ओर जो तिरे चार ( अच्छावाक्‌- 
= (^ [^> च्ल = ख्यों 9 
नेष्टा-आ्नीध-प्रातिहरतां ) हैँ वे सुख्योके 
[अन्य =. भ्र भ (9 

तिसरे भाग ( सौलहगो )को अ्रहण करै 


ओर जो चोथे चार ( ग्रावस्त॒त््‌-उन्नेता- 


पोता-सुत्रह्मण्य ) है वे सुख्याके भागकर 
चे भाग ( बारह गौ को ग्रहण करै-कद्‌- 
चित्‌ कोई शंका करे कि यह भागका नि- 
यम केसे षट सकता है-यहां न कोह समय 
( संकेत ) हेन द्रव्यका सुदाय हे-भौर 
न कोई वचन है जिसके बले यह्‌ र्वोक्त 
भागका नियम होजाय-इससे जहां कोई 
भमाण. न सुनाजाय वहां सम भाग होता 
हे इसं न्यायसे सब ऋत्विनोको समान 
भाग वा कर्मके अनुसार अंका भाग 
यक्त है इस शंककि समाधानको कहते है 
किं ज्योतिष्टोम हे प्रकृति जिसकी एसे द्रा 
द्ड यज्ञम आधे तीसरे चोथाई भाग वाले 
ऋत्विज होते हे यह सिद्धके समान अनु 
वाद्‌ नबतक नही घटसकता यादि द्वादश्चा- 
हकी प्रकृति न्योतिष्टोम यज्ञम आधा 
तीसरा चोथाईं भाग भेत्रावसण आदिको- 
को नहो इससे वेदिक कर्मकी ऋद्धि (बटना) 
आदिकी समास्या ( कहना )के बलसे 
परोक्त अंशके नियमकी कल्पना की 
अथात्‌ सबको समान मिलनेमें वेदम अधिक 
शम कोई न केगा- इससे सब तदोष ॥ 

भावा्थ- जो व्यापारी वचकै उसको 
काभको न देकर त्यागदं-आओर जो व्यापारी 
अपने काम करने असमर्थ है वह्‌ अपना 
तमम अन्यसे करवे-यही विधि ऋत्विज 
कसान-शिल्पी आदि कर्भि्योमं कीरे २६५५ 


इति सेभयससुत्थानशरकरण्‌॥ 
` ~ ---=-==- 









ष्क ` 








व्यवहाराध्याय स्तेयप्रकरण २३ 


( ३७३ ) 








अथं स्तयप्रकरणत्र्‌ २३ 
म्रारकगरदह्यतेचाराखोप्चेणाथपदेनवा। | 
पूवंकश्चापराधीचतथाचशुद्धवासकः। २६६ 


पद-ग्राहुकेः ३ ग्रह्यति क्रि- चोरः१का- | ~“ ~ =. ~ 
| चोरीके चिहसे-अथवा नारके दिनसे छेकर्‌ 


पत्रेण ३ अथ पदेन ३ वाऽ- पषवकमाप- 
राधी ९ चऽ- तथाऽ- चऽ- अद्युद्धवासकः ९ 
योजना- चोरः लोष्ेण अथवा पदेन च- 
पनः पर्वैकमोपसयधी तथा अ्ृद्धवास्कः 
हकः ( राजपुरुषः ) ग्यते ॥ 
तत्पयौ्थ- अव स्तेयप्रकरणका प्रारंभ 
करते है उसका लक्षण मतुने कहां दे (अ° < 
श्नो० ३३२ )कि जो किस संवधक द्वारा 
बलात्कास्से कमम कियाजाय वहं साहस 


| 


अव तस्कर ( चौर )के ज्ञानका उपाय 
हते दै -जिसको मनुष्य देसे कहं कि यहं 
चोर हे उसको राजाके पुरूष वा स्थानपाल 
आदि-ग्राहुक ग्रहण क्ले ( पकडलें ) अ- 
थवा लोप्त्र अथौत्‌ चरे हुये भाजन आदि 


। चोरके पदके अनुसरण ( पेड ) से-अथवां 





होता हे-ओर जिसमे कोद संबधन दहो वा | 


जो करके छिपाया जाय वह स्तेय ( चो ) # न 
द॒तद्लीपानसक्ताश्वदुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥ 


होता हं इसका तासय यह्‌ है कि अन्वय 
(संध वाला जौ हो मथात्‌ द्रव्यका रक्षक 
राजाका अध्यक्ष आदिके समक्ष जो कमव- 


लके अभिमानस्ं पर्य धनका चराना जाद्‌ | 
किया जाय वह्‌ साहस हता ह स्तयता | 


सत्ते विलक्षण दै अथात्‌ जो निर्वय 
( संबधके विना ) द्रव्य स्वामीके असमक्ष 
( पीछे ) ठगकर जो प्रये धृनका दरण 
किया जाय वह स्तेय कहाता हं आ।र जो 
स्वामी आदिके समक्ष कस्के यहं म नहा 
किया यह कहकर भयसे छिपाया जाय वहू 
भरी स्तेय होता है- नास्द्‌नभा काह ॥क 
नाना प्रकारके उपयोंसे जो च्छकर-भलमर- 
कार प्रमत्त ओर प्रमत्तोसे धन आदिका छना 


ह उसको बुद्धिमान्‌ तुष्य स्तेय कहते ₹ ॥ 





१ स्यात्साहसं सन्वयवलसभ कम यच्छृतम्‌। नर 


व्व भवेत्स्तेय छापद्ववते च यत्‌ । 
२ उपायैविविधेरेषां छलयितापकर्षणम्‌ । सुप्रमत्त 


प्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहृमनापषण ॥ 


जो परै कर्मका अपराधी ( प्रसिद्ध चोर ) 
हो वा जिसका वास अश्चद्ध (बुर ) वा अ- 
ज्ञातदो-रएेसे मनुष्यको ्राहृक राजाके पुरूष 
ग्रहण करें ॥ 

भावाभ-्रकडनेवाले राजके पुरूष चो- 
स्क लोष्व ( सुदा ) से ओर पदसे-ओर 


प्ूयैकी चोरके अपराधस- आर अशुद्धं 
स्थानके वसनेसे रहण करं ( पकडले )॥ 


अन्येपिङकयायाद्याजातिनमाद निहवः ॥ 


पद्‌-अन्ये ९ अपिऽ-ङकया ३ ग्राह्याः ९ 


। जातिनमादिनिहवः३ द्ूतस्त्रापानसक्ताः चभ 


शष्कभिन्नसुखस्वयः १ ॥ | 
रद्रव्यगहाणांचपुच्छकाशूढचारेणः ॥ 
निरायाव्ययवंतश्चविनष्द्रन्यवक्रया,२६ 


पद्‌- परद्रव्यग्रहाणां ६& चऽ-प्रच्छकाः १ 
गूढचारिणः १ निरयाः १ व्ययवन्त; १ चश 


| विनष्टद्रव्यविक्रयाः १ ॥ 





योजना- अन्ये अपि शंकया जातिना- 
मादिनिहवेः श्रह्याः चपुनः चूतस्त्रीपान- 
सक्ताः उुष्कमिन्रयुखस्वसः चषुनः पर 
द्रवयग्रहाणां एच्छकाः- गूढचारिणः- चपुनः 
निराया व्ययवन्तः- विनष्ठद्रव्यविक्रयाः 
एते अपि ग्राह्याः ॥ 

तातपर्या-ओर केवल पूर्वोक्तकोही अ्- 
हृणन करैं अन्यभी अगे वणेन किये चिह्वसे 
रौकासे पकडने योग्य दै- जातिके निन्द 
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( ३७४ ) याज्ञवल्क्यस्एृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 
~= = 





वसे कि मैं च्चद नदी आर नामका न्‌- 
न्व कि मँ लपित्थ नदीहू-आदि पदसं अपने 
दश्च मामङ्कल आदिके अपलाप (छिपाना)ते 


यक्तभी पकडने योग्य समञ्लने-आर द्ूत- | 


वेह्या मदिशपीना आदि व्यसनमे जो अत्यत 


आसक्त हो-ओर जिसको चोरोके पकडनेवाले | 


एसे शठ कित्र कहां रता हे यदि वह छ्क- 
छख ओर भिन्न्वर होनाय अथौत्‌ उसका 
ख पूकजाय ओर गद्भदं वाणीसे बेले- 
तो वहभी पकडने योग्य हे ओर डुष्कमिन्न 
युखस्वः-इस बहुवचनसे जिनके मस्त- 
कपर स्वेद्‌ आजाय उनकाभी ग्रहण है-तेसे 
जो मनुष्य विनाकारण इसके कितना धन 
हेवा इसका घर कोनसा है इस प्रकार 


पछे-आर जो दूसरा वेष बदलकर अपने | 
स्वरूपको छिपाकर विचरते है-भोर जो आय । 


(प्रापि )के अभावमेभी बहुत व्यय ( खच ) | त (` ॥ 


करत हं ओर जो विनष्टद्रव्य अर्थात्‌ एसे 
जीणवच्र-फूटपात्र आदिको वेचते ह जिनके 
स्वामीकी प्रतीति नहो-ये पर्वोक्तं सब चोर- 


क। सभविनासि पकडने योग्य ह्‌-इसर प्रकार | 


नानाप्रकारके चिह्वोसे पुरूषोको पकडकर- 
यहं भटीप्रकार परीक्षा करे किये चोर ह 
वा साधु है छ चिहवके देखनेसेही चौरका 
निणय न करले-क्योकि चोरसे भिन्नकेभी 
लोप्त्र आदिका चिह्न होतकता है सोई 
नर्दनं कडा ै किं अन्यके हाथसे गिरे वा 
विनाही इच्छाके भूमिपर पडे वा चोरके गरे 
लोभकी परीक्षा राजा यलनतते कर तेसेही 

हे कि असत्य सत्योके समान-आर 
सत्य असत्योके समान अनेक प्रकारके 





परिक्षिप्तं ॐोप्त्रयलात्परशीक्षयेत्‌ 1 
` २ अस्याः 
दयते विविघाभावास्तस्माटुक्तं परक्षणे \ 





जीव होते दै तिससे परीक्षा करनी कदी दै ॥ 
अन्यहस्तात्परिग्रष्टमकामाइत्थितं ` मुदिष्वोरेण वा 


| 





सयसंकराङ्ञाः सवयाश्वासत्यसननिभाः 1 





भावार्थ-अन्यभी रका जाति ओर नः- 
मके छिपनेसे ओर द्ूत- स््री-मदिरापान- 
इनम आसक्त-आर जिनका सुख शुष्क हो 
आर स्वर ( वाणी )कामेद्‌ दो-ओर जौ 
पराये द्रव्य आर गृहोंको पूछे ओर छिपेहे 
रूपसे विचरे-आर जो विना आयके अधिक 
व्यय करे-आर जो विनष्ट (नदित वा फटे ) 
द्रव्यका विच्य कर ( वेचं ) ये सब पकड- 
नेयोग्य होते ह ॥ २९६७ ॥ २६८ ॥ 


गृहातःराकयाचायनार्मानचद्िोधरे तू 
दापप्यखागतद्रव्यचारद्‌डनदडयेत्‌ २६९ 


चस 


पद-ग्रहीतः १ शंकया ३ चर्ये  नऽ- 
आत्मानं २ चेत्‌ऽ- विरोधयेत क्रि-दापयि- 
त्वाऽ- गतं २ द्र्यं २ चोरदंडेन ३ दंड- 


योजना-रंकया चये गरदीतः पुरूषः चेत्‌ 
( यदि ) आत्मानं न वि्ञाधयेत तर्द गर्त 
द्रव्यं दापयित्वा चोरदंडेन राजा दंडयेत्‌ ॥ 
तारयाथ-याद इेकासे चोरीमें पकडा- 
इअ मनुष्य उसके निस्तारके च्यि अपने 
आत्मको डद्ध न करे तो अगे वर्णन किये 
धन दिवाना वध आदि नो चोरके दंड हैँ 
उनका द्‌ड उसको राजादे इससे चोर अप- 
नका मानुष प्रमाण ( साक्षीआदि ) ओर 
वह्‌ न होयतो दिव्यसे शद्ध करे कदाचित्‌ 
कोड डंका करे कि (ना्हंचोरः) मेँ चोर मही 
इस मिथ्या उत्तसमे केसे ममाण होसकता 
हे क्योकिं वह्‌ अभावङूप है-इसका समा- 
धान कहते दे दिव्यप्रमाण भाव अभाव 
रूपसे दो प्रकारका ( रुच्या वान्यतरः क- 
यात्‌ ) इस वचनम कहञये ह ओर मा- 
सव परमाण यद्यपि शुद्ध मिथ्याउत्तसमे 
भावरूप नही दोसकता तथापि किसी 
कारणस भावरूप जिसमे रेस 
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~ नः 


~~~ 


व्यवहाराध्याय स्तेयप्रकरण २३ 


( ३७५ ) 








मिध्याकारण साधनके द्वारा अभावकोभी 
विषय करताही दै-जेसे इसकी जब वस्तुका 
ना वा चोरी दधी तव म देशातसमें था 
दस प्रकार प्रामाणिक मनुष्योसे जव देशां- 
तरमें ्थतिको सिद्ध करदया तव चा- 
रीका अभाव अथात्‌ संद्ध हो गया इससे 
अपरधत्ते यद्धि हो सकती ह ॥ 





भावाथं-चोरीमे कासे पकडाहुञा सनुष्य 
यादे अपने आत्माको शद्ध न करे तो चो- | 
शमे गये दरव्यको दिवाकर चारका दंड | 
राजा उसको दे ॥ २६९ ॥ | 


नचौरप्रदाप्यापद्तवातयाद्रविधवधः । 
सव्विहब्राद्यणक् वास्वरष्राद्र्रवास्षयत्‌ ॥ 


पद्‌-चारं २ प्रदाप्यऽ-अपहत २ घातयेत्‌ 
क्रि विषिधेः ३ वधेः ३ सचत २ ब्राह्मण २ | 
क्रत्वाऽ- स्वराष्टात्‌ “ विप्रवासयत्‌ (क्र ॥ 


यौजना-चोरं अपतं प्रदाप्य विविधः 
वधेः घातयेत्‌-त्राह्मणं सचिह्वं कृत्वा स्वय | 
छात विप्रवासयेत्‌ ॥ 


जानना-जो यह्‌ वृद्धमनुका वचन दै कि 
ये चोर अन्याये द्रव्यका संचय कर्ते हैँ 
इससे इन का धन मलखूप दहं इससे राजा 
चोरोको मरवादे धनका दंड न देवहू 
महान्‌ अपयधके विषयमं समज्ञना-अर 
ब्राह्मण चोरको तो महान्‌ अपरधमभा न्‌ 
मरवावे किंतु मस्तकपर चिह्न कर्कर अपने 
देशे निकासद्‌-ओर चिह्नभी श्वपद्‌के आ 


| कारका करना सोई मनु (अ० ९ शछो०२२७) 


नें काहे कि ग॒स्की स्कं गमनमभग 
का चिह्-मदिरका पानम सुराको ध्वजा।का- 
ओर चोधेमे श्वपदका-आओर ब्रह्महत्यारेकं 
विनाशिस्के मनुष्यके चिह्वको कर-यहभा 
उसकोदहै जो दंडके पीछे प्रायश्चत्‌ न्‌ 
किया चाहे- सोई मनु (अ.९श्ो.२४० गने 
कदं डे कि यथोचित प्रायश्चित्तकी कस्त 
सब वर्णक मस्तकपर रजा चिह्न न कर 


। किंतु उत्तम साहस्रका द॑ंडद्‌ ॥ 


वाथ चोस्से चुराया धन्‌ स्वामाक् 
दिवायकर अनक प्रकारके वधासे मरवाय 
द्‌-आर्‌ ब्राह्मण नचोरको तो चह कस्क 


। अपने देरामेंसे निकास दे ॥ २५० ॥ 


तासयरथ-जो मनुष्य पक्त पर्षास 
वा पर्क्षाकै विनाद्ी चार नाश्वत होजाय 
उससे स्वामीको च॒राया धन वा उसका 
मोल दिवाकर नानाप्रकारकं वधा ( दसा) 
से मरवायदे-यहभी उत्तम_दंडक प्रातकं 
ग्य उत्तम द्रम्यके विषयमं समञ्चना-अ॥र | 
पुष्प वस्र आदि श्षद्रः मध्यम, दव्यक। 

रके विषयमे नही दै-क्याकि इस नार 
दके वचनन्ते वधरूप उत्तम साहसकय दंड 
उत्तम द्रव्यके विषयमही काह # तीन 
साहसम जो दंड बुद्धिमानन कडा € वही | 


चातितपद््तेदोषोभ्रायभकर नगत ॥ 
विवीतभवुस्तुपिचरोद्ध तुरत तकं ९०६ ॥ 


पद्‌-घातिते अपहत दषः ५ बाम 
भर्तुः & अनिरगते विवीतभठु; & तुऽ पथिऽ 
चोरोद्ध ठः & अवीतक अ ॥। 

योजना-चौरपदे अनिगते सति वातत 
अपहते ग्रामभतः दोषः तुपुनः$ पथ वबात- 


१ अन्यायोपात्तवित्ततवाद्धनमेषा मलात्मकम्‌ ॥ 
अतस्तान्धात्येद्राजा नाथेदंडेन दंडयेत्‌ । 
२ गरूतल्पे भगः कायः रापाने सुणध्वजः। स्तेये च 











दृड तान प्रकारके द्रव्याका चसम्‌ ऋमसे | श्वपदं का ब्रह्महण्यशिराः समान्‌ । 





== ---- 


१ सारर्षषृय एवोक्ताखघु दडा मनीषिभिः 1 सए- 


व दंडः स्तेयेपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ । 


३ प्रायधित्तं तु कुवाणाः सवे वणा यथाद्तं ॥ 
। नावया राज्ञा कखाटे तु दाप्यास्त्त्तमसाहसम्‌ \ 
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(३५६) 


याज्ञवल्क्यस्यति मितक्षराप्रकाशस्दितः। 


[र 





॥ 
8 
| म~ अर्वीतके चोोद्धैः दोषः भवतीति 
(6 श्ैषः॥ ` । 
 तार्यर्थ-यदि यमके मध्यमे मण्य 
आरि प्राणीकौ वध~-वा धनकी चोरी हीनाय 
| तो उस समयम मके भता (जिमिदार ) 
( को चोरकी उमेक्षाका दोष है यदि वहं 
मसे तिके चोरके पद (पेड)को न 
| (दिवादे-ओंर वह भ्रामक पति दोषके दूर 
करनेके लिये चोर्को पकडकर राजाके 
अपण कर्दे-अपण न करसके तो चोरीका 
धन -धनके स्वामीको दे-यदि चोरके 
पदको मामका भती दिखायदे तो जहां 
पद्का प्रवेराहो उसी देशका अधिपति चोर 
ओर धनका अर्पण केरे-सोई नारद॑नं कहा 
हे कि-जिसकें विषय ( देश मे धनका लोप 
(नासे )हो वदी चोरको पकडे ओर धन दे- 
यदि चोरक पद्‌ वहाते न निकसाहो-ओर 
ग्रामसे निकक्षा पद्‌ यदि अन्यत्र न जाय 
तो सामतं भागक पालक ओर दिशाओके 
पालक दिववे-षिवीत ( थामके समीप 
टी भूमि में चोरी होयतो विवीतका जो 
स्वामी उसकादी अपराध ॒है-ओर यदि 
मागं वा विवीतको छोडकर अन्य किसी 
षत्रमे धनका ना होयतो चोरोका उद्धार 
(निकासना ) करनेवाले मार्गपाल ओर 
दिशभकि पालोंका दोष होता ३॥ 
भावार्थ मामके मध्यम पराणीकी इत्या 
चोरी होनाय ओर चोरका पद ग्रामसे 
जायतो आमके स्वामीका दोष 
होयतो विवीतके स्वामी- 





























होयतो तो माग॑पाल आदि चोरके बताने- 
वालोंका दोष हे॥ २७१ ॥ 


स्वसीन्निदयाद््यामस्तुपदंवायत्रगच्छति । 
पंचम्रामीबहिःकोशादशमाम्यथवापुनः ॥ 


पद्‌- स्वसीन्रिऽ दद्यात्‌ क्रि-ग्रामः१ 
तुऽ-पदं ९ बाऽ-यत्र- गच्छति क्रि-पचथ्रामी १ 
बहिःऽ- कोरात्‌२ दशयरामी१९ अथवाऽ- 
पुनः ऽ-॥ 

योजना-त॒पुनः स्वसीम्नि प्रामः वा यत्र 
पद्‌ गच्छति सः द््यात्‌ कोरात्‌ बहिः 
पचग्रामी-अथवा पुनः दज्रामी दद्यात्‌ ॥ 

तात्पयी्थै-ओर जव ग्रामसे बाहिर सी- 
मापर्यतके क्षेत्रमे चोरी आदि हय ओर सी- 
मासे बाहिर चोरका पद न जाय तो भ्रामके 
वासीही चोशेके धनको दे-ओर म्ामक्ते बा- 
दिर निकषा चोरका पद्‌ जि ग्राम आदिमे 
जाय वही चोरका ओर धनका अपण करै 
ओर जब म्रामसे बाहिर अनेक यामोकि 
मध्यमे कोशसे बाहिर देशमे घायल मनुष्य 
वा चोरी मिले ओर चौरका पद्‌ मनुष्योंके 
संमदं ( आना जाना ) आदिसे नष्ट होगया 
हो तब पांच भ्रामोका समूह वा दम्रामोंका 
समूहं चोर आदिक दं यहां पाच वा दश्च 
ग्राम दे यहं विकल्पका कथन तो इस ल्यि 
है कि जेसा २ ्रामोका समीप हों वेसे २ ही 
धनको लोववे-जब राना च॒राये हये धनको 
अन्यसे न दिवायसके तो अपने कोरमेसे 
द-क्योकिं गोतम॑का वचन ह किं चोरक 
हरे द्रव्यकों रना जीतकर यथास्थान 
( जहांका तहां ) पहुचा दे अथवा अपने 
कोरामेसे दे-यदि चुरये ओर विना चुरायेका 
संदेह होयतो मानुष वा दिव्य प्रमाणसे नि 








१ चौरह्तमवजिलय यथास्थानं गमयेत्‌ स्वकोशा- 


द्वादयात्‌ 


०॥२७॥ 
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व्यवहाराध्याय स्तेयप्रकरण २३ 


( ३७७) 


~~~ 





णैय कर क्योकि वृद्ध मठैका वचन है कि 
यदि दिवनियोग्य उस धनके मोष ( चोरी ) 
में संय होयतो चोग्से रापथ ठे अथवा 
उक्षके वधुंति चोधैको सिद्ध करवे ॥ 

भावाथ-अपनी -सीमामे चो होयतो 
ग्राम दे वा जहां चोरका पद्‌ जाय वह्‌ प्राम 
दे कोरास्े बाहिर चोरी आदि होंयतो पांच 
ग्राम वा द्शग्रामोका समूहं दे ॥ २७२ ॥ 
बँदिभाहास्तथावाजिङ्कुनरार्गाचहारिणः । 
म्रसद्यधातिनश्वेषशूढानारोपयेन्नरान्‌ २७३ 

पद-बदिग्राहान्‌रतथाऽ-वाजिङ्कुनराणां £ 
चऽ- हारिणः २ प्रसह्यऽ- घातिनः २ चऽ- 
एवऽ- शूलान्‌ २ आरोपयत्‌ क्रि नगन्‌२ ॥ 

योजना-वेदिग्राहान्‌ तथा वानिकुजराणां 
हारिणः चपुनः प्रसह्य घातिनः नरान्‌ राजा 
शूलान्‌ आरोपयेत्‌ ॥ 

तात्प °मावाथे-अदिथाह (जो कंदीकों 
पकडं) ओर अश्च ओर हाथियेकि चोर-आओर्‌ 
जो बलत्क)रसे घाती ( हिंसक ) ह उनको 
शूलीपर चढवे-यह वधके प्रकारका उपदेश 
इस मनु ( अ० ९ श्ौ° ३८० के वचनके 
अत॒सार है कि कोठार आयुधकः घर देव्म- 
दिर इनक भेदकको ओर हाथी अश्च रथ 
इनके चरानेवालको विना विचारेही मारद ॥ 
उरक्ेपकम्रंथिमेदकरशदंरदीनको । 
कार्योद्ितीयापराधेकरपाद्‌क्हानका २५४ 

पद्‌-उतक्षेपकग्रथिभेदौ १ करसंदं रादीन- 
कौ १ कय १ द्वितीयापराधे ७ कणाद 
कहीनको १॥ 

याजना-उन्क्षेपक्थथिभेदौ करसदशहन- 
कौ द्वितीयापराधे करपदिकहीनक[ काय ॥ 

१ यदि तस्मिन्दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः ।मुषितः 
ज्पथं दाप्योधुभि्ापि दापयेत्‌ ॥ 

२ कोष्टागारायुधागर्देवतागारभेदकान्‌ । दस्य 
शस्थहततशच इन्यादेवाविचासन्‌ ॥ 
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तात्पयौर्थ-भोर व्र आदिका नो उत्क 
पण ( चुराना ) करे वहं उत्क्षेपक वचर 
आदिमे वधं सुवणे आदिको खीचकर वा 
कंटकर जो रवे उसे ्रथिभेदक (गढकटा) 
कते है-उन दोनोको प्रथम अपराधे 
हस्त ओर संदंश ( सडसी ) के समान 
तजनी ओर अंगरूढासे दीन कररे-अथांत्‌ 
उतक्षेपकके हाथको ओर अरथिभेदकके तजनी 
ओर अंगरहेकों क्रमसे छेदन कररे-ओर 
दूसरे अपराधूमे एककर आर एकपाद्से 
हीन करे अथात्‌ दौनोके एक २ हाथ-ओर 
एक २. पादकौ कमसे छेदन करयहभी उस 
द्रव्यकी चोमे समञ्चना जो उत्तम साहस 
दंडकी प्रा्िके यौग्य है-क्योकि नारका 
वचनं है किं उत्तम साहसम दंड उसका 
अंगछेदन कहाहे-तीसरे अपरधमे तो वधी 
होता है सोई मनु ( अ०<-श्छो ०२७७-) ने 
कौ हे किं पहि ग्रह॒ ( पकडना रमे अ्र-. 
थिमेंदाकी अंगूलियोको ओर दृसतरे म्रहमे 
हाथ ओर चरणके छेदन करे ओर तीसरे 
मरहम वधके योग्य होता ड ओर जाति ओर 
द्रव्यके परिमाण अ।र मीलके अनुसार 
दडकी कल्पना कस्नी ॥ 

भावार्म-वसख आदिके चोर ओर गथिभे- 
द्कके हाथको-ओर तजनी अग्रहेके कमस 
पिले अपराधमें छेदन कर अरदृसरे अप- 
राधे एक पाद्‌ ओर एक॒ चरणको छेदन 
केर ॥ २७४ ॥ 


ुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणेसारतोदमः ॥ 
देकाकार्वयः शक्तीः साच देडकमणि 
पद-कषद्रमध्यमहाद्रव्यहरण ७ सारतः 
१ तदंगच्छेदं इद्युक्न दंड उत्तमसाहस । 
अंगुरीग्रथिमेदस्य छेदयल्मयमे ग्रहे।दितीये दस्त- 
चरणो ठतीये वधमर्हति ॥ 










( ३५८ ) 





याज्ञवल्क्यस्मराति मिता्षराभरकाश्चसदित । 








द्मः १ देशकाकवयःरक्त।ः ९ संचित्य १ 
दंडकमेणि ७ ॥ 
योजना-शषुद्रमध्यमहाद्रव्यहरण सात 
दमः चिर्यः देशकालवयःदक्ताः दडकमाण 
संचिव्यं ॥ 
तासपथौर्थ-अव प्रत्येक द्रव्यकां जाति 
ओर परसिमाणका ज्ञान ओर अवस्था राक्त- 
देश्चकालका ज्ञान आदि जो दडको अधि 
कता ओर न्यनताके कारण हवे अनंत हं 
इससे द्रव्य द्रव्यमेकहनेको राक्य नही-ईस्‌- 
लिये सामान्यसते दंड दनका उपाय कतं ह 
क्षुद्र मध्य ओर उत्तम द्रव्योकं हरनम मूल्य 
आदिके अनसार दडका कल्पना करली- 
द्र आदि द्रव्योका स्वरूप नारदने क 
कि मिद्धिके पात्र आसन खद्‌ आस्थ- 
चम तरण आदि ओर इयामाक अन्न आर 
पका अन्नये क्षद्र द्रव्य के है ओर रेशमसे 
भिन्न वख ओर गोसे भिन्न पञ्च सुवणसे भिन्न 
लोहा व्रीही ओर जो ये मध्यम द्रव्यं कह 
ओर सुवणं रत्न रेशमका वख स्री पुरूष गा 
हाथी अश्च दवता ब्राह्मण राजा इनका द्रव्य 
उत्तम दव्य कहाता दै- तीन प्रकारकेभी 
इनद्रव्यामें प्रथम मध्यम उत्तम साहसके दंड- 
का स्वाभाविक नियम नास्दनं दी देखाया 
हे किं बुद्धिमानेने जो दड तीनो साहसोमं 
कहा दै वदी दंड क्षुद्र मध्यम उत्तम 
द्रव्योकी चोमे समञ्ञन- मेदक पात्र 
माणे ओर मिका आदि गौ अश्वसे भिन्न 
महिष भेड आदि पञ्च ओर त्राह्मणके 
१ मृद्धाण्डासनखटरास्थिदास्चमठतणादियत्‌ 
शमीधान्यं कृतान्नं च क्षं द्रव्यमुदाहृतं॥वासः कौडेय 
 : च ओोवर्ज्यं पशवस्तथा 1 हिरण्यव््यं लोहं च 
मध्यं त्रीश्यिवा अपि ॥ दिरण्यरलकोशेयं खीपुंगोगज- 
वाजिनः। देवत्राह्यणराज्ञा च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमं \\ 
२ सादसेषु य एोक्तखिषु दंडो मनीषिभिः । सएव 
ठंड; स्त्ेपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ 1\ 





| द्‌ 





सुवणं अन्न आदि इनमे न्यूनाधिक भाव 
है इससे अधिक ओर न्यून दैडकी 
आकाक्षाम मूल्यक अनुसासस दडका 
कल्पना करनी ओर उस दैडकी कल्पनामें 
दडके कारण देशकाल अवस्था राक्तिकी 
भली प्रकार कल्पना करनी ओर यह जातिं 
द्रव्य परिमाण परिग्रह आदिकाभो उपलक्षण 
हे सोदं दिखाते कि शूद्रको चोरीका 
दंड अष्टपाद्‌ ( अव्युना ) होता हं ॥ 
अथोत्‌ जिस द्रव्यकी चोमे जो दंड कहां 
यदि उसं द्रव्यकी चोरे विद्वान्‌ शुद्र कर 
तो अटगुना दड्देने योग्य दं यहां किल्विष 
राब्दपते दड लेते हैआर वेय क्षत्रिय 
ब्राह्मण विद्ानोको कमस उत्तरोत्तर दूना 
गता है-अथोत्‌ वैद्यको सोलह गुना 
क्षवियको बत्तीस गुना ओर व्राह्मणको 
चोक्तठ गुना दंड होता ह क्योकि वणं रके 


| प्रति विद्भानको धमकं अवेहघनम दडर्का 
। अधिकता ह-जसस वद्वान्‌ द्यदका चासम 


दडका अधकता हं इसि मनन यह्‌ 
अथं दिखाया हं कि ( अ० <- श्छो° ३३०५ 
३३८) द्यद्रको चौथैका दंड अब्मुना आर 
वेद््यको सोलहगुना ओर क्षत्रियको ३२बत्ती- 
स गुना-आर व्राह्मणका चास्ड गुना वा स्रायुना 
वा एकस अढङसर गुना हता ह क्याकं 
वह व्राह्मण उस चोरके दोष आर गुणक 
जाननेवाला द-तसहा प।रेमाणसेभी इडकमा 
अधिकता देखते है सोई मनुनं कहा 
हे (अ०< - शो ३२० ) दराकुभसं 

१ अष्टपाद्य स्तयाकाटवष शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणा- 
तरेषां प्रतिवणे विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं । 

२ अष्टवायं लु ग्रस्य स्तेये भवति किदिविषं। षोड- 
शेव तु वैदयस्य द्वावरिरात्‌ क्षत्रियस्य त॥ ब्राह्मणस्य चतुः 
षष्टः पूणं वापि रातं भवेत्‌ । द्विगुणा वा वचतुःषष्टिस्त- 
होषगुणवेदिनः 1 

३ धान्यं दशभ्यः कुंभेभ्यो हरतोभ्यधिकं वधः+ 
जेषेष्येकादशगणं दाप्यस्तस्य च तद्धनं ॥ 
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व्यवहाराध्याय स्तेयप्रकरण २ र 


( ३७९ ) 








अधिक अन्रकी न दि ओर मिद्की 
चोरी करतो वधका दंड | कि काष्ठके पाच्च तण आदि ओर मिद्रीकीं 


ओर रीष चोीयमं ग्यारह गुना दंड ओर 
स्वामाके धनकाद्‌-निसमं वीस २० द्रण 
अन्न अवे उसे कुभ कहते है-ओर चया 
द्रव्य ओर स्वामी इनके गुणकी अपिक्षासे 
सुभिक्ष इनिक्ष आदि कालकौ अक्षास 
चरको 
दने योग्य है-तेसेही सख्याके विङेषस द्‌- 
डका विष रतन आदिमे कहा द (अ०<- 


ताडना-अगछेदन-वध-ये दण्ड | 


०३२३२ ) मनुनें कषद कि सुवणं चांदी | 


उत्तम वस्र आर सम्पूण स्त इनक सरस 
अधिक चुरानेम वधकं आर पचासस्च जाव- 
ककं च॒रानेम हाथका छदन इह ई-आर 


शोषकी चेमे मूल्यसे ग्यारह युने दडको द्‌ | 


-तेसेही द्रव्यके विङेषसेभी मनुनं (अ०<- 
श्लो ° ३३३)दण्ड कदादे कि कीन पुरूष ओर 
विशेषकर कटीन स्री इनके चरनेमें वधक 
योग्य होताहै- अङटीनोके हरनैमं तो यह्‌ 
दंड कि पुरुषकी चोशेम उत्तम साहस दण्ड 

हे खीके अपराधके सवस्वका इरण 
ओर कन्याके चोरके अपरधमें वध कदाहं 
आर माष न्यून हं मोल जिनका एसं जो 


द्रं द्व्य्‌ दै उन्‌क। चोरयाम भूल्यस् पूल्च | 


गुना दढडङ हु-क्याकं यह्‌ नारदका स्ख्रात 
१ सुवरणरजतादीनामुत्तमानां च वाससां । रलानां 
चैव सुवेषा शतादभ्यधिके वधः ॥ प॑चाशञतस्तभ्याधिके 
हस्तच्छेदनमिष्यते । रेषप्येकादशगुरणं ल्या 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
२ पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विक्ञेषतः 
रलानां चैव सर्वेषां हरणे वधमरहति॥ पुरूपं हरतो द॑ड 
क्त उत्तमसाहसः ष्यपराधे तु सवैस्वं कन्यां तु हरतो 
वधः ॥ 
३ काष्ठमांडणादीनां शन्मयानां तथैव च । वे्णु- 
तेणवभांडानां तथाखराय्वस्थिचमणाम्‌ ॥ शाकानामा- 
मूढानां हरण फलमूलयोः । गोरसेक्षविकाराणां तथा 
लवणतैखयोः॥ पकान्रानां कृतात्रानां मल्स्यानामामष- 
स्य च । स्वेषां मूल्यभूतानां मू्यासपचगुणो दमः ॥ 





वस्तु-वांस आर वासके पात्र ओर स्नायु 
( चरी ) अस्थि चम शाक ओर आद्र 
मूली-फल ओर मूल-गोरस-ईखके विकार 
लवण- तेल-पक्ान्न ओर कृतान्न-मत्स्य- 
मांस-इन सबकी चोरमं मूल्ये पांचगुना 
दंड होता है ओर नो क्षुद्र द्रव्योमें कमसे 
कम सोपण वा पचास पणतक प्रथम साहस 
कहा है वह उसमें समक्षना जिसका माष 
वा माषस्ते अधिक मोकहो-ओंर जो श्चद्रं 
द्रव्यके विषय मनुका वचन है कि मूल्यसे 
दना दंड होता ` वह उन शव आदिमे हँ 
जितना प्रयोजन अल्प है-तेसेदी अपर 
धकी अधिकतासेभी दंडकी अधिकता 


| होती हे कि जो चोर रामे संधि ( किवा- 


ड )को छेदन करके चोरी करते है उनके 


| हाथाका छेदन करके राजा तीक्ष्ण ( पेनी ) 





शूटीपर आरोप ( रखना ) कर-इस प्रकार 
सब दंडके कारण अनत ह द्रव्यरके प्राते 


। नही कहंजास्षकतं इसस जाति पारमाण 


आदिं कारणोसे दंडके यर कधुभावकी क~ 
ल्पना करलेनी-यदि पथिकोंका अल्प अप- 
राध होयतो दंड नही दै-सोहं तु (अ° < 
श्लो ०३४१ ) नें कहा कि नहीहं जविका ज- 
सकी एसा मार्गमे चलनेवाला द्विज किसके 
खेतमेसे दो इक्षु ( गाड ) दोमरटी खलता 
दंड देने योग्य नदी दौता-तसेही चण त्राह 
गोधम जौँ मूग उडद्‌-इनकौ एक मुद्धीको 

१ तन्मत्यादद्विराणोदमः । 

२ संधि स्त्वा ठयं चाव रातां कुबात तस्कराः॥ 
तेषां छिन्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे निवेशयेत्‌ ॥ 

३ दविजोध्वगः क्षीणढ़तिदवीवि द्धे च मलक । आ~ 
द्दानः परलेत्रान्न दंडं दातुमहेति ॥ चणकत्रीहिगोधूम- 
यवानां स॒दरमाषयोः। अनिषिद्हीतव्यो सु्टििकः पथि 
स्थितैः । तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता ॥ 


| अश्वस्तनविधानेन इत्य्‌ हानकम्णः ॥ 
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(३८० ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाशक्षदित । 


न = 





व्पाधेक खेतसेसे छले जिनको को निषेध- 
न करै तेसेदी सातवे भोननके समयतक 
जिसको सातां भोजन न मिहो अथात्‌ 
तीन दिनका भूखा हो वह उसी समयक 
भोजनयोग्य हीनकमां ( नीचजति )सेभी 


अगले दिनके लिये नले ॥ 

 भावार्थ-द-मध्यम-उत्तम-द्रव्यके चु- 
रनेमे-मोलूके अनुसार दंड होता दै-ओर 
दंडके कमं ( देने मे दरा काठ अवस्था 
शयक्ति-इनकी चिता ( विचार ) करने यो- 
ग्य हे ॥ २७५ ॥ 


भक्तावकाशागन्युदकमंजोपकरणव्ययान्‌ । 
दखाचोरस्यवातुजानतोदमउत्तमः २७६ 


पद- भक्तावकाञान्न्युद्‌कमंत्रोपकरणव्य 
यान्‌ २ दत्वा चौरस्य ६ वाऽ- हंतुः & 
जानतः & द्मः १ उत्तमः १९॥ 

योजना-चोरस्य-वा हवः भक्तावकाशा- 
ग्युद्‌कमंनेपकरणव्ययान्‌- दत्वा जानतः 
पुरूषस्य उत्तमः दमः-भवति ॥ 

तात्पयौर्थ-भक्त ( भोजन ) अवकाञ्च 
( निवासका स्थान ) ओर शीतके दूर क- 
स्नेके ल्य अग्नि-ओौर ठषा दूर करनेके 
ल्यि न-मंत्र ( चोरीका उपदेरा ) चोरीके 
साधनङूप उपकरण- ओर व्यय अथात्‌ 
परदेशमं जति हये चोरको मागैका खर्च- 
इतनीं वस्तुओको जो चोर वा हंता (मासे- 
वाला )को देता है अथीत्‌ दुष्टताको जान- 
करभी देता है ओर जो चोरकी उपेक्षा 
( छोडना ) करता है उसको उत्तमसाहस 
होता है क्योकि यह नारदैका वचन हे 
जो समर्थं होकर चोरकी उपेक्षा कस्ते 
2 वभो उसी दो दोषके भागी होते है ॥ 
श्विय उपेक्षते तेपि तदोषभागिनः । 


। आार्थ-जो मनुष्य जानकर चोर वा 


| दिसकको भोजन-व॒र-अभ्नि-जल-संमति- 
। चोशेकी सामग्री-ओर मगेका व्यय ( खयै) 


देता है उसको उत्तमसाहस दंड होता 


| है ॥ २७६ ॥ 


भोननके ल्य मतिग्रहको लेले परत शाच्रावपातिगर्भस्यपातनेवोत्तपोदमः । 


उत्तसोवाधमोवापिपुरुषद्ीपरमपणे २७५७] 


पद्‌- रास्रावपाति ७ गभेस्य £ पातने ७ 
चऽ उत्तमः १ दमः १ उत्तमः १ वाऽ- 
अधमः १वाऽ-अपिः-पुरूषस्रीप्रमापणे ॥ ७ ॥ 

योजना- शस्रावपति चपुनः गस्य पा- 
तने उत्तमः दमः पुरूषल््ीप्रमापणे उत्तमः 
वा अधमः दमः ज्ञेयः ॥ 

तात्पर्या्थ-ओर पराये गामे शा्रका 
अवपात ( मारना ) ओर दासी ओर ब्राह्म- 
णसे भिन्न गरभके पातनमें उत्तम साहस दंड 
जानना-दासीके गभेपातमें तो-दासीगभं- 
विनाराकरत्‌- इत्यादे वचनस्े सोपणका 
दंड कहं अये दै ओर त्राह्मणके गभं 
तो- हत्वा गभैमविज्ञात- इस वेचनमें 
ब्रह्महत्याका अतिदेश ( मानना ) करेगे 
पुरूष ओर खके प्रमापण ( मारना मेमं 
शील ओर आचरणकी अपिक्षासे उत्तम वा 
अधम दंड व्यवस्था जानना ॥ 


भावार्थ-शस्रका मारना गमका गिराना 
इनमे उत्तम साहसका दंड-ओर पुरूष 
आर ख्रीको हिसामे उत्तम वा अधम साहसका 
दंड होता हे ॥ २७७ ॥ 
विप्रदुष्टां खियचेवपुरुषघ्रीमगर्भिणीम्‌ । 
सतुभद करीचाप्सुरिटांबद्धाप्रवेरयेत्‌ ॥ 

पद-विप्रदुष्टां २ स्रियं २ चऽ-एवऽ-पुरूष- 
घ्नीम्‌ २ अगिणीम्‌ २ सेतुभदकरीम्‌ २ 





 च$-अप्सु ७ शिलां २ वद्धाऽ-म्रवेरयेत्‌ क्रि 
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व्यवहाराध्यायं स्तेयप्रकरण २३ 





याजना-विमदु्टापुसूपत्री चपुनः सेतभे- | सुतवांधवाः १ ्रष्टव्याः १ योषितः १ च- 
दकर-अगभणा स्रियं शिलां बद्वा अप्सु  अस्य६ परपुंसि७ रताः १ प्रथक्छ-॥ 


र] 


प्रवेशयत्‌ ॥ 
तात °भावा्थै-ओर विशेषकर प्रुष 
( भरूणहत्यारी वा स्वगभ॑की पातिनी ) ओर 


पुरूषकी हं ( इत्यारी ) ओर म्यादाका | 


भेदन करनेवालीय स्री गर्भवती न हं 
यतो गेमं शिला बांधकर जलम प्रवेश 
करदे ॥ २७८ ॥ 


विषा्निदापतिथुशुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । 


विकणैकरनालोष्ीङृलागोभिःमापयेत्‌ ॥ | 
 ग्रसयुदेशसमासतरपृच्छेद्रापिजनंरनेः २८१ 


पद्-विषाभ्निदां २ पतिगुरनिजापत्य- 
प्रमापणीम्‌ २ विकणकरनसेष्ठीम्‌ २ कृत्वाः 
गोभिः ३ प्रमापयेत्‌ क्रि- ॥ 

यीजना- विषा्िदां पतिगुरूनिजापत्यप्र- 
मापणीम्‌ स्री विक्णकरनासेष्ठ कृत्वा गोभिः 
प्रमापयेत्‌ ॥ 

तात्यीर्थ-इस्वचनमे पिले वचनसे 
अगर्भिणीं पदकी अनुवृत्ति दोतीहै- जो 
छली अन्यके मारनेके छिये अन्न जल आदिमं 
विषदे-ओर जो दाहके ल्य माम आदिमं 
अभ्निको दे-ओर जो अपने पति गुर्‌ अपः 
त्य इनको मावह खी गर्भिणी न होयतो 
उसके कान-हाथ-नाक-ओष्ठ-इनको काट- 
कर नही दमनकिये बेलोंसे मखाय दे- 
चोरके प्रकरणमें जो यह सादकिकका दंड 
का है वह प्रकषगसे है-यह मानने योग्य हं 

भवार्थ-विष ओर अम्निदेनेवाली-पति 
शुरु संतानके मास्नेवाी ची गर्भिणी न 
होयतो उसके कान हाथ नाक ओष्ठ काट- 
कर-चैलोसे मखाय दे॥२७८ ॥ 
अविज्ञातदतस्याद्चकरुदंखतबां धवाः । 
शरष्टव्यायोषितश्चास्यपरपंसिर ताःपथक्‌ ॥ 


| 


| . योजना-अविज्ञातहतस्य कलहं स॒त- 
। बाधवाः चपुनः अस्य परपुंति रताः योषितः 
| प्रथक्‌ आद (शीं ) मष्टव्याः ॥ 
ता०मावार्थ- अज्ञात पुरूषनं निसको 
| मरहो इसके सं्बधी पुत्र ओर समीपके 
| बांधव ओर उसके संवंधकी व्यभिचारिणी 
| श्ियीसे राजा पैकी इसके संग किसका 
| कलह (लडाई ) हईंथी ॥ २८० ॥ 
खी्रव्यवत्तिकामोवकिनवायंगतः सह । 
पद्‌-स्नीद्रव्यवृत्तिकामः १ वा केन ३ 


वाः-अयं ९ गतः१ सहऽ-मत्य॒देरसमासन्नं२ 
पृच्छेत्‌ क- वाऽ- अपिऽ- जनं२ नेः ऽ ॥ 





योजना-अयं स््रीद्रव्यव्ृत्तिकामः वा 
केन सह गतः इति भ्व्युदशसमासन्नं जनं 
अपि दनैः पृच्छेत्‌॥ 

तात्प्यार्थ-क्या यह मरुष्य्‌ खीद्रव्य- 
जीविका इनकी कामनासे ओर तेसेदी किस 
सीमं इसकी ग्रीतिथी ओर कोनसे द्यमें 
प्रीतिथी-ओंर किससे जीविकाकी काम- 





नाथी-ओर किसके संग देशांतरमं गयाथा- 
इसरीति ओर नाना प्रकारोसे पूर्वोक्त व्यभि- 
चारिणी च्ियोको प्रथक्‌ पे ओर तेसेही 
मरनेके देश्चके निकट रहनेवाङे गोप ओर 
बनके वासी आदि जन हैँ उन्‌कोभी विश्वास 
देकर पूर्वोक्त प्रकारसे शनेः २ पृछे-एेसे 
अनेक प्रकास्से प्रश्चोंको करके ओर मासे 
वाछेका निश्चय करके उसको उचित दंडदे- 

भावार्थ-खरी द्व्य जीविकाके लिय यहं 
किसके संग गयाथा-रेसे मरनेके स्थानके 
समीप र्टनेवाले मनुष्योको इनः २, 


पद्‌-अविज्ञतषटतस्य & आश्य कलहं पूे॥ २८१ ॥ 
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( ३<२ ) याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षरापरकासहित । 


[ 
स्ेजवेरमवनयामविर्वातखर्दाहकाः । | ता०भावार्थ-पकेफल ओर सस्यसेयक्त 
राजपल्याभिगामीचदग्धन्यास्तुकटाभिना। क्षेत्र वेदम (घर ) वन-म्राम-ओर पूवौक्त 
पद क्षतदमवनमामविवीतखलदाहकाः ९ विवीत-ललियान-इनका दाद करनेवे 
राजपल्यमिगामी ९ च दग्धव्याः शतुऽ- | आर राजपत्नाक सग॒ गननका कता इन 
कटाप्निना३॥ । सबको कट ( वीरण तण )से कपेटकर दग्ध 

योजना-शेवरवदमवनग्रामविवीतखलदाह- | करदे- इन क्षेत्र आदिके दग्धकरने वालोके 
काः चनः राजपल्यमिगामी कटाभ्निना | दंडका कथन- मारण दंडके प्रसंगे 


। नरै 


द्ग्धन्याः ॥ हें ।॥ २८२ ॥ 











५ ^~ 


इाते स्तेय प्रकरणम्‌ ॥ २३॥ 
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व्यवहाराध्याय सखीसंग्रहणप्रकरणं २४ 


( ३८३ ) 








=-= ~ 
अथ स्ह्रहणप्रकरणम्‌ २९ समान रूप ( आकार )के दोनों पद्‌ ग्रहण 


पुमानतम्रहणे ग्राह्यः केशाकेके परखियाः। ' 
। युद्ध इस अथमे समासको प्राप्तहा-फिर- 


सय(का कापजंश्चिर 'प्रातपत्तद्रयास्त्था॥ 
पद्‌-पुमान्‌१ संग्रहणे ७ ग्राह्यः १ केशा 
करा परच्ियाः ६ सद्यःऽ- वाऽ-कामने 
३ प्रतिपत्ता७ द्वयोः & तथाऽ- 


यजन परस्याः संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान्‌ | 


केराकेरि आदिभिः वा कामनः चिन्हेः 
तथा द्वयोः संप्रतिपत्तो सत्यां सद्यः ्राह्यः ॥ 

तात्प्ार्थ-अव स््ीसंग्रहण नाम विवा- 
दके पद्की व्याख्या कसते है- प्रथमसा- 
इस आदि दंडकी प्राप्तिके लिये उस्षको तीन 
प्रकारका स्वद्प व्याप्तनें काहे कि वहं 
प्रथम मध्यम उत्तम भेद्से तीन प्रकारका 


द-भिन्न २ नो देश काल भाषा इनसे ओर | 
| छद्‌ आदं ।चहासं अर्‌ खी आर पुरूष 


नजन स्थानम पराई च्राकं सग कटाक्षसं द्‌- 
खना-हसना- प्रथम साहस-आर गव माला 


भजना- धूप भूषण वसन आजार अन्न पानका | 


लोभदेना मध्यम साहस्- ओर एकांतम संग 
वेठना-परस्परका आश्रय केडकिरि ग्रहण 

सम्यक्‌ संग्रह कहा हं शी पुरूषके मेथुनको 
संग्रह कहते है-संग्रहणमें प्रवृत्त पुरूष- 
केडाकिशि आदि चिहसि जनकर ग्रहण 


करने योग्य है-परस्पर केशोको पकडकर । 


जो कीडा उसे केशाकेशि कहते है केशा- 
केशिपदमे- तत्रतेनेदमितिसश्पे- इस 
सरसे बहुव्रीहिसमासर होता है उस सूत्रका 
अथं यह है किं सप्तम्यत आर ठतीयात 





१ त्रिविधं तत्समाव्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌। अदे श- 
काठभाषाभिर्निजने च परल्ियाः । कटाक्षविक्षणं 
हास्यं प्रथम साहसं स्प्रतम्‌ ॥ प्रेषण गंधमाल्यानां धूप 
भूषणवाससाम्‌ । प्रलोभनं चान्नपानैमेष्यमं साहसं 
-स्टतम्‌ ॥ सहासनं विविक्तेषु परस्परमुपाश्रयः 1 
-केराकेशिग्रहं चैव सम्यक्‌ संग्रहणे स्तम्‌ ॥ 





करन आर प्रहार कशे अथमं ओर इस 


इचकमव्यतिहारे- इस सूत्रसे-केराकेश- 
समास्के अंतमे इच्‌ प्र्यय दहोजाता हे 

आर केशकेशचि राब्दको अव्यय होनेसे 
ततीया ( भिस्‌ ) विभक्तेका टक्‌ होजाता- 
-तिससे यह अथै होजाता हे कि पराई 
भाय।के संग केशाकेशि कीडाकरके न- 
खोके नवीन हुये व्रणोसे ओर प्रीतिसे किये 
चिन्ह वा दोनोकी परस्पर संमति मरहणमं 


 प्रवृत्तहुजआ मनुष्य पकडने योग्य है-यहां 


पर्स्रीक ग्रहण नियुक्त ओर अरुद्धा 
आदि च्ियकिं निषेधाथे हे ॥ 

भ्‌ वाथे- परटखखकिसंगकेराकेशेसंय्रहण 
करनेम आर तत्काक्के गात्रम नख आदिक 


दौनाको संप्रतिपत्ति ( सलाह )मे- पकडने 
योग्य ह ॥ २८३ ॥ 
नीवीस्तनावरणसकिथकेसावमरानभ्‌ । 
अदेरशकालस्ंभाषसरेकासनमेवच|।२८९॥ 

पद- नीवीस्तनप्रावरणसव्िथकेश्चावमरस- 
नम्‌ २ अदेराकारुक्षभाषं २ सहैकासनं २ 
एवऽ- चऽ- ॥ 
योजना- नीविस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमै- 
न अदेरकालसभाष-चपुनःसह एका(सनं 
कुर्वाणः पुरूषः ग्राह्यः ॥ 

तात्पर्थाथ-जो मनुष्य पराई स्के परि- 
धानवस््र ( लह्गा )की म्रथिके स्थानका- 
कुचप्रावरण ( चोली ) जंघा ओर शिरके- 


केशोका स्परौ अगिलषपसि कर-तेसेही 


निजेन देश ओर जनोंका समूह ओर अंध- 
कारसे युक्त देरामें परह सरके संग संभा- 
षण कंर-ओर परं भायौके सग एक शय्या 
आदिपर रमण करनेकी इच्छासे येठे-ल्ली 
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याज्ञवल्क्यस्म्राति मिताक्षराप्रकारसरहित । 








( ३८४ ) 








£ ~~ ~~~ ~ -----------~----- 





संगहणमं प्रवृत्त वही पुरुष प्रण करन्‌ 
योग्य है-यहभी उस पुरूषके विषयमं इ 
जिसमे दोषकी शंकाहो अन्य पुरूषको तो 
दोष नहीं है सोईं मत॒ ( अ° < %@ो० ३५५) 
नें कहोहै कि जो मलुष्य पहिला अप- 
राधी नहो ओर किसी कारणसे परस्रीके संग 
वातालाप करे तो वह किचेत्‌ भी दोषको 
प्राप्त नही ह्येता क्योकि उसका किचितभी 
अपराध नही जो मनुष्य पराहं घी उसका 
स्परी करे ओर ह क्षमा कले तो बहभी 
पकडने योग्य हे वहभी मनु ( अ.<शटो. ३५८ 
नेही कहां है जो मनष्य गलत स्थानमे 

स्रीका स्परो करे वा स्के स्परीको स 
यह सव परस्परकी सम्मतिमें संग्रहण कदा 
ओर जो मनुष्य अपनी बडाङ्के लिए सर्के 
समान क्रूरननोके सामने यह के कि इस 
चतुर स््रीके संग मेने कवार रमण किया हे 
वहभी पकडने योग्य मनुनैँ कह हे 
कि अभिमान वां मोह बा बडाईसे जो स्वयं 
कि यह स्री मेनं पिले भोगी दै 

वहभी संग्रहण कहाता हे ॥ 

भवाथ-नीवी-चोटी-जंघा-कैश्च-इनका 
स्परा-आर देश आर समयमे वार्तालाप 
अर एकाञ्लनपर बेठना इनको जो पराद्‌ 
स्कं संग करे वहभी पकडने योग्य हे॥२<४॥ 

स्ीनिषधेदातंदयाद्िशतंतुदमंुमास्‌ । 
अतिवधतयादडोयथासरम्रहणे तथा।|२<५।। 
„ पद-ल्ला १ निषेधे ७ रात, दद्यातक्रि- 
द्विशतं २ ठऽ-दमं २ पुमान्‌ ९ प्रतिषे ७ 


° यस्त्वनाक्षारितः प्रवैमभिभाषेत कारणात्‌ ।नदोपं 





 प्रष्ुयालिचित्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ 


२. च्चियं स्प्रशद्दरी यः स्पष्टो वा मषवेत्तथा ॥ पर- 
१ स्प्रस्यानुमते स्व सुग्रहण मत्तं ॥ 

याद्वा महमच्छघया वा स्त्र वदत्‌ 
शुक्तात्‌ तच संम्रहणे स्तम्‌ 1 


न 





तयाः & दण्डः १ यथाऽ- सग्रहणं = तथाऽ 
यजिना नषध स्रा रात वुषुनः पुमान्‌ 


[> अ 


। द्विशतं दम दयात्‌ प्रतिषेधे तयोः दण्डः-यथा 


संग्रहणे तथा ज्ञेय 

तालयौ्थ॑-जिस मनुप्यके संग संभाषण 
आदि करनेका पति पिता आदि निषेध 
करदं उसके संग संभाषण करती हदं खरी 
सोपण दडदे-आओर इसी प्रकार निषेध करने- 
प्र वार्तालाप आदि करता हआ मन्य 
दोसोपण दंडदे-आओर यदि निषेधं करनेपर 
दोनों वार्तालाप आदिमं प्रवृत्त हौयतो उनको 
वही दंड होता हे जो ब्णेकिं अनसार संग्र- 
हण ( भोग में करैगे-यहभी चारण आदिको 
भार्याको छोडकर समञ्चना-क्योकि यह्‌ मनु 
(अ० ८ शरे० ३६२ ) की स्मृति है कि यह्‌ 
विधिचारणोकी स्ी- ओर जो अपने दहसे 
जीते है उनकी ( मजर ) खी-इनमे नही हं 
क्योकि वे अपनी स्ियोको सजाते है ओर्‌ 
छिपाकर परपुरूषोके समीप भेजते हं ॥ 

भावाथं-निषिद्ध की हृदं जो खी पर्पुरूषके 
संग ओर निषिद्धकिया इआ पुरूष ॒पराइं 
खीके संग संभाषण आदि करे तो श्वी सोपण 
दड-आर पुरुष दोसोपण दंडदे- यदि नि- 
षेध करनेपर दोनोदी वातीलाप आदे करै 
तो उनको वही दंड ह जो पराह स््रीके भो- 
गमे करेगे ॥२८५॥ 


स्वजातावुचमोदंडञनुरोमभ्येतुमध्यमः 1 
परातिरोम्येवधःपुंसोनार्याःक्णादि कर्तनं ॥ 
पद-सजातो ७ उत्तमः१ दडः १-आन- 
लोम्ये ७ तुऽ मध्यमः ९ प्र्तिलोम्ये ७ 
वधः९ पुसः६& नार्याः & कणौदिकर्तनम्‌१- 
योजना-सजातो उत्तमः-तुपुनः आनुले- 


५ € 


1 ५ 





१ नष चारणदारेषु विधिनीत्मोपजी विष \ सजयंति 
हिते नारीं निगृटाश्च।रयंति च 1 
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| 
॥ 
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( ३८५ } 


(= = र 








म्थ- मध्यमः दडः भवाति-प्रातिोम्ये पुंस 
वधः- नायाः कणादिकतंनम्‌-दंडः ज्ञेयः ॥ 
तात्पयौर्थ- यादि चारोवर्ण- बलात्कारे 
अपन। सजाताय आर गुप्त ( पडदेदार ) 
परह्‌ साक सग गमन करे तो उत्तम दंड 
( अस्सी उपरसहस्रपण ) होता हे-ओर नो 
आनुलोम्यसे अथात्‌ उत्तमवणं नीचव्णकी 
खीके संग गमन कर तो मध्यम दंड जानना 
-ओर अपने वर्णकी-गुप्से भिन्न चखरीके- 
ओर ग॒क्तभी नीचे वर्णकी सखीके संग गमन 


श्लो ° ३७८-२८३ ) कि यदि ब्राह्मण अगुप्त 
ब्राह्मणीके संग वलसे गमन करतो स्हल- 


पण दड-ओर चाहती हदं व्राह्मभीके संगः 


गमन केर तो पांचस्तो पण दड-दे-भरयदि 
गुप्त उन पूवोक्तकि संग गमन करे तो सहं 
सपण दडदे-ओर क्षत्रिय ओर वेदयकोभी 
शद्राके गमनमं सदस्रपण दंड होता ह 
यहभी गरू ओर मित्रकी भायोसे भिन्नके 
विषयमे समक्षना-क्यौकि नारदका वचन 
है कि माता माताकी बहिन-सास-मावुल- 
कीस्नी-पिताकी भगिनी-पिदरव्य मित्र शिष्य 
इनकी खी-भगिनी-भगिनीकी सखी-पुत्रवधू- 
ुत्री-आचायैकी सखरी- सगोत्रा- शरणञओइ- 
राणी- सन्यासिनी- धात्री ( धाय )- 


` साध्वी- उत्तमवणरका- इनम अन्यतम 


न ----- 

१ सहखं ब्राह्मणो दंब्यो गुं विप्रां बखाद्रजन्‌ । 
शतानि पंच दंङ्यः स्यादिच्छंया सह सगत: ॥ सहं 
प्रह्मणो दंड दाप्यो गुप्ते ठ ते व्रजन्‌ । श्रां क्षत्रिय- 
विशोः सदं तु भवेदमः ॥ 

२ माता माठष्वसा श्वश्रूमातुलानी पिदठष्वसा । 
पिठव्यसालीष्यस्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ द्हि- 
ताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञा मत्रजता 
धात्री साध्वी व्ोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां 
गच्छन्‌ गरूतल्पग उच्यते । शिश्नस्योत्कतनात्तत् नान्यो 


दंडो विधायते । 
२५ 





(केसी ) स्त्रीक संग गमन जो केरे 
वह्‌ गुरूतल्पग कहता दं उकस्षका दड 
शिश्र ( छिग के काटनेसे अन्य नही है- 


| ओर प्रतिलोमे उत्तम व्णैकी चके गमनमें 
क्षत्रिय आदि वर्णोमिं पुरूषका वध हाता दै- 


यहभी गुप्त स्रीके विषयमे हे अन्यके गमनम 
तो धनका दंड होता हे क्योंकि यह मनुकी 
स्मृति हे ( अ० ८ शे ३७७-३५<८- } 


| कि यदि वे दोनों क्षत्रिय वेश्य-गुप्ता बाह्म 
धर गुतमा नानि वेष्वा सनिः | णके संग-धर्मस्े पतित हये गमन करे तो 
करे तो मनुनं विरोषं काद (अ०८ | 


ञचदके समान दंड देनेयोग्य द वा कटाञ्चिसे 
दग्ध करने-यदि वेश्य ओर क्षत्रिय अयुप्ता 
ब्रा्मणीके संग गमन करे तो वेक्यको पांच 
सो पणका ओर क्षजियको सहस्र पणका 
दृड दे-आर शूद्र अशुप्ता उत्कुष्ट वणका 
सखीके संग गमन करे तो लिंग छेदन ओर 
सर्वस्वका हरना-ओर शाके संग .गमन्‌ 
केरे तो वध ओर सवेस्वका अपहार हता 
हे-यह मतुनेही क्य ह कि (अ० < शमे 
३७३ ) यदि चद, गुप्ता वा अगुपता द्विजाति 
स्ीकेसंग गमन करे तो अगुक्ताके गमनम 
अंग ओर स्व॑स्व्ते दीन करे ओर गुष्के 
संग गमन केरे तो सर्वस्वका हरण करे- 
यदि स्रीहीन वणेके पुरूषके संग गमन्‌ कर्‌ 
तो कर्णं ओर आदिपदसे नासिकाका छेदन 
करे ओर अनुलोगमे सजातीय पुरूषके संग 
गमन करनेवालीके दडकी कल्पना अपनी 
बद्धिसे करनी-ओर वथ आदिका उपदेश्च 
राजाकेही करनेयोग्य हे क्योकि प्रनापालनकां 





9 उभावपि हितावेव ब्राह्मण्या गुप्तयासह । विष्ठतौ 
उद्रवदल्यो दग्धव्यौ वा कटामिना-बराह्मणी यद्यगुप्तां 
त॒ सेवतां वैदयपाधिवौ । वेदय पंचशतं कुयात्‌ कषत्रियं त 
सहखिणम्‌ । 

२ श्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं व्णमावसन-अगु- 
प्तमंग सर्वस्वैगीपतं सर्वेण हीयते । 
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।# छर, , 
( ३८६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशसहित । 





अधिकार राजाकोही 
नही है-क्योकि उसमे यह निषेधं हे कि 
ब्राह्मण परयक्षके लयभ रास्रको ग्रहण न 

केर ओर जहां राजाको निवेदन करनेमं 
कालका विलंबहो ओर काके अतिपात 
( विगाड )की शंका होयतो स्वयंही जार 


आदिको हतदे-( मनु अ° < शश° ३४८ ) | 


का वचनं हं कि जहां धमेका अवरोध 
( रोक वा नाञ्च हो वहां ब्राह्मणभी राकां 
ग्रहण करे-मनु (अ० < शो 
वचनं हे कि आततायी ( शस्रधारी ) 


मारनेमे-मारनेवाटेको कछ दोष नदी होता | 


है चाह प्रकट वा अप्रकट मारे-क्योकि 
कोधही कोधको नष्ट करता ह इस वचनसे 
शख््रग्रहण करनेकी आज्ञा ब्राह्मणकोभीहै- 
तेसे क्षत्रिय ओर वेश्य परस्परकी खीके संग 
गमन करं तो कमसे सहस्रपण ओर सोपण 
ठंड जानने सोई मनु ( अ० < शशो ° ३८२) 


न्‌ कटां इह क वश्य गुप्ता क्षत्रियाके संग | 


आर क्षत्रिय वेदहयाके संग गमन कंरैतो 


वे दोना उस दंडके योग्य होते है जो अयुप्ता | 


बराह्णीके गमनम होता हे ॥ 

` भावाथ-सजातीय स्के गमनम उत्तम 
आर अनुलोम स्रीके गमनम मध्यम दंड 
सब वर्णको होता हे-ओर प्रतिलोम स्रीके 
गमनम पुरूषका वध ओर स्ीक। कान 
आदेका काटना होता हे ॥ २८६ ॥ 


अरुङृताहरेत्कन्यायुत्तमंद्यन्यथाधमम्‌ 
दडदयात्सव्णासुातिरोम्येवधःस्मृतः 


` १ ब्राह्मणः परीक्षाधमपि शच्नं नाददीत । 
` २ शच्च द्विजातिभिर््राह्यं धर्मोयञो परुध्यते 1 








है-द्विजातिमाञ्चको | 


५१ )का | 





पद्-अलक्रतां २ हरेत्‌ क्रि-कन्यां २ 
। उत्तमं २ हिऽअन्यथाः-अधमं २ दण्डम्‌ २ 
दद्यात्‌ करि-सवणासु ७ प्रातिलोम्ये ७ वधः १ 
। स्मृतः १॥ 

योजना-यः अलंकृतां कन्यां हरेत्‌ तस्य 
उत्तमं अन्यथा अधमं दंडं सवर्णासु ददात्‌ 
प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥ 


तात्प०-भा०-विवाहके समय अलंकार कीं 
इइं कन्याको हरं तो उत्तम साहस्र ओर 
। षिना विवाहके समय ह्रे तो अधम साहस 
| दंड होता दै-ओर प्रतिलोम वर्णकी कन्यके 
| हरेवले क्षत्रिय आदिका तो वध कटाहे 
। यहां दंडके कट्नेसे चुरनेवालेसे छीनकर 
| वह कन्या अन्य॒को विवाह देनी यह बात 
अथात्‌ जानीगहं ॥ २८७ ॥ 


सकामास्वनुखोपासुनदोषस्खन्यथाधमः। 
। दूषणेतुकरच्छेद्‌उत्तमायांवधस्तथा २८८ 
पद्‌-सकामा ५ अनलोमास् ७ नऽ 


दपः ९ तुर अन्यथाऽ-द्मः १ दूषणे ७ तुऽ 
कर्च्छद : १ उत्तमाया ७ वधः १ तथाऽ ॥ 


॥ 





| याजना-सकामासु अनुछोमासु गमने 
दषः न भवाते अन्यथा दमः भवति ठपुनः 
दूषण करछद्‌ः तथा उत्तमायां वधो 
भवात ॥ 





| तात्पयाथ-यदि अनुरागवाली हीनवर्ण- 
क कन्याका अपहरण ( च॒राना ) केरे तो 
| छ दोष नही ओर बिना §च्छबालीका 
| अपह्रण कर्‌ ता प्रथम साहसका दंड होता 

ओर अनुलोम वर्णकी नही चाहती इई 
कन्याको बरात्कारसे नखक्षत ( घाव ) 
आदिसे दूषित करे तो उसके हाथ छेदन 






^ ८ 


य क~ 
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कषण छगाता हे तो उसको यह मनका 
(अ० ८ शो ३६७ ) कहा हआ दंड ना- 
नना-कि जो मनुष्य नही सहकर अभिमा- 
गस कन्याक दूषित करता हे उसकी शीघ्र 
अट काटने योग्य हँ ओर वह छसो ६०० 
षण द्‌ड देने योग्य हे ओर यदि चाहती 

कन्याक पूर्वोक्तं प्रकारे दूषित कर ती 


( ३<७ ) 






दद्‌ याद्‌ नही चाहती इहं सवणकि संग गमन 


| कर्‌ तो वधही कहा है-मनु (अ० < शो 


३६२-३६४ ) समान वणेकी कन्याका सेवन 


। करता हआ मनुष्य पिता चाह तो शुस्कदे 
| आर नही चाहती हके संग जो गमन क- 


मननं ( अ० < शे ३६८ ) यह्‌ विरोष | 
कठा हं कि यदि सजातीय वर्णकी चाहती । 


इई कन्याको दूषित करे तो अंगुलि ठेदनके 
याग्य नहा हता हं आर पुनः संगकी निवृ 
न्तके लिए दसो पण दृड दने योग्य हे 
आर जन्‌ कन्याही, आर वही स्री, कन्याको 
दूषत कर्‌ तो मरतुनंही (अ० < शरो° ३६९) 


यह्‌ कटा हं क जा कन्याहं कन्याको दषि- । 


तकर ता दस्रा पण दड-अर बवडीच्री 
, कर्‌ ता राच्रह्य श्रूडन याम्य अर्‌ अगुलि- 


विना चाहती इहं कन्यसे कषत्रिय आदि गमन | गा 


रताहं वह वधके योग्य होता है ओर 
चाहत हहं कन्याको दूषित करता हुआ 
वल्य वणका मनुष्य वधको प्राप्त होता हे ॥ 

भावाथ-इच्छवाटी अनुलोम कन्याका 
गमन करता हुमा मनुष्य दोषभागी नही 


। दाता जर न चाहती हुएके सग गमन करे 


ता दड हता हं आर दूषित करनेमं हाथाका 
च्द्न्‌ आर्‌ उत्तम वणकां कन्याको दूषित 
कर्ता वधक याग्य हाता ह ॥ २८८ ॥ 


| रातखीदूषणेदयद्रेतुमिथ्याभिशंसने । 
 पृश्नगच्छन्दातंद्‌(प्योदीनांखींगांचमध्यमं 
योके छेदन ओर खर ( गधा ) पर चटाने । 
योग्य है-यहां कन्याके दूषणसे योनिमे घाव | 
लेना ओर जो उत्तम जातिकी चाहती वा | 


करता ह उसका मारनाहय शहिदडं दस मनु 


-( अ० < शो" ३६६ ) के वच॑नसे 
उत्तम वर्णकी कन्यके संग गमन करता 
हुआ दीन वण वधक योग्य होता हं-ओर 
जो चाहती इदं सवणां कन्यास्े गमन करता 

हु उस कन्ाके पिताको दो गो ुल्क- 
रूपसे ददे यदि वह पिता चाहे पिता श॒ुल्क- 
रूपसे न चाहता होय तो वे दोनों गो रजको 


१ अविवाह् तुयः कन्यांकरुयाहूरपेण मानवः ॥ 
. तस्याश कर्ये अंगुल्यो दंडं चाहति षटरतं । 
२ सकामां दृषयं स्तव्यो नांगुकिच्छेदमहेति। दिशतं 
त दम दाप्यः प्रसंगविनि्रत्तये । 
कन्यैव कन्यायां करर्यात्तस्यास्त॒ 





| द्वेराते दद्यात्‌ पञ्चन्‌ गच्छन्‌ सन्‌ शतं 


पद-शतं २ स्रीदृषणे ७ दयात्‌ क्रि- 


दे २ वऽ मिध्याभिरांसने ७ पश्यन्‌ २ 


गच्छन्‌ १ रातं २ दाप्यः १ दहीनांर् खरी 
चऽ-मध्यमं २॥ 
योजना-श्वीदूषणे रातं-मिथ्यामिदेसने 
दाप्यः चपुनः हीनां खी चपुनः गां गच्छन्‌ 
सन्‌ मध्यमं दाप्यः- 
तात्पयौर्थभा०-यहां खी शब्दस प्रकरणके 


। वलसे कन्या समञ्चनी उस कन्याके विद्य 


मानही अपस्मार ( मिमं ) राजयक्ष्मा 


। आदि बंड निदितं रोग ओर मेथुन आदिको 
। प्रकट करके जो मनुष्य उसको यह अकन्या 


द्विरतो । 


( मेथ॒नके अयोग्य ) है इस प्रकार दूषित 
करता हे वह सोपण दंड देने योग्य है ओर 


१ शुल्कं ददयात्सवमानः सममिच्छेतिता यदि ॥ 


. दमः यातु कन्यां प्रकुयात्‌ खीक्ता सयोमीण्डयमहंति । , योकामां द्परेत्कन्यां स॒ सयो वघमहत । सकामां 
¦ दृषयंस्तुल्यो न वधं प्रा्टुयान्नरः । 


४ उत्तमां सवमानस्तु जघन्या वधमद्यत 1 
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याज्ञवल्क्यस्माति मिता्षराप्रकाश्सहित । 
नि = ------------- 


जो कन्याम नही विद्यमान दाषक प्रकट रिणी-वेर्या दासी निष्कासिनी जो खी ह 
करता है वह दौसोषण देने योग्य हे ओर वे अनुलोम रमसे गमन करने योग्य द 
जो गोसे भिन्न पञ्चका गमन करे वह | प्रतिलोमसे नही-याद्‌ वे भुनजष्या हायतो 
सोपण दंड देने योग्य हं आर जो मनुष्य | पराई दारके समान दूषि ह-गमन करने 
सकाम वा निष्काम चाण्डालक खरी वा | येग्यभी उनमें गमन न कर क्योकि वे परां 
मके साथ गमन करता वह मध्यम | परिग्रह ( खी) दै-स्वामीकी नदी रोकी 


( ३<८ ) 








साहस दंडके योग्य होता हे॥ २८९ ॥ । जो दासी निष्कासिनी होती हे-कदाचित्‌ 
० = | कोड राका करे कि स्वरिणी आदिको 
सीषुुजिष्यासुतथवच | | 

अवरुदवासुदाप 9 | साधारण रूपते गमन योग्य कहना अयोग्य 


मम्यास्वपिपुमान्दाप्यःपचाशतगक्दमम्‌ | हे वयोकि जति वा शाखे कोदभी सखी 

पद-अवरुद्धासु ७ दासीषु ७ अनिष्या- | जगते साधारण नही मिल सकती-सोई 
सु ७ तथाऽ-एवऽ-चऽ-गम्यासु ७ अपिः- | दिखति है कि स्वैरिणी ओर दासी वर्णकी 
पुमान्‌ १ दाप्यः १ पंचाशतलणिकं९ दमं २॥ | ही ची होती है-क्योकि मुका वचनं ठे 

योजना-अवरुद्धास॒ दासीषु चपुनः त- | कि जो स्वैरिणी पतिको छोडकर अपने सवर्णके 
थेव शुनिष्यासु गम्यासु अपि आसु गच्छन्‌ | पुरुषका कामनासे आश्रय लेती है एसे 
पुमान्‌ पचाङ्ात्पणिक दमं दाप्यः ॥ व्णेकिं अनुलोेमक्रमस दासभाव होताहे प्रति- 

तास्याथं -इस वचनमें पिछले वचनमेसे | छोमसे नही-ओर अपने वर्णकी स्रीको 
गच्छन्‌ पद आता द्‌-पवोक्तं दं लक्षण | पातके जीवते वा मरेपर अन्य पुरूषके संग 
निनका एसी अपने वणकी जो खी वे दासी | भोग करनाभी नही घटता क्योकि यहं मनु- 
कहाती है उनको यदि स्वामी अपनी शश्र- | में (अ० ५ शो ° १५४१०५७ ) निषेधका 
भें हानि न पडनेकं लिये अपने घरमेही | वचन दै कि दुष्ट स्वभाव-यथेच्छाचाश- 
अन्य पूरुषोकं संग भोगनिवृृत्तिके अथं रोक | गुणो हीनभी पतिकी, साध्वी स्री देव- 
कर रसं तो वे अवरुद्धा दसी कहाती है | ताके समान परिचर्या केरे-चादे पुष्प मूल 
आर पुरुषकी स बन करजो रहँ वे थुजिष्या | फल इन श्रष्ठोसे देहको डष्क करदे 
होती दै जो दासी अवरुद्धा ओर भृनिष्या | परु पतिके मरन पर-अन्य पुरूषकानामभीः 
होयतो उनमें ओर चब्दसे वेश्या ओर स्वे- | नले-ओर कन्या अवस्थामेभी खी साधा- 
रिणी साधारण खी जो भुजिष्या है उन सब | रण नही हो सकती क्योकि उसी क- 
साधारण मतुष्यकि गमन करने योग्य च्चि- | न्याके दानक! शाख्रसे उपदेश हे जिसकी 
यमि गमन कता हुआ मनुष्य पचास पण | पिताने रक्षाकर रक्खी हो-ओर दाताके 
दंड व योग्य इं क्योकि वे अन्यका परि | अभावमें भी वेसी दीका स्वयंवर्का उपदेश 
ठ स दा दक (1 घ स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवै कामतः श्रत्‌ । 

वणानामानुजोभ्येन दास्यं न ` प्रतिलोमतः ॥ 

१ स्वैरिण्यतराह्मणी वेद्या दासी निष्कासिनी च या २ दुःशीलः कामवृत्तो वा गुेर्वा परिवार्भितः॥ 
गम्याःस्युरानुखोम्येन जियो न प्रतिलोमतः ।भस्वेव तु | परिचर्यः च्िया साध्व्या सततं देववत्पतिः । 
भुजिष्यासु दोषः स्यात्परदारवत्‌ गम्यास्वपि हि नोप | कामं॑तु क्षपय पृष्पमूलफठेः रमैः । न तु 
याद्य्ताः परपरिग्रा; \ नामापि गृष्धीवात्पत्यो प्रते परस्य त । 
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र ---------------__-_-----> -- 


लोमेकिं मध्यमं है-मनुष्य होनेसे-त्राह्मणोके 


व्यवहाराध्याय स्रीसंग्रहणपरकरण २४ ( ३<९ ) 







= ~= = 





भे ध 
है-ओर लने इ 
< १ ` दास ठनेसे छ अपने धर्मे | समान सो ठीक नही-वहां इडगोलक 


पा क परत हयो जाना | आदिमे होनेसे मनुष्यजात्याश्रयत्वात्‌ यहं 
व धमका त्याग नही- | हेतु अनेकातिक है अर्थात्‌ व्यभिचारी हे 
वर्णको छोडकर ग नहा ह अनुलोम क्योकि कंडगोलकमे मनुष्यत्व है ओर 
मनके योग्य अन्य कोई | वर्णोके अंतःपातित्व ( मध्यमे ) उनमें नही 
गाति नही ह-ओर उनकेही मध्यमं मानोगे | है-इससे यह मानना योग्य है कि वेश्या 
त पूरके समानही गमनके अयोग्यता | नामकी कोर जाति अनादिसे है उसमें 
< अर प्रातलमामं तो भली प्रकारही | उत्तम जातिके वा समान जातिके पुरूषसे जो 
गमनक अयोग्य होगी-इससे अन्य परुषके | कन्या पेद्‌ा है उसकी जीविकाभी पुरूषके 
सग॒ भागम उनको निंदित कर्मके | संभोगे है ओर वृह जाति ब्रह्मणत्वके 
अभ्याससे पतित होना होता है ओर | समान लोक प्रसिद्ध है ओर यह्‌ भसिद्धि 
पतितका संसग निषिद्ध हे इसते-सव परु निर्थभी नदी क्योकि स्कंद पुराणम कहा 
षके भोगने योग्य नही हो सकती-यह्‌ | क पचच्रूडानाम किस्ा अप्सरके सकाशे 
शंका सत्य है-कितु यहां सरैरिणी आदिक उसको सतानमें पांचवी-वेद्या जाति इद 
उपभोगमें पिता आदि रक्षक- ओर राज- इसस व नयमस्लं पुरूषके संग विवाहूकं 


दंड आद्का भय आदिं दीखता हुआ दोष- | चस यन्य € ईस समान्‌ आर उत्क्रुष्ट 


का अभाव ह इससे गमन करने योग्य कहना । जातकं पुरूषक्‌ सग मूत अदृष्ट दाष 
[ह आर न दड हआर्‌ उनमभी जों 


युक्तं ह आर वह गमन-अवरुद्धा दाक्षीयोमें 2 
देडका अभाव हे इससे नियमसे जो परुषोका | पर्छ < <न सग गमन करनेवाले पु 
पस्िदरूप उपाधिसे दंडका कहना है उस्र | 11 वयाप ङ नहा ह तथापि अष्ट 
उपाधिसे जो रहित हँ उनमें अर्थात्‌ जाना < (पाप) तो ई ही क्योकि यह नियम 
जाता है अथात्‌ वेही गमनके योग्य है-ओर | 2 (क अपना, सामल सठ्व रत रटे 
स्वैरिणी आदिमे जो देडका अभाव दै वह | ९ ह वतम्‌ 2 क १ < 
र वर्याकं गमनम्‌ प्राजापत्य व्रत कह ई- 

इ व्क जभतिसत आर इसन । इससे सब्‌ निर्दोषि हे ॥ 
धसेभी जाना जाता इं कि उत्कृष्ट वणकौो | भावा्थं-अवरुद्धा ओर भनिष्या जो गमनं 
कन्याको जो भजे ( सेवे ) उसको कछ दंड | करने योग्यभी हँ उनके संग गमन्‌ करने- 

दे-ओर अपने धमसे पतनका प्रायश्चित्त वाले पुरूषको पचास पणका द्‌ड होतोदहै२९०॥ 
तो गमन कने योग्यरी, भर गमन करने- प्रसद्यदास्यभिगमेदंडोदशपणःस्म्रतः । 
वलि पुरुष्‌, इनको अविरेषसे होतादी है । बहूर्नांययक्षामसोचतुरविंशतिकःपथक्‌ ॥ 
ओर जौ वेदयाओंको मिन्न जातिके अभा- पद्‌-प्रसहयः-दास्यभिगने ७ दडः १ द््च- 
वसे वेकि, अतःपातिनी ( वचम्‌ ) अनु- पणः१ स्मृत १बहूनां & यदिऽ-अकामा १ 
मानसे कहा € # वरया वण आर अनु- | असो १९ चलुर्वितिकः९ पथक्‌ १ ॥ 
१ पच चूडानामकाश्चनाप्तरसस्तत्संततिः वेदया- 

३ कन्यां भजंतीपृत्क्ं न किचिदपि दापयेत्‌ । | ख्या पंचमी जातिः । 

२ वेद्या वर्णानुलोमांतःपातिन्यो मनुष्य जा- २ स्वदारनिरतः सदा । प्डवेद्याभिगमने प्राजा- 
ल्याश्रयलात्‌ । ब्राहमण्यादिवत्‌ । ष पत्यं विधीयते ॥ 
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(अ) 





योजना-प्रसह्य दास्यभिगमे सति दड- | 
पणः दंडः स्मृतः-यदि असौ बहूनां अकामा 
भवेत्‌ तदा चतुविङतिकः पणः दंडः पथक्‌ २ 
ज्ञेयः ॥ | 

तात्पया-पूवं दासी स्वेरिणी भुजिष्याके 
गमनमें दंड कहनेसे थनजिष्यासेभिन्नमे दड 
नही यह अथात्‌ कहा गया-अव उसकाभी 
अपवाद्‌ कहते दै-पुरूषके संग भोगी दें 
जीविका जिनकी एेसी दासी स्वेरिणी आदिके 
संग शुल्क ( मोल ) दियेषिना बलात्कार्से 
गमन करे उसको दरापणका दंड टोताहे- 
यादि बहुतसे मनुष्य-नही चाहती हदं एक 
वेदयाके संग बरसे गमन कर तो प्रव्येक 
मनुष्यको चौबीस २ पण दैड दहोतहे-ओर | 
जब वेद्याकी इच्छसे भाटि ( भाडा ) देकर 
वेद्याके न चाहनेपरभी गमन कर तो उन 
पुरूषोको दोष नही हनो उस वेद्याको | 
व्याधि नहो-क्योकिं नारदका वचन दे 1 
रोगिन-परिश्रमवाही-रजाके काममे लगी- 
वेश्या लाने पर न अवे तो दंड देने योग्य 
नही कही हं ॥ 

भावाथ-बलात्कारसे दासीके गमनमें 
दर्पण दंड कहा है-यादे नही चाहती हई 
स््रीके संग बहुतसे मनुष्य गमन करे तो 
षृथक्‌ २ चार्वास २ पण दृड दे ॥ २९१ ॥ 


9, (0 


गृहतवेतनाविर्यानैच्छतीद्गुणवहेत्‌ । 
अगृहातसमदाप्यः पुमानप्येवमेवच२९२॥ 


_ पद्-ग्रहीतवेतना १ वेद्या १ नऽ-इच्छती१ 
द्वियणं २ वहेत्‌ करि- अगरदीति ७ समं २ 
दाप्यः १ पुमान्‌ अपऽ-एर्वऽ-एवऽ-चऽ- ॥ 
योजना भोग न इच्छती गृहीतवेतना 
वेश्या द्विगुणं अग्दीते वेतने समवेत 
पुमान्‌ अपि एवमेव वनः पमान्‌ अपि एवमेव दाप्यः ॥ 













याज्ञवल्क्यस्य्राति मिताक्षराभकारास्षहित । 
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तात्पयाथे-जव गुर्कको लेकर स्वस्थभी 
वेश्या धनकं स्वामीको न भनजाचाहे तो 
दूना डल्कदे ओर श्ल्कदेकर परूषगमन न 
किया चाहं तो शुस्क न मिलेगां क्योकि नार- 
द॑ने काहे किं श॒ल्कको लेकर भोगको न 
चाहती हदं खी यल्कको दृनादे ओर दिया 
हं शल्क जिनं एेसा पुरुष भोग न किया 

तो शुल्ककी हानिको प्राप्त होता 

आर गुल्क न म्रहण किया होय तो ठहसने- 
पर वेशया उतनाही शुल्क दे-तेसेही अन्यभी 
विशेष उसनेही दिखायां है यदि पुरूषः 
स््ाको कहकर दुल्क नदे ओर दति 
आर नख आदिके द्वार बलसे गमन केरे 
ओर योनिसे भिन्न स्थानम गमन करे वा ब्‌- 
इत पुरूषोसे गमन करव तो आग्गुण ल्क 
वेश्याको ओर उतनादही दड राजाकेदे जो 
प्रधान वया हं ओर व्याके यस्मे रहने- 
वाले कामी पुरूष है उनसेही निणेय वेद्यासं- 
बन्धिकायमिं होता ह ॥ 

भावा्थ-वेतनको ग्रहण करके पुरूषका 
सम्बध वेश्या न चाह तो दूना शुल्क दे 
वेतन न ल्या दहोयतो समानी दे इसी 
प्रकार पुरूषभी दे ॥ २९२ ॥ 
अयोनोगच्छतोयोषांपुरुषंवापिमेहतः ¢ 
चतुवशातकादडस्तथाप्रत्रजितागमे | २९३ 

पद्‌-अयोनोऽगच्छतः६्योषां२ पुरुषं रवा. 
अपि मेहतः& चतुर्विरतिकः १ दण्डः 
तथाऽ प्रत्रजितागमे ७ ॥ 

१ शल्कं शदीत्वा पण्यच्री नेच्छंतीं द्विगुणं वहे-- 
त्‌ अनिच्छन्दत्तगुल्कोपि ्॒ल्कहानिमवा्रयात्‌ । 

२ अप्रयच्छंस्तथा शुल्कमन्‌भूय पुमान्‌ श्यं 
आक्रमेण च संगच्छन्‌ घातदंतनखादिभिः ॥ अयोनौ 
वापि गच्छेय बहुभिवापे वासयेत्‌ ॥ शुल्कमध्गुणं 
दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेदयाप्रधाना यास्तत्र कए 





| मुकास्तदरहोषिताः ॥ तत्समुव्येषु कार्येषु निर्णय, 


~°. (1 


। व्यवहाराध्याय स्नीस्रहणप्रकरण २४ 
0 त नवनन 





| „ याजना-योषां अयोनौ गच्छतः वा पुरूषं 
| मति, मेहतः तथा 
| चठुविरातिको दंडोभवति ॥ 
ता०भाग-जो मनुष्य अपनी सखरीके सुख 

आमं गमन करता हे वा पुरुषके सन्सुख 


मेहन ( गमन ) वा संन्यासिनीके संग गमन | 


करता हे वह चौवीस पण दंड देने योग्यहे॥ 
अत्यामिगमनेलव्यःुधेनभवासभेत्‌ । 
सूद्रस्त्थासयएवस्यादंस्यस्यार्यागमेवधः ॥ 
^ पद्-अन्त्याभिगमने ७ तुऽ-अंक्यः १ 


| ङुबंधेन ३ प्रवासयेत्‌ करि-शरुदः १ तथाऽ- 


अत्यः १ एव- स्यात्‌ क्रि-अं्यस्य ६अआ- 
यागमे ७ वधः १॥ 
योजना-तुपुनः अंत्यामिगमने कुबन्धेन 
अवयः शद्रः अंत्याभिगमने अत्य एव स्यात्‌ 
अत्यस्य आयाभिगमने वधः एव स्यात्‌ ॥ 
| तात्प्ार्थ-अंत्या ( चाण्डाली ) के गम- 


मव्रजितागमे पुरूषस्य 


(३९१ ) 





| 


३ । नमं यदि तीनों व्णके मनुष्य प्रायश्चित्त न 


| करं तो इस मौके वचनसे सौ पण देकर 
| आर निदितवंधन ( भगाकार )का चिह्न क- 
| रके अपने देशे राजा उनको निकासदे 
| कि अन्त्यज वर्णोकी खरीके गमनम सहस्र 
पण दंड होताहे ओर जो प्रायश्चित्त कर- 
| नेको उ्यतहों उनको पूर्वोक्तही दंड होता 
हे शद्रतो चाण्डालीके गमनसे चाण्डालही 
होता दै-यदि चाण्डाल उत्तम जातिकी 
स्रीके साथ गमन करे तो उसका वधी 





दंड हे ॥ 

भावार्थ-चाण्डालीके गमनमें भगाकार 
चिह्न करके अपने देद्से निकासदे ओर 
शूद्र चाण्डाटीके गमनम चाण्डालही होता 
ह चाण्डा उत्तम वर्णकी खरीक साथ गमन 
करे तो वधको प्राप्त हता हे ॥ २९४ ॥ 





१ सहखन्त्यन्ः वजीखयम्‌ । 


इति शीपथहप्रकरणम्‌ ॥ २४॥ 
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(३९२ ) 


याज्ञवल्क्यस््रति मिताक्षराप्रकाङसदित । 








[== 
अथ प्रकीणेकप्रकरणम्‌ २९ 

ऊन॑वाभ्यधिक॑व पिल्िखियोराजशासनं | 

पारदारिकचौरंायुंवतोदं उत्तमः २९५॥ 


 पद-अनं २ वाः-अभिऽ-अधिकं २वाः- 
अपिऽ-लिखेत्‌ क्रि- यः १ राजशासनम्‌ २ 
पारद रकिचोरं २ वाः-सुञ्चतः £ दण्डः १ 
उत्तमः १॥ 
योजना-ऊनं वा अधिकं वा योराजरा- 
सनं लिखत्‌ तस्य वा पारदारिकचौरं सुञ्च- 
तः पुरूषस्य उत्तमो दण्डो भवति ॥ 
तार्पया्थ-व्यवहार प्रकरणके मध्यमे खी- 
पुयोग नामका अन्यभी विवादका पद्‌ मनु 
ओर नारदनें कहा है उसमें नारदका वचन 
हे कि जिसमें सखी ओर पुरुषके विवाहकी 
विधि कदीजाय वह ख्रीपयोग नाम विवा- 
दका पद्‌ कटाता है मनुनँभी कहा है ( अ० 
< ० २ ) कि अपने कलक मनुष्य सि- 
याको रतदिन अपने वकम रक्तै ओर 
विषयोमं लगी हृदं हंयतो अपने वमे रक्खे 
यद्यपि स्री ओर पुरूषका परस्पर अर्था ओर 
रत्यर्थीरूपसे राजाके सामने व्यवहार नि- 
षिद्ध दे तथापि प्रत्यक्षसे वा कणपरम्परा 
( सुनकर )से उनका परस्पर अपचार ( अ- 
पराध ) देखकर जा खी ओर पुरूष दोनो- 
को अपने २ ध्ममागमें स्थापन करे न 
कर तो राजा दोषका भागी होता टै यह 
सब व्यवहारप्रकरणमेही राजधर्मके मध्यमें 
खी पुरषका धर्मसमूह कंहा ठै ओर विवाह 
म्रकरणमेभी विस्ताखपूवैक कहा ठै इससे 
यहां पुनः (फिर) योगीश्वरने नही कहा दै- 
¶विबाहादिविषिः स्रीणां यत्र पुसां च कीयते । खी 
पृषयागसजञं तद्विवाहपदमुच्यते । 
` २ अस्तव्ाः लियः कायाः पुषः स्वैरदिवानिदं॥ 
विषयेषु च सनन्त्यः संस्थाप्या द्यात्मनो वो । 





# (क 4 ~ 
क~ 








अब प्रकीर्णक नामके व्यवहार पदका प्र- 
स्ताव करते है उसका लक्षण नारदनें कहा 
हे कि प्रकीर्णकमेभी रजके आश्रयके व्य- 
वहार जानने-राजाकी आज्ञाको न मानना- 
वान माननेका कर्म करना-पुरः ( नगथै ) 
का दान-म्रकृति { रजाके सेवक }योंका 
भेदन-पाखंडी-नेगम श्रेणीगण इनके धम॑का 
विपयंय-पितापुत्रका विवाद-प्रायश्चित्त न 
करना-प्रतिग्रहुका नारा-आश्रमवालोंका 
क्रोध-वर्णसंकरका दोष-उनकी जीवि- 
काका नियम-ओर जो पिले प्रकरणम न 
दीखे वह सब प्रकीर्णकमें होता है-प्रकीणंक 
नामके विवादपदमे जो विवाद्‌ राजाका उ- 
ह्टवन-राजाकी आज्ञा करना के विषयमे है 
वे सब रानकि आधीन होते ह-रजादी- 
उनमें धर्मा ओर सदाचासके विरुद्ध जो 
वताव करै उनका प्रतिकूल होकर व्यवहा- 
रोका निर्णय करे यह्‌ कहुनेसे यह बात जा- 
नीगयी कि रजाके आधीन जो व्यवहार वह्‌ 
प्रकीणंक कहाता है ॥ 

राजानं भूमि वा निवधकाजो परिमाण 


 दियाहो उससे न्यून वा अधिक जो प्रकार 


करके लिखता हे-ओर पारदारिक ( जार ) 
वा चोरको पकडकर राजक अर्पण किये 
विना जो छोडता हे वे दोनों उत्तम साहस 
दृड देनेयोग्य होते हैँ ॥ 

भावा्थ-जो मनुष्य न्यून वा अधिक रा- 
जाकी आ्ञाको लिखता है वा जार ओर 





१ प्रकीर्णके पुनङ्ञैया व्यवहारा नृपाश्रयाः । राज्ञा 
माज्ञाप्रतीघातस्तत्कर्मकरणं तथा । पुरःप्रदानं 
संभेदः प्रकृतीनां तथेव च ॥ पाखंडिनैगमश्रेणिगण- 
घमेविप्ययाः । पितापुत्रविवादश्च प्रायश्ित्तव्यति- 
क्रमः । प्रतिप्रहविलोपश्च कोप आश्रमिणामपि 
वणेसंकरदोषश्च तद्ृत्तिनियमस्तथा ॥ न ट्ं यचच 
पूर्वेषु सवे तत्स्यात्प्रकीणेके । 
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भ्यवहाराध्याय परकीणंकमकरण २५ 


( ३९३ ) 





चेका वेव व (> छडता हं वह्‌ उत्तम साहस दंड 
दनयोग्य हे ॥ २९५ ॥ 


अभ्णद्विलदूष्यदं उत्तमसाहसम्‌ 1 
मध्यमनतरयंवरयंपरथम॑ग्रमदिकम्‌ २९६ 


पद्‌-अभक्ष्येण ३ द्विनं २ दृष्यः-दंडः१ 
उत्तमसाहसम्‌ १ मध्यमं १ क्षत्रियं २ 
वश्य २ प्रथम १ ददर जावकमस्‌ १ 

याजना-द्भजं अभक््यण दूष्य उत्तम 
साहस-क्षाचयं द्ष्य मघ्यम-वेरयं ट्ष्य प्र- 
भम-श्ूदरं दूष्य आर्धकं-दख्यः भवति ॥ 


ता०भावाथ-मूत्रपुरीष आदि अभक्ष्य 
पदाथ ब्राह्मणको दूषण लगाकर अर्थात्‌ 
अन्नपान आदिमे मिलाकर भक्षण ककर 
उत्तम साहस दंडके-आओर देसेही क्षजियको 
इषित करके मध्यम साहस दंडके-ओर 
वेको दूषित करके प्रथम साहस्र दंडके 
आर शूद्रको दूषित करके प्रथम साहसके 
आधे दंडके योग्य होते है-ओर लयन 
आदि अभक्ष्यसे दूषित करनेमें तो दोषके 
न्यून अधिक भावस्े दंडको न्यूनाधिकता 
जाननी ॥ २९६ ॥ 
कूटस्वणेव्यवहारीविमांसस्यचविक्रयी । 
अंगहीनस्तुकतन्योदाप्यश्चात्तमसाहसम्‌॥ 


पद्‌-कूटस्वणव्यवहारीं १ विमांसस्य& 
-चऽ-विक्रयी १९ अंगदहीनः १ तुः-कत्तेव्यः १ 
दाप्यः १ चऽ-उत्तमसाहसं ९॥ 

योजना-कूटस्वर्णव्यवहारी चपुनः विमां 
सस्य विक्रयी अंगहीनः कतव्य चपुनः 
उत्तमसाहसं दाप्यः- 

ताल्याथं-रसवेध आदिसे किए है उत्तम 
वर्णं जिनके रसे कूट (बनावरके ) सुवणेसि 
व्यवह्रकसनेका स्वभाव जिनका रेस स्वणं 
कारको ओर श्वा आदिसे मिले इत्सित 











मासका विक्रय करनेवाला जो ्चोनिक- 
(दिसक ) आदि है उसको ओर च शब्दसे 
कट चादीके व्यवहारीको नासिका कर्णं 
अ।र॒हाथसषे हीन प्रत्येक २ को केरे ओर 
उत्तम साहस दण्ड्दे जो मननं यह कहा 
है (अ.९्ो.२९२ ) कि सव कण्टकोमें 
बडा पापी सुनार है यदि वह अन्यायमें 
माप्त होय॒तो उसका देह तिलरपर छुरसे 
छ्दन्‌ कर यहं वचन देवता ओर ब्राह्मणक 
सुवणके विषयमे है- 

भावाथे-कूट स्वणेके व्यवहारी कत्सित 
मांसके बेचने वेका अंग छेदन केरे 
आर उत्तम साहस द॑ंडद्‌ ॥ २९७ ॥ 


~~ ~ | 


चतुष्पादकृतादाषनापदातप्रजल्पतः 
काटखष्टषुपाषाणबाहूयुग्यक्ृतस्तथा २९८ 


पद्‌- चवुष्पादकुतः १ दोषः १ नऽ 
अपेहि कि-इतिऽ प्रजल्पतः ६ काष्टोष्टेषुऽ 
पाषाणवाहुयुग्यकृतः १ तथाऽ ॥ 

योजना-अपेहीति प्रजल्पतः स्वामिनः 
चतुष्पादकतः तथा काष्टलोष्टेषु पाषाण- 
बायुग्यङ्कतः दोषो न भवति ॥ | 

तापयाथं- अपसरणकरो (हये ) इस 
प्रकार ऊचे स्वरसे कहतेहुए स्वामीको 
गो गज आदि चलुष्पादोके किए अपराधका 
दोष नही होता-तैसेही लकडी डका बाण 
पत्थर इनके फकनेसे भुजाका ओर युग 
(ज॒आ }लेजाते हए अश्च आदिका किया- 
पूर्वोक्त अपराधका दोष उसको नटीहोता 
जो काष्ठ आदिको फेकताहो आर अपने 
मुखसे हठजाओ एेसा कहताहो वहां काष्ठ 
आदिकं फेकनेमे दोषका अभाव कहना दंडके 
अभाव कनेक लिए है अज्ञानसे किए 


१ सवैकण्टकसोिष्ट हेमकारं त॒ पाथिः । प्रवत्तं 
मानमन्याये छेदयेच्वशः क्षर ॥ 
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(३९४ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारास्रदित । 








पापका प्रायश्चितं तो करनादी पडता है 
यहा का आदिका महण रक्तं आर ता- 
मरकाभी उपलक्षण ह॥ 

भावार्थ-हटो एसे कहतेहए स्वामीको 
चोपाओंका किया दोष ओर काष्ट लोष्ट 
फंकतेहए. मनुष्यको पाषाण मुना ओर 
अश्व आदिका दोष नही लगता॥ २९८ ॥ 
छिन्नन स्यनयनिनतथभग्नयुगादिना । 
पश्चाचेवापसरतारिसनेस्वाम्यदोषभाक्‌ ॥ 

पद्‌-छिन्ननस्येन३ यानेन ३ तथाऽ-भभ्र- 
युगादिना पश्वात्‌ऽ- चऽ-एवऽ-अपसरता३ 
हिंसने स्वामी १ अदोषभाक्‌१॥ 

याजना-छिन्ननस्येन यानेन तथा भस्रयगा- 
देना चपुनः पश्चात्‌ अपसरता हिंसने सति 
स्वामी अदोषभाक्‌ भवाति॥ 

ता्पयाथ- नासिकाकी रलुको नस्य 
कहते रकट आदिमे जुते निस 
बलीवदकी नष्ट दोगङंहो वा यग्यकाभंग 
होगयाहो ओर वह अक्ष ओर चक्र आदेके 
भगस पीडको चलकर वा तिर्छा चलकर 
वा अआगेको चलकर किसी मनष्य आदि- 
क। हसा करद्‌ तो स्वामी वा सारथी 
दोषके भागी नहीहोते सोई मुने (अ०< 
®@ो.२९१- ९२- ) कहादे यदि यानके 
नका नस्य (नाथ )का छेदन यगका 
भग-अक्ष ओर चक्रका भग-यंवोका छेदन- 
र्लका छद्न-आदि होजानेसे वह तिरछा 
ओर सन्णुख चलानाय ओर स्वामी होर 
एसा कहता रहै तो कछ दण्ड नही यह 
मनुनं कहा ह्‌॥ 

भावाथ बेरोको नाथके छेदन-युग्यको 

9 छिन्ननस्ये भ्नयुगे तियेक्‌ प्रतिमुखागते 1 
अक्षभगे च यानस्य च क्रमभङ्गे तथेव च ॥ छेदने 
चत यत्राणां यीक्तरदम्योस्तथेव च आक्रन्द्‌ स॒त्यपह्‌। 
ति न दडं मनुरतरवीत्‌ ॥ 





भगस पीछेको गमन केरतेहुए शकट 





आदिसे हिंसा होय तो कुछ स्वामीको दोष 
नही २९९ ॥ 
शक्तोप्यमोक्षयन्स्वामीदंष्टिणांशंगिणांतथा। 
म्रथमसादसंदयाद्िरषेद्वियुणंतथा ॥३०० 

पद- शाक्तः १ अपिऽ- अमोक्षयन्‌ १ 
स्वामी१ द॑ष्टिणां& शरुगिणां६ तथाऽ-प्रथमंर्‌ 
साहसं, दद्यात्‌ करि- विक्रुष्टे द्वियुणंर 
तथाऽ- ॥ 

योजना-दंष्टिणां चपुनः शगिणां शक्तः 
अपि स्वामी अमोक्षयन्‌ सन्‌ प्रथमं साहसं 
तथा विक्र सति द्विय॒णं दद्यात्‌ 


तात्पयाथे-यदि अप्रवीण (अनादी) 


प्राजक (सारथि की प्रेरणास्ते हाथी आदि 
दष्ावाले आर गौ आदि सीगवाले प 
आसे वधको प्राप्तए जीवको जो स्वामी 
नही टता अथौत्‌ उपेक्षा करते तो 
उस स्वामीको इस लिये प्रथमसाहस दंड 
टीता ह कि उसने अङ्कुश सारथी क्यों 
रक्खा यादि मनुष्य एसे कहे कि सुश्च मारता- 
हे फिरभी न छुटवे तो दशना दंड होता 
-यदि ऊुराल सार्थीको स्वामी प्ररे तो 
सारथीकोही दंड होता ह स्वामीको नही- 
सोहमनुने (अ° < शो. २८४ ) कहृहि 

सारथी कराल होय तो वही दंडयोग्य होता 
प्राणाक भदस भी दंडका भेद समञ्जना 
सही मुने कडा है (अ.<श्ो.२९६- 
९७-९<- ) कि मनुष्यके मरणम ओव्रही 
अपराधी होताहे ओर बडेर प्राणधायै 


१ प्राजकश्चद्धवेदाप्तः प्राजको दडमर्हीति । 

२ मनुष्यमरणे क्षिप्रं चौरवात्किल्विषी भवेत्‌ । प्राण- 
त्सुमहृत्स्र्धंगोगजो्रह्यादिष । क्षुद्राणां त॒ पदानां 
त॒ हिंषायां द्वितो दमः । पंचाशत्त भवेदृण्डः श़ाभेषु 
मृगपक्षिषु । गद॑भाजावरिकानां तु दंडः स्यात्प॑च 
माषकः । माधकस्तु भवेदंडः धशूकरनिपातने । 
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व्यवहाराध्याय प्रकीर्णकप्रकरण २५ 


( ३९५ ) 





ग गन अश्व ऊंट आदिकी बडी हेसामं 
आधा द्ड शुद्र पञ्च आदेका हिसामे दो 
स।२९००पण दंड-श्लोभन मृग पक्षी आदिकी 
दसाम पचासपण दंड-गदेभ-अना-मेडकी 
(हसाम पाचमाष दंड होताहि-भौर शा- 
सूकर-इनको ईिसामे एकमाष दंड होताहै- 
भवा्थ-याद्‌ समथं होकर स्वामी दंष्रा 
आर्‌ सीगवाल पञ्ुसे न वचवे तो प्रथम- 


साहस दड आर मनुष्यके मञ्चे मारता हे 


एस कह्नंपर्‌ स्वामी न बचाव तो दूनादड 
होता दे॥ ३०० ॥ 


जारचारत्यभिवदन्दाप्यःपंचरतंदमम्‌ । 
उपजीन्यधनंमुंच॑स्तदेवाष्टयु गीकृ तम्‌ ३०१ 

पद्-जारं २ चोर १ इतिऽ-जभिवदन्‌ दृप्यः 
१ पचतं २ दमम्‌ २ उपजीव्यऽ- धनं २ 
मुंचन्‌ तत्‌ २ एवऽ- अष्टगुणीकृतम्‌ २॥ 

यौजना-जारं चोर इति अभिवदन्‌ पु- 
रूषः पंचशतं दमं दाप्यः धनं उपजीव्य सुंचन्‌ 
सत्‌ अष्टगुणीकर तंतद्‌व दम दप्यः॥ 

ता० भावार्थ-अपने वमे कलंक छगनेके 
भयते पराई सीमं गमन कस्नेवाटे जसको 
हे चोरे त्न निकस ठेस जौ कहता दं वह्‌ पां 
चसो पण दंड दनं याग्य ह जा मनुष्य जा- 
रके हाथसे धनको उत्कोच ( कोड ) रूपं 
अरण करके जारको छोडता ई वहं जितना 
धन ग्रहण किया हो उससे आव्युना दड दन 
योग्य हे॥२०१॥ 


राञोनिष्टम्रवक्तारंतस्येवाकोशकारणम्‌ । | 


तन्म॑चस्यचमेत्तारंछिखानजिव्हाग्रवासयेत्‌। 
पद्‌- राज्ञः &-अनिष्टपरवक्तारं २ तस्य ६ 
एवः-आकरोराकारिणम्‌ २ 





च भेत्तारं छित्वाः-जिहारमवासयत्‌--क॥ 


योजना-रन्ञः अनिष्टमवक्तार-तस्य एव 





आक्रराकारिणम्‌-चपुनः तन्मत्रस्य भेत्तारं 
। जिहां छित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ 


| तात्पयाथं-आर जाके अनिष्ट ( श्दुकी 
स्तुते आदि) कोजो वारंवार कै ओर 
राजाकीही जो निदाकरे ओर राजाका जो 
अपने राज्यकी वृद्धि पराये राज्यकानाड्च 
इनके लिये मंत्र हो उसका जो भेदन करे 
। अथात्‌ राजरा्ुजके काननम कदे उसकी 
जिन्हाका छेदन करके अपने गाज्यमेंसे नि- 
कासदे-भर जो कोञ्च अ।दिका अपहरण 
| (चोरी ) करे तो उसका तो वधदी होता हे 
क्या किं मनुंकी स्प्राति (अ ० रश्ोक ०२७५) 
किं जाके कोके चोरोको ओर रजाकी 
प्रतिकूल तामं स्थितो (िके)को ओर रनराञ्च 
ओके उपकारकर्ताओंको अनेक प्रकारके 
दृडोस्रे मखाय दे-अर्थात्‌ सवस्वका ह्रण- 
अंगछेदन-वध-जदिका दंड दे-ओर सवै- 
| स्वकं हसनेमे भी चोरे जीवनकी सामग्री हो 
न छनि कित चोरीकी दी सामभ्री ( क- 
दाल आदि )छीनले सोई नारदनें केहा हं 
किं शश््रोसे जीनेवालाके रास आर वाह्या 
जीने वालोके वाह्य( बेल आदि ) ओर वेश्या 
सियोके भूषण ओर वाद्य तोद्यआदिसे जो जोव 
उनके वाद्य ओर तोद्यांको आर जिस्काजो 
उपकरण (सामग्री ) हो आर जिससे कारक 
( शिद्पी ) जीवते हा-इन सबको सवेस्वके 
। हसनेमें भी राजा हसनेके योग्य नदी हं-आर 
ब्राह्मणको सारीरका दंड नही है इस निषधसे 
| वधके स्थानम शिरका खंडन आदि करे 





` १ राज्ञः कोशापहतश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ 
। घातयेद्विविधेडेररीणां चोपकारकान्‌ । 
। २ आयुधान्यायुधीयानां वाह्यादीन्वाह्यजीविनां । 
वेद्याल्लीणांमं कारान्वायतोयादि तद्विदाम्‌ । यच्च: 
यस्योपकरणं येन जाविंति कारकाः 1 सवैस्वहरणे- 
प्येतन्न राजाहतुंमहोति । 
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( ३९६ ) 


याज्ञवस्क्यस्मरति भिताक्षराप्रकारसदहित । 








क्याकि मनुकी स्मृति टै किं बाह्मणका वध 
मंडनादी है ओर मस्तकपर श्रेष्ठ अंक 
( दाग ) ओर गर्धभपर गमन ( चाना )दै॥ 

भावाथ-राजाके अनिष्टका वक्ता राजाका 
निदक-राजाके मंज ( सलाह ) का भेदक 
इनको जिह्वा काटकरदेङ्चमेसे निकास 
दे ॥ ३०६॥ 


रतांगख्यविकरतुगैरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोटुदैडरत्तमादसः ३०३ 


पद्‌-मृतागलस्नविक्रेतुः ६ गुरोः & ता- 
डयितुः & तथाऽ राजयानासनारोदुः ६ 
दण्डः ९ उत्तमसाहसः १॥ 

योजना-मृतांगलम्नविक्रेतुः तथा गुरो 
ताडयतु; रानयानासनरोटुः उत्तमसाहस 
दृडो भवति ॥ 


ता० भा०-मरेहुये शरीरके सबन्धी वस्र 
पुष्प आदिके वेचनेवाला ओर पिति आ 
चाय-आदि गुरुको ताडना कसेवाला 
आर ज) रानाकी अनुमतिके विना रा 
जाके अश्च गज आदि यान ओर सिंहासन 
आदि आसनपर बेठता है इन सबको उत्तम 
साहस दंड होता है॥३०३ ॥ 


द्विनेजभेदिनोरानद्वष्टदेशकृतस्तथा । 
विप्रलेनचशरद्रस्यजीवतोष्टशतोदमः । ३०४ 


पद्‌-द्नत्रभादेनः & राजद्िष्टदेश्चकुतः £ 
तथाऽ-विप्रत्वन ३ च- शद्रस्य्नीवतः & 
अष्टतः श्दमः १॥ 

याजना-द्विनेचभेदेनः तथा राजद्रिष्ठा- 
दरात्‌; चपुनः विप्रत्वेन जीवतः श्ुदस्य 
अष्टङातो दमो भवति।॥ 





"0 स प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 
घातः णा चोपकारकं । 





तात्प्या्थ-जो मनुष्य कोध आदिप्े द्‌ 
सरके दोनों नेतोको भेदन करता है ओर 
जो ज्योतिःशाख्रको जाननेवाखा हितकीं 
इच्छाकरनेवाले गुरू आदिसं भिन्न रजाको 
जो अनिष्ट उपदेशा करता है कि तेरा रज्य 
इस वर्षके अन्तमं नष्ट हो जायगा-ओर जो 
शुद्र भोजनके लिये यज्ञोपवीत आदि बाह्म 
णके चिन्होको दिखाता है इन सबको आठ 
सोपण दंड देना- यहां स्मृत्येतसमे का 
हुआ यह्‌ समञ्नकि जो यद्र भ्राद्धभो- 
जनके लिये ब्राह्मणके वेषको धारण कर 
उसके शरीरम तपादं है शलाकासे यज्ञो- 
पवीतके समान चिह्न कर्दे- ओर जो वृत्ति 
( जीवन ) के लिए यज्ञोपवीत आदि तरा- 
ह्मणके चिन्होको धारण करे उसका वधही 
होता ह क्योकि यह वचनं है कि द्विजके 
चिरहवीको धारणकिणएटुए श्ुदरोको नष्ट कर्द ॥ 

भावार्थ-दोनों ने््रोका भेदन कसेवाला 
ओर राजाको अनिष्ट उपदेश करने वाला 
ओर ब्राह्मणके वेको धारण करके जीवन 
करनेवाला शचुदर्‌ इनके आण्सो पण दंड 
देना-॥ ३०५ ॥ 


दुरष्टास्तुपनरघ्वान्यवहारात्रपेणतु । 
सभ्याःसजयिनोदंब्याविवादाद्िगुणंदमम्‌॥ 


पद-दुहष्टान्‌ २ तुऽ पुनःऽ-दष्टाऽ-व्यव- 
हारान्‌ २ चरपेण ३ तुऽ सभ्याः १ सन- 
यिनः १ दंडयाः १ विवादात्‌ ५ द्विगुणं २ 
द्मम्‌ २॥ 

योजना-वुपुनः चपेण दुष्टान्‌ व्यवहा- 
रान्‌ दष्टा सजयिनः सभ्याः विवादात्‌ द्वि- 
गुण दमं दृडया 

तारपयाथ-धमंशाख् ओर सदाचार 
धमके अवलघनसे राग रोभके द्वार भटी 





१ द्विजातिङिगिनः शृद्रान्‌ घातयेत्‌ । 
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व्यवहाराध्याय प्रकीणकप्रकरण २५ 


( ३९७) 


== 








भकार विना विचारे कासे युक्त व्यवहारे 
को राजा एनः स्वयं भलीपरकार विचार 
कर निश्चित है दोष जिनका देसे पदे 
निणय | करनेवाले उन सभास्रदोको ओर 
जाति जसकी ईं है उस जयीको विवाद्के 
पमं जो दृड परजितको है उससे दूना 
2ड प्रत्येकको द्‌-यह वचन उसको दृडका 
विधान करता है जिस जयके अयोग्यको जय 
हआ हो इससे रग लोभस्ते धर्मराख्रके 
विरुद्ध करने वालको प्रथक्‌ दडदे इस 
पूवोक्त वचने पुनरुक्ति दोष नही है- 
आर जहां साक्षियोके दोषसे व्यवहारकी 
दृष्टताहो वहां सक्षीही दंड देने योग्ये 
जयी ओर सभासद्‌ नदही-ओर जब राजाकी 
अनुमतिसे व्यवहारकी दुष्टता होयतो 
राजा सहित संपूणं सभासद आदि दंड 
देने योग्य है-क्योकि यह वचनं है कि पा- 
पका एक पाद्‌ कतांको एक पाद साक्षीको 
एक पाद सभासदोंको ओर एक पाद्‌ 
राजाको प्राप्त होता दै-यह वचन प्रत्येक 
राना आदिकोको दोषका बोधक है-एक २ 
को पापके अपूर्वके विभागाथं नदी दै-सोःं 
कहा दैः कि अपूव जो होता दै वह कतामिं 
समवाय संबधे र्दनेवाले फलको पेदा 
करता है-पाप ओर पुण्यका जो फलजनक 
संस्कार वह अपूवं कहाता हं- ध 
भावार्थ-विहोष कर दुष्ट॒व्यवहारोको 
देखकर ओर्‌ राजा पुनः स विचार कर 
सभासद ओर जीतनेवालेको विवादके 
धनसे दूना डद ॥ २०५ ॥ 
योमन्येताजितोस्मीतिन्यायेनापिपराजितः 
तमाया तंपुनजिलादापयेद्िय॒णंदमम्‌ ३०६ 


कर्तरि क्षिणश्रर > 
9 पादो गच्छाति कर्तारं पादः साक्षिणघ्ठच्छति। 
पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानश्रच्छति । 
२ -कटैमवायिफलजननस्वभावत्वादपू जन्‌. वत्वादपृतेस्य । 








पद्‌-यः १ मन्येत क्रि-अनितः १ अ- 
स्मि करि-इतिऽ न्यायेन ३ अपि पराजितः १ 
तं \ आयातं २ पुनःऽ जित्वाऽ-दापयेत्‌ कि- 
द्विय॒णं २ दमम्‌ २॥ 

योजना-न्यायेन पराजितः अपि यः अ- 
जितः अस्मि इति मन्येत-आर्यातं तं पुनः 
जित्वा द्विय॒णं दमं दापयेत्‌- 

तात्पया्थ-न्यायके मागैसे परानितभी 
जो मनुष्य उद्धत पनेसे अपनेको यह माने 
कि मे पराजित नदी हआ यह कहकर कूट 
लेख आदिके उपन्याससे धर्माधिकारीके 
समीप फिर अवे तो उसका धर्मसे फिर 
पराजय करके दूना दृड दिववि-नार्दनेभी कहा 
हेकिजो पराजय कियावा श्चिक्षित किया 
मनुष्य अधर्मे पराजय आदिक माने उसको 
दूना दंड देकर उसके कायंका फिर उद्धार 
कर-इस वचनम तीर्ति वह है जिसका 
साक्षी छेखदहो चुकादो ओर दंड जिसनेन 
दियाहो-ओर अनुशिष्ट उसको कहते हं जिसने 
दंड दियाहो अर्थात्‌ देडपयैत दे चुकाहो 
ओर जो मनुका यह्‌ वचनं है (अ० ९ शो 
२३३ ) कि जहां कीं तीरिति ओर अकु 
शिष्ट नहो उसको धर्मसे किया जाने, बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य उसको निवृत्त न करे-वह वचन 
दस स्यि हे कि अर्थी ओर प्रत्यर्थी इन 
दोनेमिं किसी एकके वचनसे अधमे पूवक , 
व्यवहार हो जानेकी शंका होनेपर फिर 
दूना देडदे ओर प्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारको 
पुनः प्रवृत्त केरे ओर धर्मसे व्यवहार होनेके 
निश्चय होनेमें रजा लोभ आदि व्यवहारको 
प्रवृत्त नं करै-ओर जो व्यवहार किसी अन्य 


१ तीरितं चानुशिष्टं वा यो मन्येत विधमंतः। द्वि 
गुणं दंडमास्थाय तत्का पुनरुद्धेत्‌ । 

२ तीरितं चानुरिष्टं च यत्र क्चन विद्ते । छतं 
तद्धमैतो ज्ञेयं न तत्प्राज्ञो निवतयेत्‌ । 
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याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराभकाङ्सदरित । 








राजान न्यायसे दीन ( अन्यायसे ) कायं 
कियाहो उसको भी भरीप्रकार परीक्षा 


करक धम मागम स्थापन कर क्याके यह्‌ | 


स्मरति है करि जो अन्य राजानं अज्ञानसे 
किया हो अन्यायसे किये उसकाभी फिर 
न्यायमे प्रवेश्य करै 

भावार्थ-न्यायसे पराजितभी जो मनुष्य 


सपनेको पराजित न मने-रज्यस्थानमें | 


आये उसको फिर जीत कर दूना दंड 
दिववि ॥ ३०६ ॥ 


राज्ञाऽन्मयेनयोदंडोगृहीतोवरुणायतम्‌ 
निवेयद्यादमेभ्यःस्वयंधिशदूणीडृतम्‌ । 


पद्‌-गज्ञा ३ अन्यायेन ३ यः १ दैड 
गहीतः १ वरूणाय £ तम्‌ २ निवेद्यः-द्य 
कर-विप्रेभ्यः € स्व्यऽ-तरिराद्रणीकृतम्‌ २। 

योजना-यः दडः राज्ञा अन्यायेन गृहीत 
स्वयं व्रराद्रणीकृतं ते वरूणाय निवेद्य 
विप्रेभ्यः दद्यात्‌- 

तासपर्याथ-नो दंड राजनं छोभसे म्र 
इण कियाहो उसको तीप गुणा करके 
आर वशूणको संकल्प कर निवेदन कर्के 
ब्राह्मणोको स्वयं देदे-करयोकि अन्यायसे दंड 
रूपं जितना अ्रहण कियाहो उतना उस 
कोह दे जिससे लियाहो अन्यथा चोरीका 
१ ' दोषं होगा-ओर अन्याये दंडके ग्रहणमें 
` पहिले स्वामीके स्वखका नराभी नही होता 


तं यदन्येन राज्ञा ज्ञानकृतं भवेत्‌ ) त- 





व्यवृहाराध्याय। 


| भावार्थ-जो दंड राजनं अन्यायसे लि- 
याहा उसको संकल्प कर वरुणके निवेदन 
करकं आर तीस गुने उस धनको संकल्प 
करके ब्राह्मणोको रजा स्वयंद्‌ - ॥ ३०७ ॥ 


ल © [3 
इति प्रकीणेकप्रकरणं २५ 
। इतिश्री याज्ञवल्कीयधममरास््रविवृतेः श्रीपद्च- 
नाभभद्रातसजश्रीमत्परमंहस्तपरिाजकाचार्य- 
। विज्ञनेश्वरभट्रारककृतामेतक्षरायाःमिताक्ष- 
। र्थबोधिन्याः पै. रामर्षात्मन प॑ .मिदिस्चंदर - 
| कुतायां श्रीकृष्णदासरात्मज खेमराजग॒प्तका 
सितायां मिताक्षसप्रकारा व्रनभाषाविवृतो 
व्यहारा्यायः समाप्तः २॥ 


| 
| अब इस अध्यायकी अनुक्रमणिका कतरे 


| 
| 
| 
| 
| 


पहिला साधारणव्यवहारमाद्रकाप्रकरण १ 
असाधारणव्यवहारमादकाप्रकरणर्‌ ऋणादा- 
न ३ उपनिधिः ¢ साक्षिप्रकरण ५ टेख्यप्रक- 
रण ६ दिव्यप्रकरण ७ दायविभाग<सीमावि- 
वाद्‌शस्वामिपाङविवाद्‌ १०अस्वामिविक्रय११ 
| दत्ताप्रदानिक १२कीतानशय १३ अभ्युपेत्या- 
| डशरूषा१७सविद्यतिक्रम १५ वेतनादान १६ 

द्यूत समाहय १७वाङ्पारूष्य १८द्‌डपारूष्य १९ 
सास २० विक्रयास्तप्रदान २१ संभूय 
सय॒त्थान २२ स्तयप्रकरण २३ सखीसम्र- 
हण २४ प्रकीणैक २५ इति पंचविंशति 
प्रकरणानि उत्तम हे उपपद जिप्तके ओर 
आमाके शिष्य विज्ञनेश्वस्योगीकी कृतिं 
( बनायी .) यह ध्मशख्रकी विवरति 
( व्याख्या ) हे १। 


ॐ 


यः संपूणेः॥ २ ॥ 


~ 











याज्ञवस्क्यस्मृतिः 
विताक्षरा प्रकाशसरहिता। 


~> 


प्रायधथित्ताध्यायः ३ 





थ्‌ स स 
अथश्िचप्रकरणम्‌ १ 
ऊनद्विवषौनिखनेन्नर्यादुदकंततः 
आमरानादयुव्रन्यईतरज्ञातिभिमंतः १ 


| 
पद्‌-उनद्भवष २ नंखनेतक्रि नऽ- कुयात्‌ | 


{ऋ-उद्क २-ततःऽ-अऽ-र्मञ्चनात्‌ न 
अनुव्रज्यः१ इतरः१ ज्ञातिभिः३ मृत १॥ 


9 


यमसूक्ततथागाथाजपद्धिलाक्षिकाथिना 
सदग्धन्यउपेतश्चेदाहितागन्याब्रृताथवत्‌ २ 
पद्-यमसूक्तं रतथाऽ-गाथा १जपद्धि 
ाकिकाञचिना ३ सः १ दग्धव्यः१ उपेतः१ 
चेत्‌ऽ-आटिताग्न्यावरृता ३ अर्थवत्‌ ॥ 


याजना उनाद्ुवते त्रत भूमा निखनेत्‌ | 


तत उदक न इयत्‌ इतरः मतः ज्ञातिमभि 


आद्मशरानत्‌ अनुव्रज्या भवाति उपेतश्चेत्‌ 


यमसूक्त तथा गाथाः जपाद्धः आहितागन्या- 
व्रता अ्थवत्‌ सः लाककाञ्मना दग्धव्यः ॥ 

ताखथार्थ-इसस पाह दान। अध्यायोमें 
ग्रहस्य आर जाश्रमवाटाकं नित्य आर ने- 
[मात्तक धम कहं अर अभिषेक आदि 


` गुणसे युक्त ग्रहस्थ विरोष ( रजा ) के राण 
आर धमदिखये-अव उसके अधिकारे | 


संकोच करनेवाले अशोचके कथनट्रारा 
उनकं नेषधका प्रतिपादन करते है अश्चोच 


राब्द्‌ करकं स्न आदद्स दूर करने योग्य 


(~ 


समय अर्‌ पण्ड जलदान्‌ वोधे जर पठन 
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। ₹ आर उस्म अनेकाथ कल्पनाका दाष 


| र्दा प्रतीत होता हं ओर जो अश्चोच- 


सोई मुने कडा हे कि ( अ०५ शो ०&< ) 





आद्‌कं निषेधका निमित्त भूत पुरूषमं रहने 
वाटा कई एक धमविशेष कटा जाता हे 
उष्टं कमक अधिकारका अभाव हौ नही 
क्याकं अशुद्धा बांधवाः सर्वे-इत्यादि वच- 
नम जश॒द्धही कटी दे-यहां अशुद्ध शब्दका 
व्यवह्मरम अभिहीत्रीसे भिन्न दीक्षित आदिमं 
सपण अधिकार्ययासे भिन्नमे प्रयोग नही हे 
आर्‌ बद्धाकं व्यवहारकी व्य॒त्पत्तित्ते भी यही 

















वलाका ज्ञान आदिका निषेध द्खत 
वह्भ अयोग्यता खूप अरोच रब्द्का सथं 


भ हं इसस वह पक्ष त्यागने योग्य हे ॥ 

जा त्रत द्‌) वषकौ अवस्थाक्ते कमो उसको 
भूमिमं गढा खोदके गाडदे दाह न केरे-एक 
वार उदक ( जट) सींचे दसं आदि वचनोसं 
विधान कियाजो प्रेतके निमित्त जलदान 
आदि आओद्धुं दृहिक कमे वह न करे-ओर 
इसकोभी गेध पुष्प चंदन आदिसे रोभित्‌ 
करके कमाने भिन्न एसी शद्ध भूमिमे 
आरामसे बहिर गाड जिस्षमं अस्थि न पडेदहो- 





9 सकरपरािचन्त्युदकम्‌ । 

२ उनद्धिवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः। अल- 
कत्य शुचौ मूमावध्थिसंचयनादते । नास्य कारयोभि 
संस्करो नास्य कार्योदकक्रिया । अरण्य काष्ठषत्तय्‌- 
क्त्वा क्षिपेनुख्यहमेवतु । 


कता जा क्र > 
= 4, 








याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








भिन्रही लेनी क्योकि यह देवलका वचन है 


दो वष॑से कमके प्रेतको शोभित 
णेसी इद्ध भूमिमें मरामसे बाहर बान्धव गदे 
जहां अस्थियाका संचय नहो-ओर „ इसको 
अभिका दाह ओर नदान न करै ओर 
जेस वनमें काष्टको त्यागकर उदुसीन एते 
है इसी प्रकार उदासीन रद अर्थात्‌ अशोच 
केरे-वनमें काष्ठके समान त्यागकर इस 
का यह अथं है कि निस प्रकार वनमें 
काष्ठकेो त्यागकर उदासीन होते है इसी 
प्रकार दो वषसे कमक प्रतकोभी खुदी हई 


भूमिमे त्यागकर उसके निमित्त श्राद्ध आद. 


ओद्ैदेहिक कर्मोमिं उदासीन रहे यह `लोका- 
चारसे प्राप्त श्राद्ध आदिका अभाव इस दृष्टा- 
न्तसे सूचित किया ओर उस प्रेतको यमगा- 
था पठते हए बांधव घी मकर भूमिम गाडे 
क्योकि यमकी यहं स्मृति है किं दोवर्षसे 
कम्के प्रेतकोा घी मलकर यमगाथाओर 
य॒मसूक्तकेो पठता हआ प्रामसेबादहिर गटे- 
ओर उससे जो इतर अथात्‌ पूरे दो वर्षका 


जो प्रेत होय उसके संग शमश्चान पर्यत 


सपिड ओर समानोदकं नातिके मनुष्य बडे 
बडोको अगि करके चै इसी वचनसे यह बात 
सूचन भहकी दो वर्षे कमके प्रेतके संग 
चलनेका नियम नही ओर उस पूरे दोवरष 
के पछि चलकर परेथेवासं इत्यादि यमसूक्त 
ओर यम हे देवता जिनका ठेसी गाथाञका 
पदते हए बान्धव लोकिक ( संस्काररहित ) 
अग्निसे दाह्‌ करै-अरणिसे मथी हई अभ्रि- 
होयतो उससेही दाह करे लोकिकसे न करं 
क्योकि अरणिसे मथी हुई अभ्निसे पैदा होने 
वले सबकार्योके ल्यि पैदा होती है ओर 

अश्निभी चाण्डालकी अभि आदिसे 


(9 


यमसूक्तमनुस्मरन्‌ "१ 






ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं घृताक्तं निखनेदहिः'यमगाथा 
यमसूक्तम 1 ` । ईतस्य वा कु्याघ्ान्नि वापि छते सति । 


किं चाण्डालकी अग्ि-अपवित्न अभ्ि- 
सूतिकाको अभ्नि-पतितकी अभ्रि-चिताकी 
अभ्रिये रशिष्टोके प्रहण करने योग्य 
नही-छोगाक्षिनें तो यहां विशेषै कडा है कि 
तूष्णीं ( विनाम ) जलदान, ओर तुष्णीं 
संस्कार, उन बाककोका करे जिनका ण्ड 
न हौचुकाहो-ओर अन्य बालकोके ल्य 
भी इच्छासे इन दोनोंको कर इसका यह्‌ 
अथे हे कि सुण्डन कर्मके पीछे अग्नि ओर 
जलदान नियमसे करे ओर नाम करणके 
पीछे अन्य वालकोके दितके ल्यि मुण्डन 
पटिलेभी अभ्रि ओर जकदान इनदोनोंको 
दरष्णीं करे यह्‌ विकल्प है-मनुनेभी यह्‌ वि 
रोषं दिखाया हे कि (अ०५ शरो° ७० }जो 
सालक तीन वषंका नहो उसके ल्यि बाधव 
जलदान न कर अथवा जिसके दान्त जम 
गये हो वा जिसका नामकरण हो चकाहो 
उसके लिय तो जल्दान करं इस वचनमें 
जलदान अभ्िसस्कारकाभी उपलक्षण है इस 
पूर्वोक्त मनुके वचनसे ङरधर्मकी अपिक्षासे 
सुण्डन अधिक कालमेभी होयतो तीन वर्षते 
प अग्नि ओर जलदानका नियम जानाजाता 
दे ओर ठोगाक्षिके वचनसे तीनव्ष्ते पदिलेभी 
जिसका सुण्डन हो चकाहो उसको अभ 
ओर जलदानका नियम है-यह विवेचन 
करने योग्य हे यदि बालकका यञ्ञोपवीत हो 
खकाहोय तो अपने ग्रह्यसूमें प्रसिद्ध॒नो 
आदिताभ्निकी अभ्नि ओर जल्दानकी प्रक्रिया 





१ चणण्डालाभिरमे्याभिः सूतकाभ्निश्च कर्िचित्‌ । 
पतिताभिशिताभिश्च नशिष्टमराहणोचितम्‌ । 

२ तूष्णीमेवोदकं कुयीत्ष्णीं संस्कारमेव च सर्वेषां 
तदचूडानामन्यन्नापीच्छया इयम्‌ । 

२ न त्रिवषंस्य कर्तव्या बाधवैरदकाक्निया । जात- 
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मायशित्ताध्याय आज्ञोचप्रकरण १ 
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(४०१) 








उस्षके अनुसार लोकिक अम्निसे अर्थवत्‌ 
( प्रयोजनवत्‌ ) दाह करने योग्य ै-इसका 
यहं अथं हं कि यदि इसका कोई कार्यरूप 
ग्रयोजन हे अर्थात्‌ भूमिकासेवन ओर प्रो- 
क्षण आदिशूप वह ग्रहण कर्ने योग्य 
है-ओर जिस पात्र योजन आदिका प्रयोजन 


अभ्निकी विधिसे यज्ञोपवीत हुए पीछे जो आश्र 
होत्री नह्ये उसकी दाहको विधि गृह्याभ्चज्ञे हे 
इससे प्रयोजन आदि न हौनेसे आहवनीय 
आदि अथिकीभी निवृत्ति समजना-अन्य 
अभ्निकी विधिभी वृद्ध याज्ञवल्व्नें कही हे 
कि जो अभ्चिहोत्री हौ उसका सास्रोक्त 
सीतिसे तीन अभ्चियोसे दाह करे ओर्‌ जो 
अधिहोज्ी नहो उसका एक अथचिसे करे ओर 
अन्यमनुष्योका दाह छोकिक अग्निस्ते करे 
ओर शद्ध श्मश्चानमें काष्ठ ओर अभि द्विजेके 
लियन रेजाय क्योकि यमं का यह्‌ वचन हे 
कि जिस द्विजको ल्वये शद्र्‌ अभि काष्ठ हवि 
लेजाता हे उसको सद्‌ प्रेतत्व रहता हे ओर 

श द्रभी अधम॑से लिप्त होता है ओर ते- 
सेदी दाहभी स्रानके अनतर कराना-क्योफै 
यह स्मृति है किं सुगधनलोसे सान 
कराकर ओर मालां पहनाकर प्रतका दाह 
केर-प्रचतनिं भी कहा हे कि पुत्रजदि प्रेत- 
का खान ओर वख आदि पूजन कर ओर 
नम्र देहका दाह न कर ओर सवके वख््रोमेसं 
शमरानवासी भूतोके ख्य एक वसत्या 
गदे-ओर प्रेतको श्मरानमें छे जनेमं वि 

१ आहिताधिर्थयान्यायं दग्धव्यचिभिराभेभिः । 
अनाहिताभिरेकेन ऊोकिकेनापरो जनः । 

२ यस्यानयाति श्रो तृणं काष्ठं हर्वीपि च । प्रततं 
हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते । 

३ प्रेतं ददेच्छुभेगेधेः सरापितं सग्विभृषितं । 

४ स्नानं प्रेतस्य पुत्रायैवैखायैः पूजनं ततः । नस्न- 
देहं दहृत्रैव किंचिददेयं परित्यजेत्‌ । 











= =-= - - 


रोषभी मनु ( अ० णश्टोक १०४) ने दिखाया 
हं कि अपने कुलकं मनुष्य होते हुए मरे हए 
ब्राह्मणको ्द्रसे न लिवाजाय स्युद्के स्प 
से दूषित हृदं यह आहति स्वग ॒देनेवाली 
नही हौती-यहां अपने कल्के होते हए यह्‌ 


र (१ ८: ५ | अथ वकवाक्षत नह क्य।कां स्वगका दाता नही 
नहा उसका नल्रत्त जानना तस्रह। लाकेक | 


इता इसकं श्रवणस्तं सवथा स्वगका दाता 


नही हाती मरेइए श्द्रको पुरीके दक्षिण दास्ते 


अर व्राह्मण क्षत्रिय वेश्य इनको पश्चिम उत्तर 
पूवद्रायेको ऊमसे लेनाय-तेसेदी हाशेव 
काभी वचन हे कि भ्रामके सन्मुख प्रेतको न 
ले जाय ओर जब परदेश्चमें मरे ह्येका शरीर 
न॒ मिले तो अस्थि्योकि प्रतिकृति 
( पतला.) बनाकर ओर अस्थि न मितो 
पणेहरोसे शोनक आदिके गृह्धसूत्रकी 
षिधिसे प्रतिकुति बनाकर संस्कार करे 
ओर इसका अरोच द्रा दिन आदि 
होता दे क्योकि वस्िष्ठकी यह स्मृतिं है 
किं यदि आभ्रहोत्री पर्देशमें मरनायतो 
सबके समान अशौच होता है ओर अचि 
होत्रीन होयतो त्रिरत्र अरोच होता हे क्योकि 
यहं वचन ह कि जलसे मिले चूनको क्पेट 
कर अभिसे दाह-यह स्वगंलोकके छिये 
स्वाहा है यह कहकर बान्धव कर इस 
प्रकार पणेद्चरको दग्ध करके तीनर्र 
अशुद्ध होता दै-तिससे यह सिद्धान्त हुआ 

१न विप्रं स््रेष तिष्टतु मृतं द्रेण हाय्येत्‌ । अ- 
स्वग्यं ह्याहुतिः सा स्याच्रसंपकंदुषिता । 

२ दक्षिणेन प्तं श्रं पण्ारेण निदैरेत्‌ । पश्ि- 
मोत्तपैस्त॒ यथासंख्यं द्विजातयः ॥ न ्रामाभि- 
मुखं प्रेतं हरेयुः 1 

३आदिताभिश्वतरवसन्श्रयेत पुनः संस्कारं शववदा- 
राचम्‌ । त 
ख सपिष्टेजलमंमिभरर्दरधव्यश्च तथाभिना । असौ 
स्वर्गाय ठोकाय स्वादेलयु्ला स बांधवैः ॥ एवं पणार 
दग्ध्वा चरिरात्रमशुचभवरद्‌। 
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याज्ञवल्क्यस्परृति मिताक्षरापरकाशसदित । 


~ 








कि नाम करणस पिले गाडनादी है जल 
दान आदि नही-उससे पीछे तीन वषतक 
अन्न जलदान विकल्पे होति दै अथात्‌ 
केरे चह न करे उसके परे यज्ञोपवीत 
पर्य॑त विनात्र अभ्नि ओर जल्दानका नि- 
यम है-तीन वषसे पदिलेभी जिसका खण्ड 
नहो चको ओर यज्ञोपवीतसे पीठे अषि 
ताभ्भिकी प्रक्रियासे दाह कणे सब आद्धु 
देक करम करर इतना तो विरोष है किं 
जिसका यज्ञोपवीत हआहो उसका लोकिक 
अग्निष्े दाह केरे ओर जो अभ्रिहोतरीनहो 
उसका ग्ृह्यभिक्ते दाह करे ओर पा 
योजन आदिभी जितने मिले उतनोंका कर 
अर्थात गृरह्याभ्निके पा आदिभी चितामे रखदे 
भवार्थ-दो वसे कमके प्रेतको भूमिमें 
गाडदे जलदान न करर उससे भिन्नमर 
हए परेतके संग ज्चातिके मनुष्य इमरान तक 


गमन्‌ कर अर्‌ यमसूक्तं आर यमक गाथा- 


कागन करते हृए दाह कर-ओर बाल- 
कक! यज्ञोपवीत हो चुक्रा होयतो बालकक 


अग्निहोत्र प्रक्रियासे यथां दृह करैं ॥१२॥ 


सप्तमादशमाद्रापि ज्ञातयोऽभ्युपयंत्यपः । 
अपनःशोश्ुचदधमनेन पितदिद्मुखाः ॥ 
द्-पप्तमात्‌ ५ दरमात्‌ " वाऽ-अपिऽ- 


ज्ञातयः १ अभ्युपयन्ति क्रि-अपः २अपन्‌ 
शोशचदधमनेन ३ पितरदिद्खाः १ ॥ 


याजना- सप्तमात्‌ वा -द्मात्‌ पित्रदि 


` इख; जातयः अपनःओोड्चदघमनेन अपः 
` अभ्युपयन्ति- ` 


तात्पयोथे-सातमे वा दरम दिनसे "पिः 
छे सपिण्ड ओर समानोदक ज्ञातिके ््मनु- 


प्व दाक्षणा दिञ्ञाको सुख करके जल हमारे 
< पापको ठ 


ग दूर करो इस मंत्रको पट कर जल 
 इसो प्रकार मातामह ओर आ- 








चार्यकोभी जलदान करे यह जल्दान अयु- 
ग्मातिथि योमें करना क्योकि यह स्मरति है 
किं पहिली तीसरी पांचमी सातमी तिथिमें 
जलदान करना यह जलदान स्वानके पीछे 
करना क्योकि श्तातपकी यह स्मृतिं है 
कि प्रेतके शरीरको अभ्िमे दाह कर्के 
चिताको न देखते इए जके समीप जाय 
अथात्‌ स्नान करके जलदान करे तेसेही 
प्रचेतानेभी यहां यह विरषं दिखाया है कि 
प्रेतके बांधव बृद्धोकं अनुसार जलम प्रविष्ट 
होकर उदासीन रहे ओर जलके समीप वघ 
आर यज्ञोपवीतको अपसव्य करके दक्षि- 
णामिष्ठुख इए जलदन कर ब्रह्मण उत्तरको 
सुख किए क्षत्रिय ओर वेश्य पूवको सुख 
केए जल्दान कर्-अन्य स्मृतिमे तो 
जितने अञ्चोचके दिनहों उनमें प्रतिदिन 
जछदान करना कडा है सोई विष्ण॒नं कहाहै 
कि जितने दिन अरोचहो उतने दिन प्रेत- 
को जल ओर पिण्डदानदे तसही प्रचेता- 
नेभी कहा है किं प्रेतके कारण दिनि २ 
जलकी भरी अंजलिदे इतने पिण्ड समाप्त 
हय तबतक अंजलियोकिं बद्ध करता जाय 
अथत्‌ दशमे पिण्डतक अंजल्योंको बटो 
यद्यपि इन दोनों गरू ओर लघु कल्पेमिं 
एक प्रकारके करनेसे रास््रका अर्थं सिद्धै 

थापि बहुत क्रा देनेवाले गुरुतर कस्पमें 
केसीकी प्रवृत्ति नदी होती परन्तु प्रेतका 
उपकार अधिक होता है यह्‌ कल्पना 





१ प्रथमठतीयपंचमसप्तमेषदकक्रिया । 

२ शरीरम संयोज्यानवेक््यमाणा भापोभ्युपयान्ति 

३ प्रतस्य बांधवाः यथाबदधमुदकमवतीयं नोद्धषये- 
युरुद कान्ते भरसिचेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवासतो दक्षिणाभि- 
मुखा ब्राह्मणस्योदङ्पुखाः पराङ्मुखाश्च राजन्यवेदययोः 1 

४ यावदाशाचन्तावत्पतस्योदकं पिण्डं च दद्य 


५ दिनेदिनेञ्जकीन्पणौन्प्रदयास्मेतकारणात्‌ 1 तावद्‌ 


दद्ध प्रकतव्या यावात्पण्डः समाप्यते ॥ 
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म्रायश्चित्ताध्याय आश्चोचप्रकरण १ 


(४०३) 


--[-_-____[_्‌_ब_ब्‌_्‌ू्‌ ब्‌ ब ब्‌ _ 





करनी अथीत्‌ अधिक कल्पत्ेही जलदान 
आदि करने अन्यथा गुरूकल्पके बोधक 
अनथकता होगी वशिष्टनेभी विशेषं दिखाया 
है कि अपसव्य हाथोंसे लदान कर ॥ 

भावाथ-ज्ञातिके मनुष्य सातये ओर 
द्रम दिनसे पिले दक्षिणामिमुख होकर 
जल हमारे पापको दूरके इस मंत्रको 
पटतेहए जलदान्‌ कर ॥ ३ ॥ 


एवंमातामहाचार्यमरेतानायुदककरिया ॥ 
कामोदकंससखिप्रत्तास्वख्लीयर्वडरिजाम्‌ 
पद-एवंऽ- मातामहाचार्यप्रेतानां & उद- 
कक्रिया१९ कामोदकं १ सचखिप्रत्तास्वघरीय- 
श्वङरत्विजां ६ ॥ 
यौजना-मातामदह्याचायप्रेतानां उदकक्रि- 
या एवं कर्तव्या सखीप्रत्तास्वस्ीयश्च- 
शुरत्विजां कामोदकं कत्तव्य ॥ 
तारया -नामगोचसरे दियेहुए जल- 
दानका भिन्न गोच मातामह आदिकोमिभी 
अतिदेश (करना ) कहते दहैँ-जे 
सपिण्ड प्रेतोको जल्दान दियाजाता है 
इसप्रकार मातामह ओर आचाय व्रतो 
कोभी नित्य जलदान करना ओर मित 
विवाहीहुदं कन्या-भगिनी आदि ओर भानजा 
श्वट्युर ओर ऋत्विज मरेहुए इनको कामो- 
दुक करना अथात्‌ प्रेतकी गतिकी कामना 
होय तो जलदान करना न होयतो न करना 
कछ न करनेमें दोष नदही- 
भावा्थ-मातामह ओर आचार्यं प्रतो- 
कोभी इसीप्रकार जलदान करे मित विवाही 
कन्या भानजा श्चज्युर तिज इनको जल- 
दान करे चहिन करे ॥ ४॥ 


` सषसतिर्च॑स्युदकषनामगोतेणवाग्यताः ॥ 
` नब्रह्मचारिणः कुयुरुदकंपतितास्तथा॥५॥ 





-जमत सगान्न | 





पद्‌-सकृत्‌३ प्रसिचन्ति करि- उद्कर्‌ 
नामगोत्रेण वाग्यताः १ नऽ-ब्रह्मचार्णिः १ 
युः करि-उद्‌कर पतिताः १ तथाऽ- 

योजना- वाग्यताः (सपिण्डाः ) नाम 
गोत्रेण सजक्रत्‌ उदकं प्रसिचन्ति ब्रह्मचारिणः 
तथा पतिताः उदकं न यः ॥ 

तात्प्या्थ-बह जल्दान इसप्रकार करना 
कि सपिड ओर समानोदक मौन हुये 


 प्रेतके नामगो्रका उचारण करके अर्थात्‌ 


असक गोत्र आर अघुक नामका प्रेत 
ठप्तो यह कहकर एकवारही जल्दान करर 
अथवा तीनवार करे क्योकि प्रचेताकी यह 
स्मृति है किं प्रेत वपतहो यह कहकर 
प्रत्येक मनुष्य तीनरवार जल्दान करै 
प्रतिदिन अंजलियोंकी वृद्धिको कहअये 
हं-तेसेदी यह ॒विरेषभी उसनेही कदा है 
कि फिर नदीके तटपर जायकर ओर 
यथाथ रातिम खद्ध होकर प्रथम्‌ व््रोको 
धीवे अर फिर स्ननकरे फिर सचेल स्नान 
कर्‌ ओर पाषाणको छठेकर उसके ऊपर 
ब्राह्मणको दश्च अंजलि क्षत्रियको बारह 
वेश्यको पद्रहश््रको तीसदे किर धरमें 
प्रवेश करे फिर स्लानकरे ओर वर्की लेप 
आदिसि शुद्धिकर-अव सपिडाको मध्यमं 
किंसीरको जल्दानका निषेध कहते हैँ किं 
ज्ञातिका मनुष्य होनेपरभी समावर्तनपर्यत 
बरह्मचारी ओर जिनको द्विजातियोके कर्मका 
अधिकार न हो वे पतित जल ओर पिण्ड 
दान न करे ओर जो व्रह्मचयैके समयमे 

१ विः प्रयेकं कुः प्रेतस्ठप्यतु । 

२ नदीकूं ततो गत्वा शौचं छृत्वा यथार्थवत्‌ । 
व्ल सरशाघयद्‌ाद्‌ ततः सान समाचरेत्‌ 1 सचटस्तु तत्‌ः 
सवाल शचः प्रयतमानसः) पाषाण तत आदाय 
विप्रे द्ादशांजछीन्‌ 1 द्वादश क्षत्रिये दव्यददये पच~ 
द्र स्ताः । चरच्छद्ाय दातव्या तत संप्रविरेद्रहं ॥ 





१ सव्यत्तिरा्या पाणम्यापरुदकाक्रया कुवरारन्‌ | ततः सानं पुनः क्यं ग्रहूीच च कास्यत्‌ 1 
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कि ते 


(४०४) 


याज्ञवल्क्यस्थरति मिताक्षराप्रकाशसदित । 











मों उको जलदान ओर अश्चोच, बरहम- 
-चर्यक्रे अर्नतर अव्य करे सोई मतु 
(अ.<८-शो.<८ )ने कहा है कि. जिस्‌ ब्रहम 
चारीको ब्रह्मचारीके कर्माकी (अपोञ्चान 
नमे न सोना आदि }की आज्ञा है वं 
आदिष्टी ब्रह्मचारी जवतक्‌ वरतकौ समासतिहो 
तवतक जल्दान न केरे ओर व्रतकी 
समाप्ति होनेपर तो जल्देकर तीनरात्र अङ्गु 
द्ध होता हेयहभी पिता आदिसि भिन्ते विष- 
य समञ्लना यहं अगे करैगे-आचायं पिता 
उपाध्याय इस वचनमें आचार्यं यह्‌ मानते 
ह किं जिसने प्रायश्चित्त का प्रारभ करर- 
क्खाहो वहही आदिष्टी कहाता हे उसकोदी 
यह्‌ जलदान आदिका निषेध हे ओर प्राय- 
शित्त रूप व्रतकी समप्षिके अनंतरजल्दान 
ओर अशोचकी विधिभी उसकोही हे तेसेदही 
नघस॒क आदिकोको नदान निषिद्ध हे- 
क्योकि वृद्धमनुका यह्‌ वचन है किं नपुंसक 
आदि पुत्र चोर जिनका समयपर यज्ञोपवीत 
न.इआ हो वह्‌ ब्रात्य-विधर्मी गभं ओर 
भतौका द्रोह करनेवाली ओर मदिरापीने 
वाली खीये सब जल्दान न कर ॥ 
भावाथं-मोन धरं एकवार नाम गोर 
लेकर जलदान्‌ करे ब्रह्मचारी ओर पतित 
ये जल्दान न करै- ॥ ५ ॥ 


। योनना-पाखंडी अनाश्रिताः 
| भरतैघन्यः कामगादिकाः सुरप्यः आत्मत्या-- 





स्तेनाः 


गिन्यः एते अश्चोचभागिनो न भवन्ति ॥ 
तात्पयौर्थ-मनुष्यका शिर ओर कपाल 
आदि वेदसे बाह्य चिन्हको जो धारण करं वे 
पाखडी ओर अधिकार होनेपरभी निनोनें 
ब्रह्मचयं आदि आश्रमोंका रहण न कियाहों 
वै अनाश्रित सुवण आदि उत्तम द्र्व्यौको 
जो चुरावि वे स्तेन-पतिकी हत्या करवालीः 
ओर कुलटा अर्थात्‌ जो विना प्रयोजन कलर में 
विचरे वे कामग खी, ओर आदि पद्के ्रहु- 
णस्ते अपना गभ ओर ब्राह्मणके हत्यारी ओर 
जिस जातिको जो मदिरा निषिद्धहो उसके. 
पीनेवाटी सुरापी ओर जो विष. अश्रि जल 
ओर वेधने अपना घात करे वे आत्म- 
त्यागिनी ये पाखडी आदि सब तीन रावा 
दशरात्र जो आश्चोच कगे उसके ओर जल- 
दान आदि कों देहिक कमक अधि- 
कारी नही होते अथात्‌ सपिंड आदिक 
इनके मरम अशोच आदि नही होता इससे, 
सपिडभी जलदान आदि न करै इसके 
लिये ये वचन है-यहां सुरप्य इत्यादिमें ख्री- 
लग विवक्षित नही क्योकि इस वचनमें 
छिगको न मानने योग्योमें पटा हे किं ल्ग 


| वचन-दंड-कालकमंका फल इन पांचोंको 


पाखंडचनाधरताः स्तेनाभव्रघ्यः काममा- । मीमांसामें शरन मानने योग्य नदी कटा 


दिकाः॥ सुराप्य आलमव्यागिन्यो नादोचो 
दकभाजनाः ॥ & ॥ ४ 
९ ५ १ अनाश्रिताः १ स्तेनाः १ 
: २ कामगादिकाः १ सुगाप्यः १ 
 आत्मत्यागिन्यः 
त भागिनः १॥ 







१ नऽ आश्रोचोदक 


यहभी जानकर करनेमें समञ्चना-सोई 
गोतमनें कहा है कि प्रायः ( महाप्रस्थान ). 
अनन ( भोजनका त्याग ) राच्च अभि विष. 
जल ईधन गिरिकी शिखिरसे गिरना इनसे 
जो मरनाचाहै वे अरोचके भागी नही होते 
दस वचनमें इच्छतः यह्‌ कहनेसे दोष नही. 








१ आदिष्टी नोदकं कुयांदा व्रतस्य समापनात्‌ । 
~ समाति त॒दकं दत्तवा चनिरा्मशुचिरभवेत्‌ 1 
२ छत्राय्या नोद्‌ ना 








च्छताम्‌ \ ` 


१ छिगं च वचनं देशः काटो कर्मणः एठं। 
मीमांसाकुञलाः प्राहुगनुपादेयपंचकं । 

२. प्रायोऽनाराकर्राभेविषोदकोद्रन्धनप्रपतनेश्वे- - 

कै 





0 ०680011 | 














न 


-डी मश्नेके विषयमें यह वचन हे 


-दाचका [नषधमा ददादन्कका 
इख वचनत इ₹7क। र२ाघ्रहा द्ध कदं गे के 


मरायश्चित्ताध्याय आञ्ञोचप्रकरण १ 


--[_[_______ब_ब्‌ब्‌ब्‌बब-ब-ब-ब-ब-ब-_-_-_-_-_-_-_-] ~~~ 


( ४०५ ) 








-यह्‌ जानना क्योकि अगिराकी स्मृतिं दे किं 


जो कोड मनुष्य प्रमादसे अभ्चि ओर जले 
मरजाय उसका अशौच ओर जलदान करे 
तस्षही विशेष मत्युसेभी अरोच आदिका 
निषेध इसं वचनसे हे कि चाण्डाल-जल-सप्‌ 
त्राह्मण-विजली-डाटवाले- ओर प्य इनस 
पापी मनुष्य मरते हँ उन पापियोको जो जल 
आर पिंड दिया जाता है वह उनको नरह 

मिलता किठु आकामेही नष्ट हो जाता है 
यह्‌ भी तब है जब जानकर आत्महत्याकी 


डो क्योकि गोतमके वचनम जानकर जो 


आत्महत्या की हो उक्षकोही अरोचका 
निषेध कहा हे इस वचनमेभी चाण्डाल जल 
ओर सप इनके साहचयं देखने जान कर 
यह्‌ ही 
निश्चय है इससे अभिमान आदित्ते जो 
चाण्डाल आदिके मारनेको गयाहो ओर 
उनोनें मार दियाहो उसको पिण्ड दानका 
निषेध है क्योकि उसने सबसे अपनी 
आत्माकी रक्षा करे इसं शास््रकी विधिका 
अवलंवन किया-इसी प्रकार दुष्ट सप 
आदिके पकडनेके लिये अभिमान आदिसे 
सन्मुख गयाहो ओर मरनायतो उसको यह 


पण्डदान जादका नषध जानना यह आ- 
कंयाक 


ब्राह्मण ग। राजास जो मरेहौ ओर जिनेनि 
प्रत्यक्न आत्महत्या हइ। उनक। युद्ध शघ्रह्य 
इता € तक्षहय इनका दाइ आद्भा न 

१ अथ काश्चिद्मभावेन श्रियेताथ्युदकादिभिः।तस्या- 
शौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया । 

२ चांडालादुदकत्सर्ाद्राह्मणाद्वैयतादपि । दष्ट 
भ्यश्च पटभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम्‌ । उदकं पिंडदानं 
च प्रतेभ्यो यत्पदीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वम॑तरिपष 





. विनद्यात्‌ । 


३ सवेत एवात्मानं गोपयेत्‌ 1 
र हताना वरषा धूल तमृद्मनन्रा म ज्ञां 





करना-क्योकि यमराज की यह्‌ स्मृति हं किं 
जो ब्राह्मणके दंडसे मरेहों उनका अच 
जछ्दान रोदन टह आदि अन्त्येष्ठि कर्म 
ओर कट ( पी ) धारण न केरे कदाचित्‌ 
कोटं शंका करे कि अब्रिहोत्ीको अग्रि 
ओर यज्ञपरसि दाह करे इत श्चुतिप्षे कही 
अभ्रे आर यन्न पात्र आदिकी प्रतिपत्तिका 
कोप होगा इसमे यह स्मृतिमें कडा हुआ 
दाह आदिका निषेध ब्राह्मण आदिमे इतकी 
अग्रिके विषमं न होगा यहु रोका ठीक 
नही क्योकि चण्डा आदिसे इते हुए 
अभ्मिहोत्रीके जो अश्निपत्र है उनकी दूसरी 
विधि अन्य स्पृतिमे कदी है किं यदि अभ्ि- 
होची वृथा मरह वेतान्‌ पात्रको जलम फक 
आवसथ्यको चोराहेमं फेके पात्चोको अचिरे 
फक दे तेसेही इनके शरीर्की भी दूसरी 
विधि करी कि अपनी आत्मके त्यागे 
आर पतित इनकी दाह आदि फिया करनी 
उचित नही कितु इनका गगामें तिसी प- 
कारके संस्थापन ( फेकना ) ही हित दै- 
तिति विना विशेषके सको दाह आदिकाः 
निषेध ३ इपपे स्वह आदिमे इस निषेधक्रा 
कोई अवलंघन करे तो प्रायश्चित्त करना 
गधे क्योकि यह स्मृति हें किं अभिदाह 

जलदान खन्‌ स्पा इमश्चानमं ले जान 
कथा रल्जुका छेदन रोदन इनको करके तप्त 
कृच्छपते शुद्ध होताहे यहभी चाण्डाल आदि 
प्रत्येकके ल्यि इनको जानकर कणनेमे 
जानना अज्ञानते कश्नेमें तो यहं संवतैका 

१ नाच नोदकं नाश्रु न दाहायन्त्यकर्म च । ्रह्म- 
दंडहतानां च न कुर्यात्कटधारणम्‌ । 

२ आहिताभिमाम्नभिरहान्ति यज्ञपाजेश्च । 

३ वैतानं प्रक्षपेदप्ु आवसथ्यं चतुष्पथे पत्राणि 
तु दहेदमरो यजमाने वृथाम्रते । 

४ अःत्मनस्त्यागिनां नाप्त पतितानां तथा करिया] 
तेषामपि तथा गंगातेषे संस्थापनं हितम्‌ । 

५ कृलराशनिभुदकं खानं स्परनं वहनं कथा 1 रजु- 
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याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








कहा हुआ प्रायश्चितं समञ्लना- इनमेसे 
कोईसे प्रेतका जोल जाता हे वा दग्धकरता 
ह ओर कट ओर जल्दान करता हे वह 
सान्तपन कच्छ करे ओर जो इस वचनसे 
उपवास काह किं चाण्डालआदि श्वका 
स्पशं वा अशभ बात करे ओर पूर्वोक्त 
दाह आदिनभीकरे तो एकरात्र न कर 
यह उपवास, ओर तो सुम॑तुने इस वैचनसे 
भिक्षाका भोजन कहाहे वह्‌ कि कच्छ करनेमे 
जौ असमथ हो वा बंधन ओर छेदन करे 
वह्‌ एकमासतक त्रिकाल भिक्षाका भोजन 
कर ये दोनों वचन असमर्थके विषयमे है 
इसी प्रकार अन्यभी इस विषयके स्मृति- 
योक वचनोकी व्यवस्था समञ्चनी यहं ॑दाह्‌ 
आदिका निषेधभी उस वानप्रस्थसे भिन्नके 
विषयमे ह जौ नित्यकरमके अनुष्ठानमें अस- 
मथ अ।र जीण हो क्या तिनकोभी. शा- 
स्वग आज्ञा देखते ह~ क्योकि यह समृति 
हे किव जो शोच ओर स्मरणे रदित 
हो आर वद्यने जिसे त्याग दिया हो- यदि 
तहं पवेत अभ्रे अनरान व्रत जल इनसे 
अप्न। आत्माकी हत्या केरे उसका निरा 
अशाच होते दूसरे दिन अस्थिसंचय तीसरे 
दिनि जलदान आर चोयेदिनश्रद्ध करे ॥ 

_ इमी मकार जिस जिस उपाधिसे आत्म- 
इत्या कहोहं उससे भिन्नमाग॑से जो आत्म- 
हत्मा क९ उनका श्राद्ध आदि ओर्व देदिक 
कम्‌ निषिद्ध दं तो उनके ल्थि क्या कसना 
नाहय इस अपेक्षाके होनेमे वृद्ध याज्ञवल्क्य 

१ एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा । कटोदक- 

क्रियाकृता छट सांतपनं चरेत्‌ 1 

` २ तच्छवं केवले स्रष्टमश्रु वाः पातितं यदि। पूर्वो 
्तानामकारीं चेदेकरात्रमभोजनम्‌ 1 

२ इद्धः शोचस्परतटैतः प्रयाख्यातभिषक्‌कियः । 

` आत्मानं घातयेयस्त ग्वस्यनशनाम्बुभिः । तस्य 
चेरत चयः 1 ततीय तूदकं 

प ऋत्वा चतुथे श्राद्धमाचरेत्‌ \ ` 


ऋः 





ओर छगछेयने कहा कि लोकनिद्‌के. 
भयसे मनुष्य उनके लिये नारयण बलि करे 
अन्यथा उनकी शुद्ध नही होती यह यमने 
काहे तिससे उनके निमित्त दुक्षिणासहित 
अन्नदान करे- व्यासने भी कहे किं नारा- 
यणके निमित्त अथवा शिवके निमित्त जो 
दिया जाताहै वह्‌ प्रेतकी शद्धिकी ल्ियि 
कमं है" अन्यथा शुद्धि नदी होती इस 
प्रकार नारायण वि प्रेतकी शद्ध 
करनेके द्वार श्राद्ध आदिकी देनेकी 
योग्यताको पेदा कस्तीहै इससे संपूरणं ओद्धः 
देहिकभी करना चाहे इसीसेदटी यह विंश- 
त्के मतसे भी ओध्वं देहिककी आज्ञा 
देखते हे क्रि गौ ब्राह्मणे इते ओर पतित 
इनका वर्षदिनके अनंतर संपणं ओर्व 
देहिक करे- इस प्रकार वर्षदिनत्े 
पीछे नारायणवलि करके ओर्ध्वदोहिक 
करे नारायणवल्ि इस प्रकार करनी 
चाहिये- किसी शद्कपक्षकी एकादङीको 
विष्णु वेवस्वत ओर यमका यथाथ पूनन 
करके ओर पिडदान परयत कमको 
करके पिण्डंको जलमें फक दे पत्नी 
आदिको न दे- फिर उसी रात्रिम अयग्म, 
त्रह्मणोकेो निरम्॑रण देकर उपवास केरे 
प्रातःकाल होनपर मध्याह्रके समय 
विष्णका पूजन्‌ करके एकोदिष्ट विधिज्ञे 
ब्राह्मणक पदेके प्रक्षालन ( धोना ) आदि 
दातत अन प्त कमको करके पिण्डपित- 
यक विधिसे उद्धेखन. आदि अवनेजन 
प्यन्त कृम॑को तूष्णीं ( मोन ) करके विष्णु 
मर्या अर पणार सहित यमको पिण्डद 
कर्‌ नाम गोत्र सहित प्रेतका स्मरण करक. 

१ नारायणबलिः कायो ठोकगदहीमयान्नरेः । तथा 





तेषां भवेच्छौचं नान्ययेयत्रवीयमः । तस्मात्तेभ्योपि 


दातव्यमन्रमेव सदाक्षिणम्‌ 1 


२ नारायणं समुदिद्य शिवं वा यत्रदीयते 1 तस्य. 


शुद्धिकरं कम॑ तद्धवेनरैतदन्यथा । 
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आर वष्णुका नाम लकर-पाचवां पिण्डदे- । एकादरी आने पर्‌ विष्णु ओर यम वैवस्वत 


(रर आचमनके अनेतर ब्राह्मणको दाक्ष 
णास प्रसन्न करके उन ब्रह्मणणाके मध्यम 
ककस। श्रष्ठ गुणवाले बाह्मणका प्रेतबुद्धि 
स. स्मरण करता हुजा गो भूमे सुवणं आ- 
(दस भटा प्रकार उसको प्रसन्न करके प 
विचि 


तम्‌ तो यह्‌ वद्ेष हं कि वर्ष ।द्नतक पु- 
यणाक्तं वापेसरं पचमीको नागप्रूना करके 
पय वषं हान्‌पर नारायणवलि करके सान- 


का नाग अर्‌ प्रत्यक्ष गद्‌ [फर सपण ओ- | 


घ्न द्‌।हक कर्‌ . नाययण्‌ _बालेका स्वद्प 
वेष्णवन कहा हं कि जैसे शुक्कु पक्षका 

9 एकादशं समासाय शद्कपक्षस्य वे तिथे । विष्णं 
समचयेदेवं यमं वैवस्वतं तथा । दरापिण्डान्‌ घृताभ्य 
क्तान्दभ॑वु मधुसंयुतान्‌ । तिलटमिश्रान्परददयाद संयतो 
द्िणामुखः । विष्णु बुद्धो समासाद्य नयंभास तत 
1क्षप१त्‌ । नामगोत्नग्रहुं तत्र पुष्पैरभ्यर्चनं तथा । धप- 





दापपरद्नं च भक्ष्यं मोज्यं तथा परं। नमत्रयत वप्रा | 


न्त पच सप्त नवापि वा । विद्यातप सम्रद्धान्वं कुला- 
त्पन्नान्‌ समाहंतान्‌ । अपरेहनि संप्राप्ते म प्याह पमु 
पावितः । वष्णोरभ्यचनं कृता [वप्रास्तानुपत्रास्यत्‌ । 


„ उद ड्मुखान्यधाज्येष्ठ [पतृरूपमनुस्मरन्‌ । मनोनिवेद्य 


विष्णौ वै सर्व कु्यौदतन्दरितः । आवाहनादि यत्पोक्तं 
देवपूतरं तदाचरत्‌ । तप्तान्‌ ज्ञाला ततो प्रास्त 
ध्वा यथावा । हविष्य व्यंननेनैव तिलादिसहितेन च। 
पच पिण्डान्प्रदद्याच देवरूपमनुस्मरन्‌ । प्रथमे विष्णव 
ददाद्र्यणे च रिवाय च। यमाय सानचराय 
चतुथ पण्डमुत्सजत्‌ । प्रतं संकत्य मनसा गोत्पर्वमत 
पर । तिष्णानाम गृहीलयवं पंचमं पूर्ववल्किपेत्‌ । 
विप्रानाचम्य विधिवदृक्षिणाभेः तमचयेत्‌। एकं बृद्धतमं 
विप्र हिरण्येन समचपेत्‌ 1 गवावच्रेण भूम्या च 
परेतं तं मनसा स्मरन्‌ । ततस्तिलाम्भो विप्रास्त 
इस्तेदभसमन्वितैः । क्षपयुगोत्रप्रवं तु नाम बुद्ध 
नवस्य च । हविगन्धतिकमिस्तु तस्मै दुः समा- 
हितः] मित्र्यजनेः साद्धं॑प्ाद्धंजीत वाग्यत ॥ 
ए वष्णमते स्थत्वा यो दयादात्मघातिने । समु 


द्रति तं क्षिप्र नात्र कायां विचारणा । 
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य जनकं एते ब्राह्मणोस्ते प्रेतकरे । 
नमत्त तिर सहित जल ष्वा कर॒ अपने | 
जन। स्ाहंत आपभी भोजन करषे-सपेसेह | 





दवका पूजन कर आर षीमिले हृए ओर 
सहत आर तिल मेले हए दङ्॒पिण्डोको 
ठर शासा पर्द्‌ दृक्षिणाभिमुख होकर 
ठ- वेष्णुको बुद्धिम रखकर नदीके जलमें 
(ण्डका स्थापन्‌ कर्‌ नाम गोचले पष्पोसे 
पूनन कर भक्ष्य भोज्यदे-पांच ५ सात ७ 
न्‌[ ९ एस ब्रह्मणाको निमंत्रणदे जो विद्या 
अआ तपर बृद्धहों ङलीन आर सावधानंहों 
दूसरा दन आने पर मध्याहूके समय उप- 
वासन करके विष्णुका पूजन करके उन ब्रा- 
त्मणको उत्तगाभेयुख ज्येष्ठ २ पितगेका 
स्मरण कस्ता इञ बेठवे फिर विष्णुमें 
मनको लगा कर्‌ संपूर्णं देवताञओंका आवा- 
दन आद्‌ कम सावधान होकर कर्-फिर 
बाह्मणाको दरक्त हुए जानकर अःप वप्त इये 
यह पू उसक अनतर-हुविष्य आर तिल 


| इनके पाच पण्डवनाकर्‌ देवताके रूपका 





स्मरण करता हुआ इन वक्ष्यमाण देवता 
आकद पहिला पिण्ड विष्णुको दूसरा शिव- 
क ताकत ब्रह्माको आर चथा पिण्ड अनु- 
चर साहत यमकोद्‌ फिर गोच्रोच्ारण पूवक 
प्रतका ध्यान आर विष्णुका नाम लेकर 
पाचमा पण्ड पूवक समान प्रेतके निमित्त 
फकद्‌-फिर संपूण ब्राह्मणोकी दक्षिणासे 
अर एक नद्ध किसी उत्तम ब्राह्मणकीं 
सवेण गा वस्र भूमि इनसे उस प्रेतको मने 
स्मरण करता इअ प्रना करे-फिर वे त्रा 
ह्मण हाथमं तिल जल कदा लेकर उसके 
नामको इद्धिमे विचारते इए फेकै ओर हावि 


गध द्रन्य तिल जल इनको सावधान हो 
करदं -फिर वह यजमान मोन होकर भित 


भृत्य जनों सहित आप भोजन कर इस्‌ 
प्रकार वेष्णव मतम स्थित होकर जो आ- 
त्मधातीके लिये देता है वह उसका डीघ 


दी, 110 ५ त्रतु इममे संशाय. न्‌ ही 


५ 













( ० ) 


याज्ञवल्क्यस््ाति मिताक्षराप्रकाशसहित । 








स्त सेहरएके लिएतो समन्तने इस मविष्य- 
त्युयणके वचनंसे सुवणं प्रतिमाको स्पका 
दान कहा है कि भार ( पसिमाणविद्चेष ) 
भर सुव्णक्रा सपं ओर गो इनका व्यासके 
लये विधिवत्‌ दान करके पिताके ऋणे 
विमुक्त हो जाताहे 

` भवार्थ-पाखंडी-अनाश्रमी-चोर-प्रतिकेो 
मारनेवाटी घी -व्यभिचारिणी-मदिरापीने- 
वाटी-जल आदिसे आत्महत्यारी-ये अ- 
शोच ओर जलकी भागिनी नही होती ॥६॥ 


कृतादकन्समुक्तीणौन्मृदुशादरलसंस्थितान्‌ 
स्नातानपवदेयुस्तानिततिहासेःपुरातनेः ७॥ 


पद्‌-कृतोदकान्‌ २-समुत्तार्णान्‌ २ मृदु- 
राद्रलसंस्थितान्‌ २ सरातान्‌ २ अपवदेयुः 
क्रि-तान्‌ २ इतिहासः 3 पुरातनैः ३ ॥ 
 यौनना-कृतोदकान्‌ सर॒त्तीणान्‌ मृदु- 
शद्रलसंस्थितान्‌ स्तान्‌ ( पुत्रादीन्‌ ) 
ङलबृद्धाः पुरातनः इतिहासः अपवदेयुः ॥ 

` ता० भा०-इस प्रकार अपवाद सहित 
उदकका दान कहकर इसके अनन्तर क्या 
करना चदिये इस अपिक्षसे कहते ह नि- 
नोने जल दिया है देते कृतोद्क ओर सात 
ओर जो भली भकार नल्स निकले हों 
ओर जो नये कोम त॒णते आवृत पृथ्वीपर 


वेतो पस पुत्र आदिकोंको लें वृद्ध 
।  मतुष्य वक्षषमाण पुरातन इतिहासो ( पूर्व- 
कथा फते शोकके दूर करवै-अर्थात्‌ सो- 


कक दूर करनेवलि वचनोसे उनको बोध 
करे ॥५॥ 












पद्‌- मानुष्ये ७ कद्लस्तंभनिःसरे ७ 
सारमागेणम्‌ २ करोति क्रि-यः शसः १ 
समूढः १ जलबुदरुदुसन्निभे ७ ॥ 

योजना- कदलीस्तंभनिःसरे जलबुद्धु- 
दसंनिभ मानुष्ये यः सारमागंण करोति सः 
संमूटः भवति ॥ 

ता०भा०-यहां मनुष्य शब्दस जरायुन अ- 
डज आदि चार प्रकारका भतोका सखुदाय 
ठेते दै एसे कदलीस्तंभके समान भीतर 
साररहित ओर जलके बु्धुद्‌ ( वन्रूला ) के 
समान सीघ्रही नष्ट होनेवाले संसारम जो सार 
( स्थिरता )को दढता है वह भलीप्रकार 
मूढ हे अथात्‌ नष्टचित्त है- तिससे संसारके 
देसे सारके जाननेवाले तुमको शोक न 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
पंचधासभृतःकायोयदिपंचतखपागतः ॥ 
कर्मभिःस्वररीरोत्येस्तज्रकापरिदेवना ९॥ 

पद्‌-पंचधाऽ- संभृतः १ कायः १ यदिऽ- 
पचतं २अगतः १ कर्मभिः ३ स्वशरीते- 
त्थः ३ तत्र का १ परिदेवना १॥ 

योजना-यदि पंचधा स्वशरोत्थेः संभृतः 
कायः पंचत्वं आगतः तत्र परिदेवना कान 
कापि इत्यथैः ॥ 

तात्पयांथं-जन्मां तमं अपने श्रीस्ते 
उत्पन्नहृए अपने कर्म बीनोसे अपने फ- 
लोके भोगां प्रथिवी आदि पांचभूतसे पांच 
मरकार्‌ स्ची हुं काया यदि फलके भोगकी 
निदतति होनेपर पंचत्वको प्रप्त हो जाय 
अथात्‌ फिर पृथिवी आदि पांचभूतोमे लीन 
हो जाय उसमें आप लोगोको शओोककरना 
व्यथे है- अथात्‌ निष्प्रयोजन ` होनेसे ञ्ञोक 


। न करना चाहिये क्योकि निस वस्तुकी 
गोड 


` अवलंवन नही कर॒ सक्ता 





ष 


प्रायाश्चत्ताध्याय आङोचप्रकरण १ 


(४०९ ) 











भावाथ पचभूतोसे अपने शरीरके किए | नहि रोदितव्यं कित स्वशचक्तितः करियाः 


कमस पदा हआ देह यदि पांचभूरतेमिं मिल 
गया तो उसमें शोक करना वृथा हे ॥ < ॥ 


[निव + 


गतरावसुमतीनाङम॒दधिदेवतानिच । 
फनग्रख्यः कथनारंमत्यरकोनयास्याति१ 


पद्‌-गन्तरी १ वसुमती शनाङ्ञं २उदधिः १ 
दवताने १ च- फेनप्रख्यः १९ कर्थः 
सरा २ मत्यलोकः १ नऽ- यास्यति क्रि- ॥ 

योजना- वसुमती नाहं गेत्री उदधि 
च पुनः देवतानि नारा गंताणि फेनप्रख्य 
मर्त्यकोकः पुनः नां कथं न यास्यति ॥ 
तात्पयांथ-ओर यह मरण आश्चयं नहीहै 
कंयोकि परथिवी आदि बडे व्डे भूत भी 
नष्ट होयगे ओर जरा ओर मरणतस्ते रहित 


-सञ्द्र आर देवताभी प्रलयके समय नाङ्चको 


ग्राप्त होयगे केनके समान यह मर्त्यलोक 
अस्थिर होनेसे केसे नाको प्राक्तन होयगा 
अथौत्‌ अवद्य होयगा क्योकि जिसका 
स [,>3 भर एन्य 
मरना धमे हे उसका जाना उचित ह इससे 
कका करना उचित नही ॥ 
भावार्थ - परथिवी सखद देवता येभी जव 
नाडको प्राप्त होयगे तब फेनक समान यह 
देह नाडाको प्राप्त क्या नही होगा अथात्‌ 
अवक्रय होयगा ॥ १० ॥ 
छष्माशरुबां धवे युक्त परेतोभुंक्तेयतोवशः। 
(4 > तर [क्‌+ त > [3 8 
अतीनरोदितव्यंहिक्रियाःकायाःस्वरशक्तितः 
पद्-श्ष्माश्रु २ वांधवेःइसुक्तं २ प्रेतः १ 
सक्ते करि- यतः; अवरः १ अतःऽ- 
रोदिः त 3 [> © 
नऽ- रोदितव्यं १ दिऽ- क्रियाः १ कयोः 
स्वशक्तितःऽ- ॥ 
, योजना-यतः ( यस्मात्‌ ) अवः प्रेतः 
बंधवेः युक्तं शेष्माश्रु भुङ्क्ते अतः युष्माभेः 





कायाः ॥ 

ता०भार-जिससे शोक करतेहुए ॒वांधव 
सुख आर नेतरे जो कफ ओर आश्य 
निकासते हं उनको इच्छके न होनेपरभी ` 
भरत खाता है तिससे प्रेतके हिताभिलाषी 
योका रोना न चाहिये किन्तु अपनी 
राक्तके अनुसार श्राद्ध आदि क्रिया 
करे॥ १९॥ 


इतिसंश्चत्यगच्छेयुगरह॑नाटषुरःसुराः ॥ 
विदश्यनिवपत्राणिनियताद्रारिवेरमनः १२ 

पद्‌-इतिऽ- सं श्ुत्यऽ-गच्छेयुः कि-गृहं२ 
बालपुरःसगः १ बिदङयऽ-निम्बपत्राणि २ 
नियताः १ द्वारि वेर्मनः ६॥ 


आचम्याथ्यःदिश्षलिकंगोम्यगौरसर्षपान्‌॥ 
अविरोयुःसमारभ्यकृतारमनिपदंशनैः 


पद्‌-अ।चम्यऽ-अगन्यादि २ सलिलं गो- 
मयं२ गोरसष॑पान्‌२ प्रविरोयः कि- समा- 
कभ्यऽ-कृत्वाऽ-अङ्मनिऽ पदं २ रानैःऽ- ॥ 

योजना-ईइति इलवृद्धवचांसि संश्चत्य 
बालपुरः ग्रहं गच्छेयुः वेमनः द्वारि 
नियताः निम्बपत्राणि संदश्य आचम्य 
अम्न्यादिसलिलं गेमयं गोरसषैपान्‌ समा- 
लभ्य अङ््मनि शनेः पदं कृत्वा प्रविशेयुः 
गृहमिति रोषः ॥ 

ता०मावार्थ-इस प्रकार छलबृद्धके वच- 
नको सुनकर रसोकको व्यागकर ओर 
बालकोको अगि कके घरको जाय ओर वहां 
जाकर रके द्व्‌रपर वेठकर ओर मनको 
रोककर नीमके पत्तौको चावकर ओर 
उन पत्तोका त्याग करके अभम्रि जल गोमय 
सरसों इनका स्पञ्चं कणे आदि पदके भ्र- 
हणते दूवके अंङ्कर ओर बेकका स्परभी. 
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(९०) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाासाहेत । 








पढे ह फिर पत्थ्के उपर पैर रक्खे ओर 
नेः २ गृहमे प्रवेद करे ॥१२॥।१३॥ 
` अविङानादिकंकरममेतसंस्परिीनामपि ॥ 
| इच्छतांतसक्षणाच्छद्धिःपरषस्नानसंयमात्‌ 
4. पद्-परवेरनादिकं २ करम २ प्रेतसंस्प- 
॥ हिना & अपि इच्छतां & तत्क्षणात्‌ ५ 
। शद्धः १ परषां & स्नानसंयमात्‌ ५॥ 
| योजना-प्रव्नादिके कर्म॒प्रेतसंस्प- 
| नां अपि भवाति- इच्छतां ततक्षणात्‌ 
1 ` यद्विः भवति परेषां स्रानसंयमात्‌ भवति ॥ 





् ¢ ¢ _ [नय न. 
ता्पयाथ-नो यह नीमके पत्ते चावने | 


॥ ओर गृहमे प्रवेश आदि कम है वह केवल 
जञातिके मनष्यांको नही किन्तु धर्मके लिये 
प्रेतका अलंकार ओर र्मञ्ानमे लेना- 
नेक ल्यि जो स्पशे करते है उनके छि- 
एभी दै यहां आदिश्द मांगलिक होनेसे 
मरतिलोम्‌ कमका बोधक है अनुलोम का 
नही प्के लिये प्रेतके लेजनेमे प्रवृत्तहृए 
वे यदि उसीक्षणमें शद्धिचां तो सपिण्डसे- 
भिन्न उनकी स्नान ओर प्राणायामोंते यद्धि 
होती है सोहं पराश्चरे कहा हैः क्रि जो 
द्विजाति अनाथ बराह्मण प्रतको लेजति हे वे 
पद्र्पर्‌ कमस यज्ञके फलको प्राप्त होते ह 
उन॒शभकमवालोको किंचित्‌भी अञ्चभ 
नही दता कितु जलम स्न केसे 

। उनका रीर शद्धि होनाती ह सदसे प्रेत 

ः के लेजनेमें तो मतु (अ० 4 शरो १०१- 

१०२) क कडहाहआ विरोष जानना किं 

9 दूनीपवाटमसिवृषमोवा | 
` २ अनाथ ब्राह्मे प्रतं ये वहन्ति द्विजातयः ।पदे पदे 
 य्ञफलमनुप्वे रमन्ति ते । 

पिण्डं द्विजं घरेतं विप्रो निय बेधुवत्‌।वि- 

जिण मातुराप्तांश्च बंघवान्‌ । यदयन्नमत्ति 
विशुध्यति 1 अनदननत्रमहैव नचे 












=? = 3 
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लेना क्योकि शंखन इस वचनम वेभी दो | असपिण्ड द्वन प्रेतको ब्राह्मण अपने बेधु- 


के समान ओर माताके शरेष्ठ बांधरवोको लेजा- 
कर तीन रात्रमं शद्ध होता है-यादि उनके 
अन्नको भक्षण करे तो दश्च रामे द्ध 
होता है-यदि उनके अन्न कोन खाय ओर 
उनके घरमे नवस तो एक रात्रमे यद्ध होता 
हे-यहां यह्‌ व्यवस्था हे कि जो सरसे प्रेत- 
को द्रमदानमें लेजाकर उसके अन्नको खा- 
ता हे-ओर उसके घरमे वस्ता हे उसकी 
दश्च रत्रमे शुद्धि होती है ओर जो उसके 
घरमे वस्ता हे ओर उसके अन्नको नही 
खाता उसकी तरेरा्रमे शुद्धि होती दै-ओर 
जो केवल प्रेतको छेनाता है न उसके अ- 
त्नको खाता हे न घरमे वसता है उसकी 
एकरत्रमे सुद्धि होती है-यह भी सना- 
तीयके विषयमें हे बिजातीयेके विषयमें तो 
जिस जातिके प्रेत को छेनाता है उक्ष जा- 
तिकेही अश्चोचका भागी हो जाता हे सोड्‌ 
गोतम॑नें कहा ह कि-यदि छोटावरण पूर्वको 
वा पूरवव्णं छोटे वणैको हमशानमें रेनाय तो 
उस शवका जो आशोच वही उसको कटा 
ह ब्रह्मण दरक ेजाय तो -एक मासका 
आर शुद्र ब्राह्मणको छे जायतो दश रा्रकाः 
अशोच होता हे इस प्रकार रावके समान 
आशोच करना॥ 

भावार्थ-ग्रेतके स्पञ्च॑करनेवालोको 
गमे पवेश आदि कर्म करना यदि वे चा- 
हं तो उसी क्षणमें गुद्धि होती दे [र 


क 


॥ 
सिण्डाकी स्रान करनेसेही शुद्धि होती 


<+ 





हे॥ १४ ॥ 


0. [3 [> 4) 4} 
आचायपिञुपाध्यायातिषैत्यापिव्रतीतरती । 
सकटात्नचनाीयान्नचतेःसदसंवसेत्‌ १५५॥ 





१ अवरशरद्णः पूर्वं व्णमुपस्पृशेत्‌ पूर्वा वावर्‌ः 


ततर तच्छवोक्तमाशौचम्‌ । 
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पद्-आचायपिनुपाध्यायान्‌ २ निरहत्यः- 
अपिः-व्रती१ व्रती स॒करान्नं २ चऽ- नऽ 
अश्रीयात्‌ क्रि-नः- चऽ- तैः ३ सहऽ-संव- 
सेत्‌ क~ ॥ 
र योजना-ती = आचायेपिचचुपाध्यायान्‌ 
निहृत्य अपि व्रती भवाति सकटन्नं न 
अश्रीयात्‌ चपुनः तेः सहं न संवसेत्‌ ॥ 

ताखयार्थ-आचा्य- माता- पिता- उपा- 
ध्याय-इनको स्मश्चानमें लेज।कर ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारी र्हतादे उसका व्रत नष्ट नही 
होता यहां कट श्ब्दसे अरोच छेते हें 
उसका जो अन्न उसे सकटान्न कहते हे 


उसको न खाय न अशौच वालके साथ | 


सोवे-यह कहने यह बात अथात्‌ कदी 
गदं कि आचार्य आदिसे भिन्नके ठेजानेमें 
व्रत नष्ट होनाता ह इक्तीसे वसिष्ठनं कहा 
हे कि रावके कमं करनेवाले ब्रह्मचारीकी 
व्रतसे निवृत्ति होती है माता ओर पिताके 
कर्मको करे तो व्रतस्ते निवृत्ति नदीहोती ॥ 
भावार्थ-आचार्यं पिता उपाध्याय इनको 
समश्ानमे लेजाकर ब्रह्मचारीका व्रत्भग 
नही ह्येता परंतु वह अशोचका अन्न न 
खाय ओर न अशौच वारक संग वसे ॥१५॥ 
्रीतरग्धाशनाभूमेस्वपेयुस्तेप्थक्‌पथद्‌॥ 
पिडयज्ञावरतादेयंप्रेतायान्नदिनयम्‌॥ ९६॥ 
पद-कीतलब्धारानाः १ भूमो ७ स्वपे- 
यः क्रि- ते१ परथक््‌ऽ-प्थक्‌ऽ- पिण्डयन्नावृ- 
ता ३ देयं १ प्रेताय अन्नं १ दिनत्रयम्‌२॥ 
योजना-कीतलभ्धारनाः ते भूमो पृथ 
स्वपेयः पिण्डयज्ञावृता प्रेताय अन्नं दिनत्रयं 
देयं ॥ 
ताया वे अरोचवाले मोलका अया- 
चित वा अकस्मात्‌ मिले भोजनको कर यादि 
१ ब्रह्मचारिणः रइवकमिणो '्तानिवत्तिरन्यत्र 
मातापित्रौः। 











यह पूर्वोक्त भोजन न मिेतौ अर्थात्‌ अन 
शान व्रत कर सीसे वरि्ठने कहे कि घसं 
जाकर भूमिके विस्तरपर तीन दिन तकविना- 
भोजनकिए वटे अथवा मोल्के अन्नका भ- 
क्षण करे अशोचवालोके सोने वा वेठनेके 
लए जो व्रर्णोका विस्तर उसे अधःप्रस्तर 


.कदहतै आर वे सपिण्ड भूमिमेही पथक्‌. २ 


सोवे खटा आदिपर नही-मनुं ८ अ० 
श्लो ° ७२ )ने भी यहां विशेष दिखायाहे कि 
खारलवण जिसमे नहो रसे अच्नको भक्षण 
करतेहुए वे तीन दिनतक-सख्रानकर ओर 
मासका भक्षणन कर तेसेही गोतर्मनेभी 
विरोष कटा है कि इवके कम करनेवाले 
भूमिपर सोवें ओर व्रह्मचारी रह ओर पिण्ड 
पिठयज्ञकी प्रकरियास्े अर्थात्‌ अपसव्य 
होकर प्रेतके छिए पिण्डरूपं अन्न तीनः 
द्नितक मोनहोकर भूमिपर दैः सोई मरी"- 
चिनें कहा हे किं दभ ओर मंतरसे वर्जित 
प्रतका पिण्डस्रान ओर सावधानीसे पूं 
ओर उत्तर दि्ामें चरू बनाकर भामते 
बाहिर दे यहां इदा ओर मंसे वर्जित 
कहना उस्केलिए है जिसका यज्ञोपवीत 
न हुआ हो क्योकि प्रचेर्ताकीं यह्‌ स्मृति है 
किं जिनका संस्कार न हआ हौ उनका 
पिण्ड भूमिमे ओर जिनका संस्कार हो 


काह उनको कुशाओंपर दे- तेसेदी 





१ ग्रहान्‌ व्रजिलाधःप्रस्तरे व्यहमनश्चन्तः आ- 
सीरन्‌ कीतोतपन्रेन वत्तेरन 1 

२ अक्षारलवणान्नाः स्युर्िम॑नेयुश्च ते व्यहं । मांसा- 
शनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथकृक्षितो 1 

३ अधःशय्याङञयिनो ब्ह्यचारिणः रावकर्भणः ॥ 

४ प्रेतपिडं बहिरदयादभमं्विवजितं । प्रागुदीच्यां 
चरं कृत्वा सातः प्रयतमानसः । 

५ असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दयात्सस्छताना करेषु, 
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इनि यद्यं त्देवस्यादशादिकम्‌ । 


(११२) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसदित । 








कर्ताका नियमभी शृरह्यपरिरि्टसे जानना | पिण्ड-क्षत्रियके बारह पिण्ड अशोचके 


कि असगोत्रहो वा सगोवहो खरी हो वा 
-पुरुषहो पहिले दिन जो देवे सोही दश- 
दिनतक कमेकी समाप्तिः करे तेसेही द्रव्य- 
का विनिमय (देना ) शनःपुच्छनें दिखाया 
हे साठी सक्तं वा शाक इनसे पिण्ड दे ओर 
पहिलेदिन जिस द्रव्ये पिण्डदे उसी द्रव्यसे 
द्ङदिनतक पिण्डदे-ओर सेचन-फूल- 
धूप-दीप-इनको विना मंदे-ओर पिण्डको 
पाषाणपर दे माला पिण्ड जल इनको भूमिम 
वा पत्थरपर्दे यह्‌ राखने कटाहे- कदाचित्‌ 
दद्युः ( दं ) इस बहुवचनसे जलदानके 
समान सब पिण्डदान कर यह ईका न 
करनी किं तु पूत्रही पिण्डदान कंरे-पुत्र न 
होयतो समीपके सपिण्डोमेंसे कोई करेवे 
भी न हीयतां मातकि सपिण्डोमेपे कोई करे 
वयोकि गोतम॑ंकी यह स्मृति है कि पुत्रके 
अभावमें सपिण्ड, मातके सपिण्ड, शिष्य, 
पिण्डदान करये न होंयतो ऋत्विक ओर 
आचाय पिण्डदान कर ओर बहुत पुतरोके 
हनिपरभी ज्येगही पिण्डदान कर क्योकि 
मरीचिका वचन है किं सबकी अन॒मतिसे 
जा जठनं विभक्त दव्यसेभी किया वह सब- 
का किया होता है-पिण्डकी संख्याका 


यम विषते कही हे कि तह्य विष्णु कह हे कि ब्राह्मणके दङ्- 


9 असगोत्रः सगोत्रो वा यदि ची यदिवा पुमान्‌ 
` श्रयमेहनि यो दययात्स दशाहं समाप्येत्‌ ¦ 


२ शाना सङभिवीपिशक्रवप्य निरवपेत्‌।परथमे 













दिनिकी संख्याने होति हँ जतना अशौच 


उतना जट आर पिण्डं द्‌-तसेही अन्य- 


स्मतिमे कहा है किनो ९ दिनोमेनो पिण्ड 
सावधानीसे दे-दशचमें ` पिंडको देकर. एक 
रात्रिमें शद्ध होता है यह शुद्ध होनेका व- 
चन अगे दिन श्राद्ध करनेके लिए ओर 
बरह्मणोके निमंचणके लिये है योगीश्वसेतों 
तीन पिडका दान कहा है उन दोनों गुर्‌ 
लघु कल्पोकीभी वही व्यवस्था जाननी जों 
जलदानके विषयमे कह अये यहां ओर 
भी विशेष शातातपनें कहा हे कि आरोचके 
अल्प होनेपरभी दश्चही पिण्ड दे-जिनको 
तीन रात्रका अश्चोच हे उनको पारस्करनें 
विरोष दिखाया हे किँ पहले दिन सावधान 
हीकर तीन पिण्ड दे दूसरे दिन चार पिण्ड 
ओर अस्थिसंचयन करे तीसरे दिन चार 
पिण्ड दं आर वस््रोको घोदै- 


भावाथं-मोल किए भोजनको खति हुए 
ते भरूमम सेवि ओर अपपव्य होकर तीन 
दन तक प्रेतको पिण्डद्‌ ॥ १६॥ 


जलमेकाहमाकरोस्थाप्यंक्ष)रेचमर- 
न्मये । वैतानोपासनाःका्याःक्रि- 
याश्च श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्‌-जलं १ एकाहं २ आके ७ स्था- 


प्यं १ क्षीरं १ चऽ मृन्मये ७ वैतनो- 
पासनाः १ कायाः १ करियाः १ चऽ- श्र॑ति- 


चद्नात्‌ ५॥ 





१ नवभिर्दिवरसेदयाच्रव ` पिण्डान्समाहितः । दशम 


` मातुपतपिण्डाः रष्याश्चि | पिण्डमुत्छज्य रात्रिशेषे शुचिभवेत्‌ । 









=> ~~ 


२ आशाचस्य तुह सेपि पिण्डान्ददादशेव तु । 
। देयाख्यः पिण्डाः समाहितैः । द्वि- 
चतुरो दयादस्थिसंचयनं तथा ॥ जीस्तु दद्या- 


तृतीय 


न 


५4 
। 
। 
| 








= 


णर 
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योजना-जलं चपुनः क्षीरं मृन्मये पत्रे | रना क्योकि देवलनं यह कहा है कि दमे 


एकाह आकारे स्थाप्यं श्रुतिचोदनात्‌ वेता- | 


नोपासनाः चपुनः करियाः का्याः- 
तात्पयाथ-जल आर क्षीर मद्रीके दो 


पात्रोमें शिक्य आदिमे स्खकर प्रेतके निमित्त | 


आकारामें एक दिन दे यहां विङ्ञेषके न 
कह्नेपरभी एक दिनि पहिला लेना हें प्रेत 


. यदा स्नानकर इस वचनसे आर इसका 


पानकर इस वचनसे दृधका स्थापन कर 
तेसेदी अस्थिसंचयनभी प्रथम आदि दिनों 
में करना सोई संवतेने कहा किरपा 

तीसरे सातमें नोमं दिन सगोव्रीयोको साथ 
लेकर अस्थिसंचयन कर करीत दूसरे 
दिन अस्थिसंचयनं करे यह कहाँ है विष्णु- 


पुराणम तो कहा है कि चोये दिन अस्थि- | 


संचयन करे ओर उनको गगाजलमें स्थापन 


कर दे-इससे इनमेंसे कोई से दिन अपनी | 


गरह्यसूचरकी विधिप्ते अस्थिसंचयन करे- अं- 
गिरनं यहां यह्‌ विङेष दिखाया हे कि अ- 
स्थिसंचयनके दिन देवताओंका यज्ञ का 
है जो मनुष्य शुद्ध होकर उक्ष दिन टेवता- 
आओंका पजन नदी करता उसको देवता 
श्राप देते है-यहां देवता रमश्चानवासी लेने 
क्योकि अगिरनेही कडा है किं पहिले 

द्ग्ध होनेवाले श्मश्चानमें वसनवाले सबके 


देवता कह दै इससे तत्का मरे हुए प्रेतके । 


निमित्त उन देवताओंका धूपदीप आदिसे 
मून करे तेसेदी द्रमें दिन सुण्डनभी क- 





१ प्रथरेहि ठतीये वा सप्तमे नवमे तथा 1 अस्थि 
संचयनं कार्थं दिने तदोजः सह । 

२ द्वितीये त्ाक्थसतचयः । 

२ अस्थिषचयने यागो देवानां परिकीर्तितः । 


्रेतीमूतं तमुदिश्य यः शुचि करोति चेत्‌ । देवतानां 


तु यजनं तं रोपन्त्यथ देवताः । 
४ पूैद्ग्धाः दमश्ञानवासिनो देवाः शवानां परिकीतिताः 


| 


1 





दिनके आनेपर रामस्ते बाहिर खान होता है 
उसी दिन वस्र-केश-रमश्रु- ओर नख- 


(4 


| ये त्यागने योग्य दै तेसेही अन्यस्म्रति- 


मेभी लिखा हे कि द्सरे- तीसरे- पाचमें 
सातम दिन श्राद्ध देनसे पट्टे मुण्डन क~ . 
रवे [संद्धान्त यह्‌. हं कि एकाद शाहके श्राद्ध 
देनेसे पिले स॒ण्डनकरनेका नियम नही"चाहै 
जिस दिनि करे मुण्डन करे इस आर्का- 
क्षाम आपस्तम्ब नें कहा है करि अ- 
उभावेयका सुण्डन होता हे इसका यह्‌ 
अर्थ ह कं शवके दुःखको जो मानें उनको 
अनुभावी ( सपिण्ड ) कहते है-उन सपि- 
ण्डामं अविरेषसे सबका सुण्डन होता है 
अथवा छोटी अवस्था वालाका इस अपेक्षामें 
भी यहा वचन उपस्थित होता है कि तब 
अथ हं किं अनु ( पीछे ) उत्पन्न हीय 
उनं अनुभावी कहते ह अथौत्‌ छोटी अ~ 
वस्थावालाका खण्डन होता, है कोड पुत्रो- 
हा अनुभावी जानते हे क्योकि यह नि- 
यम देखते दँ कि गंगा भास्करे माता. 
पता गुरूका मरण आधान सोमपान इन 
सातमं सुण्डन होता हे ॥ , 


अशाच किं अश्द्धिमें संप्रणं वेद आर्‌ ` 
स्म्रतियकि कमंकी निवृत्ति पाईं उनमें 
किसी कम॑की आशज्ञकि लिए कहते हं अभि. 
याक विस्तारके वितान कहते हैँ उसमें जो 
होनेवाली क्रिया अथात्‌ अताश्मे हेन 





१ दरामेहनि संप्राते खानं भरामाद्हिमवेत्‌ । तज 
साज्यानि वासां पि केशरमश्रुनखानि च । 

२ द्वितोयेहानि कतेव्य क्चरकमे प्रयत्नतः । त॒तीये 
पचमे वापि सप्तमे वा प्रदानतः 

३ अनुभाविनां च परिवापनम्‌ । 

४ गेगायां भास्करे कषत्रे मतापित्रोगैरोणुतो ॥. 


आधानकाठे सोमे च वपनं सप्तसु स्ठतम्‌ । 
# 
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वाटी अग्निहोत्र दशपूणमास आदि क्रि- 
या कों वेतन कहते है -रतिदिन जिसकी 
उपास्षनाकी जाय उपग्रह अम्रिको उपा- 
सन कहते है उस्म करने योगय सायंकाल 
प्रातः कालकीं करियाको पासन कहते हं 
उन वेतान ओपासन नाम वेदोक्तं कर्मोको 
अडोचमेभी कर-कदाचित्‌ कोईंकहे किये 
वेदोक्त कैसे ३ इससे कटा ह कि ( . शरति- 
चो° ) वेदम कहनेसे-सोई दिखाते दै कि 
इतने जीषे अभ्र हो करे इत्यादि श्रुति 
यसि अभि होत्र आदिका वेदम कहना स्पष्ट 
हे तेसेही इस शति से ओपासनहोमभी 
कहा है कि प्रतिदिन स्वाहा करे अन्नके 
अभावमे काष्पर्यन्त किसीसे करे-यहां 
श्रोत ( वेदोक्त ) विेषणके देनेसे स्मृति- 
येमे कही दान आदि क्रियाओंका न 
करना जानागया-इसीसे वेयाघ्रपादने कहँ 
ठै कि णुके सूतके अन्य सूतकमें स्मृ- 
तिमें कटेहुए कर्मोका व्याग होता हे ओर 
वेदोक्तं कर्मोमें तो उसी कालमें सान कर 
नेसे शद्ध होता है-यहां वेदोक्तकर्मोका 
करना जो कहा हे बह नित्य ओर नैमित्ति- 
कके अभिप्रायसे है सोहं ॒पेठीनसीने करा 
है किं वैतान कमक छोडकर नित्य कर्मो 
की निवृत्ति होती हं ओर कोई रालाथिके 
करमोकी निवृत्ति कहते हैँ-नित्य करम निवृत्त 
होते है इष॒ अविशेष कहनेसे आवक््यक 
नित्य नैमित्तिक कर्मोकी निवृत्ति पाईं इससे 
वैतान कम॑को छोडकर इस वचनसे तीन 


अच्नि साध्य अवद्य करमोका निषेध कहा ह 
"17 
१ पावज्जीवमन्निहेतरं जुहुयात्‌ 1 
अहरहः सत्राहा कुयादन्नाभावे केन चिदाका्टात्‌। 


३ स्परातेकर्मपरिव्यागो राहोरन्यतर सतक । श्रोते 
तकारे सातः शुद्धिमवाघ्रुयात्‌ । 





ओर कोई शालाभिमे कहते है इस वचने 
गरह्याभिमे होने वाले आवर्यकोंकाभी नि- 


षेध कटा है इससे उन पूर्वोक्त क्मोफि विषे 


अशोच नदी हे-काम्य कर्मोका तो शचद्धिके 
अभावसे न करनाही श्रेष्ठ हे-मननेभी इसी 
अमिप्रायसे कहा है ( अ० ५ शो° < }कि 
अभ्चियोके कमेको न करे जो अच्चियेमें नही 
होते उन पंचमहायज्ञ आदिकोंकी निवृ- 
ति होती है इसीसे संवर्त ने कहा हे कि- 
मरण ओर जन्मके अशो चमें श्॒ष्क अन्न वा 
फलस होम करना ओर प॑चमहायज्ञ न 
करने-वेश्वदेव कमेको अभ्िसे साध्यभी 
होने पर वचनसे निवृत्ति होती है क्योकि 
तिसकाही यह वचन है कि ब्राह्मण दञ्च 
दिनितक बलि वैश्वदेवस्े रहितरहे- 
यद्यपि सूतकमें संध्या आदि कर्मोका साग 
कडा है-इरषं वचनपे संध्याकीभी नि- 
वृत्ति शघ््रमे सुनी जाती हे तथापि 
सूयके निमित्त अजलिका प्रक्षेप करै 
क्योकि पेदीनषी का वचनहे किं स॒तकमि गा- 
यत्रीसे अंजलिदकर ओर सर्थैकी प्रदक्षिणा क- 
रके ध्यान करता हभ नमस्कार केरे यद्यापि 
वेतान उपासना याको केरे यह्‌ 
सामान्य कहाहं तथापि ओरसे करदे- 
क्याके पीने यह . कहाडे कि अन्य 
मनुष्य इनकर्मोको करै बँहस्पतिने भी 





१ प्रलहन्नाभिषु क्रियाः । 

२ होमे तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्न फठेन वा । 
पचयज्ञविधानन्ठु न कुर्यान्रयुजन्मनोः । 

३ विप्रो दशाहमासीत वैश्वदेवविवजञितः । 

४ सूतके कर्मणां यागः संध्यादीनां विधीयते । 

५ सूतके सावित्रया चाञ्जलि प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं 
कृत्वा सूर्यं ध्यायन्नमस्जुर्यात्‌ 1 

& अन्ये एतानिकरर्युः 1 

७ सूतके तके चैव अशक्तौ श्राद्धभोजने । प्र~ 


~ 


वास्तादानमित्तषु हावयेन्न ठु हापयेत्‌ 1 
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प्रायश्चित्ताध्याय आशौचप्रकरण १ 


(४१५) 








कहा कि मतक-मरण-असामथ्यं श्राद्ध 


-मोजन-पर्देराआदि निमित्तमं दृसरेसे होम 


कराद्‌ ओर त्याग न केरे तिसी प्रकार 
स्मृतिधमर्चाख्ोक्त॒हीनेपर भी पिण्डपित 


यज्ञ श्रावणीका कम॑ आश्वयुजी कमै- | 
आदिः नित्यहोम अवदय करना- क्योकै | 


जातुकण्यंका वचन दै किं सरतकके होनेपर 
स्मातंकमको किस प्रकार करना चाहिये 
ठेसी आकक्षामें यह विधि हे कि 'पिण्डपितर 
यन्ञ-चरू-होम-ये अपने असगो्रीसे करदे 
यद्यपि अङ्गसदहित कमम कतां नहा हो 
सकता तथापि अपने द्रव्यका दानरूप 
भ्रधानकमं स्वयं करे क्योकि उसको अन्य 
नही कर सषकता- इससे पीले कहं अये 


डे कि वेदोक्त क्ममे स्न कसनेसे शद्ध 


होताहे ओर जो यह्‌ होमका निषेध हे कि 
दान प्रतिग्रह होम वेदपाठ ये सूतकमें निवृत्त 
होति दै वह निषेध काम्यकमंके अआभिप्रायसे 
ह देसी व्यवस्था जाननी तेसेही सतकके 
अन्नकाभी भोजन न कंरे- क्योकि यह्‌ 


यमका वचन ह क जन्म आर मरण दाना 


मतकोमं द्दाद्‌नतक कलक अन्नको भाजन 


न केरे- अथात्‌ जिस कलमे स्तक हो उस 
कुलके अन्नको असङल्य नखांय ओर सङ्- 
ल्योको दोष नटी क्योकि यमनेही काहे 
कि स॒तकमें लके अन्नका दोष नही 
यह्‌ मनुने कहा यह निषेधभी तब जानना 


जब दाता आर भक्ताम्‌ काड्सन जन्म 
आर मरण नानढया इ क्याकं वहं षट्‌ 


विंशत्‌ के मतसे यह्‌ देखते हे किं दोनोको 


ज्ञान न दोय तो सूतकका दोष नही 
9 सूतके तु समुखन्रे स्मत क्म कथ भवेत्‌ । पि- 





ण्डयज्ञं चर्‌ होममसगोत्रेण कारयेत्‌ । 


२ दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते । 
३ उभयत्र दशाहानि कुङस्याननं न भुज्यते । 








ओर एकको ज्ञान होय तो भोक्ताकोही 
दोष दहोताहे- तसही विवाह आदिमं 
सतक होनेसे पहिले ब्राह्मणोके ल्यि प्रथक्‌ 
किया अन्र भोजन कसे योग्य हं- क्योकि 
वृहुस्पतिका वचन ह किं विवाह उत्सव 
यज्ञ इनके बवीचमें सतक दहोजाय तो प्रवे 
संकल्प करिए पदाथमे दोष नही कहा तसे 
अन्यभी विरोष षट्चिचतके मतमें दिखाया 
हे किं विवाह्‌ उत्व यज्ञ इनके मध्यमे 
मरण ओर सूतक हो जाय तों भिन्न गोत्री 
अन्नको दं ओर ब्राह्मण भोजन कर -त्राह्म- 
णोके भोजन करनेके समय मरण ओर 
सूतक होजाय तो अन्य ग्रहके जसे 
आचमन कर्ने वे श्रद्ध ॒दोजाते हं 
तेसेदी अरोचके होनेपर भी किह एक 
रव्योमें दोषका अभाव टे सोहं भरीचिने 
काहे कि लवण-मधु-मांस-पष्प-प्रूक- 
कल-रसाक-काष्-तण-जरू-दधि-घी-दृध्‌- 
तिू-ओषध-पृगछाला-मोदक आदि पक्र- 
ओर तण्डुल आदि अपक्र-आर वैचनेकी 
सम्पूणं वस्त॒-इनमें मरण आर जन्मके 
सतकका दोष नही- कितु स्वामीकी 
आज्ञासे इनको स्वयंहि ग्रहण करले-पक्- 
ओर्‌ अपक्त अन्न स्वामीकी आन्ञासे सत्रके 
विषयमे लेना क्योकि अंगिशका वचन हँ 

१ व्रिवाहोत्सवयज्ञषु सन्तयमरतसूतक ॥ पूवसक-~ 
त्पितार्थेष न दोषः परिकीतितः । 

२ विवाहोत्सवयज्ञेष॒ सन्तरा्ठतसतक । पररन् 
प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्वजात्तमः । थजानघुतु षिघ्रषु 
चन्त मृतसूतके । अन्यगेहोदकाचांताः सवै ते 
चयः स्प्रताः। 

३ उवण मधुमा च पष्पम्ररुफटेषु च । रा 
ककाष्टतणष्वप्छु दाधसावःपयस्षघु च। तिरषधाजिने- 
चेव पक्तापक्ठेः स्वयं ग्रहः । पण्यघ्ु चव स॒र्वेषु नाराच 
प्रतसतक्‌ । 

४ अन्नसत्रप्रवरत्तानामाममन्नमगाहत्‌ 





। भुक्छा- 
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याज्ञवल्क्यस्य्रति मिताक्षराप्रकाडस्रहित । 








कि सके अन्नम जो मदृत है उनका आम 
( कचा ) अन्न निन्दित नहीहै ओर इनके 
पक्कान्नको खाकर तीन रात्रतक दुग्धका 
पान करे यहां पक्तान्न शम्दसे भक्ष्यसे भिन्न 
ओदन आहि लेना-शवके संसगेसे हए 
असोचमें तो अंगिरने विरोष कटाहे कि जिस 
स्थीको संसगसे अरोच होय उसके 
क्मोका छोप नही होता ओर उसके घरमे 
होनेवाले भायौ आदि ओर द्रव्योको अरोच 
नही लगता किन्तु केवल उस गृहस्थको 
अरा।च होता है-अरोचके वीतनेपरभी यही 
अथं अन्यस्मृतिमं दिखाया हे कि दश्च दि- 
नके वीतनेपीछे गरहस्थाको अरोचक ज्ञान 
होयतो उसका तीन रा अ्चौच होतादहै 
उसके द्रव्यको कदाचित्‌ नही होता ॥ 
भावाथ-एक दिन आकाशमें जल ओर 
दध मदटाके पत्रमे ख्खे ओर श्ुतिकी आ- 
जञास पतान आर आ।पासन कर्मौको करे 
अथात्‌ चेताभ्निमं करनेयोग्य अग्िहोत्र 
आद्‌ आर्‌ ग्रह्यभिमें करनेयोग्य सायंकाल 
प्रातःकाछके होम आदिको करे ॥ १७ ॥ 


िर्रंदशरा्वाशावमाश्ञोचमिष्यते । 
(~ ४ (प | ("ता प 
ऊनद्विवषउभयोःसूतकंमातुरेवदि॥ १८ ॥ 


= पद-चरिरात्रं २ दशरात्रं २ वाऽशावं २ 


आशोचं २.इष्यते कि-ऊन द्विव « उभयोः ६ 


सूतक १ मातुः & एवऽ ॥ 


_ याजना-उनादेवेष शावं आरोचं उभयो 
लिरान्न वा दरारात्र इष्यते स॒तकं माठुः एव 











राव है निमित्त जिसका उसे शाव कहते 
जन्मकेवाची सतक राब्दसे उसके निमित्त 
आश्ाच छेते है-एेसे कहते हए आचार्यने 
जन्म आर मरणको आश्चोचका निमित्त 
कहा वह जन्म आर मरण पेदा होनेपरभी 
जानकरही आशोचका निमित्त होतादहै 
क्योकि यह्‌ उसमें प्रमाण देखते है कि दज्च 


दिनके भीतर ज्ञातिका मरण ओर पुत्रकाः 


भर = 


जन्म सुनकर अरोच होता है-तेसेदी इस 
वाक्यके आरभत्तेभी जन्म ओर मरणका 
ज्ञानही निमित्त है उत्पत्ति नही कि परदेशमें 
टिकर हृएका जो दशदिनके भीतर मरना 
सने व 1 कालतक अशुद्ध होता है 
जो द्रारा्रका शेष हो यदि उत्पत्ति 

केवल अशाचका निमित्त मनेगि तो दरादिन 
आद्‌ अशोचकालके नियम तिस्र सेही अव~ 
रय हीयगे-दरदिनके भीतर ज्ञाति मरणके 
सुननपर दरारा्रकाही अरोच अर्थात्‌ सिद्ध 
दायगा-फिर द्राराच्रका जो शेष इस वच- 
नके आरभका क्या प्रयोजन था तिससे 
जाने हुए जन्म ओर मरणदही अश्ञोचके नि- 
मत्त ह वे दानों निमित्त है जिसके एेसा 
अदाच तीनरात्र आर दारचही मनु आ- 


।दकानं माना हे-इस आसोच प्रकरणम 


दिनका अहण ओर रात्रिका ग्रहण अहोरा 
जका बोधकह मनुआदिकेनि दरार ओर 


तनरत् अचि माना हँ यड वचनभी मनु 


अदिकोनि के सपिण्ड ओर समानोदक 
रूप-विषयभेद्‌ दिखानेके ल्य है सोई दि- 
खते दै कि मरणका अश्ञोच सपिण्डमिं 


१ निदे ज्ञाति मरणं त्वा पुत्रस्य जन्म च ॥ 





२ विगतं तु विदेशस्थं शणयायो ह्यनिर्द॑शं । यच्छेषं 


0 


दशरात्रस्य तावद्वाञ्ञाचभत्रेत्‌ 1 





२ दशाहं-शवमाैचं सपिण्डेषु विधीयते । जनने 
प्येवमे व स्यानिपृणां शद्धिमिच्छताः 











| 
। 
\ 


| 


प्रायश्चित्ताध्याय 


आशोचप्रकरण १ (४१७ ) 


न 








दशाद्‌नतक कहा ₹-अर जन्ममभी परी 
द्ध चाहते हंएको इतनाहा। अश्च होता- 
-आर्‌ जन्ममं समानाद्कको शुद्धि तीन 


समानदक तीनरात्रमें शद्ध होते ह इत्यादि | 
वचनसि त्रिरात्र ओर दश्चरा्रकी समानोदक | 
आर्‌ सपिण्डके विषयसे व्यवस्था की ठे | 
रसक् सातपाटीतक सपिण्डोको अविेषसे | 
दद्रा आर समानोदकोको विरात्र अशौच । 
खता हं आर जो यह अन्यस्प्रतिका वचन्‌ | 
हं क चाथीं पीटीतक द्ङ्चरात्र ओर पांच- | 
माम॑ छःरात्र छटामं चारदिन आर सातमीमें 
एक दनम उद्धे होती हे-वह वचन नि- । 
न्दत हयनसं आद्र करनेयोग्य नही-यद्यपि 
राल्का वचन हीनेसे निन्दित नही तथापि 
मशुपकम गाहिसाके समान जगते नदित 
दीनस करनयोग्य नही क्योकि यह मनक 
वचन हं कि स्वगकं न देनेवाले जगते 
नदत धमकाभी आचरण न करे ओर 
यहं युक्त नही किं स्तातमी पीके 
समीप सपिण्डोंको एक दिनिका ओर 
विप्रङ्ष्ट ( दूरके ) अष्टम पदी आदिके 
समनाद्‌ काम तोन दिनका असचोच मानना 
ईस प्रकार अविरोषञ्षे सपिण्डोंको आदोच 
पाया करा एक नियमके लिए कह्तं हं कि | 
द्‌]व्षसं कमका बालक मर्‌ जाय तो माता 
अर पितकोही दश्चरा्को अञ्चोच होता 
सय सापण्डाको नदी संपिण्डको तो इस वच- 
नसं दात मनेसे पहिले सीघ्रही शद्ध करगे 














१ चतुथं दरवरं स्यासण्निशाः पुंसि पचमे । षष्ठ 
चतुरहा्च्छद्धः सप्तमे त्वहेरेव त । | 

२ अस्वग्य लोकविद्विष्टं धम्यैमप्याचरे् त । 

३ उनद्विवपं संस्थिते उभयोर मातापितवोदरा्र- 
मायोच न सर्वेषां सपिण्डानां 


| 


रतम्‌ हाती हं रावका स्पश्चकश्नेवाले आर्‌ | 


सोहं पेग्य॑ने कहाहै कि गर्भे बालक मसनेत्े 
माताको ददिनतक ओर जन्मकर मरनेमें 
माता-पिता-दोनोको दश्चदिनतक ओर 
नाम रखनके अनंतर मरनेपर सोदर भाई- 
याको दङदिनतक अश्चोच होतादै अथवा 
यह्‌ अथं है किं दोवषसे कमका बालक 
मरनप्र स्प न करनारूप अशोच माता- 
पताकाह्य हाताहं सपिडोंको नही सोई 
अन्यस्प्रतिम लिखा हं कि दो वषे कमक 
बालकक्‌ मरनेपर मातापिताओंकाही अश्ञोच 
३ अन्याक नही इक्ष वचनमें भी स्परांन 
करनाडा ठया ह-किसी कमंको न करना 
खूप जा अन्य आदाच हे वह, सपिण्डं 
दत जमनसं पहिले सीघ्र शुद्धि होतीहे 
इत्याद वचनसि कहाहं इसमे दृष्टान्त हे 


| कं जसं जन्म ह निमित्त जसम ठेसा 
| स्पा न करनारूप अश्च माताकोही 


दाताहं एसंही दौ वषसे कमके मस्नेमे 
माताका पिताक स्पा न करनारूप अरोच 
होतादहे- दो वर्षे कमके मस्मे स्परानं 
करनका नषध कहते हुए आचार्ने दो 
परषस आधेकके मरनेमें स्प न करनेकी 
अज्ञा अथात्‌ दीहि- सो$ देवलने कडि 
के अपने अङराचका नो समय उसके 
तस्र भागमं ब्राह्मण क्षत्निय वेश्य सद्र 

ईक राघ्रके अनुस्तार स्पशं कसना कटाहे 

यह्‌ भा उस वाटकके अतिक्रान्त अड्ञोच 
आर [जरात्नम हं जिसका यज्ञोपवीत न 


। इञ ह आर जिसका यज्ञोपवीत हो चका 





9 गभस्थे प्रेते माहु्दाहं जात उभयोः छते ना- 
त्रि सोदराणां । 

२ उनद्धिवधं प्रेते मातापित्रोरेव नेते षां । 

३ सपिण्डप्वापिं आ दन्तजन्मनः सदयः । । 1 


४ स्वाशाचकाठाद्िज्ञेयं स्परोन च [तभागतः ॥ 


४ तेषां तु वध्यति आ द॑तजननात्स्यः । । गूद्रातट्क्षत्रतिप्राणां यथाशाघ्ं प्रचोदितं । 


२७ 5 


कर 
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( ४१८ }) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताप्तरामकाशसहित । 














छा उसके मेमं तो देवलनेही यहं काह 
# द्रादिनतक आदि तीन भागमं अस्थि- 
संचयन किए इए पीछे तत्के दखनवार 
वर्ैकि अंगका स्पर चाहते है- तीन 
| -चार-पाच-दशदिनमें ब्राह्मण आदि चा 
~ वर्णक्रमसे स्पशे कने योग्य हं आर न्रा 
6 ह्मणका अन्न द्दिनमेः क्षत्रियका बारह दि 
नमे ओर वैयका १३ दिनमें ओर यगाद्रका 
द्रका १९ प्रह दिनम भोजन करने योग्य 
हेता है ॥ 
भावार्थ-तीन वा दरा रात्र दोवषसे कमक 
शवक अशोच माता पिता दोनाका इष्ट ई 
ओर सतक तो दो्नोके होता हे ॥ १८ ॥ 


पि्रोस्तसतकंमातस्तदसग्दशनाद्ववम्‌ । 
तदरनप्रुष्येतपूवेषांजन्मकारणात्‌ ॥१९॥ 


पद-पित्रोः ६ व तकं १ मातुः & 
तदस्दहोनात्‌ धवे २तत्‌ ९ अहः ९नऽ- 
दुष्येत कि पूर्वेषां & जन्मकारणात्‌ ॥॥ 


योजना-पितः सतकं भवति-तदस्द- 
रनात्‌ मातुः धवं सूतकं भवति-ूर्वेषा जन्म- 

` कारणात्‌ तत्‌ अहः न प्रदुष्येत ॥ 
तापर्याथ-जन्म हे निमित्त जिसका रेषा 
अस्पदौ करने रूप अशचोच माता पिता दो- 
होता हे सब सपिंडको नही ओर 
स्परौ न करना खूप माताको तो निश्च- 




















कि यदि स्पेन करे तो पिताको अशीच 
नही होता-जन्ममे रन अड्ुद्ध हता हं वह्‌ 
रज प॒रूषमें नही होता पिताको अरोच श्रवन 

हाता किन्त स्नान करनेसेही स्परोको 


अभावनिवृत्त हो जाता है-सोईं संवत नें 
कटा है किं पुत्रके होनेपर पिताको सचेल 
ल्लान कहा हे कि माता दश्च दिनमें शद्ध 
होती हे ओर पिता स्रनसे इद्ध होता 
हे-माताकी दज दिनमें श्द्धिभी व्यवहार 
की व्योग्यतकेदी व्यि हे ओर धमोथं का- 
यकि छ्यितो पेटी नसीने विशेष कडा दै 
कि 'पुत्रषाक सतिका पर दरा दिनम कायं 
करावे ओर जिसके कन्या इई ही उससे 


एक मासमे कायं करव-आगरन ता स~. 


पण्डको स्पञ्चं करना कहा हे सूतकमें 
सरतिकाको छोडकर अन्य मनुष्यके स्परे 
करनेका निषेध नदी-सतिकाका स्पर कर- 
लतो सानी कदा है-जिस दिन बवालकका 
जन्म होय वह्‌ दिन दूषित नही हौता अथत्‌ 
उस दिनमें कसे योग्य दान आदिका अधि- 
कार बना रहता हे-क्योकि उस दिन, पिता 
आदिही पुत्र खूपसे पेदा होते हे सोई वृद्ध 
याज्ञवर्ल्यने कहा है की बालकके जन्म 
दिनम बाह्मण-सुबणं-भूमि-गो-अश्च-बक- 
री-वख-राय्या-आसन आदिका प्रतिग्रह्‌ 
ल-इन सबका प्रतिग्रह तो ठे परन्तु कि- 





१ जाति पत्रे पितुः खनं सचेरं त॒ विधीयते । 
माता उध्येदृशाहेन खानात्त स्पशनं पितुः । 
सूतिकां पुत्रवतीं विशतिरात्रेण कमाणि कार- 
येत्‌ । मासेन खीजननीं । 
३ सतक स॒तिकावज्य संस्पर्शो न निषिध्यते। सं 
सतिकायास्त सखवानमेव विधीयते । 
से विप्रः काय 









त ध 





= ण 













। भा यहा विरषे कः 





-कहस्ताश्च नृत्यगातश्च योषत्‌ 


ग्रायश्ित्ताध्याय आशौचप्रकरण १ 





एहुए अन्नका भक्षण न करे नो दिन मोहसे 


क्षण करता हं वह चाद्रायण कर-व्यासने- 
हं कि सतिकाके मरहम 
€ स्थान जसका एसी जन्मदा नाम देवता 
< उनवेभ पूजाके निमित्त जन्ममें शुद्धि क 

- १६८ -छठ-द्‌शमेदिन-पुत्के जन्ममें 

तक न करमाकेडयनेभी कहा है कि 
सूतकम छठीराक्चिकी विरोषसे रक्षा केरे रा- 
{चरम जागरण करे आर जन्मदानाम देवता 
को वल्दि-पृरूष-हाथमे श्र रक्ले-आर 


स्रा चरत्य आर्‌ गाते रिम जागरण क्र | 


अरय सव्‌ कम द्रामा रात्रेमं द्रमेंदिन 
(वङषकर कर्‌ 


भावाथ-माता-पिताको सतक होता हे 
आर माताको तो उसके रुधिरके निकल 
नसं अवर्यही सूतक होता हे वह दिन 
दन आदिकं महण करनेमें दषित नही 


रूपसें उत्पन्न होते हँ ॥ १९ ॥ 
अतराजन्ममरणरोषाहोभिरविंध्यति 1 
गभल्रवमरास्तुल्यानेशा यद्वस्तकरणम्‌ 
द्‌-अन्तराऽ-जन्ममरणे ७ रोषाहोमि 
विध्यति क्रि-गभखरावे ७ मासतुल्या: १ 
निदः १ शद्धः ६ तऽ कारणम्‌ १ ॥ 
योजना-अन्तरा जन्ममस्ने सति शेषा 
इभिः विद्युध्यति गभेखवे माप्तवल्याः 


ए. 


निरयाः शुद्धेः कारणं मवन्ति- 
00 [8 
तातयाथ-वणं ओर अवस्थाकी अपेक्षासे 


-जस्का जतन देनका आङ्ाच लिखा हे 





१ स्रतिकावासनिटया जन्मदा नाप देवताः । 
तासां यागनिपित्तं तु श्ुचिर्जन्मनि कीपिता । प्रथमे 
दिवसे ष्टे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वीत 
सृती पुत्रजन्मनि । 

र रक्षणीया तथा षष्ठौ निशा तत्र वि्ेषतः। 
रात्रो जागरणं कार्यं जन्मदानां तथा बछिः। परुषा 
। रात्री जागरणं 
बुदशम्यां चव सतक । 


©©-0. 146 रि. | वा171011811 5118511 ©0॥€6101 481. 01010260 0 60681091 








उसकं भतर यादे उक्ष आश्योचकरे समान 
वा उससं न्य्रन ( कम ) काल्वले आशो- 
चेका नमित्त रूप जन्म वा मरण हय नाय तो 


| उस परिल अश्चाचके शेष दिनोसेदी शद्ध 
| हो जाती हे अथौत्‌ फिर उस पठि उत्पन्न 


ए बालकके जन्मका आच प्रथक््‌२्‌ (जु- 

दूजुदा ) न करना-आर जो वर्तमान आ- 
राच अल्प ( थोड दिनक! ) हो उसके भी- 
तर्‌ वहत्‌ दिनका आश्ोच आन पडे तो 
५. जयाचके रेष दिनसे शद्ध नही होती 
स।३_उरानान कहा हे किं अल्प आश्चोचके 


| क्यम्‌ जा दोषं आशचोच आनपडे तोउसकी 
| द्धि स्वका ( अपना नियतकाङ ) से हो- 


ताह पूवरचके रोष दिनोसे नही-यमनेशभी 
कहा हं क दीवं कालकं आश्चोच अपने 
(नयत दनाकिही निवृत्त होता है-यहां अ- 


। न्तरा जन्म मरणे = 
कया कि उसमं पूवं ( पिता ) आदिही पुव | ~ ५ म भरण यह्‌ वचन अविशेषे क 


डा € तथापि जनम्‌ सूतकके भीतर मेरे हुए- 
क्[ जिच पूवं शेषसे शद्ध नही होता- 
यला अगिरने कडा हं कि सूतकमं मृत्य हो 
जाय अथवा मृतकमं सूतक हो जायतो वहां 
तक अ३। चके शेष दिनेसि सतक असो 


| चक युद्ध हौनातीहं सतक आश्चोचक्े मृतक 


1द्च नही-तसेही षट्त्रिरत्के मतसेभी 
कटाह क रवि आञ्चोचक होनेपरसतक हो 
जायतौ शवसे सूतीकी श्॒द्धि होजातीहै सति- 
स रावक युद्धि नही-तिससे सतकके भीतर 
मर इए रावि आश्चाचकी शुद्धि पूरवरोषसे 


8 स्वत्पाश्ोचस्य मध्ये तु दीघच भवेय 


| ९1 न पृच्ण बिङद्धुः स्यात्स्काठेनैव शध्यति । 


२ अह्‌ ब्रद्धमदाशोच पश्चिमेन समापयत्‌ ॥ 

२ सृतके मतक चेतस्यान्प्रतके तथ प्रतकातत्राधि- 
कर्य प्रतकं शोच कुर्यान्न मृतकं । 

४ रावाशेचें सशुतपन् सतक तु यदा भवेत्‌। शावे- ` 
न शध्यते सूप्तन सूतिः शव्शञोधिनी । = + 
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नही होती-किन्व॒ शाव आद्याचके मध्यम 

ए सूतककीदी होती ह सजाताय शाते जा 
सोचके मध्यमे हए शावक पूवे रषसं श 
द्धिका अपवाद्‌ अन्यस्मूतिम ।दखाया € 
कि पिले मरी इइं माताके अश्याचम याद्‌ 
पिता मरनाय तो उस आदाचका युद्धं पिता 
के शेष आरोचसे होती हं माताकीा पक्षिणी 
( दो दिन एक रात ) कर-इसका यह अथं 
है किं पवे मरी इई मातारं उत्पन्न इए आ- 
ङोचमें यदि पिताका मरण हौजाय तो पृव- 
शेषसे शुद्धि नदी होती किन्तु उसकी जुद्धि 
पताके मरण निमित्तक आरोचकं रीष 
दिनोसे करनी ओर इसी प्रकार पिताके म- 
रण आडोचके मध्यमे माताका स्वगं लोक 


` ( मरण ) होजाय तोभी प्रवं शेषसे शुद्धि 


होती अथात्‌ पिताके आशाचकों समाप्त 
कर्क फिर माताकी पक्षिणी करे-आरोचके 
सन्निपात कालका विरीष अपवादं गोतमन 
कहा है किं राति शेष रहनेपर दो दिनमें 
म्रातःकाल्के होनेपर तीन दिनम शद्ध 
होती हे-इसका स्पष्ट अभिप्राय यहं हं कि 
पहिले आश्चौचमें रात्िमा् रोष हो तव कोई 

अन्य आश्चोच आन पड तो फिर उस आ- 
शोचकी समाप्ति हुए पीठे दो रात्रिम शद्ध 
हयोती है-प्रभातमं अथवा उस राको अ- 
न्तके प्रहरे जो कोड जन्म आदिका आ- 
6 ८6 रते शि 
तच्छेष मासे नही-शातातपनंभी कहा दे 


कि रात्रिक शेषम दों दिनमें प्रहरक रोषमें 


तीन दिनमें द्यृद्ध्‌ € जाता हं पुनः सूतकक 
हीनपसभी प्रत क्रिया निवृत्त नदी होती- 





१ मातयते प्रमीतायामञुदधौ प्रियते पिता । पितुः 
शद्धिः स्यान्मातुः कुर्ा्तु पक्षिणीं 1 












याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारसहित । 





व्यांकिं उसने ही कहा ह कि जन्म होनेसे 
पीछे द दिनके भीतर यदि मरण होजाय 
तो प्रेतके निमित्त अपने बन्धु पिण्डदान 
कंरे-प्रेत क्रियके प्रारभ होनेपर मध्यमं 
जनन दहोजाय तोभी उसी प्रकार रोष 
पिण्डांको करे-इसी प्रकार शाव आद्रोचके 
होनेपरभी प्रेत किया करे तथा अन्य आरो- 
चके टोनेपर पुत्रजन्म निमित्तक जातकम 
आदि क्रियाकोभी कर्सोहईं प्रजापतिनं 
कटा है किं आशोचके होनेपर पुत्रका जन्म 
होय तो कर्मकत्तौकी तात्कालिक शद्ध हो 
जाती हे क्योकि वह पू्वारोचसे शुद्ध हो- 
जाता है-प्रसव ( उत्पात्ति )का काल ओर 
जानना दोचको कहकर अब असमय गभेवे 
पतनका आरोच कहते हे-यद्यपि लोकमें 
खवाति धाठुका प्रयोग वहां दिया जाता हे 
जहां परिस्यन्द उस धाुकी क्रियाका कन्त 
द्रव (वहती) दव्य होता हे तथापि यहां ( ग- 
भखरवे ) स्रवति धातु-द्रव आर अद्रवखूप 
साधारण द्रव्यके अधः पतन ( नीचे गिरना 
मे ) वतेती हे क्योकि जो द्रवद्रव्यके अधः- 
पतनमंही मानोगेतो-मासव॒ल्याः निद्ाः यहं 
बहुवचन नबनेगा-क्योकि वह्‌ द्रवगभेमं 
द्रवत ( पतला पन ) पहिली मासमे सं- 
भव होता हे तो गर्भ॑ख्राव पदिखेदी महीनेके 
गरभके पतनका नाम होगा तो उसमें मास- 
तुल्य निशा शुद्धिका हतु हे देखा कहनेसे 
वह्‌ एक मासही ल्या जायगा तो फिर यह 
बहुवचन असंगत होगा-गर्भखावमे उतनी 
निया आञ्ञोच मानना जितने महीने गभ॑धा- 





१ अन्तरदशाहै जननादश्चात्‌ स्यान्मरणं यदि । 
्रतमुदिदय कर्तव्यं पिण्डदानं स्वबन्धुभिः । प्रारब्धे 
्रतपिण्डे तु मध्ये चेनननं भवेत्‌ 1 तथैवाज्ञोच- 
पिण्डास्त शेषान्‌ ददायथाविधि 1 

२ आशोचे तु समुसन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
कतुस्तात्काल्िकी शुद्धिः पूर्वासो चेन शुध्यति । 


`  66-0.1 ड र. अतौ वा ©0॥€नी0ा तवाा१५. 0101760 0 60819011 








क्क = 





आयाश्चत्ताध्याय आङ्ञोचम्रकरण १ 
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रण कथि हुए ही यह सखीकोही समञ्चन 
क्या वरिष्टकी स्मृतिं हे कि गर्भस्रावमें 
स््रीको मासतुल्य रात्रिसे शुद्धि ओर पुस 
षक स्वान मात्रे होती हं ओर जो गोतम 
न कहा ईं कि उयहं अथात्‌ तीन रात्में 
शुद्धि हती ह वह तीन माससे पूवे गभ॑सखरा- 
यके विषयमे समञ्चना-क्योकि एेसा मरीचिका 
वचन दहै किं तीन माससे पूव गर्भाव 
होय तो व्राह्मणकी तीनरा्र-क्षत्रियको चार- 
रात्र वेदयको पांच ओर श्द्रको आठ 
रामे रद्ध होती है- यह सव छः 
मही्नेके भीतर गर्भसावके विषय 
समञ्लनी- सप्तम आदिमासमे प्रसव 
आड्याच परिपूणं करना-क्योकिं सप्तम 
मासम परिएण अंगवाछ गभ॑का जीवसहित 

नेगम होता हं-इससे उसे लोकम प्रस्व 
कहते है-इईसमे यहं स्पृतिभी प्रमार्ण हंकि 
-छः मासके भीतर जब गर्भका खावहो 
उतनं महीनोंकी संख्यावे दिनोसे शद्ध 
ती दैइसके अनन्तर अपनी जातिं 
हा अश्चाच पणं होता हं ओर सपिण्डोंकी 
खद् गभ॑के पतनम सद्यः ( खरनानन्तर ) 
१ दे-यह सपिंडको सद्यश्च द्रव 
गभके पडनेके विषयमे समन्ना-आओंर जो 
यह वसिष्टका वचन हं कि दो वर्षसे कम 


१ गभ॑खवि मासतुल्या रात्रयः खरीणां सान 
मामेव पुरुषस्य । 

२ त्यहं च। 

३ गभघावरे यथामासमचिरे 
तु चतूरात्रं वैदे पचाहमेव तु 
शुद्धिरेषा प्रकीतिता । 

४ षण्मासाभ्यन्तरे यावद्र्भखावो भवेद्यदा । तदा 
मास्तसमेस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते । अत उद्र स्व- 
जाट्यक्तं तासामारोचमिष्यते । सयःरौचं सपि- 
ण्डानां गभस्य पतने सति । 

0 


भ्‌ उन)द्ूवाषिके प्रते गभस्य पतने च सपिण्डा- 
ना त्रिरात्रम्‌ । 


॥/ = ॐ १/८ 


१ 
(2 





तत्तमे अयः 1 राजन्ये 
हिन तु शरस्य 





बालकके मस्मे ओर ग्भके पतनम सपि- 
ण्डांको तीनरात्र आशोच हे वहं वचन पांच 
ओर छठे महीनेमे पडेहुए कठिन गर्भके 
विषयमे समञ्चना-क्योकिं मरीचेफा वचनं 
हे कि चोये महीनेकेको साव-पांचमं छठेको 
पात-इससे अरनतरकेको प्रसरति कहते हैँ 
ओर दशदिनको सूतक कहते हे-खावमें 
माताको तीन रात्र आद्चोच सपण्डोंको 
नही-पातमं माताको मासक समान दिन- 
ओर पिता आदिको तीन दिनि आदोच 
होता है-सप्तम आदि मासमे मराहुआ पेदा 
हो वा पेदा होतादी मस्गया होय तो सपिण्डा- 
को जन्मनिमित्तक परिपूर्णं आच होता है 
क्योकि हारीतका वचन ह कि पेदा होता 
मरगया हय वा मराहुञही पेदा इभ होय- 
तो सपिण्डंको द्द्दिन आशौच होति 
पारस्करनं भी का ह कि जन्मसे सूतिका 
का उना ( दरादिनि )तक सूतकके समान 
आरौच होता है सतकवत्‌ इसका यह 
अथं हं कि शि्के मरण निमितक जल्दान 
आदिसे रहित रहै-उहन्मनुकाभी वच॑न हे 
कि दरदिनका जो वालक मरगया हौयतो 
उसका रावशोच नही होता किल॒ सत्या 
शच हता ह-इसोप्रकार स्मृत्यन्तरमभी- 
लिखा हं कि दशदिनके भीतर जो मखया 
होयतो-सूतकके दिनसिदी ५ आशौच दीता 
-इत्यादि वचनोके देखनेसे सपिण्डोंको 





9 आ चतुाद्भवेत्घावः पातः पंचमषष्टयोः । अत 
उद्धं प्रसूतिः स्यादशादं सूतकं भवेत्‌ । खव मातच्ि- 
रात्रं स्यात्सपिण्डजाचवजेनं । पाते मातु्येथामासं 
पित्रादीनां दिनत्रयम्‌ । 

२ जातमृते ध्रतजति वा सपिण्डानां दशाहम्‌ । 

२ अतः सृतके चेदोत्थानादाशौचं सतकयत्‌ । 

४ द्शाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य वांधवैः। शावा- 
शचं न कतव्य स॒त्यारोचं विधीयते । 

५ अन्तदशाहोपरतस्य सूतकाहोभिरेवाशोचम्‌ । - 
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याज्ञवल्क्यस्य॒ति मिताक्षराप्रकाश्चसदित । 


_____ब्‌ ्‌ ्‌] ][]{]{~्‌{]{- ~~~] 





जन्म निमित्तक आश्चोच हौता ह यह वात 
ग्रतीत होती हे-जो कि बरहदष्णुका केचन 


तन्निमित्तक आोचभी नही करना किन्तु 
पूवाशोचसेदी शद्ध दोजाती है-ओर जो 


हे कि उत्पन्न होता मरजनाय वा महज | क यह्‌ ब्रहन्मयुका वचन हं के जीना 

उसत्न ह तोङलको सदयः अशौच होता | उतलच्र हआ हौ फिर मरजाय तो माताको 
हे उसको बालकमरणनिमित्तक आशचक | पुय आर्च इता इ अरर पिता जा दिको 
स्रानसे शुद्धि होती हे इस ॒वातके सूचनके । तान रतकाद् इता ह-अ जा कं यह्‌ 


विषयमे समञ्चना-ऊुछ प्रसव निमित्तके विष- 
यमँ नही सोई पारस्केखें कहा दै कि गर्भके 
विषयमे यदि विपत्ति हदोजायतो दङ्ञदिन 
सूतक होता है क्योकि सपंडोको जन्मका 
आश्चोच विद्यमान है-इससे जीता हआ उ- 
तन्न होकर यदि मरनाय तो स॒द्यः (सानसे) 
द्धि होजाती ह यह वचन प्रेत आरो चके 
अमिप्रायसे हे-सोहं रखने कटा है कि न- 


करणसे एूव॑मरनमें सीव्रही अद्ध होजाता । 


है-ओर जोकि यह कात्यायनका वर्चन है 
कै दशदिनके न व्यतीत होनेपर जो वालक 
<चत्व ( मरण )को प्राप्त होजाय तो सद्य 

द्धि हीती है उसे प्रेतके निमित्त उदक 
आदिका दान न करे-वहभी विष्णके वचन 
के समान हं ओर जब किं (न प्रेतं नेवसू. 
तकं ) ठेसा पाठ हं तव सूतक ऱब्दका यह 
अथ ह क [पेता आदिको स्पदां कनका 
अभाव नह होता-जथवा यह अर्थहे कि 


दश्च दिनके भीतर जो बालक मरगया होय । 


/ 


~ 


ता ब्रतराच नही होता याद्‌ उस्म | 


। ^~ अ ^ 


केसा सपिडके बालक उत्पन्न हो जाय तो | 








न 


१ जाते मते स्रतजाते कुठस्य सवःशोचं ।. . 


` _ २ गनं यादे विपत्तिः स्यादशाहं सूतकं भवेत्‌ 1 
जीवन्‌ जातो यदि प्रयातस्य एव विरद्धयति ॥ 


| होती हे यहां अब यहं व्यवस्था ३1 
| 
|| 
| 








वृहुत्मचेताका वचनं हे किं एकं सुहूतजी- 
कर बालक मरजाय तो माताकी दा दिनम्‌ 


शुद्धि ओर सगोत्रियोकी सदयः इद्धि 


(1 


जननसे पश्चात्‌ ओर नाल छेदनसे पूर्वं मर 
जाय तो जनन निमित्तक आदोच तीन दिन 
पिताआदिकोको होताहै ओर सदयःरोच 
तो अ्रिहोतके ल्ियि कहाहे क्योकि श- 
खकी स्प्राति हे कि आ्रहो्रके लिये 
स्रानके करनंसे तत्काल शद्ध होतीह- 
। नाल छेदनसे उत्तर कालमें शि्यक मरनेपर 
जनन निमित्तक समस्त आदोच सपण्डोको 
होताहे क्योकि जेमिनीका वैचन हे कि जब्‌- 
। तक नाल छेदन न हो तवतकदही सूतक 
नही होता नाल छेदने पीछे सव सपि- 
ण्डोको सूतक होताहे-मनु (अ ० “धो ०६६ 
नेभी यही अथं दिखाया हैकिं गरभसरावके 
होनेपर जितने महीनेमे गभभखाव हआ हो 
उतनी रात्रिमें शुद्धे डोतीहे 
स्वला छरी रजः ( खछीका वीयं ) के निवृत्त 
ही जाने पीडे खनसे शद्ध दौतीहे-इस व- 


~. 


चनकं उत्तर भागका यह्‌ अथं हं के नेक 











१ मुहूत्तं जीवतो बाटः पंचत्वं यदि गच्छति । 
मातुः गुद्धिदंशाहेन सद्यः शुद्धास्तु गोत्रिणः । 
२ भम्निहोत्राथं स्ानोपस्परौनात्तत्कारं शौचं 1 


3 योवच्र छियते नासे त्ावच्प्रोति. सूतक 1 छिन्ने 
नाले ततः पशात्सृतकं तुः विधीयते ॥ ` ` ` 


आर्‌ रज 








न 


। | 

| 
॥ 
। 





प्रायश्चित्ताध्याय आशोचप्रकरणं ९ 


(४२३) 








लनेसे जव रजकी निवृत्ति होनाय तब रन- 
स्वला स्रौ साध्वी देव आदिकमके योग्य होती 


आर स्परा आदक योग्य तो चाहं रज | 


निवृत्त नहो तोभी चौथे दिन स्रनके 
करनेसे यद्ध दोजातीटे- सोहं वृद्ध भनुने 
लिखाहं कि स्पशे आदि व्यवहारकेलिये 
चोथेदिन स्री शद्ध दोजातीहै- तिसी 
प्रकार स्मृत्यन्तरं भीं कदाहं कि रजस्वला 
खरी पतिके ल्ि तो चोथे दिन स्नान कसनेसे 


शद्ध होजातीहे ओर देव पित्यकर्मके कर- | 


नके लिये तो पचे दिन शुद्ध होतीहै- 
पचमेहानि यह वाक्य रजनोनिवृात्ते कालका 
उपलक्षण है अथौत्‌ जब रजकी निवृत्ति हो 
तवही डुद्ध दीतीहे ओर जो रजोददीनसे 
लेकर सतरह १७ दिनके भीतर फिर रजो 
द्शन हा जाय तो फिर अशुद्धि नही होती 
अठारह १८ मं दिन रजो दरोन दहो तो 
एक दिनम शुद्धि उन्नीरमे दिन दोदिनमें 
फिर उसक्ते पके तीनदिनमें शद्धे होतीहें 
सोई अनं कदाहं कि जो रजस्वला स्री 
स्वानकिए पीछे फिर रजस्वला अटारह्‌ 
दिनसे पूवं हो जाय तो अशुद्ध नदी 
होती उन्नीरामं दिनसे पूवं एक दिनमें 
वीसमसे प्रवं दो दिनमे- फिर वीस दिने 
अगे होय तो तीनदिन अशुद्ध होतीहं 
आर किसी अन्य स्मृतिमे चोदहमें दिनसे 
पूवं हो जाय तो अञ्चुद्ध नदी होती यह्‌ 
लिखा हं उसमे स्नानस पछ चोदहमा दिन 


श ८ 





१ चतुधहनि संरद्धि्ैवति व्यावहारिक । 

२ शद्धा भत॑शचतुधरहिं स्नानेन घ्री रजस्वला। दैवे 
कर्मणि षत्रये च प॑चमेहनि ध्यति । 

३ रजस्वला यदि सनात्वा पुनरेव रजस्वला । अष्टा- 
दङादिनादवागराचत्वं न वियते । एकोनविंशतेर्वा- 
गेकाहं स्यात्ततोद्यहे। चिरात्परण्युत्तरेषु व्रिरा्रम- 
लाचिभवेत्‌ । 

४ चतुर्दंरादिनादवांगङाचितं न विद्यते । 
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| न दंसे-न 
| पाच्र- वा अंजली (पक्ष) वा लो 








इष्ट हे इससे वियेध नही- यह अश्चित्वका 
निषेध उसके विषयमे हे कि जिस घछ्ीका 
रजोधमं प्रायः वीसदिनके पीरेटी होता ह्ये 
ओर जिसको चटतीहुह्ं योवनकी अवस्था 
हयो उस स्रीका अटरह दिनसेदी पूव 

बहुत रजका निकलना होता उसकी शधि 
तो तीनच्मेंही होगी उस खीको तीनरच्- 
तक सान आदिसे रहित होना चाहिये 
क्योकि वसिष्ठकी स्मरते दै रजस्वला तीन- 
रात्र अश्चद्ध होतीहे वह न आंखोमं अंजन 
लगवे- न इरीरसे उवयना कर न 
जलोमं सखन कर नाच सोव- दिनम 
न सोवे- न सूर्यं आढ ग्रहोको देखे- 
न॒ अभ्चिका स्प करेन अत्यतं भोजन 
केन रस्सी वाटि न दन्तधावनं कर 


काम करेअखवे ( बडा ) 


पासे जलको पीवे-अंगिशने भी विरीष 
दिखाया हे-दाथमं वा मद्रके पत्रमे खीर 
खाय-प्रथ्वीपर सोवे-दठसी स्जस्वला चथ 
दिनि क्लान्त शद्ध होतीदह-पारंररनेभी 
विशेष कटाहे कि यदि सीको नमि 
त्तिक स्न कसना होय ओर रजस्वला 
हो जायत पात्रान्तरित जघ्से ख्रान क~ 
स्के व्रतकररे जलक्ते अपने गा्रका प्रोक्षण 


१ रजस्वला त्रिरात्रमराचिभवाति सा च नाञ्जीत नाभ्यं 
जीत नाप्सु खानायादधः श्यत न दिवा स्वप्यात्‌ न 
ग्रहान्वीक्षेत नाचे स्पृरशेन्राश्ची याच्च रज्जं खजेत्‌ न 
च दंतान्धावयेत्‌ न हसेन्न च किंचिदाचरेत्‌ अखर्वेण 
पात्रेण पिवेद्‌जछिना वा पात्रेण खोहितायसेन 
वेति विज्ञायते । 

२ दृस्तेश्रीयान्घ्रन्मये वा हाविुक्‌ क्षितिशा- 
यिनी । रजस्वला चतुथहि साता शद्धिमवाघरयात्‌ ॥ 
३ स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वठा 1 
पातरान्तरिततेयेन खमन कृता व्रतं चरेत्‌ । सिक्त- 
गात्रा भवेदद्धिः सागोपांगा कथचन । न वघ्लपीडन्‌ 


कुयान्नान्यद्रासश्च धारयेत्‌ 1 









( ४२४ ) 


याज्ञवल्क्यस््राति मिताक्षरापरकाशसरहिंत । 








करके सांगोपांग न वचरोको निचोड न अन्य 
वच्रोको धारण करेउरानानभा यहा 
विरोष दिखाया ह किं जिस खरीको ज्वर 
आता हो ओर रनस्वला हो नाय तो उसका 
जञोच किस प्रकार होना चाहिये आर उस्‌- | 
का स्प के किस कर्मसे उसकं। शुद्धि 
हेय इस अपिक्षासे कहते ह कि जव चथा 
दिनि हौ तब कोई स्री सचल जलम लान 
वारंवार करके पुनः स्पशं कर आर्‌ फिर 
द वा द्वादश्चवार वाखार आचमन कश 
सुकरे अनतर उस वच्रोको त्यागदे इससे 
बह रजस्वला शद्ध होती द फिर राक्तिके 
अनुसार दान देकर पुण्याहवाचनसे शद्ध 
होती ह यहं सानवि आतुर मात्रके वि- 
षय॒समञ्चनी-क्योकिं पाररारने कहा ठं 
किं आतुरको जब अवक सान करना होय 








तब अनादुर द्रावार्‌ दावार स्नान करके 
स्प केर-अथोत्‌ शवे फिर सन करे इस | 
तरह आतुर शद्ध हो जाता हे-जब रजस्व 
ला वा सूतिका ( जच्वा ) स्री मर जायतो | 
वहां यह स्नानका प्रकार हं किं सूतिकके । 





१ ज्वराभिभ्रता या नारी रजसा च परिप्टुता । 
कथ तस्या भवेच्छौचं शद्धः स्यात्केन कर्मणा। चतुर्ै- 
हनि सप्रातत स्क्रोदन्या तु तां छ्ियं । सा सचैलावगा- । 
ह्यापः ात्राल्लाला पुनः स्प्ररोत्‌ । दशद्रादशकृखो 
वा आचमेच् पुनः पुनः। अन्ते च वासां त्यागः ततः 
शद्धा भवेच सा । दयाच्छन्त्या ततो दानं पुण्याहेन वि- 
शद्धयति । 

२ आतुरे स्लान उतपत्रे दशकृत्वो ह्यनातरः । सरात्वा 
लातवा स्पृशेदेन ततः गुद्धयेःस आतुरः । 





२ मतिकायां मृतायां तु कथं कुर्वति याक्निकाः ॥ 
कुमे सलिरमादाय पंचगव्यं तथेव्‌ च । पण्यर्मिराभि- 
मन्यापे वाचां शद्ध रभेत्ततः। तेनेव खापयिता त 
कुयाद्यथात्रिधि 1 पचभिः स्रापयिता त॒ गव्ये 
स्वा । वच्लान्तरादरतां कृत्वा दादर्येद्रिध- 


मरेन पर याक्ञिक इस प्रकार करे किं एक 
घटमें जल ओर पंचगव्य लेकर उस जल 
को ुण्याहवाचनकी . ऋचासे अभिमंतित 
करके वाणीसे शद्ध कर फिर उस नख्से 
स्नान कराकर यथाविधि दाह करे ओर सन- 


| स्वला मरनायतो पंचगव्यसे सान ककर 


ओर किसी अन्य वच्मे लपेट कर यथा 
विधि दाह केरे-ये रनोदरन ओर पुत्रका 
जन्म आदि यदि सूर्योदयसे पश्चात्‌ हुई 
होयतो उसी दिनसे लेकर आडशयोचके दिन्‌- 
रात्र गिनँ-ओर जो रतिम हए होतो यह्‌ 
व्यवस्था है कि यदि अद्धं रात्रिसे पूर्वं हुए 
होतो यद्यपि वह आद्धोच पूवेदिनमेभी है 
तोभी पहिले दिनसेही आद्ोचके दिन ग्नि 
ये पूवैकल्प है-ओर कोई यह मानते हे 
ओर दूसरा यहु कल्प है किं राके 
तीन भाग ( हिस्से ) करके पहिले दो 
भागोमें जन्म आदि हज होयता पिले 


| दिनसे ओर सूर्योदयसे पूवं इअ होयतो 


दूसरा दिन-सोईं कर्यपने कहा दहै कि 
मूयके उदय होने पर स्ियोंका रजोदहौन 
होय वा जन्म आदि होवा विपत्ति हीयता 
उसके सूतकमे अद्धं रात्िप्य॑त वहही दिन 
कपा जायगा जिसमे सूये उदय हअह- 
अथवा राके तीन भाग करके पहिले दो 
ग पूवे दिने समश्चने पिच्छा तीस 
भाग ऋतु सूतकमें दृ सरे दिनम समञ्चना- 
आर रजस्वला समीके मरनेके विषयमे यहु 
हं किं रा्िके होनेपर जबतक सयं उद्य 
नहो तब पटिखाही दिन समञ्चना-इन सब 





दिते तु यदा स्य नार्खाणां दृड्यते रजः। जननं 
वा विपत्तिवी यस्यराहस्तस्य शर्वे । अर्धरात्रावधिः 
कालः सतकादौ विधीयते राच कूर्यातरिभागां तु दौ 
भागौ पूवै एवतु । उत्तरांश: प्रभातेन युज्यते ऋतु- 


स्रतकेः । रात्रावेव समुत्पन्ने मरते रजसि सूतकं । 


पूवमेव दिने मह्यं यावन्नोदयते रविः । 


©6-0. 188 रि. 18110118) 91185111 0166101 4800111. 01011260 0 66810011 


=-= 


म्रयश्चित्ताध्याय आशोचपरकरण १ ( ४२५ ) 


~~~ ~ 


कल्पोकि व्यवस्था देङाचास्से समञ्चनी- | समधातिनां उद्धिः अन्वक्षं भवति-प्रोषिंते 
यह्‌ आरोच अभ्निहोत्रीके मरने तो दाह- | कालशेषः शुद्धिः हेतुर्भवति-पर्णं उदकं द्वा 
के दिनसे अनभ्िहोत्ीके मरनेमेँ मरनेके | शचिभवति- 
दिनसे होता दै-ओर अस्थिसंचयन तो | तात्पर्यार्थ जिसका अभिषेक आदि कम 
दोनोका दाट्के दिनसेदी होता हं यह जा- हआ हो रसा क्षनरिय आदिनृप सींग ओर 
नना-सोई अंगिरानं कट। ई कि अनि | डाले गोआदिपङ-यहां विभराब्द ञू- 
दीका आशचोच मरण दिनसे आर. अभचि- | द्रका भी उपलक्षणहै विप्रआदि इनसे जो 
होवीका दाह्के दिने गिना जाता ठं आर | मरे हों ओर जो विष ( नहर ) फासीसें अ- 
संचयन दे नोंका दाहके दिने छिया नाता | पने संधी सपिण्डोको जो मासते है वे आ- 








९ च द्र = = = स ५ ~ 
डे आर श्राद्ध करकं छ्य मर्नका दन | त्मघाती-यहां आत्मघाती पद पाखण्डच ना- 


वही होता है जिस ति्थाको मोहा | श्रिता इस शोकमें कहे इए सब पतीरतोका 
साम्नः संस्कारकमण इसके सननस यहं । उपलक्षणहै-उनके संबधि्योको सदयः शोच 
अनुसंधान करना यदि अस्निहोत्री पिता होतादै दशषदिन आदिनदी-सो गोत- 
देरान्तसमे मसगया होयतो उसंक पुत्र आ- | मने कहा" कि गो बह्मणसते मरे हए रना- 
दिको जबतक उसका दाह न हो तबतक | के ्रोधत्े मर हो ओर य॒द्धके विनाही 
संध्या आदि कर्मका छोप नदी होता-सोई | प्रायः नष्ट न करनेवाले शाख अग्रि विष 
पेठीनाक्तिने का दं कि अनापरेहा चाद्भूनका | जल उद्भन्धन ( फासी ) ओर प्रपतन 
आद्ोच द्विजोको मरण दिनसे होता हे आर | ( ऊचे पडना ) इनत मसनेकी इच्छावाके 
परदेरामे मरे हए अथिहोत्रीका आदोच | जो मनष्य उनका सद्यः शोच होतहे- 
दाहे होता यहां कोधका ग्रहण जा प्रमादे मारा - हो 

भावार्थ प्रथम आदोचके मध्यमे जन्म वा | उसके निरस ( निवर्त ) के लिय हं आर 
मरण हौ जाय तो उस पदिरे आरोचके शेष- | अयुद्ध रहण युद्धं मेरका एकदिन आश्चोच 
दिनेसि द्धि होतीहै गभस्राव हो जायतो- | होताहं इस ॒बातके_ जतानके ।छय द 
मासतुस्य रात्िर्येसे शद्ध होती हे ॥ २० ॥ | क्योकि यह्‌ स्ति ह कि जा त्राह्मणके 


- ववाया 191 जो मरेहोजो यद्धं 
धा स्‌ । | मरे गये हो उनका एकरात्र अशोच होताहै 


ओषितेकालशेषःस्यःसपर्ेदच्चोदकडविः ॥ | यह्‌ वचन युद्धके समयके क्षत ( षाव ) 

पद्‌-दतानां & नृपगोविप्रः ३ अन्वक्षऽ- आदिसेही जो कालान्तसमं मरा हो उसके 
-चः-आत्मघातिनां € प्रोषिते ७ कालजञेषः१ | व्यि है- ओर संग्राममदी मारा गयाहो 
स्यात्‌करि रणे ७ द॑च्वाऽ-उदकं २ शचिः१॥ उसका तो सःच होताहं सोई मन॒ 





योजना-दृपगोविभरेः इतानां चनः आ- | (अ. ५ शो. ९८ ) ने कटाई कि शद्धके 











१ गोत्राह्मणहतानामन्वक्षं राजकोधाचाय॒द् प्रयो- 
नाडञकशघासिविषोदकोद्रंधनपरपतनशेच्छताम्‌ । 

२ उद्यतैराहवे राचचेः क्षत्रधपंहतस्य च \ सदयः सं- 
तिष्ठते यज्ञस्तथा शोचमिति स्थितिः । 


१ अनभिमत उत्कान्तेः साप्रेः संस्कारकमणः । 
काद्धिः संचयनं दाहान््रताहस्तु यथातिथि । 

२ अनमिमत उत्कान्तेराशोचं हिं द्विजातिषु । 
दाहादधिमतो तियाद्विदंशस्थे छते सात ॥ 
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(४२६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति मितक्षराप्रकारसरित । 








वहां यज्ञकी प्राति ओर आरोच सःकाल 
होताहे- अव यहं दिसते है कि ज्ञात 
( जाने हुये ) जन्म आदिही आसयोचमें देत 
हे इससे जन्म हेनिसे पटे नो जानाहें 
उसमें दश्चदिन आदि आश्चोचका अपवाद 
दिखाते है कि जिस देशान्तरमें स्थित हुए 
सपिण्डके पुत्रआदिका जन्म ध्रके सपिण्डनं 
पहिलेही दिनमें न जाना होय तो उस सपि- 
ण्डको ददिन आदिके आरोचके जितने 
द्नरेपटो उतनेही दिनमें शद्ध होतीहे 
अ।र जी सब आङोच पश होनेपर सना 
जाय तो प्रेतको जल देकर शुद्धि होती 


उदकका. दान स्वान पूवक होता है इससे 
लान आ।र जल देकर शद्ध होताः 


सोई भनु (अ. ५ शो. ७७) नँ कहि 


दर्‌ दनकं अन॑तर जाति मरण वा पत 
गन्म सुना जाय तो सचेल जलमें कूद्‌कर 
मत्य शद्ध तादे वहां ( पर्णे दखोद्‌कं 
शचिः ) इस पदसे यह जाना जात ॐ कि 
भतको उद्कदान सहित आोचकाल 


ज 716 इसे सपिष्डोको धुन | नकेदी समरीत शद्ध शता 


| गन्मका अशिच द्ञ्चदिनके अनंतर सुननेसे 
; 7। हता ओर पिताको तो दशदिनसे 
| अनन्तर भी स्नान करना क्योकि यह वचनं 
दक पतक जन्मको सुनकर स्नान केर 
इ पदसं पुत्र शब्दका गरहणमी यही 

शून करताहं कि जन्ममें अतिक्रान्ता 
शंचसा त पिण्डोको नही 










हाता- अन्यथा 
करना उचित था किं द्रादनके 
सातिमरण आर जन्मको सुनकर 


& 












का ग्रहण इसी ल्य 
उसको स्नानकी 


विवे उठे हये शच्रोसे जो क्षत्रधर्मसे मराहो | विधि है अन्यको नही सोई देवलने क 


कि आोचके दिनोंके वीतनेपर प्रसव्‌ 
आद्ाच नही होता- तिसक्ते यही मयादा 
हं किं विपत्तिके विषयमेही अतिक्रान्ताङोच 
हीताहं जन्ममं नही- कोड इस ( हतानां 
चरपेत्यादि ) शछोकको अन्यथा पठते है किं 
प्रोषित मनुष्यके मरण आदिमं कालेषस्े 
शद्ध है आओरनो दोषन टोयंतो तीन 
दिनम द्धि होती हे-ओर जो वर्षादिनके 
व्यतीत होनेपर सुनाजाय तो प्रेतको जल 
देकर शृद्धि होती है-इसका अन्यभी अर्भ 
स्पष्टरीतिसे करते हे कि-देान्तसे जो 


। मरजाय तो सव ब्रह्मण क्षत्रिय आदे व- 


णोको डुद्धि अविेषसे कालरोषसे होती 
हं आर जा अरोष अथात्‌ दश आदि दिन 
व्यतात ही गये होय तों सव वर्णोकी तीन 
दिनम डद्धि होती हं-ओर वषं दिनक प्रे 
हनपर परदेशीका मरण सुत्त जाय तो सम्‌ 
ब्रह्मण आ[द्वण स्नान ओर जल देकर 
खद्ध हाते होइ मननं कहा ह कि (अ 
"शी ७द- ) वषे दिनि पुरा होजाय तो 
वह्‌ तन्‌ [द्‌~ 
नम उद्ध-दर दिनसे उपर ओर तीन म- 
हानास पूवे २ सुना जायतो समञ्चनी-पूर्वोक्त 
सद्यः चाचतो ना महीनोसे ऊपर ओर वषे 
।दनसं पूष २ समञ्लना-ओंर जो किं यह्‌ व- 
रिष्ठको वचन दै कि दशा दिनम उपर 
सुनकर एक रात्र अराच होता हे वह छः 
महीनासे . उपर नमे महीनासे पर्वरके 
विषयम जानना-आर नो गोतमका वचनं हं 
१ नाजद्धिः प्र्वाशोचे व्यतीतेष दिनेष्वपि । 


२ प्रोषिते काटशेषः स्यादशेषे व्यहं एव तु । सवेषां 
वत्सरे प्रण प्रेते दत्वोदकं शचि 

















प्रायश्चित्ताध्याय आशचोचप्रकरण १ 


-------[-[-[-_[_[__________________~_~_~ ~~] ~~~ 


( ४२७ ) 





कि दमे दिने उपर पक्षिणी ( एक रात्र 
दो देन ) आश्रोच होता है बह तीन माससे 
उपर छठे महीनेसे पृवं २ समञ्चना-सो 
वृद्ध वरिष्ठनं कहा हं कि तनि महनिसे पर्व 
तान रात्र-आर छः महीनसे परथ २ पक्षिणी 
आर नामहानसं पव २ एक दिन ओर इससे 
उर्‌ स्नान मात्रसेही शुद्धः होता दे यह्‌ 
आडाच माता पितासे मिन्नके विषये सम- 
स्ना-कयीके यह पेठीनसीकी स्मृतिः ह 
के माता पिता मरणये हों पुत्र परदेशं 
दोय तो सुनकर दश्च दिन सूतकी होता 

आर साईं स्मरत्यन्तरमं भी लिखा ह क्के 
महागुरु (पिता) कं मसनेपर वर्ष दिन व्यतीत 
ठा जाय्‌ तोभी-आद्रं व्र ओर्‌ व्रती होकर 
विधिपूवक प्रेत करियाको करे-अ्थीत्‌ आ- 
शच जलदानकों करेउसमें स्नान 
मासे शद्ध नही दोती-मातासे भिन्न पि- 
ताको स्मे विशव स्मृत्य॑तसमे दिखाया हे 
क मातासे भिन्न पिताकी स्रीके मरनेमे वष 
व्यतीत होजाय तोभी व्राह्मण तीन रात 
अद्ध होता ह-ओर जो कि सपिड नदी- 
आस व्यवहित दृशातसमं मरा होय तो 
सपिण्डाको द्र दिनके परि ओर तीन मा- 
ससे पूवभी सद्यः रोच होता है-वयोकि यह 
वचन हं किं दशान्तसमे जो हौ-नपुसक- 
वेखानस-( वानप्रस्थ ) ओर यति इनके 





१ मासत्रये चिरतरं स्थालप्मासे पक्षिणी तथा । 
अहस्तु नवमाद्वागृध्वे खनेन रध्याति । 

२ पितरो चेन्धरतों स्यातां द्रस्थोपि हि पत्रकः । 
श्रत्वा दिनमारभ्य दशाहं सृतकी भवेत्‌ । 

२ महागुरानिपाते तु आद्रैवस्रोपवासिना । अती- 
तेव्देपि कतव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि । 

४ पिठपल्यामपेतायां माठवज्य॑ द्विजोत्तमः 1 
संवत्सरे व्यतीतेपि त्रिरा्मञ्युचिभवेत्‌ । 

५ देशान्तर रतं श्रुला वे वैखानसे यतो । मते 
सानेन शुद्धयन्ति गर्भखवि च गोचरिणः॥ 





मरनेको सुनकर ओर गभस्ावमं सगोत्री 
मनुष्य स्रानसे शद्ध हीते ह-देरांतर्का 
लक्षण ब्रहस्पतिनं यह कहां है कि जिसमें 
गंगाजदि महानदीका व्यवधानहौ ओर 

† पवेतका व्यवधान हौ ओर नहा वा 
णीका भद्‌ ( बोीमं फकं ) होनाय उसे 


देशान्तर कहते हे-ओर कोई साठ योजनपर 


देशान्तर कहतेहै कोई चालीस ओर कोड 
तीस योजनपर देशान्तर कहते दै- 
यह्‌ अतिक्रान्ताशचोच उपनीतक मरनेके 
विषय समज्नना-अवस्था विशेष विषयक 
जो आशोच उनके विषयमे न समञ्चना- 
सो व्यात्रपादने कहा है कि सव वर्णोको 
अवस्था निमित्तक आश्चौच ओर अति- 
ऋान्ताञ्चाच समान होता है ओर वह आ- 
शौच उपनीतफे विषयमे विषम होता 
अर्‌ तिसीके विषयमे अतिक्रान्ताञ्ञोच 
होता हैइसका यह अथं हे कि तीन 
वष आदि अवस्थाके विषं जो दंत जमनें 
पेत सद्यः शोच हौता है इत्यादि वा- 
वयाप्तं आश्ञोच कहा हं वह सब व्राह्मण 
आदि वर्णोको समान है-ओर दश्च दिन 
आदिके व्यतीत होनेपर जो तीन दिन आ- 
दिका आश्चोच कहा हे वहभी सव वर्णेमिं 
समान हे परंतु उपनीत मरनेसे-दडा बारह 

ह ओर तीसदिन कमे ब्राह्मण आदि- 
कोकां होता हे इत्यादि वाक्यसे विषम आरोच 
ब्राह्मण आदि वण।को होता है-ओंर अति- 
क्रान्त आशोचभी इसी उपनीतके मरनेके 
विषयमं समज्ञना-उस तीन वषं आदिके 
बालकके मरनेमें नहीसमञ्जना ॥ 





१ महानयन्तरं यत्र गिरि व्यवधायकः।वाचो यच 


विभियन्ते तदेशां तरमुच्यते । देशान्तरं वदन्त्येके षष्टि 


योजनमायतं। चत्वारिशद्टन्यन्ये त्रिशदन्ये तथेव च ॥ 
२ तुल्ये वयसि सवेंषामतिकान्ते तथेव च । उप~- 


न, 


ति तु विषमं तस्मत्रवातिकालने 1 ` 
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(४२८ ) 


याज्ञवल्क्यस्य्रति भिताक्षरापरकाश्सहित । 





~~ ~ ~~~ 





ओर आत्मघाती इनका सःच होता 
दै-ओर पदेशचके मरनेमे-आश्ञाचके रीष 
दिनेसि ओर पूणे होनेपर स्रानपूवंक जल 
दानसे इद्धि होती ह ॥ २१॥ 


्ष्रस्यद्रादशाहानिविशःपंचदरोवतु ॥ 
ता ^ [3 (~ [भ्व 
अिशदिनानिशुद्रस्यतदधन्यायवातनः॥२॥ 


पद-क्षवस्य & द्वादशाहानि १ विशः ६ 
पचदश १ एवऽ- तुऽ विरदहिनानि १ 
शूद्रस्य & तदद्धं १ न्यायवर्सिनः ६॥ 

योजना-क्षचस्य-द्रादराहानि विशः पे- 
चदशा अहानि तपनः शद्स्य चिरात्‌ दि- 
नानि-्यायवर्तिनः ( श्दरस्य रज्ञः ) तदद्धं 
आलोच भवति ॥ 

तातपयौधै-क्षतरिय वैङय शूद्र इनको स्पि- 
डक मरने ओर पेदा होनेमे रमसे द्वादश १२ 
पद्रह १५ आर तीस ३० दिनि आोच 
होता हे-आर पाक यज्ञ द्विजकी दुश्रूषकि 
(वषय जो तत्पर हो देसे न्यायवर्तीं शूद्रको 
महीनका अद्धं अथात्‌ पंद्रह दिन आरोच 
होताह-ईइससे तिरत्ैवा इत्यादि कडा दश्च 
रा्रका आद्योच परिरोषसे ब्राह्मणके विषयमें 
समञ्लना-अन्य स्म्रतिओंमेतो क्षतिय आ- 
दिकाको द्रादिन आदिकाभी आरौच 
द्खाया ह सोई पराशर॑ने कहा है किं अ- 
प्नं कमम तत्पर आर उद्ध क्षत्रिय द 
।द्नम आर्‌ वृक्य बारह दिनम श्॒ुद्धिको 
ग्राप्त होता है-शातातपनेभी कहे कि 
मरण सूतकके विषय क्षत्रिय ग्यारह दिनि 
वर्य बारह दिन आर शुद्र तीस तिमे शुद्ध 


6 


4 













> 


१ क्षत्रियस्तु दराहिन स्वकम॑निरतः चिः । तथैव 
हेन वैद्यः शृद्धिमवाप्रयात्‌ । 


9 न 


शातिरवरेण शद्धयत मृतसूतके 1 





भावार्थ -रना मौ ब्राह्मण इनसे मरहए | होता दै-ओौर वसिष्ठ तो यद कहते 








राहद्राजन्यः वेदयो द्वादङमभिस्तथा 1 श्रो 


कि 
पंद्रह रानेमं क्षानेय आर वास रात्रिम वेश्य 
ञुद्ध होता हे-ओर अंगिरा यह कहता हे 
कि श्ातीतपने यह कटादे कि सब वर्णोकी 
शद्ध मत सतकके विषं दरा दिनम हौ- 
जाती है-इस प्रकार अनेक थोडे ओर ब- 
इत दिनोके आश्ोच कल्प दिखाये हे परन्तु 
उनका आचार लोकम न होनेसे बहुत व्य- 
वस्था दिखानी उपयोगी नही है इससे उन- 
कीं व्यवस्था अव नही दिखाते-जवबकि ता- 
ह्मण आदिके क्षिय आदि सपिण्ड होय तो 
यह्‌ हारीतं आदिका कदहाहुभा आङ्चोच 
समञ्ना किं यदि व्राह्मण सजातीय सपिण्ड 
के मरनमं दर दिनमें शुद्धि ओर क्षातिय 
वा वेदय अथवा शुद्र सपिण्ड होयतो -नके 
मरण आर जन्ममं कमस छः तीन ओर 
एक रात्रमं शुद्धि होती हे-विष्॒नेभी कहा 
ठं कै क्षत्रियका वेश्य शुद्र सपिंडके मरनेपर 
कमस छः रात ओर तीन रातमे, वेश्यकी 
श्द्र सपण्डके मरनेमे छः रातमें, हीन व्ण॑की 
अपनेसे उत्कृष्ट सपिण्डके मरनेमे वा जन्ममें 
जन्‌ आश्याच निवृत्त होजाय तब डुद्धि होती 

-बाधायनने अविरोषसे सबकी दद दिन- 
म शद्ध कीटं कि जो क्षिय वेद्य ओर 
शुद्र य ब्राह्मणक वांधव्‌ होयतो इनके आ- 





१ पचदङगगत्रेण राजन्यो वितिरातरेण वेदयः । 

२ सर्वेषामेव वणानां मृतके सूतके तथा । दाहा 
च्छद्धिरेतेषामिति शातातपो ऽत्रतीत्‌ । 

२. दशाहाच्छुध्यते विप्र जन्महानौ स्वयोनिष। ष- 
इभिच्िभिरथेकेन क्षत्रविटशद्रयोनिषु । 

४ क्षत्रियस्य विट्रदेषु सपिण्डेषु षटाच्रतरिरा्रा- 
भ्यां वेद्यस्य शद्रे सपिण्डे षड्त्रेण शद्धिदीनवर्णानां 
त॒क्कृेषु सपिण्डिघ्ु जातेषु मतेषु वा तदाङोचव्यप- 
गमे शद्धः 1 

५, क्षत्रविट्शद्रजातीया ये स्रस्य वांधवाः । 
तेषामशोचे विप्रस्य दशादाच्छुद्धिरिष्यते । 
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प्रायध्ित्ताध्याय आरोचप्रकरण १ 


(४२९ ) 





शौचे बाह्मण दश दिनम शद्ध होता दै 
इनदोनों पक्षोकी व्यवस्था अआपात्ते आर 
अनपत्तिके विषयस्ते दे-दास्ती आद्‌क्‌। 
स्वामीके आश्चोचकी निदृत्ति होनेपर स्प" 
की योग्यता तो होजाती दै-परन्तु मास- 
पर्यत कम॑ कस्नेका अधिकार नही होता 
सोई अंगिर॑ने कहा दै किं दृसी वा दास 
जिस वणेके हों उस्र वणंको उनके मरनेमं 
सरः रोच डोता ई आर दासाकां 
वणेके मस्मे एक मास सतक स्ता 
ओर प्रतिलोमा ओंका तो अद्धाच नही 
होता हे क्योकि ये स्मृति ह कि प्रतिलोम 
धर्मसे हीन होते है उनके जन्म आर मर्णमं 
केवल सूत्र ओर पुरीष ( विष्ठा ) के रोचक 
समान उस मल्क निवृत्त कर्नके लिये 
्ोचही होता इई ॥ 

भावार्थ-क्षत्नियको वार्ह दिनं वैद्यकं 


दिन श्ुद्रको तीस दिनि आर धमात्मा 
शद्रको प॑द्रह दिनि आश्ोच होता हं ॥२२॥ 


आद॑तजन्मनःसययाचूडावरेशिकीस्म्रता ॥ 
बिरा्माव्रतदिश्चादशर्रमतःयरम्‌ २३॥ 


पद्‌-आद्न्तजन्मनः ५ सदयःऽ-आचू- 
डात्‌ ५ नेदिकी १ स्मृता १ चिरतरं १९ 
आऽव्रतादेातणदश्चरचं १९ अतःऽ- पर १ 

योजना-आदन्तजन्मनः सद्यः अद्धिः 
आचडात्‌ नैशिकी शद्धिः आत्रतेदेशात्‌ 
त्रिरात्रं अतः परं द्रा शुद्धेः कारणं 
भवति ॥ ध (स 

तासयोथ-आयुः आर अवस्थाविरष- 
सेभी दश्च दिन आदि आशचका अपवाद्‌ 
कहते हे किं जितने कालम दात उपज 
तिस कालम मेरहए बाककोके | 








१ दासी दासश्च स्वी वै यस्य॒ वण॑स्ययो भवेत्‌ 1 
तदव्णस्य भवेच्छौचं दास्यां मास्तु सूतकं । 
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सद्यः शोच-ओर सुण्डनसे परव मर्टएका एक 
राच दिनि-यन्ञोपवीत होनेसे प्रष-जर 
मंडनसे पीछे मरेहुएका तीन रत आ- 
सोच होता हे-यद्यपि दन्त जमनेसे प्रव सयः 
रोच होता है यहं वचन अविशेषसं कदा 
हे तथापि यह्‌ आडोच अभि संस्कार (दाह) 
न हमा होय तो समञ्चना-क्याके इस वि- 
प्णुके वचनत्ते अम्निसंस्कार्से रहितकोटी 
सदयः शोच कहा हं कि जिसके दति न नि- 
† ससे बालकके मरनमें सदयः शोच 
होता इ ओर इसका अ्चिमं दाहं आर जल 
दान आदि करिया न करनी-यदि अभ्चि सं- 
स्कार दनाय तो बाकक-ओर जिनका वा- 
ग्दान ( सगाई ) न कियाही सी कन्या- 
आका एक दिनका आशोच इक्च वक्ष्यमाण 
वचने होता है-सोहं यमनं कहा हं किं 
जिनके दांत न निकषं रसे बाछकके 
मस्मे ओर गभेश्लावेमे सब सपिडको दि 
नरातका आदोच दता ह-नामकसगस्चे- 
पूवं॑ता नियमसे सद्यःशाचही होता इई 
क्योकि ये शंखकी स्मृति है के-नाम क~ 
रणसे प्रवे सद्यः शोच होता इ-चूडाकमं इस 
स्मृति पिले वा तीसरे वषमे हता हं-कि 
सब द्विजातीयोको श्॒तिकी प्ररणासे चडा- 
क्म पहिले वा तीसरे वषमे करना-तिससे 
दांत जमनेके अनंतर प्रथम वाषिक चूडा 
कर्म पयैत एक दिनका आशोच है ओर 
जो दंत जमजाय ओर चरडाकमं न होय तोभी 





१ अदन्तजति बाटे प्रेते सद्य एव नास्याभि- 
संस्कासे नोदकक्रिया । 

२ अहस्त्वदत्तकन्यासु बाठेषु च विङोधनं । 

३ अदेतजाते तनये शो गभैच्युते तथा । 
सपिडानां तु सवरैषामहोरात्रमशोचकं । 

४ प्राडूलामकरणात्सद्यःरोचं । ४ 

५ चृडाकरम द्विजातीनां सवषामेव धर्मतः । प्रथ 
मन्दे ठतीये बा करतैव्यं श्रुतिचोदनात्‌ । 



















| (४३० ) 











तीन वषतक एक दिनकाही आसोच रहेगा 
सोई विष्णैनें कहा ह कि दत जमयेहों 
ओर चडाकमं न हुआहोय तो अहोरा्रसे 
द्धि है-तिसंके अनंतेर उपनयनसे प्रव 
तीन दिनम शुद्धि होती है-ओर जो कि यह्‌ 
मनु (अ० ण-श्छो° &७ }का वचन दह कि 
जिनका मुंडन न हमा हो उनकी शुद्धि 
अहोरा्नमे ओर जिनं हगया हं उनकी 
तीन रातमें रद्ध होती है उसका तो यह्‌ 
(पर्वोक्त)शि विषय है-परल्तु फिर जो दोवष॑से 
कमके बालकके उदेरासे मनु (अ० ५ श. 
६९ )ने कहा है कि वनम काष्टकी समान 
गेरकर तीन दिन उक्षका अशौच करर 
जो यह विष्ठनं कहा हे किं दो वसे कम 
बालकके मरनेमे ओर गभके पडनेमें सपि- 
डोंको तीन रत्र अश्चोच होता है सो यह्‌ 
कथन वषदिनमे चडाकम॑के अभिप्रायसे 


दै-अथांत्‌ यह शंका है कि जव्‌ तीसरे वर्ष- । 


तक चरूडाकर्मकी मयदा है तो वते पूर्व 


अकृतचरड होनेसे अहोर्रका रोच | 


प्राप्था इससे फिर दो वर्षे कमको तीन 
रा्रका आरोच नो दिखाया है वह युडन 
रहित प्रथम वषतक है-इस अभिप्राये हे 
इससे विरोध नही-जो कि यह अंगिराकां 
वचन हं कि यद्यपि सुण्डन न हुआ हो ओर 


दांत निकलनेसे अनंतर मरगयष्ञेय तो- 


भी इसको अभ्निमें दग्ध करके तानरात आ- 
राच कर-वहभी कठ घमेकी अपक्षास जा 










तीन वषंसे ऊपर युण्डन होय तो उसके वि- 
षयमं समञ्चना-क्याके उसनेही फिर यह 

। कहा हं किं तीन वसे कम ब्राह्मण मरनाय 
तो अहोरात्रमे शद्ध होती है-कदाचित्‌ 
| कोई यहां यह शंका करे किं यह एक दि- 
| नका आोच जिसके दांत न निकले हौ ड- 
सके विषेभी मानना पडेगा-सो ठीक नही 
कयोकिं तीन वषैे कमके बालकके दांत न 
निकले रेस वातर्ह संभव नदीहोसक्ती- 
र दात निकल आणी मुंडन न इआ- 
होय तो एक दिनका आशोच होता है इस 
वप्णुकं वचनकं साथ जो विरोध है उसका 
भी परिहार न होसकेगा-इससे विरोध आ- 
दिके होनेसे प्रवे कीइइ जो व्याख्या (कलध- 
म॑को अपेक्षा इत्यादि ) नही श्रेष्ठ है-ज) कि 
| यह कड्यपका वचन ह कि जिनके द्ांतन 
| पदा एह उनका तीन रत आ्रोच हो- 
वहं माता पिताके विषयमे समञ्चना- 
व्याक इस वचने तीनरा्रके आ्ोचमें 
जन्यजनकमावक्षवन्धरूम उपाधेही निया- 
| मकै कि मनुष्य वीयैको स्खलन (गेरा ) 
। केस्कं जलके स्यसे शद्ध होता हे ओर वै- 
[जक सबन्ध अथात्‌ परपरा स्रीके विषं स- 
न्ततिको पदा करके तीनरत अशुद्ध होता 
-ईससं यहा यह व्यवस्था समञ्ञनी कि 
नामकरणसे पूव मरे तो सद्यः रोच-उसके 
अनतर दात जमनंसे पूवे मरे ओर अभि 
संस्कास्ौ गया होय तो एक द्न आ्ाच 
अन्यथा सद्यः शच दहोता ह्‌ द्‌ात निकलनेके 
अनतर आर्‌ प्रथम वार्षिकं मुडनसे परव मरा 
होयतो एक दिन-प्रथम वैसे पीछे तीन 




















ऊन्याओंका आशोच सपिण्डोको सुण्डन 


इअ हो एेसी कन्याओंका सयःशोचहोताहं 


शचि इता ह आर वाग्दानकं अनतर्‌ 


ष्र्‌ -अ->---- भि चक 


{य स न "| = 
आयश्ित्ताध्याय आश्ञौचप्रकरण १ ( ४३१ ) 


`~ === 


पूव खंडन हागया होय तो तीन दिन | विवाह हेन पूर्व॑ पिपक्ष ल) ओर पति 
आसाच-अन्यथा एक दिनका आज्चोच होता पक्षम तीनरा्रका आश्ञोच होता हे-सोई 
तानन उपरजो मुडनन हुआ हाय मनु (अ०५छि° ७२ )ने कहा हे कि 


, तागा तान दिनका आदाच होता है-यज्ञो- | जनका सस्कार न इञहा एसी कन्या 


पवातके अनंतर सव व्राह्मण आदिकोको | के मरनेमं बान्धव ( पतिपक्ष ) तिनरात्रमें 
दशरात्र आदिका आङ्चोच होता हे॥ । आर्‌ सनाभि ( सपिण्ड ) अर्थात्‌ पिता 
भविष्थ्‌-दातोके पदा हेनतक सद्यः | पृरक्षके मनुष्य निचत्तचूडकानां इत्यादि 
राच जर्‌ खण्डन पयत _अहोगत्र-आर | शक्रस कहा जो तीन राव्रका अशोच 
यज्ञोपवीत परयत तीनरात्न आर इससे पर सस युद्ध हात द द्यरव्रसे नही क्योकि 
दुङारा्रका आरोच होता ह ॥ २३ ॥ | ववाह इनसे पूवं उसकी प्रापि नही-उसस 
& ४ हा मथीचेने क 
अटस्खद्कन्यासुबाटेषुचविदोधनम्‌ ॥ | कन्याजो नर व (ल 1 00 
१६) क भ 0 
शुवतेवास्यनूचानसातुरुश्रोजियेषुच॥२४॥ नदी हो वह असुस्कृत ती ( 
र 
पद्‌-अहः १ तु-अदत्तकन्यामुऽ ब्टिषु ७ र दनपि्ञम तीनरात्र होता हे-विवा- 
4 ५ ् र] ८४ "3 
चऽ-विद्योधनं १९ गुषैन्तेवास्यन्‌ चानमातु्ट- 1 १ ता यह्‌ विष्णुने विष दिखाया 
श्रोचियेषु ७ चऽ- ॥ न [ इर कन्याका आदोच-पिद्र 
‰ = नहा होता-यदि 
योजना-अदत्तकन्यासु चपुनः _ बलेषु | प्रसव जव र उक घन आदिका 
चपुनः गुषन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोधियेष मरण पतक घर ज्ञेयतो पित 
व ` ४ =  पक्षनं तान रातवा एक रा आश्लोच [ताहे 
अहोरा विरोधनं भवति 1 राच देता 
0 = ~. „ | तस्म भ प्रस॒वमं एकरात ओर मरणे 
तात्वय।थ-भिनका विवा न हआ ह दसी | तीनरात आश्ञौच होता है यह व्यवस्था 
© £ ₹ 
५ 418 वयावस्था आङाच-सव वेकि साधारण 
= | , वं => | 
नके अनतर जर वाग्दानम्‌ पूव अहोरात्र | हे क्योकि त्तदर्णका असाधारण आङञौच 
तसथ र्रप रताद क-अतत । इतादिवन तत पृथक 
कन्याआंका सपिण्ड्य तीन पुरूष परयत दिखाया हे-ईसपे यह तीनरत 


0. = 


{रष्टजन कहत ₹-जनकं दात न निकल | आका अश्चच अविङेपसे सब वर्णोको 


0 ठका न वतसर सगपर | समान है वसीति मती = 








= स > त ३ । 
तयक्‌ आपस्तम्ब वचन € क जिनका | ५ त्रीणामसंस्कृतानां त॒ व्यहाच्छुद्धयन्ति + 
चूडकम्‌ न इजाह।[ एसा कन्याजकका सः | धवाः । यथोक्तेनैव कल्पेन श द्यन्ति त॒ सनाभयः 
२ वापिपवर प्रत्ता तु या नैव प्रतिपादिता। असं 


| 
॥ 
- | स्छतातु सा जेया चरात्रम॒भयःः स्मतं । 





२ सस्कृतास॒ सखीषु नारोचं पिठपञ्चे तत्मसव- 
मरण चत्यटग्रहं स्यातां तदेकरात्रे वरिस वा 


9 अप्रत्तानां तु सीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते । 
२अक्ृतच्रडायां तु कन्यायां स्यः रोचं विधीयते 
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होनेपरभी ( चतुर्णामपि वणानां यथावदन 
£ = = ७ से (स = | 
मूराः ) इस अपने श्ैकमे चतुणा वणानां जो | 


छिखा हे वह इसी बातके जतानेके लिये है कि 


जिसमें वणे विरोषका उपादान नदी किया | 


ठेसी आरोचकी विधि सब वणेमें साधारण 
है- सोई अंगियेने कटा 
से पूवं अविरोषसे सव वर्णोकी तीनरातमें 
सुद्धि ओर कन्याके मण्नेमें एक दिनमें शुद्धि 
हाती है- अवस्था निमित्तका आरोच सब 
वर्णोको तुल्य होता हं इत्यादे व्याघ्रपादकां 
वचनतो पूवं दिखाय आए-जेसे पिण्ड- 
यज्ञा बता देयं इत्यादे वचनसे कही 
इडे पिण्डदान ओर जल्दानकी विधि 
ओर अतरा जन्ममरणे इत्यादि सन्नि 
पातारोचक विधि ओर गभभघ्रविमास- 
वल्यानिडा इत्यादि सख्रावाञ्चोचकी विधि 
ओर प्रोषिते कालरोषःस्यादशेषे यहमेवतु- 
इत्यादि विदेरास्थ आदोचके विधि-ओर 
जेसे-गुरु आदिके आदरोचकी विधि-सब 
वर्णोको साधारण हे-तिसी पफार वयोवस्था 


निमित्तक आोचभी सब वर्णको साधारण । 


होनाही उचित है-ईसीसे तिन वर्षते उपर 
^~ 
चूडाकर्मके 


बारह दिनका आ्धाच होताहं तसेही जिसमें 
त्राह्मणोका तीन रातका आश्चोच दिखाया 
हं उसमें शूद्रको बारह दिनका ओर क्षति- 
यको छःदिनिका ओर श्ुद्रकोनो दिनका 
आद्योचहताह-इत्यादि-धरेश्वसविश्वरूप- 
अर मेधातिथि आचार्येनि इस साधारण 





` 9 अविशेषेण वणानामवाक्‌ संस्कारकर्मणः । घ 

शत्रात्तु भ्वेच्छुद्धिः कन्यस्वह्वा विधीयते । 

२ क्षत्रे षट्भिः कृते चौ 1 ये नवभिरुच्यते । 

-& ~ त्रिवषनच्छरषे तु दादाय विधायते । यत्र तरिर 
` विप्राणां च प्रदद्यते । तत्र॒ शदे दाददाह 


` पलक क्षत्तरवर्ययाः । 


याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 


किं संस्कार । 


हानेपर-क्षब्ियको छःदिनका । 
आश्योच-वेदयकों नो दिनका ओर श्ुदको । 


पक्षको स्वीकार किया हे ओर इन ऋष्य- 
शरुग आदिके कहे हुए वचनोका तिरस्कार 
। विगीत ( नदित ) जानकर किया हे ओर 
जो वचन अविगित ( यथाथ ) है ब॒ आर्तं 
( रोगी ) ओर अनातं क्षिय आदिक 
विषयमे व्याख्येय ( समक्षे ) जे 
| पटावे वह्‌ गुरू- अन्तेवासी ( शिष्य ) 
व्याकरण आदि वेदोके अगके कट्नेवाला 
अनूचान ओर मातुल शाब्दे अपने बन्धु 
माताके बन्धु ओर पिताके बन्धु योनिसं 
| बनध ॒पत्नीदुहितर इत्यादि वचनम क 
| हए समञ्ञने वे-भर एक शाखाका पटने 
वाला श्रोतिय-क्योकि बोधायनकी स्मृति हे 
किं एक शखाको जो पट वह्‌ श्रिय होता 
हे इनके मरनेपर अहोरात्र आरीच होता हे- 
आरजो कि मुख्य गुरु पिता है उसको 
दशादिनका आरोच होता है-ओर जो प्रच्- 
की पदा करके संस्कार ओर वेदकों पटयि 
आर वेदके अथको बताकर वृत्ति ( आ- 
। जीवन ) करता हे वह महागुरू है उसके 
। मरनमं इस आश्वलायनका कहा दभा 
| आशोच समञ्चना कि महायुरुके मरनेमें 
बारहरात्र दान आर अध्ययनको व्जं॑दे- 
आचायके मरनेमे तो तीन रदी आसोच 
। दाता ह-सोईं मत (अ०५-छो०< गने कर 
| ठं क आचायके मरनेमें तीनरात्रका ओर 
उसके पुत्र वा स्रीके मरनेमे अहोरा्तका हि | 
आसीच होता है-ओर जो शिष्य आचार्य । ५ 
आदिका अन्त्येष्टि ( प्रतकर्मं ) कर्मं करे तो 

दशरात्र आशोच हता है-वयोकि मन 
| (अ० ५ = ६० नेह कदा है कि मर्‌ 


१ दवादारात्रं वा दानाध्ययने वर्जयेत्‌ । 
२ त्रिरात्रमाहुरार। चमाचर्य संस्थिते सति । तस्य 
पत्रे च परल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः। ¦ ~क 
३ गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पिततमेधं समाचरेत्‌ । ४ -4 
प्रताहारेः समं तत्र 
स द्डाहन ४/1 
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द्ये युरुकी जो रिष्य प्रेतश्छिया करे तो 
प्रेतके टेजनेवालोके समान-दशदिनमे 
द्ध होता ह-एक गाममं वसनेवाङे श्रा 
यके मरनमें तो एकदिन आद्चाच इस आ- 
श्वलाथनक वचनसे होता हे कि-जिसनं 
ठक आचायेसे उपनयन करयाहौो वहं सब 
ह्वचारी ओर श्रोत्निय इनके मसनेमं एक 
दिन आश्चोच होता है-यह दुर मरे होतो 
समज्ञना-ओौर जो समीप मर होयतो तीन- 
रा्रकाही आशोच होता दै-सोहं मत ( अ० 
प्‌े ८१ ने कहा ह कि श्रोचियके मर- 
नेमे तीनराच मामके मरनमें पक्षिणी 
{ दोदिन एकणत ) ओर शिष्यं अतिन 
ओर ्बाधवं इनके मरनमं पक्षिणी आशोच 
होता है-उपसंपन्न रष्दसे मेत्री-समीप रहना 
आदि निश्चकेस्ाथ संबन्धहो-आर वाजी 
ङ्ञीलयुक्तह-मादुलरब्दस्च मासी आदिभी 
समञ्चनी-आर बाधवश्चब्दस अपने वधु मा- 
ताके बधु आर पिताक वध्र समञ्चन 
स्पतिनेभी क्य हं किं भ्राता आचाय आर 
्रो्िय इनके सरनेमं तीनरात्र अश्च हता 
हे-सो प्रचेताने कडा ह कि ऋत्विज आर 
याज्य इनक मस्नेमं तीनरतमे शद्ध दहता 
हे-वसिं्ठनमी कडा ह कि ददि (थवता ) 
ओर भानजके ससनेमें पक्षिणी सारे आर 
जो संस्कृत हयतेो तीनरत्र अच हता 
डे ये धमकी व्यवस्था है-मातापिताके मर 





१ एकाह सत्रह्मचारिणि समानन्रापिण च शोचिषे 

२ श्रोचिये तप संपन्ने तरिशत्रमचिवेत्‌ । माते 

्विणीं सचि शिप्यलिग्बधतरेषु च । 
तरयहं मातापदाचावश्रोपियेप्वजुचिभवेत्‌ 1 

४ प्रतं चाभि याच्ये च ्िरात्रेण विजञद्धयति 1 

५ संस्थिति पक्षिणीं सत्रि दात्रे मगिनीपुते । 
संस्छ्रते ठं त्रिरात्रं स्यादिति धर्मा व्यवास्थतः । 

६ पित्रोरुपरमे च्रीणापृढानां ठु कथं भवेत्‌ । विरा- 
णेव द्धिः स्यादिवयाह भगवान्यमः । शरूरयीभ- 
मन्यां च भातलान्यां च मातु । पित्रोः स्वस्‌ 
रि तद्वच पक्िणे क्षपया्रशा । 

२८ 
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नेमं विवाही कन्याओको किसतरह आश्योच 
होता हे इसमें यमनं कहा हे किं तीनरात्रमें 
श॒द्धि होती है-ओंर इसीप्रकार सास-श्वश्- 
र-भगिनी-भाई-मामा-ओर मातापिताकी 
बहन इनके मरनेमें पक्षिणी आदाच हीता 
हे-ओंर यहभी वचन ह कि मामा श्वश्चुर- 
मिच्र-गरु-गुरुकीश्ली-ओर नानी इनक 
मस्नेमें पक्षिणी आरोच होता है-सोई गो- 
तमने कहा हे किं जो सपिण्ड नहा देसे 
योनिसंवध ओर सहध्यायी इनके मरनेमं 
पक्षिणी आसोच होता है-योनिसंवंध मामा- 
मोसीका पुच्र-ओर ब्रआका पुत्र ये हते 
हे-जाबलिनिभी कहा ह कि समानोदकोका 
तीनदिन, सभोचीयोका एकदिन, माताके 
वन्धु-गुर्-मित्र-रजा-इनके मसनेमे एक 
दिन, आश्चोच होता दै-विष्णुनेभी कहा है 
कि जो सपिण्ड अपने धसर जायतो एक 
दिन आदोच होता दै-तेसेदी वृद्धवसि्ने 
कहा हे कि विवाही इदं बहन-असंस्करत 
भाई-मित्र-जामाता-दोहिक-भानजा-स्ला- 
श्ारकापुत्न-इनेके मर्नेमें खानमात्रसे सद्यः 
शुद्धि होती हे-ओर रामका अधिपति-ङ- 
लकापति-श्रोचिय-तपस्वी-शिष्य-इनके म- 


१ याते श्वशुर मित्रे यै रुर्धगनासु च । आच 
पक्षिणीं राति मरता मातामही यदि । 

२ पक्षिणीमसपिण्डे योनिसंवधे सहाध्यायिनिच। 
३ एकोदकरानां तु हो गेच्रजानामदः स्मतं 
माठवंधौ गुरो भित्र मंडलाधिपतो तथा । 

४ असपिण्डे स्ववेदमनि मृते एकरात्रं । 

५ भगिन्यां संस्कृतायां तु भ्रातयैपि च संस्कृते । 
मित्रे जामातरि प्रते दौदित्रे भगिनीसुत । खाख्के त~ 
तयुते चैव स्यः खनन शुध्यति ॥ मामश्वर्‌ कुरुपतौ 


1 


~~ 


श्रिये च तपस्विनि । रिष्ये पचसमापन्ने शलिन 
क्ष्रदनात्‌ । ्राममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्य 
वित्‌ । म्रामस्य तवदाक्रौचं निगेते शुचितामियात्‌ \ 
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-रनेमें सायंकालको नक्षत्र ( तारे ) के देख- 
नेसे शद्वि होती ह-प्रामके बीचमे जंबतक 


ङ्व (सुदा ) रहे तबतक ग्रामको आरोच | 


हे उसके निकलनेपर भ्राम शद्ध होता दहै 


अंके वचन स्मृतिओंमें देखने म्रन्थके बड- 
नके भये इसमं नही छिखते-इन वचनोमें 


जो रेस वचन हं कि एकके विषयम॑ही गुरू | 


(बडा) ओर लघु (छोय) ओर शो- 
चके प्रतिपादन करनसे परस्पर जिनमें वि- 
रोध आता है उनकी व्यवस्था-समीप- 
ओर परदेराकी अक्षास सम्षनी-अथीत्‌ 
जो समीप होय तो गुरू आङोच ओर परद्‌- 
सामे दोय तो छघु आरोच करना ॥ 
भावाथ-जो कन्या न विवाही हां ओर बा- 
लक इनके मरनमे एक दिनि आश्चोच तथा 
गुरु अन्तवासी-अनूचान-मामा श्राज्चिय इ- 
नके मरनमें एक दिनरात आदोच होतादहे॥ 
अनोरसेपुपुतरषुभायौस्वन्यगतासुच ॥ 
निवास्षराजनिप्रतेतद दःगुद्धि कारणम्‌ २,५॥ 
पद-अनोर्तेषु ७ पुत्रेषु ७ भायौसु ७ 


अन्यगताष्ठ ७ च निवासराजनि ७ प्रेते ७ | 


तत्‌ १ अहः १ शद्धिकारणम्‌ १॥ 
योजना-अनोरसेषु पुत्रेषु-चपुनः अन्य 
-गताषु-भायोसु-मृतास निवासयजनि-ग्रेते- 
-सति- तत्‌ ( यस्मिनमृतः ) अहः शद्धि- 
कारणं भवृति २ 
तात्पयथ-क्षे्रन-दतक आदि अनोरस 
पुञ्र-उनके उत्पन्न होने ओर मरनेमे ओर 
अपनी विवाही खरी प्रतिलोमसे भिन्रके आ- 
` श्रय जो होनाय उक्षेके मरनेमे अहोरात्र 
आदोच होता है यद्यपि ये सपिंड ह तोभी 
दा रात्रका नही दीता-आंर जो कि प्रति- 
छोमके आश्रयस्री है उनके मरनेमें तो 
वाखंडयनाश्रिता इत्यादि शरकसे आश्ञोच 


याज्ञवल्क्यस्थृति भिताक्षराप्रकाश्सहित । 


र | पुत्रत्हौ अथात्‌ निसंक सखी ओर पुत्रो 
इत्यादि विरोष आरोचके प्रतिपादक स्मरति | 


। नही-इसीसे प्रजापीतनें 





| ( व्यभिचारिणी ) आदि जिसके आश्रय 








का अभावही हेये भायां ओर यचराब्द- 
संबन्धी शब्द्‌ टे इससे जिसकी अपेक्षासे , 
जिन सखी ओर पत्रमे मायोत्व-र- 





हे-अन्थ सपिडको 
कि जो 
अन्यके आश्रय घ्री ओर जो अन्यकी 
सीमे उसन्न इए पुत्र है उनके मेमं 

र पेदा होनमे सगेरी स्वानसे ओर पिता 


तान रतम दद्ध इोताह-जार जा स्वस्णा 


उसकाही आदोच 


= 
कह 


< | 
उसकोभी तीन रका आदोच होता है- | 
| सोई विष्णने कहा ह कि अनोरस पुत्रके 
पेदा होने ओर मरनेमे आर पसपवां स्रीके 
सन्तति होने वा मनम तीन रात्र आश्लोच 
होता हे-इन तीन रात ओर एक रत्रकी- 
समीप ओर पर देशकी अपेक्षन्ते व्यवस्था 
जव पिताको तीन रातका आङौच होय 
| तो सपिण्डांको एक तका आदौच होता 
-सोई मरीचिंने कहा ह किं परपरा सखी- 
आर उनके पुत्रके पेद्‌। होने ओर मनम ती- 
नरात अराच होता हे ज्वं पिताको तीन 
रातका आश्ोच हो उसमे सपिण्डांको एक 
| दिनका होता है-अपने दाका अधिपति 
। जिस दिन मरे-वह दिन ओर रात श्द्धिमें 
कारण है-ओर यातरिमं मरा होयतो सत २में 
मतक निवृत्त हो जाता हे-इसीसे मतु (अ° 
५ शछो° <२ ) ने" कहा हे किं राजाके मर 
नमं सज्योतिः आश्ञोच टोता हे अथात्‌ 
१ अन्याश्रतेषु दारेषु परपलनीखुतेघ्र च । गोत्रिण 
सरानशुद्धाः स्युच्िरात्रेणेव तातिता । त 


२ अनारसषु पुत्रेषु जतिषु च मृतेषु च । परपुवीमु 
भावप प्रसरताु मृतासु च । 


। 
र सतके प्रतके चेव त्रिरात्रं परपृतयोः। एक्रा- . ध 
दस्तु सपिंडानां चिगर्च यत्र वै पितः । । 


४ प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्या्धिषये स्थितः ! 











------------- 
111 न्य 














प्रायश्चित्ताध्याय आोचभ्रकरण १ 


( ४३५ ) 


=== 





दिनमें मसा होयतो जवबतक सूर्यं दीखे तब- 
तक सात्मं मराहोतो जबतक तारागण 
दीखे तबतक आच होता हे ॥ 
मावार्थ-अनोरस पुत्र ओर अन्य पुरूपमं 
आसक्त खी ओर अपने देशका रजा दनके 
मरनेमें अहोरात्रसे शुद्धि होती ह ॥ २५॥ 
बराह्मणेनालुमंतव्योनश्रोनाद्वैनः- 
कचित्‌ ॥ अनुमम्बाभििस्ना- 
त्वास्पृष्वाभिवतभुग्डुचि ¦ ॥ २६ ॥ 


। शब्दस्च सातके सपिण्ड छेने-अन्योके संग 


पद्‌-त्राह्मणेन ३ अनुगन्तव्य्‌ ९४ग= । 


श्रूदरः१ नऽ द्रजः ९ काचतऽ- अनुगस्य 


अम्भसि ७ स्वात्वाऽ- स्पृष्वाऽ- अश्रि बत | 


कु ९? डाच्‌ ॥ 

योजना-त्राह्मगेन शद्रः-वा द्विजः कच 
तन अनुगंतव्यः-अतुगम्य पुनः अभास 
स्नात्वा अभि स्प्र्ठा-तथा वृतथ्रुक सन्‌ 
श॒चिभर्वति॥ 

तात्पयीर्थ-असरपिण्ड व्राह्मण-विप्र आ- 
दि द्विज ओर शुद्र इन प्रेतेकि संग अतु 
गमन न केरे अथौत्‌ इन मरे इएअकं साथन 
जाय-यदि खले आदिसे इनके संग चला जा- 


यततो तडाग आदिके जलमें स्वन-अभ्रिका | 
स्पद्यं ओर्‌ घृतका भोजन कर्के शद्ध होता | 


हे-उस दिन भोजन करनमं इस घृत प्राय 
नकादी विधान हं अथात्‌ बृतकोही खाय 
सौर कुछ न खाय देरी .कल्पनामे कोई पर 
माण नही इससे भोजन करनेका प्रतिषध 
नदी-यहं प्रायश्चित्त सामन आर उत्कृष्ट 
जातिके विषयमे सम्चना-सोईं मन॒ ( अ° 
छो १०३ ने रिखा दहं कि सजाताय 
वा विजातीय प्रतके साथ इच्छास गमन 
कर्के सचेल सखान-अभ्रिका स्परा- 

रवृत खा कर द्ध होता दै ज्ञाति 





४ १ अनुगम्यच्छ्या प्रेतं ज्ञातिमज्ञातेमव च । ला- 
"त्वा सचैलः स्प््वा्ि धरत प्रार्य विद्यात ॥ 


©©-0. 1 ९1. 148111101181 5185111 ©0॥€601 481011५. 0011780 0/ 6680001 


गमनको शख विहित हेनिसे दोष नदही- 
अपनेस्ते निकृष्ट ( नीच ) जातिके संग 
गमन्‌ कमे तो यह स्मृत्य॑तसमं कदा 
इअ देखना तहां शद्रके संग गमन करनम 
ता यह्‌ पारनं कहा ह कि जो ज्ञान 
दुल व्राह्मण मरेहुए दरक संग गमन 

रता हे वह तीन शच्रमें शुद्ध ॒हीता ई- 
जव तीन रात्र व्यतीत होजाय तव समुद्रम 
जिसका प्रवाह पडे देसी नदीपर जाकर 
सो प्राणायाम ओर घी खाकर द्ध होता द- 
ब्राह्मणक क्षघ्रेयके संग अनुगमन कस्नेमं 
यह्‌ वसिष्ठा कहा अहोराच्रका आदोच 
समन्नना किं मनुष्यकौ स्िग्ध इंड़की द्र 
कर तीनरत ओर मनुष्यकी अस्िग्ध (शकी) 
हडीको छकर अहयोत्र ओर शव ( स॒दके ) 


। संग अनुगमन कसनस् एक रतादन अदाः 


` इतिः 





वैय संग जनिमं पक्षिणी अरोच 
ब्राह्मणको इस वचनस्षे होता है-ओर क्षत्रि- 
यको अनतर(अव्यवदितःवेदयके संग जनिम 
अहोधि्च-एकान्तर अथात्‌ एक वेश्य हं 
मध्ययें जिसके रेत शुद्रके सग जानम पक्षिणी 
अद्ौच ओर वश्यक शूद्रके संग जनेमं 
एकं दिनका अदरोच होताह-यह बात विचार 
छेनी-तेसेही रेनेमेभी पारस्क॑सें यह काहे 
कि बाधवोंसहित मरेहुए मनुष्यका रोदन 


। ओर सोक आदिको करे उस दिनरात दान 


न, भ 


| ओर श्राद्ध आदि कम॑को वजंदे तेसही 


न 
१ ्रतीभतं त॒ यः श्र ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वठः 1 अ- 
नगच्छे्तीयमानं स विरात्रेण शध्यति। चिरे तु तत~ 


श्चीगिं नदी गता समुद्रगा । प्राणायामशतं कता 


घृते प्राय विरद्धयति | 

२ मानुषास्थि ल्िग्धं स्पृष्ट त्रिरा्रमाञौच अ- 
ल्िग्धे तवहोगतं शवालुगमने चैकं । 

३ म्रतस्य बांधवैः साद्ध्‌ कृत्वा ठ पारद्वन \ 
व्जयेत्तदहोरात्र दानं श्राद्धादिकमे च । 











(४३६ ) याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराभकादसहित । 











्रतका अलङ्करण (श्रंगार भी न कंरे- | कमं अन्यस नदी होसक्ताजो आश्चोचके अभा- 


क्योकि करने यह्‌ प्रायश्चित्त इन दि- वकी इच्छा करता हो उन मेत्रि पुरोहित 
खाया है कि असपिण्ड प्रेतके श्रुगारं कर- आदिक आड्ञाच नही दहोता-यहं जो 


नेमे पादकुच्छव्रतं करे आर जो अक्ञानसं रजाक असाधारण ( जनका आर कडइन. 
किया हायतो उपवासकर जा शाक्त न हयता करसे ) प्रजापालन स्वकम € वह्‌ जस 


सान्‌ कर} दान-मान-सत्कार आर व्यवहारका द्रन 
भावाथे-ब्राह्मण असपिण्ड द्विजक आर आदं कमक वना न हास्क उसा कमक 


र. 
ट 


शद्रके संग कदाचित्‌ गमन न करजो कर | करनेमें रनाओंको आरोचका अभाव दे 


तो जलमें खान अभ्निका स्परे ओर घी खा- | इछ पचमहायसञ्‌ आद्क „त नह(-सड्‌ 
। मनु (अ० ५छो° ९५ ) नं कहां कि. 


कर शुद्ध होतादं ॥२६॥ 
छ ताता ॥ राज्यपद्के विषे वतमान रजाक। सद 
मरहोपतोनानाश्चहतानाा रोच होता इह इस आचाभावम अन्नदान 


गोत्राह्मणार्थसं्रामियस्यचेच्छतिभूमिपः२० शान्ति होम आदिततं जो प्रनाकी रकषाक- 


पद्‌-महीपतीनां & नऽ- आराच्‌ १ | लिये रल्यासन पर बेठना वोह कारण है-गो- 
हतानां £ विद्युता ३ तथाऽ- गोब्राह्मणाथं ७ | तमनेभी कटाहे कि राजाओको कायका 
सेग्रमि यस्य& चऽ-इच्छति क्रि-भूमिपः१॥ | नाञ्च न हो इस ल्यि आद्ञोच नदी होता 
योजना-मदहीपतीनां तथा विद्य॒ता हतानां | रजाक भत्याकोभीं आदाच नहा हाता- 
गोत्राह्मणाथं हतानां यस्य आश्चोचाभावं भू- | सोई-म्रचेताने कहा हं कि-कार्‌ ( सप- 
मिपः इच्छति तस्य च आशे न कार्यं ॥ | कारओदि ) चिचक बनानेवाले वस््रोके 
तासया्थ-यद्यपि मही शव्द संपर्ण मूगो- | धोनेवले शिल्यी-वेय-द्सी-दास-राजा- 
लका वाची हे तथापि उसका एकदेशचरूप | आर राजक भूत्य इनको स्यः रच होता 
मण्डल छेते है-क्योकि संपर्ण पृथ्वीका एक । हं-यह आशाचाभाव किञ्च कमके विषे हैँ 
पति नही होसक्ता ओर एकपतिकही भानो- | ईस अपक्षाम यहा बूत बद्धम जाता ह कि 
तो महापतीनां यह बहुवचन असंगत होगा- केम ह नामत्त जनम एकं (राला आदि 
इससे इस बहुवचनक अनुरोधसे मण्डली | रबष्द्स जा जदाचा भाव दखाया है बृह्‌ 
लेतह-उसके पालन कसनेमं नियुक्त ओर जे- | उसा असाधारण कमेक विषयमे हं जिसको 
नका अभिषेक हआ ठै-रतेक्षत्रिय आदिको | निमित्त मानकर जो नाम हे जैसे ्चिलप कर्म- 
आशोच नही-अ्थात्‌ सपिण्ठ्के मसनेमे | के करनेसे शिल्पी-इससे उसी कर्मके वि 
उनको आश्चोच नही कसना-ञओर जा वि- | समञ्चना-इसीसे विष्णुने रजकर्ममें राजा- 
जटीत्े वा गौ ब्राह्मणके लिए मरे -उनके राज्ञो माहासमके स्थाने सयः शौचं विधीयते 
सपिण्डाको तथा जिन मत्रि पुरोहित आदिको | प्रजानां परिरक्षाैमासनं चात्र कारणं । 
ये राना इस अपने काकी सिद्धिके ल्यिकरि | २ राज्ञां च का्थविघातार्थ । । 
इनके विना मंत्र अग्निहोत्र ओरञभिचार आदि | ३ कारः रिष्पिनो वैद्या दासी दासास्तथेव च 1 


= - राजानो राजशरव्याश्च सयःशोचाः प्रकीपिताः । 
१ क्रच्छरपादो सापण्डस्य प्रतालकरणे छते । अज्ञा- 


नदुपव।सः स्यादशक्तो लनमिष्यते । | सत्रेन कारूणां कारुकमणि 1 











„4 । 
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न राज्ञां राजकभरणि न व्रतिनां तरते न सिणां- ` 











प्रायश्चित्ताध्याय 





( ४३७ ) 


च ~ ~~~ ~~~ == 


आज्ञोचप्रकरणं १ 





ओको व्रतके विषे व्रतिओंको यक्चके विषं या- 
ज्ञिकोंको कारू कमम कारुको आसीच नही दी 





पदट्-दाने ७ विवाहं ७ यज्ञे ७ च-प 
ग्रामे ७ दडविष्वे ७ आपदि ७ अपिऽ-हिं- 


होता एेसा कनेसे जिसका जो नियत कम | कष्टायां ७ सद्यः १ शच १ विधायतं क्रि- 


है उसीमे आद्नोचका अभाव दिखाया है | 
श्ातातपकी स्मति भी काहे कि मूल्य 
कम ( नोकरीके ) करनेवाले शरद्-दासी- | 
दास-ये स्लान-रारीर सस्कार-आर्‌ ग्रहका 
क्म ( ठेपन आदि ) ईनके करनेम दवतं 


योजना-ऋलिजां-दीक्षिताना-चपुनः य~ 
ज्ञियं कमं इवेतां-सतरिव्रतिव्रह्मचास्दाद्‌- 
बरह्मविदा-चपुनः दने-विवाह-यज्ञ-सम्राम 
देराविष्ुव ( एषां विषये ) हि- ( निश्व- 
येन ) कष्टायां आपदि सत्या अपे सद्यः 


नही होति-यह दास आदिक शद्ध नसका | शचं विधीयते ॥ 


परिहार न होसके अथोत्‌ जिसको _ अन्यं | 
कोन कर्षक ेसे प्राप्त स्परोके विषम हं 
यह बात समक्षनी इसीसे स्प्रत्यंतरम ल~ 
खाहे कि गभदासर ( जो अपनी दसाम पदा 
हो; सद्यःस्पश्चे करने योग्यं आर्‌ भक्त- 
दास (जो अपना भोजन खाता ही ) तान 
दिनमें शद्धिके योग्य होता ह-तसेदी य 
वचनं है कि ज चिकिटक ( वद्य ) जिस 
कर्मको कर्ता है उसको अन्य नदी कर 


सक्ता इससे चिकित्छक निल्यस्पञ्चं कनके 
ल्यि शुद्ध होता ह ॥ 


भावा्थ-महीपति-विजलीसे वा गो व्राह्मण 
कै स्मि नो मेरटे उनके सपिडांको 
ओर जिसके आश्चोच।भावकौ रजा 
उच्छा करे उन त्री आदिकोंको आशोच- 
नही होता ॥ २७ ॥ 
ऋखिजादीक्षितनं चयज्ञियकमकुव ताम्‌. । 
सघित्रतिब्रह्मचारीदातव्रह्मविदातथा २<॥ 

पद्‌-कत्विज «= दीक्षितनां_ & च 

यज्ञियं २ क्म २ इवतां & सतनित्रातव्रह्म- 
-चारिदातत्रह्मविदां & तथाऽ- 
-दानेविवाहैयङ्ञेवसंमामेदेशाविश्व । 
आपद्यपिदिकष्टायासयःशचविधायत ९९ 


१ मव्यकर्पकयाः शद्रा दासी दात्ास्तयव चीलान्‌ 
-कारीरसंस्कारे एहकभण्यदूिताः । 
२ चिकित्सक यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते । 
तस्माचिकरित्सकः स्परे शुद्धौ भवात निदयशः। 
न 
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तात्पथोथे-जिनका वरण होगयाहो देसे 
। यज्ञम होम करनेवाले ऋत्विज जिनका 
यज्ञम दीक्षादीहो एेसे दीक्षित यज्ञके क्म 
करनेवाले इनको सद्यः शोच हता ह- य्‌- 
दपि यहां वेतानोपासनाः कायाः इस वच- 
नसे दीक्षितको अधिकार सिद्धथा तथापि- 
पुनः दीक्षित राब्दका ग्रहण यज्ञ कसन्‌- 
वालामें स्वयंकदैलका विधान( खद करना) 
ओर सदःस्नानकी अविधि ( अभाव ) के 
लिये है-सत्रि चाब्दसते अन्न स्म जो प्रवृत्त 
उनका सन्ततानुष्ठान ( निरंतर कसना ) के 
समान ग्रहण हँ यख्य सधियांको ता आ 
रोचका अमाव दीक्षितके ग्रहणसेही सिद्ध 
हे-यहां व्रती शब्दस कच्छ चाद्रायण स्नात 
कव्रत आर्‌ प्रायश्चित्त तथा ब्रह्मचयं त्रत 
दनक करनेवाले ओर श्राद्धके कत्ता आर 
भोक्ता लिये जति है सोई स्पत्यतसम छ्खा 
हे कि नित्य अच्क देनेवाला कृच्छर चाद्रायण 
को करनेवाला-कच्छ हौम .आदिम प्रदृत्त- 


मोजनमें प्रवृत्त व्राह्मण आदि-त्रह्मचय 








१ निद्यमन्नप्ररस्यापि क्च्छरचाद्रायणादषु (निवृत्त 
क्रच्छहोमादा त्रह्मणाद्ष॒ भोजन । गृहात्‌ 


नियमस्यापि तस्मादन्यस्य कस्थचित्‌निमंत्रितेषु विप्रे . 


प्रारव्ये श्राद्धकर्मणि । निमत्रतस्य विप्रस्य 
स्वाध्यायद्धिरतस्य च । गेह पित्षु तिष्ठत्सु 
नाङ्ञौचं विद्ते कचित्‌ । प्रायश्चित्तप्वत्तानां दाद- 
। ब्रह्मविदां तथा । 





(४३८) 


याज्ञवल्क्यस्य्ति मिताक्षराप्रकारसहित । 


व 





आदि नियमवाला-निमंतेत ब्रह्मण-श्राद्ध 
कर्मका आरंभ जिसने किया हौ ओर उसमें 
निमेचित ब्राह्मण-वेदके अध्ययनसे जो नि- 
ठृ हआ हो-जिसके घर पितर बेठे हो- 
प्रायशचित्तके कसेवाले-आर दाता ओर 
श्रोतिय-इनको कदाचित्‌ अशाच नही 
होता-स्री-ओर व्रतीओंकी डुद्धि सत्र 
ओर व्रतकेही विषयमे है कुछ अन्य स- 
मस्त कमं ॑वा व्यवहास्के विषमे नदी 
सोईं॑विष्णुने कहा है किं व्रतीयोंको 
व्रतमें ओर सच्रियोको स्मे आडोच नही 
होता-तरह्यचार-उपङ्कबोणक ओर नष्ठिक 
दोनों प्रकारके समञ्जन -ओर दाता शब्दसे 
उसीका ग्रहण है कि जो नित्य दाताही | 
प्रतिग्रह न लेता होरेसा वेखानस (वानप्रस्थ) 
ब्रह्म ( वेद्‌ ) के जानने वाल! यति ( सं- 
न्यासी ) दन तीनों आश्रमियोंकी सब 
कमेमें शद्धि हे विरेष कर्मके विषे कोई प्र 
माण नदी पूवं जिसका संकसप कर ल्या 
हो रसे द्रव्यके देनेमे आशोच नदी होता- 

वयोकिं ऊ्ुंकी स्मृति हे कि पूर्व॑ संकल्प 
किया द्रव्य दिया जाय तो दोष नही- 


स्मृ्यतरमें तो यहां विदेष कहा है किं 


विवाह-उत्सव-आर वृषोत्सगं आदि यज्ञके | 


विषे जो अन्तरा-( भोजनके मध्य) जो 
मृत्यु वा घ्रूतक होजाय तो उस रोष ( त्रा 
ह्यणोच्छष् ) अन्नको अन्य मनुष्योसे दिवव 
दाता ( स्वामी ) ओर भोजन करनेवाटछाका 
स्पर। न करे-विवाह ओर यन्न शब्दसे जै- 
सकी पूवं भोजन आदे सामग्री इकटटी कर 
लीह वह विवाह ओर यज्ञ लेना-सोईं स्मरत्य- 





१ न व्रतिनां व्रते न सेणां सत्रे । भ 
२ पृवैसंकल्पितं दरव्यं दीवमानं न दुष्यति । 
२ विवाहोत्सवयज्ञादिष्वन्तरा मृतसूतके । . रेष- 
मन्नं परेदयं दातुन्‌ भोक्त श्च न स्पृशेत्‌ । 


- 





न्तरे छिखा है' किं जिसकी सामभ्री इक्र 


करटी हो एसा यज्ञ ओर विवाह श्राद्धकमं 


इनमें सदयः शोच होता है-विवाहका अहण 
पर्वं प्रारभ किए चडा-यन्ञोपवीत-आदि 
संस्कारकाभी उपलक्षण दै-भर यज्ञ 
ग्रहण-पूवे प्रारभ किए-कि देव प्रतिष्ठा आस 


म (बाग ) आदिका उत्सव दनका उपलक्षण 


है-क्योकि यह्‌ ॒विक्ष्णुकी स्मृति 1 
देवप्रतिष्ठा-उत्सगं-विवाह- देशकाउपद्रव- 
अव्यन्तकष्टआपत्तिमे आशोच न्हीहीता- 
संभ्रामके विषं आदशोच नही होता-अथोत्‌ 
संभ्रामके विषे जाको सन्नद्ध करे दस आश्व- 
लायन आदिकी कही सन्नहन (तेयारी ) विधि 
के विषे प्रस्थानके समय जो शा 
आदि किएजति ह उनमें सयःख्द्धि हती 
-देदामं विस्फार ( शीतला ) आदि उपक्षगं 
वा राजाके भयसे जो उपद्रध हो उसर्का 
रान्तिके लिए जो शान्तिकं किए जाते हैँ 
उनमंभी शद्ध सदयः होती है-विषरुवके अभा- 
वरमेभी कक देश विशेषमे पेटीनकषि ने काहि 
क्रि विवाह यज्ञ किला यात्रा ओर तीर्थं इनमें 
मतक नही होता इनमें यज्ञ आदि कम॑को 
कर-व्याधे आदिके जोरसे जो मरनेकी 
अवस्था प्राप्त होगडंहो इसमे जो पापकीः 
शान्तिके लिये दान किया जाय धन आदित्ते 





संचित वृत्ति ( केजूस ) दोनेसे जो माता 
पिता आदि इटुम्ब श्ुधासरे अत्य॑त व्याकुल 
होनांयतो उनके उद्रपोषणके निमित्त जो 
मरतिगरह छियानाय इनमे सद्यःश्चोच होता, 
दं-यहं सथयःञ्चीच जिक्षकी सद्यःसोचके 
विना क्षुधा आदि पडाकी रान्ति नही हो 

9 यज्ञे संभृतसंभार विवाहे श्राद्धकर्मणि । ~ 

२न॒देवप्रतिष्टोससगेविवादेषु न देरविभ्रमे. 
नापरयपि च कष्टयामाशौचं । 

३ पितराह्दुगेयजञषु यात्रायां तीर्थकर्मणि 1 न तत्र. 
सूतकं तद्रत्कर्मं यज्ञाि कचे 
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प्रायश्चित्ताध्याय आश्ञोचप्रकरण १ 


( ४३९ ) 








रसे अश्वस्तनिक ( जो एक दिनके निर्वाह 


मात्र अन्नसंग्रह करे `के विषयमे हे-जिसक ` 


एक ॒दिनको उद्र पृणोके लिए संचित 


धन टौ उसको एक दिनका-तीन दिनके किए 


होयतो तीन दिनका-चार दिनके छयह 
उसको चार दिनिका-आर इुसूढधान्यका 
दश्च दिनका आशोच होता ह-ईस प्रकार 
जिसके जितने काठ क्ुधा आदि पडाक 


वाटे ब्राह्मणकी एकाद्‌न आदस् उद्भ 
कमेसामान्यमं प्रतत हता ह ईसं कम्‌ 
सामान्यमं डुद्धि तुम इष्ट क्या नहा मानत 
उसका यह्‌ समाधान कस्तद [कं राव्‌ 
आरोच सपिडिको दराद्न दाता ह इस 


। वाक्यसे जो दशद्नका आदाच सामा- 


अभाव रहं तिस्षको उतन कातकं आराच | 


रहता हे-क्योकिं आशाचक 


स॒र्काचम्‌ | 


आपत्ति पाधि ( कारण ) है इसीसे मरं । 
ने ( अ० ४ शो° ७ ) इसूलघान्यक अर्‌ | 


कुभीधान्य च्रहिक ओर अश्चस्तनिक शं 
स्थीटो इस शकम गृदस्थीको चार प्रकारका 
कहकर इसी अभिप्रायसे सपिण्डाका दा 
दिनका आश्ोच अथवा अस्थिसचयतक 
वा तीन दिनकावा एक दिनका आद्यत्वं 
होता है यहं . चार कल्प अआराच क 
प्रतिपादन कंरेहैओर जो किस स्ष 
तिम समानादकोको यह्‌ तीन प्रकारका 


न्यसे प्रात्तथा उसको बाध करता इजा 
ब्राह्मण एक दिनम शुद्ध होता हं यं वाक्य 
विङ्घोष आरोचका विधायक दं-बाधक हनम्‌ 
अनपपत्ति अथौत्‌ समस्त अपने वषय 
सामान्य वाक्यकीं प्रवृत्ति दीनस अपन ।तष्‌- 
यने चरितार्थं न होना कारण ह इसस 


। जितने विषयमं वाघ्यका धन्‌ वधे अनुप 


पत्तिका क्षय नहा उतने विषयम ब्व बाधा 


। जाता ह इससे जब यहं अपक्षा ६ ।कं यह 


( एकाहाद्राह्मणःञध्यत्‌ ) वाक्य ।कतन 


। विषयमे बाध्यको वाधकर चस्ताथ गाता 
। इस्षी वाक्यम अप्च आर वेदश्च यक्त ब्राह्मण 


जो स्ंङ्कचत आङ(चक। क्प [द्खाया इ | 


कि पक्षिणी ( दो दिन एक सत ) एकाडन- 
वा सद्यःदौच समानोद्कोको हं वहम इसा 
वृत्तिके संकोचपे समञ्ञना-यहं अशाचका 


संकोच ( कमकरना ) जिस प्रतिग्रहं आ | 


[> 


दिके विना आति हौ उसकं परिषय €. अन्य 


करमते नही-कदाचित्‌ कोई सका कर क | 
| पत्तिथी उसका क्षय हौगया तो फिर अन्य 


अग्याधान ओर वेद करके युक्त व्राह्मण एकः 
दिनम ओर केवल वेदुके पटनवाला तीन 
दिनम ओर इन दोनेसि रहित दुरानम 
शद्ध होता दै इत्यादि अन्यस्खतयकि देख- 


ते वेदाध्ययन अग्न्याधान आद्कि क्न 


२ कसटधन्यको वास्याकुभाधान्यक्र एव वा ॥ 
्यहेषिकोवापि भवेदश्स्तानक ए वा । द्रां शाव 
म्ञोचं सपिण्डेषु विधीयत । अर्वाक्‌ सेचयनादस्धा 


त्यहूमेकादहेमेव वा । 
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टददिनमं शद्ध दता ह ईस विष दख- 
नेसे ज्रहज कम॑ जर स्वाध्याय इन दनि 
वेषयामिदही बाध्यक। बाधकर सका चर 
ताथताकी अव।स्थात प्र०तं हती हं इस 


| यह वाक्य अभ्रिहीत्र आर स्वाध्या इना 


विङेष कमामहय एक दिनिके अरि॥ चक 
विधायक तं अन्य दान आद्‌ कमक 
विषयमं नही-क्याके अपन विषयम्‌ चार 
ताथंहृए प अचरिताथतारूप जा अनुप 


विषयमे वध्यकी प्रवृत्तिका यहं _ वचन 
नही हठसक्ता-इस बातके सद्धहृए 
पृष्ठि अश्चिवेद समन्वित इस पदम अच्च 


ओर वेदं पद्‌का एक ॥दन्‌ अङ चरूप१्‌ जा. 


कार्यं हं उस्म अन्वय ह अथात्‌ आर्च 
आदि कमम एक दिनका आश्चोच ह यह्‌ 


अर्थं सिद्ध इआ-अन्यथा जिसने अभ्निसध्य , , 


| कर्म कियाहो उसकी एक दनम ञद्धि 






) "~ अ 





( ४४० ) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति भिताक्षरापरकाशखरित । 








होती ह इस पुरूष विशेषका उपलक्षण 
अभि आर वेद्‌ होजाता-जो की विरोध 
आदिक होनेसे त्याज्य दहे- जबकि अभ्नि- 
ओर वेदपद्‌ कायान्धयी हुए तो इस वाक्यकी 
, इन मनुके वाक्यसे एक वाक्यता सिद्ध हुं 
कि अञ्निओमि होम आदि अनुष्टानको करे 
ओर वेदमे कदी हुं वेतान अभ्भिकी उपासना 
करे. तथा ब्राह्मणको स्वाध्यायकी निवृत्तिके 
अथं सदयःरोच होता है-ओर इन दशदिन 
पयत भोजन आदिके प्रतिषेध कर्तेहुए 
यम आदिके वचनके संग विरोधका परिहार 
भी सिद्ध हआ की दोनों आरोचोमें दरदिनत- 
क कुलक अन्रको नखाय-ईइससे यह आरो- 
चके संकोचका विधान किसी कस विशेषमं 
हे सब व्यवहारोके विषयमे नटी-अब हम इस 
प्रपचको समाप्त कस्त हं यह सद्यःशोचका 
विधान बहुत वेदके पटनेवलेकी वद्के 
त्यागनेसे उत्पन्न हुईं पीडाके विषयमे समक्षना 
अन्यको तो यह प्रतिषेधही दें कि दान- 
प्रतिग्रह होम ओर स्वाध्याय निवृत्त हो 
जात है-इसी प्रकार व्राह्मण आदिके मध्यमे 
जितको जितने कालका आश्चोच कहा द 


वह उस काङके अनतर इन स्नान आदिमे | 


शद्ध होता है केवल कालकेही व्यतीत हो- 
नेसे नही जेसे कि मनु ( अ० ५ शरो ०९२) 
न कहा हं कि प्रेत करिये किएपीछे 
स्नान करके इाथसे जलका स्पञ्ं करके 
शद्ध होता हे क्ष्रिय अपने वाहन ( वोडा 
आदि ) ओर अघ््रोको छकर वेङ्य स्थकी र 
स्सी वा प्रतोद्‌ ( कोडा ) को छकर ओर 
शरद यष्टिकाको छकर शुद्ध होता दै-यह 
सपृष्वा इस पदसे स्पशही लेते हैँ स्रान ओर 
आचमन नही क्याकि इसी पदका वाहन 
१ दान प्रतिग्रह हमः स्वाध्याय्रश्व नवतते । 
२ वप्रः शद्धवयल्यपः स्पष्ट क्षत्रियो वाहुनायुधं । 
वर्यः प्रतोदं रद्मीन्वा यष्टि गदः कृतक्रियः 1 











आदिमे अन्वय होता हें 
कुतक्रिय अथौत्‌ आश्चोचकालतकः उदक 
आदि क्मको करके पीछे ब्राह्मण आदि 
जल आदिका स्परे कके शद्ध होता 
हे यह्‌ स्पशे आञ्ोच कालके अनतर जो 
सान होता हे उसका प्रतिनिधि समञ्लना- 
भावार्थ-ऋत्विज-दीक्षित-यन्ञक्र कर्मैके 
करनेवाले-सत्री-व्रती-त्रह्मचाशे-दाता श्रो- 
िय-इनको ओर दान-षिवाह-यज्ञ-संम्राम- 
देशेोपद्रव-ओर अत्यैतकष्ट-इनमे सदयः 
रोच होता हे॥२८।।२९॥ 
उद्क्याशावभिःखायासपृष्स्ते- 
रुपस्पृरशेत्‌ । अज्छिगानिजपे- 
चखेवगायजींमनक्तासछरृत्‌ ॥ ३० ॥ 
पट्‌-उदक्याद्याचभः ३ लयात्‌ क्र 
संस्पृष्टः १ तेः ३ उपस्पृशेत्‌ क्रि-अच्छिगा- 
नि२जपत्‌ क्रि-चः- एवऽ- गायती रमनसा३ 
सकृत्‌ऽ ॥ 
योनना-उदक्याज्ञचिमिः संस्पृष्टः सन्‌ 
सयात्‌ तेः ( संस्पृष्टः ) सस्प्ष्टः सन्‌ उप- 
स्पृशेत चपुनः अब्लिगानि मंज्ाणि तथा 
मनसा गायत्रीं सकृत्‌ जपेत्‌ ॥ 
तात्पयाथं-उद्क्या ( रजस्वह्ा ) ओर 
रव ( स॒दां ) चाण्डाल ( भंगी ) पतित 
( कलंकीञआदि ) सूतकी तथा रावाशोचीं 
( मृतकसूतकी ) इनको छकर स्नान करै 
आर इन रजस्वला आदिके संग भिटेहएको 
छूकर आचमन केरे-आचमन किए पीछे 
अपिदिष्ठामयोभुवः इत्यदि तीन ऋची- 
अका जप्‌-तीनके बोध करनेसे बहुवचन 
चार्ताथ्‌ हो लिया इससे तीन ऋचाआका 
ण है-तथा मनसे एकवार गायव्रीकों 
प-यहां कोई यह शंका करे कि उद्‌क्या- 
सस्वष्टः लयात्‌ यहां संस्पृष्टः जो यह्‌ एक 


१ आपोिषठामयो युवः। तानर्ज दधात नः । म~ 
दैरणाय चक्षसे । 
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अथवा छरियाकोा 


0.० ` 


, प्रयाश्चत्ताध्याय आज्लोचप्रकरण १ 


( ४४१ ) 








वचनसे बोधन किया है उसका ( तेः ) 
इस बहु वचनसे पराम केसा किया-तो 
इसका यह उत्तर है कि जो रजस्वला आ- 


[4 


[दस स्पा कए गए इ उनक्ं भिन्न जन्‌ | 


स्नानके योग्य हे उन ॒स्वेकि साथ , स्प 
करनेमेभी आचमन करना इससे यह ( तेः) 
हुवचनका निदेश दै इससे विरोध नदी 

वे स्लानके योग्य अन्य स्मरतियोसे सम्षने- 
पारारारने जसे कहा हं 


क दष्ट स्वम्र| 


के देखनेमे-मेथुन-वमन विस्चन ओर क्षौर | 
कमेके करानेमे तथा चिति-( चिता ) यष 


( प्रतकास्तंभ ) ओर दमङ्ान इनमें स्थित 


मनुष्यकं साथ स्पदर्‌ा कर्नम स्लन कर | 


सोईं मनु (अ० ५ श्ो° १४४ ने कहा 

कि वमन-ओर स्वन जिसने किया हौ 
वह्‌ मनुष्य स्नान करके घीको खाय-ओर 
अन्नको खाकर आचमन करे तथा जिसने 
मेथुन किया हो वह स्नन कर-मथुन करने 
वालको खान ऋठ॒कालके विषयमें है-क्योकि 
यह्‌ बृहृस्पतिकी स्मरतिहेः कि ऋतुसे भिन्न- 
समयमं गमन करनेवालेको भ्रू विष्ठके 
समान सोच कसरना-अन॒तु ( ऋतुसे भिन्न ) 
मेभ काल विेषसे स्नान स्मृव्यन्तसम कदा 


"कि अष्टमी चतुदेरी दिन ओर पवे इनमें 
मेथुन करके सचे स्नान करे वारूणी ऋचा | 
आसे माजन केर सोद यमने कहां किअजीणं- | 


अभ्युदय-वमन-इनम सूयकृञस्त हनकस्मय्‌ 
खोटे स्वप्रक दखनम-इजनकसाथ स्परक- 


. रनम स्चनमात्रक। कर-तसाप्रकार ब्हस्प- 


१ दःस्वप्रे मैथुने वान्ते विरिक्त श्चरकमणि। 
चितियपदमरानस्थर्परनि स्नानमाचरेत्‌ । 

२ वान्ते विरिक्तः स्नाता तु ध्रतप्रारानमा चरेत्‌ । 
आचमिदेव भक्लानरं खानं मेशुनिनः स्तं 1 

३ अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मृत्रपुरीषवत्‌ 1 

४ अष्टम्यां च चतुदयां दिवा पर्वणि मैशुनम्‌ । 
छता सेकं साल्वा च वारुणीभिश्च माजयेत्‌ ॥ 

५ अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते तथाप्यस्तमिते रवा । 
दुःस्वे इजनस्पं लानमात्र विधीयते ॥ 
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तिनेभरी कषा है कि-मैथुन-ओर कट 
( चिता के धूआंके लगनेमें सद्यः स्नान 
कुरे सो यह स्लानमात्रका विधान जौ वख न 


[^ अ 


नेहो एसे मनष्यकेसाथ स्पराकं विषयम्‌ 


| हे-ओर सचे चितिस्थ आदिके साथ स्प 
| होजनेमेतो सचेलही स्ानका विधान है- 
| सोही च्य्व॑नने कहा हे कि-श्वान-चाण्डाल- 


चिताका ध्र ब्राह्मणआदिके दानके छए 
जो द्रव्य है उषसे जीवे-ग्रमयाजी- 
मविक्रयी-यपचिति ( प्रेतके स्तभका 
चबतश ) चिताका काष्-मदिय-मादणका 
पा्र-सदयक्त मनुष्यका अस्थि-सुदसे भ- 

आ-स्जस्वला-महापातकी- ( करटक 


| आदि ) ओर शव ( सदां ) इनको दर 


व्रोसहित जलमें गोता लगि फिर निक- 
लकर अञ्निका स्पशं करकं आढवार गाय- 
जी जपे-घ।को खाकर फिर स्लानको करकर्‌ 
तीनवास-आचमन केश्य प्रायश्चित्त जान्‌- 
कर स्पङ्ैके विषयमे है-अज्ञानसेते स्वान्‌ 


। सास शद्ध इजता -क्याकि बुहस्पातका 


स्पशं कयाहूर्जा 


स्मृति इं क रावस्‌ 


| दिवाकीतिं ( दिनका अश्ौची ) [चति- 
| गरूप-आओर रजस्वला-इनको विनाजान शूकर 


सरनसे ब्राह्मण शद्ध होता ई-ईइसात्रकार 
वक्ष्यमाण वचनोमभी विषर्योका समानता 





9 भेधुने कटधूमे च सयल्नानं विधीयते । 

२ श्वानं श्वपाकं प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविने भ्राम 
याजिनं सोमविक्रयिणं यृपचितिं चितिकराष्टं मयं 
म्यभाण्ड सेहं मानुषास्थि शवस्पृष्टं रजस्वलां महापा- 
तकिनं शवं स्पृष्ट सचेलमंभोवगाद्येत्तीयौभिमुपस्प्र- 
द्य गायत्रीमध्वारं जपेत्‌ शरत प्राश्य पुनः खला 
त्रिराचामेत्‌ 1 । 

३ शवस्पृ्टं दिवाकीति चिति यूपं रजस्वलां 1 
स्पृष्टा खकामतो विप्रः सानं छता विशुध्यति ॥ 





१ 


( ४५२ ) 


 याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकारसदित । 








समञ्ञनी-सोहईं कशयपने कहा हं कि उद्य 
ओर सूयोस्तके समय वीयस्स्वलन करके 
अक्षिस्पदटन ( आंख फेरना ) कणांक्रोरान- 
(कानमे शब्द करना ) चव्यारोहण (चितापर 
चटना ) ओर य॒प ( प्रेतका स्तभ )के स्प 
करनेमे, सचेलस्नानको करके-पुनमाम 


इत्यादि अहचाको जपे फिर-मटाव्याहति | 


( अभूः स्वाहा इत्ादे यसे सात घीकी 
आहृतियोंसे होम कर-सोई स्मरत्यन्तसमें 


दिखा हे किं देवलकको छकर वस्त्रो सहित | 


जलम कूद्‌-दवलक वा हाता हं जां तानवषं 
यनक नीमत्त॒॒द्वताक। पूजाम तत्पर रह 


वह्‌ सब दवकमं आर पित्रकमंमं निदित 


हे-पेसेदी ब्रह्मण्डपुराणमें लिखा टे किं 


रव-पाद्युपत-छकायातेक-तथा नारस्तक- , 


[वरूद्धकमक करनवाट द्विज-आर शूद्र 
इनका छक्र सचट जलम प्रवेश कर शूद्र 
क स्पराम्‌ ।नषधर्वधायक यहभी प्रमाण हं 


किं शके स्पदे दूषित हद शवरूपी आ । 


इत स्वगदायक नही हाती-तिसीप्रकार 
आगररनभी कहा हइ क-जो प्रह्मण चाण्डा- 
छक। छायाम बेठे तो खान ओर चृतप्राङ्चनसे 
शद्ध [ता इ-व्याघधपादनेभी कं द कं 
दथास्तमयथोः स्कदयिता अक्षिस्पंदने 
करगाकरोने चिवयारोहणे गुपस्पर्दने च सचैलं 
लान पुनमाम इत्ति जपेत्‌ पह व्याहृतिभिः स्ताञ्या- 
इगीजुहयात्‌ । स्पृष्वा देवल्कं चैव सवासा जलमा 
विशेत्‌ । देवाचैनपरो व्िप्रोवितता्ये बपर्रधं । असौ दे- 
वठक। नाम हव्यकव्येषु गार्हितः । 
२ रेवान्‌ पद्युपतान्‌ स्पृशा लोकायततिकनास्ति 
कान्‌ । विकपस्थान्‌ द्विजान्‌ शद्रान्‌ सवासा जलम 
विशेत्‌ । 
२ अस्वग्या ह्याहृतिः सा स्याच्छ्धसपर्कदूषिता । 
२ यस्तु छायां शवपाकस्य ब्राह्मणो ह्यधिेहति । 
तन स्नानं प्रकर्वीत धृतं प्रादय विशाद्धूयाति । 


चाण्डाल ओंर पतित इनको दूरसही वजे 


दे-आओर गोके चवरक पवन छगनेसे पा 
| व्रसहित जलम प्रवेश कर-अथात्‌ गक 
वाका स्पा होजायतो उनसही श्द्धिदहो 
। सकती है-यहभी अव्यत संकटमं समञ्चना 
अन्यतरतो बृहुस्पतिने कहाहं कि चांडा- 


होता हे-तिसीप्रकार पेठीनसिनेभी कहा हं 
कि काक ओर उदके स्परा करनेम सच॑ल 
। स्नान ओर जलकेविना मूत्र आर पुरीषके 
। कसनेमे सचेल स्वान ओर महाव्याहतियासे 
होम कर-विनाजलके मूत्र आदि करना यह्‌ 
वचन जो मनुष्य चिर ( बहुत )कालतक 
मूत्र वा दिङ्चा जाकर आद्यीच न करे उसके 
| विषयमे ह-अगिरनभी कहा हं कि उद्ट्‌- 
| काक-बिलाव-गधा-ऊंट-कुता-भर सू- 
। कर-ओर अमेध्य द्रव्यकों छकर सचे 
जलके वीचमे प्रवेश करे मार्नारके स्पदका 
स्नान उच्छिष्टके समय-वा अन॒ष्टानके सम- 
यक विषयमे समञ्चना-क्योंकि वह्‌ घरमे 
| वेरोक फिरता रहता है-अन्यसमयके विषे 
। तो इस वचनसे स्रानका अभावी हे किं 
माजार-कडदछी-ओर पवन ये सद्‌ शुद्ध रहते 
-ङत्तके स्परामं नाभे ( ट्री )षे उपर 
यद्‌ स्पशं होयतो स्वन समञ्ञना-यदि 
नाभिसे नीचे स्पञ्चं करटेतो जल छिकडनेसे 
रद्ध होनाता हं-क्योकि उसीने काहे 
के नाभिसे उपर यदि हासे अतिस्कति 











। 
१ शुग च द्युगं चव चिदुगं च चतुग 1 चा- ` 
| 


ण्डालत्रातकादक्यापतितानामध कभात्‌ । 
| २ काकाटृक्तस्परने सचे स्वानमनुदकमूत्र- 
। पुयपकरण सच खानं महव्पाह्यतहयेमच्च । 
२ भासवायसमाजारखरोध्र च शड्करान्‌ । अमे- 


+ चाण्डाठं पतितं चेव दरत प।रवजवत्‌ ।' गा- | ध्यानं च सस्प्र्य सचंङ जठमाविरेत्‌ 1 


` चव्यजनादर्वाक्‌ सवासा जलमाविरेत्‌ ॥ 





` ४ माजौरश्ैव द्वं च मारुतश्च सदाशाैः । 
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ल~ सूतिका-उदक्या-पतित-इनके स्पे 
। एक-दो-तीन-चार-युगातक कमस नरक 








म्रयश्चित्ताध्याय आश्चोचप्रकरण १ , (४४३ ) 











अंगको कत्ता छले तो स्नान करनेसे ओर | तो उसे धोवे फिर आचमन करके शद्ध ह~ 
नीचे चेतो उस अगको जले घोकर | तै ओर यदि अपने हय तो मार्जन कसे 
ओर आचमन केर तो शद्ध दोत दे तेसेदी से शद्धि हनाती है तेसेही खनं कडा ई 
पषक्षिके स्पर्के विषय विरेष जौतूकर्ण्यने | किं रथ्या ( कूचा )की कीचके जले वा 
कदा है कि नाभिसे उपर हाथो व्यतिर्क्ति- | छठीवन ( भूक )ते जिस मनष्यका नाभिसे ॐ 
अगको यदि पक्षि छे तौ स्नान अन्य | प्रका अग छनाय तो तत्कल स्नानस 
रेष अगके छनेमे घेनेसे णद्धि होती ई | शद्ध दीती है-यमनेभी यहां विरीष करटा 
अमेध्यके संग स्पशं हेनेमेभी विरोष वि- | ह कि वषऋलुमं जसम कीचहौ आर रमक 
पुने दिखाया है कि नाभिते नीचे ओर | जलका प्रवाहं जिसम्‌ पडता ह एस तडा 
कोनीतक अग जिस मनुप्यके हरीर | वमे प्रवेश्च करके मद्रपते तीनवार्‌ जंवा- 
के विष्ठा आदि मलते अथवा मदिरास | अको ओर छः दफे मद्रीसे पाओंको घोवं 
छत् हो जाय तो उस अगको मद्री ओर | जो कीच पवनस सख गईं ही उस्म उच 
जलसे घोकर आचमन करे तो शाद्धहोता | नही होता-क्योकि पू कहं आय हं क 
ड यदि अन्यं अंग लिप्त होय तो मद्री जलसते | रथ्याकी कीच आर जल जर जा इनक जो 
धोकर्‌ स्नान करे-यादि उस मल आदिस | भगा-ङत्ता-वाकाकि चलतो ये पकी ईसि 
क्ष-आदि दंदिय लिप्त हौजाय तो उपवास नेहो पवनसेदी शद्ध होजति दै-अस्थिके 
करके स्वान करनंसे आर जो हीठारत्त हा- | स्पशम्‌ मयु ( अ० ५-श्छे° <७ गने विष्‌ 
जाय तो उपवास परवैक पैचगव्यस्ते शुद्धि | कहा ह कि सेह सहित मलप्यक्म ठंडक 
होती है यह प्रायश्चित्त दूसरे पुरूषके मके | छक ब्रह्मण स्नानस आर साहं यतक 
स्पचे विषय समश्चना-अपने मरुका स्पशं  द्रूनेमें गोका स्पशं आर्‌ सयक दशन 
याह नाभिस्ते उपरभी होजाय तेभी प्रक्षालन | शद्ध होता दै-यहं वचन द्विजाति ( ब्रह्मण 
मातरसेही शद्धि हेती है-सोई देवंल्ने काद | क्षत्रिय वेदय )कौ दडकं स्पदक कन 
किं मनप्यकी अस्थि ( दंडी ) वसा- | दै-अन्यकी अस्थिके विषय ती यं चस 
विष्ठा-ऋतुकार का वीर्य-मूत्र-वीयं-मन्ना- | छने कडा दं कि-मूतुष्यक [सनव हडकं 
जोर रुधिर ये अन्य मतुष्यके होय तो इनक | स्परमे तीन र्न -आर आश्विक स्परमं 
स्पद्चं करनमें स्नान केरे ओर जा केप हौजाय | अहोरात्र आच्‌ होता है-मनुष्यसत भिन्नकी 

















१ उद्भ नाभेः करो मुक्ता यदे संस्पृरात्‌ खगः। १ रथ्याकर्दमतोयेन ्ठीवनायेन वा तथा । नाभ- 
स्नानं तत्र प्रक्र्वीत शेषे प्रक्षाल्य शध्याते सध नरः स्पृष्टः सयः स्नानेन श॒द्धयाते । 

२ नाभेरधस्तातबाहुषु च कायिकेनटः सुगानमव- २ सकर्दमं त वर्षासु प्रविदय म्रामसंकरं । जघयाष्ठ- 
वोपहतो षरत्तोधैस्तदगं प्रक्षव्याचान्तः शुधत्‌ ॥ अन्व ्तिकास्तिखः पादयो्रैगुणास्ततः । 
जापहतो खत्तेयेस्तदंगं प्रक्षाल्य सलानरादवतृप्त- ३ रथ्याकदैमतोधानि स्पृष्टान्यन्टयश्चवायसः । म 
स्तपोष्य खाता पचगव्धन दशनच्छदापहतश्च । तेनेव शद्धयंति पक्े्टकयितानि च 1 


३ मानुषास्थवसा विष्ठामातवं मु्रेतसाीं 1 मजा ` ४ नारं स्पष्ास्थि स॒तेद साला विप्रा विश्ुद्धयाते । 
शोणितं वापि परस्य यादे संस्पृरत्‌। स्रात्वा प्रम्रज्य | आचम्यव तु निःलहं गा स्पृष्य वीक्षयवा रवर) 


च्वि 
लेपादीनाचम्थ स शचिभेतरेत्‌ । तान्येव खान ससय ५ मानुषस्थिखिग्धे स्पृष्ट त्रिरत्रमाशोचम घे 


पतुः स्यात्परिमाजनात्‌ । त्वहीराते । 


©©-0. 1 ९. 1 811171011811 5185111 00661011 44811110. 01011760 0 606819011 


ह 





{ ४४४ ) 


 याज्ञवल्क्यस्म्रति मिता राप्रकाशसदित । 








हृडीकं स्परे तो विष्णुने कहा हे कि जो 


भक्षय नही हे एसे पांच नखवाले मरेजीवको 
वा उसकी सखेहसदहित दड़ीको छकर | 


सान करर ओर पिले वस््नोको धोकर 
पहेर-इसी प्रकार अन्यभी स्नानां स्मत्यन्त- 
रसे समक्षने-इस प्रकार स्नाना्हकि वहत 
होनेसे उनके अभिप्रायतसत जो ( तेः ) यह्‌ 


वचन शकम छिखा है उसमे विरोध नदी | 


~ (उदक्याश्चुचिभिः स्नायात्‌ ) यह्‌ वचन 


चाण्डाल आदि अचेतनव्यवधान ( इ~ | 


वका साक्षात स्पश नहो के स्पशे सम- 
कलना चेतन व्यवधानमे तो मनु (अ०५ 
[° < )ने यह कहा हे कि दिवाकी्ति- 
रजस्वला पतित-सुदां-इनको वा उनके छने- 
वालेको छकर स्र नसे शुद्ध होता है ततीय 


( चाण्डाले भिडहए मनुष्यका जो स्प । 
कर उसको छूनेवाा )की आचमन मात्स । 


ही शद्धि दती है क्योकि संवतेका वचनं हे 
कि पतित आदिते  भिडेहुएकाही जो स्प 
कर उसकोही स्नान फिर आचमन-ओर 

व्याका प्रोक्षण ( छिडकना ) इनकी दिधि 
हं-यह अज्ञान पूवक स्परोके विषयमे हे ओर 
जो जानक चे तो स्नानही करना जसे कि 
गौतमनं कहा हं कि पतित-चांडाल-स॒तिका 


रजस्वला-शव-इनके स्पशं करनेवाका-ओर | 


इनसं स्प्रष्टठका स्प करनेवाला मनुष्य 
स॒चेल जलमें ्लानस्ते शुद्ध होता है-ओर 
चये मनुष्यकी तो आचमने अद्धि ठै-क्यो- 


----र्-- 





१ दिवाकीर्तिषुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा। शवं , 


त्स्नं चैव स्पृष्टा स्रानेन ङुद्रयति। # 
, २ तमेव व॒ स्पृशोधस्तु सान तस्य विधीयते । उ 
माचमनं प्रोक्तं दव्याणां प्रोक्षणं तथा + 
३ परतितचाण्डाकमुतिकोदवयशवस्पशितत्सुप- 
स्पशने सचैलमुदकोपस्पशीनच्छद्धयेत्‌ । 


क ब~ रः ५ ।॥ 


कि देवलका वचन हे किं अश्द्धसे स्पर्चं किं 
| येहुये तीसरे मनुष्यका स्पे करके मनुष्य 
जले हाथ पाओंको धोकर आचमने शुद्ध 
होता है-अशुद्धके साथ जो रजस्वला आदि 
स्प करे तो उसमें विशेष देवलने का हे 
कि चाण्डाङु-पतित-व्यंग ( जिसका अंग- 
विगडगयाहो ) उन्मत्त-शवके लेजानेवाला- 
सूतिका-जिसके सन्तति इदं हो वह॒ सा- 
विक्रा-र्नस्वटा-ग्रामके कुत्ता-स॒गा-श्युकर 
इनको दूकर मनुष्य वख््रोसहित शिरतक 
खन कणनेसे उसी समय शुद्ध दोजाता हे 
। ओर स्वयं अपि अशद्ध मनुष्य इन अचद्धं 
का यदि स्पशं करे तो उपवासवा कृ्व्रतसे 
| यद्ध होता है-यदां कृच्छ्त श्वपाक आदिके 
| स्परमे हैर कुत्ता आदिसे स्प करे तो 
| उपवासही करना-यह व्यवस्था हे ॥ 

भावाथ-रजस्वला ओर अश्युद्ध पतित 

आदिसे स्पशं करे तो स्रान ओर स्पर्चं किए 
हृएको जो चवे वह आचमन-आपोटिष्ठा 
इत्यादि ऋचा-ओर मनसे एकवार गायत्रीका 
। जप कर्‌ ॥ ३० ॥ 
कालोग्निःक्॑मृदायु्मनोज्ञान॑तपोनरम्‌ । 


(), [+ 


। पश्चात्तापानराहारःसषमीद्द्धदेतवः ३१ 


। पद्-कालः १ अभिः १ कर्म १९ मृत्‌ १ 
| वायुः १ मनः १ ज्ञानं १ तपः १ बलं १ 

पश्चात्तापः १ निराहारः १ स्वै अमी १ 
| शृद्धिदेतवः १ ॥ 











१ उप्रस्पृरयारुचिस्पष्टं ठतीये वापि मानवः। 
हस्तो पादौ च तोयेन प्रभ्षाल्याचम्य यध्यति । 


। २ शपाकं पतित व्यंगमुन्मत्तं शवहारकं । सृतिकां 

‡ | साविकां नारीं रनसा च परिपुताम्‌। शकुक्ुटवराहांश्च ¦ 
| ग्रामान्‌ सस्पृरय मानवः। सचैरः सिरः ल्रातरा तदानी 
| मव ध्यात । अशुद्धान्‌ स्वयमप्येतानशद्धस्त॒ यदि 


स्पृशेत्‌ । विशुद्धबलयुपवासेन तथा छक्रेण वा पुनः \ 
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दनम 





। 
। 





प्रायश्चित्ताध्याय आज्ञोचप्रकरण १ 


( १४५ ) 








योजना-कालः अभ्रः कममृत्‌ वारु 


मनः ज्ञानं तपः बं पश्चात्तापः निरा 
अमी सर्वे इद्धिहेतवो भवंति ॥ 

ताखया्थ-जेसे ये सव अग्नि आदि | 
अपने विषयमे शुद्धिके कारण ह तिसी प्रकार 
दश्चरात्र आदि आश्चोचकालभी शद्धिका ददु | 
हे-रद्धिकी कारणता शासे जानी जाती हं | 
दसस उसीको दिखति दै -अभ्रि जिस प्रकार 
डद्धिका देठ हे वह पनः पाकान्मह॑मय 

थौत्‌ मद्रीका पाञ्च फिर पकानसे शुद्धं 

हे इत्यादि पूवे कह आए कम जप्त खद्धिका 
हेतु दे वहं अश्वमेधावभृतसरानात्‌ अथात्‌ 
अश्वमेधके यज्ञातस्वानसे द्ध ईदा ह 
दूत्यादिसे करं मद्धीकोभी शद्ध कारण 
इत्यादि वचन दिखाय अयि कि यष्धिक छए 
भस्म ओर मद्री इनसे माजकर जकस धात्‌ - 
वाय जैसे छद्धिका हठ दे वहभो मारूतनव 
धयन्ति अथौत्‌ पवनघेही छद्ध॒ दात ह| 
इत्याद वचने पूवं क आए-मनभी 
बाणीकी शुद्धिमं जिस प्रकार इं ह वई 
मनसा वा इषिता वाग्बदति इत्यादि करट 
आषए-आध्यात्मिक ज्ञान ज॑ बद्धक शद्धम | 
आदिकारण ड वहं क्षवरज्ञस्थ्वस्तानति | 
इत्यादि वचने जगे कं गे च्छ आत्‌ 
तप जेस हेव हँ वही प्राजापत्य चरः 
स॒मोवा गुरुतल्पग इत्यादि वचने आग | 
दिखावगे-जेसे जङ्भी शरीर , आ1दक 





ञद्धिमे देव हे वही वप्मा्णा जलः इत्यादिर्षे 
दिखवगे-पश्चात्ताप जसे शकम दघ 
ल्यापनेनानुतपिन अथात पापकं प्रकट कर 
से ओर पश्चात्तापस्त शद्ध होता है इत्या 
दसि कह आए नरहर जसे राद्धिका 
कारण दे वहं अगे तीन उपवा करक 





जपकरे इत्यादिसं क्म ॥ 





१ स॒लिठं यस्म द्वा प्रक्ेप्तव्यं वदयुद्धय । 
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भावार्थ-काल-अ्ि-कर्म-मद्धी-पवन- 
मन-ज्ञान-तप-जल-पश्चात्ताप निराहास्ये 


सब शद्धिमे कारण होते ह ॥ ३१ ॥ 


अकार्यकारिणां दानंवेगोनयाश्वञद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्यस्रचतेयं चसंन्यासोवेद्विजन्मनाम्‌ 

पट-अकायकारिणां & दान १ वेगः ९ 
नद्याः ६ चऽ-शुद्धिकृत १ रोध्यस्य & मरत्‌ 
१ चऽ-तोयं १ चऽ-सन्यासः ९ वेऽ-द्विज- 
न्मना & ॥ 


तपोवेदविदाकषाति्विदुषावप्मणोजटस्‌ । 


| जपःपरच्छन्नपापानांमनसःसच्यसुच्यते ३३ 


पद्‌-तपः ९ वेदविदां श्वातिः १ 
विदुषां ६ वष्मेणः & जलं १जपः १ प्रच्छन्न 
पापानां & मनसः & सस्यम्‌१ उच्यते क्रि-॥ 


| भतासमनस्तपोवियबृ दवज्ञानवेज्ञधनस्‌ ! 


सेज्गस्येश्वरज्ञानाद्विद्धिःपरमामता ३४॥ 
पद-भूतात्मनः ६ तपोविद्ये १ बुद्धः &. 
ज्ञानं १ विरोधनं १९ क्षेच्रज्ञस्य & ईश्वर 
ज्ञानात्‌ ५ विश्द्धिः १ परमा १ मता१९॥ 
योजना-अका्यकारिणां -दानं-नद्ाः वे- 
गः-चपुनः शोध्यस्य मृत-तो्यं व इति 
निश्चयेन द्विजन्मनां संन्यासः _ छष्धङत(- 
तथा-वेदाविदांतपः-विहुषां क्षान्तः वप्मणः 
जलटं- न्नपापानां जपः-मनस्षः सत्यं 


। शुद्धिकृत्‌ उच्यते ॥ भूतात्मनः तपािचे 


विशोधने स्तः-उद्धज्ञान वाधनं भवात 


| क्षचज्ञस्य ( जीवस्य ) ईश्वरजञानात्‌ परम 


विशुद्धिः मता ॥ 


तात्वर्थाथै-अकायैकारी अथात्‌ निषिद्धके 
सेवन करनेवले मनुष्योका दानही खंख्य 
शुद्धिका देव हे जसे कि पात्रका पूणं धन्‌ 
देकर करेगे इत्यादिसे आगे आष्म आदि 
ऋतुमे अल्प जलके दौनेसं जक्षक तीरपर्‌ - 









(४४६ ) याज्ञवल्क्यस्म्रति भिताक्षरा्रकारसदित । 











अमेध्य वस्त॒का संसगं होगयाहो एसी न- ` वस्थाअमिं आत्माकातो अन्वय-{ होना ) 
दीका वेग अथोत्‌ कूकको तोडनेवाला जो । आर शर आदिका-व्यतेरेक ( न होना ) 
जलका प्रवाह है वह्‌ शद्धिका देतव दै वह कहते दै जसे तपसे _व्रह्मके जाननेकी 
शोध्य द्रव्यका मद्री ओर जल शुद्धि कसने- इच्छाकर इस पचकोरासे भिन्न आत्माके 
वाला है जसे कि यह कटा हे अमेध्यसे  बोधकवाक्यमें पूवौक्त, आत्माका अन्वय व्य- 
संसृष्ट द्रव्यकी मद्री ओर जले जब उसकी तिरेक, लेते दै विदयाशचब्दसे त्व॑पदाथका 
गध निकल्जाय तब शद्ध होती है निरूपण हे विषय जिसका रेपे उपनिषद्‌के 
संन्याश्च द्विजोके मानसकमेका शुद्धि कर- वाक्यसे उतन्न हआ जो-यह आत्मान 
नेवाला है-तप अथात्‌ वेदाभ्यासं वेदके- स्थूल ह न सृक्ष्मदे-नद्रस्व है-न किसीसे 
ज्ञाताओंका शुद्ध करनेवाला हे-कृछ् आदि संब॑ध स्खता है-इस प्रकारका ज्ञान वह्‌ 
सबकी श॒द्धिमं कारण है केवल वेदके जा- छेते है-इन दोनो इस शगरकी शद्धि 
ननेवालंकी नदी-वेदके अके जाननेवा- | होती ह शरीर आदिकी व्यतिरेक बुद्धि जो 
लोकी क्षमा शोधकरै-वष्भं अथीत्‌ इरी- संरायविपययरूप होनेसे अद्ध इई उस- 
रका जलसोधक है-जिनोनिं अपने पापको | का प्रमाणश्ूप ज्ञान शद्धिका कारण दै 
ग्रकट नहीकिया है एसे प्रच्छन्न पपोका । तप ओर विद्यास शुद्ध हआ त्वं इस पदका 
अघमषंण आदि सूक्तका जप श्द्धिका सा- | अर्थरूप जो क्षेत्रज्ञ है उसकी तत्वमसि 
धन दहै-सत्‌ ८ श्रेष्ठ ) अस्षत्‌ ( दुष्ट ) इत्यादि वाक्यसे उत्पन्न इमा समानाकार- 
केका संकल्परूप जो मन हे वह असत्‌ | रूप ईश्वरका ज्ञान ( जीवत्रह्मका अभेद्‌ 
` संकट्पके करनसे अशद्ध गोजाता हे उसका | ज्ञान )} उससे मुक्तिरूप अत्युत्तम आत्माकों 
सत्य अथात्‌ सत्य संकल्पही ' गुद्धिका देतु शद्वि होती है-भूतात्मा आदिकी शुद्धिका 
है-भूत शब्दस यहा उसके विकार देह इंदि- | अभिधान इसप्ररंसके लिए किया दकि 
याका सवध छत हउकस् दह अर इद्भयास् | जसं यह युद्ध परमपुरूषाथं ख्प ह इसा 
संध करके जो यह आत्मा इस अभिमा- | प्रकार कालशुद्धिभी अत्यंत युक्त है ॥ _ 
नसे वतंता हं कि में स्थूलहूं-मै कशद्रू- भावार्थ-निषिद्धतेविरयोका दान-नदीका 
भे काणहू-मं बधिरहू-अथात्‌ उन स्थूल | वेग-रोध्यके मद्री ओर जल-द्विजोका 
करर आदि ररीर आर इद्रियाके धमक | संन्यास-वेदविदोका तप-विद्वानोंकी क्षा- 
अपने धमं मानता हं वह भूतात्मा ( जीव ) | न्ति-शर्ीरका जल-प्रच्छन्न पापोका जप- 
-तप आर विद्या (ज्ञान )से शद्ध होता है- | मनका सत्य-मूतात्माका तप-ओर विद्या- 
यहा तपद्चन्दस्न-अनक जन्मामं अथवा एक । बुद्धिका ज्ञान-ओर क्षे््ञका ईश्वरज्ञान- 
ननममं जाग्त्‌-स्वपर-सुषुि-इन तीनों अ~ | परमशुद्धिका कारण दे॥३२।३३॥३४ ॥ 


(~= ~ - 









| 
१ भमध्याक्तस्य मततोवैः युद्धिर्गेधापकपंगात्‌ । ,, १ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । 


इत्याशञोचप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 


2 
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प्रायश्चित्ताध्याय आपद्धम॑प्रकरण २ 


न ~ = 


अथापद्धभेप्रकरणम्‌ २ 


क्ष्लणकर्षणार्जवेद्धिशंवाप्यापदिद्धिजः 


निस्दीयता्रथाप्यारनपावयिखान्यकेत्पथि॥ 


पहु-क्षात्रेण ३ कर्मणा ३ जवित्‌ क्रि- 


॥ ए) ५ 


निस्तीयः- ता २ अथऽ-आत्मान्‌ 
त्वाऽ- न्यसत्‌ छ्ि- पथ ७ ॥ 


यौजवष्द्धिजः अपाद्‌ अप्‌ क्षात्रेणवा | 


विदां कर्मणा जवित्‌-जथ ता निस्तीयं ज 
त्मानं पावयित्वा पथि न्यसत्‌ ॥ 
[त्वयास-सुख्य आश्ोचेकिं कस्पोका 
अनष्ठान न होक ता आपत्तिकालमें 
सब्यःरोच होता ह द्यादिं वचनस सच 
सोच आदि कल्पको पूवे दिखाया जव उस्‌ 


क प्रक्षगस्ते यह कहते 2 [क आपत्तिकालम | 


ब्रतिग्रहोऽधिकोविप्रे याजनाध्यापने तथा इत्या 
दि वचनसे कदीडईं अख्यद न होसके 
सन्यवृृत्तित्े आजीवन कू ॥ 

न्रिज अर्थात्‌ विप्र बहुत छटम्ब दानसं अ 
पनीवृत्तिसे जो आजीवन्‌ करक। न समथं 
होय 
कर्म है उन अआपत्तिकालम जीधै-अर 
उस कमंसेभीजा जीवनेको न समथ होय तो 
वैद्यके वाणिज्य मदि कम॑ जीव्‌ पच्ठु 
शद्रकी वृत्तिसे अ।जाव्‌न्‌ न करे-सोईं मनु 
{ अ० १० ° ८२)ने कहा हं कियदि 
दोनो बृ्तियेसि न जी सक तो केसे कर 
इस अपिक्षासे कहा दू कि कवि वा गोरक्षा 
रूपी कर्मको करके वेरयक्‌ दृत्तस्‌ जीव- 


` तिक्त प्रकास-आपत्तिकालमेभी हीन वण 


ब्रह्मणकी वृत्तिको कदाचित्‌ स्व्‌कार न 
के्-कितु ब्रह्मण क्षत्रियवृरत्ति क्षिय वर्य 


~ 


ˆ १ उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथंस्यादितिचद्वत्‌ । छा 
.ओरक्षमास्थाय जवदरयस जीविकाम्‌ । 





रां ६ वाऽ-अपिऽ-आपदि ७ द्विजः १ 
पावयि- | 
| है सो$ स्मृत्यन्तरं लिखाहे कि अद्रो 


क्बिय संबधा जा सास्र धारण जाद्‌ | 


| 
| 
| 


| कम वा अनेक प्रकारक 
| मलं ( ज० १० शछो° १०० ) ने यहां वि 
| जेष दिखाया दै कि जिन किण्हुए्‌ करसि 
 द्विजातियकी सुश्रवा होती हं 








( ४४७ ) 
वृत्ति ओर वेय शु्रवृत्तिको इन अपने 
वणसे अनन्तर हीन वर्णकी बृत्तकोदही स्वी- 
कार करक्योकि वकिष्टकी स्मृतिं हं कि 


| अपने धमस न जार्तहुए ब्रह्मण आद्‌ अन 


न्तर हीनव्णैकी वृत्तिर जीवन कर अपनस 
न्तम जातिकी व्र्तिसे कदाचित्‌ भी न जीव 
यहां ज्यायसी वृत्ति ्राह्मणकौ वृत्ति ठेते 


उत्कृष्ट अथात्‌ व्राह्मण कमस अस्त्र ह्मणक 
अपकृष्ट अथात्‌ श्चुद्रकं कमस आजवन्‌ 


| न्‌ करना अन्य क्षत्रिय आर वेद्रयक कम 


आपत्ति कालम सब वर्णको साधारण ह 
शद आपत्ति कालम वेदयकी वृत्ति-अथवा 


| शिल्पकम ( कार्यगरी षे जवं-क्याकि 
| यह पूर्वं कह आये है शद द्विजाकी शशरूषा 


~ ^~ 


( सेवा ) के यदि उससे न जीसषक तो 
द्विजातियेकि दितको कस्ताहज वंश्य 
रीगशैसे जवि- 


उन कार्- 
कम ओर जिस्प कमेक शुद्र कर-इसा 
प्रकार अनलोमोसे ज उत्पन्नभए ह वेभा 
अपनी जतिसे अनतर वणक दृतिक्तं जावि 
यहभी समञ्चना-इस् प्रकार अनन्तर द्यून 
वर्णकी वृत्ति आपत्तिको व्यतात करक 
फिर प्रायश्चित्त करनसे आत्माको पवित्र कर 
ओर पथे अथांत्‌ अपनीवृत्तिम स्थापन कर 
अथवा-पथि न्यसेत्‌ इस वाक्यका यह्‌ अथ 
डे कि निदित वृत्तिस्े इकटरे किए धनको 

१अजीवन्तः स्वधर्मणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमाति- 
छरद न कदाचिज्ज्यायसीम्‌ । 

२ उल्छृषटं वापक्ष्ट वा तयोः कम न विदयते । 
मध्यमे कप्रणा 1हवा स॒वैसाघारण हरत । 

३ यैः कर्मभिः प्रचरितः शुशरष्यनते दविजातयः ॥ 
तानि काश्ककर्मणि शिल्पानि विविधानि च । 
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(४८) 








त्यागदे-सोई मन (अ० १० छ@ो° १११ ) 
ने कटा हे कि याजन आर अध्यापनसे 
किए पांपको जप ओर हमसे ओर प्रति- 
अहस किए पापको त्याग वा तपसे दूर कर॥ 
भावार्थ-द्विन अपत्तिकालमे क्षिय वा 
वेकयके कर्मत्ते जवै-फिर उस्र आपत्तिको 
व्यतीत करके प्रायश्चित्ते आत्मको पवित्र 
करे ओर अपने धमे मामे स्थपित करे २५५॥ 
कटोपरक्षोभसोममयुष्यापूपकीरुधः 


0, # 


तिरोदनरसक्षारन्दधिक्षीरघ तजरम्‌३६॥ 

पद्‌-फलोपलक्षोमसोममनुप्यापूपवीरूधः२ 
तिलोदनस्सक्षारन्‌ २ दधि २ क्षीरं २ 
घृतं २ जं २॥ 
दाश्चासवभधूच्छिष्टंमघुर्ांचवर्हिंषः ॥ 
मरचभपप्पक्ुतुपकेडतक्र विषक्षितीः ॥ ३७॥ 

पद्‌-श्ास्वमध्च्छिष्ठं २ . 
लाक्षां २ चऽ बहिषः २ मृचखमयपुष्पङ्कतुप- 
केरातक्रविरषक्षितीः २॥ 
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कोोयनीखल्वणमंसेकशफ सीसकाच्‌ । 
दाकषाद्रोषाधेपिण्याकपद्युगंधांस्तथवच ३८ 
पद-कोडयनीट्ल्वणमांसकरफसीस- 
कान्‌ २ साकाद्रोषधिपिण्याकप्ुगंधान्‌ २ 
तथाऽ- एऽ- चऽ- 
यौजना-फलोपलक्षामसोममनुष्यपूपवी- 
रुधः तिलोदनरसक्षारन्‌ दधि क्षीरं घृतं 
रा्रास्षवमधच्चछष्टं मधु लाक्षां चुन 
चमपुष्पङवुपकशचतक्रविषक्षितीः का- 
ममि 


याज्ञवस्क्यस्यति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








तात्पयाथ-यहां फल शब्दस बद्‌र( वेर) 
ओर इगुदके ( गोदी ) फोंको छोड कर 
अन्य कदृीफल ( काकी गेर ) आदि 
ठेते है-जेसेकी नारदने कहा है कि अपने- 
आप वृक्षसे श्ीणं ( श्ंड )हए पत्त-ओर 
फलोमें वेर ओर ईगुद ( गदी ) रस्सी ओर 
जो विक्त न हृञा हो एेसा कपासका सूत्र 
इनके। बेचे-उपल राप्दसे माणिक्य ( संगर) 
आदि सब पत्थर छेते है-क्षोम-अथात्‌ मे- | 





। उक्ग उनका वस्र क्षाम प्रहण स्व्‌ तातव्‌ 


। 
आदिका उपलक्षण है नसे कि मनुं (अ० | 
१० श्छ ° ८७ ) ने कहा है कि रगेहुए सब | 
तांतव ( वशर) ओर शण क्षुमा ( भेडकीं | 
ऊन ) ओर बकरीकी अनक विनारगे वस्र | 
तथा मूल-फल-ओर ओषधि इनको नवेचे- | 
सोम-मनुष्य पदे सामान्य खरी पुरूष नपुंसक | 
लेतहै-अपूप राब्दसे मण्डक (माड ) आदि ` 
सब भक्ष्य पदाथ-वीरुध अथात्‌ देत अ- 
म्रतलता-तिल-ओदन शब्दस संपूणं भोज्य 
पदाथं समञ्चने-गुड-ईषकारस--शकंरा 
आदि रस॒-तेसंही मनँ ( अ° १० श ०<<) 
ने लिखि कि क्षीर सहत-ददही-घी-तेल- 
मधु-गुड-ङदा-इनको न वेचे-यवक्षार 
( जवाखार ) आदि क्षार-द्धि क्षीरका भ्र- 
हृण-दही दूधके विकार जो मस्तु ( मथा- 4 
दही ) पिण्डकिलाट ( नोनी ) ओर कू 
चका ( छपसी ) आदि हं उन सबका उप- 
लक्षण है जसे कि गातम नेंकहाहे कि ( 
दूध ओर उसके विकारोको न वेचे-घृत- । 
शब्द्‌ तेल आदि सब स्नहोको उपलक्षण ं 
है-जल-खडु आदि राखन-आस्षव अथात्‌ 





१ स्वये शीणानि पणाने फटानां बदरयद । 
रज्जः कापासकं सूत्र तचदावद्तं भर्वत्‌ । ॥ 
२ सवं च तान्तवं रक्तं श्ाणक्षमाविकान च ॥ 





नि यि" 


~^ 





आयश्धित्ताध्याय अषपद्धमंप्रकरण २ 


( ४४९ ) 








सब प्रकारकी मद्य-मधच्छिष्ट ( मोम ) मधु 
( सहत ) लाक्षा ( लाख ) बर्हि ( इरा )- 
मर््चर्मं॒( म्रगचर्म ) पुष्प-वकरकी लो- 
मका कम्बल-कुप्या-चमरि गो आदिके 
वाक -तक्र ( मठा ) धिष (शंख आदि) 
क्षिति शब्दे भूमि क्ते हे-जेसे किं सुमु 
नें कहा क भूमि-घान-जो-वकरी- 
भड-घौडा-बेल-पेनु-ओर अनडान इन- 
कोन वेच कोई एसे कहते है-किं कं.रोय 
{ रेशमी व्र ) नील-ल्वण शब्दस विड 
सोवच॑ल-सेनधव-सासद्र-सोमक-आओर क- 
्रिम-ये सबतसर्हके नोन लेते हे-मांस- 
एक इफ ( घोडा आदि )-सीसर राब्दसे 
सब प्रकारके लोहे समक्षने-सवब राक-ओ- 
बाधे जो फलके पकनेतक रहती हे वे गहू 
जो आदि-इसमें आपद्रेषाधे इस विद्धेव 
क कडनेसे राष्क ओषधियेमें दोष नही- 
पिण्याक पञु्ब्दस्े वनके पु ठते इं 
क्योकि मनु ( अ० १०-श्ै° <९ गनं का 


है क्रि वनके पञ्चु-डादवाले जीव-ओर 


पक्षी-ईनको न वेचे-चन्दन कस्तूरी आदि 
गेध-ईइन सव पदार्थोको वेदय दते जीता- 
इआ ब्राह्मण कदाचित्‌भी न वेचे-क्षातरेय 
आदिको तो इनके वेचनेमें दोष नही-इसीं 
से नाने इस वचनमें ब्राह्मण पद्का अ्रह- 
णकियाहै कर वेशयवृक्तिमें व्राह्मण दूध 
द्हीको नवेचै ॥ ९; 
भवार्थ-फल-पत्थर-केवल -सोम- म- 
नुष्य- अपूप-वीरूध-निल -भात-रस-यव- 
क्षार-दही-दूध-घी-जल-रा-मदिर-मधू- 
च्छिष्ट-सहत-लाख-ङरा-मरी-परगचमे-फएल- 





3 निदं भूमितरीहियवाजाव्यश्वर्षभयेन्वनड्हश्वैके । 


२ आरण्यांश्च पञुन्‌ सवौन्‌ द॑ष्िणश्च वयांति च ॥ 


३ वैदयश्तावदिक्रेयं बराह्मणस्य पयो दधि । 
२९ 
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कुप्या-वाल-मटा-प्रथ्वी-ररामीवस्र-नील- 
नोन-मांस-घोडा आदि एक खुर वाले- 
सीसा-शक-गीलिओषधि-पिण्याक- पञ्च 
ओर गन्ध-दइ्नको ब्राह्मण न वेच 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


वेरेयघ्रव्यापि नवस्नविक्री णीतक दाचन ॥ 


धमाथेविकर्यनेयास्तिर।धान्येनतत्घमाः ॥ 

पद-वेङ्यव्रत्या३ अपिऽ- जीवन्‌ १ नोऽ 
विक्रीणीत |~ कदाचनऽ- धमो २ वि- 
ऊऋयं २ नेयाः १ तिलाः १ धान्येन ३ त- 
त्समाः १ ॥ 

यौजना-वैदयवृच्या अपि जीवन्‌ व्राह्मणः 
कदाचित्‌ इमान्‌ नो विक्रीणीत-धममाथं तिलाः 
धान्येन तत्समाः विक्रयं नेयाः ॥ 

तात्पखाथं-याद्‌ पाकयज्ञ आदि वयक 
कमम उसके साधनभूत व्रीहि आदि धा- 
न्यके विना न होसकै तौ-धान्यस्ते ति- 
लोकोसरम ( बशवर्‌ ) करके वेचे-अथत्‌ 
द्रेणभर नाज द्रौणभर तिल दे-षोहं मन॑- 
(अ० १० श्टो° ९० नें कहा है किं किं- 
शानके कमक करता इआ यथेच्छ खे- 
तीको पदा करके शद्ध ओर जो वइत दि- 
नके नहं देसे तिखोको धमकी सिद्धि (पा- 
कयन्ञ ) के लिए वेचे-यहां धमं ग्रहण 
अन्य आवङ्यक भेषज ( ओषधि ) आ 
कामी उपलक्षण दै-इसीसे नास्द॑नें कहा है 
किं-अहक्तेमे-मेषनके निमित्त-आओर य- 
ज्ञके लिए यदि तिल अवदयही वैचनेहोय 
ता धान्यसे बरावर करके वेचदे-यदि अ- 
न्यथा ( अन्य कमैके ल्थि ) वेच तो यह 
मनु (अ० १० शछरो° ९४ }का कडा दोष है 

9 कामम॒साध छृष्यां तु स्वयमेव कृषीवरः । वि- 
कीर्णात तिलान्‌ शुदधान्धमाथेमचिरं स्थितान्‌ ॥ 

२ अराक्तौ भेषजस्य यज्ञदेतोस्तथैव च । ययवद्ये 
तु विक्रैयास्तिखा- धान्येन तत्समाः । 














+ ~~ ~ 


ठो ~~ ~~ > 


( ४५० ) 





याज्ञवल्कयस्म्ति मिताक्षराप्रकारासदित । 





किं भोजन-अभ्यज्जन-ओर दान इनस अ- 
त्यके लिए जो तिलोको वेचता हं वहं उस 
पापसे पितरोस्षहित कीडा हौकर ऊत्तेकां 
विष्ठां प्राप्त होता दै-सजातीयके साथ तो 
निमय ( अदलाबदला ) करनेमे दोष नही 
सोई मनुँ ( अ० १० शो° ९४ )ने कडा हं 
किं रसोको ससोके साथ बदलल परन्तु स्सासं 
लवणको न बदले-पक्तान्नको पक्ताच्रस-आर 
बराबरकर करके तिलोको धान्यसे बद्‌रले 
जबकि कृतान्न चाकृतान्नेन एसा पाठ हे तब 
यह्‌ अथं ह कि पक्त अन्नको अपक्त तण्डल 
( चावल आदि ) आदिसे बदले ॥ 
भावाथ-इन पूर्वोक्त फल आदिको वेद्य 
वृत्तिसे जीताहुआ ब्राह्मण न वेच परन्तु धमेकं 
निमित्त धान्यसे बरबरके तिलोंको वेचे तो 
दोष नही ॥ ३९ ॥ 


छाक्षारुवणमांसानिपतनीयानिविक्रये । 
पयोद्धिचमयचरनषणकराणितु ॥४०॥ 


पद्‌-लाक्षालवणर्मासानि १ पतनीयानि१ 
विक्रये ७ पयः १ दधि १ चऽ मदं चऽ- 
हीनवर्णकरणि १ तुः- ॥ 
योजना-लाक्षालवणमां सानि विक्रये 
पतनीयानि स्युः तथा पयः दधि चपुनः मं 
हीनवणेकराणि स्युः ॥ 


तातप्यार्थ-लाख-नोन-ओर मांस यदि 
इनको ब्राह्मण वेच तो सयः दी सब द्विन्‌- 
कर्मौतति पतित होजाता है-ओर दुग्धअदिको 
वेचैतो ्दकी वल्यताको प्राप्त होता 
ओर इनसे भिन्न अविक्रेयवस्तुके वेचनेमं 





9 भोंजनाभ्यंजनादानाद्यदन्यत्कुरते तिकैः। छमि- 
त्वा श्वविष्ठायां पिदभिः सह मनति । 

२ रसा रनैरमिमातव्या नत्वेव ठवणं रसः । तान्न 
न्च कृतान्नेन तिजा धान्येन तस्समाः । 





वे्यकी तुल्यताको प्राप्त होतदे-जेसे मनँ 


( अ०१० श्लो ९२-९३ेने कटा हे 
किं छाख-नोन-मांस इनके वेचनेसे सीघ्रहीं 
पतित होता है ओर दूधके वेचनेसे तीन 
दिनमें विप्र ञ्युद्‌ होजाताहै-अन्य अपण्य 
वस्तुञको इच्छसे वेचनेसे सातरातमें वेय 
भावके प्राप्त हो जाता ह ॥ 
भावार्थ-लाखनोनके ओर मासंके वेच- 
नेसे पतित- दही-दृध-के वेचनेसे हीनं 
वर्णको ब्राह्मण प्राप्त होता ह ॥४० ॥ 
आपद्रतःसंप्रगरहनभजानोवायतस्ततः ॥ 
नषिप्येतेनसाविप्रेज्वख्नाकंसमोदिसः ४१ 
पद्‌-आपद्रतः ९ संप्रगृहठन्‌ १ युजानः 
वाऽ- यतःऽ- ततःऽ- नऽ लिप्येत छ्ि- 
एनसा ३ विप्रः १ ज्वलनाकंसमः १ 
दि-सः १॥ 
योजना-आपद्रतः विप्रः यतः ततः सं- 
परगरहणन्‌ वा तदन्नं भुजानः अपि पनसा न 
हिप्येत-हि अतः सः ज्यलनाकंसमो भवति 
तारपयाथं-जो निधेन अत्यतं कटम्बके 
होनेसे आपत्तिकोभी प्राप्तकर क्षत्रिय का 
वेङ्यकी वृत्तिमें प्रवेश्च नही करना चाहताहै 
ओर यतस्ततः दीनस हीनपरसे प्रतिग्रह 
लेताहुभ षा उसके अन्नको खाताहुआं 
पापसे लिक् नदी होता-क्योकि उस ब्राह्म 
णको उस आपत्ति कालमें दूषितभी प्रतिग्रह 
लेनेका अधिकार ह इससे अग्नि ओर सूयै- 
की समान दै अथोत्‌ जेसे अभ्नि दूषित 
वस्तुके संसर्गसे दूषित नही होती तिसी- 
प्रकार अपत्तिकालमे दषित प्रतिग्रहके 
लेनसे ब्राह्मणभी षित नही-येदी अश्निकी 
१ सदयः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । व्येण 
शदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविष्यात्‌ । इतरेषामपण्यानां 


विक्रयादिह कामतः । व्राह्मणः सप्तरत्रेण वैरयभावे 
निगच्छति । 
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आयश्चित्ताध्याय आपद्धंमप्रकरण २ 


( ४५१ ) 








समानता हैर कहनेसे यह बात स॒चित | 
~. €. ^~ > अ 
( जाहिर ) इडंकी आपत्तिको प्राप्तहए मनु- | 


ष्यको दूसरेके धमं सेवने अपने धर्मका 
अनुष्ठान दूषितभी सख्य ( अच्छा ) होता 
सोह मन॑ (अ० १० श्रो° ९७ ने कड 
किं अपना विगुणभी धम कल्याणकारक 
होताहे ओर पराया अच्छाभी ध्म श्रेयस्कर 
दी होता क्योंकि दृसरेको घ्मैके 
विप्रजाति्े पतित हौ जातादहे ॥ 
भावार्थ-आपत्तिको प्रातहुमा ब्राह्मण ही- 
नजातिसे प्रतिप्रह ओर उसके अन्नको 
खाकर पापसरे लिप्त नदी होता क्योकि बह 
अभ्नि ओर सूय॑की समान होता ह ॥४१॥ 
छषिःरिष्पंथ्तिरविंयाङ्सीदंशकट्मिरिः 
सेवानूष॑दपोभक्ष्यसापत्तौनधिनानितु ०२॥ 


कुसीदं १ इकटं १ गिरिः १ सेवानू 
पः ९ भक्ष्यं ९ आपत्तो ७ जीवनानि १ तुऽ ॥ 
यौजना-एतानि आपत्तौ जीवनानि भवति 
क्षिः शिल्पं भृतिः विद्या छुसीद्‌ं राकटं 
गिरिः सेवानूपं तरपः भक्ष्यं ॥ 
तास्यार्थ-आपत्तौ जीवनानि इस विशे- 
षणे यहं वचन इस बातकेा जनाता है कि 
इन कृषि आदि वृत्तिर्योमं जिस वृत्तिका 
जिसको अनापत्‌ कालमें प्रतिषेध लिखा ह 
डस मनुष्यको आपत्तिकालमे उस प्रतिषिद्ध 
वस्तुस्े आजीवन करना-जंसे किं आपत्ति- 
काले ब्राह्मण ओर क्षतन्नियको वेदय वृत्ति 
जो करुषि कमे द उसकी स्वयं करनेकी 
आज्ञा दै-इसी प्रकार वेदयके शिल्पभदि- 
मुपकरण आदि शिल्प-शति ( नोकरी }- 
विद्या अथौत्‌ नोकरदोकर पटठाना-ङसीद 





१ वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 


\ परधमीश्रयाद्विमः सद्यः पतति जातितः । 


#९ 


सेवनसे | 





पद्-कृषिः १ रिल्प १ भृतिः १ विद्या९ | 
५ स~ । 


अथात्‌ व्याजके लिए द्रव्य देना-इनको 
स्वयं करनेकौ शाछ्रकी आज्ञा दै-शकट- 
जोकि भाडसे दूसरेकी द्रव्यको ले जाताहे- 


जिसको छकडा वा गाडी कहते दै-गिरि- 
©. (य एय 
अथात्‌ उसके दरण वा इन्धनसे नौ 


जीवन-सेवा अथात्‌ दृसरेके चित्तके अनु- 
सार चलना-अनूप जिसमे वहत दण-च्क्ष 
ह्यो-जर जहां थोडा जल हो देसा प्रदेरा- 
तथा तरपं याचना्ूपभिक्षा- ये आपत्ति 


। कामें स्नातकके भी जीवन है-सोईं म 
| (अ. १०. 


९१६ नँ कहा दह कि 
विद्या-रिद्प-भति-सेवा -गोरक्षा-दुकान- 


| खेती-पवंतकी वस्तु-भिक्षा-व्याज-ये दश 


जीवनके हेतु है अथौत्‌ इन दङ्से आजी- ` 


| वन कर्‌ ॥ 
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त्रवा्थ-क्षि-कारीगरी-नोकश-विद्या- 
व्याज-छकडा-पर्वत-श्श्रूषा-अनूप-एजा- 
भिक्षा-ये आपत्ति कालमें जीवनके हेतु ह ॥ 
बुथ॒क्षितख्यरदस्थिखाधान्यमनबराह्यणाद्धरत्‌। 


। अतिशृद्यतदाख्येयमभिशयुक्तेनधमंतः ४३॥ 


पद्‌-व॒ुथुक्षितः १ भ्यहं २ स्थिता 
धान्यम्‌ २ अब्राह्मणात्‌ ५ हरेत्‌ करि-प्रति- 
ग्रह्यः-तत्‌९ आख्येयं अभियुक्तेन ३ध्मेतःऽ- 
योजना-उश॒क्षितः १ व्यहं स्थित्वा अ~ 
ब्राह्मणात्‌ धान्यं आहरेत्‌ प्रतिगृह्य अभि- 
युक्तेन धम॑तः तत्तथा आख्येयम्‌ ॥ 
तात्पयाथ-धान्यके अभावसे तीन रात 
भूखा रहकर अन्राह्मण अथौत्‌ श्रुद्रसे उ- 
सके अभावमें वेदयसे ओर उसकेभी अभा- 
वमे क्षरियसे एकदिनतकके लिए धान्यकं 
वे-जेसेकिं मनुं (अ० ६ श्छो° ११७)नें 
` १ विया शित्पं तिः सेवा गोरक्षा विपणिः छषिः॥ 
गिरिभेक्षय कुसीदं च दरजीवनहेतवः । 
२ तथेव सपमे भक्ते भक्तानि षडनश्चता। अश्वस्तर- 
नविधानेन इतेव्यं हीनकमेणः । 


^ 





क्न 





( ४५२ ) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 
न 





कहा है कि छः भक्त भोजन न करतां 
सप्तम भक्तमें अपनेसे दीनकम करवाल 
से अश्वस्तन (जो के दूसरे दिनिको नर 
है ) विधि करके धान्यको लवे-जव लेनेक 
अर्म॑तर यदि नाष्टिक ( जिसका धन नष्ट हौ- 
ता दै ) स्वामी सा कदैकिं वयाअप्‌ मेय 
धान्य लेचलो हौ तो जो लिया हो उसे ध- 
मैते वृत्तांत सहित यथावत्‌ कददे-जेसे किं 
मरने कहा है कि खल (पैर) वा खेत वा 
धरते जितने धान्यको छे उसको यादे उसका 
स्वामी पृ तो उससे यथावत्‌ कदे ॥ 
भावार्थ-तीन दिन भूखा रकरः व्र्मणसे | 
अन्य वणेसे धान्यको लवे यदि उसको कोडं | 
यक्छे तो उसे यथावत्‌ कदे ॥ ४३ ॥ 





तस्यवत्तंकुरदीङश्चुतमध्ययनंतपः । 
ज्ञारवाराजाङक टेवचधम्यीचत्तिप्रकर्पयेत्‌ ॥ 


पद-तस्य ६ दृत्तं २ लं २ रीं ५शरुतं२ 
१ खटात्‌क्षत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपरभ्यते 1 आ- 
ख्यातव्य तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति 











अध्ययनं २ तपः २ ज्ञात्वाऽ-राजा १ कुटंबरे 
नच्‌ऽ-धम्यौ २ वृत्ति २ प्रकल्पयेत्‌ ऊऋ- १॥ 

यौजना-रजा तस्य वृत्त कलं सील श्रुतं 
अध्ययनं-तपः ज्ञात्वा चपुनः ङटबं ज्ञालवा 
धम्यौं वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

तार्पयौर्थ-जो मतुष्य श्रुधासे व्याल 
होकर दुसरी हो उसके आचार ओर इल 
आत्माका स्वभाव शा्ठश्रवण अध्ययन 


ओर कृच्छर चाद्रायणादिव्रत इनकी परीक्षा 


कसक राजा धर्मके अनुकर उसकी वृत्तिकी 
कल्पना करे यादे न करे तो राजाको दोष्‌ 


होता हे जसे किं मनुं (अ० ७ शछो° १३४) 


ने कटा है कि जिप्त राजकि देरामं वेद्‌- 
पादीं ब्राह्मण क्ुधासे व्यङ्कल रहता है उस 
राजाका देश दुर्भिक्ष ( अकाल ) ओर व्या- 
धि(विद्यचका आदि) सदेव पीडित रहताहे 

भावार्-रजा वेदपाठी ब्राह्मणेके आचार 
कुल सील शाख वेदाध्ययन ओर ङटवको 
जानकर उसकी उत्तम वृत्ति पालना करे ॥ 








१ यल राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा 
तस्य सीदति तद्रा दुभिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥ 


इत्यापद्धम॑प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
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आयथित्ताध्याय वानप्रस्थधर्मप्रकरण ३ 


( ४५३ ) 


„(~~ ~~~ ~ 





अथ्‌ वानप्रस्थपरेप्रकरण ३ 


स्ुतविन्यस्तपलनाकस्तयावानुमतावेनस््‌ 


यानप्रस्थोब्रह्मचारीसाभिःसोपासनःव्रजत्‌॥ 


द्‌-सुतविन्यस्तपत्नीकः ९ तया ३ 
वाऽ- अनगतः १ वनं २ वानप्रस्थः ९ ब्रह्म 
२ १ सा्चिः १ सोपासनः १ व्रजत्‌. क्र 
योजना-सुतविन्यस्तपत्नीकः अथवा तया 
अनुगतः ब्रह्मचारी सानः सोपासनः वानप्र- 
स्थःसन्‌ वनं व्रजत्‌ ॥ 
तारपयी्ै-वननें जो नियमे टिके वह 
वानप्रस्थ अथीत्‌ वक्ष्यमाण वृत्तिको भ्र 
करके जो वनमें जानेकी इच्छा कर वहं 
[नप्रस्थ अपनी स्रीको तरू इसका यथावत्‌ 
घोषण कसि इस प्रकार पुत्रको सोफद्‌- 
यदि वह्‌ सखरीभी पतिकी पर्चियाको अभि- 


-लाषासे आपभी वनजनिकी इच्छा करतीहाय 
-तो उस्तकोभी साथ ल्ले-आर ब्रह्मचाये अथात्‌ 


उदरेता होकस्वेतान अचरि आर उपासनाञ्‌- 


-प्निको छेकर वनको गमन करे खीकोतो पुत्रको 


सोफदे ( सुतविन्यस्तपत्नीकः ) इस पद 


यह दिखाया.के गृहस्थाश्रमके निसने 


सरोग छियाह्ो उसीको बानप्रस्थका वनवास 


-कृरनेका अधिकार है यहं बात आश्रमकि 
-सथु्चयपक्षकरे स्वीकार करके कटाह अन्य 
-पक्षमेतो जिसका ब्रह्मचयं धरष्ट्‌ नड वहं 
{निस्त आश्नमकी इच्छा करउसम वस्‌ इत्या- 
'दि बचनते जो गृहस्थाश्रमम्‌ नटाजाया 
बहुभी वनवास करनेमं अधिकारे द्‌ दा यहं 


वनमें प्रवेश जप्तका जस अवस्थास शयर 


जर्जर होगयाहो वा जिसके पातर, उत्सन्न 


होगयाहो उसको है-जंसे क मनु (अ० ६ 








१ ग्रहृस्थस्वु यदा पद्येद्रीपल्ितिमातपनः। | 
सेव वापं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ 1 








छा०२ )ने कहा है कि गरृहस्थी जब अपने 
वालाको पलित ( पीले ) देखे ओर पुत्रके 
पुत्रको देखले तब वनम जाकर वस-यह्‌ 
प्ोंको खीका। सोफना जिसकी स वि्य- 
मानदो उसको है वयोकिं आपस्तम्ब 
आदिनं नि्तकी खरी मरगई हो उसकोभी 
वनघाप् कहा है-इससे ( सुतविन्यस्तपत्नी- 
कः ) इस पदसे यह संशय न करना कि 
जिसकी खी विद्यमानहो उसकोदी अधिकार 
मतभायैका नदही-इससे अग्रिहोचस दाहं 
करके पनः अग्न्याधान कंरे इत्यादिसे जो 
पनः अग््याधानका विधान है वह जिसके 
कषायोंका परिपाक न हआ हो उसके विषय 
है-ओर श्रोत ओर ग्र्याभ्िको साथ लेकर 
जाय यहम जो अधौधान ( श्रोत स्मतं 
अभ्नि्जोका प्रथद्छरण ) क्रियाहोय तो श्रात 
ओर गह्य अभ्रिओंको साथ केकर जाय 
ओर सर्वांधान किया होय तो केवर त 
अभ्निञ्जकेदी संग लेकर गमन्‌ कर-यदि कि 
सी प्रकार ज्येष्ठ भाक अनाहिताश्नि हनेसे 
जो श्रौताभ्निका आधान न किया होय तो 
उपासन अञ्चिकोदी छेकर गमनकर यह्‌ 
वात समञ्चनी-यह अभ्निका लेजाना उस्म 
कृसनेयोग्य अग्निहोत्र आदि क्मकी सिद्धिक 
लिये है-इसीति मत (अ० ६ शछि०९)ने 
कहा हे कि वितान अभ्चिमें अभमिहोत्रको यथा- 
विधि करं ओर अमावस्या पूर्णमासी ओर पं 
इनको शक्तेते श्राद्धकर-यहा काई राका क९ 
किं खीको साथ ठेकर होम केरे दसं वचनक 
स्रीको साथ लेकरही होम करनेका अधि- 
कार है तो फिर जिसने पुत्रका स्वा साफदा 
है वा ख्रीसे रहित द उस वानप्रस्थको अभ्रि- 
होत्र आदि कमेका अतुष्ठान किस तरहं बन्‌ 





१ चेतानिकं च जुहुयादिहोवरं यथाविधि । दशेम- 


स्वदयन्पर्षं पोणमासं च शक्तितः । 
२ पल्यासह यष्टव्यम्‌ 1 
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(४५४ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





सकता है सो यह उस वादीकी इका सत्यहे 
परन्त॒ यहां पुपर खीको सोफनेकी जो विधि 
है उससेदी यह बात जानीजाती है किं 
वानप्रस्थको स्मीकेविनाभीं अग्निहो करने- 
का अधिकार है इसमें दष्टा है किं जैसे 
रजस्वला स्के विष इस अवरोधकी विधिके- 
बलसे उसकी अभ्निहोत्र आदिमे अपेक्षा 
नही कि जिस मनुष्यकी खरी व्रतके दिनि 
रजस्वला हौनाय तो उसका अवरोध 
(सेक) करके यज्ञकरे-तिसी प्रकार यहां भी 
समञ्चना-अथवा कछ विरोध नही क्योकि 





वनको नातेहूये पतिको खी अनुमती देती 
है-कदाचित्‌ कोई फिर शंका करे कि जेसे 
ब्रह्मचारी ओर सखरीसे रदित वानप्रस्थको 
अश्भिहोत्र आदि कर्मका अभाव दै इसी- 
म्रकार जिसने चख्रीको सोफदीहो उसको 
अभ्निहोचरका अभाव है सो ठीक नदी क्यो 
किं ये अग्थाधान अपक्षिक खूप अथत्‌ 
जो पुत्रको सोंफजाय उसको ओर जो साथ 
लेजाय उस्कोभी अभिका लेजाना सामा- 
न्यसे पूवे शोक ( सुतविन्यस्त इत्यादि में 
सुनाजाता है इससे स्रीको छोडकर जने- 
वालेको अभ्मिहोच्रका अभाव नदी-इसा 
प्रकार ब्रह्मचारी ओर विधुर (स्री रहित)को भी 
अभ्निसाध्य अभ्िदोत्र आदि कमके करनेमं 
अधिकास्का अभाव नही है-क्योकिं पाच 
महीनेसे पीडि जब श्रावणिक अभ्भिका आधा- 
न॒ किया जाता है उसमें उनदोनकोभो 
अन्निदोत्र कर्मं कसनेका अधिकार इस वक्षि- 
की स्प्रति से देखा जाता है किं वानप्रस्थ 
जटाओंको धारण करे चीर ओर मृगचम॑को 





१ वानप्रस्थो जटिखश्चीराजिनवाता न फाठ्छृक 
मधितिषठेत्‌ अञरष्ट मृलफरं संचिन्वीत उद्वुरेताः 
दमाङायो द्दयादेव न प्रतिण्ह्वीयादृ्वं पचभ्यो माभ्यः 
आवणिकेनाप्निमाधायाहिताभिवरकषमृकको द््यादेव- 
गपैतमनुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ स्वगेमानत्म्‌ 1 





ओटे-जिसमे इर चले उस क्षेमे निवास 
न करे-जो इलकमंसे न उत्पन्नहुएहो उस 
ओर मूर फल इनका इकड़ा करे-उर्य- 
रेता रहे प्रथ्वीवर सेवे-दान दे प्रतिरह न 
ले-रपाचमदीनेसे पके श्रावणिक अञ्चिका 
आधान करके आद्ितासि हौ उसके द्वार 
पितर ओर मनुष्य देवता इनको मूल फलद 
वह्‌ अनन्त स्वगको प्राप्त हता दहे-यहां श्राव- 
णिकका यह अथं हं कि वेदिक मागेसे 
अग्न्याधान करे रोकिकसे नही ॥ 
भावाथ-वनमें प्रस्थानकी इच्छाकसने- 
वाला अपनी स््रीको पुत्रको सोंफकर अथवा 
उस करके सहित ओपास्न ओर वेतानभ्मिको 
साथ लेकर ब्रह्मचारी होकर वनम जाय ५] 
अफारकृष्टेनाग्नीश्चपितृन्देवातिथीनपि । 
भत्यांश्वतर्षयेत्रमश्चुनटाङमभ्रदास्मवान्‌ 
द्-अफालकृष्टेन १९ अभ्रीन्‌ २ चऽ- 
पितन्‌ २ देवातिथीन्‌ २अपिऽ- भृत्यान्‌ २ 
चऽ- तपेयेत्‌ क्रि-दमश्चुनरारोमथ्रत्‌ १ 
आत्मवान्‌ १ ॥ 


योजना-दरमश्रुनटालोमभत्‌ तथा आ- 


त्मवान्‌ सन्‌ वानप्रस्थः अफालक्ृष्टेन अभ्नीन्‌ 
चपुनः पितृन्‌ देवातिथीन्‌ तथा शरत्यान्‌ तपयत 
तात्पयाथ-फालग्रहण कषण ( पृथ्वीका- 
खनन के साधन समस्त हल आदिका उ-~ 
पलक्षण 
षेचमे उत्पन्नहुए नीवार ( समाके चावल )} 
णु इ्यामाक आदिसे अन्निसाध्यकम 
( आभरे होत्र आदि )च शब्दस भिक्षादन्‌ 
पितर-देवता-अतिधे-ओर अपिदन्दृस्ष शत 


दूनकी ठक्षिको करे-ओर चकारसे आश्रम्‌ 
आण्हुए अव्योकोभी वप्त करसाईं महन 
(अ० ६ श्रो° ७) कहा है किं जो भक्ष्य ना 








१ यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्रछि भिन्ञां च दाक्तितः ४ 


अम्मूफठभिक्षामिस्चैयेदाश्रमागतान्‌ । 
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-जो कषण न कियाजाय एस 
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आयश्ित्ताध्याय वानप्रस्थधरमप्रकरण ३ ` 


( ४५५ ) 


~ = 





वार आदि हो उससेही बलि वश्वदेव आर 
श्त्तयनुसार भिक्षादान करे-ओर आश्रममं 
आण्डुओका जल -मूल-फल-ईनसे सत्कार 
केर-इसीप्रकार पचमहायज्ञोको करके 
आपभी उससे शेष अन्रकोखाय-क्योकि 


मतु ( अ० ६ श्रो १२गने काहे कि 


यनम उत्पन्नणएहु मेध्य हविस देवताजका- 
होम ( बालि वैश्वदेव ) करके रोष हविको 
आप खाय ओर स्वयैकुत छवणको खाय- 
यहाँ -स्वर्यकरत शष्दसे ऊखर ( रण )से उ- 
त्पन्नहुज नोन छते है-भोजन ओर यग 
आदिमे स॒निओंके अन्नकं नियुमसत म्रामके 
मोध्रूम आदिका परित्याग अथात्‌ सिद्ध ई- 
इसीक्े मनं (अ० ६ शो० ३ ने कदाहं 
कि मामके सव आहार ओर परिच्छद (ख- 
टा आस्लनआदिको) छोडकर वनवास 
-केर-यहां कोह यह इकाकर कि अमा- 
वस्या ओर पणमासके दौम आदं ता आ- 
मके व्रीहि ( धान ) आदिसे सेद्ध इते हं 
ओर उसके छिए ये उपयोगी हं ता फिर ई- 
नकषा परित्याग केसे कहते हौ कदाचित्‌ 
कों यहां कने लगे कि जिस्म दल न्‌ 
चङे से क्षेमे उत्पन्नहए अन्नपत अभ्रम 
होम करे इस विक्ञेष वचन (अफालक्ृषटेना- 
अस्तषयेत्‌ )की सामध्यसं वानप्रस्थको अ- 
भिमें ब्रीहि आदिसे हीम कस्नका बुध 
( अभाव ) दै-सो ठीक नही कंयाकिं क 
साहि विशेष कमेका बोध न कस्नवाला स्मू- 
तिका वचन हो उससे श्रुति (वेद) वि 
दित कमेका बाध अन्याय्य ह अथात्‌ उ- 
चित नरीह ओर वास्तवर्म बाधभी नही 
हो सक्ता क्योकि बाध तब दोता दं किं जब 
व 

१ देवताभ्यश्च तद्भूता वन्यं मेध्यतरं हविः । हेष- 
मासनि यजीत वणं च स्वयं कतम्‌ । 

२ संल्यज्य प्राम्यमाहारं सव चैव परिच्छदं । 











अपनें विषयमे बाधक सवथा चरितार्थं नहा 
यहां अफालकृष्टसे अभम हीम स्मातं अ~ 
मके विषयमे चस्ता्थं है इससे बाधकभा 

म होसक्ता-वहं शंका ठीक हं परन्तु ब्रां 
आदि अफालक्ष्ट अर्थात्‌ विनाजेति खे- 
तमेभी पेदा होतेह इससे प्रामकं व्राहं ज[- 
दिके परित्यागमें श्रुति विरोध नही सीसे 
मनु (अ० ६ श्रो १९ )ने कदाहं किंव्‌- 
संत ओर शरदऋतुमं उतसन्नहृए मेध्य शान 
अन्नंको स्वयं लाकर उनके पुरोडाश्च आर 
चरू बनाकर पृथक्‌ २ हीम कर-यहा नावार्‌ 
आदि शनि अन्न जो स्वथ उसन्रहुए उनको 
यद्यपि स्वतः मेध्यत सिद्धथा तथाप फर्‌ 
मेध्यशब्दका लिखना यज्ञके योग्य त्राह 
आदिकीभी प्रा्षिकेलिए द-क्याकि मध्य 
राब्दका यह्‌ अथं हं कि मेध नाम यज्ञ उ- 
स्के जो योग्य हो उसे मेध्यकहते ह तसा- 
प्रकार दमश्च ( डादी मूक ) जटारूप शेखकै 
बाल ओर कक्ष ( बग }के वारोको धारण 
करके-रोमराब्दं नखोकाभी उछपक्षण € 
सोई मनन कहा है किं जग-उमश्च-छम्‌- 


| नख-इनकी सदा धरण कर-तिसा प्रकर 


आ्माकी उपास्लनामे तत्परं ॥ 
भवार्थ-विना जोते खेतमे पदाहए अ~ 
चरसे अभि पितर देवता अतिाथ शत्य इनको 
तप्त केर-ओर नया दमश्च लोम नख इ- 
नको सदेव धारण कर-आर आत्माका उ- 
पासनामें तत्पर रद ॥४६॥ 
आहीमासस्यषण्णावातथासवत्सरस्यवा ॥ 
अर्थस्यसंचयंङकुयात्कृतमाश्वयुजस्यजत्‌ ॥ 
द-अह्वः & मासस्य ६ षष्णा द वाऽ 
तथाऽ संवत्सरस्य & चऽ अथस्य & 
१ वासन्ताखैमेध्ेन्यत्रैः ` स्वयमाहतैः 1 पुरो- 


ाद्नशचरूभचैव विधिवन्निवपेत्पथक्‌ 1 
> जटाश्च बिश्यान्निदयं द्मश्चुलोभनखस्तथा ॥ 
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( ४५६ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 


ऋ ~~~ 
न 





संचयं २ कुयात्‌ करि- कृतं २ आश्रव 
युजे ७ त्यजेत्‌ क्रि- ॥ 

योजना-अह्वः मासस्य षष्णां वा मासानां 
तथा संवत्सरस्य उपयोगि- अथस्य संचयं 
कुयौत्‌ कृतं आरवयुजे त्यजेत्‌ ॥ 
 ता० भा०-जिसमें एक दिनके भोजन 
यज्ञआदि दृष्ट अदृष्ट कमं होजाय उतने 
धनकां अथवा महीना वा छः महीने वा 
वषे दिनके संबधि कमं जितनेमे होजाय 
उतने धनका संचय करे आर इस तर 
रनेपरभी यदि अधिक होजाय तो उस अ- 
धिक धनको आद्रिवनके महीनेमं व्यागद्‌ ७ 
दांतस्िषवणस्नायीनिव्त्तश्चप्रतिप्रदात्‌ । 
स्वाध्यायवान्दानङीरुःसवक्षत्व दितेरतः ॥ 

पद्‌-दान्तः १ तिषवणस्नायी १ निवृत्तः 
च्‌ऽ प्रतिग्रहात्‌ ५ स्वाध्यायवान्‌ १ दान- 
शीलः ९ सवैसत्वहिते ७ रतः१ ॥ 

योजना-दान्तः जिषवणखरायौ तथा प्रति- 
ग्रहात्‌ निवृत्तः स्वाध्यायवान्‌ दानरीलः 
सर्व॑सत्वदितेरतः स्यात्‌ ॥ 

ता०भा० वानप्रस्थ सदेव-अभिमानसे 
रहित प्रातः कार मध्याह्व आर सार्यकाल 
इन तीनों कामं स्र नयुक्त प्रतिग्रहं आर 
याननसे पराद्ुख-स्वाध्यायमे आर वेदा- 
भ्यासमें ओर फलमूलकी भिक्षा आदिके 
दान करनेमे ओर सम्पूणं प्राणियकि हित 
करनेमें तत्पर रहै ॥ ४८ ॥ 
दृतोलृखलिकःकाठपकारीवइमङुडकः 
अ्रतस्मातफरस्नेदःकमकुयातथाक्रियाः। 

पद्‌-दन्तोलूखलिकः १ कालपक्रारी १ 
वाऽ-अदमङटरकः ९ श्रोतं २ स्मारतै२ फलले- 
इंः३ कम२ कयात्‌ क्रि- तथाऽ- क्रियाः २ ॥ 
दन्ताटख!रेकः कालपक्ताङो- 











वा अङ्मङु्कः सन्‌ फलदैः श्रोतं स्मार्त 
क्म तथा क्रियाः इयात्‌ ॥ 
तात्पर्यार्थ-वह वानप्रस्थ अपने द्‌तोको 
ही उलूखल (जिसमे कूटनेसे अचका बुष दूर 
होजाता है वह ओखला ) बनवि समयपर्‌ 
पकए समके चावल-वेणु इयामाक आ- 
दि अन्न ओर बेर ईण॒द्‌ आदि फल इनके 
खानिका स्वभाव रखे-्ोकम वा शाब्द अ- 
भ्निमे पकेहुएको अथवा समयपर पकेहुएको 
खाय क्योकि इस मनुके वाक्यम जो अधमं 
पक्त अन्नका मोजन है वह्‌ उसके अभि- 
प्रायसे है-अथवा पत्थरसे कूटकर खाय 
तथा ओर श्रोतस्मातैकमे ओर जिनका- 
फल प्रत्यक्ष देखा जाता है वे भोजन आदिं 
क्रिया इनको मधूक ( महुजा )आदि मेध्य 
वृक्षोके फलसे उव्पन्नहुये सेह द्रव्या करे 
घृतआदिसे नदही-सोई मनु (अ० ६ श्श° 
१३ गने लिखिादे किं मेध्यव्रक्ष आ।र फला 
से उत्पन्नहुए श्लेहको खाय ॥ 
भावाथ-दातोंकोही निसने ओखली 
बनाया है-समयपर पकए द्रव्योको खने- 
वाला वा पत्थस्ते कुचरूकर खनेवाला 
वानप्रस्थ फलोके सख्रेहसे श्रोत स्मातं कमं 
ओर भोजन आदि क्रियाको करे ॥ ४९ ॥ 
चाद्रायणेनयेरकारंकृच्छेवीवतेयेरतद। । 
पक्षेगतेवाप्यश्रीयान्मासेवाहनिवागत ५०॥ 
पद्‌-चांद्रायणेः ३ नयेत्‌ क्रि- कालं २ 
कुच्छरैः ३ वाऽ- वर्तयेत्‌ क्रि-सदाऽ- पक्ष ७ 
गतेऽ वःऽ-अपिऽ- अश्रीयात्‌ क्रि- मासे ७ 
वाऽ अइनि ७ वा$-गते ७ ॥ । 
योजना-चां द्रयणेः कालं नयेत्‌ वा स- 
दा कच्छः वर्तयत्‌-पक्षे गते सति वा मासे 


१ असनिपक्र्ानो वा स्थात्काङपकभुगेव वा 1 
२ मध्यगरक्षोद्धवानयात्ेहांश्च एटसंभवानच ॥ 
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प्रायश्चित्ताध्याय वानप्रस्थधर्भप्रकरणं ३ 


( ४५७ ) 








गतेसरति अथवा अहनि गते सति अश्री- 


यात्‌ ॥ 


तात्प्या्थ-जो आगे कहे जांयगे उन 
चारायण व्रतम समयको व्यतीत करे अ- 
यवा कृष्वा प्रानपत्य आदि व्रतोसें 
समयकेो वितावे-अथवा पक्ष ( १५ दिन )} 


के वीतनेपर वा महीनकि व्यतीत होनेपर 


अथवा दिनके व्यतीत हौनेपर अथौत्‌ र~ 
विमं भोजन कर-अपिशब्दसे चतुथैकाल 
आदिमे मोनन कर-जैसे कि मनुं (अ०६ 
श्यो १९गेने काहे कि रात्रिम भोजन 
केरे वा दिनके चोथकालमे अथवा अष्टम- 
कालम राक्तिके अनुसार भोजन केरे-इन 
कालोके नियमका अपनी शाक्तिक अपक्षासे 
विकल्प हे ॥ 

आवार्थ-वादरायण वा कृच्छर प्राजापत्य 
आदि व्रतोस्ते अपने काको विति पंद्रह 
दिनि वा महीनावा दिनके वीतनेपर भो- 
जन करे ॥ ५० ॥ 


स्वप्याद्भसोश्चुचारात्रादवाह्तग्रप्दनेयत्‌ । 
स्थानाक्षन विदहारंवायोगाभ्यासनवातथा ॥ 


पदु-स्वप्यात्‌ क्रि भूमा ७ शचः ९ 
रात्रौ ७ दिवाऽ-संप्रपदेः ३ नयेत्‌ क्रि-स्था- 
नास्नविहीरः ३ वाऽ- योगाभ्यासेन ३ वाऽ- 
तथाऽ- ॥ 

योजना-गचिः सन्‌ रात्रो भूमे स्वप्यात्‌- 
दिवा ( दिवसं ) संप्रपदेः नयेत्‌ अथवा 
स्थानास्नविहारेः वा योगाभ्यासेन नयत्‌ ॥ 

तारयाीर्थ-आहदार ओर विहारके सम- 
यको छोडकर सावधानीसे रात्रिकेविषे सो- 
त्रैनतोवेठ ओंरन खडारहे-रा्नेम सवे 
यह वचन दिनके सोनेकी निवृृ्तिके लिए- 





१ नक्तं वान्न समश्चीयादिवा वाहृत्य शक्तितःचतु- 
कालिको वास्यायद्राप्यषटमकाञिकः 1 








नही है-क्योकिं दिनके सोनेका निषेध तो 
पुरूषमा्रकेलिए कहनेसेदी सिद्धथा इससे 
यह्‌ वानप्रस्थको रामे बैठने ओर खंडे 
होनेकी निवृत्तिकेलिए ई-ओर भूमिमेही 
सोवे अथीत्‌ भूमिपर न इछ चटाइं आदि 
विह्ठाकर सोवे न पलंग बिछठाकर सोवै-ओर 
दिनको संप्रपद्‌ अथोत्‌ इधर उधर फिरकर 
अथवा स्थान आसनरूप विहार कि कछ 
थोडीदेर खडा रहना कुछदेर वेढना इससे 
व्यतीत करर-अथवा योगाभ्यासे व्यतीत 
कौरसोई मन ( अ० ६ शो २९ ने कटा 
हे कि ब्रह्मकी म्रा्निके निमित्त नानाप्रकारकीं 
उपनिषद्‌ की श्रुतियोको पढे उनके अथंका 
अभ्यास करै-तिसीप्रकार पृथ्वीपर छोटनसे 
व्यतीत केरे क्योकि मनुं (अ० & ° 
२२ ने कहा है कि पृथ्वीपर कोटे वा खडा- 
रहे अथवा पाकि अग्रभागसे बेटा रहे ॥ 
भावाथ-्रिमें भूमिपर प्रयतनसे सेवे- 
दिनको श्रमण खडार्हने-वा बेठने-वा 
योगाभ्यासे व्यतीत कर ॥ ५९ ॥ 
ओष्मेष॑चायिमध्यस्थोवषासुस्थंःडरेशयः 1 
आद्रेवासास्तुहेम॑तदक्तयावापितपश्चरेत्‌ 
पद्‌-ग्रीप्मे ७ पंचाभिमध्यस्थः १ वर्षासु 
स्थडिलेरययः १ आरद्र॑वासाः१ ठ॒ऽ-दहेमन्ते ७ 
शक्तया ३ वाऽ- अपिऽ- तपः २ चरेत्‌ क्रि- 
योजना-ग्रीष्मे पंचाभ्रेमध्यस्थः वषासु 
स्थण्डिलेशयः हेमन्ते आप्र॑वाप्ठाः अथवा 
शत्तया तपः चरेत्‌ ॥ ह 
तारयौ्थ-ग्रीष्म षषौ ओर हेमन्त इनके 
देखनेसे तीन ऋतुभक। वषं रोज होता हे 
उनमें भ्रीष्म ऋतुके जो चत्र आदि चासमास 
हे उनम चार अग्नि चारोदिशा आमे पचमां 
ऊपर सथं इस पांच अभ्नियोके बीचमें बेठे- 
7 ए तषिवाशतौवनिवरीससससिदध श्ुतीः। श्रुतीः । 
२ मो विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदर्दिगम्‌ 1 
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(४५< ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकारासदित । 








मौर वर्षाऋतुके जो श्रावण आदि चारमास 
है उन स्थण्डिक अथात्‌ जिसमें वषीकी 
धारा ओके येकनेवाला कोद आवरणन हो ष 
सी भूमिपर निवास करे-ओर देमन्त ऋतुके 
जो मागैडीषै आदि चारमास दै उनमें गीर 
वश््नोको ओटे-यदि इस प्रकारके तपकर- 
नेमे समथं न होय तो अपनी राक्तिकि अनु- 
सार तपको केर्-ओौर जिस मकार यह्‌ _श- 
रीर सूखे उसीप्रकार यत्न करे क्योकि 
मनुं (अ० ६ श्े° २४) मेंच्खिादहे कि 
अत्यत उग्र तपको करताहुआ अपने शरी- 
रको सुखवे ॥ 

भावाथ-ग्रीष्मऋतुमे प॑चाञ्भिके मध्यमं 
येठे वषी तुमे स्थण्डिल पर सोवे देमन्त- 
ऋतुमें गले वस््रोको आओदे-अथवा अपनी 
शक्तिके अनुसार तप करे ॥ ५२ ॥ 
यःक॑टकैर्वितुद्तिचंदनेर्यश्चट्िपति । 
अक्र द्वौपरितुष्टश्चसमस्तस्यचतस्यच५३॥ 

पद्‌-यः ९ कण्टकः ३ विव॒दति कर- 
चंदुनैः ३ यः १ चः- हिपति कि-अक्रद्धः ९ 
अपरिव॒ष्टः १९ च समः १ तस्य ६ चऽ- 
तस्य & चऽ- ॥ 

योजना-यः कण्टकेः तुदति चपुनः यः 
चदनैः छिम्पाति-तस्य तस्य उपरि अक्कद्धः 
अपरिवुष्टःसन्‌ समो भवेत्‌ ॥ 
 ता०्भा० जो काटे आदिसे अपने अंग- 
को पीडदि उसके ऊपर कोध न करे ओर 
जो अपने इरीरको चंदन आदिके लगा- 
नेसे सुखदे उसके ऊपर प्रसन्न न हौ अथौत्‌ 
उन दोनोके ऊपर सम ( उदासीन ) रदै ॥ 


अग्रीन्वाप्यारमसार्ृत्वाव्रक्षावासोमिताञ्च 
नः षानभस्थगृदेष्वेवयावार्थमेक्ष्यमाचरेत्‌ 





9 तपश्चर्शोभ्रतर श्रोषयेदहमात्मनः 1 


ए =-= ~ ----~- 


पद्‌-अम्नीन्‌ २ वाऽ-भपिऽ-आत्मसात्‌$- 
कुत्वाऽ- वृक्षावासः २ मिताडनः १ वान 
प्रस्थग्रहेषु ७ एवऽ- यात्रा २ भक्ष्यं २ आ- 
चरेत्‌ करि- ॥ 

योजना-भथवा अप्रीन्‌ अपि आत्मसात्‌ 
कृत्वा वृक्षावासो मितारनः सन्‌ वानप्रस्थ- 
गृहेषु एव यात्रार्थं भक्ष्यं आचरेत्‌ ॥ 

तारयीर्थ-अब अभिकी पर्चियौ करनेमें 
जो असमथ हो उसंकप्रति कहते है अभि- 
्योको आत्मामें समासेप करके वृक्षकोदी 
कटी बनि ओर थोडा भोजन करे ओर 
अपि शब्दे फल मूल इनका भोजन करै 
जेसेकि मनु (अ० ६ छ्ो० २५) ने कहा 
है किं वैतान असनिओंका भस्मपान आदि 
से बिपिपूर्वक आत्मामं समायेपण कर्के 
अभि ओर ग्रहसे रदित होकर मौन व्रतको 
धारणकर मूलफरछोको खाय ओर मरूल 
फलभी न मिले तो जितनेमे प्राणोंकी धारणा 
हो उतनी भिक्षाको वानप्रस्येके शृहोंसे कवे॥ 

भावार्थ-अम्निओंका भस्मपान आदिसे 
आत्मामें आशेप करके वृक्षक नीचे वसं थोडा 
आहार करे प्राणोकी धारणाके लिए वान- 
प्स्थके गृहोसे भिक्षाको वि ॥ ५४ ॥ 
आमादाद्स्यवाग्रासानष्टो भौजी तवाग्यतः । 
धायुभक्षःप्राय॒दीचींगच्छेदर वष्मसश्षयात्‌ ॥ 

पद्‌-प्रामात्‌ ५ आहत्यऽ-वाऽ- प्रासान्‌ २ 
अष्टो २ संजात क्रि- वाग्यतः १ वायुभक्षः १ 
पराय॒दीची २ गच्छेत्‌ क्रि-वाऽ- आऽवष्मेसं- 
क्षयात्‌ ५॥ 

योजना-अथवा भ्रामात्‌ आहत्य वाग्यतः 
सन्‌ अष्टो म्रसान्‌ अजीत वायुभक्षः सन्‌ 
आवर्ष्मसंक्षयात्‌ प्रागुदीचीं दिश गच्छेत्‌॥४ 
प 

३ अभ्रीनालमनिवैतानान्समारोप्य यथाविधि । अन 
भ्रिरनिकेतः स्यान्सुनिमकुफञारनः । 
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प्रायधित्ताध्याय वानप्रस्थधर्मप्रकरण २ 


( ४५९ ) 








तात्प्यर्थ-जव भिक्षा आदिन मिक वा 
दारीरमं व्याधि आदि होजाय फिर क्याकरे 
उसमें कहते है किं अथवा म्रामसे भिक्षाको 
लाकर मोनी होकर आठ प्रासोको खाय- 
्रमकी भिक्षके विधाने सुन्यन्न नीवार 
आदिके नियमका लोप अर्थात्‌ सिद्ध दै- 
जवकि आठ ग्रासेसिभी प्राणोकी धारणा 
न्‌ हो सकेतो यहं स्पत्यतसमे कदी हदं विधि 
समञ्चनी' कि सुनि आठ प्रास्की भिक्षा ओर 
वानप्रस्थ सोलह म्रास्की भिक्षा करै 
अथवा वायुको खाता हज रारीस्के निपात 
(मरणोपैत ईशान दिश्चाको अङ्कटिक गतिसे 
गमन कर जेसेकि मनं (अ० ६ श्ो° ३१)ने 
कटहादैकि ईशान दिशम प्राप्त हौकर अङ्कटिल 
गतित्ते गमन कर्यदि इस प्रस्थानमेभी समथ 
न होयतो शृणु ( प्वैतकी शिखर }ते पतन 
आदि कर क्योकिं यहं वचन दै कि वानप्रस्थ 

महाध्वा ( ईान दि शाको मरण पर्यैत गमन ) 
न प्रवेा-वा अभ्नि ओर जलमें प्रवेश-वा 
भ्रयुसे पतन-करै-त्रह्मच्प्रकरण आदिमं 
करेहुए जो सान आचमन आदि अविरोधी 
धर्म॑है उनकाभी वानप्रस्थको अधिकार 
होतादि-क्योकि गोतमकी स्ति है किये 
धर्म जो अविरोधी है वे अध्रिम आश्रमियोके 
भी होते द-इस प्रकार पूवं कहे हए चाद्रा- 
यण आदिकी दीक्षासे महाप्रस्थान पयत जो 
कर्म ह उनको शरीस्के र्याग पर्थत | 





१ भश्चौ भ्राता मुनेर्भकषयं वानप्रस्थस्य षोडश । 

२ अपराजितां वास्थाय गच्छेदिरमलिद्यगः। 

३ वानप्रस्थो वीराध्वानं ज्वठनाम्बप्रवेशनम्शगुपः- 
तने वानुतिषटेत्‌ 1 

४ उत्तरेषां चैतदविरोधे । 








हुआ त्रह्मलोकमें पूज्यताको [पराप्त होतहै- 
जसे कि मनुं (अ० ६ श्रो° ३२ ) ने कहा 
हे किं इन महार्षियेके चर्यायोमेसे किसी 
चर्यासे ब्राह्मण शधीरको त्यागकर सोक भयसे 
छ्रटकर्‌ ब्रह्मोकमें प्ूनाको ग्राप्त दोताहै- 
ब्रह्मलोक शब्दसे यहां स्थान विष छेते है 
नित्यत्रह्म नदही-क्योकि उसमे लोक शब्दका 
प्रयोगका अभाव है ओर चतुथं आश्रमके 
विना उसमें सुक्तिकाभी स्वीकार नदी दै- 
कदाचित्‌ कोई शंका करे किं वानप्रस्थ 
आश्रममे यदि सुक्तिका स्वीकार न करोगे 
तो अथवा योगाभ्यासे कालको व्यतीत 
करे इस वचनसे जो वानप्रस्थको त्रह्मकी 
उपासना कही है उसकी अनुपपत्ति ( नि- 
ष्फल ) हीगी सो दीक नदही-क्योकिं वह 
ब्रह्मकी उपासना वानप्रस्थके सालोक्य आदि 
फलकी प्राप्षिमे कारण है इससे अनुपपत्ति 


नही-इसीसे वेदम तीन धमेके स्कन्ध हे 
यह्‌ प्रारंभ कर्के इस प्रकार गृहस्थ ओर 
वानप्रस्थ ओर नेष्ठिक त्रह्मचयैके स्वप 
कह करकिं धर्मका प्रथम स्कन्ध यज्ञ 
अध्ययन-ओर दान है तथा तप यह द्वितीयः 
स्कन्ध-ओर मरणपयेन्त गुरूके कलमे वसना 
यह्‌ धर्म॑का ततीय स्कन्ध है-फिर सब ये 
पुण्य छोकको प्राप्त होते है इस वच॑नसे-इन 





१ आसां मह्षिचयीणां त्यक्तवान्यतमया तनु 1. 
वीतरोकभयो विप्रो बह्यलोके मदीयते 1 


=, 


२ यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः तपणएवेति दितीयः 


 ब्रह्मचार्याचार्थकुठवासीति ठतीयः अलतमाचारयकुक 


एवमात्मानमवसादयन्‌ । 
३ सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति । 
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(४६० ) याज्ञवल्क्यस्म्रति भिताक्षराप्रकारखरहिंत । 








तीन आश्रमीयोको पुण्य लोककी प्रापि कही । प्राप्त होता ह इस वचनं से जो गृहस्थीको 
है-इस प्रकार आश्रमोका स्वरूप ओर उन  मोक्षका प्रतिपादन किया वह्‌ जिसने अन्थ 
आश्रमीयोको पुण्य लोककी प्रा्िको कह्‌- | जन्ममें संन्यस्त धर्मको धारण किया हो उस 
कर ब्रह्मम है निष्ठा जिस्की ठेसा आश्रमी | गृहस्थीकि विषयमे समञ्लना ॥ 

मोक्षको प्रा होताहे इस वचनम परिरिषसे भावार्थ -परामसे भिक्षाको लाकर मैनी 
ब्रह्मसस्थ पिक ( संन्यासी ) को दी | दौकर अव्त्रासोको खाय अथवा वायुकेो 
क्तिूप अमृतत्वकी प्राति कदी है-सत्य- | खाताहम मरणपर्यत ई्ञानदिश्चाको गमन 
वादी श्राद्धके करनेवाला गस्थी मोक्षको | केरे ॥ ५५५ ॥ 





१ ब्रह्मसंस्थोऽप्रतत्वमेति 1 १ श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गरहस्योपि विपच्यते । 


इति वानप्रस्थधसंप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
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आयश्चित्ताध्याय यतिधर्भप्रकरण ४ 


( ४६१ ) 








ठ 
अथ यतिधभेप्रकरणम्‌ 9 

वनाद्रदाद्राछवेष्टिसाववेदसदक्षिणाम्‌ | 
श्राजापत्यां तदं तेतानग्रीनारोप्यचासाने ॥ | 

.पद्‌-वनातपग्रहात्‌ ५ वा-क त्वाऽ-३ष्टिर 
सवेवेदसदक्षिणाम्‌ २ प्राजापत्यां २ 
तदन्ते ७ तान्‌ २ अभ्रीन्‌२ अयोप्यऽ- चऽ- 
आत्मनि ७ ॥ 
अधीतवेदोजपकुसुचवानन्नदौयिमान्‌ । 
गत्तयाचयज्ञ्न्मोक्षेमनःङ्यातुनान्यथा॥ 





पद्‌-अधीतवेद्‌ः ९ जपङकत्‌ ९ पुत्रवान्‌१ | 
अन्नदः १ अभ्चिमान्‌ १ रत्तया ३ च 
यज्ञकृत्‌ १ मोक्षे ७ मनः २ यात्‌ करि-ठऽ- | 
नऽ-अन्यथाऽ- ॥ 

यीजना-वनात्‌ अथवा गृहात्‌ अनंतरं 
सषैवेदस्षदक्षिणां प्राजापत्यां इष्टि कत्वा 
तदन्ते अभ्रीन्‌ आत्मनि समारोप्य अधीत- | 
वेदः जपकरुत्‌ अन्नदः असिमान्‌ चपुनः 
शत्या यज्ञकृत्‌ सन्‌ मोक्षे मनः इयात्‌ 
अन्यथा न र्यात्‌ ॥ 

तासर्या्-बडे तीक्ष्ण तपकै करनेसे 
निसने अपने शधीरको सखा दिया'है रसे 
वानप्रस्थका जितने कालम विषर्योका परि- | 
याक होजाय ओर फिर मदसे उत्पन्न हुई 
आका ( भय ) न हो तबतक वनम वस्ल- । 
कर उसके पीछे मोक्षे मनको लगवे-यहां 
वन॒ ओर गृह शब्दस उनके सम्बन्धी 
आश्रम ( वानप्रस्थ ग्रहस्थ ) ठेते है ओर 
मोक्ष शब्दसे मोक्षदी है सख्य फल जे- 
सका एेसा चतुथं आश्रमरते है इस वचनके 
कहनेसे यहं बात सूचन करीकि आश्रमोका 
ससुचयपक्ष॒ अथात्‌ चारों आश्रमोको 
भोगना-जो पूर्वं कहा है उसमें विकल्प है 








सोई जाबबलकी श्रुति में देखा जाता है किः 


 ब्रह्मचयं आश्रमको समाप्त करके गरहस्थीः 
। होय ओर ग्रहस्थको समाप्त करके वानप्रस्थ 


होय-ओर वानप्रस्थके अनंतर परिव्राजक 
होय-अथवा-त्रह्मचयसेही संन्यासी हो अ- 
थवा गरहस्थाश्रमके वीतनेपर हो अथवा वा- 
नप्रस्थके अनन्तर हो तिसी प्रकार ग्रहस्था- 
श्रमके पीछे अन्य आश्रमका अभाव गौत- 
मैनं दिखाया है किं अथवा एक गरदस्थही 
आश्नरमको सक्खे क्योकि गृहस्थकी विधि 
प्रत्यक्ष है-इन सव सखुच्चय-विकल्प-भर 
वाध पक्षोका श्रुतिसिद्ध हीनेसे अपनी इ- 
च्छासे विकल्प है अथौत्‌ जो व्रह्मचथ॑के अ- 
नन्तर सन्यास ठलेनेकी इच्छ होय तो स~ 
न्यास छलेन होय तो गृहस्थाश्रमे आ 


। जाय-इत्यादि-इससे अपनेको पण्डित मा- 


ननेवाछमिं जो कड्या है कि नेष्ठिकव्रह्मचयै 
आदि स्पृति विदित है इससे उनका वेद्‌- 


| विदित गरहस्थाश्रमसे बाध है अथीत्‌ जो 


गृहुस्थाश्रमके योग्य हो वह्‌ नेष्ठिक ब्रह्मच 
आदिक रहण न करे अथव। नष्ठिक ब्रह्म 
वयै आदि उनके विषयमें है जो ग्रहस्था- 
श्रमके अधिकारी नही है पसे अन्धे कले 
नपुंसक आदि जो है-सो इस उन पण्डितं 


। मन्योके कथनमें वेदाध्यनकी शन्यता कार 


णहै-अथौत्‌ वे वेदको नदी जानते इससे 
उनका कथन सर्वथा त्यागनेयोग्य है जसे 
कि श्रोत कर्म ( यज्ञ आदि )के विषय पयु 
अंधे आदिका अधिकार इस ल्य नही है 
कि वे विष्णुकी परिक्रमा ओर घृतका अवे- 
क्षण ( देखना ) आदि नही कस्छक्ते तिसी' 
प्रकार स्मार्तं कर्म ( नेष्ठिक ब्रह्मचयं ) आ- 

१ ब्रह्मचये परिसमाप्य गदी भवेद्रुही भूत्वा वनी 
भवेद्यनी भरत्या प्रव्रजेत्‌ यदि वेतरथा बरह्मचयौदेक 
्ररजेद्‌ गृहादनाया ॥ 

२ देकाश्रम्यं चाचायौः प्रलयक्षविघानाद्स्थ्यस्य!. 


©©-0. 1 रि. 81110118 5185111 00166011 4817110. 01011760 0 606810011 


॥ > 


क्त्र ` 
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( ४६२ ) 








याज्ञवस्क्यस््राति मिताक्षरापकारासदित । 








दिमेभी वे नले भरे घडेको छाना-मिक्षाके 
अर्थं जाना इत्यादि कमेके करनेमें वे समर्थं 
नही है तो फिर किस प्रकार नैष्ठिक आ- 
दिको उनपंु आदिक विषय माननेसे चरि- 
ताथ मानते हो-इस चतुथं आश्रमके विषे 
ब्रह्मणकोही अधिकार है-सोई मनै (अ० 
द श्लो° २५ ने कदा है कि आत्मामं अ- 
म्रिओंका आरोप करक ब्राह्मण संन्यास्को 
ले-तेतेदी मनुँ (अ० & शो ९७गेने 
कहा हे कि-हे ऋषीदवरो इस प्रकार त्राह्म- 
णके चार प्रकारके धमं तुमको बताए-इस 
प्रकार प्रारंभ ओर समासिके वचनोसे मनुनं 
त्राह्मणकोदी अधिकार सूचन किया है-इससे 
ओर ब्राह्मण परि्राजहो इस श्रुतिसे त्रा- 
ह्मणको ही अधिकार हे द्विजाति मारको नही 
ओर अन्यतो चवर्णिकानां-इसको अधिका- 
रसे ओर वेदाध्ययनपूवंक चारों आश्रम 
तीनों वर्णको होते है उस भूघ्रकारके वचनं 
सें द्विजाती मात्रको संन्यासका अधिकार 
कहते दै-जव गृहस्थ वा वानप्रस्थे सं- 
न्यास छेना चह तब सम्पूण षेदकी जिसमें 
दक्षिणा है प्रजापति जिसका देवता है एेसे 
यन्ञको कररे-उससे पीछे वैतान अभ्रिओंको 
वेदविषहित विधिने आत्मामं असेपण कर 
ओर च शब्दस पूणमासीके दिन पूवं पुर्व- 
शण करके शरीरकं शुद्ध कर आठ वा बारह 
श्रद्धोको केर इस बोधाय॑नके के पुरश्च- 


रणकोकर जप करनेमें युक्त पुत्र जब हो- 


जाय-ओर दीन अधे कपण इनको धनका 
अर्पण कस्के-यथा शक्ति अन्नको देकर- 


$ आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ । 
२ एषवोमिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 

२ ब्राह्मणाः प्र्रजन्ति । 

४ त्रयाणां वणौनां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः । 
५ पौर्णमास्यां पुरश्वरणमादौ छत्वा शुद्धेन काये- 


नाट श्राद्धानि निवपेत्‌ द्वादश वा । 





ओर अपनेसे ज्येष्ठ भाईने अग्न्याधान न 
किया होय तो आप अग्याधन न करइस 
प्रतिबन्धके न होनेपर अग्न्याधानको करके 
उसमें नित्यनैमित्तिक यज्ञको करके मो- 
क्षमे मनको कर-अ्थीत्‌ चतुर्थं आश्रमम 
प्रविष्ट होय अन्यथा नहो-इसर वचनस्षे 
जिसने तीनों ऋण निवृत्त न कि दही 
उसको संन्यासका अधिकार नदी यह्‌ 
बात सूचन करी-जेसे कि मतुं (अ० & 
छे° ३५ ने कहा दह कि तीन ऋ्णोको 
निवृत्त कर्के मनको मोक्षमे लगवे~ 
ओर ऋणोको विना निवृत्तकिए जो संन्या- 
सका सेवन करता है वह नस्कमें पडता 
है-जो किं ब्रह्मचयेसे पछि संन्यासी होनाचा- 
हे उसको सन्तानकी उत्पत्ति करनेका 
नियम नदही-कयोंकि प्के उत्पादन आदिमे 
जिसने दारपरिप्रहं ( विवाह ) न कियाहो 
उसको अधिकार नही-ओर विवाहम रग 
निमित्त है इससे दार परिग्रह नित्य नही-कदा 
चित्‌ को$ शंकां कशे कि तीनों ऋणोकं 
दूर कृस्नेकी विधिसेही दारका आक्षेप 
होता हे कथोकिं विवाहके किए विना ऋण 
निवृत्त नही हौसुक्ता बह ऋणकी निवारण- 
विधि दारपरिप्रहके नियम करने बाली ह- 
सो ठीकनडी क्योकि विद्या ओर्‌ धनके अ- 
जन ( इकटा करना ) के नियमके समान 
यहु ऋणनिवारक विधिभी स्रीके पिििह- 
का आक्षेप नही कसती क्योकि वह. विधि 
निसने स्री का परियिह किया दै उसके विं- 
षय चरितार्थ है-कदाचित्‌ कोई यह कहने 
लगेकी उत्पन्न ( षेदा ) हतेदी सम्पण ब्रा- 
ह्ण तीन ऋणोके साथ जन्म लेते दै इससे 
ब्रह्मचर्यं आश्रमसे ऋषिओंकं _ ऋणुको ओर 
यज्ञसे देवता ओके ऋणको ओर भजा 
{ संतान ) से पितर्योके ऋणको निवृत्त कर 


= 
१ कणानि घरीण्यपात्य मनो मोक्षे निवेशयेद्‌ ॥ 


भनपाछरत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः 1 
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प्रायश्चित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण 9 


( ४६३ ) 








इस वचनं॑से व्राह्मण मारको प्रजाका उत्पा 
दन आदि आवक्यक ह यह दिखाया है- 

^. [8 न € 
सो ठीक नही क्योकि इस वचनका यहं अथं 


दः (= 3 ~ 
हट कि जिसने दासय आर अग्रका पस्मह 


न कियाहो उस व्राह्मण मारको यज्ञ आदिं 
कमम अधिकार नही इससे अधिकारीदी 
जायमान ब्राह्मण आदि यज्ञ आदि कर्मैको केरे 
इससे जिका यज्ञोपवीत होगयाहौ उसको वे 
दाध्ययन ही आवदयक कमै हे अन्य नही-आर 
जिसने घ्री ओर अनिको य्र््ण किया दहो 
प्रनाका उत्पादनभी आवद््यक कमे है- 
इससे सब निर्दोष हं ॥ 

भवाभ-वानप्रस्थ वा गृहस्थाश्रमके अन- 
न्तर सब वेदोकी जिसमें दक्षिणे प्रनापति 
जिसका देवता है देसे यज्ञको करके ओर 
उसके पीछे वेतान अभ्चिओका आत्मारमे 
आरोप करे जिसने वेद पटलियाहो-जप 
करने वालाहो-जिसके पुत्र उत्पन्न हौ छया 
हो-वह अन्नदान-ओर आधान की अ- 
भिमं राक्तेके अनुसार यज्ञको करके मोक्षमें 
मनको लगवे-अर्थात्‌ चतुथ आश्रम प्र 
वेदा केरे अन्यथा न कर॥५६॥७॥ 
सर्वभूतदितः शां तस्विदंडीसकमंखटुः । 
एकरामःपरिवन्यभिक्षार्थीप्राममाश्नयेत्‌॥ 

पद्-सर्वभूतदितः १ शान्तःश््रिदण्डी ९ 
सकमण्डलुः १ एकारामः १ पणिज्यऽ- 
भिक्षार्थी १ ग्रामम्‌ २ आश्रयेत्‌ क्रि-॥ 

` योजना-परिज्य ( संन्यक्षी भूत्वा ) 

सर्वैभूतदितः शान्तः दण्डी सकमण्डलुः 
एकारामः भवेत्‌-भिक्षार्था सन्‌ रामं आश्रयेत्‌ 

तासर्यार्थ-प्रिय ( हष ) कने वाले-ओर 
अप्रिय ( दुःख ) करने वाले सब प्राणि- 





१ जायमानो वै ब्राह्मणल्निभिक्रणव्रान्‌ जायते 
जद्यचर्येणषिभ्यो यज्षन देवेभ्यः प्रजया पित्भ्यः। 





योंका हित करर अथीत्‌ हर्षके देनेवलिे 
अत्यंत हित ओर दु :खदेनेवलेप्े उदासी- 
नता न केश-क्योकि गोतम कीं स्मरति है 
कि हिंसा ओर अनुप्रहको न करे-वा दहित 
ओर अन्तःकरणमे शान्त (राग द्वेष र- 
हित ) रहै-तीन दण्ड बालको बिदंडी कहते 
दै-वे दंड वेणु (वांस }के सम्चन-उनको 
ग्रहण केरे-क्योकि देसा स्मृ्यन्तमें लिखा 
है कि प्राजापत्य यज्ञक अनेतर मस्तक- 
तक जो लम्बेटो एसे तीन वांस्रक दण्डको 
दाहिने हाथसे धारण केरे ओर वामहाथमें 
नल सहित कमण्डल्ुको धारण के्-अथवा 
एक दृण्डकोही धा.ण करे क्योकि बोधा- 
यनकी स्मरति है कि एक दंडवाला हो अ- 
थवा तीन दंडवाला चिद॑ंडीहो-मौर चतुरविञ्च- 
तिके मतमेंभी यह छिखाहैकिं सव संगोसे र 
हित हौकर एक दंड वा तीन दंडको धारण 
करके व्रह्मविदयमे तत्पर व्राह्मण चलुथं 
आश्रमम्‌ प्राप्त हौय-तिसी प्रकार रिखाका 
धारण करनाभी वैकल्पिक ( धारण करना 
नवा करना ) है क्योकि गौतमकी स्मृतिः 
है कि खण्डन करदे अथवा शिखाको धा- 
रण कर्-वरिष्टनेभी कदा है कि स॒ण्डन 
करदे-ममतास्षे रदित रदै-कोध ओर 
परिग्रह इनकेभी - त्यागद्‌-यज्ञोपवीतके धा- 
रणर्मेभी विकल्प है क्योकि काठकंकी श्रुतिं 


१ िसानुप्रहयोरनारम्भी । 

२ प्राजापयेटयनन्तरं ्रीन्वेणवान्दण्डान्‌ मूधे- 
प्रमाणान्दक्षिणेन पाणिना धारयेत्‌ सव्येन सोदर्वी 
कमण्डलुम्‌ 1 

३ एकदण्डी त्रिदण्डी वा । 

४ चतुथमाश्रमं गच्छेदतरह्मविद्यापरायणः। एकदण्डी 
तिदण्दी वा सवैसंगविवर्जितः । 

, ५ मुण्डः शिखी वा 1 
६ पुण्डोऽममोऽक्रोधोऽपरिप्रहः । 
७ सरिखान्केरान्निृन्त्य विरज्य यज्ञोपवीतम्‌ ! 
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याज्ञवल्क्यस्थृति भिताक्षराप्रकारसखदित । 








यह्‌ ल्खिा है किं शिखासदित काको , क्योकि उनके समीप र्हनेसे अपसमें 


कटवाकर ओर यन्ञोपवीतको त्यागकर 
संन्यस्तहो-ओर वाष्करूको श्रुतिमे यहं 
छिखाहे कि टम्ब-पुच्न-स्री-सम्पूण वेद्‌ ग 
केरा-ओर यज्ञोपवीत इनको त्यागकर मोन 
त्रतको धारणकरके प्त विचरे-अ।र पर 
हिष्ठकी स्प्रतिमें लिखा है किं जोम 
य॒न्ञोपवीतको भूः स्वाहदा-इस मंत्रसे हवन 
करे ओर देसखे मे रक्षा कियो पसा 

हकर दण्डको धारण कर-यदि सामथ्यं 
न, होयतो कंथा ( गुदडी )कोभी ्रहण 
केर-वयोकि दधल्की स्मृति दै कि गेरूसे 
रे इए वघ्-कमण्डलु-पवित्र आसन- 
खडाङतीन दण्ड कन्था इनको धारण कर 
मुण्डन कणणएइए रहै रोच आदिके निमित्त 

कमण्डलुसहित रहे-एकाराम-अथात्‌ दूसरा 
सन्यासी अथवा जननं संन्यास छलिया हं 
देसी खरी इनके साथ न रदे-क्यःकि सख्रीओ- 
कोभी कोई संन्यास कहते है इस वचनसं 
बोधायननें खीयोकीभी सन्यास कडा 
सोई दक्षनेभी कहा हे कि एक संन्यासीको 
भिक्ष-ओर दोको मिथून-आर तीन सन्या- 
सीओको म्राम-आर इससं ऊपर सन्यास 
ओका सथुदाय नगरके समान हीजाता हं 


¶ कुटम्बम्पुत्रदारांशच वेदांगानि च सवशः । केरान्‌ 
यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गरढ्यरन्मुनिः । 

२ यज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भूः स्वाहेति अथ दण्ड- 
मादत्ते सख मां गोपाय । 

३ काषायी मुण्डश्चिदण्डी कमण्डटुपवित्रपाटकासन- 
कन्थामात्रः। 

४ स्रीणां चके । 

` ५ एकोभिश्ुयोक्त शच द्ववेव मिथुनं स्ते । तयो - 

` म्रामः समाद्यात उरधवनतु नगरायते । राजवातोदि तेषां 
तुभिक्षावाता परस्परं । अपि वैशुन्यमात्स्य सननिकर्ां्न 














रजाओंकी वातां वा भिक्षाकी वात्ता होती 


ह ओर परस्पर पिश्चनता ओर मत्सरताभी ` 


प्रायः बट जाती है इसमे संशाय नदही- 
पखिन्य-इसका यह्‌ अथं हे किं इसमें परि 
उपसं पूर्वक व्रनधातुका त्याग अथंहे 
इससे अहंकार-ओर यह मेर ह सी 
ममता-ओंर इस ममतासे कियाहुज लो- 
किक कर्मोका संचय ओर नित्य काम्यशूपी 


वेदिककमौका परित्याग करै-सोईं मतु 


(अ० १२ श्छ <<८।९०।९२ गने लिखा 
हे फर सुख ओर अभ्युदयका दनेवाला ओर 
निःश्रेयस ( मोक्ष )का देनेवाला प्रवृत्त-आर 
निवृत्तरूषी दोप्रकारका वेदिककमं हीता 
दे-प्रवृत्तक्म उसे कहते है किं जो इस 


लोक ओर परलोककी कामनाओंसे किंया- 
जाता है ओर निवृत्तकमे वहं होता दं किं. 


ज्ञानपूर्वक कामनासे रहित होकर जो किया 
जाता है-ईइन निवृत्त आर प्रवृत्तरूप पूं 
कटेहुए कर्मोको त्यागकर ब्राह्मण आसम्‌- 
ज्ञान-रान्ति-ओर वेद्‌का अभ्यास-इनम 
सदेव यत्न रक्खे-यहां वद्‌भ्यासर राब्दस 
कारका अभ्यास ठेते द-संन्यासी भिक्षाक 


निमित्त म्राममं जाय संखसं निवास कर्क 


निमित्त न जाय-वषाकालमें भ्राममं निवासं 
करतो दोष नही-क्याके राखंक्ा स््रात € 


किं वषोके दोमहीनोँसे पीडे एकस्थानपर कदा. 
चितभी न वक्षे-यदि परिश्रमणका साम्य 





9 सखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं 
च निवृत्त च द्विविधं करम वैदिकं 1 इह चामुत्र वा कार्यं 


मरृत्त कम कीयते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदि- 
इयते । यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः ॥ 


आलसज्ञाने शमे च स्यद्ेराभ्यासे च यलवान्‌ । 
२ उवं वािकाभ्यां मासाभ्यां नैकस्थानवासी ॥. 
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मणकी न हौयतो चार मदीनापर्यतभी एक 
स्थानपर स्थित रहै-वषीकालको छोडकर 
एक स्थानपर बहुतकालतक न वसे-क्योकि 
देवलकी स्मृति है कि वषोलक्षण इननेदी 
कडा है श्रावणञओआदि चार महीना वषौकाल 
होता दै-कण्वर्हषिनेभी कहा है किं ्राममें 
एकरात्र ओर नगस्े पांचराच्र ओर वषौऋतमं 
किसी स्थानपर चार महीना निवास करे ॥ 

भावार्ध-सव कर्मोका परित्याग करके 
सब भूतोपरदित खक्खे शान्त रदै-तीनदण्ड 





ओर कभण्डलको धारण करे-अकेला रं 
भिक्षाक्े निमित्त भराममें प्रवश्च करे ॥ ५८ ॥ 
अप्रपत्तश्वरेदेकषसायषहिनभिरुक्षितः ॥ 
रहितेभिध्ुके्ामियाजामा्रमरोटपः ५९॥ 
पद्-अप्रमत्तः १ चरेत्‌ करि- भक्षं२ 
सायाह्ने ७ अनभिलक्षितः १ रदिते ७ भि- 
्ुकेः ३ त्रामे ७ यात्रामात्रं २ अङोटुपः १॥ 
योजना-संन्यासी अप्रमत्तःअनभिलक्षितः 
तथा अलोपः सन्‌ सायह्वि भिक्चकेः रहिते 
ग्रामे याच्ामाच्रं भक्षं चरेत्‌ ॥ 
तालर्थार्-अप्रमत्त अथात्‌ दाणी ओर 
नेत्र आदिकी चपठतासे रहैत होकर 
भिक्षाको मगि-विष्ठने' यदं विष | 
है किं जो संकट्पित ( मनम विचारे ) नहीं 
देसे सात घर भिक्षामागे-सायाह्न शब्दसे 
दिनिका पांचमभिाग सम्ञना-तिसी प्रकार 
मनुँ ( अ० ६ श्ो० ५६) ने काहे किं 


3 न चिरमेकत्र वक्ेदन्यत्र वषाकालात्‌ । 

२ श्रावणांदयश्चखारो मासा वर्षाकाठः । 

३ एकरात्रं वसेदरामे नगरे रात्रिप॑चकं । वषौभ्यो- 
न्यत्र वर्षासु मास्तु चतुरो वसेत्‌ ॥ 

+ सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेदधेक्षम्‌ ४ 

५ विधूते सत्रमुषले व्यंगारे भुक्तवनने । वृत्ते 
रावसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत्‌ 1 


ण  ॥ 








जिस समय धूं न रहै-खुसलका शब्द न 
होताहो-मतुष्य सब भोजन कर चुके हों-शराव 
( सई ) कोभी फेकदीहो-उस समय यति 
सद्‌। भिक्षा करे (मांगे) तेसेही यहभी कदे 
किं एक समय भिक्षाको कवे भिक्षाके अत्य- 
तविस्तारमें आसक्तनहौ क्योकि बहुतसी 
भिक्षामें आसक्त हुआ यति विपयोमेभी 
आसक्त दहोजाता है-अनभिलक्षित रहै 
अर्थात्‌ ज्योतिष विदयाके प्रश्न-सुहूर्त-आदि- 
का बताना-रूप चिहको नरक्खे सोई मर्ते 
(अ० ६०५० )नेकहा है कि उ- 
त्पात-सुदहृंत्तं आदिका बताना-क्षवियकी 
विद्याक। उपदैशच-उत्तम शिक्षा-ओर वाद्‌- 
दून कारणोस्ते संन्यासी भिक्षाकी कदाचित्‌ 
भी लेनेकी इच्छा न करे-नोकि फिर वसिष्ठ 
ने यह्‌ कदा है किं व्राह्मणके कलमे जों 
कुछ मिले उसकोही मासकेविना सार्यकाल 
ओर प्रातःकाल भोजन केरे सो बह वचन 
अस्मथके विषयमे दहै-भिक्षा मागनेका 
जिनका स्वभाव ह पसे पाखण्डी आदिसे 
रहित आमम भिक्षा करमन ( अ०६ श्रे 
५५१९ ) ने यहां यह्‌ विरौष दिखाया है किं 
जो गृहं तपस्वी ब्राह्मण पक्षी त्ता ओर 
अन्य मिश्चुक इनसे आकीणं ( व्याप्त नहो 
उसमें भिक्षा की याचना करे-जितने अन्नसे 
णोकी यात्रा हो उतनीही भिक्षा करे सोहं 
संवते ने कडा है किं संन्यासी अठ सात 
१ एककालं चरेद्धक्षां प्रसनेत्नतु विस्तरे । 
भैक्षप्रसक्तो हिं यतिर्विषयेष्वपि सजति ॥ 
२ न चोत्पातनिपित्ताभ्यां न नक्षत्रांगावियया।नानु- 
श्ासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्पेत किचित्‌ ॥ 
३ दह्मणकुठे वा यछमेत्‌ तद्धुजीत साय॑प्रात- 
मौसवर्जयंम्‌ । 
खन तापसेत्रौह्मणेवौ वयोभिरपि वा श्वभिः । 
आकीर्णं भिश्ुकैरन्यैरगारमुपसंत्जेत्‌ 1 
५ अष्टौ भक्षाः समादाय मुनिः ` सप्त च पंच वा 
अद्भिः ग्रक्षाल्य ताः सवास्ततोऽश्रीर्याच्च वाग्यतः 1 
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वा पांच भिक्षाको लाकर ओर उन सबोको 
जलमें घोकर मोन होकर खाय अलोप 
अर्थात मिष्टान्न ओर उत्तम व्येननोमें 
आसक्त नहो ॥ 

भावा्र-अप्रमत्त अनभिलक्षित (ज्योति 
षको जानते है ेसा किंसीको प्रतीत नहीना ) 
ओर अछोटुप हकर सा्थकालके समय 
भिक्चुकौतते रहेत मराममें प्राणयात्रामा्र अन्नकी 
भिक्षा केरे ॥ ५९ ॥ 
यतिपा्ाणिमरद्रेणदावछावमयानिच । 


(५ 


साटृल्द्युदरंतेषागावारश्चाववबणम्‌ ६० 


पद्‌-यतिपा्राणि९ मृद्वेणदावेलाल्रमयानि १ 
चऽ-सलिल १ उद्धः एतषा& गवार ३ 
न्चऽ-अवघषणम्‌ १॥ 

योजना-यतिपात्राणि मृद्धेएदावलाबुम- 
यानि भवति-चपुनः एतेषां पात्राणां ड्ध 
( शद्धः कारणं ) सलिलं चपुनः गेोवाेः 
अवघबेण भवति ॥ 

तारपयोथे-मद्ध वांस काठ तवा आदिसे 
बनाणए _ यतिओंके पात्र होते ह ओर 
उनकी ञुद्धिका साधन नल ओर गोके वालो- 
से पिस्ना-ये होते है-यह शुद्धि भिक्षाको 
जनमे ओर देनेमें किसीका स्पशे आदि हौ 
जाय उसके विषय है अमेध्य (विष्ठा आदि) 
आदिसे जो उपहत होजाय उसके विषयमें 
नही है- अमेध्य आदिसे उपघात ( स्पशं ) 
होनेमे तो द्रब्य शद्ध प्रकरणम कदीहुद 
शुद्धि समश्चनी-इसीसते मतै (अ० & शोर 
५३ ) न कहा है कि जो चाद आदिक नहो 
उन व्रण (छिद्र ) स रहित अतजस पात्रकी 
शुद्धि यज्ञके पाकी समान जल्से होती है 
चमसके दृष्टान्तको दिखानेसे प्रायोगिको (भि- 





` १ अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनिर््ंणानि च 
तेषामद्भिः स्छतं शौचं चमसानामिवाध्वरे 


क्षाआदिके लेजानेको किसी अन्यको देदिया- 
जाय ) उदधि दिखाई दै-यदि अन्यपा 
न होय तो भोजन भी उसी पाच्में करले- 
क्योकि देवल ने कहाहे उस भिक्षाको ठेकर 
एकान्तम उसीपात्च वा अन्यपाच्रसे तूष्णीं 
होकर परिमित भोजन करे ॥ 

भावाथे-मद्रा-वेणु-काष्ट-तुम्बी- इनके- 
बनेहुए यतिओंके पहोते ह ओर उनकीं 
जलसे ओर गोके वालके धिसनेसे राद्ध 
होती हे ॥ ६० ॥ 
स्रिरुदधयेद्विय्राम॑रागद्वैषौधदहायच । 
भयंरिखाचभूतानाभसरतीभवतिद्विजः। ६९। 

पद्-संनिरुष्यऽ-इन्द्रिययामम्‌ २. राग- 
द्वेषो २ प्रहायऽ- चऽ- भयं २ रित्वाऽ- 
चऽ- भूतानां ६ अशरती १५ भवातें क्रि- 
द्विजः१ ॥ 

योजना-इन्द्रियग्रामं संनिरुध्य चपुनः 
रागद्वेषौ प्रहाय चपुनः भृतानां भयं हिता 
द्विजः अभ्रती भवति ॥ 

तात्पयाथ-चक्च आदि इद्वियोके ससूहको 
रूप रस गध आदि विषयोसे निवृत्त क~ 
रके ओर राग द्वेषको ओर च शब्दे ईष्यौ 
आदिको छोडकर ओर भूतोके अपकारसे 
भयको न करके शुद्ध अन्तःकरणे अद्धै- 


तका साक्षात्कार करके संन्यासी ब्राह्मण मु-~ ` 


क्तिको प्राप्त होता है ॥ 

भावार्थ-द्धियोको जीतकर राग द्वेषको 
निवृत्त करके प्राणियोको भयके न दनसं 
द्विज मेक्षको प्राप्त होता है॥ ६१ ॥ 
कतेज्याङयञुद्धिस्त॒भिश्चकेणविरोषतः । 
ज्ञानोतपत्तिनिमित्तवात्स्वातत्यकरणायच 
पद्‌-करैव्या \आरायशद्धिः९त॒ऽ-भिक्चुकेण 


१ तद्धेयं गृहीलवेकान्ते तेन पात्रेणान्येन वा 
तुष्णीं मात्रया भुंजीत । 
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प्रायशित्ताध्याय यतिधर्भरकरण £ ( ०६७ ) 
विरोषतःऽ- ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ ५ स्वा- भवोजातिस्षदसेषुप्रियाप्रियवि- 


तंञ्यकरणाय 9 चऽ. ॥ 
यौजना-मिक्चुकेण 
त्वात्‌ चपुनः 
शद्धः कतंव्या ॥ 
तातपयौभ-विषयोकी अभिलाषा ओर 
द्वेष इनसे उत्पन्न हए दोषोंसे मलीन इए 
अन्तःकरणके पापोंका क्षयरूप राद्ध प्रा- | 
णायामोसि करनी-क्योकि वह शुद्धि-आ- | 
त्माका अद्रेतसाक्षात्कारखूप जो ज्ञान हं 
उक्तमं हतु है-ओर विषर्योमें आसक्त होनेसे 
जो आत्मन्ञानमे प्रतिबन्धक दष पदाहुजा | 
है उसके नाञ्च होनिपर आत्माका ध्यान | 
धारणा इनमेभी स्वतन्वर होजाता ह | 
दस कारणे भिश्चुक इस दोषकी शुद्धिको | 
विरोषकर केरे क्योकि उस संन्याक्षीका 
मोक्षका प्रसाधन ( हेतु ) ह आर वह मोक्ष 
अन्तःकरणकी श्ुद्धिक विना हो नही सक्ता 
वयोकि मत ( अ० ६ शे ७१)ने कहा | 
है किं जेस अधमं तपाई सवण आदि 
धातुके जैसे मल दग्ध दोजाते है उसीप्रकार | 
प्राणाके निग्रहे इद्वियोके दोषभी दग्ध | 
होजाते द ॥ 
भवा्थै-भिक्चुक विदेषसे अन्तःकसरणक 
शुद्धिको कर क्योकि वह ज्ञानक उत्पत्तिमं 
कारण है ओर आत्मन्ञानमें स्वतन्त्र कसे- 
वारी है ॥ ६२॥ 
अविक्षयागभवासाश्चकम॑जागतयस्तथा । 
आधयोव्याधयःछेसाजरारूपविपय्य॑यः ॥ 
पद-अविक्ष्याः १ गर्भवसाः१९ चऽ-कमं- 
जाः १ गतयः १ तथाऽ आधयः १९ व्या- 


ज्ञानोत्पत्तिनिमित्त- 
स्वातेत्यकरणाय अराय- 








धयः १ छ्भुडशाः१ जग १ रूपविपथयः १ ॥ 





: १ दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथामछ्ाः । 


-तथेद्वियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ । 


पययः । ध्यानयोगेनकंपरयेरसू- 
क्घञास्ासनिस्थितः ॥ ६४ ॥ 
पदट्‌-भवः १ जातिसहसरषु ७ प्रियाप्रिय- 
[भ्व (९ ज ॥ ष ०७ 
विपय॑यः ९ ध्यानयोगेन ३ संपदयेत्‌ करि- 
सृक्ष्मः १ आत्मा १ आत्मनि ७ सिथतः १॥ 
योजना-गभवासाः कर्मजा: गतयः तथा 
आधयः व्याधयः ब्शाः जरारूपविपर्ययः 


जातिक्चहखषु, भवः प्रियाप्रियविपयैयः एते 


अविक्ष्याः सूक्ष्म आत्मा आत्मनि स्थितः 
इति ध्यानयोगेन संपद्येत्‌ ॥ 
तात्पयौ्ै-वैरग्यकी सिद्धिके लिए मूत्र 
ओर विष्ठा आदिसे भरेहुए नाना प्रकारके 
गभेमें वाक्षकी पर्यालोचना ( विचार ) केर 
अर्थात्‌ इस संसासमं एसे इत्सित विष्ठास् 
भेर गर्भम वसना पडता है इत्यादि-ओर 


। ।नषद्भक मसि पडइईइ जा मह्वसख जाद्‌ 


न्र्काम पतनर्ूप गात-मनकापषाडा-ज्वर 


। अतीक्रार आदि इरीरके रोग-अविद्या- 


स्मित- यग- द्वेष- अभिनिवेशारूप पाच 

द्धर-शयसयं बल्ि-मांस आदि जिसमें 
= ~ +र = © 

ष्क हाजाते हं एसी जरा अवस्था-पूवं रू- 


पका-गंजा-ङवडा आदि खूपसे अन्यथा . 


होजानारूप रूपविपयय- ऊुत्ता- सूकर- 
गधा-सर्प-आदि अनेक जाति्योमें उत्पत्ति 
ओर इष्ट ( स्वाभिलबित }की अप्राप्ति 
ओर अनिष्ट ( जिसकी चाह नहो ) की प्रापि 
इत्यादि अनेक द्खैशंका प्राप्त करनेवाला 
यह संसार्का स्वरूप दै इस प्रकार 
विचारकर उस संसारके परिदारके लिए 
आत्मन्ञानके उपायशूप इद्वियोका जीतना 
उसमे यत्न केर-चित्तकी वृत्तिके रेक- 


नेका योग- ओर आल्माकी एकाग्रता 


ओर बाह्य रूप आदिं विषयोसे निवृत्तिको 
ध्यान कहते है-निदिध्यासन है दसय नाम 
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(४६८ ) 


ह न न = न 


याज्ञवस्क्यस्यरति मिताक्षराप्रकारसदटित । 








निस्का रेसे इन ध्यान आर योगासं-सुक्ष्ष 
ङरीर-ओर प्राण आदिसे प्रथक्‌. क्षत्रज्च 
जिसका नाम हं ओर बरह्मके वाचम अव- 
स्थित है इस प्रकार तच्च ओर पदाथकां 
हेक्यताको भली प्रकार देखे-ईइसस . इस 
श्ुतिमे आत्मा देखने योग्य ह इस वाक्यसे 
आत्माको साक्षात्काररूप दशनको कहकर 
उसके साधनरूप-इसं वक्यसे श्रवण 
मनन-आओर निदिध्यास्षनको कडा इ ॥ 
भवार्थ-गभमेनिवास-कमैसे पेदाहद- 
गति-आधि-व्याधि-ङ्ेड जरा रूपविपयंय 
अनेक जातियोके विषे जन्म-परिय ( इष्ट ) 
अप्रियका विपर्यय इनको विचारपूर्वक देखे 
आत्मामें स्थित सूक्ष्म अत्मा है इस 
प्रकार ध्यानयोगसे आत्माके स्वरूपक)। 


{ ^> 


विचार ॥ ६२३ ॥ ६ ॥ 


नाश्रमःकारणंधर्मक्रियमाणोभवेद्धिसः । 
समतोयदात्मनोपथ्येपरेषान तदाचरेत्‌। ६५ 

पद्‌-नऽ- आश्रमः १ कारणं १ धम ७ 
क्रियमाणः९ भ्वेत्‌ क्रि- दिऽ सः१९अतःऽ- 
यत्‌ १९ आत्मनः £ अपथ्यं १ परेषां ६ नऽ- 
तत्‌ १ आचरेत्‌ करि- ॥ 

योजना-आश्रमः धर्मे कारणं नास्ति हिं 
यस्मात्‌ सः क्रियमाणो भवेत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ 
आत्मनः अपथ्यं तत्‌ परेषां न आचरेत्‌ ॥ 

ताखयाथ-प्रवश्कमें कदा जो आत्मा- 
की उपासनाखूप धमं है उसमे आश्रम 
. अथात्‌ दण्ड कमण्डल्टुजदिका धारण कारण 

न॒ही हं क्योकिं वह किंयानाय तो अ्त्यत 

दुष्कर नदी-तिससे जो आत्मामं उद्वेग- 
करनेवाले कठोर भाषण आदि दै उनको 
निमित्त न करइस वचनसे आश्रम- 











का निराकरण-ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणरूप 
~ (~ = क्र = ४ 

अन्तःकरणकी श्द्धिके पेदा कसनेमे राग. 

परित्याग अन्तरग रूपसे प्रधान 


( स॒ख्य कारण ) है इस रग्द्धेषकी प्रश-- 


सकि लिए हे कछ आश्नमके परित्यागके. 
लिए नही क्योकि वह स्मृतिसे विदित दै- 
सोहं मनुं ( अ० ६ श@ो° ६६ ) ने कदा है 
दूषितभी मनुष्य जिस किसी आश्रमम वसता 
हुआ धर्मक करे-सब प्राणीयोके उपर सम. 
रहे-क्योंकि केवल छिडुः कमण्डलु आदि 
धर्मम कारण नही ॥ 

भावाथ-आश्रम धमेके विषै कारण नही 


क्याकि वह्‌ करनेमं अत्यत दुष्कर नहा ह 


इससे जो आत्मा उद्धंग करनवाठ कठार- 


वचन आदि है उनको दृसरेके निमित्त न. 


केरे ॥ ६५ ॥ 


सत्यमस्तेयमकोधोरीःशोचंधीधुतिर्दमः | 


संयतेद्रियताविदयाधर्भःसवैडदाटतः । ६६। 


पद-सत्यं १ अस्तय१९ अक्रोधः१ हीः. 


सोच १ धीः १९ धृतिः १ दमः १ संयते- 
द्दियता१ विन्या धम॑ः१ सवैः १ उदाहतः १ 
् योजना- सत्य अस्तेयम्‌ अक्रोध ¢ हीः 
रोचं धीः धतिः दमः संयतेन्द्रियता वचा 
एष सर्वः धर्मः उदाहतः ॥ 
तासयीश-यथाथे-आओर प्रियवचनका 
उच्वारणरूप-ओर दृस्रके द्रव्यको न 
चराना-वह अस्तेय-ओर अपना जो तिर- 
स्कार केर उसके ऊपरभी कोध नही करना 
वह्‌ अक्रोध-ही ( कछला ) आहार आदिक 
इद्धिखूप शोच हित आर अदहितको जौ 


विचारनाङूप धी-इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर्‌ 


ओर अनिष्ट (दुःख ) वस्त॒की प्रति होनिपर 








१ दूषितोपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । सुम 


सैष भूतेषु न रगं धर्मकारणम्‌ 1 
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प्रायशित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण. ४ 


(४६९ ) 








== 


जो चत्तम हलचलता पेदाहो उस चित्तको 
जो पूवेकी समान स्थिर करना वह॒ धृति- 
मद्का जो त्याग-वह्‌ दम जिनका-प्रतिषेध 
नहा ह एसं वेषयापरभी चत्तका जो न 
लगाना वह सयतेन्द्रियता-आत्माका जो 
कान वह विद्या-इन सब सत्य आदिके कर- 
नेसे सम्पूणं धमंका अनुष्ठान यथावत्‌ 

जाता ह-इस शकसे दण्ड कमण्डलुं आदि 
जो वाह्यचिह 


नसे सत्य आदि आत्मके | 


| विषे स्थित देखना-अथवा इसका यह दूस- 


रा उत्थानिकापूवैक अथं करते है कि जब 


| सव क्षेतन्ञ सुषुप्ति आर प्रख्यकाल्के समय 


शुणोको अन्तरंगता (श्रष्ठता वा आवद्यकता) 


द्योतन की ॥ 


भावाथे-सत्य-चोशैन करना-कोधसेरहि- | 


तहोना-लन-रोच-बुद्धि-धेय-दम-ईद्ि- 
याको जीतना-आर आत्मज्ञान य स्स्प्रूण 
धूर्मका स्वश्प हे ॥ ६६ ॥ 

निःसरतियथारोदपिंडाचतासस्फुखिगकाः) 
शक्षाशाद्‌।समनस्तद्रदासानःप्रभवंतिहि ॥ 


द्‌-निःसरन्ति क्रि-यथाऽ-ोहपिण्डात्‌५, | 


तपात्‌ ५ स्फुलिगकाः १९ सकारात्‌ ५ 
आत्मनः & तद्रतऽ- आत्मानः १ प्रभवंति 
क्रि-दिऽ-॥ । 

सोजना-यथा तप्तात्‌ लेाद्पिण्डात्‌ स्फलि- 


गक: निःसर्यन्त तद्वत्‌ आत्मनः सकशित्‌ | 


आत्मानः प्रभवान्त ॥ 


तात्पयांथ-पद्यपि जव अर परमात्माम | 


पारमार्थक कोई भद्‌ नट 


भिन्न जीवात्मा उत्पन्न होते हं इससे जाव 
ओर परमात्मामें भद्का व्यपद्रा (व्यवहार) 


किया जता ठै-जेसे अभ्निमं _तयारृए्‌ 
लोके गेलेमेते स्फुलिग ( अधिके कण ) | 


निकल्ते है आर उनका जगतम स्फ़लग 


-इस नामान्तरसे उच्चारण कमते दै इससे 
-दपपन्न ( स्थित हआ ) आत्माको आत्मक 


तथापि परमा- | 
- लके सकाशसे अविद्यारूप उपाधिभदसं | 


ब्रह्मम लीन ( अन्तथीन ) होजाता है तब 
आत्माकी उपासनाविधि किस क्षचरज्ञके 
विषय है-इससे यह निःसन्तिजदि शेक 
से उत्तर कहते है किं यद्यपि प्रल्यकालम 
सक््मरूपसे सब क्षिचज्ञ लीन दहोजति हैँ 
तथापि फिर उसी ब्रह्मके सकारसं अविद्या 
रूप उपाधिके भेदसे भिन्नरूप जीवासमा 
उत्पन्न हेति दहै ओर कमेके वरासे स्थ 
दाशस्के अभिमानी ( किमे स्थूल ह-कुशदहूं ) 
हाजाते हे-तिससे अत्माकी उपासना वि~ ` 
घेम विरोध नदी-टोह पिण्डका दृष्टान्त इस 
समताको सूचन करनेको दिया ह कि जसं 
लोहपिण्डकी अस्रे उत्पन्नहए अधिक 
कण भिन्न प्रतीत होते हैँ इसीप्रकार परमा- 


| त्मासे उत्पन्न इए जाव पथक्‌ ह-परमार्थत्‌ः 


कुछ भद्‌ नहो ॥ 
भंवाथे-जंसे तपाणएडृए ल्क गाछमस 


| स्फलिग निकलते है इक्षप्रकार आ।त्मकि 


सकाश्चसे आत्मा ( जीव ) उतसन्र होति 
॥ ६७ ॥ 


तजासमाहिस्वयंकिंचि्करभकि चरस्वभावतः 
करोतिक्गिदभ्यासाद्धमाधर्षोभयास्मकं ॥ 


द्‌-तत्रः- आत्मा १ दिऽ- स्वर्यः-कि- 
चित्‌ऽ- कम २किंचित्‌ऽ-स्वभावतःऽ-करोति 
क्रि-किंचितऽ-अभ्यासात्‌ ५ धमाधमोभया- 
। त्मकम्‌ २॥ 
योजना-हि ( निश्चयन ) तत आत्मा 
चित्‌ धर्माधर्मोभयात्मक कमं स्वय 
| करोति किंचित्‌ स्वभावतः किंचित्‌ अभ्या- 
सात्‌ करोति ॥ 
ताखयाथं-यद्यपि तिस प्रल्यखूप अव्‌- 
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( ४७० ) याज्ञवल्क्यस्प्रति भिता्षराप्रकारसदित । 
न -------------- 


स्थाम परस्पन्द ( इलन चलन्‌ ) खूप क्रिया कुम॑को रवं जन्मके अभ्यासके बले 
नही होती तथापि धमं ओर अधर्मका | कर्ताहं ॥ ६< ॥ 


अष्यवस्ायरूप मानसकमं दाता ह आर निमित्तयक्षरःकताबोद्धाबह्यग्रणीवश्ची । 


उस कर्मकोही विरिष्ट ( जरयन ) रार त 9 
आदिक अहणनें कारणता ठै क्योकि म॑तु अजरोरयहणास्सजातईतिकीत्यते।९९। 
पद्‌-नमत्तम्‌ १ अक्षरः १ कता 


(अ० १२ श्०९ गने िखाहं किं वाणीसे र : 

किए कमेत पक्षी ओर सूमकी योनिको | बोद्धा १ त्र्य १ णी ९ वसी ९ अनः ९ 

आर मनसे किए कमस चण्डालयानका शरीरप्रणात्‌ २ सः २ जातः १ इतिऽ- 

प्राक्त होता दै-इसप्रकार मानसकर्म॑से शरी- | कत्यत ऋ ~ ॥ , क 
याजना-नमत्त अक्षरः कता बाद्धा ब्रह्य 


रको ग्रहण करके स्वयंही-अथात्‌ इस | ^ 
अन्वयव्यतिरेककी अपिक्षकि विनाही गुणा वरा अजः सः रारर्ग्रहणात्‌ जातः 
इाते कत्पत ॥ 


स्तनसे उत्पन्न इए दृधके पीनिपर ठकि होती ५ 
तारपयो्-वह सत्य आत्मा इस संप्रणं 
जगत्क प्रपचको प्रकट होनेपर अविद्यकं 


है ओर उसके न पीनेपर तसि नदी दीती- 

ओर पूरवैजन्मके अनुभव (ज्ञान )का सं- 
समविरासे स्वयंही समवायी-अक्षमवायी- 
ओर निमित्तखूप तीन प्रकारका कारणदही 


स्कार जो है उसको किसी अदृष्टे केवल 
उद्ुद्ध ( खलना ) दोनेसे जिसको पूव- 
है-कार्य कोषिनिं प्रविष्ट नदी हे क्योकि वह 
अक्षर अर्थात्‌ नारासे रहित दै-कदाचित्‌ 
कोई रका करे कि इस कायंरूप जगतमं 


जन्ममे किषहुए दहित आदत कायाका 
स्मरण दोजाता हे वह्‌ किचित्‌ दुग्धपान 

सख दुःख ओर मोहशूप सत्व आदि 
गुणक विकार देखे जतिहैः तौ उक्त गुण- 


आदिकर्मोको करता है-ओर किसी प्रयो- 

जन आदिके विना पिपीलिका ( चेटी ) 

आदिके भक्षणरूप कमंको थह च्छासे करता 

>-ओर किसी धर्म अधरमरूप कर्मको जन्मा- | वाटी प्रक्ृतिकाहा जगत्का कता मानना 

न्तरे अभ्यासंके बलत्ते करता है सोई | उचित हं उन णेस रहित व्रह्मको नही 

स्मृत्यन्तरं मे लिखा दै कि जो जन्म जन्ममें | साोठाक नह्‌ कयात जीवोंको भोगने योग्य 

दान वा अध्ययन वातप अभ्यास(अतिश्यक्षे) | जा सख अर इूःख उनका कारणस 
जो अहृष्ट ( धमं अधमं ) है उस्षका देखन्‌- 
वाला बह्मही हे इससे आत्माही कत। € 
प्रकृति नही-आओंर यह्‌ प्रकृति अचेतन 


किया दे-उसी अभ्याक्षके बलस [फरभा 

उसी दान आदिका अभ्यास करता हं-इस 
इससे नाम ओर रूपासि नाना प्रकास्कै ज। 
भोक्ता ओके समूह्‌ दै उनके भोगके अनु- 


प्रकार यह बात युक्तं इईकि जीवोको -कमा- 

की विचित्रतास्ते-जगय॒न आदि देहकी 
कूल भोग्य( उत्तम पदाथं ) आर भोगायतन्‌ 
( शारीर आदे ) जिसमे स्चेजात € 


विचित्रता प्राच होती हं ॥ 
भावाथं-णेसी अवस्थामं यह आत्मा 
किसी कमेको स्व्यं कर्तां हे किंसीको 
स्वभावस् करता इ आर कसा घमं जार अधम से इस्र जगत्‌ की सचनाभी उसके विषय 
9 वाचिकैः पक्षग्रगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ । | युक्तं नहा डी .ड-इससे यह धमं आर अधमका 
२ प्रतिजन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः\ तेनैवा- | साक्षा चेतन ब्रह्मद कारणह-ओर वही ब्रह्म 
` स्यासयोगेन तदेवाभ्यस्ते पुनः \ ` अथात्‌ इस जगतका विस्तार करनेवाला 
€-0. (-8€ शि. 1811177011811 5118811 060 चवा). 0101766 0\/ 6681001 
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प्रायाश्चत्ताध्याय यतिधरभप्रकरण ४ 


(8९) 








दै-ओर यह्‌ ब्रह्म निगुणभी नदी ह क्योंकि 
ग्रक्रुति प्रधान है दूस नाम जिस्का 
ठेसी अविद्याखूपनो तीनों गुर्णोकी राक्ति 
जिसमं विद्यमान हे-इससे यद्यपि अप नि- 
शुर्णभी हे तोभी उस अविद्यारूप शक्तिके 
द्वारया सत्व आदि गु्णोका सम्बन्धी कह 
जाता है-दस इतनी बातसेदी प्रकृतिको 
कारणता नही हे-क्योंकिं वहं आत्मा वज्ञ 


अर्थात्‌ स्वतंञ है आर प्रकृति परत्र ह~ | 


यदि आत्मक समान प्रकृतिहीको जगत्‌ 
कृरनेमें स्वतंच अन्य पदाथ ह रेसरा विचाशे 
सोभी ठीक नही वयोकि प्रकृतिको उस प्र 
कार्की माननेमं कोहं प्रमाण नही-इसस 
आल्मादी जगतका तीन प्रकास्का कारण ह- 
तथा अज अर्थात्‌ उत्पत्तिसे रहित इं इस 
उसकी साक्षात्‌ उत्पत्ति नहीहं तथापि सरके 
ग्रहण कशनेसे जात (उत्पन्न) ठेसा कडा जाता 
डे-वये[की वह अन्य अवस्थकि संबन्धसं 
उत्पन्न होतादै-जेसे गरहस्थाश्रमक सम्बन्धक्स- 
शरहस्थोयं जात देखा क ॥ 

भवार्थ-वह आत्मा कारण अविना 
जगत्‌का कर्ता-बोद्धा-त्रह्म सत आद यण 
वाला-वरी ( स्वतंत्र ) अज अथात्‌ उल 
त्तित्े रहित ह ओर वह्‌ केवल शयरक चः 
हण कशसनसे जात ( पैदा इजा ) कहा 
जतां ॥ ६९ ॥ 
सर्गादौसयथाकारावाय ज्योति ठंमरीष्‌ । 
सजल्येकोत्तरयुणांस्तथादततेभवत्नपि 1७ ०। 

द-सगौदोऽ सः १ यथाऽ आक्र = 

वायं २ ज्योतिः २ जलम्‌ २, महा २ सनात 
क्रि-एकोत्तरयुणान्‌ २ तथाऽ आदत्त ऋ 
भवन्‌ १९ अपिऽ- ॥ 

योजना-षः सगदो यथा जकार वार 


ज्योतिः मह-एकोत्तस्णुणान्‌ स॒जति-तथा 
भवन्‌ अपि आदत्त ॥ 





तात्पर्यां -एष्टिके रचनेके समय जिस 
प्रकार परमात्मा- शब्द्‌ है एक गुण जिस्का 
रसे आकाडको ओर रष्द्‌-स्पश ये दो € 
गुण जिसमें देसी वाय॒को आर शब्द-स्पश- 
रूप-ये तीन है गुण जिसमें रसे तेजको- 
ओर शब्द-स्परो-रूप-रस-ये चार गुण हं 
निसमें रेसे जलको-आर शब्द-स्पर- 
रूप-रस-गन्ध-ये पाच गुण हे जिसमे देसी 
पृथ्वीको-इस प्रकार पूर्वे २ एक रगुण है 
अधिक जिनमें रसे इनको सचता तसा 


। प्रकार आत्माभा जाव भावको प्राप्त होकर 


उत्पन्न हज अपने शाशसके आरंभक रूपरस 
उनको ग्रहण करता दं 

ावाथ-सगं आदिमे जसे पस्मात्मा एक 
गुण जिनमें पूरवसते अधिकहं देसे इन अक 
रा-वायु-तज -जल-प्रथ्वी-इनको स्चता 
उसी प्रकार आपभी जीवन भावक प्राप्त कर 
उनको शर रूपे अ्रहण करता &॥५०॥ 


आहइस्याप्यार्यतसूय सूयद्रष्टस्तथिाध । 
तदत्रसरूपणयक् स्वमधिगच्छति ॥७१॥ 


पद्‌-आहुत्या ३ आप्यायते क्रि-सुयः ६ 
सयीत्‌ ५ वृष्टिः तथाऽ-आओषधिः१ तदन्े ९ 
रससत्पेण ३ शत्वम्‌ अधिगच्छत क्रि) 


यीजना-आहत्या सस आप्यायते-प्‌- ` 


यत्ति बृष्िः-तथं कृष्टः ओषधिः आध्या 
अन्नं जायते ठत्‌ अन्नं श्सरूषेण शक्रलम्‌ 
अधिगच्छति-( प्राप्रोति ) ॥ 
तार्पयीर्थ-यजमान जो पणेडारा आल. 
आहुतिको अभे गेरता ठं उसकः रससे 
सूर्य बृद्धिको प्राप्त हता है ओर जिसमे का- 
लके वस्र घत आदि हाषैका रस परिपाककगे 
प्राप्त होजाता ह एेसे सूयसं वषा दाता ह 
ञओर उस वीते ब्रीहि ८ धान ) आदिं ओ- 
षुयिदूप अन्न पदा होता है ओर वह अन्न 
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। 


( ४७२ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रृति मिताक्षराप्रकाङषदित । ` 








भक्षण किया हज रसे रुधिर इत्यादे कमसेः 
वीये ओर शोणितरूपको प्राप्त होताहै ॥ 
भावार्थ-आहुतिके दनेसे सूय बृद्धिको 
प्रप्त होता है-ओर उस स्यसे वषौ होती है 
ओर उस वषांसे ओषधि रूप अन्न उतसन्न 
होता है-वह अन्न रसरूपसे श॒क्र शोणित 
रूपको प्राप्त होता है ॥ ७९ ॥ 
ख्रीएुसयोस्तुसंयोगेविशयदधेशुकरोणिते 1 
पंचधातूनस्वयंषष्ठञदत्तेयुगपसभुः ।७२। 
पद्‌-घ्रीपुंसयोः £ तुऽ- संयोगे ७ ति- 
शद्धे ७ शक्रशोणिते ७ पचधातून्‌ २ स्वयऽ- 
षष्ठः १ आदत्ते क्रि- युगपत्‌ऽ-प्रसुः ॥ १ ॥ 
योजना-लखीपुं्तयोः संयोगे सति वि- 
शद्धे यक्ररोणिते स्थित्वा पंचधातून्‌- 
स्वयं षष्ठः प्रभुः युगपत्‌ आदत्ते-( गृह्णाति ) 
तासपय।(थ-ऋतुकालके समय स्री ओर 
पुरूषका संयोग होनेपर जो स्रीका ओर पु- 
रूषका वीयं-ओर शोणित, इस स्पूरत्यत॑रमे 
कहेइए दोषासे रहित अथौत्‌ वात पित्त 
कफ दुष्टग्रथे पूय क्षीणमूत्र पुरीष गंध 
वाय-इन सबं बीजोसे दीन-परस्पर मिलते 
रहं उसम स्थित होकर-प्रथिवी आदि पंच 
भूतखूप जो पाच धा है उनको यह प्रु 
अथात्‌ शारीरके बननेमें अधम॑धर्मरूपी क- 
मके सबन्धसे समर्थं छठा आप चेतन स्व- 


रूप आत्मा एक कालम स्रहण करता है अ- 


थात्‌ उसको भोगका आयतन ८( जिसमें 
भोग भेगा जाय ) बनाता है-सोई शाशर्क 
मे लिखा है किं स्री-ओर पुरूषके मिलनेपर 





१ वातपित्तषमदुषम्रथिपृयक्षोणमूतरपरीषगंघेरता- 
: संयोगे योनौ रजसाधिसखष्ट शकं 


गभाँशये तिष्ठाते ॥ ` 


ना गुणैश्च सत्तवरजस्तमेपमिः ा 
वायु-खूप-मप्राण- ज्ञान रातवष 
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जो यह वीय योनिम जाकर खरीके रनस्षे मि 
लता है उस्र समय उसी क्षणमें-भूतात्मा 
ओर सत्वगुण-रनोगुण-तमोगुण-इन तीन 
गुणों सहित वायु प्ररणासे गभौदयमे स्थित 
होता दै ॥ 

भावार्थ-घी ओर पुशूषके संयोग होने 
दोषे रहित शुक ओर शोणितमें स्थित 
होकर वह्‌ भूतार्मा प्रथिवी आदि पाच भूत 
ओर छठा आप एक कालमेही ग्रहण करता 


दहै ॥ ७२ ॥ 


इंद्रियाणिमनःप्राणोज्ञानमायुःसुखंधृ तिः । 
धारणप्रेरणंदुःखमिच्छादंकारएवच ७३॥ 

पद्‌-इन्द्रियाणि १ मनः १ प्राण्‌ १ 
आयुः १ सुखम्‌ १ धृतिः १९ धारणा ९ प्रर 
ण ९ दुःखम्‌ १ इच्छा ९ अकारः १ 
एवऽ- चऽ- ॥ 


ग्रयल्रआक्रतिर्वणैःस्वरदरेवोभवाभवो । 
तस्यैतदारमजंपर्वमनादेरादिभिच्छतः ७४ 

पद्‌-प्रयलः१ आकृतिः १ वणः १ स्वर 
रेष १ भवाभवो १९ तस्य & एतत्‌ ९ आ- 
तमजं १ सवै १ अनादेः ६ आदिम्‌ २ 
इच्छतः & ॥ 

योजना-इन्द्रियाणिं मनः प्राणः ज्ञानम्‌ 
आयुः सुखम्‌ ध्रतिः धारणा प्ररणं दुःखम्‌- 
इच्छा चपुनः अहंकारः प्रयलनः आकृतिः 
वृणः स्वसद्रेषौ भवाभवो एतत्‌ सवैम्‌ आदि 
मिच्छतः अनादेः तस्य आत्मनः आत्म- 
जम्‌ आत्मजन्यम्‌ ॥ 

तारपयौथ-जो अगे कर्हेगे वे ज्ञानेन्द्रिय 


ओर कर्मेन्द्रिय-ओर मन-आश्रयके मे- 


~ ^ 


दसत जो भिन्न कटेजति है एेसे प्रण-अ- 
पान-व्यान-उदान-ओर समान ये राेर्की 


आदितक 


भआयाश्चत्ताध्याय यतिधर्भप्रकरण 9 


( ४७३ ) 








जीवनरूप आयु-सुख-धृति ( चित्तकी 


स्थिरता ) ओर प्रज्ञा-ओर भधारूप-धारण 


अं च निन कत कि ~ [9 
र ज्ञानाद्रय-आर कमन्द्रर्याका अआधष्टा- 


 ठृत्वरूप-म्ररण-दुःख-( चित्तका इद्धेग }- 


इच्छा-अहंकार-प्रयत्न (उश्म ) आकार 
गार करष्ण आदि वण षडुगांधार- आदि 


स्वर-वेर-पुत्र ओर परु आदिका विभवरूप? 


भव ओर इनका न होना रूप अभव वे सब 
रारीरके ्रहण कसनैकी इच्छावाला जो अ- 
नादि नित्य बह्म है-उसते उतन्च हेति है 
अथौत्‌ वह आत्मा जो पूव जन्ममें कमं क- 
रता दै उसीके अनुदर ये सब पेदा होते 
हे ॥ 

भवार्थ-इन्धिय-मन- प्राण- ज्ञान-अ- 
घुस्था- सुख-धेर्य- बुद्धि-प्ररण--दुःख- 
इच्छा-- अहकार-~ प्रयत्न-- आकार-- 


वणे--स्वर--द्वेष--भव-अभव-ये सव । 


श्लरीरकी इच्छवले नित्य आत्मा 
( भूतात्मा ) से उन्न होते हे ॥७३।७४॥ 


भरथमेमापिसंछेदभतोधातुषिपूच्छितः । 
पास्यदद्वितीयेतुठतीयेगेद्िय्युतः ।७५ 
पट्‌-प्रथमे ७ मासि अ संङ्कृढूतः ९ 
धातुविमूच्छितः ९ माति ७ अइद १ द्धि 
तपि ७ ठ तताय अ अगेन्द्रियः ३ युतः९ 
योजना-प्रथमे मासि धाठविमूितः सं- 
दभूतो भवति द्वितीयमासे _अङदरूपा 
भवाति तुपुनः ततीयेमस्षि अगेन्िथः युता 
धवति ॥ 
तात्पयौर्थ-यह चेतन आत्मा परथिवी 
आदि धाठुओकं विषं जल ओर दृधकं समान्‌ 
गकर प्रथम मासमे द्रव ( पतला ) 
ङ्प रहताहे कर्डा नही होता आर दृसर 
-महीनेमे कछ २ कर्डा-मास्के पण्ड 
{ छदा ) केसा आकार होता है यहां यहं 


| अभिप्राय है किं गभीश्चयकी पवन-ओर 
पेटकी पाचनअभ्नि इन दोनेसि छ २ 
सकता सूकता वहं वीर्यके संबन्धसे पतला 
जो प्रथिवी आदिका समूह दै सो तीस दि- 
नमे जाकर कर्डपनको प्राप्त होताहं-सोईं 
सश्च॒तं म लिखि दहै कि छ ठंडी ओर गरम्‌ 
वायु ओर जठरभ्निसे पसिकको प्राप्तआ 
पूथेवी आदिका समूह करडा दोजाता दहै- 
ओर वह तीसरे महीनेमें इद्वियोसे युक्त 
होता है ॥ 

भावा्थे-यह भूतात्मा प्रथिवी आदिके 
साथ मिलाहभा पिले महीनिमे पतला दीं 
ता है-ओर दूसरे महीनमें इछ २ मांसके 
लदे केसा आकार कडा होजाता है आर 
तीसरे महिनेमें इद्वियोसे युक्त होता ३॥७५॥ 
आकाशाष्टाववंसोकष््यंशब्द शरोच॑बलादिकं 
वायोश्वस्परानचेष्व्यूदनरोक्ष्यमेवच ७६॥ 

पद्-आकारात्‌ ५, लाघवे ९ सोक्ष्म्यं ३ 
राब्दं २ श्रोतं २ बङादिकम्‌ २ वायोः ५ 
चऽ स्पदीनं २ चेष्टां २ व्यूहनं २ रोक्ष्यम्‌ २ 
एवऽ-चऽ ॥ 


पित्तात्तदशनंपक्तिमोष्ण्यहूपग्रकारता ॥ 


पद्-पित्तात्‌ ५ व॒ द्रानम्‌२ पाक्तम्‌ २ 
(ष्ण्यम्‌ २ रूपम्‌ २ प्रकारताम्‌ २ रसात्‌ 
तुऽ-रसनं २ शत्यम्‌ २ सहम्‌ २ छद्म्‌र 


| समादेवम्‌ २॥ 


भ पगेधतथाघ्राणगारव स्रातमवच | 
([स्मागरह्णायजःसवत्रतीयेस्पंदतेततः ७< 
पद्‌-भूमेः ५ गन्धम्‌ तथा$ घ्राणम्‌ २ 

गोरवम्‌ २ मूर्सिम्‌रएवऽ- च-आत्मा शगृह्णा- 








१ द्वितीये रीतोष्णानिलैरमिषच्यमानो भूतसं- 


घातो घनो जायते 1 
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रसात्तरसनंरत्यंस्नेहंछे दसमादंष ॥५७॥ 





(५७४) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकारासदित । 








ति ऊि- अजः १ सर्वै २ चतीये ७ स्पन्दते 
क्रि- ततःऽ- ॥ 

योजना-आत्मा आकारात्‌ कषिमानं- 
स्यं शब्दं श्रोत्रम्‌ बकदिकम्‌ वायोःसका 
शात्‌ स्पदनम्‌ चेष्टाव्यहन रोक्यम्‌ चपुन 
पित्तात्‌ ( तेजसः ) दरोनम्‌ पक्तेम्‌ ओ- 
ष्ण्यम्‌ रूपम्‌ प्रकारिताम्‌ वएुनः रसात्‌ 
रसनम्‌ रात्यम्‌ लहम्‌ समाद्वम्‌ कद्‌ 
भूमेः सकाञ्ञात्‌ गन्धम्‌ तथा घ्राणम्‌ गोख 
चपुनः मूर्तिम्‌-ग्रह्णाति ततः ( तदनन्तरम्‌ ) 
स्पन्दते ॥ 

तात्पयाथ-यदहा-आत्मा गृह्णाति इस 
पदका सव्करेसाथ संबन्ध होता दै-वहं 
भूतात्मा आकारसे छंवनरूप क्रियाम उप- 
योग करनेवाली लघुता-सोक्षम्य ( सुक्मता) 
कब्द-श्रवणेद्विय-ओरहटतारूपी बल-ओर 
आदिपदसे-चिद्र-ओर सुख आदि अवकोड 
इनके ग्रहण करता दै-क्योकिं गभोपनिष- 
द्मे यह्‌ देखा जाता है कि आत्मा आका- 
शसे-रब्द-श्रोच-अवकाड- आर सम्पण 
चिद्र इनको प्राप्त होताहै-ओर पवनसे- 
स्पश्के ज्ञानवाटी व्वचारूप इद्िय-गमन 
आगमन ( जाना आना ) आदि चेष्ठा हस्त 
चरण आदि अर्गोका अनेक प्रकाससे जो 
फैलाना वह व्यहुन-ककंराता ( थकावट ) 
ओर च राब्दसे स्पश्-इनको प्राप्त होताहं 
ओर तेजसे-दशन ( देखना ) चक्षुरूप 
इद्विय-खाये इए अन्नका जो पचजाना-वह्‌ 
पक्ति-उष्ण ॒स्परा-याम आदिरूप-प्रका- 
शिता ( सुख आदि अगकी तेजी ) आर 
तिसी प्रकार संताप ( चित्तकी तीक्ष्णता ) 
ओर सहनरीलता इनको प्राप्त दोता द 
क्योकि ग्भोपनिषदम छ्िखिा दै कि शर 


१ आकाशाच्छव्द श्रोत्र विविक्ततां सवछिद्र- 
समूहश्च 1 
` २ शोयोमधतेश्ण्यपक्स्यौष्ण्यभ्राजिष्णुतासंतापवण 
स्पेन्दरियाणि 1 





वीरता-असहन-तीक्ष्णता-अन्नका पचना-रा- 
रीरमें गरमाद-खुखपर तेजी ( दमद्माट } 
संताप-वणे-ओर रूपके ्रहणकरनेवालीः 
दुद्विय ये तेजसे पेदा होते दं-इसी प्रकार्‌ 
जलसे-रसके ग्रहण करनेवाली जिहवा-रारी- 
रमे ठंडापन-चिकनादई-कोमलता- ओर 
आद्रेता ( गीलापन ) ओर परथिवीसे गेधके 

ण करनेवाली घ्राण दद्विय-भारीपन-शरी- 
रका आकार-इनको ग्रहण करता है-इस 
प्रकार यद्यपि आत्मा वास्तवमें जन्मसे रहितं 
हे तथापि इन सबको तीसरे मासमे ग्रहण 
करतदै-फिर चोये मासमें इधर उधर चलने 
लगता हे सोहइ शारीरकमं लिखाहै कि 
तिससे चलने आदिमे चौथे मासंके विषै 
यत्न करता हे ॥ 

भावार्थ-आत्मा-वास्तवमें उत्पत्ति रदित 
हे तथापि गर्भम स्थित होकर तीसरे मासमे 
आकारासे लघुता-सृक््मता-शब्द-कणं ई- 
द्विय- बलञदि-ओर वाय॒से-स्पशे इद्रिय- 
चेष्टा-अगोका फेलाना-कक॑रता-ओर ते- 
जसे-देखना-पचना-गरमाई-रूप-तजी- 
ओर जलसे-जिहा-ठंडापन-शरीरपर चिक- 
नाई-कोमलता-गीलापन-ओर परथिवीसे गन्ध 
के ग्रहण करनेवाली नािका इद्िय-भारी 
पन-ओर शरीरका आकार इनको म्र 
करता दहै फिर चोथे महीनेमें चलने 
लगता हे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


द्रोदृ्दस्याप्रदानेनगर्भोदोषमवाप्ुयात्‌ । 


वैरूप्यंमरणंवापितस्मारकार्थप्रियंश्ियाः ॥ 


दद्ोददस्य & अप्रदानेन ३ गर्भ॑ः 


दोषं २ अवाघ्रयात्‌ क्रि-वेरूप्यम्‌र मरणम्‌र्‌ 


वाऽ-अपिऽ-तस्मात्‌ ५ कायम्‌ १ प्रिय ९ 
स्रियाः & ॥ 





9 तस्माचतुर्थं मासि चरनादावाभेप्रायं करोति ¢ 
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प्रायश्चित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण ४ { ४५७ ) 








योजना- गभो द्ोहद्स्य अप्रदानेन दोषं | इन दोनोकी गांड वेधनी-आओर योनिकाः 
वेरूप्यम्‌ अथवा मरणम्‌ अपि अवाप्नुयात्‌ त- स्फुरण ये होते है 


स्मात्‌ स्रियाः प्रियं कायम्‌. भावाथं-दाहदके न देनेसे गभं इत्सित- 


तारपयाथ-एक गभेका हदय-ओर दृस्षरा | रूप अथवा मरणको प्राप्त हो जाता हं इससे 
गभिणी स्रीका हदय इस प्रकार दो हदय- | स्रीको इष्ट वस्तुकी सिद्धि अवदयदही कस्नी 
वाटी स््रीका जो मनोरथ होता है उसे द्वौ- | चादिये ॥ ७९॥ 
हद कत _€-उस न द्‌नस अथात्‌ पू- | स्थेर्चतुर्थतंगानापिचमेदोणितोद्धवः । 
र्न करनक्ःगम्‌ स्तत रूप वा मरण | षषठैवटस्यवर्णस्यनखरोम्णांचकतंभवः।८०। 
खूप दोषको प्राप्त हो जाता हे इससे उस [त स 
दोषके परिहारे किए गभिणी खीको जो |, पद स्थ ९ चच > तऽ अगाना ९ 
अच्छालगे उस मनोरथको अवद्यही सिद्ध | पचमे 9 सोणितोद्धवः १ षष्ठे « बलस्य & 
करना-सोई सुशवतमे छिखा है कि दोह्दुय | वस्य & नखयोम्णां ६ चः- संभवः १॥ 
वाली खीको द्विह्दया कहते है उसके | योजना-तपुनः चलुर्थं मासि  अंगानां 
मनोस्थको सिद्ध किया जायतो वह अत्येत | स्थेय भवाति प॑चमे मासि शोणितोद्धवः 
पराक्रमी ओर बहत कालतक जीने वाले | ष्ठे मासि बलस्य वण॑स्य चपुनः नखयोम्णां 
पुत्रको पेदा करती हे-वह सखी तिंसी प्रकार | संभवो भवति ॥ 
गर्भं ग्रहणे छेकर व्यायाम ( कसरतका | तासप्ार्ध-भा०-तीसरे मासमे प्रक्टृए 
काम ) आदिकोभी छोड्दे क्योकि सुश्रुतं | अंगोकी स्थिरता चौथे महीनेमं होती ओर 
मेदी लिखाया हे कि व्यायाम-वा मेधुन-अ- | षाचमेभासमें रुधिरकी उत्पत्ति ओर छठे मही- 
ति भोजन-क्षेनमे सोना-रातमें जागना- | नेमे बल ओर वणं ओर नख-ओर शरेस्के 
दयोक-डर-सवाशमं बेठना-भागकर चलना- | रोमोंकी उत्पति होती हे ॥ <° ॥ 
सर्गैकी तरह वेठना-ओर रुधिरक त मन्ैतन्यघक्तोसोनाडीस्नाथङिराुतः । 

ममिण - गभ्‌ €< 2 (24 ~ 

ध ४ ^ नित जाननी | सततमेचाष्टमेचेवलद्मांसस्टतिपानपि <१ 


क्योकि सश्चत मं ही छिला हे कि-जिसने | पद-मनश्वेतन्ययुक्तः १ असा ५ नाड 
सद्यः ही गरभका महण किया हो उस खीको | खरायचिरय॒तः १ स्मे ७ च अष्टम 
श्रम-जी मिचलना-प्यासका छगना-सक्िथि | चः एवऽ- त्वञ्बासस्मृतिमान्‌ १ अपर- ॥ 
( गोड ) ओंम ददं होना-्वीयं ओर शोणित | योजना-असो गर्भैः सप्तमे मासे मनश्वे- 
ध - --- | तन्ययुक्तः नाडाखायुरिणयुतो भवति चपुनः 
१ द्वहृदया नार द््‌।हादनामाचक्षतं तदानखाषत अष्मे मासे त्वञ्ांसस्मरतिमान्‌ भवति ॥ 


द्दयाद्रीवन्त चिरायुषं पुत्रं जनयति । व 
> (~ ~ मह्‌ (1 
२ ततःग्रथ्ति व्यायामव्यवायातितपेणदिवा ता 


& <... ट न ~अ प्राण यको 
स्वप्ररात्रिजागरणश्षोकभययानारोहणवेगधार्णङ्गकया- ९. 3 











सन्ोणितमोक्षणानि परिहरेत्‌! ले जनेवाली नाडी अस्थि ( इड़ी `ोको . 


+ , ्, ल नव 
३ सयोग्रहीतगभायाः श्रमेष्टानिः पपासा सक्थि ना, <~ ९ व 
सीदनम्‌ । शक्ररोणितयोरवबन्धः सरण च योनेः । ' इनक शारीरम प्राप्त कस्नेवाडा राय ईन 
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(४०६) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकारसदित । 








-गुक्त हो जाता हे ओ आठमे महीनेमें तवचा- 
-मांस-ओर स्प्रति इनसे युक्त होता ॥<१॥ 
पुनय पुनर्गभंमोजस्तस्यप्रधावति । 
अष्टमेमास्यतोगभोंजातःपाणेर्वियुज्यते 

पद्‌-पुनः ५ धातं २ पुनःऽ ग्भ २ 
ओजः १ तस्य £ प्रधावति करि- अष्टमे ७ 
-मासि ७ अतःऽ- गर्भः १ जातः ९ प्राणेः ३ 
वियुज्यते करि- ॥ 

योजना-तस्य (अष्टमभासिकस्य) गभ॑स्य 


जनः वात्न गभं पुनः पुनः धावाते अत 
अष्टम मास॒ जाता गभः प्राणः वियुज्यते 


कवय 


तारपयाथ-उस आठ महीनेके गर्भका ओज 
जिसका नाम एसा कोडं गुण तेजरूप 
डोतहि वह धात्री ओर गभकेप्रति वारं 
वर अत्यंत च॑चलतासे चलायमान रहते 
इससे आमे मर्हीनिमे जो ग्भ पेदा 
होताहे वह प्राणोसे रहित हो जाता ठै 
इससे यहं वात दिखाई किं उस्र ओजकी 
स्थितिही जीवनम कारण दै- ओजका 
रूप स्मृत्यन्तरं में यह दिखायाहेकिं जो 
इदयके सीचमें निम॑ल ओर कुछ गरम पि- 
-सकरके सहित स्थित रहता है उसको 
रारीरमे ओज कहते दै-वह इारीर उस 
आओजके नाद होनेपर नाको प्राप्त होजाताहे॥ 

भावाथ-तिसत आठ महीनके गर्भका ओज 
कभी धात्रीमे ओर कभी गर्भमे इस प्रकार बडी 
चंचल तासे दोडता रहता है इससे आठमें 
महीनेमं उत्पन्न हआ गभ॑ प्राणोसे रहित दहो 
जाता है ॥ <२ ॥ 
नवमेदङमेवापिग्रवछेःसूतिमारुतैः । 
निःसार्यतेवाणडवयचच््छिद्रेण सज्वरः ८ ३॥ 

पद्‌-नवमेऽदशामेऽवाऽ- अपिऽ- प्रबलैः 
१ हदि तिष्टति यच्छुद्धमीषटुष्णं सपीतकं 1 ओजः 
शरीरे संख्यातं तत्नारात्रारग्च्छति । 








सूतिमारुतः उ निःसार्य॑ते क्रि- बाणः १ 
इवऽ- यन््रलिद्रेण ३ सज्वरः ९ ॥ 

योजना-नवमे वा दधाम अपि मासे प्रबले 
स्[तमारूतः गभः सज्वरः यनचच्छिद्धिण बाण 
इव निःसायेते ॥ 

तार्पयार्थ-जव गभे चक्षु आदि ईद्धिय 
ओर हस्त चरण आदि अगे परिपूर्णं 
जाता हे तव उसन्न करनेमें प्रबल कारण 
जो वायु है वह्‌ उस गभैको दमे वा नमे 
महीन ओर्‌ अपि शब्दे सप्तम ओर 
आठमे मासमे-ल्रायु ओर हडा-चम आदिमे 
बनायाहुञा जो यन्त्र है उसके छिद्रक द्वास 
बडेभारी दुःखंस पीडित करती हुई इस प्रकार 
निकालती हे जैसे धनुषधाश पुरूष ॒धनुषके 
यन्वते अस्यत वेगसे बाणको निकाल देता 
हे-निकलनेके अनंतर जव उसके शरीर 
से बादिरकी पवनका स्पदी होतादे तब 
उसको उसी समय पूवं जन्मका स्मरण 
सब नर होजाताहे क्योकि निरुक्तके अग- 
रहमे अध्यायमें यह्‌ लिखा हें कि उत्पन्न 
होनेके समय जव उससे वायुका स्पद होता 
हे तव पूर्वं जन्मके-नन्म मरण-श्चभ ओर 
अशभ क्म इनका स्मरण जाता रहता है ॥ 

भावार्थ-नोमे वा दमे महीनेमे उस 
गर्भको पवन योनिके चिद्रद्वार इस प्रकार 
रीघ्र निकालती है जैसे धनुषे बाण निक- 
लता है ॥ <३॥ 


| तस्यषोट।शरीराणिषट्त्वचौधारर्यतिच । 


षडंगानितथास्थांचसदषष्टयारशत्रयम्‌ <8 
पद्‌-तस्य £ षोटाऽ- इारीराणि १ षट्‌ २ 

त्वचः रधारयन्ति क्रि- चऽ-षट्‌ रअगानिर 

तथाऽ- अस्थां & चऽ सहऽ-षष्टया ३ 

डतत्रयम्‌ २ ॥ 

1 3 जातः सवायना स्ण्ो न स्मरति पूर्वजन्म 

मरण कम च शमाङ्मम्‌ 1 
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रयश्चित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण ४ 


(४०७) 








योजना-तस्य षोटा शरीराणि षट्‌ त्वचः 


धारयन्ति चपुनः षट्‌ अगनि तथा अस्थां 
षष्टयास॒हू्‌ श तत्रयं धारयन्ति ॥ 

तास्पयाथ-उस आत्मके जो जरयुन-अ- 
ण्डज रूप हशरदैँ वे रुधिर आदि छः 
धातुओके परिपाक कस्नेवाटी जौ छः अभि 
ह उनके स्थानके संबन्धत्ते छः प्रकारक 
होते दै-सोई कहते है किं जव अन्नका रस 
जठर ( पेट )की अभिसे परश्पिकको प्राप्त 
होत्र तव बह शूधिररूप दोजाता दहै 
ओर जव वह रुधिर अपने कोर ( स्थान ) 
की अ्चिसे पकता है तब मांस हो जातदे- 
वह मास्त अपने कोरक अभ्चिद्रार 
पकनेसे मेदरूप दहोजातां हे-वह मेद भी 
अपने कोडकी अचिते पचनेमें हड़ीरूप होता 
हे-ओर वह अस्थि अपने कोड्की अग्निस 
यकनेसे मजनाखूप ह्य जाता दहै-ओर वहं 
मजाभी अपने कोरकी अभ्चिसे चरम धाठु- 
ङ्प ( वीर्यं ) से परिणाम ( रूपान्तर }को 
ग्रास ह्योतादे-वह्‌ चरम धातु-परिणामको नही 
ग्राप्त होता-वह चर्म धातुही आत्माका 
प्रथम कोडा दै-इस प्रकार छः कोरकी 
अग्निके सम्बन्ध होनेसे शीर छः प्रकार 
के है-ओर अन्न स्सरूपी जौ प्रथम धातु हं 
उसकी स्थितिका नियम न होनसे _उस्वगे 
अयिक्षाको लेकर शरीरका छः प्रकारसे अन्य 
अकार नदी है-ओरवे शेर छः त्चाओको 
धारण कसते दै-अथौत्‌-स्त-मास्‌-मेद्‌- 
अस्थि-मल्ना-श्यक्र-ये जिनके नाम द तसा 
ये छः घाल केलकि स्तम्बकी त्वचा (वक्ष) 
के समान बाह्य ओर आभ्यन्तररूपस्‌ [स्थत 


इए त्वचा ( छल की समान आच्छादक 


होनेसे खः त्वचार्ओको धारण करत हैसो 
यह्‌ वात आयु्ैदे प्रसिद्धं तिसा रकार 
दो हाथ-दो चरण-एक खख - आ एकगात्र 
इन छः अंगोको आर जो आगेके छः 





इनको ग्रहण करता हे ॥ 
भावार्थ-उसका छः प्रकारका शरीर छः 
त्वचाओको ओर छः अगोको ओर तीनसो- 
साठ इड़ीयोंको ग्रहण करता है-॥ <४॥ 
स्थाछेःसहचतुःषष्टिद तविविशतिर्नखाः । 
पाणिपादरराकाश्चतेषस्थानचतुष्टयम्‌ ॥ 
पद्‌-स्थाछेः ३ सहः- चतुःषिदन्ताः १ 
वेऽ- विरतिः १ नखाः१ पाणिपादराटाकाः१ 
नचऽ-तषां & स्थानचतुष्टयम्‌ १ ॥ 
योजना-स्थालेः सह चतुःषष्टि ( ६ † 
न्ताः विंातिः नखाः चपुनः पाणिपादश्च- 
लाकाः भवन्ति तेषां स्थानचतुष्टयं विज्ञेयम्‌ 
तास्यीर्थ-दांतोके मूलके बतीस अस्थि 
योको स्थाल ( जड ) कहते हैँ उन करके 
सदित चौसठ-दात होति है-ओर नख अर 
हाथ ओर चर्णोकी शलाका अथात्‌ रालाईके 
आकारकी हड़ी जो मणिबन्धके ऊपर अंगुले- 
येके मृलमें रहती है-वे वीर होती है-इन ` 
वीस नख ओर राखछाका ओके स्थान चार 
होते हैँ अर्थात्‌ दो चरण दो हाथ इस प्रकार 
एक सो चार १०९ अस्थि होते है- 
भावार्थ-मूलेक अस्थियां सहित चंसठ 
दात ओर वीसर नख ओर्‌ हाथ पैरकौ श~ 
लाका होती है जिनके दौ हाथदोपेरये 
नवार स्थान दे ॥ <, ॥ 
वष्ट॑यो वपाष्ण्यटफैषुचचतुष्टयं 1 
चलार्भरलिकास्थी निज॑ंघयेोस्तावदेवतु <& 
पद्‌-षष्टिः १ अंग॒कीनाम्‌ ६ द्वे ९ पा- 
योः ६ गकेषु ७ तुः- चतुष्टयम्‌ ९ च- 
त्वारि ९ अरलिनकास्थीनि १ जंघयोः & ता- 
वत्‌ १ एवऽ- त॒ऽ-॥ 
योजना-अंग॒ठीनां षष्टिः पाष्ण्यौः दे ु- 
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छ्ोकोसे कहं गे वे ३६० तीनसो साठ दङ# ` 





. भ 


(९७८ ) 





याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाडसाहेत । 








ल्फषु चतुष्टयम्‌ तुपुनः अरलिकास्थीनि 
चत्वारे तुपुनः जंघयोः तावत्‌ अस्थिसमू्‌- 
हो भवीत- 
`  तासयीथ-ओर प्रत्येक वीस अगलियेमें 
तीन ३ अस्थि होनेसे साठ अस्थि होते है 
जर चरणके पश्चिम भागको पाष्णि( एड ) 
कहते ह उनके दो २ अस्थि होते ह-आर 
एकरपादमे दो दो गुल्फ ( टकने ) होति है- 
ओर उनके चार अस्थि होति दै-अरलि दै 
प्रमाण जिनका पसे चार अस्थि भुजा ओमें 
ओर चार अस्थि जंघा अमं होति है-इस 
प्रकार चोहत्तर ७४ अस्थि होते हें ॥ 
भव्वाथै-अगरीयेमिं साठ ओर एडम 
दो ग॒ल्फोमे चार ओर जंवाओमें अरति 
कितना जिनका प्रमाण हे षे चार अस्थि 
होते दे ॥ <६ ॥ 
दवद जानुकपोरोरूफर काससमुद्धवे । 
अक्षताट्षकश्रोणीफरकेचविनिदिंरोत्‌ ८७ 
पद-द्वे १ द्वे १५ जानुकपोलोरुफलकां- 
सस॒द्धवे ७ अक्षताटूषकश्रोणिफल्के ७ 
चऽ-विनिर्दिरोत्‌ क्रि-॥ 
योजना-जानुकपोलोरुफलकाससथद्धवे 
चपुनः अक्षिताल्षकश्रोणिफलकेद्ेद्रे अस्भी 


(~ 0 


विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
तात्पयार्थ-जानु अथीत्‌ जंघा ओर उसकी 
संधि ( गोडा ) कपोल ( गाल ) ॐ ( स- 
कथ ) का फलक अंस ( कधा ) अर्थात्‌ 
नाका शिर अक्ष अथांत्‌ कणे ओर नेत्र- 
के मध्यमे शंखका अधोभाग ताट्षक ( ता- 
ल्वा वा काङद्‌ ) श्रोणि ( कङद्यती ) 
काफरूक-इन सातम प्रत्येक दो २ अस्थि 
होते है इस प्रकार चोदह अस्थि हुए ॥ ` 
` भावार्थ-जानु-कपोल-ऊरूका फलक अंस 





अक्ष-ताल्‌-ओर श्रोणिका फलक-इनमें दोर 
अस्थि होति हँ ॥ <७ ॥ 
भगास्थ्येकंतथापृष्टेचखारिंड चपंचच 
ग्रीवाप॑वदश्ञास्थीस्याजय्वेकेकतथादनु ; ॥ 
पद-भगास्थि १ एकम्‌ १ तथाऽ-प्रष्ठे ७ 
चत्वारिंडत्‌ १९ चऽ- पच १ चऽ-भ्रीवा १ पच” 
दशास्थी १ स्यात्‌ कि- जनु १ एकेकम्‌ २ 
तथाऽ- हनुः९ ॥ 
योजना-भगस्थि एकम्‌ तथा पृष्टे पच 
चपुनः चलारित्‌ अस्थीनि ४५ भवन्ति 
ग्रीवा प॑चदास्थी स्यात्‌ जघ्ुणी एकेक अ- 
स्थि तथा हनुः एकास्थि भवति ॥ 
ता० भा०-भग ( गृह्य }का अस्थि एक 
होता हे ओर पृष्ठ ( पश्चिम भाग) मे ५५ 
पैतालीस ओर ग्रीवा ( कध ) मे १५५पंद्रह्‌ 
अस्थि होते है ओर ज॒ अथात्‌ वक्षस्थल 
ओर काधेकी सन्धि उन दोनोमें एक २ अस्थि 
होता है-ओर हन्‌ ( ठोडी ) मं एक अस्थि 
होता है-इस प्रकारदधचौँसठ अस्थि हृए<< 
तन्मृलेद्रेखलाा्षिगंडनासाघनास्थका । 
पारर्वकाःस्थारकेःसाद्धमबुदेश्द्विसप्तातिः। 
पद्-तन्मूले ७ द्रे १ कलाटक्षिगण्डे ७ 
नासा१ घनास्थिका १ पाश्वकाःशस्थालकेः३ 
सार्द्ध अवदः ३ चऽ-द्विसप्ततिः ९॥ 
योजना-तन्भूटे ललायक्षिगण्ड दवे अस्थि- 
नी भवतः नासा घनास्थिका भवति स्था- 
लकः चपुनः अर्देः साद्ध पाश्वकाः द्विस- 
पततिः भवंति ॥ 
`तात्पयीर्थ-उस दनके मूलम ओर ललाटं 
नेत्र ओर गण्ड ( कपोल नेत्रोका मध्यभाग) 
इनमें दो २ अस्थि होते हैँ ओर नासिका 
घन नामका क अस्थि होता है-ओर क- 
षके नीचले प्रदेशमे जो अस्थि उनं पश्व 
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प्रायश्चित्ताध्याय यतिधमंप्रकरण ४ 


( ५७९ ) 











ते ह-वे उनके आधार भूत स्थालक 
आर अश्ेद नामके अस्थिर्योक्षहित ब 
७२. पाश्वक होते है पृक्त नौ अस्थि्योके 
मिलनेसेये इकासी अस्थि होते है ॥ 
भवा-हनुका मस्तक-नेत्र-गंटस्थल- 
इनमें दो २ अस्थि होतेह नासिकामें घन 
नामका एक अस्थि होताहे ओर कक्षके 
अधःप्रदेरके अस्थि स्थाछक ओर अडेदो- 


सहित बहतर होते ह ॥ <९ ॥ 
रोर लकौकपाछानिवत्वारिश्ञिरसस्तथा । 


उरःसतदशास्थीनिपुरुषस्यास्थिकं्रहः ॥ 


द्-द्रा १ शखका १ कपालछान १च- | 


त्वारि १ शिरसः & तथाऽ- उरः १ सप्तद- 
स्च स्थीनि १ पुरूषस्य & अस्थिसंभवः १॥ 
योजन।-रंखके द्रौ तथा चत्वारि कपा- 


लानि उरः सप्तदशस्थीनि भवन्ति अर्ये | 


पुरूषस्य अस्थिसग्रहः उक्तः ॥ 

ता० भा०-रककयी ओर कणके मध्यम 
देके जो अस्थि उन शंख कहते हं- व 
दो इतिह ओर हिस्के कपा चार हीते हं 
उर ( छाती }के अस्थि सतस्‌ तिह इस 


प्रकार २३ तेईस अस्थि हेति ह~ पषक्त 


सब अस्थियोके मिकनेसं ३६० तनसा 


साठ अस्थि इए इस प्रकार परूषक आस्थ्‌ | 


योंका वर्णन किया ॥ ९० ॥ 


जँधदूपरषस्पशंशब्दाश्चविषयाःस्प्रताः । 


नासिकाछोचनोजेहयालक्‌ ्रोजैचेद्रियाणि च 

पद -गंधरूपरसस्परशब्दाः १ _ च 
विषय; ९ स्प्रताः १ नासेका १ टखाचन्‌ ९ 
जह्वा ९ त्वक्‌ १ श्रल्नि १९च- इद्रयाणे १ 
-चः- ॥ 


, योजना-चपुनः गंधरूपरसस्पराशब्दाः 


| ज्ञान जिनसे 


। ( लिग ) जिह्वा-पाद्‌-ये इ 





विषयाः स्मृताः चपुनः नासिका लाचने 
जिह त्वक्‌ श्रोत्रंच इंद्वियाणि भवति ॥ 

ता० भा०-गंधरूम रसस्पदराब्दं ये 
पुरूषके वन्धनमें हेतु होनेसे विषय कहे 
कयोकिं विषय शब्द्‌ षिञ्‌ बन्धने धाठुका 
रूप है- ओर गंध आदि पाचों विषयोँका 
होवे नासिका-नेव-जिहा- 
त्वचा-श्रोत्र रूप पाच ज्ञानेद्धिय होती ९२ 
हस्तेपाथुरुपस्थचनिहापादोचपंचवे 1 
करमद्रियाणिजानीयान्मनश्वेवोभयात्सकम्‌ 


पद्‌-हस्ते १ पायुः ९ उपस्थं १ च 
जिह १ पादो १ चऽ- पंच १ वेऽ कर्मेद्धि- 
याणि २ जानीयात्‌ क्रि- मनः२ चऽ एवऽ- 
उभयात्मकम्‌ ॥ 

योजना-हस्तो पायुः उपस्थं चपुनः जिह्या 
पादौ एतानि पचकरयँदियाभे जानीयात्‌ 
चपुनः मनः उभयात्मकं जानीयात्‌ 1 

तात्पयौर्थ-हस्त-पायु-( गद्‌! ) उपस्थ 
आदि पांच 
कर्मद्धिय जाननी-अथौत्‌ इनसे भ्रहण 
मलका त्याग-विषयका आनन्द-बोढना- 
गमन-ये पांचकमे होते ओर एककालमें 
ढो आदि ज्ञानके न होनेसे जाननेयोग्य जो 
मन-वह ज्ञान ओर कर्मद्धिय दोनोका सह्‌ 
कारी होनेपे उभयरूप जानना ॥ 

भावार्थ-दाथ-णदा-छिग-निह्वा-पाद्‌ ये 
पांच कर्मन्िय जाननी ओर मन ज्ञानेद्धिय 
ओर कम्य उभयरूप जानना ॥ ९२ ॥ 

(^. + $ = ^ 99 = 
नाभिरोजोगदश्ुक्रशोणितरशखकोतथा ॥ 
मधौसकंरद्ृदयं प्राणस्यायतनानिच ९३ 

पद्‌-नामिः १ ओजः १ गुदं १ शक्रम्‌९ 


सोणितं १ शंखको ९ तथाऽ- मूद्धास-. 


कटदह्दुय १ प्राणस्य & आयतनान १चऽ- ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाङसदित । 


=-= 





योजना-नाभिः ओजः गुदं शक्रं रोणितं 
तथाऽ- शंखको मूद्धासकंटडदयं प्राणस्य 
आयतनानि एतानि भवान्त ॥ 
ता० भा०-नाभे ओज (बल ) गदा 
ज्र शोणित दोनों शंख मस्तक कधं 
कण्ड हय ये प्राणके दरा स्थान टोतह- 
यद्यपि समान नामका पवन सम्पूणं अंगम 
विचरता है तथापि नाभि आदि स्थान विर- 
पोका कहना अधिकताके अभिप्राये हें 
अथीत्‌ अन्यस्थानोकी अपेक्षा इनमे समान 
वायु अधिक रहता ॥ ९३ ॥ 


वपावसावदनन॑नाभिःङोमायकृष्छिदा । 
. शषदराजबृक्वकोबस्तिःपुरीषाधानमेवच ९४ 


पद्‌- वपा १ वसा ९ अवहननम्‌ १ 
नाभेः १ क्रामा ९ यकृत्‌ १ जहा ९ द्रा 
त्रम्‌ ९ बृक्कको १ बस्तिः १ पुरीषाधानम्‌१ 
एव्‌ऽ- चऽ- ॥ 
आमाङयथद्दर्यस्थूकञंगुदएवच | 
उदस्चगदौकोष्टयोषिस्तारोयमुदाहृतः९५ 

पद्-आमाङायः ९ अथऽ- हदयम्‌ १ 
स्थलान्त्रम्‌१ गदः१ एवऽ- च~ उद्र चऽ- 
गदौ १ कोष्ठयौ १ विस्तारः १अर्य १उदाहतः॥ 

योजना-वपा वसा-अवहननम्‌ नाभि 
क्कोमा यकरुत्‌ ष्िहा शचदरान्त्म्‌ दृक्क। वास्त 
पुरीषाधानम्‌-चपुनः आमाशयः दृदयम्‌- 
स्थूलान्त्रम्‌ चपुनः गदः उदरं गदौ कोष्टयो- 
अयं प्राणायतनस्य विस्तारः उदाहृतः ॥ 

ताखयौर्थ-वपा वसा ( मासका सेह ) 
नाभि-अवहनन-( फुष्फुस ) कोमा-यकुत्‌- 
परिहा ( तापतिष्टी ) द्वान्त ( छोटी रजत ) 
जो हदयमें रहती है- इनमे अवहनन-आंर 
पीहा-मांसपिण्डाकार वाम्‌ कुक्िमं दोतदै- 
ओर कालिकाको यकृत्‌ ओर मांसपिण्डोको 
कढते द- आर वृक्क-अथात्‌ हद्‌- 














यके समीपम स्थितमांसके पिण्ड-वास्तिः 


( सूरस्थान ) पुरीषाधान ( मलाङय ) आ 


मारय ( अपक्त अन्नका स्थान )हदय स्थल 
आत-गुदा-उद्‌र-ओर बाहिरके गुद वल्यस्त 
भीतसर्के जो दो गदाके वलय उने कोष्ठ कहते 
है वे नाभेके नीचल़े प्रदेरामें होतेह 
प्राणके स्थानोका विस्तार कहा- पदे 
श्ोकमें तो संक्षेप कहा था- इसीसे 
पहिले श्ोकमें कह हओंके मध्यमे कि 
किसीका यहां फिर पाठ पटा है ॥ 
भावार्थ--वपा-वसा-अवहनन-नाभि-- 
लोमा-यकृत्‌-ग्रिहा-शचदरान्त-वृक्क- बस्ति- 
मलाडय-आमाराय-हद्य-स्थूलान्ब- गुदा- 
उदर-ओर ग॒दाक भीतरके दो कोष्ठ ये प्रा- 
णोके स्थानोका विस्तार कहा है॥९४।९५] 
कनीनिकेचाक्षिकूटेशष्छुटीकणंपच्रको ॥ 
कणौरखोभ्रुवौदं तवेष्टा वषट कङं दरे ॥९६॥ 


पद-कनीनिके १ चऽ-अक्षिकृूटो १ श~. 


ष्कुली १ कणपत्रको ९ कर्णो १ रोखो १- 
श्वो १ दन्तवेष्टो १ ष्टो १ कङुदरे १ ॥ 
व॑क्षणौब्रषणोवृक्ोदरेष्मसघातजोस्तनो । 
उपानद्वास्फिजोबाहूजघोरुषुच पिडिका ॥, 

पद्-वंक्षणो १ वृषणो १ वृक्की १ शछष्म- 
संघातजो १ स्तनो १ उपाजेहा १ स्फिजौ ९ 
बाहू १ जंघोरुषु ७ चऽ- पिण्डिका १ 


ताटद॑रंबस्तिद्ीषीचवुकेगर्शंडिके ॥ 


अवर्श्चैवमेतानिस्थानान्यचडरीरके ९<॥ 
पद्‌-ताल्दरं १ बस्तिरीषं १ चिडुके ९ 


गलशुण्डिके ९ अवटः १९ च-एवंऽ- ए- 


तानि १ स्थानानि १ अच्र-शरीरके ७ ॥ 
अक्षिवणचतुष्कचपद्धस्तदृदयानिच ॥ 


नवच्छिद्राणितान्येवभ्राणस्यायतनानेत ॥ 
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आयश्चित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण ४ 


( ४८१ ) 








पद्-आक्षिवणंचवुष्कं १ चऽ- पद्धस्त- | 


इदयाने ९ चऽ- नव १ छिद्राणि १ तानि १ 
एवऽ- प्राणस्य & आयतनानि १ त॒ऽ- 


ली कणपत्रका कणे। रखा श्वौ दतवेष्टा ओष्ठा 
कङद्रे वक्षणो वृषणो वृक्तो शष्मसंवातजां 
स्तनो-उपाजेह्या-स्फिजो-बाह्ू-जंयोरूषु पि- 
ण्डिका-ताल्दर- बस्तिरीषै-चिुकं-गलश्च- 
ण्डके चपुनः अवटः एतानि अत्र शरीरके 
प्राणस्य स्थानानि भवान्ति-अक्षिवणेच- 
तुष्कं चपुनः पद्धस्तह्दयानि तान्येव नव- 
छेद्राणि प्राणस्य आयतनानि भवन्ति ॥ 
ता० भा०-कनीनिका ( नेतरोके तरि) 
अक्षिङट ( नेत्र ओर नास्षिकाकी सन्धि ) 
शष्कुली (कणंचिद्र) कणपत्र ( कणपाली- ) 
कर्ण॑-दन्तवेष्ट ( दन्तवाटी ) ओष्ठ-कङक- 
द्र-{ जघने कृप ) वंक्षण ( जघन आर 


उनकी संधि ) ओर पूवाक्त वृ्छ-द्धेष्मके | 
संबातसचे पेदाहए स्तन-उपनिह्य (घंटिका ) | 
[स्फिज ( कर्धिकाप्रोथ ) बाहु-जवा आर ॐ | 
रूकी पिण्डिका-अथात्‌ मांसट प्रदेश-गल- | 


सयण्डिका-अथीत्‌ हहुका मूक ओर गलेकी 
सन्धि-अवट ( शररमें निख्नभाग )ये इस 


शारीरम प्राणकं स्थान इत है आर्‌ नत्तक~ | 
नीनिकाके समीपक चारवण जा शत हतं | 


ह-चरण इथ हदय वहम पूवाक्त नव [छद्‌ 
अथात्‌ दो नारसषका-दा ने्न-दा कान-सुख 
पाय-उपस्थ-ये प्राणके आयतन-( रहनेके 
स्थान ) हते है-॥ ९६।९७।९८॥९९ ॥ 

शिराःशतानिसतेवनवस्नायुशतानिच । 
धमनीनाडातेद्रतुपच पेशीरतानेच॥ १० ०॥ 
 पद-िराः १ शतानि ९ सप्त १ एवऽ- 
नवर स्नायुडताने ९५ चऽ धमनना द 
शते १८९ तऽ-पचऽ-पेरीरतान्‌ १९ चऽ-॥ 

२१ 





[3 


योजना-सप्तराताने शेः चपुनः 


। स्नायुतनि नव धमनीनां द्वे इते पेी- 
| रातानि पच भवन्ति ॥ 


सजिना-कनानकं चपुनः आन्षद्ूट रष्ड- | 


तासयौथे-नाभितते मिटी वात प्ति ष्ट 
प्मको वहनेवाली चालीड्च शिरा होती हे स- 
कल सरीर व्यापिनी वे नाना शाखावाली 
सातसो होती है तेसेदी अग ओर प्रत्य 
गकी संधियाके बन्धन-स्नाय-नौसौ हीते 
-नाभिसे उत्पन्न हृं चोवीस धमनी-प्राण 
आदि वायुओंको प्ररणवाली शचाखाके भेदसे 
२०० दोसो होती हे-ओर पेङी अथीत्‌ मा- 
सल है आकार जिनका ओर्‌ ऊरू पिण्डिका 
आद्‌ अग प्रत्यगको सन्धिरूप पे्ी-पा- 
चसो होती हे ॥ 
भावाथं-सातसो शिरा नोसो स्नायु दोसो 


9 अ ~, भ 


यमना पाचस्ञा पश्चा शरोरम हाती ६॥१००॥ 


एकोनिशट्क्षाणितथानवशतानिच । 
षटूपचाराचचनानीताराधमनिसंज्ञिता; ॥ 


पद-एकोन विश्टक्षाणि ९ तथाऽ-नवङ- 
तान चऽ-षट्पस्चाडत्‌ १९ चऽ-जानीत कि- 
शिराः १ धमनिसंक्ञिताः १॥ 

योजना-श्चिरः धमनिसंत्निताः एकोन 
विरष्टक्षाणिं तथा नवद्तानि चपुनः षट्प- 
ञ्चाडत्‌ यूयं जानीत ॥ 

ता० भा०-शिय ओर धमनि ये दोनों 
मिलकर शाखाके भेदसे उनतीसर लाख- 
नोसौ छप्पन ( २९००९५६ ) होती दें दे 
सामश्रम आदि सुनियों यह तुम जानो १०१ 
जयेलक्षास्तुविज्ञेयाःरमश्रुकेशाः शरीरिणां 
सतोत्तरंममंशतंदरेचसंधिरतेतथा ॥१०२॥ 


पद-तयः १ लक्षाः ९ तुऽ- विज्ञेयाः ९ 
समश्चकराः ९ रारयाप्णाम्‌ & सप्षात्तर्समम- 
सात १ द्ध १ चसान्यरातं ९ तथाऽ॥ 

योजना-श रिणां इमश्चकेराः जयोलक्षाः 
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( ४८२ ) 


याज्ञवल्क्यस्थरति मिताक्षराग्रकाङस्षहित । 











विज्ञेयाः सपोत्तरं मर्मशतं विज्ञेयं तथाद्र 
सन्धिशते विज्ञेये ॥ 
ता० भा०-श्चरीरधास्योके श्मश्रु ओरके- 
ङा मिलकर तीन लाख होते है मरण ओर 
केरा करनेवाले म्म॑स्थान १०७ एकसौ- 
सात होते हेभर अस्थिजकी सन्धि दोसो 
होती है स्नायु ओर रिराओंकी सन्धि तो 
अनन्त हैं ॥ १०२ ॥ 
रोम्णकोटयस्तुपचाशतखः को रय एवच) 
सत्तषारस्तथारक्षाःसाद्धौःस्वेदायने;सर ॥ 
पद-रोम्णांड कोव्यः १ तुऽ- पचाडत्‌ १ 
चतसः १९ कोस्यः१ एवऽ- चऽ- सप्तषष्ठिः १ 
तथाऽ- लक्षाः१९ साद्धः ९ स्वेदायनेः३सट्‌ऽ॥ 
| वायवीयेर्विगण्यंतेविभक्ताःपरमाणव; ॥ 
४, यदप्येकोऽनुवेच्येषांभावनाचेवसंस्थितिम्‌॥ 
। पद-वायवीयेः३विगण्यन्ते क्रि-विभक्ता १ 
परमाणवः १९ यदापिऽ- एकः १ अनुवे- 
ति क्रि- एषां भावनां च- एवऽ- संस्थि- 
तिम्‌ २॥ 
योजना-गेम्णां परमाणवः वायवीयेः 
स्वेदायनैः सह विभक्ताः पंचाशत्‌ कोस्यः 
चपुनः चतसः कोल्यः तथा साद्धौः सप्त- 
षष्ठिलक्षाः विगण्यन्ते हैखनयः यदपि एषां 
भावानां संस्थितिम्‌ यः अनुवेत्ति सः एकः 
सख्य इति यावत्‌ ॥ 
तारयाथं-प्वोक्तरिय ओर केरोंसहित 
शोमोके परमाणु स्वेद॒श्रनैके सुषिरोसदहित 
सुक्ष्मसे अत्यत सृक्ष्मभाग चम्मन किंडोर 
साडे सडसत लाख पवनके परमाणसे पथक्‌- 
कर गिने नातिदैं यह बात शघ्र दष्ठिसि 













(ल~ ~ 


कटी हे क्योकिं चक्षु आदि इद्वियोके द्वार 
यह्‌ विषय जाननेके अयोग्य है इस शिरा 

भावोंकी स्थितिके अत्यन्त कव्नि- 
अर्थको दे सुनियों जो कों जानता दै वहं 





एकही है अथात्‌ प्रधान `दै-इससे तुमरे 
मध्यमं इसको जो को$ जानें वही तुमारे 
मध्यमं मुख्य ॒दहं-इससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
भावोकां स्थितिको यत्नसे जाने ॥ 
भावाथै-रोमोके परमाणु स्वेदके वहने- 
वे वायुके परमाणुस्े पथक्‌ कियेहुए 
चम्मन किंडोर सडसडसत लाख होते हैँ 
इन भावोंकी स्थितिको जो जानता हे वह्‌ 
मुख्य ह॥ १०३।।१०४ ॥ 
रसस्यनवविज्ञेयानटस्यांजखयोदक् 


क 


सप्वतुपुरषस्यरक्तस्या्टप्रकातता;ः ॥ 


, पद्‌-रसस्य & नव१ विज्ञेयाः १ जलस्य 
अजल्यः १९ दश १ सप्त १५ एवऽ- तुऽ 
पुरीषस्य & रक्तस्य ६ अष्टो १ प्रकीतिताः१ 
षट्‌ छष्मापंचपित्तंचचतवारोम्चमेव्च । 
[क = =, = ९ न 

वसा्रयोद्रोतुमेदौमजेकोधैतुमस्तकषे १०६ 

पद्‌-- षट्‌ १ दछेष्मा १ पच १ पिततं९ चऽ- 
चत्वारः९ मूत्रम्‌ १एवऽ- चऽ- वक्ता १ चयः१ 


द्वा ठ-मदः ६ मन्ना. १ एकः १ अद्ध १ 
तऽ मस्तकं ७॥ 


खप्माजसस्तावदवर्‌तस्षस्तावदवतु । 
इत्यतद्‌स्थरवष्मयस्यमक्षायक्रत्यसो ॥ 


पद-मजसः& तावत्‌ १ एवऽ- रेतस ः£ 
तावत्‌ १ एवऽ- तऽ~ इतिऽ-एतत्‌ १ अ- 
स्थिरम्‌ १ वष्मं १ यस्य & मोक्षाय ४ करती 
असा १॥ 
याजना-रसस्य नव॒ अजटयः जलस्य 
दश अजल्यः पुरीषस्य सप्त अजल्यः 
रक्तस्य अष्टो अजल्यः प्रकीर्चिताः शछष्मा 
षट्‌ पित्तं पंच -चपुनः मूञ्ं चत्वारः वसाः 
त्रयः मेदः द्वौ मला एकः मस्तके अद्ध 
छेष्मोजसः तावत्‌ ( अर्धं ) वपुनः रेतसः 
तावत्‌ भनल्यः प्रकीर्तिताः यस्य एतत्‌ 
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| 
॥ 
| 
॥ 
( 


| 
। | 


सो -------------- 


अश्द्धताका निधान कृतघ्र-विनारी-जो । त 

ए ------- ¬ सहस्राणि दिताहिता नाम नाडयः भवान्त 
तासां मध्ये इरिप्रभ मण्डलम्भवति तस्य 
मध्यस्थः यः दपः इव अचलः सः आत्मा- 
ज्ञेयः तं षिदित्वा इह संसारे पुनः नआजायते 


प्रायश्चित्ताध्याय यतिधर्भप्रकरण ४ 


( ४८३ ) 








वप्मं अस्थिरम्‌ इति बुद्धिः असौ मोक्षाय । 
कृती भवति-मोक्षाधिकार्यस्ति इत्यथः ॥ | 

तारपयौर्थ-भटी प्रकार परिणामको परा्त- 
इभा जो भोजन उसका जो सार उसे रस 
कहते है उसका प्रमाण ररम नो अजलि 
होता हे-पृथ्वीके परमाणुका संयोग दे नि- 
मित्त जिसमें एसे जलकी द॒ अंजलि 
जाननी आर्‌ पुरीष ( मल ) की सात जठर | 
भके परसिाकसे रक्त हआ जो अच्नका रस्त | 
उस सक्त वा रुधिर कहत ह उसकी आठ | 
अंजलि होती ह कफकी छः पित्तिकी पांच | 
मूत्रकीचार वसा ( मांस्षका चेह ) की तीन । 
मेदा ( मासका स्स ) कदो मना अथौत्‌ | 
अस्थियोमं रहनेवाला जो सुषिर उसमें 
स्थित रसविरेष-उसकी एक अंजलि होती | 
है मस्तकमे आधी अजटी-कफ ओर | 
वी्ैके सारकीभी आधी अंजलि होती है | 
यह्‌ कथनभी उस अभिप्राये हे जिसकी | 
संप्रणे धातु समान भावस्े रहती हों ओर | 





जिसकी धातु विषम हों उसका नियम नही | 
क्योकि आयुरवैदमे यह लिखा हे कि शरी- 
सेके अस्थायी ओर विलक्षणता होनेसे दोष | 
धातु मल इनका कोई परिमाणः नदी है-इस 
ग्रकार एसा अस्थि ओर स्वायु आदिते स्चा 
हुआ यह देह अस्थिर हे यह जिस पुरुषकी | 
बुद्धि ३ वह मनुष्य मोक्षके लिए कृती अ- | 
थत्‌ समथ दै-क्योकिं वैराग्य ओर नित्य 
अनित्य वस्तुका विवेकी मोक्षका दहतु ह 
इसीसे व्यसनं छ्खिादै किं सब प्रकार 





१ वैलक्षण्यच्छरीराणामस्थायिलात्तेथेव च ॥ दोष 


-धातुमलानां च परिमाणं न वियते । 


| 
२ सर्वा्ुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः।शरीर- | 


कस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ॥ यदि नामास्य । 


(~ (२, 2.2 
कायस्य यदन्तस्तददहिभवेत्‌ । दण्डमादाय छोकोयं | 
जनः काकांश्च वासयेत्‌ । 


रारीर उसके निमित्तभी मूढ मनुष्य पापको 
कस्ते हनो इस देहका रूप-भीतर ( रुधिर 
आदि ) हं यदि वह बाहिर होजाय तो यहु 
लोक दण्डको लेकर कत्ते ओर काकोको 
निवारण करे-तिससे एसे निन्दित शरीरकी 
आत्यन्तिक ( सवैथा ) निवृत्तिके लियि 
आत्माकी उपासनमें यल कंरे ॥ 
भावार्थ-रसकी नो अंजलि नलकी दश्च 
मलछकीं सात रूधिस्की आठ कफकीं छः 
पितिका पांच मूत्रकी चार वसराकी तीन भे- 
दाकी दो अनल होती है-मननाकी एक मस्त- 
कमं आधी अंजलि कफ ओर वीयंकी आधीं 
अंजलि होती है-यहं शरीर अस्थिर है यह्‌ 
जिसकी बुद्धि है वह्‌ मनुष्य मोक्षको समथ 
होता हे ॥ १०५॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
द्र सततिसदस्राणिदृ्दयादभिनिः- 
सताः दिताहितानायनाडचस्तासां 
मध्येरा्दिमभस्‌ ॥ १९०८॥ 
पद-द्वसप्ततिसहस्राणि ए इ्दयात्‌ ५, 
अभिनिःघ्रताः १ हिताहिताः १५ नाम 
नाडचः १ तासां £ मध्ये ७ शशिप्रभम्‌ १॥ 


मंडलं तस्यमध्यस्थञात्मादीपहवाचरः ॥ 
सज्ञेयस्तंविदिखेहपुनराजायतेनत १०९॥ 


पटद्-मण्डलं १ तस्य & मध्यस्थः 


आत्मा १ दीपः १ इवऽअचलः ९ सः १ 
जेयः १ तं २ विदित्वाऽ-इहऽ-पुनःऽ-अनजा- 
यते क्रि नऽतुऽ-॥ 


 यौनना-हदयात्‌ अमिनिःखताः दासप्तति- 


तात्पयाथ-हदयके स्थानसे निकसीइई 


कदम्बक पुष्फकी केशरे समान चारा त- 
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अचि "वा ` 
च \ ह ` ॥ 


( ४८ ) याज्ञवल्क्यस्थ 


मिताक्षराप्रकाडस्राहेत । 














रफको फैला ओर दित अदहितके करनेसे 


हित अहित है नाम जिनका एेसी नाडी 
७२००० बहुतर सहस्र ( हजार ) दोती हं 


ओर अन्य तीन नाडी होती दै उनमें इडा | 


ओर पिंगला दो नाडी-वाम आर दक्षिण 
पाश्वे होती है ओर वै हदयमें विपयस्त 


म्राण ओर अपान वायुका स्थान होती 
सुषुम्ना नामकी तीसरी नाडी दण्डके समान 
मध्यमे रहती दै ओर ब्रह्मरध्रतक गईं हं 
इन नाडीयोके मध्यमं जो चद्रमाके समान 
प्रक।रामान मण्डले वह निवात स्थानमं 
विकिहुए दीपकी समान अचल ओर प्रकाश॒- 
मान होता हं वह्‌ आत्मा इसी प्रकार जानने 
ग्य है उसके साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) करनेसे 
मनुष्य इस संसारम फिर जन्म नही लता 
अथौत्‌ मोक्षको प्राप्त हो जाता हं ॥ 
भावाथे-हित अहित नामकी बहत्तर स- 
इख नाडी हृदयसषे निकली दै उनके मध्यमं 
चद्रमाके समान प्रकारामान जो मण्डल 
उसके मध्यमे स्थित दीपके समान अचल 
आत्मा जानना उसको जानकर फिर इस 
संसास्मे जन्म नही छेता ॥ १०८॥१०९ ॥ 


ञे्यचारण्यकमदंयदादिव्यादवाप्तवान्‌ । 
धागशाच्चंचमतपोक्तज्ञेयंयोगमभीप्सता ॥ 


पद्‌-्तेयं १ चऽ आरण्यकं १ अहं १ 
यत्‌ १ आदित्यात्‌ ५ अवाप्तवान्‌ १ योग- 
शारं १ चऽ मत्प्रोक्तम्‌१ सेयम्‌१ योगम्‌ २ 
अभीप्सता ३ ॥ 

योजना~पत्‌ अहं आदित्यात्‌ अवाप्तवान्‌ 
तत्‌ आरण्यक सेय चपुनः योगम्‌ अभीप्सता 
पुरषेण मत्परोक्तं योग्यरास्र जेयम्‌ ॥ 


॥ ता भा०-चित्तवृत्तिका अन्य विषयोसे 
 तिस्स्कार्‌ करके आत्मके विषे जो स्थिरता 











| 
| 
| 





उसे योग उसकी प्रापिकेलिए जो 
ज्ञे सूर्यनारयणसे प्राप्तटजा वह बृहदा- 
रण्यक ओर मेरा कदा हुआ योगा 


जानने योग्य है ॥ ११० ॥ 
अनन्यविषयंकरतामनोबुद्धिस्मरतीद्रियम्‌ । 


( उलटी )हदै नासिकाके चिद्रमं मिली | ध्ययञत्मास्थतोयौसोहदयेदीपवस्भुः 


पद्-अनन्यविषयं २ कुत्वाऽ- मनोुद्धि- 
स्मरतीद्धियम्‌र ष्येयः१९ आत्मा १ स्थितः १९ 
यःऽ असो १ हदये ७ दीपवतऽ-- प्रभुः १ ॥ 

योजना-मनेोबुद्धिस्मरतीन्द्रिय अनन्य- 
विषये कत्वा यः असौ प्रञ्ुः इदये दीपवत्‌ 
स्थितः असो आत्मा ध्येयः ॥ 

ता० भा०-मन ओर बुद्धि ओरज्ञनेन्दि- 
ओको आत्मासे भिन्न विषयोमेसे हगकर्‌ 
केवल आत्मामं लगाकर वह्‌ आत्मा ध्यान 
कसरनेके योग्ये जो प्रु आत्मा निवात 
दीपकके समान निःकेप हुआ हदयमें दिकः 
रहा है यही उसका ध्यान हे जो बाह्य विष- 
योके आभास्रको तिरस्कार करके चित्तकी 
वृत्ति आत्मामं प्रवण खक ) रहे इस प्रकार 


भ. 


| हा जाय जस रारवकं सम्पुटम र्का हं प्रभा- 


ओका विस्तार जिसका पेसा प्रदीप होता हे! 
यथाविधानेनपरन्सामगायमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्परंब्रह्माधिगच्छति ॥ 
,पद्-यथाविधानेन ३ पठन्‌ १ सामगाय, 
अविच्युतम्‌ २ सावधानः १ तद्भ्यासात्‌ ५. 
परं २ ब्रह्म २ अधिगच्छति कि-- ॥ 
योजना-अविच्य॒तं सामगाय यथाविधा- 


नेन पठन्‌ पुरूषः तदभ्यासात्‌ सावधानः परं 


ब्रह्म अधिगच्छति ॥ 

तातयौर्-स्वाध्याय ( पठनपाठन ) के 
ऋमसे जाने हए मागेके अनुसार सामगा- 
नको अविच्युत ( यथाथं ) सावधान दीकर 
पटताहआः मनुष्य उसके अभ्याससे पर 
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॥ 
। 
। 
। 





प्रायश्चित्ताध्याय यतिधमंप्रकरण % 
== 





मह्यका प्रप्त होता टै अथोत्‌ सामवेदक 
राब्द्म लगी हं चित्तकी एकाग्र वृत्ति जिप्कीं 
एसा पुरूष सामक गानमे कुशल हआ शब्दा- 
क।र्‌ शून्यकी उपासंनासे परत्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है-सोदं कहैं किं जो शब्द 


ब्रह्मे कुश है वह परत्रह्मको प्राप्त होता . 


हे यह शाब्द ब्रह्मकी उपसना उसके ल्यि 


ह जिप्तकी चित्तवृत्ति निरकारालंबन रूपते 


समाधिम न ल्गे- 
भावाभे-विधिपूर्वैक सावधानीसे समवेद्‌ 


-पटताहुजा मनुष्य उसक अभ्यासक्ञ पर 


ब्रह्मक। प्राप्त इता ह ॥ १९१२ ॥ 

अपरां तङगु्टोप्यंमद्रकमकरीतथा ॥ 

ओवेणकंससेविदुयुत्तरंगीतक्ानिच ११३॥ 
पद्-अपरान्तकम्‌ १ उद्छोप्यम्‌ ९ मद्र्‌- 


कम्‌ १ मकरीम्‌ १९ तथा$ ओविणकम्‌ १ 


सरोबिन्दुम्‌ १ उत्तरम्‌ १ गीतकानि १ चः-॥ 
अरगाथापाणिकादक्षविहिताबह्यगीतिका । 
गेयतेतत्तदभ्यास्षकरणान्मोक्षसंज्ञेतम्‌ ११९४ 

पद-ऋष्गाथा १ पाणिका १ दक्षविहिता१ 
ब्रह्मगतिका १ गेयम्‌ १ एतत्‌ १५ तद्‌- 


्यासकरणात्‌ ५ मोक्षसंज्ञितम्‌ १ ॥ 


यौजना-अपरन्तकं उष्छोप्यं मद्रकं तथा 


मकर-ओवेणकं- सरोविदुं-उत्तर-एतानि- 


ओीतकानि-ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता 


ब्रह्मगीतिक(-एतज्सय भवाति तद्भ्पाञ्लक- 


रणात्‌ मोक्षपंन्नितम्‌ भवतीति रषः ॥ 
ता० भा०-अपरान्तक उष््ोप्य मद्रक 
मकरी ॐनेणक सगेबिदु उत्तर य सतगत 


होति आर चकारके पटगस्त अ(स्‌ारेत 
वद्ध॑मानक आदि महागीत ल्न-अ।र 
ऋ्णाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगार्तका 


= 
१ शढ्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि गच्छत । 











( ४८५ ) 





= ^ 


ये चार गीतिका होतीै- यह अपयंतक 
आदि गीतोका समूह माना है आत्मका भावं 
जसम एसा ञ।र मोक्षका हेतु हौनेसे मोक्ष 
संत्चित माननेयोग्य है अर्थात्‌ इनके गनेसे 
मोक्ष होताहे क्योंकि इसका अभ्यास एका- 
ग्रताका संपादक होने आलत्माके संग 
जीवकी एकताका कारण ह ॥११३।११४॥ 


वीणावादनतच्वन्ञःश्ुतिजतिविश्ारदः ॥ 
तारङ्ञश्चाप्रयासेनमोक्षमार्भनियच्छति ॥ 


पद्-वीणावादनतच्वन्नः १ श्रुतिजाति- 
विरारदः १ तालक्ञः ९ चऽ अप्रयासेन ३ 
मोक्षमार्गे २ नियच्छति क्रि- ॥ 

योजना-वीणावादनतव्वज्ञः श्रुतिजातिवि- 
शारदः चपुनः तालज्ञः पुरुषः अप्रयासेन 
मोक्षमार्ग नियच्छति ( प्राप्नोति ) ॥ 

तासयीर्थै-भरत आदि सुनियोके कडेहए 
वीणावादनकरे तखका। ज्ञाता ओर जो श्रव- 
ण्‌ कीजाय वह्‌ श्रुति जो सातंस्विरमे बा- 
ङस २२ प्रकारकी होती ह कि षडु मध्यम 
धेवत ये तीनों प्रत्येकं चार २, श्ुतिवाे 
होते है ओर ऋषभ ओर धैवतमं प्रत्येक 
तीन २ श्रति होती गांधार निषादे प्रत्येक 
दो २ श्रति होतेदे- ओंर स्वरोकी जाति 
तो ुद्धरूप षड अदि सात ओर संकर 
जाति ग्यारह इस प्रकाए अढारहं प्रकारक 
है उनमें प्रवीण ओर ताल (गीतका परिमाण) 
के स्वरूपका ज्ञाता पुरूष उन स्वरेमं अनु- 
विद्ध ( व्याप्त ) ब्रह्मकी उपासनसे थोडा 
परिशभ्रमसे मोक्षके मागेको प्राप्त होताह 
क्योकि गानेमें ताल आदिके भगके भयस 
चित्तकी वृत्ति आत्मामे अनायाससे हौ 
जाती हं ॥ 

भावा्थ-वीणा ` बजानेके तच्वका ज्ञाता 


[4 


श्रतियाकी जातम चतुर अर ताक 
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(४८६ ) 





याज्ञवल्क्यस्मराति भिताक्षराप्रकाशसरित । 





~~~ _-___~_~-_]{-{-ब{-ब-_ब_ -~_~_~_~_~_~-~--__------_-~-]]]-ब~ब-~-~ब]ब{ब्‌ब्‌ब-ब-~~~_ 





ज्ञाता पुरूष विना परिश्रमही मोक्षमारगको 
प्राप्त हो जाता हें ॥ ११५ ॥ 
गीतज्ञोयदियोगेननाप्रोतिपरमंपदम्‌ । | 
रुद्रस्यानुचरोभृखातेनेवसहमोदते॥ ११६॥ | 
पद्-गीतन्नः १ यदिऽ- योगेन उ नऽ- 
आप्रोति क्रि- परमं २ पद्म्‌ २ रुद्रस्य & 
अनुचरः १ भूखाऽ- तेन ३ एवऽ-सट्‌- 
मोदते क्रि ॥ 
योजना-यदि गीतज्ञः पुरुषः योगेन परमं 
पदं न आप्नोति तर्हिं सद्वस्य अनुचरः भूत्वा | 
तेन एव सह मोदते ॥ 
ता० भा०-चित्तके विक्षेप आदि विघ्रसे | 
हतेहयेकोभी अन्यफल कहत है किं यदि 
गीतका ज्ञाता किसी प्रकारसे योगके द्वार 
परम पदको प्राप्त न दोय तो रुद्रका 
मंत्री अगिले जन्ममे होकर रसुद्रके संगही 
ऋीडा करता हे ॥ ११६ ॥ 


अनादिरारमाकथितस्तस्यादिस्तुरारीरकम्‌ 
आ्मनस्तुजगस्सर्वेनगतश्चास्मसंभवः ११७ 


पद्-अनादेः १ आत्मा १ कथितः १ 





तस्य » आदेः १ तुऽ शरीरकम्‌ १ आ- 


(जन्म) सगं आदिमं कहां है कि वह आत्मा; 
आकारा आदिके अनुसार है ॥ ११८ ॥ 


कथमतद्रसुद्यामःसदवाष्ुरमानवम्‌ ॥ 
जगदु तमास्माचकथतास्मन्वदस्वनः ॥. 


पद्‌-कर्थः-एतत्‌ १ वि॒ह्यामः कि-सदे- 
वासुरमानवम्‌ १ जगत्‌ १ उद्धूतं १ आत्मा 
चऽ-कर्थः-तस्मिन्‌ ७ वदस्व क्रि- नः ६ ॥ 
योजना-सदेवासुरमानवम्‌ एतत्‌ जगत्‌ 
कथं उद्धूतं चपुनः तस्मिन्‌ आत्मा कथं उ- 
दरतः एतस्मिन्‌ वयं विस॒ह्यामः नः ( अ- 
स्माक ) त्वं विस्तरेण षद्स्व ॥ 
ता०भा०-जो यह देवता अषु मनुष्य 
सहित संपूण जगत्‌ है वह आत्मके सका- 
रासे केसे उतपन्न इअ ओर उस जगतमें 
आमा केसे तिरी योनि मनुष्य सर्ष 
आदि शरीर्धारी होता है-इस विषयमे हम 
मोहको प्राप्त होतेह इससे मोह दूर कसनेके 
लियि हमारे प्रति विस्तारसे कहो ॥ ११८ 1४ 
मोदजारूमपास्येदपुरुषोदश्यतेहियः ॥ 
सदस्रकरपत्रेजःसर्यवर्चाःसरस्कः ११९॥ 


पद्-मोहनाल२ अपास्यः- इहऽ- पुरुषः१. 


त्मनः & तऽ जगत्‌ १ सवम्‌ १ जगतः ५ | दश्यते करि-हिऽ-यः१सहस्रक सन्नतरः १सूर्थ- 


चऽ-आत्मसंभवः १ ॥ 

योजना-आलत्मा अनादिः कथितः तस्य 
आदि रारीरकं भवति स्तवै जगत्‌ आत्मनः 
सकाशात्‌ भवति चपुनः जगतः आत्मसंभवः 
भवतीति रोषः ॥ 

ता- भा०-ूर्वोक्त रीतिसे आत्मा (क्ष्ज्ञ 


वाजीव) अनादि काहे ओर शधैरका 
अण, करनाही उसकी आदि ( जन्म ) 


हि रसे सब जगत्‌ आत्मासे होता 
उत्पन्नहय उस पृथिवी आदि भूतके 
से स्थल शरीर रूपे आत्माका संभव 


पुरूषः 


वचाः १ सहस्रकः १ ॥ 
सआत्माचवयज्ञश्चविश्वषूपःप्रजापतिः । 
विराजःसोत्नरुपेणयज्ञमुपगच्छाति १२० 
पद्-सः१ आत्मा चऽ- एवऽ-यज्ञः १ चऽ- 
विश्वरूपः १ प्रजापतिः १ विराजः १ सः १ 
अन्नख्पेण ३ यज्ञत्वं २ उपगच्छति क्रि- 1१. 
योजना-मोहनार अपास्य इह यः. 
सहसखरकरपन्रेवः सूर्यवचाः सह~- 





१ स यथाक्रााम्‌ । 
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सकः हर्यते सात्मा चपुनः यज्ञः विश्च- 
रूपः प्रजापतिः विराजः अस्ति सः आत्मा 
अन्नरूपण यज्ञत्वं उपगच्छति ( प्राप्रोति )॥ 
तातयाथ-इस् जगते जौ यह्‌ 
सल राणर आदि आत्मासे भिन्नमे आत्मा- 
का अभिमानखूप मोहना ह उसको दूर 
करक-अर उससे भिन्न जो अनेक चरण 
हाथ नेत्रवाला आर सूयके समान तेजधारी 
अनंत किरण ओर्‌ अनेक रशिखाला दीखता 
हं वह्‌ आत्मा हे यह्‌ इससे कहा हे किं तिस२ 
पदाथकी शक्तिका आधार वह आस्माहें 
क्योकि उस आत्माको साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) 
आदिके संबधका अभाव हे ओर यज्ञ प्रना- 
पाते ह क्याकि वह्‌ विश्वरूप ( सवंखूप ) हं 
क्योकि वहं विरज ह इससे पुरोडाश आदि 
अन्न रपस यज्ञेके रूपको प्राप्त होता 
ओर यज्ञसे बृष्टि आदिके द्वारा प्रनाकी 
रचना होती है इस प्रकार आत्मा विश्वरूपहै॥ 
भावा्-मोहके जालक दूर करके जो 
पुरूष अनेक कस्चरण नेच्रधारे सूयक 
समान तेजस्वी-ओर अनेक रिरधारीं 
दीखता दै वह आत्मा ह ओर वही यज्ञ 
प्रजापति विश्वरूप हे-क्योकि वह विगजसखूप 
अन्यरूपंस यज्ञ रूपके प्राप्त होता हं॥१२०॥ 


यो द्रव्यदेवताव्यागसंभूतोरसउत्तमः । 
देवान्षंत््थसरसोयजमानंफठेनच ६२६ 
पद्‌- यः १ द्रव्यदवताव्यागस्श्रूत ९ 
रस॒ः १ उत्तमः १ देवान्‌२ संतप्य-ससः १ 
यजमानं २ फठेन ३ चऽ-॥ 
संयोज्यवायुनासोमंनीयतेरदिमभिस्ततः ॥ 
ऋग्यजुः सामविहितंसोरंषामोपनीयते ५२२ 
पद-संयोज्यः- वायुना ३ सोमम्‌ २, नीय- 


ते क्रि-रक्षिमाभेः ३ ततःऽ- कऋ्यजुःसम- 
विषितं २ सौरं २ धाम २ उपनीयते कऋर- ॥ 
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स्वमडरदसास्ूयःस्जव्यम्रतमुत्तमम्‌ । 
यज्जन्मसवभूतानामशनानशनास्मनाम्‌ ॥ 


पद्‌-स्वमण्डलात्‌ ५ असो ६ सूयः १ 
मृजति क्रि-अमृतं२ उन्तमं२ यत्‌ १ जन्म 
सवभूतानां & अनानञश्नात्मनां & ॥ 
तस्मादत्नारुनय॑ज्ञःपुनरनरपुनःकतुः । 
एवमेतद नायं तंचकर॑संपरिवतेते १२४ 


पद्‌-तस्मात्‌ ५ पुनःऽ यज्ञः ९ पुनःऽ- 
अन्नपुनःऽ- क्रतुः १ एवऽ- एतत्‌१ अनाद्य- 
न्तम्‌ १ चक्रं १ सम्पखितेते करि- ॥ 

योजना- द्रव्यदेवतात्यागसभूतः यः 
उत्तमः रसः सः रसः देवान्‌ संतप्य चपुनः 
यजमानं फलेन संयोज्य वायुना सोमं नीयते 
ततः राक््ममिः ऋग्यजुःसामविहितं सौरं 
धाम उपनीयते असौ सूर्यः स्वमण्डलात्‌ तत्‌ 
उत्तमं अमरतं सृजति यत्‌ अरानानङना- 
त्मनां सवभूतानां जन्म तस्मात्‌ अन्नात्‌ 
पुनः यज्ञ; पुनः अन्नं पुनः कुः भवति एवं 
एतत्‌ अनाद्यन्तं चक्रं संपतते ॥ 


तास्पयोर्थ-चरू पुरोडाद् आदि द्रव्यका 
जो देवताके निमित्त त्याग उससे जो 
आलमाका परिणामान्तर अहष्टख्प आर 
संप्रणं जगत्का बीज दोनेसे अत्यन्त उत्तम 

ग रस पेदा होता हें वह रस संप्रदान का- 
रकरूप देवताओको भकीप्रकार ठप्त 
करके ओर यजमानको वांछित फलक्षे करके 
पवनकी प्ररणासे चद्रमण्डलके प्रति प्राप्त 
किया जाता है फिर चद्रमण्डलसे किंरणाकं 
द्वार ऋगवेद्‌- यजुवद्‌-सामवेद्रूप सूय 
मण्डलक प्रति प्राप्त किया जाता हं वहं सूय 
अपने मण्डलसे उस वृष्टिरूप उत्तम रसकं 
सचता है जो चर अचर संप्रणं भूतके नि- 
मित्त होता है वृष्टिसे पेदाहृए आर प्रजाकी 
उत्पत्तिके हेतुरूप उस अन्नसे-फिर यज्ञ 


॥ ह करि र षः 


1 ४.9 ५,२१६ ऋ ^ 


4 





( ४<<८ ) 





याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाञ्चसदित । 








होताहे ओर प्वोक्त रीतिके अनसार यज्ञसे होते ओर परोक्त रतिके असार यजते | अभाव ठौयगा इससे कते है कि आत्मा 


फिर अन्न होता इ-इस प्रकार अनाद्‌ आर 
अनंत इस संसारका संपूणे चक्र प्रवाह 
रूपस्रे उत्पत्ति ओर विना रहित-भली 
ग्रकार संपखितन ( हेरफेर ) होता है इस 
रमसे इस आत्माके सकाशसे अखिल्जग- 
त्की उत्पत्ति ओर आत्माका देहके साथ 
सेबध होता हे ॥ 

भावाथ-देवतकि निमित्त जो द्रव्यके 
त्यागसे उत्तम रस॒ उत्पन्न होता है वहु 
दवताआका वप्त ओर यजमानको फल्से 
य॒क्तकरके वायुके द्वारा चद्रमण्डलमें पहुचता 
ह आर फिर वहासि किरणाके द्वार ऋष्वेद 
यजुवद सामवेदरूप सर्यके धामको प्राप्त 
होता ह क्योकि इस श्रुतिमें सूर्यको तीन वे- 
दरूप कडहाहं कि वह सूयरूप देवता वेद्‌- 
जयीरूप तपती हं वह सयं उस मण्डलसे 
उस उत्तम अमत (अन्न) को स्वता 
जिससे चराचर सब भूतोका जन्म होता दे 
इस अन्नसे फिर यज्ञ फिर अन्न फिर करतु फिर 


अन्न इस प्रकार यह अनदि चक्र वतेता | 


है ॥ १२१९ ॥ १२२॥ १२३ ॥ १२४॥ 


^ 0 


अनाद्रात्माक्षश्रतिवेयतेनातरातममनः ॥ 


सम वायातुपुरुषामाहच्छद्रेषकमजः १२५ | 


पद्‌-अनादिः१अआत्मा १ संमतिः १ वि- 
दतं क्र नऽ अन्तरात्मनः& समवायी १तु 
पुरूषः ए मेदिच्छद्वेषकमेजः १ 

योनना-आत्मा अनादिः अस्ति अन्त- 
रात्मनः संभरतिः न विद्यते त॒पुनः मोहेच्छा 
दषकमजः पुरूषः समवायी भवति ॥ 


तापयाथ-यद्यपि आत्माको संसार 








॥. १ सेषा ञय्येव त्रिया तपति । 


अनादि है उस अतरात्माका जन्म नही दहै 
क्योकि वह संपूण शगसमे व्यापक दहै तोभी 
पुरूष शरीरके संग समवायी होता है अथौत्‌ 
भोगके स्थान रारीरमें अपने सुखदुःखरूप्‌ 
भोगको भोगता है-इस प्रकारके सम्बन्धे 
आला संवधी होता है ओर वह संबध्‌ 
मोह्‌-इच्छा द्वेषसे पेदाहुए कर्म होता है 
कुछ आत्माका स्वभाव नही-तिससे वहं 
सबन्ध कार्यरूप होनेसे नष्ट हौ सकताहे 
इससे आत्माकी युक्ते हो सकती ह ॥ 
भावा्थ-आल्माको अनादि होनेसे उस 
अन्तरात्माका जन्म नही है ओर वह पुरूष 
मोह इच्छा द्वेष ओर कर्मके अनुसार देहका 
सम्बन्धी होता हे ॥ १२५ ॥ 
सदस्रामामयायोवञादिदेवउदाहतः ॥ 
मुखबादूरुपज्जाःस्थुस्तस्यवर्णायथाक्रमम्‌ 
पद-सहखात्मा १ मया इयः १बवः ६ 
आदिदेवः १ उदाहतः १ स॒ुखवाहुरूपल्नाः १ 





। ५ द्योः १ अजायत क्रि-- नस्तःऽ-प्राण 





अनाद्‌ आर अनन्त रूपसे हैँ तो खक्तिका | व~ दिवाकरः 


स्युः क्रि- तस्थ £ वर्णाः १ यथाक्रमः ॥ 
। पृथिवीप।दतस्तस्यश्चिरसोदयोरजाय 
| त । नस्तःमाणादिशः्नोचारस्पशं 
0 [+ [2 
। द्वायुभुखाच्छिसी ॥ ६२७ ॥ 
| पद-प्रथिवी १ पादतःऽ- तस्य ६ ्िग्स 
९९ 
दरः १ श्रत्रात्‌ ५ स्परात्‌ ५ वायुः ९ मु- 
खात्‌ „५ रिखी १॥ 
मनसश्चद्रमाजातश्चक्चुषश्चदिवाकरः । 
जघनाद्‌ तरिक्षंचजगच्सचराचरम्‌ १२८ 
पद्-मनसः" चंद्रमा १ जातः ९ चक्षुषः 
१ जघनात्‌ ५ अतार्षं १ 
चऽ-जगत्‌ १ चऽ- सचराचरं १॥ 
योजना-यःसहस्रात्मा अदिदेवः वः (य॒ु- 
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प्माकं ) मया उदाहतः तस्य सुखबाहुरू- 
पलना: यथाक्रम वणाः स्यः तस्य पादतः 
इयता ररः द्याः नस्तः प्राणाः श्रोत्रात्‌ 
दरः स्पात्‌ वायुः सुखात्‌ शिखी अजायत 
मनसः चंद्रमा तु पुनः चक्षुषः दिवाकरः ज- 
धनात्‌ अंतरिक्ष च पुनः सचराचरं जगत्‌ 
जातम्‌ ॥ 

तारया भा८-जो सकल जीव ओर 
भपचरूप हानसे अनेक खूप ओर आदि- 
दव भने तुमको कदहा-उसके सुख-भना- 
जघा आर पेरोे चारो वण कमसे पेदा 
हीते ई उक्षके चरणसे परथिवी शिरसे आ- 
कार नासिकासे प्राण श्रोचप्ते दिदा स्पश्से 
वायु आर मुखसे अभि पेदा होतीदहे ओर 
मनसं चंद्रमा नेतोसे सूयं आर जंघाओंसे 
आका ओर चर्अचरखूप जगत्‌ पेदा 
होता हे ॥ १२६॥१२७॥।१२८ ॥ 
ययेवस्कथंरह्मन्पापंयोनिषुजायते ॥ 
द.धरःसकथंभविरनिषःसं युज्यत १२९॥ 

वद्‌-यदिऽ- एव॑ऽ-सः १ कथःऽ- बह्मन्‌१ पा- 
पयोनिषु ७ जायते क्रि- ईश्वरः १ सः १ 
क्थऽ-भवेः३ अनिष्टः ३ सम्प्रयुज्यते क्रि॥ 

योजना-हे ब्रह्मन्‌ स याद एव पुनः पपि- 
योनिषु कथं जायते सः ईश्वरः अनिष्ट 
अवेः कथं संप्रयुज्यते ॥ 

भा ता०-हे ब्रह्म्‌ योगीश्वर य॒दि आ- 
त्माही जीव आदि भावके प्राप्त होता ६ ते वह 
मृग आदि पापयोनियमं केस उतत्र हता 
ह ओर वह इश्वर है इससे मोहं राग दवष 


 आदिसेभी उसका जन्म नदा कटुसक्तं अर 


वह मोह राग आद्‌ आनष्ट भावास्त युक्त 
केसा होता ह ॥ १२९ ॥ 

करणेनानिि तस्यापेपूव्ञानकथचन ॥ 
वेत्तिरवेगताकस्मारसवगापनवदनाम्‌ ॥ 











पद्‌-करणेन ३ अन्वितस्य अपिऽप्रवैर 
ज्ञानं २ कथं चः- नः- वेत्ति कि-स्वैगतां २ 
कस्मात्‌" सवगः१ अपिऽ- न वेदनाम्‌ २॥ 
, यौजना--करणेन अन्वितस्य अपि तस्य 
पूव ज्ञनं कथन भवति सर्वगः अपि सः सर्व- 
गतां वेद्रूनां कथं न वत्ति ॥ 
„ तात्पयांथं-ओर तेसेह यहभी यहां दूषण 
हं कि ज्ञानके उपाय मन आदि इद्वियोसे 
युक्त उस आत्माके पूर्वं जन्मके विषयोका 
ज्ञन क्यो नह होता ओर तेपे सवैव्या- 
पीभी वह आत्मा सब प्राणीयाके सुख दुःख 
रूपी वेदनाको क्यों नरह जानता तिससे 
आत्माही ईश्वर जीव आदि भावको प्राप्त 
होता है यह्‌ बात अयुक्त हे ॥ 
माथै-दंद्वियोते युक्तभी उस आत्मक 
पूर्वेजनमका ज्ञान क्यों नही होता ओर सब 
भूतोमे प्यापकभी उसको सबकी वेदना 
( दुःख )का ज्ञान क्यों नही होता ॥ १३०] 
अंत्यपक्षस्थावरतांमनोवाक्तायकमजेः ॥ 
दोषैः प्रयातिजीवोऽयंभवंयोनिशतेषु च १३१ 
पद-अन्त्यपक्षिस्थावरतां २ मनोवा- 
च्ायकर्मेजेः उदोषेः ३ प्रयाति क्रि- जीवः १. 
अयं १ भवयोनिशतेषु ७ चऽ- ॥ 
योजना-अयं जीवः मनोवाक्तायकमेजेः 
दोषैः भवयोनिडतेषु अन्त्यपक्षस्थावरतां 
प्रयाति ॥ 
तातपर्य्थ-सामश्नव आदि खनियकि पूवौक्त 
दोनों प्रशचेमिं पटिले प्रश्चका उत्तर कहते दै 
यद्यपि आत्मा स्वरूपे सत्य ज्ञान आनन्द्‌ 
रूप हे तथापि अविद्याके समवे वरा 
मोह राग अदि भावस्ते तिरस्कारको प्राप्त 
हुआ अनेक योनियोमे जन्मके साधक मा- 
नस आदि तीन प्रकारके कर्मको करता है 
ति्तसे मन बाणि कायक दोषेक्ते संसारक 
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$ 









(४९० ) 





याज्ञवल्क्यस्रति मिता्षराप्रकाशसदित । 








य 


सहस्नो योनि्योमें चाण्डाल आदि अन्त्यज 
ओर काक आदि पक्षी ओर ब्रक्ष आदि स्था- 
वर्‌ रूपको प्राप्त होता इई-तिससे अविद्यक 
सम्बन्धसेही आत्माका जनम है स्वरूपसे 
नही ॥ 

भावार्थ-यह जीव मन वाणी काया क- 
मसे किये हए दोषोसे अन्त्यज ओर पक्षी 
ओर स्थावर भावक प्राप्त होता हे॥१३१॥ 
अनंताश्चयथाभावाःशरीरषुशरीरिणाम्‌ । 
ङूपाण्यपितयेवेदसर्वयोनिषुदेदिनाम्‌ १३२ 

पद्-अनन्ताः १ च- यथाऽ- भावाः १ 
रारीरेषु ७ ररीरिणां ६ रूपाणि१ चऽ तथाऽ- 
एवऽ-इहऽसवेयानिषु ७ देहिनां ६ ॥ 

योजना-ररीरिणां शररेषु यथा भावा 
अनन्ता भवन्ति तथा देहिनां सवयोनिष 
रूपाणि भवन्ति ॥ 

ता° भा०-जैसे शाैसोके विषे जीवोके 
भाव ( अभिप्राय ) सत्व आदि गुणोकी अ- 
धिकताके तारतम्यसे अनन्त होति है ते- 
सेही देहधारियोके ङुम्न वामन आदि रूपभी 
अनन्त होते ह ॥ १३२ ॥ 
विपाकःकमणाप्रेरयकेषांविदिरजायते । 
इहवामु्रवेकेषाभःवस्तवप्रयोजनम्‌ १३३ 

पद्‌-विपाकः १ कमणां ६ प्रेत्यः- केषा- 
चित्‌ऽ- इह्‌ऽ- जायते करिंऽ- इह्‌ऽ- वाऽ- अमुत्र 
वेऽकेषां & भावः १ तत्र+- प्रयोजनम्‌ १ ॥ 

योजना-कमंणां विपाकः प्रेत्य केषांचित्‌ 
इहं जायते केषांचित्‌ इह वा असुत जायते 
तच प्रयोजनं भावः अस्ति ॥ 
 तात्पयाथं-यदि कन्न आदिरूप कममीसि 
दा होतेहै तो कमेके पीठेहीः तत्काल 


क. 


चादियं इसल्यि कहते हैँ किं किनरदी र 


भ 


॥ 








( फल ) परेत्य ( अन्य देह ) में होताहे ओर 
किसी २ कायीरी यज्ञ आदिकमेका फल (वृ- 
षिआदि ) यहां ही होता है ओर किसी २ 
चित्र आदिका फल पश्चुजादि इस्देहमे वा 
अन्य देहम अनियमे दौताहे कुछ शाखरका 
यह तात्पर्य नही है कि कर्मके अनंतरही 
कमेकाफल हो जाय ओर यहां कर्मोकी 
शुभ अद्यभ फलकी जनकतामें सख आदि 
भावही प्रयोजके क्यों कि फलोंका तारत- 
म्य उसकेदी आधीन हं ॥ 
भावार्थ-किसी कर्मका फल अन्य जन्म- 
में ओर किसीका फल इस जन्ममें ओर कि- 
सीका. फल इस जन्ममें वा अन्य जन्ममें 
होताहै उसमे प्रयोजक सत्त आदि भाव 
होता है ॥ १३३ ॥ 
परद्रव्याण्यभिध्यायंस्तथानिष्टानिचितयस्‌ 
वितथाभिनिवेङीचजायतेत्यासुयोनिषु ॥ 
पद-परद्रव्याणि २ अभिध्यायन्‌ १ 
तथाऽ- अनिष्टानि २ चितयन्‌ ६ वितथाभि- 
निवेद १९ चऽनायत क्रि- अत्यासुऽयोनिषु७॥ 
योजना-परद्रव्याणि अभिध्यायन्‌ तथा 
अनिष्टानि चितयन्‌ च पनः वितथाभिनिवे- 
री पुरुषः अव्यासु योनिषु जायते- ॥ 
तात्पर्य भावाथ-परये द्रव्योको केसे च- 
राॐ यह अभिमुख होकर ध्यान करता इञ 
ओर दिसा आदि अनिष्टोंकी चिता कस्ता 
हुआ ओर च्चुटी वस्वमे आग्रह करता हु 
आ मनुष्य चांडाल आदि अत्य योनियाम 
उत्पन्न होता है १३४ ॥ 


पुरुषोचतवादीचपिश्युनःपरुषस्तथा 1 
अनिबद्धलापीचम्रगपक्षिषुजायत १३५ 

पद-पुरूषः१अन्रत वादी १ च पिङ्नः१. 
परूषः १९ तथाऽ-अनिबद्धप्रखपी ९ च 
मृगपक्षिषु ७ जायते क्रि- ॥ 
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सेवकः च पुनः अविधानेन हिंसकः 


भ्रायश्चित्ताध्याय यतिधमप्रकरण ४ 


(४९१) 








योजना-अनरतवादी च पुनः पिन तथा 


परुषः च पुनः अनिबद्धप्रलापी परुषः मग 
पाक्षषु जायते ॥ 


तातपयभावाथ-ञ्रूट बोलनेवाला ओर पि- 


न ( चगल्खोर ) ओर पर्ष ( कठोर ) | 


जसक वाणीस दूस डरे ओर अनिबद्ध 
श्रलप। अथात्‌ प्रकरणके असंगत अथैका 
कंडनेवाला पुरूष जानकर वा विनाजनें व~ 
तिके तारतम्यसे हीन ओर उत्तम सृगपक्षि- 


येमे अपनी वृक्तिके अनुसार पेद होताहै१३५ 
| अप्कायेरतेधीरआरभीविषयी च यः । 


अदतत्तादाननिरतःपरदारोपक्षवकः । 
दिसकश्ाविघाननस्थावरष्वाभजायते ॥ 


पद्‌-अदत्तदनानरतः १ परदारपसष 


वकः १ हिंसकः १ चऽ- अविधनेन३ स्था- | 


वरेषु ७ अभिजायते क्रि ॥ 
योजना-अदत्तादाननिरतः परदारेप- 

पुरूषः 

स्थावरेषु अभिजायते ॥ 
तात्प-भावार्थ-विना दिये पदार्थके ग्रहण 
ज 9 ध (७ 

करनेमें तस्र ( चोर ) पराई सीमं आसक्त 

ओर शाक्त विधिके विना प्राणियोका हि 


वृक्षलताप्रतान आदि स्थावरोमं उतपन्न 
होता दै ॥ १३६ ॥ 
आत्म्ञःशोचवान्दा तस्तपस्वीविजतेद्रियः 





द्या धन अभिजन आदिके अभिमाने रहि 
त आर बाह्य ( देहका ) ओर अभ्य॑तरके 


। राचक्त युक्त दात अथात्‌ शांतचित्त ओर 


तपस्वी ( कच्छ आदि तपसे युक्त ) ओर ई- 
द्वियाको विषर्योमिं आसक्तेसे रहित ओर 


| नत्य नमत्तिक कमाकं करनेमं तत्पर आर 


वेदके अथका ज्ञाता जो साघ्विक ( सत्वगु- 
णी ) मनुष्य सच्वगुणके तारतम्यसे उत्तम 
आर अत्यंत उत्तम देवयोनियोमें उत्पन्न 
होता हे ॥ १३७ ॥ 


सराजसोमनुष्येषुगरतोजन्माधिगच्छंति ॥ 

पद-असत्कायरतः१ अधीरः १ आरभीए 
विषयीं १चऽ-यः१ सः १ राजसः १ 
मनुष्येषु ७ मृतः १ जन्म २अधिगच्छति क्रि-॥ 

योजना-असत्का्यरतः अधीरः आररभी 
च पुनः विषयी यः अस्ति सः राजसः पुरूषः 
मृतः सन्‌ मनुष्येषु जन्म अधिगच्छति 
( प्राप्रोति ) ॥ 

तास °भावाथे-तूर्यं वादित्र चत्य आदि 
असत्कर्ममिं रत ओर अधीर ( व्यग्रचित्तं) 


0. 


4 स । आरभी अथात्‌ सदव कायामें व्याकुल अर 
सक मनुष्य दषके रुरू षु भावके अनुसार । 


विषयमे अत्यत आसक्त ज। पुरूष ह वह्‌ 
रजोगुणी मनुष्य मरकर रजागुणक न्यूनः 
अधिक भावके अनुसार्डान अ।(र उत्तम मनुष्य्‌ 


अ 


। जातियोमें जनमके प्राप्त होताहं ॥ १३८ ॥ 


धरमकरद्रेदवियावितसाच्वकांदवयानताम्‌॥ | 


पद-आलमज्ञः १ रोचवान्‌ १ दातः १ 
तपस्वी १ विजितेदियः १ धमकृत्‌ १ वद्‌- 
वि्यावित्‌ १ सास्िकः १ देवयोनिताम्‌ ॥ 

योजना-अ्मन्ञः रोचवान्‌ दातः तपस्वा 
विजतेद्रियः धमंकृत्‌ वेद्विदयावित्‌ ९ सा- 
लिकः पुरूषः देवयोनिताम्‌ प्राभराति॥ 


निद्राटुःकूरकृ्टुब्धोनास्तिकोयाचकस्तथा। 
परादवान्मित््रृत्तोभवत्तियश्चुतामसः ॥ 
पद्‌-निद्राटुः ९ कूरकृत्‌ १ टुन्धः १ 
नास्तिकः १ याचकः१९ तथाऽ-प्रमाद्वान्‌ ९ 
भिन्नवृत्तः१ भवेत्‌ कि-तिर्थक्षुऽ तामसः१॥ 
योजना-नि द्रः कूर्कृत्‌ टुन्धः नास्त- 


। कः तथ्‌[ याचकः प्रमादवान्‌ बभन्नवृत्तः 


तास्याथमावार्थ-अलसन्ञानी अथात्‌ विः ' 


तामसः पुरूषः तिर्यक्षु योनिषु भवेत्‌ ॥ 
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संयुक्तः 





(४९२ ) 





याज्ञवल्क्यस्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 








तात्पयौथं भावाथे-अत्यत निद्रारील 
प्राणियोको पीडादेनेवाला कूर लोभी ओर ना- 
स्तिक ( धमं आदिका निदक ) याचक 
ओर प्रमादी अथौत्‌ कायं ओर अकायके 
विवेकस्त शून्य-विरुद्धाचारी-तमोशणी मनष्य 
तमेोगुणके न्यूनअधिक भावसे दीन ओर अ- 
व्यतहीन पञ्च आदियेमं उत्पन्न होता १३९॥ 
रजसातमसाचेवंसमावष्टोभ्रमतिद | 
भवैरनिषटेःसंयुक्तःसंसारंप्रतिपदयते १४०॥ 
पद-रजसा३ तमसा ३ चः- एवऽ- समा- 
विष्टः १ भ्रमन्‌ १ इहः- भवेः ३ अनिष्टेः ३ 
१ संसार २ प्रतिपद्यते क्रि- ॥ 
योजना-रजसा च पुनः तमसा समाविष्ठः 
अनिष्टः भवेः संयुक्तः पुरूषः इहं भ्रमन्‌ 


सन्‌ ससारं प्रतिपद्यते ( प्राप्रोति ) ॥ 


तास°भावाथ-इस प्रकार अविद्यासे विधा 
यह आत्मा रनेगुण ओर तमोगुणस्रे भली- 
ग्रकार संयुक्त होकर ओर नाना प्रकारके 
दुःखेकि देनेवाले भावोसते तिरस्कारको प्राप्त- 
इभा इस ससारम श्रमताहआ पुनःपुन 
देहको ग्रहण करता है इससे वह ईश्वर केसे 
संसारक प्राप्न होता है इस पूर्वोक्त रंकाका 
अवकारा नहीं हें ॥१४०॥ 


मलिनोहियथादरोकूपालोकस्यनक्षमः ॥ 
तथ।विपक्रकरणत्मज्ञानस्यनक्षमः १४१ 


पद-मलिनः १ हिऽ यथाऽ- आदरौः १ 
खूपालोकस्य& नऽ- क्षमः ९ तथाऽ-अविपक्र- 
करणः १ आत्मन्ञानस्य & नऽ- क्षमः -१॥ 

योजना-यथा मलिनःआदशः ख्पालोकस्य 
क्षमः न भवति तथा अविपक्करणः आत्म- 
ज्ञानस्य क्षमो न भवति ॥ 

 तात०भावाथै-यद्यपि आत्मा ज्ञानके 
साधन जो अंतःकरण आदि हे उनसे युक्त 


= 


है तथापि जन्मातस्मे देखेहये पदाथेके 


ज्ञानमें राग आदि मसे आक्रांतचित्त 
होनेसे इस प्रकार आत्मज्ञान (अपना ज्ञान) 
मेँ समथं नरी होता जसे मलीन आदश्च 
(सीसा )रूपके देखनेम.समथं नदीं होता १४१ 
कटेवारोयथापक्रेमधुरःसय्रसोपिन ॥ 
ग्रप्यतेदह्यात्मनितथानापक्करणेज्ञता १४२ 

पद-कटवरो ७ यथाऽ- अपक्तेऽ मधुरः१ 
सन्‌ १ रसः १९ अपिऽ- नऽ-प्राप्यते क्रि- 
हिऽआत्मनि ७ तथाऽ- नऽ- अपक्षकरणेऽ 
ज्ञता १॥ 

योजना-यथा अपक्रे कटेवौरे सन्‌ अपि 
मधुरः रसः न प्राप्यते तथा अपक्तकरणे 
आत्मनि हि ( अपि ) ज्ञता न प्राप्यते ॥ 


तारप°भावा्थे-कदाचित्‌ कहो कि पूोक्त 
ज्ञनका प्रक्कभी आत्मादी है ओर वह 
स्वतःसिद्धं दै इससे उसका न जानना 
युक्त नक सो ठक नहीं कि जेसे कटु एवा 
( ककडी मं विद्यमानभी मधुर रस प्रतीत 
नहीं होता इसी प्रकार अपक्रकरण (मलसे 
अक्रांत चित्त ) आत्मामं ज्ञता ( ज्ञाठ्रता) 
प्राप्त नही होती अथौत्‌ पूवे जन्ममें जाने- 
हुये पदार्थाको नही जान सकता ॥ १४२ ॥ 
सवाश्र्यानिजदेरेदेदीविदतिवेदनाम्‌ ॥ 
योगीमुक्तश्चसवौसायोगमापोतिवेदनाम्‌॥ 





पद्-स्वाश्रयां २ निजे ७ देहे ७ देही १ 
विदति क्रि- वेदनाम्‌ २ योगी १ सक्तः १च- 
सर्वासां & योगं २ आप्नोति क्रि-वेदनाम्‌२॥ 

योजना-देदी सर्वाश्रयां वेदनाम्‌ निजे 
देहे आम्रोति योगी च पुनः युक्तः सवासा 
वेदनां योगम्‌ आप्नोति ॥ 

तात्पयीथं भावाभै-जो देही है अथीत्‌ 
देहाभिमानसे युक्त हे वड आध्यात्मिक आदि 

| बहूप वेदना ( ज्ञान ) को अपने कर्मेसि 
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( ४९३ ) 


=== 





मपय दृहकं विषै ही प्राप्त ह्येतादे अन्य देहके 
विव भागाका जयतन ( स्थान ) बनानेवाले 
अआह्टकावेलक्षणतासे प्राप्त नही होता-ओर 
जा योगी ओर अहंकार आदित्ते मुक्त हे 
वह्‌ सव दहधायियोकी संविदा ( ज्ञान ) 
आकां ओर योगको नि्मल्अतःकरणके 
गलके प्राप्त होता हे ॥ १४३ ॥ 


आकारशमकादेयथावरादिषुपरथग्भवेत्‌ । 
तया्छकाह्यनकश्चजखाधारेष्विवा्युमाच्‌॥ 


पद्‌-आकारा१ एक १ हिऽयथाऽ-षटा- 
दिषु ७ पृथक्‌ऽ- भवेत्‌ क्रि-तथाऽ- आत्मा १ 
एकः १ दिऽ अनेकः १ च जलाधारेषु ७ 
इवऽ- अष्ुमान्‌ १ ॥ 
योजना-यथा एकम्‌ आकां घटादिषु 
पथक्‌ भवेत्‌ तथा जलाधारेषु अंश्मान्‌ इव 
आत्मा एकः च पुनः अनेकः भवेत्‌ ॥ 
तात्प°भावार्थ-जेसे एकदी आकाश कूप 
ओर घटआदिके भेदसे नाना प्रकारका प्रतीत 
होता है ओर जेसे एकभी सूयं भिन्नरजलके 
पामे ओर कसर्कमणि मदिका आदिमं 
अनेक प्रकारका दीखता है तेसेही एकभी 
आत्मा अतःकरणद्प उपाधिके भेदे नाना 
प्रतीत होता हे दृस्स सूयंका दृष्टात इस 
लियि दिया है कि आत्माका भद्‌ पारमार्थक 
¡हे इससे एकदी अत्मामे देवता ओर 
मनष्य आदि देहके विषे भेदकी प्रतीति 
घटसकती ह ॥ १४९ ॥ 
ब्रह्मानिरतेजां सिजटंमश्चेतिधातवः । 
इमेरोकाएषचात्मातस्माञ्चसचराचरम्‌ ॥ 
पद-्रह्मलानिरतेजांसि १ जलं १ भ;१ 
“च- इतिः- धातवः १ इमे १ लोकाः १ 
एषः १ च- आतमा ९ तस्मात्‌ ५ च-सच- 
राचरम्‌ १॥ ~ 
-योजना-त्रह्मलानिकतेजांसि जल च पुनः 





भ्‌ः इति धातवः संति इमे लोकाः च पुनः एष 
आत्मा तस्मात्‌ सचराचरं जगत्‌ उत्पद्यते ॥ 

तात्प०भावा्थं-स्वथं छठा आत्मा पाच 
धातुओंको रहण एक वार करता हे इसकी 
समाप्ति करते ह ब्रह्म ( आत्मा ) आकाश 
वायु अभ्रि जल ओर भमि ये पवन आदि 
धातु हते हं अथात्‌ शरीरको व्याप्त होकर 
धारण करनेसे धातु कहती हँ उनमें आका- 
र आदि पंच धातु छोक कहाती है अथीत्‌ 


देखीजानेसे जडरूप हँ ओर चेतनङूप धातु 


आत्मा इस जड अजडरूप समुदायसे 
स्थावरनंगमखूप जगत्‌ पेदा होता है१४१्‌ 
मृदहंडचक्रसंयोगा्कुभकारोयथाघटम्‌ । 

अ ^ र, 0 $. 
कर्‌[तित्रणसत्कष्ठगृहवागरहकारकः १४६ 

पद्‌-म्रहंडचक्रसयोगात्‌ ५ भकारः१ 
तथाऽ- घटम्‌ २करोति करि- तणमृत्कष्ठेः ३ 
ग्रह्‌ २ वाऽ गरहुकारकः१॥ 


हेममा्मुपादायरूप॑वादेमकारक्षः | 


निजखाङासमायोगार्कोरंवाकोराकारकः 

पद्-देममात्रंर उपादायऽ- रूपं २ वाऽ-हेम- 
कारकः १९ निजलरालास्षमायोगात्‌ ५ कोशे २ 
वाऽ-कोङकारकः १ ॥ 
कारणान्येवमादायतासुतास्विहयोनिषु । 
सछजव्यासानमासमाचसंभूयकरणानिच ॥ 

पद्‌-कारणानि २ एवंऽ-आदायऽ- तासु ७ 
तासु ७ इह योनिषु सजाति क्रि-आत्मानंर्‌ 
आत्मा १ चऽ-संभूयऽ-करणानि २ चऽ 

योजना-कुभकारः मृद्डचक्रसयेगात्‌ 
यथा घटं वा त्रणमृत्कोष्ठैः ग्रहकारकः गृहं 
करेति-हेमकारकः हेममात्रम्‌ उपादाय रूपं 
वा कोश्चकारकः निजलालासमायोगात्‌ 
कोर करोति एवे कारणानि उपादाय कसु 
तासु योनिषु च पुनःकरणानि संभूय उपादाय 
आत्मा इहं आत्मानं सृजाति ॥ 
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| (४९४ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षरा्रकारास्दित । 








ता० भा०-आत्माके स्चनेका प्रकार क- 


= ण 


तेह जेसे लाल मिदर चक्र चीवर आदिक 
संयोग ( लेना )से घट करक शराव आदि 
नाना प्रकारके कार्यसमूहको ओर गरह- 
कारक ( वद्धकिः ) अथात्‌ रनतण मिदर 
काष्ठ जो परस्पर सपक्ष है उनसे एक गह 
{ घर ) रूप कायेको करता है-ओंर जसे 


हेमकास्क ( सुनार ) केवल सुवणंको लेकर | 


सुवणेके अनुरूप कडे-सुकुट-ऊुडल-आदि । 


कायेको उत्पन्न करता ह-ओर जसे कोश- 


प्रसिद्ध ) अपनी लालके संयोगसे अपने 
बधनखूप कोरको स्वता है तिसीप्रकार 
आत्माभी प्रथिवी आदि परस्पर सपिक्षका- 
रणो ( साधन ) को ओर श्रोत्र आदि कर 
णोको प्रहण करके इस संसारके विषे तिस 


देव आदि योनि्योमि आपही अपने बधन 
खूप शरीरको सचता है॥ १४६।१४.७।।१४८॥ 


महाभूतानिसत्यनियथासमापितथेवरि ॥ 
कोन्यथेकेननेेण्ष्टमन्येनपरयति १५९॥ 


पद-महाभूतानि २ सत्यानि १ यथाऽ- 
आत्मा १ अपिऽ-तथाऽ-एवऽ-दहिऽ- कः १ 


` अन्यथाऽ- एकेन ३ नेत्रेण ३ दष्टे २ अन्ये- 


न ३ प्यति फरि- ॥ 
योजना-यथा महाभूतानि सत्यानि तथा 
एव आत्मा अपिं सत्यः अन्यथा एकेन नेत्रेण 
इष्ट अन्येन कः पद्यत ( जानाति ) ॥ 
ता० भा०-अव विषयोंके जाननेवाटी 


ज्ञानद्वियासे भिन्न आत्मक होनेमें प्रमाण 


कहते दै-जेसे परथिवी आदि महामूत-प्रमा- 







मोस जानने योग्य होनेसे सत्य है तिसी- 
भरकार्‌ आत्माभी सत्य है अन्यथा (सत्य न 





( तचा ) इद्वियसे कोन जनिगा कि जिसको 


| मै देखा उसकादी में स्पञ्च करतां ४९॥ 


वाच॑वाकोविजानातिपुनःसंश्ुस्यसंश्ुताम्‌॥ 
अ 10 [3 प 

अत।ताथरम्रातेःकस्यकोवास्वप्रस्यकारकः 
पट-वाच २ वाऽ-कः १ विजानाति करि- 


| पुनःऽ- सश्त्स-सद्ुतास्‌रजताताथस्मरातः१ 


कस्य & कः१ वाऽ- स्वप्रस्य £ कारकः १॥ 
जातिरूपवयोवृत्तविद्ादिभिरदंकृतः । 


| काब्दादिविषयो्योगंकर्भणामनपागिरः ॥ 
कारक ( कीटविदष अजनहारी नामत | 


षदु--जातिरूपवयोवृत्तविग्यादिभिः ३ अर्हं 
कृतः १९ इशब्दादिविषयोद्योगं २ क्मेणा ३ 
मनसा ३ गिरा३॥ 

योजना-संश्रत्य संश्चतां वाचं पनः कः 
वा विजानाति--अतीताधैस्मृतिः कस्य भवेत्‌ 
वा स्वप्नस्य कारकः कः भवेत्‌--जतिरूप- 
वयोवृत्तविद्यादिभिः अहंकृतः कः भवेत्‌- 
कमणा मनसा गिरय शब्दादिविषयो्योग 
कः कुर्यात्‌ ॥ 

तात्प तेसेही किसी पुरुषकी वाणीको 
पिले सुनकर उस सुनीहुयी वाणीको यह्‌ 
उसकी वाणी है यह कोन जनेगा तिक्षसे 
ज्ञनिद्वियोसे भिन्न आत्मा है यह सिद्ध इजा 
ओर जो आत्मा नित्यन होता तो पदटिले . 


देखे ( जनि ) हुये पदार्थका स्मरण जो पूव 


अनुभवसे उतन्न हुये सस्कारके उद्धोधसे 
होता है बह किसको होगा क्योकि अन्यकी 


देखी हुयी वस्तुक! स्मरण अन्यको नर्हौ 


होसकता तेसेदही स्वममका करनेवाला कोन 
होगा शतहुआ है व्यापार जिनका एसी 
इद्धिय उक्त स्वप्रके करनेवाली ` नहीं दहो 
सकती तेते मेही जतिखूप अवस्था अचः 
रण विद्या आदिसे संपन्न ह इस अनुसधा- 
नकी प्रतीति स्थिर अत्मसे भित्र 


किसको होगी तेसेदी शब्द्‌ स्परा आदि विष- 
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योके भोगनेके छिए मन काया वाणीसे उद्योग 
कोन करेगा तिससे ज्ञनेद्वियोसे भिन्न जलता 
स्थित भया ॥ 

भावाथ-पहिले सुनी वाणीको उसकी यह्‌ 
वाणी है यह कोन जनिगा वीतेहुये पद्‌ाथंकी 


स्प्रति जर्‌ स्वम्र कसाका हगार जात्‌ | 


स्प अवस्था जाचरण वद्या आदस अहं 
~, भ ९ (य 
कार किसको होगा ओर कमं मन वाणीस 


राम्द आदि विष्योका उद्योग कोन केरेगा | 


यदि ज्ञनेद्वियोसि भिन्न आत्माको न मानोगे 


तिस आत्मा दंद्वियोसे भिन्ने ॥१५०। १५१ | 


ससंदिग्धमतिःकर्मफङमस्तिनवेतिवा ॥ 


विष्तःसिद्धमासमनमसिद्धोपिहिमन्यते ॥ 
_ पद्‌-सः१ संदिग्धमतिः १ कमंफलं१९ अ- 
स्ति क्रि-नऽ- वा-इति वाऽ-विष्ुतः सिद्धर्‌ 
आत्मानं २असिद्धः ६अपिऽ-हिऽ-मन्यते क्रि-॥ 

यौजना-यः आत्मा विघुतः सः कममफलं 
अस्ति नवा इति संदिग्धमतिः भवति अ- 
सिद्धः अपि आत्मानं सिद्धं मन्यते ॥ 

ता० भा०-उपासना विरेषकी सिद्धिके 


हिय संसारके स्वरूपका विवरण कस्ते हैँ 


जो यह्‌ पूर्वोक्त आत्मा विष्कुत अर्थात्‌ अ- 
डकारसे दूषित हे यह सब करमोमिं फल है वा 
^~. च ^ [3 ४ [> 
नह हे इस प्रकार संदिग्ध बुद्धि होनाती है 
भ भ [3 € ^ ==, 
ओर तेसेही असिद्ध ( अकृताथं }भी अपने 


आत्माको सिद्ध (कृताथ) मानता है।॥१५२॥ 


ममदाराःसुतामाव्याअहमेषामितिस्थितिः। 


हितादितेषुभषेषुविपरीतमतिःसदा १५३॥ 


पद्‌-मम & दाराः१ स॒तामात्याः १अहं १ 


-एषां & इतिऽ स्थितिः १ हिताहितेषु ७ 
भावेषु ७ षिपरीतमतिः १ सदाऽ-॥ 


योजना-मम दारः सुतामात्याः संति 


-एषां अहं स्वामी अस्मि इति तस्य स्थितिः 
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। भवति सदा हिताहितेषु भां 
। भवात ॥ 
ता० भा०-ञओर तिस नष्ट उद्धिकी दारा 
(खत्री) प्च मंत्रीभेरे है ओर मे इनका 
स्वामी ह इस प्रकार अत्यत ममतासरे व्या- 
कुल रिथति होती हे ओर तेसेस्थी हित अ- 
हितकारी कायेके समूहमें सदेव विपरीत 
। मति रहता हे अर्थात्‌ हितको अहित ओर 
अहितको हित समक्ता हं ॥ १५३ ॥ 


्ञयज्ञेकर तौचेवविकारेवाविरोषवान्‌ 

। अनाङकानरापातजछप्रपतनाखमी १५४ 
पद्‌-्तेय्ञे ७ प्रकृतोऽ चः-एवऽ-विकारे७ 

वाऽ- अविरषवान्‌ १५ अनाराकानलपात- 

जप्रपतनोद्यमी १॥ 


एवनब्रत्तावन।तासमावतथामिनर्वरावान्‌ ॥ 


पद्‌-एवंवरृ्तः १ अविनीतात्मा १ वितथा- 


योजना-ज्ञेयज्ञे च पुनः प्रकृतो वा विकारे 
अविशेषवान्‌ भवति अनाराकानलपातजल- 
प्रपतनोदययमी भवेत्‌ एवंबृतः अविनीतात्मा 
वितथाभिनिवेरवान्‌ सन्‌ कमणा द्वेषमो- 
हाभ्यां च पुनः इच्छया बद्धयते ॥ 

ता० भा०-ज्ञेयके जाननेवाले आत्मामं 
आत्माके तीनों गुणोंकी साम्यअवस्थारूप 
प्रकृतिमे ओर अहंकार आदि विकारोमें बि- 
वेकका ज्ञान नष्ठबद्धिको नहीं होता ओर 
तेसेही अनशन ( भोजनका व्याग ) अभ्मि 
ओर जलमें प्रवेञ्च इनमे उद्यम करता दै 





इस प्रकार ननाप्रकारकं अनथम प्रवृत्त्‌-. : 


हआ नही वरीभूत मन जिसके रेसा २ 


त्कमेके आ्रहुसे युक्त मनष्य उस्‌ नैस 


। कभ्रणद्रेषमोहाम्याभिच्छयाचेवबद्धयते ॥ 


। भिनिववेडवान्‌ १ कमणा ३ देषमेहाभ्यां ३ ^ 
। इच्छया ३ चः- एवऽ- बद्धयते क्रि -॥ “+ . 





क) 








( ४९६ ) 











याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराभरकाशसटित । 


-_________[_-__-_-]-]-]--{-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]] 





हसे किये क्मेसि ओर राग्द्धेष ओर 
मोहसे बधनको प्राप्त होताहै ॥ १५६-१५५॥ 


र ~ 


आचा्योपासनवेदशास््रःथेधुविवेकिता ॥ 
त्कमणामनुष्ठानंसंगःसाद्धेभिरःञुभाः ॥ 
द्‌-आचार्योपासनं १ वेदशास्रर्थषु ७ 


। विवाकंता १ तत्कमणा& अनुष्ान १ सगः 
। सद्धः २३ गरः १ शभाः९॥ 

















पथक्‌ कंनेवाट जावाक। द्‌ 
युक्त ह एक वार्‌ सग्राः जीण- 

| व्यु केसे होती दै-स 

+ ग्‌ क्फ (अ 
ष परिग्रहाणां & चः- 
टीपकदे घ १९॥ 
पवन ग 
„रग ~ ' रतद्राखस्यविवजंनम्‌ । 


ररीरपरिसंख्यानप्घ्रत्तिष्वषदरनं १५८॥ 
पद्‌-विषयेन्द्रियसंरोधः १ तंद्रालस्य- 

धवजेनम्‌ १ इशीरपरिसंस्यानम्‌९ प्रवृक्तिषु9 

स्ट सनम्‌' १ ॥ 

„. .वासच्वञ्युद्धिर्निःस्परहताङमः। 
दष्धःसकच्वयोग्यग्रतीभवेत्‌ ॥ 


पद्‌-नीरजस्तमसा ३ सचड्द्धिः १ निः- 
सपृहता १ शमः १ एतेः ३ उपयेः ३ सं- 
शद्धः १ सखयोगी १ अमृती १ भवेत्‌ करि-॥ 
` योजना-आचार्योपासनं वेदशास््रार्थष वि- 
वेकिता तत्कम॑णाम्‌ अनुष्ठानं सद्धिः संगः 

शुभा गिरः ख्यालोकालंभविगमः सर्वभूता- 
त्मद्रानम्‌ च पुनः परि्हाणां त्यागः जीर्ण 
काषायुधारण विषयन्द्रियसंरोधः तंद्रा 

वषिवधनम्‌ सरीरपरिसंख्यानम्‌ च पुनः 
~. -ट्नम्‌ नीरनस्तमसा स्व 
"इता शामः एतेः उपायः सं- 
-गरोगी अम्रृती भवेत्‌ ॥ 





तातपयार्थ-भा० विद्याके छिए आचार्यकी 
सेवा वेदान्त ओर पातंजल आदि शाखोका 
विवेक ओर उनमें कटेहए ज्ञान ओर ध- 
मोको करना सत्पुरूषोका संग परिय भोर 
दित वचन कहना स्नियौके ददन ओर स्प- 
रोका त्याग सब भूतम आत्मके समान 
देखना ओर पुत्र क्षे कल्चर आदि परि 
ग्रहींका त्याग जीण काषाय व््रोको धारना 
ओर शब्द स्पदो विषयोमं श्रोत्र आदि इई 
द्वियोकी प्रवृत्तिको रोकना तद्रा ओर आल- 
स्यका त्याग ओर शरीरकी अशुद्ध आदि 
अवस्थाका स्मरण ओर संपूणं गमन आदिं 
प्रवृत्तियोमें सूक्ष्म २ प्राणियोः वधको द्‌ 
खना रजोगुण ओर तमोगुण रहित प्राणा~ 
याम आदि -अन्तःकरणकी शद्ध विष- 
योंकी इच्छाका त्याग बाह्य ईद्रिय ओर 
अतःकरणको रोकना इन आचाय आ- 
दिकी सेवा आदि उपायोसे गद्धह म- 





नुष्य . ब्रह्मकी उपासनासे सक्त होता ह॥ 


॥ १५६ ॥ ६५७.॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 


तत्वस्म्रतेरुपस्थानात्सत्वयोगारपरिक्षयात्‌। 
कर्मणांसनिकर्षाच्सतायोगःग्रवरते १६० 
पद्‌-तत्त्वस्मृतेः& उपस्थानात्‌ ५ स्वयो 
गात्‌ ण परिक्षयात्‌ ५ कमणां & दिक 
षात्‌ ५ चऽ-सतां & योगः १ प्रवर्तते ॥ 
योजना-तत्वस्मतेः उपस्थानात्‌ सख- 
योगात्‌ कमणां परक्षयात्‌ चपुनः सतां स- 
नरिकषात्‌ योगः प्रवतेते ॥ 
ता० भा०-आत्मखूप तत्वकी निश्चल 
स्थितिसे, ओर सत्व श॒द्धिके योगसे ओर 
कमंबीजोके नासे ओर सत्पुरूषोके संगसे 
आत्मयोगकी प्रदृत्ति होती है .॥ १६० ॥ 
शरीरसंक्षयेयस्यमनः सच तवम्थम श्वरम्‌ ॥ 


। अविश्ुतमतिः सम्यग्जातिसंस्पगताभियात्‌। 
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आयश्ित्ताध्याय यतिधर्मप्रकरण ४ (४९७). 








द-शरारसंक्षये ७ यस्य & मनः १ स- | आत्माभी तिस २ कर्मके भोगार्थं कमस 
त्वस्थ २ इश्वर २ अविष्ुतमातैः १ सम्यक््‌- | पदा इए न्न वामन खूप नाना प्रकारे 
जातिस्मरतां २ इयात्‌ क्रि- ॥ कलवराक। पदा करते हँ ॥ १६२॥ 
 , सजना यस्य शायस्संक्षये मनः सत्वस्थं | काङ्कमात्मवीनानां दोवेमातुस्तथेवच ॥ 
इश्वर प्रति व्याप्रियते सः अविषुतमाते गभस्यवकृतदृष्टमङ्गहीनादिजन्मतः १६३॥ 


4  सम्यद्जातिसंस्मरतां दयात्‌ ॥ पद्‌-कालक्मात्मबीजानां £ दोषैः ३ 
- |. तात्पयाथ- नहा नष्ट हं बुद्धि निसकी मातुः & तथाऽ एवऽ चऽ- गभस्य & वकृतं 
४ एस जस्त यागोका सत्य गुणसे यक्त मन ष्टं १ अगहीनादि१ जन्मतःऽ - 
॥ ^ वन समम ररम लगता ह-बह यद्यपि | योनना-काल्कमामनीनान व = ^ 
| उपासनाके प्रयोगमें अप्रवीण होनेसे आलम- मातुः दोषैः अ “९१६ = वह्‌ 
1 ज्ञानको प्राप्न नहा इता तथापि उत्तम स | जन्मतः दृष्टम्‌ ॥ ` अस्थूल अन्‌- 
छि क णु जर दख ~ शटल 
(| दनान न = ताणमगेमल ताद स 
दुःख उनके स्मरणः, आत ोतादै-अर्थात्‌ | त ना न्ड - 
2 मरण हं तर | माताका दोष येभी सहकार। « | 
सं पूवजन्मकं दुःखांका ज्ञान हो जाता हे अदृष्टरूप कारणक समूहते गर्कः ‹ 
र्उन दुःखेकि स्मरणसे पेदाहुजे ~ग | आदि विकार जन्मसे देखा हे ॥ , 
“सको एसा वह उस दुःखेकि नाक 
ग्गेश्नमं प्रवृत्त होजाता ह ॥ | जहकारणमनस्ागत्याकमफटनज् 
भावाथं-जिस योगीका सत्वयुणी मन मर- । शर्णचनासमा्यसुक्तपूवेःकथंनि- 
वक समय ईश्वरम्‌ लगता हं भटी प्रकार | पद्-अहंकारेण ३ मनसा इच्छ 


॥ ` स्थिखुद्धि वह पूवं जन्मके, स्मरणको प्राप्त | कर्मफलेन ३चः- शरीरेण ३ अर 





होता है ॥ १६१ ॥ | । १ अयं १ स॒क्तपूवैः १ कश्ात्माका 
॥ य नही 
॥ यथाहिभरतोव्णवणयत्यात्मनस्तद्चम्‌ ॥ | योजना-अहंकरिण-मनर न 
1 ~ | कर्मफलेन शरीरेण अयं अ 
+  नानाङूपाणिङ्ु्वणस्तथातमाक 
॥ नाङूपाणिङकुकीणस्तथासा मनात्तत्‌ 
ˆ 8. पद्‌-पथाऽ- [9 भरत १९ वणः ३ वण्‌- 


ता-भा०-कदाचित्‌ कोई इका करे कि 
। | याति क्रि-अत्मनः६ तनं नानाऽ-रूपाणिर मातिक  मल्यके समय मदुत्त्व आदि 
वाणः ६ तथाऽ- आत्मा कमनाः १ अखिल विकारोके नारा हनेपर कर्म के 
| तनूः २॥ आधीन प्रथम देह्का अहण कैसे हो 
; यजना-नना दखूपाणि कवाणः भरतः सकता ह इससे छिखिते है कि अहंकार 

( नटः. ) यथा आत्मनः ततुं वर्णैः वणैयति मन॒ गति अथौत्‌ संसारका हेत दोषोकी 

तथा जाला अत्मनः कमजा ततरः वणेयति | राशि ओर धर्मअधरमरूष कर्मोका फल ओर 


ता०भाग०जेते राम राव्रण आदि नाना पोको छग ससर इन अर्हकार आदिते तब तकं 5 5 





कर्ता इभा नट शङ्क पीत कष्ण आदि | यह आत्मा छुट नही सक्ता गनत 
वणस अपन शरक. स्वता ह॑तसेही । नदी होता ॥ १६४ ॥ = ^ अस 
५ द क-ख 9, | , <, आग्र- 
व ~ न्य ् न= 


। = क 

त र - ~~~ ` ~ 9 
\ ५ ४९ र ---66-0 1918 ^ 171011811,8118811.6 ०॥९००१ तवा1८. 01010254 0 ०670 क~ 
१५ ५ ~. अ = ५ २32) 1 य ग "> 








न ~; == 


८. 
(४९८ ) 


~~~ 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाराक्षादत । 





| 
1 
/ 
॥ 





वत्यीधारसेदयोगायथादीपस्यसंस्थितिः । 
विक्रियापिचद्टैवमकष्ेप्राणसंक्षयः १६५ 
पट-व्याधारलहयोगात्‌ ५ यथाः- 
दीपस्य ६ संस्थितिः १ विक्रिया १ अपिः- 
च~ द्रा १ एवं$-अकाले७ प्राणसंक्षयः९॥ 
, योजना-वर्यधारछेहयोगात्‌ यथा दी- 
पस्य स्थितिः चपुनः विक्रिया दृष्ट एवं 
अकाल प्राणसंक्षयः दृष्टः ॥ 
नात्पमीर्-कदाचित्‌ कहो कि पथक्‌ 
यक्त हे पक वार प्रथक्‌ २ मरणही 
ल्यु केसे होती ते आदिमं अकालम्‌- 
छसे भिगोई ठीक नही.किजंसेते 
अनेक बत्ती. प्रकारकी ज्वालावाली 
दीपल्दीपक ओर तेल दुनके योगसे 
स्थिति, ओर अत्यंत चलते हुए 
5 ताडना रूप विर्पत्तिके होनेसे एक- 
शरौरषष्प्प विकार होता है तिसी प्रकार 
/ पद्‌-विध॒य अकालमें स्थी सारथि वाजी 
“वर्जनम्‌ १ ६अवेोंका युद्धरूप उपरतिका 
अघदरनम्‌. १ 7र अकालमं पराणोका नाड 
ससे यह बात की गरहकि 





उष्वम्रेफःस्थितस्तेषायोभित्वाक्यसंडरय्‌। 
ब्रह्मखोकमतिकरस्यतेनयातिपसं गतिम्‌ 
पद्-उद्धंः- एकः १ स्थितः १ तेषां & 
यः १ भिचाऽ- सूयमण्डलं २ ब्रह्मलोके २ 
अतिक्रम्यऽ-येनर याति क्रि-परा२ गतिस्‌२॥ 
योजना-यः दीपवत्‌ हदि स्थितः तस्य 
अनंताः. रदमयः सितास्तित(ः क्ुंूपाः 
कपिलाः नीललोहिताः सन्ति यः एकः तेर्षां 
मध्य्‌ सूर्यमण्डलं भित्वा ब्रह्मलोक अतिक्रम्य 
ऊद्धं स्थितः तेन पर्यगति याति ॥ 
ता०भा०-जो यह जीव हदयमें दीपकके 
समान स्थित है उसकी शक्त कृष्ण कल 
नीली छाल अनन्त रकम ( पर्वोक्तं ब्‌ 
सहस नाडी ) ह उनके मध्यम जो. 
रमि सूयमण्डलको भेदन कर्के 
ब्रह्मलोकका अतिक्रमण कर्के : 
स्थित दै उससे वह जीव परम गतिः ,र 
होता दै- ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ ; न॑ः 
यदस्यान्यद्रदिभशतम्‌ध्वमेदव्यवं नए 
तनदेवरारराणिस्षधामानिप्रपर तः रय 


॥ र का 
सपति ( मरण ) का हेतु द्‌-यत्‌ १ अस्य १ अन्यत्‌१र 


-द्धः्टथा, उर ग उससे विर- 
पद-नीरन$रनेवाला जो संग्रामख्प्‌ ष्ट 
हेतु «सके दोनेसं प्रतिबंध होता हं ॥ 
` भावा्थ-वत्ती आधार ओर खे इनके 
योगे जैसे दीपकमें स्थिति ओर विकार 
देखा है इसी प्रकार अकालमे प्राणोका 
संक्षय होता ह ॥ १६१५५॥ 
अनंताररमयस्तस्यदीपवयःस्थितीददि । 
सिताधिताःकबुरूपाःकपिरानीखरोदहिताः। 
` पद-अनंताः १ खमयः १ तस्य & दीप- 


` यः ९ स्थितः१ हदि ७ सितसिताः १ 
* ? कपिलाः १ नीललोहिताः १ ॥ 


उद्धः-एवऽ-व्यवस्थितं १ तेन ३; ~ 


राणि २ सामानि २ परपद्यते करि. 
योजना-अस्य यत्‌ अन्यत्‌ रं 
उद्भ एव व्यवस्थितम्‌ अस्ति तेन स 
नि देवडरीराणि प्रपद्यते (प्राप्रोति) ॥ 
तारयाथभावाथ-इसर आस्माकी सुप. 
मागे जो रदटिमहे उससे अन्य उपरको स 
डों र्म स्थित है उनसे देवताओंके तजक्ष 
रारीर जो केवल सुख भोगके "न होते है 
ओर खुबण रत रत्नोसे रचित देवताओंके 
पुर उनको प्राप्तः होताहं ॥ १६८ ॥ ..~. 
प तद्र ्यश्चभृदुपरः 
इहकर्मोपभोगायतेःसंसरतिसोऽवरा 
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(४९९ ) 





। 





पद्-यशनकङ्पाः१ चः-अधस्थात्‌ऽ- र- 
रमयः १ चऽम॒दुप्रभाः१इह्‌-कमोपिभोगाय 

, सः३ संसरति क्रि-सः९ अवः १ 
{जना-यं नकरूपा मृदुप्रभाः समय 


अधस्तात्‌ स्थिताः तेः अवश्चः इह कर्मोप- । 


। भागाय संसरति ॥ 
तात्प र भवाथि-आर जो अनेक स्प क[- 


पट कातवाह्टी रकम ना(चका स्थत हं उ- 
स कमे फटाके भोगाथ उन ¢“ मक आ- 


इञा ससास्म ननम छेताहं ॥ १ ६९ ॥ | 


3: शालःसविज्ञानजन्भनामरणेनच | 
त्यमत्य्‌ातथागस्याद्धस्येनद्यसुतेनच ॥ 
-द्-वेदेः ३ शाघ्रेः ३ स विज्ञनिः 
7 ३ मर्णन ३ चऽआत्या ३ गल्या 
गृत्स त्यन्‌ ३ हऽअनतन उच्च 
खडःखाभ्याकमभिश्वन्चुभाङ्मेः। 
वशङ्कनज्ञानग्रहस्षयोगजंःकृडः ॥ 
ॐ, श्रयसा३ सुखहुःखाभ्यां ३ कममीभिः३ 
ही थु शभः ३ निमित्तशाङ्नन्नानय 
+ ३ फलः३ 
असंचारेजागरेःस्वप्रजैरपि । 
न = 0 [> मिरै 
.-` <^पवनज्योतिजटभूतिधिरेस्तथा ॥ 
परद-तारनक्षत्रसंचारेः ज गेरेः३ स्वम्रजेः३ 
'-- आकारपवनज्योतिजलभूतिमिरेः १ 


~ 


उन्वत्गपरात्यामंचषधिफङेरपि । 

। त्तासमानवेयमानंकारणंजगतस्तथा १७३ 
ए" तरंतरेः३ युगप्राघ्या ३ म॑त्ोषाधेफ- 
| । अपिऽ- वित्त क्रि-आत्मानं २ वेद्यम २ 
। ५ गं २ जगतः तथा ~ 
गीजना-वेदेः विज्ञः शिः जन्मना 
पनः मरणन -आत्या गत्या. तथा 


= ॐ ~ध 


"` "मं 





न्क ब > कन --- 





1 छः 


1९३, 
॥ दः 
#\ 





| अगत्या सत्येन च पुन अनृतेन श्रेयसा सु- 
सढुःखाभ्यां चपुनः छभाञ्चमेः कभमिः नि- 
| पित्तञ्ा्नज्ञानग्रहसंयोगजेः फले तारा- 
नक्षत्नसंचारः जागरः स्वमरजेः आकाङ्चपव- 
नज्योतिजलभूतिमिरेः मन्वतरः यगाघ्या 
मन्रापधिफलः अपि वेचमानं तथा जगतः 
कारणं आत्मानं यूयं वित्त-॥ 

, तात्प्ाथ-अव भूतोको जो चैतन्य मानतां 
| ३ उसके पक्षका निराकरण कस्त कि वह 
यहं नति नेति से जाननेयोग्य अस्थल अन 
णु अहस्व॒ अपाणिपाद अथात्‌ स्थल 
अणु -हस्व कस्चरण वलिते भिन्न आत्मा 





। इत्यादि वेदो से ओर मीमा आ- 
। नाकषिवये जादि श्रोते ओर मेश यह श्ञ- 
। धर हं इत्यादि आत्मासि भिन्न ज्ञानेसि ओर 


जन्मांतरे किये अधमं धर्मके आधान जन्म 
भ्रणस् देहस भिन्न आत्माका अनमान करौ 
आर्‌ जन्मातस्मं किये कसक कर्ताको नि- 
| यमसे होने वलि इ.खञ् आर ज्ञान इच्छा 
भरयत्नवाज्स जो होतेह उन गमन ओर 
अग्न्त भातिक देहसे भिन्न आत्माका 
अदुमान कथ कृयाकि इससे देह चैतन्य नही 
2 सक्ता जिससे कारण गुणोके कमते कार्यं 
त्यम विणि गुणोका आरभ देखाहै ओर 
पाथव दहके कारण पार्थिव परमाणम 
` त्यका समवाय नद हो क्षा क्योकि 
प्रमाणुस्त बन स्तंभ कंभ आदिकेमिं चैतन्य 
का नही देखत कदाचित्‌ कोई शंका 
क मदराक्तके समान जल आदि दरव्यान्त-. 
रक सयागसं चतन्य हों जाता सो ठीक 
नट। क्या के राक्ति एक साधारण गुणै 
इस भातिक दहसे भिन्न चेतन्य आदि 
का समवायी अगीकार करना सत्य ओर 
च्टस श्रय ( हितप्राति ) से परलोकके सुर 





१ सएषनेतिनेत्यासेति 
पाणिपादम्‌ । 
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(५५०० ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाङसदित । 








ओर दुःखे तेसेदी शभ कमके करन ओर 
अञ्युभ कके परित्यागसे ज्ञानवानूमं नियम 
से रटनेवाले इनसेभी देहसे भन्न आत्माका 
अनमान करौ भूकम्प ओर पिंगल आदिस 
ाकुनोका ज्ञान अथात्‌ पक्षियोको चेष्टसे 
ङाभ अङ्यभ जानना सूयं आदि ्रहोके संयो- 
गका फल अश्विनी आदिसे भिन्न ज्योति वाले 
तरि ओर अश्विनी आदि नक्षत्र इनके सचारसे 
जभ अभ फलके जतनेवाले जाग्रत्‌ अव- 
स्थके छिद्र सदित सूयं आदिके दश॒नासे 
ओर तेसेही खर वाराहसे युक्त रथमे बेठना 
आदि स्वप्रके ज्ञानसे तसेदी जीवकं उपभो- 
गाथं सचेहुए आकारा पवन ज्योति जल भू 
तिमिरोसे ओर युगांतरकी प्राप्ति जो दृह 
नहीं हो सक्ति उससे आर ज्ञान बद्धस क- 
ये हए मंत्र ओर ओषधे आद क्षुद्र कम्‌।स 
इन सबसे सक्षात्‌ वा परंपरसे जाननेयोग्य 
आवमाको हे सुनियों तुमजानो ॥ 
भवार्थ-वित्ञान सदित वेद्‌ शाख्र जन्म 
मरण आर्त गमन अगमन सत्य इट श्रेय 
सुख दुःख शुभ ओर अद्युभकमं भूकम्प 
आ शाक्कनन्नान सूयं आदिके संयोगका 
फल अश्िनी आदि नक्षत्राका संचार जागर 
स्वप्न आदिका ज्ञान आका पवन ज्योति 
जर प्रथिवी अंधकार मन्वंतर य॒गोकी प्रा- 
सि ओर मत्र ओषधियोंका फल इनसे जानने 
योग्य ओर जगतके कारण आत्माका तुम 
जानो ॥ १७३ ॥ 
अहंकारःस्म्रतिमधाद्रेषोबद्धिःखखंधृतिः ॥ 
इद्रियां तरसंचारइच्छाधारणजीविते १७४ 
पद्‌-अ्कारः १ स्पतिः १९ मेधा ९ 
दवेषः १ उद्धिः ९ खख १ धृतिः १ इद्रिया 
तरसंचारः १ इच्छा १ धारणजीविते १९ ॥ 


५ त्वगेःस्वप्रश्चभावानपरेरणंमनसौगतिः ॥ 


आदानंपा्चभोतिकम्‌ ॥ 
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यत्नः १ आदानं १ पांचभोतिकम्‌ १ ॥ 


पद्‌-यतःऽ-एतानि९ द्यते करि लिगानि१ 
परमात्मनः £ तस्मात्‌ ५ अस्ति क्रि-परः१ 
देहात्‌ ५ आत्मा १ सवेगः १ ईश्वर 

योजना-अहंकारः स्मतः मेधा द्वेषः 
बुद्धिः सुखं धृतिः इद्वियान्तरसचारः इच्छा 


पांचभोतिकं आदानं-यतःएतानि परमात्मन | 


सर्वगः ईश्वरः आत्मा अस्ति- 


उसके उद्वोधसे होने वाली बालकके दूधपी ` 
आदिकी स्मृति-इस छोकका सुख-धीरः ` 
अन्य इंद्ियके देखे हये पदाथम अन्य ईः ' 
का संचार जेसे जिसको मे देखा उस 
ही मै स्पञ्चं करताहू-यह अनुसंधान ङ 
दद्वियांतर संचार-इस प्रकरणम इच्छा प्रयः 


गमन सत्य वचन आदिका देव॒ होन 





आर्थक छग ( प्रमाण ) हं इससे परनरूक्ति ` 


दोष नहीं दै-ररीरका धारण आर जावेत 


( प्राणधारण )-अनियमसे देहांते भो-' 


गने योग्य सुख विरोषं रूप स्वग-स्वम- 
पदि श्छोकमें शुभ फलकं दयोतनाथं स्वन 


छिग है यहां स्वरूपसे इससे पुनरुक्ति दोष 
भावों ( इद्विय ) काविषयोमं |. 
प्ेरण-चेतनके अधिष्ठानसे मनकी गति- ` 
निमेष-तेसेदी पचभूतोंका उपादान ( ग्र 


नदी है-तेसं्ह 


हण ) निससे भूतोमं न होने वारे साक्षात 


पद-स्वर्गः १ स्वपः १ चऽ-भावानां & 
प्रेरणं १ मनसः& गतिः१ निमेषः १ चेतनाश 


यतएतानिदरयंतेरिगानिपरमास्मनः ॥ 
तस्मादस्तिपरोदेहादारमासर्वगहंश्रः १७६. 


धारणजीविते- स्वर्गः चपुनः स्वप्नः भावानां 
प्रेरणम्‌-मनसः गतिः-निमेषः चेतना यनः. ¦ 


छिगानि दृष्यते तस्मात्‌ देहात्परः (भिन्नः) 


तात्पयार्थ-अदंकारपूर्वं॑जन्मके अनुः ' 
भवसे उत्पन्न हुआ जो आत्मामं संस्काः ' 











चेतन्य स्वरूपसे लगे ओर पदिले शोकम ` 9 





| 
(} 
¢ 
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(५०१) 








चा परपरासे परमात्मक द्योतक ये लिगि 


{ देव ) दीखतेहै-तिससे सवे व्यापी ईश्वर 


आत्मा दहसे भिन्न है ॥ 
भावा्-अहंकार-स्मरणमेधा-दरेष-उद्धी- 
सख-पय- दद्ियांतरसंचार-इच्छा शीर 
आर प्राणोका धारण-स्वगे स्वप्र-दृद्वियोंका 
भ्रेरण-मनकी गति-निमेष-चेतना-यतन- 


पच भूर्तौका ग्रहण-जिससे परमात्माके येग 
दीखते हे तिसमे सव व्यापक ईश्वर आत्मा 


देहसे भिन्न हे ॥ १७४॥१७१५।१७६ ॥ 


बुद्धदद्रयाणक्ञाथान मनःकमद्रयाणच ॥ 


 अदंकारश्बुद्धिश्चपृथिन्यादीनिचेविं १७७ 


पद्‌-उद्धीन्धियाणि १ साथौनि १ मनः? 
कमेन्ियाणि१ चऽ- अर्हंकारः१९ चऽ-बुद्धिः १ 


चऽ-षथिव्यादीनि १९ चऽ- एवऽ- दि- 


अव्यक्त मात्माक्षचज्ञःक्षेवसस्यनिगयते । 


-श्वरःसर्वभूतस्थःसन्नसन्सदसंश्चयः १७८ 


यद्‌-अव्यक्त ९ आत्मा १ क्षेचज्ञः क्षें 
अस्य ६ निगदते करि- ईरः १ सर्वभूतस्थः१ 


सन्‌ ९ असन्‌ १ सदसन्‌ १९ चयः १॥ 


योजना-साथानि बुद्धीन्दरियाणे-मनःच- 
पुनः कर्मेन्दरियाणि-अहंकारः बुद्धिः-चपुन 
पृथिव्यादीनि-अव्यक्तं ( प्रकृतिः ) एतत्‌ 
अस्य क्षेत्र-यः असो ईश्वरः सवेभूतस्थ 


सन्‌ असन्‌ सदसद्रूपः आत्मा अस्ति स 


क्षेचज्ञः निगद्यते ॥ 


तात° भावार्थ-्रो आदि जञानेद्िय 
ओर उनके शब्दं आदि विषय-मन ओर 


-कर्मेन्रिय-अहंकार बुद्धि ओर प्रथिवी आदि 


भूत अव्यक्त ( प्रकृति ) यह उस परमात्मा 
का क्षि कदाता है ओर जो ईश्वर सब भू- 
तोम स्थित ओर प्रमार्णातरसे जाननेके 


अयोग्य होनेसे सद्रूम ओर स्पष्ट प्रतीत न 





होनेसे असत्‌ रूप-मौर सदसत्‌ रूप आ- 


त्मा हे वह्‌ क्षेज्ञकद्ाता हे ॥ १७७॥१५७८॥ 
बुद्धे रूतपत्तिरव्यक्तात्ततोऽहंकारसंभवः ॥ 
तन्मा्!दीन्यहंकारादेकोत्तरगणानिच ॥ 

पद-ब॒द्धेः & उत्पत्तिः १ अव्यक्तात्‌ ५ 
ततःऽ-अहंकारसंभवः१ तन्माव्रादीनि १ अर्ह्‌ 
कारात्‌ ५ एकोत्तरणुणानि १ चऽ- 

योजना-अव्यक्तात्‌ बुद्धेः उत्पत्तिः ततः 
अहंकारसंभवः अहंकारात्‌ एकोत्तरणुणानि 

तन्माचादीनि उ्पयते ॥ 

तात °-सख आदि गुणोकी साम्यावस्था- 
को अव्यक्तं कहते हैँ उससे सत्व रजन तमो 
गुणमयी तीन प्रकासकी बुद्धि उत्पन्न होती हे 
उस बुद्धिसे वैकारिक तेजस तामस खूप तीन 
प्रकारका अहंकार उतपन्न होता है उन्म 
तामस भूतादि नामके अहंकाससे भूतोकीं 
ङाब्द्‌ स्पश खूप रस गंध खूप मात्रा ओर 
आका आदि भूत उत्पन्न होते इं ओर वे 
माता एकोत्तर गुणी होती हे अथोत्‌ भूतके 
क्रमते एकरमातरा बटती नातिहै ओर च शब्द 
के पटनेसे देकारिकि ओर तेजस अ्हंकारसे 


= 


ज्ञान ओर कर्मदियोकी उत्पत्ति समञ्चन ॥ 
भवाथ-अव्यक्तसे बद्धिकी उत्पत्ति आर 
(^~ =, 1 [ब अ [1 
बुद्धिस अर्ह॑कारकी ओर अहंकार्से एकोत्तर 
गुणी शब्द्‌ आदि मात्राओंकी उत्पत्ति 
होती हे ॥ १७९ ॥ 


 शब्दुःस्परीश्वशूपंचरसोगंधश्चतहुणाः ॥ 


योयस्मािश्तश्चेषासितस्मिन्नेवरीयते ॥ 
पद-राब्द्‌ः १ स्पशः १ च- रूपं१ च 
रसः १९ गधः १ च तद्वुणाः९ यः१ यस्मा- 
त्‌ ५ नितः चऽ एषां £ सः१ तस्मिन्‌- 
एवऽ रीयते क्रि- ॥ 
योजना-शब्दः स्पशः ख्पं रसः चपुनः 
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(५०२) 


याज्ञवल्क्यस्थृति भिताक्षरा्रकारासहित । 


नर - 











गः इम्‌ तहुणाः जञेयाः एषां मध्ये यः यस्मात्‌ 
नस्तः सः तस्मन्‌ एव लीयते ॥ 

ता° भागउन आका आदि पांच भू- 
तोके एक रकी बृद्धिसे शब्द स्पशं रूप 
रस गंध ये पांच गुण जानने-इन पूर्वोक्त 
बुद्धि आदि विकाोके मध्यमे जो जिससे 
उत्पन्न हभ हे वह उसी प्रकुति आदिमं मर 
लयके समय सक्षम रूपसे रीन होनातादे- 
॥ १<० ॥ 
यथासानंस॒जव्यासमातथावःकथिपोमया | 
विपाका्िप्रकाराणांकर्मणामीधरोपिस्न्‌ 

पद्-यथाऽ- आत्मानं २ सजति कि- 
आत्मा १ तथाऽ- वः & कथितः १ मया ३ 
विपाकात्‌ ५ तिप्रकारणाम्‌ ६ कर्मणाम्‌ ६ 
इश्वरः १ अपिऽ- सन्‌ १॥ 


सत्वरजस्तमश्चेवगुणास्तस्यैवकीर्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चकवद्धाम्यतेद्यकषौ । 

पद्‌-सत्वं १ रजः १ तमः १ च-एवऽ- 
गुणाः १ एवऽ कातता १९ रजस्तमाभ्या ३ 
आविष्टः १ चक्रवत्‌ऽ- भ्राम्यते कि- 
अतौ १॥ 


अनाद्रादिमाश्ववक्षएवपुरुषः परः । 
एटगप्रयग्राह्यङूपःसविकारउदा ॥ 


पद्‌-अनादिः १ आदिमान्‌ १ चऽ-एवऽ- 
स १ एवऽ पुरूषः १ परः१ लिगेदियगराह्म- 
रूपः १ सविकारः १ उदाहतः 

यजना-आत्मा बिप्रकारणां कर्म्णा 
विपाकात्‌ ईंश्वरोपिसन्‌ यथाआत्मानं सृजति 
तथा मया वः युष्माकं कथितः चपुनः सच्चं 
रजः तमः गुणाः तस्य एव. कीर्तिताः रन- 
` स्तमोभ्थां आविष्टः सन्‌ असौ चक्रवत्‌ 
चम्यते सएव परः पुरूष अनादिः आदि- 
ध  -मानबरषगद्वियग्राह्यखूपः सविकारः उदाहतः॥ 





ता०भा०-मानसर अदि तीन प्रकारके 
कर्मकं विपाकसे इद्वर हआभी वह 
आत्मा जसप्रकार आत्माको सचता हे वह 
प्रकार आपका कहा ओर सत्व आदि ग- 
णभ उसकही कहं ओर रजोगुण तमोशुणक्ते 
आविष्ट ( युक्त ) वह इसससारफे विषे च~ 
ऋके समान भ्रमता हे यहभी कहा ओर 
द्‌ परम पुरूष शरीरके ग्रहण कर- 
नसं आदमान्‌ आर म्न वामन आदि 
विकारसहित आर स्थूल आकारके परि. 
णसं छग आर ईद्वियोसे ग्रहण कणन 
योग्य कहा ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 


पिठयानाजवाध्याश्चयदगस्त्यस्यचान्तरम्‌ 
तना्रहात्रणायातिस्वगकामादिवंम्रति ॥ 
द्‌-पिद्रमानः९ अजवीभ्याः& चऽ-यत्‌ १ 
अगस्त्यस्य & चऽ- अतरं १ तेन ३ अभ्भि 
हान्निणः & यान्ति क्रिः स्वगंकामाः १ दिव॑ः 
प्रतिऽ- ॥ 
योजना-अजवीध्याः चपुनः अगस्त्यस्य 
यत्‌ अतर अस। पित्रयानः तेन स्वगंकामाः 
अग्निहोत्रिणः दिरवंप्रति यान्ति ॥ 
ता० भा०-अजवीथी ( दृवमागं ) ओर्‌ 
अगस्त्यसुनि इनका जो मध्य उत्ते पित्रयान 
कहते ह स्वगंकी कामनावाले अग्निहोत्री 
उस मागसते स्वगमं प्राप्त होते है ॥ १८० ॥ 


यचदानपराःसम्यगर्टाभिश्चगुणयुताः ॥ 
तापतनवमागणस्तस्यव्रतपरायणाः॥ १८५॥ 

पद्‌-य ९ चऽ- दानपराः १ स्म्यक्‌ २ 
अष्टाभिः उच गुणः३ युताः १ ते १अपिऽ- 
तन ३ एवः- मागणे सत्यव्रतपरायणाः १ ॥ 

याजन्‌ा- सम्यक दानपरः चपुनः अ- 
छाभः गणः युताः चपुनः सत्यव्रतपरायणाः 
तपि तन एव मार्गेण दिवं यात्ति ॥ 

ता० भा-जो मनुष्य दभको छोडकर 
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भ्रायश्चित्ताध्याय यतिधर्॑रकरणं ४ 


( ५०३ ) 


= स 





दान आदि स्मातं कर्मे तत्र है ओर गौ- 
तम आदिं सुनियोके कहे हुए इन द्या 
क्षमा _ अनसूया शोच अनायास मगल 
अकपण्य अस्पृहा आठ आत्माके गणो 
युक्त ह आर जो सत्य वचनम रत है वेशी 
उसी पिद्रयानसते स्वगेमें प्राप्त होते हे॥१८५५॥ 
त्राष्टाशीतितादल्लसुनयोगृहमेधिनः ॥ 
युनरावतिंनौबीजभ्‌ ताधभेप्रव्तकाः १८६॥ 

पद्‌-तत्ऽ-अष्टा्चीतिसादस्रसनथः २१ 
गरहुमेधिनः ९१ पुनरवत्तिनः १ 'बीजभूताः १ 
धमेप्रवत॑काः १॥ 

योजना-ग्रहमेधिनः पृनरवार्तिनः बीज- 
शूताः धमप्रबततकाः तत्र अष्टाङीतिस्लाह- 
सखसुनयः सन्ति ॥ 

ता० भ(°-उस पिघ्रयानमें अगस सहस 
सुनि गरहस्थी ओर पुनः आवृत्ति धर्मवाले 
ओर स्वगेकी अदिमें वेद्का उपदेशक 
होनेसे वेदरूप वृक्षके बीजरूप हए अथिहोच् 
आदिक प्रवतंक दैँ-इससे नैमित्तिक प्रल- 
यके समयमे सव अध्यापकोका प्रल्य हो- 
नेसे अभिहत अदि कर्मोका प्रचार कैसे 
होगा यह दोष नही ॥ १८६ ॥ 
सतर्षिनागवीथ्यन्तर्देवलोकतं समाभिताः ॥ 
ताव॑तएवसुनयःसव।रभव्ििजिताः॥ १८७॥ 

पद्‌-सपर्थिनागवीभ्यन्तःऽ- देवलोकं २स- 
माभ्चिताः १ तावन्तः १ एवऽ सुनयः१सर्वा- 
रभविवनिताः १ ॥ 
तपसाबह्मचर्थणक्षेगव्यागेनमेधया । 
तत्रगखावति्तेयावदाभृतसंगरुवम्‌॥ १<<८॥ 
` पद-तपक्षा ३ व्रह्मचेण ३ संगव्यागेन ३ 
मेधया ३ तत्ऽ-गत्वाऽ-अवातिष्ठेते कि 
यावत्‌ऽ- आभूतसं प्रवम्‌ १॥ 

१ दया क्षान्तिरनसूया शओोचमनायापो मंगज- 
मका्पण्यमस्पृहा 1 








यीजना-ताघन्तः एव सवारंभविवार्जताः 
सुनयः सप्र्षिनागवीथ्यन्तः देवलोकंस- 
माश्रितः सन्ति तपसा ब्रह्मचर्येण संगत्या- 
गेन मेधया युक्ताः तत्र गत्वा यावत्‌ आभूत- 
संग्र तावत्‌ अवतिष्ठते ॥ 

ता भा०-सप्तछषि ओर नागवीथी 
( देरवतमाग ) इनके मध्यमे उतनेदी अ- 
ठासी सहस्र सुनि सब आरभोसे रहित के- 
वल ज्ञानमें तत्पर तप ब्रह्मचयं ओर संगंका 
त्याग आर्‌ बुद्धिस युक्त देवलोकमें रट्ने- 
वाले वहां जाकर तब तक टिकते है जबतक 
सव भूर्तोका प्रय होय ओर वहं वेढे हए 
अध्यासिक आदि धर्मोका सृष्ठिके आदिमे 
उपदेश करते ह ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 

यतेवेद्‌ःपुराणानिवियोपानिषद्‌- 

स्तथा । इङोकाःसू्राणिभष्या- 

गियचर्विचनवाञ्छयम्‌ ॥ १८९ ॥ 


पट्‌-यतःऽ- वेदाः १ पुराणानि ९ विद्या 
उपनिषदः १ तथाऽ- शोकाः १ सूत्राणि १ 
भाष्या १यत्‌ १ चऽ-किचनःऽ- वाड्यस्‌ १॥ 

योजना-यतः वेदाः पुराणानि विद्या 
उपनिषदः तथा शोकाः सूत्राणि-भाष्याणि 
चपुनः यतूकिंचन वाच्यं प्रवृत्तम्‌ ॥ 

तात्प्था्थ-उसी दोप्रकारके सुनियोके 
समूटहसे चारोवेद-पण-अंगविद्या-ओौर उ 
पनिषद्‌-नित्यभूतभी यं पठन पाठनकी पर- 
म्परासे प्रवृत्तइए-तिसीप्रकार इतिहासखूपी 
श्योक-शन्दराघ्च ओर मामांप्ताके सू्र-ओर 
मत्राको व्याख्याखूप भाष्य ओर जो आ~ 
युवद आदि वाङ्मय ( राच्च ) है वहभी 
उनसहय प्रवृत्त हआ रसे वे मुनिधमके प्रव 
तक है-इस रोतिसे वेदको अनित्यताका 
दोष नही- 


भावार्थ-उनसेदी वेद-पुरण-विद्या-उप्‌- 
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( ५०४ ) 


याज्ञवल्क्यस््राति मिताक्षरापरकाडसदित । 


ध्न न न अ ~~~ १ 








निषद्-छोक- सूत -भाष्य-ओर संपूणं वाञ्च | प्रमाणरूप वेद दै तिस वेदोक्त मार्मके 


य श्र प्रवृत्त इअ ॥ १८९ ॥ 
वेदावुवचनंयज्ञो्रह्मचर्यतपोदमः । 
अद्धोपवासःस्वात॑त्यमात्मनोज्ञानहेतवः ॥ 
पद्‌-वेदानुवचनं १ यज्ञः १ ब्रह्मच! 
तपः १९ द्मः १ श्रद्धा १ उपवासः १ स्वात- 
न्यम्‌ १ आत्मनः £ ज्ञानहेतवः १ ॥ 
0 योजना-वेदातुवचनं-यज्ञः ब्रह्मच तपः 
। दमः श्रद्धा उपवसः स्वातन्त्यं एते आलमनः 
ज्ञानहेतवः सन्ति- 
। तात्या भावार्थ वेदपाठ -यज्ञ-त्रहमचरय 
| तप-द्म-श्रद्धा-उपवास-स्वातंत्यये अन्तः- 
। करणक। शद्धके द्वारा आत्माके ज्ञानमें हेतु 
दे ॥ १९० ॥ 
| सद्याभर्विजिज्ञास्यःसमस्तैरेवमेवतु । 
्रष्टव्यस्तवथमंतन्यःभतव्यश्वद्विनातिभिः 
| द्‌-षः-हिऽ- आश्रमः ३ विजिन्नास्य १ 
समस्तः ३ एवः-एवऽ-तुऽ-्रष्टव्यः १ तुऽ 
अथऽ- मन्तव्यः १ श्रोतव्यः १ चऽ-द्विना- 
तिभिः ३॥ 


यएनमेवविदं तियेचारण्यकमाभिताः । 

उपापतेद्विजाः स््य॑श्द्धथापरयायुताः ॥ 
पद्‌-ये १ एनं २ एवंः-विदन्तिक्रि-ये १ 

च-आरण्यकम्‌ २ आश्रिताः १ उपासते- 


।क-द्वेजाः ९ सत्यं २ श्रद्धया ३प्रया ३ 
युताः १॥ ` 

















भि; विजज्ञास्यः द्रष्टव्यः तुपुनः 
श्रेतव्यः-ये द्विनातयः एवं आ- 


पनि) 


द्वार वहं परमेश्वर संपूण आश्रमवालेको 
नानाप्रकारसे जानने योग्य है-उसी प्रकार- 
को दिखतिहं द्विनाति्योको द्रष्टव्य है 
अथात्‌ प्रत्यक्ष करने येग्य है उसमे उपाय 
दिखते है कि श्रोतव्य ओर म॑तव्य है अ- 
थात्‌ प्रथम वेदान्तके श्रवणसे निय करने 
योग्य हं आर फिर युक्तियोंसे विचार करसन 
योग्य हे इस प्रकार कसनेसे यह्‌ आत्मा ध्या- 
नसे प्रत्यक्ष हता है जो द्विजाति अव्यत 
श्द्धासे युक्त होकर निजन देरामें बेटेहुए 
पूवक्त मागसे इस परमाथभूत सत्य आ- 
त्माकी उपासना करत ह ते आत्माको प्राप्त 
होते हें ॥ 

भावाथ-सब आश्रमवाले द्विजातिको 

आत्मा जानने ओर देखने ओर सनने 
योग्य है-जो द्विज वनमें बेठे ओर उत्तम श्र- 
द्धासे यक्तहृए इस सत्य आत्माकी उपासना 
करत हे-वे आत्माको प्राप्त होते है१९१ १९२ 
कमात्तेषभवतयार्चरहःयुतथोत्तरम्‌ ॥ 
अयनंदेवलोकंचसपरितारंसवेदयु तम्‌ १९३॥ 

पद्‌-क्रमात्‌ ५ ते १ संभवन्ति क्रि-अ- 
चिः २ अहः २ शङ्खं २ तथाऽ-उत्तरम्‌ २ 
अयनं २ देवलोकं २ च$-सवितार २ स्‌- 


वेद्युतम्‌ २॥ 


ततस्तान्पुरुषोभ्येत्यमानसोबरह्मरोकिकान्‌ 
करोतिपुनराव्त्तिस्तेष(मिहनवियते१९४॥ 

पद्‌-ततःऽ-तान्‌ २ पुरूषः १ अभ्येत्यः- 
मानसः १ ब्रह्मलोकिंकान्‌ २ करोति क्रि- 
पुनःऽ आवृत्तिः श्तषां€इह्‌ःनऽ- वियते ि-॥ 

योजना-ते विदितात्मानः अर्चिः अहः 
शङ्खं तथा उत्तरं अयनं देवलोकं च पनः 
सवेद्य॒त सवितारं कमात्‌ प्राप्य अर्चिः-आ- ` 


र जिससे नित्य होनेसे आ त्मोम दि संभवीन्त-ततः मानसः पुरुषः तान्‌ अ- 
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कन्य 
---- 
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------------ ~ 


भयेत्य ब्रह्मलोकिकान्‌ करोति-इह तेषां आ- 


उृत्तिः पुनः न विदयते- 
तात ५९७ ~~ ~~ 
- प त्वयार्थ- वे विजितात्मा अभ्नि आदि 
अभिमानी देवताअके स्थान जो मुक्तके 


माग है उनमं विश्राम करके परमपदको । 


भप्त होते है-अथौत्‌ अभ्रि-दिनि-श्ङ्क 


क्ष. उत्तरायण-देवलोक-सूरथ वैत (तेज) | 


१ मसं जाकर ब्रह्मलोकमं परास् होते 
2 1# ।कर्‌ अश्रि आदिके स्थानोमे प्रप्त 
ए उनका मानस पुरूष आकर ब्रह्मलोकके 
वास्। करत। हं इस संसारम उनकी आवृत्त 
( जन्म ) नदी होता-कितु प्राङतप्रलयके 
समय छिगर्रीरको छोडकर, परमात्मामें 
एक हौ जाते है ॥ 

भावार्थ-फिरवे कमते अभ्ि-दिन-ह्ल- 
यक्ष-उतरायण-देवलोक मूर्यं -ओर तेनरू- 
षहो जाते ह फिर मानसर पुरूष उसको 
आनकर ब्रह्ललोकमे पू्ुचताद फिर उनका 
इस लोकम जन्म नही होता ॥१९३॥।१९४॥ 
यज्ञेनतपप्तादानेयेहिस्वगजितोनराः ॥ 
धूमनिञाकृष्णपक्षदाक्षेणायनमेव च १९५॥ 

पद्‌ यज्ञेन ३ तपसा ३ दानेः३ये९हि- 
-स्वगलितः १ नराः१ धमं २निशां२ कृष्ण- 
वक्षं २ दक्षिणायनं २ एवऽ चः- ॥ 
पित्रछीकंचद्रमसवायुव्रृषटिजठंमहीम्‌ ॥ 
कमात्तेसंभवं तीह पुनरेवव्रनंतिच ॥१९६॥ 

पद-पिवटोकर चद्रमसंर वायुं रबृषटि २ 
जलम्‌ २ महीम्‌ २ क्रमात्‌ ५ ते १ संभवं 
-ति क्रि- इहऽ- पुन एव- व्रजंति क्रि- चः- ॥ 
'एतद्योनविजानातिमाद्वितयमास्मवास्‌ ॥ 
दुदश्चूकःपतंगोवाभवेत्कीटोथवाङमिः १९७ 

` पद-एतत्‌ २ यः १ नऽ- विजानाति क्रि- 

-मार्गद्धितयम्‌ २ आत्मवान्‌ १५ दैदञ्यूकः १ 
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पतगः १ वाऽ-भवेत्‌ क्रि- कीटः१ अथवा 
क्रमिः १ 

यौजना-ये नरः यज्ञेन तपक्षा दानैः 
स्वगेजितः सति त धमं निशां कृष्णपक्ष 
चपुनः दक्षिणायनं पिद्रोकं च॑द्रमसं-वायं 


| वृष्टि जलं मरही क्रमात्‌ प्राप्य इह संभवंति 





| 





चपृनः पुनः एव व्रनंति-यः आत्मवान्‌ एतत्‌ 
मागद्वितयं न विजानाति सः द॑दश्चकः वा 
पतगः कीटः अथवा कृमिः भवेत्‌ ॥ 
तात्प"भावाथे-जो मनुष्य श्ास््रोक्त यज्ञ 
दान तपसे स्वगेफलको भोगते हैँ वे क्रमसे 
धम राति कृष्णपक्ष दक्षिणायन पितृलोक 
ओर चंद्र लोकको प्राक्त हौकरफिर वायु 
वृष्टि नल भ॒मिको प्रक्ष होकर अथात्‌ व्रीहि 
आदि अन्य रूपे श॒क्र होकर ईसलोकमे 
संसारी होति है ओर पुनः स्वगं आदिमे नतिहैं 
जो आत्मज्ञानी इन दो माकि नही जनता 
अथीत्‌ दोनों मार्गकि हेतु धमकोा नही 
करता वह्‌ सपे पतग (पक्षी) कृमि वा 


| कीट होता है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


उसस्थोत्तानचरणः सन्येन्यस्य)त्तरकरम्‌॥ 
उत्तानंकिचिदुत्नाम्यमुखंविष्टभ्य चोरसा ॥ 

पद्‌-ऊुस्थोत्तनचरणः १ सव्ये ७ 
न्यस्यः-उत्तर २ कर २ उत्तानं २ किचित्‌ऽ- 
उन्नम्यऽ- सुखं २ विष्टभ्यः- च- उरसा ३ ॥ 
निमीहिताक्षःसत्वस्थोदतेर्दतानसंस्प्श्‌। 
ताटुस्याचरनेहश्चंडृतास्यःसुनिश्वरः॥ 

पद-निमीलितक्षः १ सलस्थः १ देतेः३ 
दतान्‌ २ अप्षस्प्रशन्‌ १५ ताटुष्थाचल- 


-जिहः १५ च+ संवृतस्य: ९ सुनिश्चलः १ ॥ 


सतनिरुष्येद्वियप्रामंनातिनीचोच्छितासनः ॥ 
द्वियुणंत्रिय॒णंवापिप्रणायामयुपकमेत्‌ ॥ 
पद-संनिरुध्यऽ-ईद्रियग्ाम्‌ २ नातिनीचो- 
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याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षरापरकाश्चक्षहित । 








च्छ्ितासनः९ द्वियुण २ विगुण वाऽ अपिः 
-प्राणायामं २ उपक्रमेत्‌ छि-॥ 
ततोध्येयःस्थितोयोसोद्दयेदीपवत्रथुः । 
धारयेत्तघ्रचासमानंधारणाधारयन्वुधः ॥ 


पद्‌-ततःऽ ध्येयः१ स्थितः यः१असो१ 
हदयेऽ दीपवत्‌ऽ- प्रभुः१धारयेत्‌ कि- तत्रः 
चऽ आत्मानं २ धारणा २ धारयन्‌ १ बुधः९ 
योजना-ऊरुस्थोत्तानचरणः सम्य उत्तानं 
उत्तरं करं न्यस्य-मुखं किचित्‌ उन्नाम्य 
च पुनः उरसा विष्टभ्य निमीलिताक्षः सच्चस्थः 
दतः दंतान्‌ अंस्पृश्चन्‌ ताटुस्थाचलनिहः 
संवृतास्यः सुनिश्चलः नातिनीचोच्चितासनः 
पुरूषः इंद्वियग्रामं संनिरुद्धच-द्विरुणं वा गुणं 
अपि प्राणायामं उपक्रमेत्‌ ततः यःअसो प्रभुः 
हदये दीपवत्‌ स्थितः सः ध्येयः च पुनः 
धारणी धारयन्‌ बुधः तत्र आत्मान धारयेत्‌ 
तारपयाथ-ऊरूजंपर स्थित दै उत्तान 
चरण जिसके अथात्‌ पद्मासन बांधकर 
आर उत्तान (सीधे) वाम हाथपर 
सीधा दक्षिण हाथ रखकर ओर सुखको 
यतकचित्‌ उठकर ओर उर ( छती ) से 
` थामकर मिचे ह नेत जिसके सत्व युणमें 
(स्थत अथात्‌ काम कोध आदिसे गं 
आर दातासे दातांका स्पदोन करता हुमा 
आर ताट्परस्थित हं निश्चल जिहा जिसकी 
संवृत ( इचा ) है खख जिसका ओर भली 
श्रकार नश्चल अथात्‌ कंपरहित-ओर न 
अत्यत नीचा ओर न अयत ऊंचा दे 
आसन जिसका एला चित्तके विक्षेपे रहित 
भुरप-2द्रयके समूहको विषयोसे रोक कर 
` इन वा तिगुने प्राणायामके अभ्यासका 


चरम केर-फिर प्राणरूप पवनको वमे 
 दनेसे 


जा प्रभु हृद्यकं विषं दीपकके समान 


0 61 ॥ 








हें अर्थात्‌ उसका ध्यान करे ओर उस 
हृदयमें मनसे आत्माको धारे अथात्‌ धार- 
णास आत्मामं मन लगवे-धारणाका स्वरूप 
यहु हे किं जानुक ऊपर करके अग्रभागके 


^ ~ 


भ्रमा कर छोटिका ( च्या) के टकी देने 


काज समय उसे मात्रा कहते हँ उन पद्रह 
मा्राओंसे जो प्राणायाम वह अधम तीस 
मााओंसे मध्यम-पेताटीस मात्रासि उत्तम 
होता है-इस प्रकार तीनप्राणायामोकी एकः 
धारणा होती हे उन तीन धारणार्जोको योग 
कहते है ओर उनी तीन धारणाओंको 
धारण क्सो अन्ययेगेकि भ्रमे काह 
कि कराग्रसे जानुमडलको प्रदक्षिणाकर 
छोटिका ( चरटकी) दे वहु काल एक 
मात्रा कहाती हे प॑द्रह मातरा ओंते अधम 
प्राणायाम कडा ह इससे दूना मध्यम ओर 
तिगुना श्रेष्ठ कहा हे-तीन तीन प्राणायामो 
एक २ धारणा ओर तीन धारणाओंको योग 

कहते है अथात्‌ उन परवोक्त धारणाओंस्े 
योग सिद्ध होता हे ॥ 

भावार्थ-उरूपर सीधेचरणको रक्खे 
ओर सीधे वाम हाथ पर्‌ सीधे दक्षिणहा- 
थको रक्खे-ओर मुखको किंचित्‌ उडा- 
कर॒ ओर छातीस्े . थामकरनेचोकोभी 
मीचकर ओर काम कोस रहित जर द 
तासे दांतोंका स्पश न करताहुज तापर्‌ 
जिह्ाकौ लगाकर सुखको मीचकर ओर 
भढ प्रकार निश्चल अआ।र ईद्वियोको विषयोँसे 
रोककर ओर नही हे अत्यन्त नीचा वाचा 
आसन जिसका एसा पुरूष दुश॒ने वा तिगुने 
प्राणायामका अभ्यास करे फिर जो यह प्रु 





१ संरम्य छोटिकां दद्यात्करा्रं जानुभंडठे ॥ 
भावाभः पचद्रभिः प्राणायामोऽधमः स्तः ॥ मध्य- 
मा दगुणः प्रोक्तचिगुणों धारणा तथा ) विभिीच्मि- 
स्छतेकैका ताभियोगस्तथैव च 1 


९0 0 छछवापनीं 


न 





| भ 


त -- 
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इदयमें दपिकके समान स्थितहे उसका ध्या- | 
० ह [^ । भकु 
न करे ओर उसीमं मनको धारणा करताहमा | 


बुद्धिमान्‌ मरुप्य धार ॥१९९॥२००।२०१॥ 
न र ० न 00 
अंतधानस्प्रतिःकातिरषटेःश्नोचज्ञतातथा ॥ 


निजशरीरमुत्सृज्यपरकायपरवेशनम्‌ २०२ | 
का त्पयागताह्‌ 


पद-अतधौनं १ स्मृतिः १ कतिः १ 
ह ्टिः१ श्रोचज्ञता१ तथाऽ- निर शरीरं २उ- 
स्सृज्यऽ-परकायप्रवेरनम्‌ ६ 


अथार्नाछदतः स यागसिद्द्‌दिरक्षणस्‌ । 
सिद्धयोगेव्यजन्देहमयतखायकस्पते ॥ 





पद्‌-अथोनां ६ छ्दतःऽ-सृष्ठिः१ योगघ्ति- | 


द्धेः & हिऽ लक्षणम्‌ ९ सिद्धे योगेऽ त्यज- 


योजना-अतवानंस्मृतिः कतिः दृष्टिः 
तथा श्रोचज्ञता निजं शरीरं उत्सृज्य परकाय 


म्वेडनम्‌ अथौनां छंदतः धृष्टिः एतत्‌ योग । 


सिद्धेः लक्षणं भवते योगे सिद्धे सति देह 

त्यजन्‌ सन्‌ अभरतत्वाय कल्पते सक्तो भवती 
£ 

त्यथः । 


तात्पयाथ-अव वारणारूप चागार्यास्चक | 


ग्रयोजनको कहते ट कि अणिमा रूप सिद्धि- 


क प्रात्तिस्चं अन्य मनुष्याकाजा त दाखना | 


उप्ते अतर्धान ( छिपना ) कहते है वह अं- 
तर्धान . ओर अतींद्विय . ( जानने अयोग्य ) 
ओ विषयोंका मनुष्य आदिके समान स्मरण- 


काति (कोमलता ) भूत ओर भविष्यत्‌ 


0 


अर्थोको देखना ओर अत्यन्त दृर्भी देरामे 
होनेवाले अथात्‌ जहां श्रोत्र ईद्रियन पहुच | 


सक एसे शब्दोका ज्ञान अपने शधीरको 
त्यागकर परायी कायामें प्रवेश अपनी बांच्छा- 
करे अनुसार साधनोके विनाही पदार्थोकी 
रचना ये योगसिद्धिके लक्षण होते है कुछ 
येही योगसिद्धिके प्रयोजन नही किंतु योग- 
सिद्धिके अनंतर जो देहको त्यागताहै वहु 
ब्रह्मकै प्राप्त होता हे । 





भावार्थ-अंतधान ( छिपना ) स्मरति कौ 
मलता हृष्टि दूरम श्रवण ओर अपने शरीगको 
छोडकर परायी कायामिं प्रवेरा इच्छके अ- 


0 


| नुसार पदाथोकी स्वना ये योग सिद्धेके 


लक्षण हं योगक सिद्ध होनेपर जो योगी देहु 
वह्‌ मोक्षको प्राप्त होता 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ 
अथवाप्यभ्यन्वेद॑न्यस्तकर्मावनेवसत्‌ ॥ 
अयाचिताशीभितभुग्परासिद्धिमवघ्रुथात्‌ 
पद-अथवाऽ-अपिऽ-अभ्यसन्‌ १ वेदरन्य- 
स्तकमौ १ वने ७ वसन्‌ १अयाचिताश्ची १ 


| मितभुक्‌ १ परं २ सिद्धि ,अवाघ्रुयात्‌ क्रि-1\ 
न्‌ १ दृह्‌ २ अमृतत्वाय © कल्पते ्--॥ | 


यौजना-अथवा न्यस्तकमौ वेदं अपिं 
अभ्यस्न्‌ वने वसन्‌ अयाचेतारी सित- 
भुक्‌ पुरषः परा सिद्धि अवाप्नुयात्‌ ॥ 
तात्प्थार्थं भावार्थ-अथवा कामनाओंको 
यागकर एकान्त वनम वस्लताहुजा ओर 
विना याचना मि प्रमित ( थोडा ) अन्न- 
के भक्षण कसनेसे शद्धहै अंतःकरण जिस- 
क्रा एसा योगी आत्माकी प्क्लनास्च मुक्त 
स्प परम स्िद्धिको म्राप्रहोता हं ॥ २०४ ॥ 
न्थायागतधनस्तसज्ञाननिष्टठोऽतिथिग्रियः॥ 
श्राद्धङ्घ सससस्यवादींचगृहस्थोपिदहिभ्रच्यते ॥ 
पद्‌-न्यायागतधनः १ तचन्ञाननिष्ठः १ 
अतिथिप्रियः १ श्राद्धकृत्‌ १ सत्यवादी ९ 
चऽ-ग्रहस्थः १ अपि-सुच्यते 
तायां भावाथे-श्रष्ठप्रतिग्रह्‌ 
कियाद धनसंचय जिसने तच्ज्ञानमें 


आदिसे 
[नषा 


। जिसकी अतिथियोंकी पूनम तत्पर ओर 


नित्य नैमित्तिक श्राद्धोका कत्त ओर सत्य- 
वादी एसा गरहस्थीभी जिससे स॒क्तिको प्राप्त 
होतादै तिससे केवल संन्यासका ग्रहणी 
मुक्तिका साधन नदी ॥ २०५ ॥ 


इति अष्यात्मप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


©©-0. 1 शि. 1 8111101181 5185111 00166011 44810110. 01011760 0 60681901 


५०८ ) याज्ञवल्क्यस्म्राति मिताक्षराभकाशसरित । 
1 ~ == 
अथ प्रायधित्तप्रकरणम्‌ & 


भावाथं-महापातकी महापातकसे पैदा हुये 
ध घोर ओर दारुण नरकोको प्रात होकर कर्मके 

-महपातकनान्वोरात्नरकान्पराप्यदारूणान्‌ 

कर्मक्षयात्ना्ंतेमहापातकिनस्त्वह २०६ 


पद्-महापातकजान्‌ २ घोरान्‌ २ नरका- 


क्षय होनेपर इस संसारे जन्मलते है॥२०६॥ 
मृगश्वसूकरोषटराणा्रह्महायोनिमृच्छति ॥ 

न्‌२ प्राप्यः-दारूणान्‌र कर्मक्षयात्‌ प्रजायंते 

क्रि- महापातकिनः १ तुऽ-इहऽ- ॥ 


खरपुल्कस्तवेनानां पुरापोनाचसंशयः २०७ 
योजना-महापातकजान्‌ घोरन्‌ दारुणान्‌ 


पद्‌-सृगा्वसकरोष्टाणाम्‌ ६ ब्रह्महा १ 
योनिं २ ऋच्छति कि- खरपुल्कस्वेना- 
नरकान्‌ प्रप्य कर्मक्षयात्‌ महापातकिनः इह्‌ 
प्रनार्यते ( उत्पद्यन्ते ) 


नाम्‌ & सुरापः ९ नऽ-अत्-संरयः १ ॥ 
कृमिकीटपतंगसंस्वर्णहारीसमापयात्‌ ॥ 

तात्पयोै-व्णं ओर आश्रमोकि सुपूर्ण 
धर्मोको हमारे प्रति कटो इं वचनमें 


तणग॒ल्मरुताखंचक्रमदोगरुतल्पगः २०८ 
म्रतिपादन ( कथन ) करनेके छियिं प्रतिज्ञा 


पद्‌-कृमिकीपतंगत्वं २ स्वर्णहारी १ 
ति ^ ८ = | समागुयात्क्रि- वणगुल्मलतात्वं २ च- 
किये छः प्रकारके ममते पाच प्रकारके ध्‌- कमङाःऽ- गुरुतल्पगः १ ॥ 
मको कहकर अव शेष रहे नेमि्तिक घर्मके | ` . ¢ 
सं ( मायधितत ) का मारंभ करत हुये | _ योनना-अहाहा _ सगाइवमूकरोष्ा- 
। दि उसकी रुचिके ओर अधिकारिोके | रपः ६ खरषुल्कसवेनानां योनि ऋच्छति 
 दिखानके ल्थि अथवादरूप कर्मविपाक | अत सशयः न आप्त स्वणडारीक्रमिकीट 
( करमोका फल ) को कहत कि- पतगत्व-चपुनः गुरूतल्पगः तरणगुल्मतालं 
मह्यहत्या आदि पांचोंकी महापातक संज्ञा 


क्रमशः समाघरुयात्‌ ॥ 
अहमडामयः इस वचनमे कगे उसके कत्तौ | . तात्ययार्थ-जहयहत्यारा मृग छन्ता सूकर 
को महापातकी कहत वे महापातक 


५1 ५ न [4 योको न क 
3 ऊट इनको योनिर्योको अपने कर्मके शेषे 
3 षदा हये अपने २ पापके अनुसार तामिस्र 

; 

४ 
















माप्त होता है-मदिर पिनेवाला-खर (गर्दभ) 

आदि घोर अथात्‌ अत्यन्त तीत्रे वेदना । पुल्कस ( जो मतिलोमज निषादसे श्दरीमें 
(डल ) के देनेसे भयंकर ओर दारुण अ~ | उतलन्रहो ) पेन ( जो वैदेदिकसे अंबषठमं 
केवल हुःखके स्थान नर्कोको प्राप्न | उवत्नहो ) इनकी योनिको प्रप्त होताहै 

। होकर करके क्षयतत अर्थात्‌ करमसे भिरे | इसमें संशय नही है-ब्राह्मणके स॒वर्णका 
 नर्कोंको दुःख भोगके अनंतर्‌ कमरेषसे | चोर-कृमि ( जो सजातीयके संभोग विना 
फिर इस संसारम अत्यन्त दुःखवाढी कत्ता | मांस विष्ठा गोमयमे उतपन्नहों )-ओर उनसे 
बगल आदि योनिरयोमे वारवार जन्म ठेते | ङछ बडे पक्षके अस्थि रहित पिपीलिका 
महापातकीयोका ग्रहण उपपातकियोका | आदि कीट-परतंग ( इाल्म ) इनकी योनि 
बोधक ओर उनकोभी तिर्छीयोनिकी | ओंको प्रास होता है-ओर गरुतल्पग (ग- 
रुकी स््रीके संग भोग कसनेवाला ) का 














 योनिको कमसे प्रपत दोता दै-यहभी अज्ञाः ` 


०७१२०५0४ न्<ग्छणतं | 


आदिं ठण-ग॒ल्म ओर छता इनकी जातिकी क्र 








= ~ 


| 
| 
' 


प्रायशित्ताध्याय प्रायश्चिततप्रकरण ५, 


(५०९ ) 





नसे कियेके विषयमे समञ्चना जानकर पूर्वोक्त | 


पाप करनसे तो दुःख है बहुत जिनमें देसी 
अन्य योनियोमेभी जन्मते हँसो मनने 
(अ० १२ शरो ५५५८ ) कहा है कि 
त्रह्महव्यार-ऊता- सूकर-खर-ऊट-गो- 
अरव-म्रग-पक्षी-चंडाल-पुल्कस इनकी 
योनिको प्राप्त होता है-आंर मदिरया पीने 
वाला ब्राह्मण-करभि-कौट-पतंग-ओर विष्टा 
खाने वाले पक्षो-ओंर सा करने वे 
जीव-इनकी योनिको प्राप्त होता है ओर 
चोर ब्राह्मण-ल्ता ( ऊर्भेनाभि ) सपै-सर्ट 
( कृकलास ) ओर जलमें विचरते वाले 
तिरुच्छी योनि-दहिसक आर पाच इनका 
योनिको सदस जन्मतक प्रात होते है ओर 
गुरूकी इाय्या पर गमनका कतां तरण गुल्म 
लता-ओर मांस भक्षक ओर दंष्री(जो 
दाडसे काटे ) ओर करर कमे करने वले इनकी 
सैकड़ों योनेको प्राप्त होता इं ॥ 
भावाथ-मृग-ङत्ता-सूकर उट इनकी 
योनिको ब्रह्महत्यार-ओंर खर पुल्कस वेन 
इनकी योनिको मद्यप प्राप्त होता है इमं 
संशाय नही करभि कीट पतंग इनकी योनिको 
सुबणका चोर ओर तरण गुल्मलता इनकी 
योनिको गुरूकी शय्या पर गमनका 
कता कमसे प्राप्त होता है ॥ २०७॥२०८॥ 


ब्रह्मराक्षयरगीस्याससुरापःरयावदं तकः ॥ 

(3 [3 2 ¢ = 

देमदारीतकुनखीदुश्चमागरुतल्पगः २०९ 
पद-त्रह्महा ए क्षयरोगी १ स्यात्‌ क्रि 


9 श्वसकरखरेष्टाणां गोवाजिख्रगपीक्षिणाम्‌ । चडा- 
टप्रल्कसानां च व्रह्महा योनिषच्छति । छमिकीाट- 
वतेगानां विडभुजां चेव पक्षिणाम्‌।हिखाणां चेव सत्त्वानां 
सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ । टृताहिसरटानां च तिरब्थां 
चांबुचारिणाम्‌ । दिंखाणां च पिज्ञाचानां स्तेनो विप्र 
सहस्रशः । ठणगुल्मकतानां च कव्यादां दृष्टिणामपि । 
ऋरकर्मकृतां चेव रतज्ञो गुरुतल्पगः । 








सुरापः १ इरयावद्न्तकः १ हेमहारी १ वऽ 


कुनखी १ दुश्चमां १ गुरूतस्पगः १ ॥ 


। यौयेनकषंवस्षस्येषांस तदि गोभिजायते । 


अत्रहतौमयावीस्यान्मूक्ोवागपहारकः ॥ 

पद्‌-यः १ येन ३ संवसति क्रि-ए्षां & 
सः १ तद्धिगः १ अभिनायते क्रि-अन्रहतां १ 
आमयावी १ स्यात्‌ करि-मूकः वागपहारकः १॥ 


ग +> ^> 


धान्यममन्ातारक्तायः।पड्नःप्रा्तनास्कः 


तरट्त्तैरपायीस्यासपूत्तिवक्तस्तुसूचकः ॥ 


पद्-धान्यमिश्रः १ अतिरिक्तगः १ पि- 
श्॒नः१ तेकहत्‌ः १ तेटपायी १ स्यात्‌ क्रि-१ 
पूतिवक्तरः १ तुऽ सूचकः १॥ 

योजना-त्रह्महा-क्षययेगी-सुरापः इयाव- 


। दन्तकः तुपुनः हेमहार कनखी चपुनः गुरू 


तल्पगः दुमा स्यात्‌-यः एषां मध्ये यन 
सह भवति सः तष्टेगः अभिजायते अन्नहतौः 
आमयावी वागपहारकः मूकः स्यात्‌ धान्य- 
मिश्रः अतिरिक्तिंगः पिद्युनः परतिनाक्षिकः 
तेलइत्‌ः तेलपायी तुपुनः सूचकः परूतिवक्ः 


| स्यात्‌ ॥ 


तायोर्थ-अब तिर्यग्‌ योनिकरे अनंतर 
बरह्महुर्यारे आदिके मनुष्यमें लक्षण कहतेहै 
इस प्रकार रोख आदि नरकोमे ओर श्वा- 
सूकर-खर आदि येोनियोभं दारूण दुःखभोगक 
अर्नतर पापके शषसे जन्मके समयदी क्षयरोग 
आदि लक्षणोसे यक्त अनेक मानवशशेरोमें 
उत्पन्न होते है किं ब्रह्महत्यारा क्षयरोगी अथोत्‌ 
राजयक्ष्मी होतादे ओर नििद्ध _ सुरापानका 
कत। स्वभाव कृष्णद॑त हीताहं ब्राह्मणकः 
सुवण॑का हत निदित नखवाला होता है 
गुरूकी खीका गामी दुश्चमां ( ष्ठी होति 
इन ब्रह्महत्याया आदिक मध्यमे जिसके 
संग जो मेक करता वहभी उसकेदी चि 


वाला होता है ओर अन्नका चोर आमयावी 
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(५१० ) 













अजीणान्न ) होता 
विना आज्ञासे पटनेवाला व्‌! पस्तक।का चर 
मूक अथीत्‌ वाणी इन्द्ियसं राडत €ता 2 
धान्यमिश्र (परये अन्नका मिलनवाढा ) 

छः अंगुलि आदि अधिक अग हता हं 
ओर पिड्िन जो विद्यमान परए दोषाका 
कहे उसकी नासिकामं दुगध्‌ आती हं 
तेलका चौर तेलपीनेवाला वगट हैता ई 
वृथा परए दोषाको कहनेवाले सूचकके सु- 
खमे दु्मध आती दै यह भी तियग्‌ योनिके 


प्रा्तिके अनंतर जानना क्योकि मन्‌ (अ ° ५२ | 


श्ो° ६८ ) का यह्‌ वचन है किं जसं तसे 
पराए द्रव्यको बलसे इरकर ओर विना 
होमकी दविको भक्षण कर म॒नष्य ति- 
रछी योनिको अवदय प्राप्त होता 
भावधि-त्रह्यहा क्षययेगी ओर मद्यप कु- 
ष्णदेत होता है-सुबणेका चोर नखी ओर 
गरूकी खीका गामी इष्टी होता है ओर इन 
ब्रह्महा आदिके मध्यमे जो जिसके साथ- 
वसे उसकाभी वही चिह होता है जो उस प- 
तितका होता है, अन्नका चौर आमयावी 
ओर वाणीका चोर मूक होता है धान्य भि- 
लाने वाटेके अधिकञअंग-ओर पिङ्रनकी 
नासिकामें दगध आती हे-तेलका चौर ते- 
ल पीनेवाला जीव होता दं-ओर सूचकके 
खमे दुगेध आती हे॥२०९।२.१०॥२११॥ 
परस्ययोषितंद्त्वाब्रह्मस्वमपदव्यच ॥ 
अरण्येनिजैरेदेरोभवतिबरह्मराक्षप्षः २१२ 
पद्‌-प्रस्य & योषितं २. हत्वाऽ-त्रह्मस्वं २ 


,  अपहत्यऽ-च$-अरण्ये ७ निजङे ७ देश्चे ७ 


भवति क्रि-त्रह्मरक्षसः १ ॥ 
 योजना-परस्य योषितं हत्वा च पुनः 


परद्रव्यमपहत्य वठान्नरः । अवद्यं 
जग्ध्वा चैवाहुतं हविः। ` 


वागपहारक अथौत्‌ 








ता० भाज-परारखी ओर सुवर्णे भिन्न 
ब्रह्मणके धनको स्कर अरण्य ( वन ) नि- 
जल देरामे ब्रह्मराक्षस होता है ॥ २१२ ॥ 


ह।नजातेप्रजाये तपररतापहारफः । 
पत्शाकशर्खाट्त्व गधा छुच्छदर्यल्यभाय्‌ 

पद्‌-हीनजतो° प्रनायेतक्रि-पररत्नापहा- 
रकः १ पत्रशाकं २ शिखी १ हत्वाऽ- गंधा- 
न्‌ २ छुच्छुंदये ९ श॒भान्‌ २ 

योजना-पररत्नापहारकः हीनजातो प्रजा- 
येत पच्रदाकं हत्वा शिखी भवति हभान्‌ 
गंघान्‌ हत्वा-दछ्ुच्छुद्री भवति- 

ता०भा०-परएु रत्नोका चोर सुनारवा 
पक्षीयाकी योनिमं प्रप्त होता है सो$ मु 
(अ० १२ शो ६१) ने कहाहेकि म- 
गणि-मोती-मूगा-इनको ओर अनेक रत्नो 
की चरराकर सुनाम जन्म लेता दै पत्तोके 
शाकको हरकर मोर आर श्रेष्ठ गंधोको इर- 
कर चुष्ठदरी अथात्‌ राजदुहित। नामकी 
मूषिका होती है ॥ २१३ ॥ 


मूषकाधान्यहारास्यायानमृषटःकपिःफछ्म्‌ 
जषवःपयःकाकोगरहकारीह्युपस्करम्‌ ॥ 

पद्‌-मरषकः १ धान्यहारी १ स्यात्‌ क्रि- 
यानं २ उष्टः१ कपिः १ फलं२ जल २ परवः१ 
पयः २ काकः १ गरहकारी १ दिऽ-उप्‌- 
स्करम्‌ २॥ । 
मधुदशःपठगधोगांगोधारंबकस्तथा । 
न वखश्ारसंतुचीरीखवणहारकः २१५ 
_ पद्-मधु २ दंशः १ पर्‌ गृधः ९ गर्‌ 
गोधा १ अभ्रि२ बकः १९ तथाऽ-धित्री 
व २श्वा१ रसं २ तुऽचीी १९ ल्व- 
णद्यस्कः १ ॥ 


~ 
१ मणिमुक्ताप्रवाखानि हत्वा लोभेन मानवः। वि~ 
विधानि च रलानि जायते देमकर्षु । ॐ 
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यतक = ~ --~-- 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५, 


वि ~ 


(५११ ) 





याजना-घान्यह्यस मूषकः स्यात्‌ यान 


हत्वा उष्रः-फटं हृत्वा कपिः ज हत्वा छव 


पयः इत्वा काकः उपस्करं हत्वा गृहकायी 
मधु हत्वा दंशः पलं हत्वा गृधः गां इत्वा 
गोधा तथा अग्नि हृत्वा बकः वस॑ इत्वा 
भित्री-तुपुनः स्स हत्वा शवा लवणहारकः 
चीरी स्यात्‌ ॥ 

ता० भा०-धान्थका चोर सस्रा हाता ह 
यानको चुरकर ऊट-फलको चुणकर वा- 
नर- जलछको चुशकर जलसुसणा-दूधको चु- 
राकर काक-अ।र उपस्कर ( सुसर आदि 
गहसामग्री ) को चकर गरहकारै ( चिडि- 
या ) मधुको चुणकस द॑श-मांसको चुराकर 
गीध- ओको चकर गोधा- अभ्रिको चुणकर 
वगला-वबश्चको चरकर श्रिवत्ी ( दवेतङुष्टी ) 
केष आदिके रसको चसकर कत्ता छवणकं 
चकर चीर (श्चींश्चर ) हीता हं २९४-२१५ 


अदरशनाथमेतततुपया्तिस्तेयकमःणि ॥ 
द्रव्यप्रकाराहियथातयैवप्राप्िजातयः ॥ 

द्‌-प्रदशीनाथै २ एतत्‌ १ ऽमया ३ 
दक्तं १ स्तेयकर्मणि ७ द्रव्यप्रकारा १ हिऽ 


यथ(ऽतथाऽ-एवऽप्राणिजातयः १९- 
योजना-एतत्‌ मया स्तयकमाण प्रदश- 
नाथं उक्त हिं अतः यथा द्रव्यप्रकाणः भव- 


न्ति तथा एवप्राणिजातयी भवान्त ॥ 


तासपर्याथ-चौरीके कमम भन य॒ एड 
प्रददीनार्थं कदे खरने योग्य द्ुव्यक भद्‌ 


जैसे २ हैं वेस वेसेदी प्राणियाकं भद्‌ दते ह 
जैसे कांसीका चरने वाला हस ईता 
अथवा जिस फलके साधन द्रव्यका चात ह 


उसी साधनसे रहित ह्यत € अश्रवके चुराने 
वाला पु-शंखनं ते कदी २ धराष = ठ 
खाया है कि ब्रह्महत्यारं कुष्टौ-तेजका चार 


-मण्डली-देव-ओर ब्राह्मणाका नद्क खल 








ति ( गजा ) विष ओर अधिकं दाता उन्मत्त 
गुरूके प्रति हननेवाला अपस्मारो-गहत्या- 
रा अंधा-धम॑पत्नीको छोडकर अन्य छखाक्ा 
भोगी- शब्दमेदी- भगकाभक्षण करनेवाला 
कुःडासी-देष ब्राह्मणक धनका[ चोर पाण्डु 
सेभी-न्यास् ( धरोहर ) का चोर काणा- 
खीके व्यापारे जो जीवे वह पण्ड ( नपुं 
सक ) कुमार अवस्थामें स्ीका त्यागइभा- 
गी-स्वच्छ एक मनुष्यके घरका अन्न खाने- 
वाला-वातशुल्मी-अभक्ष्यका भक्षक गण्ड 
माली-त्राह्मणीका मामी-वीयरहित-आर 
क्ररकर्मका कतां वामन-वख्रका चार पक्षौ 
शाय्याका चौर क्षपणक-रख आर श्क्तंका 
चोर कपाली-दीपकका चोर कोशिक-मित्रका 
ही क्षयरोमी-मातापिताकी निदा करनेवा- 
ला-खण्डकार-दहयोता द-गोतमने भी कोड 
विष कदा हं कि अट बोलनेवाला उल्बक 
( जिसकी वाखार वाणी ल्ग ) स्तीका 
त्यागी जलोदसश्रूडासाक्षी छपदी-जसक 
जंघा ओर चरण मठि हौजाय- विवाहम 
विघ्रकती चिन्रोष्ठ अवगुरणी ( च्चिडकने- 
वाला) के इहाथ छिन्न -माताका- 
हंता अंधा-पुत्रवधूका गामी वातवृषण-चास 
हेमे विष्ठा ओर भूव्रका त्यागी सूच्रकच्- 
कन्याको दूषण लगनेवाला नप्रंसक-ईष्या 
करनेवाला मच्छस्-पिताके संग विवादा 
अपस्मरी-न्यासका चौर संतानहीन्‌-प्त्ना- 
का चौर अव्यत दख्दरी-विद्याका विक्रेता- 
मृग-वेदका विक्रेता-गड बहुतोक य॒ज्ञक- 
रानेवाला जलमुगा-यज्ञके करानक अयाग्या- 
को यज्ञकरनेवाला वराह विनानिमन्रण॒ 
भोजन करनेवाला काक-स्वच्छ एककाह 
माजन्‌ जो केरेवह वानर-जहातहा भाजनका 
कतौ मानीर-त॒ण ओर वनको जलनेवाला 
खयोत ( पट्वीजना ) खीका आचायं सुखमें 
ुर्गघ वाला-पयैषित ( वासी ) भोजी कमि 
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(५१२) 


याज्ञवल्क्यस्यरति मिताक्षराप्रकारसदित । 








विनादिए पदाथ॑को ग्रहण करनेवाला बेल- 

मत्सरी ८ पराई बढाहंको न सहै ) अ्रमर- 

अश्चिका नाश्चक-मण्डल्ष्ट- शुद्रोका आ- 

नचायं काक-गोका हतां सपे-स्ेहका चोर 
क्षयरेगी- अन्नका चौर अजीर्णी ज्ञानका 

चोर मूक-चाण्डाली ओर पुल्करीके गमनमें 
अजगर-संन्यासिनीके गमनमे- मारवाडका 

। पिद्याच-श्द्रीके गमनमें दी्ध॑कीट-सुव्णा- 
\ सखीके गमनमें दसद्री-जलकका चोर मत्स्य 
दूधका चोर बगला-वाधषिक ( व्याजलेने- 
वाला ) अंगसे दनि-वेचनेके अयोग्योको 
वेचनेवाला गाध-रजाकी स्रीका गामी 
नपुंसक-राजाका निंदक गदभ-गोकागामी 
मेडक-अनध्यायमें पटनेवाला श्गाल-परद्र- 
व्यका चोर्‌ परायासेवक-मतस्यकारता गभं 
वासी होतादे-ये सब अनृष्वं गमन हँ अथात्‌ 
इनकी उद्धैगति नही होती-सखीभी इन पूर्वो 
॥ क्तं पापोके करनेसे पूर्वोक्त जाति्योमें च्रीयो- 
| निको प्राप्त होती है सोई मनं (अ०१२ श 
। ६ने कहा ह किं सरीभी इसी प्रकार वस्तुओं - 
४ को हर्कर इषौ जीवोकी भायौ होती है-भर 
यह्‌ क्षयी आदि लक्षणोका कहना-प्रायश्चित्त 
आदि करनेको उद्यत नो ब्रह्महा आदि हैँ 
उनको उद्वेगके ल्य है कछ क्षय आदिरोग 
वारको द्वादश वषेके व्रतकी प्राप्तिके लिए 
ओर उनके संसगंकी निवृक्तिके ए नदी 
सोई दिखाते दै किं प्रायश्चित्त पापक्षयके 
दर्‌ होता हं प्राख्धका फल पापका अपूर्व 
नब नष्ट होचुका तो प्रायश्चित्त करनेका 
प्रयोजन नही-क्योकिं धनुषसे छुय 
छक्ष्यके वोधनेमं वा उसकी ओर 

















चोरके द्रव्योके भद्‌ होति है वेसी २ दी, 
प्राणियाकीं जाति होती 
यथाकमफटग्राप्यातेयक्लवकारपयंयात्‌ । 
जायतलक्षणश्रष्टाद्रिद्राःपुरुषाधमाः २९१७ 


कालपयैयात्‌ लक्षणभ्रष्टा 
द्ख्दराः जायन्ते ॥ ` । ५. 


नही हें क्योकि घटके कारण जो चक्रचीवर ( 
आदि उनके नासे उनसे बने हुये घटका 
नाश नही होता ओर स्वाभाविक ( जन्मसे 
हुये ) ङनख आदि फिर 
सकते-ओर नरक ओर तिरछछीयोनि आ- 1 
दिके दुखोकी परपराको भोगकर उसके || 
कुनख आदि विकार चरमफल ( अंत्यकेः 
कायं ) होते दै-वह उत्पन्न होतेही अपने 


अच्छेनही हो । 


=, क 


कारणरूप अपवेके नाकौ पेदा कर देते हैँ 
जेसे मथनसे पेदा इई अञ्नि अरणिको नष्ठ 
कर देती हे-तिससे पापके नाश्चाथं व्र्तोका 
करना नही है ओर न उसके संग व्यवहार 
के अथं है-क्योकि शिष्ट नखी आदिक 
संग संसगंको त्याग देते 
क्षययोगसे पापका नाड होनेपर सम्यक्‌ व्यव- 
हारभी सिद्धो जायगा इससे ब्रत करनेकाः 
कोड प्रयोजन नदी-जो व॑िष्ठने कडा है. 
किं कुनखी ओर कृष्णदंत द्वादरार्रका 
करक्र कर वे क्षामवत्य ( दुबेता ) आदिक 
समान नेमित्तिक मात्र हैँ पापके क्षय ओर्‌ 
भली प्रकार व्यवहारके लिये नही यह मानने 
योग्य हे 


न ४५ स 
है-पवे जन्मकेः 


भावार्थ-चारकं कमंकं य पृवाक्तं फलः 


मन दखानक लये कहं इं क्याके जसं २ ( 


4 


॥ २१६ ॥ । 


पद्-यथाकमऽ- फलं २ प्राप्यऽ- तिर्य- 


क्तव २ कालपर्ययात्‌ जायंते क्रि-लक्षण-- 
भ्रष्टाः १ दरिद्राः ९ पुरूषाधमाः ९ ॥ 


योजना-यथाकमे फल तियक्त्व प्राप्यः 
पुरूषाधमाः- 





9 कुनखा रयावदतन्च कच्छ ददरारान्र चरेत्‌ 


5 


= न | 
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प्रायश्चित्ताध्यायं आायश्चि्तप्रकरण ५, 


(५१३ ) 








तास ०भाबाथं-अपने किये पाप कमक 
अनुसार नरक आदि फल ओर तिरछी योनिं 
योको प्राप्त होकर कालके मसे कमं क्षीण 
होनेपर दृष्ट लक्षणी दस्र पुरूषंमं अधम 
( नीच ) दते है ॥ २१७ ॥ 


ततोनिष्कट्पषीभ्रताःकुटेमरतिभोगिनः ॥ 


~ ज~ 


विशुद्धये प्रायाश्चत्तं कतव्यं एवं कृते सति 
अस्य अंतरात्मा चपुनः टोकः प्रसीदाते ॥ 

तात्पयार्थ-विहित क्म अथात्‌ जो आ- 
व्यक सं्योपासन अम्निदोत्र आदि नित्य 
आर अशद्धक स्पशमं कहे हयं स्लन आदि 


। नैमित्तिक वे दोनो विहित ( शाघ््रोक्त) कडा 


जायतेविययोपेताधनधान्यसमन्विताः ॥ 
| सुरापान आदिके सेबनसे ओर विषयोंसे ई 


पट्‌-ततऽः- निष्कल्मषीभूताः १ इले ७ 
महतिऽभोगिनः जायंते क्रि-विचयया इउपेताः 
१नधान्यसमन्विताः १॥ 

योजना-निष्कद्मषीभताः षिद्ययाडपेताः 
धनधान्यसमन्विताः महति कुले भोगिनः 
जायंते ॥ 

तात्प०भावाथ-फिर दृष्ट लक्षण मनुष्य 


मके अनतर निष्पाप हकर अथात्‌ | 


नरक आदिके भोगस्े क्षीण पाप हयं पूव 
जन्मके रोषपुण्यस्े महान्‌ कल्मे-भोग 
विद्या ओर धनधान्यसे युक्त उत्पन्न 
न, न 
ते ई ॥ २१८ ॥ 


वेहितस्याननुष्ानान्निदि तस्यचसेवनात्‌ ॥ 


पद-विहितस्य & अनुष्ठानात्‌ ५ नदि 
तस्य & चऽ सेवनात्‌ ५ अनिग्रहात्‌ ५ च 
हद्ियाणाम्‌ & नरः१ पतनं २ ऋच्छति क्रि¬॥ 
तस्मात्तनेदकतव्यंप्रायश्चित्तंविद्ुदधये ॥ 
9 (५ (न कता + 
एवमस्यां तरारमाचरोकश्चवप्रसींदति २२० 


पद-तस्मात्‌"५ तेन३ इह कतव्य प्रा- 
यश्चितं १ विशुद्धये £ एवंऽ- अस्य & अत- 
रात्मा १९ चऽ कोकः ९ चऽ- एवऽ प्रसी- 
दति कि ॥ 

यीजना-विहितस्य अननुष्ानात्‌ चपुन 
निंदितस्य सेवनात्‌ चपुनः इद्वियाणाम्‌ अनि- 
अहात्‌ नरः पतनं ऋच्छति तस्मात्‌ तेन इहं 


है उनके न करने ओर निंदित (निषिद्ध) 


द्वियोके न येकनेसे नर पतन (नस्कवा 
दुःख )को प्राप्त होता हे अथात्‌ पापी हं 

जाता है कदाचित्‌ कोड शंका करे कि सं- 
पूण दृद्वियोके विषर्योमें जानकर आसक्त न 
हो इस वेचनसे इद्वियेमें प्रसक्ति भी निषिद्ध 
ठे इससे निंदित कटनेसे बहभी आजाती- 
दद्वियोके अनिग्रहसे यह प्रथक्‌ क्या कडा 
इसका समाधान कहते हे क्योकि इद्वियेमिं ` 
प्रस॑गका निषेध एकांते ( निश्वयसे ) नि- 
षेध रूप नही क्योकि यह स्रातकके व्रतोमं 
पटा है ओर वहां यह अधिकार है कि ईन 


 व्रतोका धारण कर इससे थहां नञजके सन- 


नेसे ईद्वियोमें प्रसक्ति करनेवाला संकस्प वि- 


स ८ = | ॥ 
अनियहाकद्रियाणानरः पतनशृच्छति ॥ | धान 1 कवा जात 3 स 


होता है इससे पथक्‌ पटा ह कडाचित्‌ को 


| इका करे करि विहितके न कसनसे प्रत्य- 





| 


वायी ( पापी ) होता है यह किससे निश्चय 
किया क्योकि अभ्भिहोत्र आदिकी जो चो- 


| दना ( विधि ) है वह पुरूषकी अगप्रदरृत्तिरूप 


अनुष्ठान ( न करना ) को प्रत्यवायका हेतु 
बोधन नदी करती विषय ( कायं ) अनुष्ठान 
( करने ) को पुरषाथं मात्र बोधन करती 
इई दसा, उतनेसंदी मन्रु्तिके होने फिर 
न॒ करनको प्रत्यवायका देतु न कदेगी 
क्योंकि क्षण शक्ति होनेसे उसकाभी बोध- 





१ इदियार्थेषु सवेषु न प्रसज्येत कामतः 1 
२ व्रतानीमानि घारयेत्‌ ) , 
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न 


(५१४ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाराषदित । 








ऋ = --------- ----------च्य 
अभ्रिहोत्रके अधिकारकी 
प्रत्यवायके अभिप्रायसे गति , 


न नही हो सकता-कदाचित्‌ अदप्पत्तकं 

उपडाम ( न होना )मभीं प्ररा्तक सिाद्धक 

दयि अ्थान्तरकी कल्पना कग तो निषे- 

धके योग्य प्रत्यवायके निवारणाथलां रउसक 

वर्जनेको पुरूषाथं सिद्धिमभा अन्य फलका 

कल्पना की जायगी ओर यह किसाकाभी स्‌- 

मत नदी है कदाचित्‌ कोई रोका कर कं 

जैसे निषिद्ध पदार्थोमे अथवादस जान हय 

--य ने शत्ारण रूपसेही पुरुषथेतव हे 

तसेटी { शाखोक्त ) मेभी अथवा- 

दसे जाने कनसे जन्मे प्रत्यवायकी निवार 

कता क्यों न होजाय एसे मत कहौ क्याकि 

सर्वर अग्निहोत्र आदिमे तेसे अथवाद्‌ नहं 

हे कदाचित्‌ कटो विदहितके न करनेसे म- 

न॒ष्य पतित होता है यहं स्पृरतिंही वाक्य 

+ शेषके स्थानमं है अथोत्‌ अथवाद्‌ रूप हं 

यह्‌ ठीक है परन्तु यहभी ठीक नही क्योकि 

न्य बाक्यसे बोधन किय कायम वाक्या- 

` तरसे अथ॑वाद्‌ नही होता अथवा कर्थचित्‌ 

( किसी प्रकारसे ) एक वाक्यतासते अथे- 

वाद्‌ हो तोभी अभाव प विहितका न क- 

रना कायीतरके पेदा करनको सम्थं नही 

हो सकता कदाचित्‌ रका करोकिं ज्वर 

ओर अतीासमं छन परम ओषध ह इस 

आयुवैदकं वचनसे भोजनका अभावरूप 

रंघनं जंसे ज्वर शतिको करता है तेसेदी 

यरहाभी क्यों नहो रेमे मत कटो जिससे 

यहाभी रवनस ज्वरकी साति नही हे किंतु 

भ्वर्कै नाराका प्रतिब॑धक जो भजन उ- 

। सका.अभाव होनेपर जठराभ्चिके परिपाक 
प, वश धतुआंकी सराम्यतासे ज्वर शांत होता 
= हे यह्‌ मानने योग्य दं तिसस॒विहितके न 
कसनेसे मनुष्य पतित्‌ होता 








१ विहितस्याननुष्टानाननरः पत्तनख्च्छति । 
२ ज्वरे चवातिर च ठंघन परमौषधम्‌ । 










ह्‌ कि जसे वमनको खाे 
को उल्कासे दग्ध सुख 


+र, +र, =, श 


ह तस्त वाहतकं न करर 





इस्‌ स्मृतिकी 
कंसे गति होगी इसका समाधान क्ते ह 
 ---- ~ 


| € 1. 1\181171011811 5118511 0601011 41811111. 01011260 0४ €6810गी1 





ङ दोष नदी कदाचित्‌ शंका, ` “९ 
हितके न करनेमं प्रत्यवायः ण्नः२ 
मतु (अ० १२० ७१-७२. ` “9 
केसे घटेगे कि अपने धमस “ते क्रि 

तारी उल्कामुख प्रत होता. . पत्‌ 
अमेध्य कुणपाङी कटपतन होः इह 
वेश्य पूयका भोक्ता मेकाक्ष ॐ ` जायते । 
होता हे ओर अपने धर्मस परि | 
क प्रत होता है इसका ई या हो ॥ 


रस होतादहे । 
२ नही होता ५ 
-्चैनोके बलकते 


इससे पुरूषके पुरूषाथवःः ) के योग्य, 
करनेकी निदा करनमे ₹.. `कत पाप 
कछ विरोध नही अथ; अज्ञानका 
निषिद्ध आचरणसे अनुमान 1. -दनाथा 
दितके करनेका विरोधि २८ .\ कामः 
दिसे पेदा हृ बवाताक्ची ॐ “ए है- 
प्रत होता है इससे कदटीभी - पाप 
नही यह मानने योग्य दहै कद्‌।--+ बही 
करोकि व्याभिचारिणीका गमनः .ते- 
खरकी ष्टि ओर मिथ्यामिरा कग 


कोभं विहितका न करना आदि ८ 
प्रत्यवाय कसे घट सकता हं ओर प्र 
यके न होनेसे प्रायश्चित्त क्यों कल 
इसका समाधान कहत है किं इसीसे पाए 
क्षयाथ प्रायाश्चत्तका नेधानहं तस्स जन्मा- 
तसम किये निषिद्ध सेवा आदिसे पदा इ 
पापके अप्व मिथ्या अभिाप आदिका ॐ 
क्षप होतादै उसके निमित्त प्रायश्चित्ते 
१ वान्ताद्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धमत. -." 
अमेष्यकुणपासी तु क्षत्रियः कर पृतनः । येत्र 
ज्योतिकः प्रतो वैद्यो भवति परयभक्‌ 1 चैकारावः 
भवात्‌ गह्य धमात्स्वकाञ्युत्‌ः 1 द 








ट 


व्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चिन्तप्रकरणं ५ ( ५९१५ ) 


=-= = = =-= 








कमै कर्नेकी कल्पना करतें | स॒ननेसे प्रायश्चित्तकी. आवश्यकता जानी 
€, प्रलकी अपेक्षके बिना कारूष | जाती हं कि-इसंसे विशद्धिके किए नित्य 
{त्ति नही सक्ती ओर व्यमि- | प्रायश्चित्त करे क्यो किं निनोनिं प्रायश्चित्त 

~ दिके प्रयत्न अन्यपुरषमे पाप- | नही किया वे निन्दित टक्षणोसे युक्त संसार 

_ वीह सक्ती क्योकि घम अ- मं जन्मते है 

६ -नतौके समवायी होते दँ अथात्‌ | भावार्भ-शा्ोक्त न कसते ओर निन्दि- 
+ कत्तीकोदी होता तिसे पूर्वो- | तके करने ओर दंद्वियोको विषयोसेन 
{मित्तोकी परायश्ित्तमे पूर्वगणना | रोकनेसे नर पतित होताहै तिसंस वन ज- 

मनु (अ० ११० ५)न गत विषद्धिके लिए प्रा? , "” इरः. 
- ` काखोक्तकर्मके न करने | कार इसका अस्मा ओर ७, “. दनां प्रसन्न 


= ~, 


म करने ओर इद्दियोंका वि- | हैते है ॥ २६९।२२० ॥ 
स. 1 मायश्चित्तसङ्ककणाःपपिषुनिरतानराः ॥ 
~ {1 ह्‌ ह "तनः कटाञ्नरकान्यार् 
` -ध्वतकी मातिकेकिरै अथात क यातिदारुणाच्‌ 
ध " अहिंसा आदि साधारण | _ पद्‌-प्रायाश्चत्त २ अङ्वाणाः १ पापेषु अ 
2 (नकला) हो सक्ताहे | निस्ताः१ नाः९ अपथ्चत्तापिनः १ कष्टान्‌“ 
वकार निषिद्धाचरण आदिमे नरकान्‌ २ यान्त क्रि < ८ 
~ .प हता तिससे की हे निषिद्ध | यौजन-परायश्चित्तं अङ्कौणाः पपिषु नि- 
£; जसने रसा वहं मनुष्य इसकोक | रताः अपश्चात्तापिनः नरः कष्टान्‌ दारूणान्‌ 
„5 के लिए प्रायश्चित्त केर यहं | नस्कान्‌ यान्ति 
; . “ब्द पापक्षयके किए नैमित्तिक तात्पय्थ॑मावाथ-शाचरक्तके व्यतिक्रम 
‡ +भमें रुषे इसप्रकार प्रायश्चित्त क- | से पेदा हए पमि प्रसक्त ओर पश्चात्ताप न्‌ 
& ~ मनुष्यका अंतरात्माभी प्रसन्न ६. करते हए अथौत्‌ मँ पप किया ईसुप्रकार 
“ मौर जगत्भी उसके संग्‌ व्यवहार | उदरेगसे रदित ओर प्रायश्चित्त न इए 
{. „ल कष प्रसन्र होता. यड कहते इए | तुष्य दुःसह्‌ नररकोका माप्त होति € अथात्‌ 
-ज्ञवल्क्यनें यहं दिखाया कि यह्‌ प्रायश्चि- | महान्‌ २ इलाका भोगते है ॥ २२१ ॥ 


कि 


- न ककत ङग | ~ 








कार नैमितिक दै ओर उसमे अथवाद्‌ तामिखंरोद्शंचमदानिरयक्षास्मटी ॥ 
गत दुरिता क्षयमी नतिषटनयायते सक रोरवद्कव्भूतिततिकेकारसच्चकम्‌ ९९२ 
{यदे इसमे पापकं क्षयक इच्छावालार | पट -तामिसं २ कोहर च" महानिर- 
यसे कैर इतनेसे कामाधिकारकी शंका न | पठ तानि | 
करसती निससे इस मतुं ( अ० ११ यज्ञाट्मल। २ सख २ कुद्वटं २ पूति्तक २ । 
न° ४३ ) वचन मन॒ करनेमे दोष | कालसू्रक ^ 
+ न्‌ विहितं कम निदितं च साच) सघातैरेोषदितोदैचसविषैसंप्पातनम्‌ ॥ 
प्सक्तशवन्विय्थष रायनितीयते 4 त महानरककाकोरंसंजीवनमद(पथं २२३॥ 
१ (1) र | पद्‌-संघातं २ लेदितोदं २ च्ऽस॒विष २ 
©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 3118511 00661011 48070110. 01011260 0\/ 66810011 
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याज्ञवल्कयस्मरति मिताक्षराभ्रकारसदहित । 


ऋ | 








संप्रपातनं २ महानरककाकोलं २ संजीवन- 

महापथम्‌ २॥ 

अवीचिमंधतामिखंंभी पाकंतेवच ॥ 

असिपतरवनैवेवतापनंचेकविराकस्‌ २२४ ॥ 
पद्-अवीचि २ अधतामिसखं २ ऊुभीपारक२ 


तथाऽ-एवऽ- च असिपत्रवनं ९ च एवऽ- | 


तापनं २ चऽ एकविरकं २ 
मरापातकनैषेरिरुपपातकजेस्तथा । 
अन्वितायांस्यचरितप्रायश्चित्तानराधमा :॥ 
द-महापातकजैः ३ घेरे: ३ उपपातक 
जैः तथाऽ-अन्विताः ध्यान्ति क्रि- अचर्ति- 


प्रायश्चित्ताः १ नराधमाः १ 


योनना-महापातकजेः घो रः तथा उप- | 
अचरितप्रायश्चि- | 


पातकजेः घोरः आन्वता 


ताः नरः तामिखं चपनः लोहरा महान- | 
रयङ्ाल्मली यसव इढ्यलं पूतिमूत्तिकं काल- | 


स्कं संवातं चपुनः लोदितोदं सवेष सप्रपा- 


तनं महानरककाकोलं संजावनमहापथ्‌ अ- । 


वीचि अधतामिसरं चपुनः इभीपाक असिपत्र 

वनं चपन्‌ः एकविदकं तापनं यान्त ॥ 
ता० भा०-त्रह्महत्याआदि महापातक आर 
उपपातकोसे उत्पन्न इए भयकर पापक युक्तं 
मनुष्य जो प्रायाश्चत्तको नदी करत व नय॒- 
धम नेसे २ दुःखके देनेवाले वेसा नामसु 
जो भिन्न २देर्से इन इक्छीस २९१ नरकाम 
लि परा हतर कि तामिख १ लोदरो २ मटा- 
निस्य ३ रार्मलिं 9 गरव ५ कुड्मल & 
पूतिमातेक ७ कालसूत्र < संघात ९ लोहि- 
तोद १० सविष १९ संप्रपातन १२ महान 
रक १३ काकोल १४ संजीवन १५ महापथ १६ 
अवीचि १७ अधतामिस्र १८ छंभीपाक १९ 


स्क 












॥ 


। इन दोनोको तुल्यता दिखानेकं 1 


| अज्ञानसे किये कर्ममें आधा प्रायश्चित्त है. . | 
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म्रायश्ित्तैरपेवयेनोयदज्ञानकतंभवेत्‌ 
कामतोन्यवहायंस्तुवचनादिदजायरे 
पद्‌-प्रायश्चित्तेः ३ अपेति करि- 
यत्‌ १ अन्ञनकृतं १ भवेत्‌ क्रि- क 
व्यवहायंः १ तुऽ वचनात्‌ ५ इह्श-ल 
योजना-यत्‌ एनः अज्ञानकः 
प्रायश्चत्तेः अपेति ( नश्यति ; 


। संसारे कामतः करते एनसि व~: 


एनस्त॒ न नश्यतीत्यर्थः ॥ 
तात्पयीर्थ-जो पाप अज्ञान 
वह्‌ पाप वक्ष्यमाण प्रायश्चित्ते से 


| आर ज्ञानसं कया पाप्‌ दूते 


कितु प्रायश्चित्तके बोधक व्यु 

वह्‌ मनुष्य व्यवहार ( सम्बंध 
होता है-इस वचनमें अज्ञान 
प्रायश्चित्ते दूर होता है उस 
प्रतियोगी ज्ञानतः ( ज्ञानसे ) एेसाः 
जो कामतः यह्‌ कहाहै वह्‌ ज्ञान आ। 


सोईं दिखाते दै कि जो अज्ञानीयाक+ . 
कहा है वह ज्ञानसे दूना होता है तेर 


सेही यदि कथचित्‌ म्लेच्छ श्ूद्राक 
गमन करे तौ तीन कच्छ करे आरजानकः 
करे तो द्वियण प्रायश्चित्त कर-इत्याद्‌ वच- 
नसि ज्ञान ओर काममें वल्य प्रायाश्चत्तक 
दिखानेसे वल्य फल दै ओर विषय (पदाथ) 
के ज्ञान आरे कामनासे परूषक स्वतन्न 
प्रवृत्ति नियमसे है उनमें एकके न दोनेसे परदृ- 
तिका असंभवे इससे कामतःयदह्‌ कटो अ- 
थवा ज्ञानान्ञानतः यह्‌ कदो तो काम आजाता 

१ विदितं यदकामानां कामात्तदाह्‌वगुण भवत्‌ 
तथा अबद्धिपवक्रियायामद्धं प्रायश्चित्तं तथा म्छ- 
च्छनाधगता शद्रा खज्ञानात्त कथचन कुच्द्त्रपप्रकरु- 
वीत ज्ञानात्त द्विगुणं भवेत्‌ 1 

















कारण होता 
चर आदि जसे बलसे प्रवृत्त करदं उसे 


विमानमा ज्ञान म्रबरात्तिका 


-श्रनितसे कीचमे पतन होता है 


थ्‌ 66 


म्रायश्चित्ताध्याय मरायश्चि्तप्रकरण ५ 


( ५१७ ) 





है वयोकि कामके विना अज्ञान नही हं 


सक्ता अभावके ज्ञानम प्रतियोगीका ज्ञान 
-कदाचित्‌ कोई कहै कि 


वषयका ्ञानहं भी कामनाका अभाव हों 

अविनाभाव नही-सोदीक नही-जिससे यहं 
तन हौनेसे 
असतुके समन है जो किसने कहा कि 
ष्क स्थलमेभी-गिरनेवले मनुष्यका 
यहांभी वा- 
स्तव ज्ञानक अभावसे उस ज्ञनकी काम 


नाका अभावही है इसी प्रकार अज्ञान ओर 


कामक(भी व्यमिचार नही है कदाचित्‌ 
कोई राका करे कि प्रायश्चित्त पाप द्र 
होता ह यह युक्तं नदी क्योकि कर्मका नारा 
फलस होता हे सोदीक नदही-्याकिं नेसे 
पापको उत्पत्ति शाघरसे जानी जाती है इसी 
प्रकार पापका नाराभी रास्ते जाना जाता 


ह इईसम दस्य प्रमाण नह्‌। चस क्ता इसा 


गोतमनि पूवेत्तर पक्षकी रीतिसे यक बात 
दिखाई ह कि प्रायश्चित्त करे वान करे यह 
विचार करते हं कोई यह कते है किन 
करे क्यांकि किया हु! कमं नष्ट नही होता 
ओर कोई कृते है कि करे क्योकि फिर 


-स्तोम यज्ञ कर्के फिर सवनम अतह अथात्‌ 
.सवनसे होनेवाङ ज्योतिष्टोम आदि द्विजाति- 


यके जो कम॑ उनके योग्य होते है कदाचित्‌ 


ङाका केकि यह अथवादा है सोटीक नदी 


क्योकि रातिम सत्रेकर न्याये अधिकारिकि 
विशेषणकी आकांक्षा हनि पर अ्थैवादके 





तेत्र प्रायश्चित्त कुयन्नकुयदिति मीमांसन्ते न 
यादित्याहुनहि कप क्षीयते इत्ति कु्यादिल्यपरे 
नः स्तोमेन पुनःसवनमायान्तीति विज्ञायते 
त्यः स्तोमेनेषा ब्रह्मचयं चरेदुपनयनत इति सवे पा- 
प्मानं तरति भ्र॑णहट्यां योश्वमेधन यजते इति पुनः सु- 


वनपायान्ति । 


प्र 
© 
म्‌ 


(८, 








फलकी कल्पनाही न्याय्य ( उचित ) है केवल 
अथवादकी नदही-इससे यह युक्त है कि 
प्रायश्चि्तोसे पाप दूर होता है कदाचित्‌ 
राका करो किं जानकर किये कर्ममें प्राय- 
श्चित्तका अभाव हं इससे वह व्यवहारके 
योग्य केसे होता हे ओर व्यवहार योग्य न 
होना इस वसिष्ठे ओर मनुके वचनसे जा- 
नते हँ कि अनभिसंधि ( अज्ञान) से फ्ि 
अपराधं प्रायश्चित्त है -अज्ञानसे ब्राह्मणक 
सारनेकी यह द्धि कदी-जानकर व्राह्मणके 
वधे निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) नही ह यहं 
रका ठीक नही ह क्योकिं जो मनुष्य कीसी 
प्रकार महा पाप करे उसका प्रायश्चित्त परवैत 
से ओर अभ्िमे पडनेसे अन्य नहीदं जो 
प्रायश्चित्त अक्ञानियोको कहा दै-ज्ञानस 
करनेमं वह दूना होता ह इन वचन सि ना- 
नकर करनेमेभी प्रायश्चित्त देखते दै जो तो 
व्िष्ठका वचन है उसषकाभी यह अभिप्राय 


हे कि अज्ञानते किथि अपरधमें प्रायश्चित्त 


श्ुद्धिको करता है इछ यहं अभिप्राय नही 

क्रि जान कर किये पापमें प्रायश्चित्तका 
अमाव है ओर जो पूर्वोक्त मनुका वचन इं 
किं अज्ञानसे बाह्वणक मारकौ वह शद्ध 
कटी जानकर ब्राह्मणके वधमं प्रायश्चित्त नही 
हे उसका यह्‌ तात्पथं है कि इयं ( यह } 
इस सव नामस पराम किं बारह वक्थ 
व्रतचयीकाश उस वचनसे जानकर ब्राह्म 
णक्रे वध्रे निषेध है छ प्रायश्चित्त मात्र 
( सब ) का निषेध नदी है-क्याकि मरणा- 
तिक आदि प्रायश्चत्त देखते ह कदाचित्‌ 
कंका करो कि जो जानकर कियेमेभी प्राय 


(~ -- 


श्चित्त है तौ अविरेषसे पापका नाराभी 





१ श्यं विङ्कुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजं । 
कामते व्राद्मणवधे निष्कृतिनं विधीयते । 


२ न तस्य निष्कृति ग्वभनिपतनाटृते। ` 


तथा 1 विहितं यदकामानां कामात्तददविगुणं भवत्‌ \ 


- @-0. 1-318 21. 81111018 5118511 06611011 
न्न्य नर ज 
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याज्ञवल्क्यस्य्रति मिताक्षराप्रकाशस्षदिते । 





क्यों नहो यदि पापका क्षयभी नदी होयतो 
व्यवहार करनेकी योग्यताभी कैसे होती हे 
इसका समाधान कहते है कि दोनेकिं प्राय- 
श्वित्तोमें छ विरोषभी नदी तोभी शास््रसे 
फल विष जाना जाता ह अज्ञानसे किये 
कमम तो सर्वत्र पापका क्षय होता है ओर 
जहां - ब्रह्महत्यारा-मदिरा पीनेवाला-गु- 
तल्पग-माता पिताकी योनिम जिसके अग- 
का संबध हो-चोर नास्तिक-निदित कम॑का 
अभ्यासी-पतितका अव्यागी-भौर अपाति- 
तका त्यागी-पतित-आओंर पातकके प्ररक- 
ये व्यवहारके अयोग्य हैँ इन ॒गौतभके कट 
महापातक आदिमे व्यवहारकाभी पात- 
कीके संग निषेध हे उसी पतन करने योग्य 
कर्मे कामे करनेपर व्यवहार करने यो- 
ग्य मात्र हे पापका नारा नही है कदाचित्‌ 
शंका करो कि पापक्षयके अभावमें व्यव- 
हार्की योग्याताभी अनुपपन्न ( नही हौ 
सकती ) दे-सो ठक नही क्योकि पापकी 
दो शक्ति है एक नरक उत्पन्न करनेवाली 
दूसरे व्यवहार रोकनेवाली-उनमे नरक 
पैदा करनेवाली शक्तेका नार न भी होतो 
व्यवहार रोकनेवाटी रक्तिका नाञ्च अनुप- 
पन्न नही अर्थात्‌ अवद्य होगा-तिसकषं 
प्राप न भी जाय तोभी व्यवहार करने योग्य 
होना अनुपपन्न नही-जो यह मनुं ( अ० 
१९-@छो० ४५ ) का वचन है अ- 
जञानसे किये पापमें बुद्धिमानेनि प्रायश्चित्त 
कहा ह जानकर किय पापमेभी श्रतिमें देख- 
नेसे कोई पाप कहते है वह वचनभी काम- 
नासे किथेमेभी प्रायश्चित्ती प्रातिके ्ि ह 
~= ~ 
9 ब्रह्महा सुरापो गुरुतल्पो मतपितयोनिसं- 
बृद्धागस्तेननास्तिकनिदितकर्माभ्यासिपातिताल्याग्यप- 
4 ` तित्ततयागिनः पतिताः पातकसेयोजकाश्च । 
= > भकामतः कते पपे प्रायश्धित्तं विद्धुधाः। का- 
-मकारङृतेऽ प्याहरेके श्रुतिनिदर्शनात्‌ \ ` ` 








कुछ पापके क्षयका प्रतिपादक नही है-ओर 


जो कर्म पतन करनेका हैव॒ नदी ओर जा-- 


नकर किया जाता है उसमें प्रायध्ित्तसे 
पापका क्षय अवदय होगा-क्योकिं यह मनु 


( अ० ११ शछो° ४६ ) ने कहा है किं अ~ 


कामसे किया पाप वेदके अभ्यास करनेसे. 
[य भ [१ क = 
नष्ट होता हं ओर मोहसे कामनासे किया- 


पाप पृथक्‌ २ किये प्रायश्चित्ते नष्ट होता 


हैे-पतन करनेके कर्ममे इच्छसे करनेषर 


मरणांतिक प्रायश्चित्तोसे पापका क्षय अवद्य 
होगा-वयोकिं अन्य फलका अभाव हे वयो 
कि आपर्त॑बका वचन दै कि इसकी 
अन्य लोकम प्रत्यापत्तिः ( बदला ) नही 
है-पापका तो नारा होतादहीहं॥ 
भावार्थ-अज्ञानसे किया पाप जो होता दहै 
वह प्रायाश्चत्तोसे नष्ट हौ जाता ह ओर वच- 
नके बले कामनासे किये पपोमें इस लो- 
कके विषे प्रायश्चिततसे व्यवहार करनेकं 
योग्य हो जाता हं ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्महामयपःस्तेनस्तथेवगुरुतल्पगः ॥ 
एतेमहापातकिनोयश्चतैःसदसंवसेत्‌ २२७ 


पद्‌-त्रह्महा ए मद्यपः १ स्तेनः १ तथ~ , 


एवऽ- गुरूतल्पगः १ एते १ महापाताकेनः १ 
भर, [का [3 

यः १ चऽ-तेः ३ सह्‌ऽ- संवसेत्‌ क्रि-॥ 
योनना-त्रह्महा मद्यपः स्तेनः तथा एव 

गुरूतत्पगः च पुनः यः तेः सह संवसेत्‌ 

एते पंच महापातकिनः भवंति ॥ 
तारपया्थ-यहां ब्रह्महा पदमे जो इन्‌ 

भ [3 + <> 

धातु हं वह प्राण वियोग करनेवाले व्यापार 

मं रूट दे अथात्‌ जिस व्यापारे होते दी. 

वा कालछांतरमें अन्य कारणकी अपिक्षाकं 





१ अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन दध्यपि ॥. 


कामतस्तु छृतं मोदास्रायाधित्तेः प्रथग्विधैः । 
२ नास्यान्याक्मष्टोके प्रव्यापत्तिर्विद्यते । 
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तिना प्राणका वियोग ( नाञ्च ) हौ जाय वह्‌ 
हन्‌ धठुका अथं हं ब्राह्मणको जो हते वह्‌ 
मह्महा-मद्यप अथात्‌ निषिद्ध मदिर पीने 
वाला स्तेन ( त्राह्मणके सुवर्णका चोरोवयो- 
क रह्िणके सुवणका हुरना महापातक 
हता हं यह आपस्तंवं का वचन ह 
गरूतल्पग ( अथात्‌ गुरुभा्याका गामी ) 
यह्‌ रय्या रब्द्के साहचयसे तस्पशचब्दसे 
भाया लखी जाती हे-ये ब्रह्महा आदि चार 
महापातक है-मथात्‌ नरकोमे पातन कर- 
नेवाले ब्रह्महत्या आदि पातक जिनके वि- 
द्यमानही वे पातकी ओर महृत्‌ शष्द्‌ लगा- 
नेसे इनकी गुता कहीगह-वे महापातक 
जिनमं होवे महापातकी कहते ससे 
लाघवके लिए महापातकी संत्नाका करना 

-ओंर उनं ब्रह्महा आदिके साथ जो वसे 


वहुभी महापातकी है क्योकि जगे यहं क- | 


हेग कि इनके संग वर्दिनितक जो 
वसते बहृषी उसके समान होता है-इस्र वच- 
नमे तथा रष्द प्रकारवाची है उससे अनु- 
ग्राहक ओर प्रयोजक आदिके कत[ओका 
संमरह होता है अनुग्राहक वड होता है नो 


पलायमान ( भाजता ) शको रेककर्‌ | 


ओर अन्य किस्ीसे मारनेवाटेकी रक्षा करके 
फिर उस मारनेवालेका हटता करके 


उपकारकर-इसास म्न अचुम्राइकका | 


हिस्ाके फलका सबवध दखाया इ क स्क 
कायको करतहए वहृतस्‌ रास्वारयाक 
मध्यमं याद्‌ एक रका मास्ताव सवघा 


तक कड है-तंसेदी प्रयोजक आदिकाको- 
भी हिंसाका फल कडा हं कि प्रयोजक-अ- 
नमंत -ओर कता-ओर स्वगं नरकरूप 
फल जिनके एेसे कमामि जो वारर आरभ 





१ ब्राह्मणसुव्णीपहरणं महापातकम्‌ । 

२ एभिस्तु संवसेय वै वत्सरं सोपि तत्समः । 

३ बहूनां एककार्याणां सवेषां शचधारिणां । य 
देको घातमेयेत्तत्र सवे ते घातकाः स्मृताः । 





करता है उसको फट विशेष होता हे उनमें 
नहीप्रवृत्त हुये मनष्यको जो प्रवृत्त करे वहं 
मयोनक कटहाता हँ ओर वह तीन प्रकार 
का दहं-आनज्ञापयिता-अभ्यर्थयमान-उपदे- 
छा-उनतीनोमे आनज्ञापयिता आज्ञा देने- 
वाहा बह हौताहे-जो आप ऊचा हौकर नीच 
भ्रत्य आदिको प्ररे कि मेरे शघ्रुआदिको मार 
अभ्यथेयमान वह॒ होता है जो आप अस- 
मथं होकर मेरे शतको मार देसे अपनेसे 
उचेकी प्राथना करये दोनों अपने अर्थ- 
की स्ाद्धके लिए प्रयोजक होते है 

पदेष्टा वह होता है कि त्रु इस प्रकार रघु 
को मार-एेसे मर्मके उद्घाटन ( खोलना ) 
के उपदूङ्को करको प्रेरणा करे इसमें 
हिसाका फल प्रयोज्यको होता है प्रयो- 
जकको नही-जो प्रवृत्त इए मनुष्यको 
प्रवृत्त करे वह अनुमता होता दै उसके 
दो भेद दै-एक स्वाथकी सिद्धिः 


केलिए दृससय परार्थं सिद्धिकः छिर-कदा- 


चित्‌ कोड शंका करे किं अनुमति देना 
साका हेतु कसे दे प्राणवियोगको करन- 
सेतो नही कहं सक्ते क्योंकि प्राणवियोग 
साक्षात्कतोके व्यापास्से होता इ-आर श्र 
योजकके समान साक्षात्कताकी प्रदरत्तिकि 
पैदा कणेके द्वासभी प्राणवियोग केसे 
नही कह सक्ते क्योकिं अनुमता प्रवृत्त हुए- 
का प्रवक्षक दै-कदाचित्‌ शंका करोकितं 
अच्छा निश्चय किया इसप्रकार प्रवृत्तको 
अनुमता अनुमति देता ग ठकि नही 
क्योकि पेसी अनुमति दिसके प्राति देकं 
नही ओर हिंसाभी व्यथं है अब समाधान 
को कहते है कि जहां रजा आदि कीं अ- 
धीनीत्ते-आप प्रवृत हृआभीं पुरुष प्रवृ्तिके 
हतने ( दटना ) के भयसे वा अगे हौनि- 
वाजे दण्डके भयसे अपने प्रयतनको रिाथेल 
कर रहा हो. ओर रजाआदिकी अनुमतिका 
चाहतादो वहां अनुमति मारनेवालेकी प्रदर 





(५२० ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति भिताक्षराप्रकाशसदहित । 
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त्तिको बल देते हो इससे डिसाके फलम दे- 
तु हो सक्ती है-तिसी प्रकार अन्यभी क्ञिड- 
कना-ताडना-धनको इसने आदेसं-अन्या- 
को कोधकरवे-वहभी मरणका दतु का 
धकी उत्पत्तिके द्वार हिंसाका हेत हौ सक्ता 
हे इसीपि विष्णुने कहा दहै कि र्षि 
कने ताडने वा धन छीननेसे जो मनुष्य 
जिसके उदेश्से प्राणोको त्यागदे वह भी 
ब्रह्मघातक कहाताहे तेसेही ज्ञाति मित खी 
सुहृद क्षेत्र इनके अथं जिसके उदेखसे प्रा- 
णोको त्यागे उसको भी ब्रह्मघातक कहत हे 
कंदाचित्‌ कहो कि आक्रोश ( निदा वा न्षि- 
डकना ) करने परभी किसी २ मनुष्यको 
कोधकी उत्पत्ति नही देखते इससे क्ञिडक- 
ना आदि हिसाके कारण नही हो सक्ते सो 
ठीक नही क्यो किं पुरूषोके स्वभावकी वि- 
चित्रतासे जिनको थोडेभी क्षिडकने पर कोध 
आ जातहि उनसे व्यभिचार नही इससे 
कारण हो सक्ता हे ओर इन अनुग्राहक ओर 
प्रयोजक आदिकोसे प्रत्यासत्ति ओर व्यव- 
धान्‌ ( तुरन्त बहिरमे ) की अपिक्षासे ओर 
व्यापारे गोंख आर लाघवकी अपेक्षा 
दिसाका फल ओरं प्रायश्चित्तका गौरव ओर 
लाघव जानना क्यों कि यहु वचने कि 
जो बरवार आरभ कसताहे उसको विष 
फल हो तादे तेसेही स्वयं दिसामे प्रवृत्त हए 
 अनुप्राहकको स्वतन् कतत्वभी है तोभी 
साक्षात्‌ प्राण वियोगहे फल जिसका रेसे 
 खङ्प्रहार आदि व्यापाखाला न होनेसे सा- 
क्षत्कताकं समान वाखार दिसाकाफलन 


न~ 


नस अल्प फक ओर्‌ प्रायश्चत्त अल्प हो- 


५९ 


"८ 
। 





















 तस्मिनफुखविशेषः । 





ताहै प्रयोजक स्वतन्त्र कतीकी प्रवृत्तिका 
जनक हे इससे व्यवधान दहोनेसे उसको 
अल्प फल होताहे प्रयोजकोके मध्यमे पराये 
अर्थं प्रवृत्त हुए उपदेष्टको दिंसाका फल 
अल्प होताहे कदाचित्‌ कोटं रोका करे कि 
प्रयोजक प्रयोजनकके हाथके समान हे उसको 
फलका संबध युक्त नही यदि परकी प्रेरणासे 
प्रवृत्त हुएकोभी हिंसाके फलका सं्व॑ध होय 
तो स्थपति ( स्वामी ) के तलावमें खनिता 
( खोदनेवाला ) आदि जो मूल्यसे प्रवृत्त 
होते है उनको भी स्वगे आदि फलका सबं- 
धटो जायगा इस इकाका समाधान कहते 
ह कि शास्रका फल प्रयोनककौ होताहे 
इस न्यायसे अधिकारी जो कतां उक्षको फल 
देनेवाले देवमदिर कूप तलाव इनके रचने 
आदि होते दै ओर स्थपति ओर तलावंके 
कता आदि देवता कूप तलब करने आदि 
मे अधिकारी नरीह कयोकिवे स्वर्गके 
कामी द ओर यह्‌ परायी प्रेरणासे प्रवृत्त हुये 
भी हिसामें अधिकारी हें इस्षस उनको हिसा 
का दोष हो सकतहि अनु्मताको प्रयोजक 
से इसलिये अस्पफल होता दहे कि वह्‌ प्र- 
योजकके व्यापारसे बहिरगहै ओर अनम- 
तिभी लघुअपराधहे. ओर निमित्तकर्ताको 
अतुमताके सकारासे इसलिये अल्पफले 
कि उसका जो आक्रोशन ( निदा ) कसना 
आदिहे प्रवृत्ति हेतु क्रोधजनक दनेसे 
व्यवहित ( दूर ) हे ओर वह मरनेके अनु- 
संधान विनाही प्रवृत्तहै अथत्‌ बह यह्‌ 


(= 


जनता था क मर आक्रीड करनेपर यह्‌ 


मरजायगा कदाचत्‌ शका करो के व्यव 


हित मनुष्यको भी हिसा आदिका यदि का- 
रण मानोगे तो हिसा करने वालके पेदा कर 
नवि माता पिताभी हननके कतां हो 
जायगे सो ठीक नही क्यो कि कुछ जो पूवं 
भावादही वहीं २ कारण नहीदहोता क्यो किं 
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कारण होनी पूवेभावी हो सकत व 
कारण होताहं जो कायके परव नियमसे 
रहं यहं 'नश्वयहं के जं कायके स्वरूपे 
भिन्न कायक उलत्तिके अनुगुण व्यापार 
वाला हाताहं वही कारण होताहे जो रथं 
तरसामा सोम होय तो रेद्रवायवाग्र प्रहीको 
रहण करसकताह ईस ॒वचनसे रथ॑ 
तकी सामताही क्तु ( यज्ञ ) कौ रद्रवा- 
यवाग्रतामे कारणहे वहां सोमयज्ञरूपसे 
कारण नही क्यो कि उसमे व्यभिचारहे रसे 
 मातापिताकोभी परवोक्त लक्षणका योग 
नुह ईससं कुछ दष नष [य आर जः 
रोर आदिके समान कूपं खननमें खोदने 
करे नित्त मरना नहीहै किइसने क्प 
खुदवाया इसे मेँ अपन देहका व्यापूद्न 
{ नाश्य ) करूगा इससे कूपका कता भा 
कारणे दिसाका हैत नही इससे मातापि 
तके तंद्यदी है तेसेदी कौ २ हिसाका 
निमित्त योगके होनेपरभी परोपकास्क चछिय 
प्रवृत्त होने बालको वचने दोषका अभाव- 
होतादै सोई संवतने कदाहं के चि- 
कित्सके लिये गोके बाधनमं आर गूढगभ 
के मोचन ( निकालना ) मे यतन्‌ कश्नपर 
भरण हयो जाय तो प्रायश्चित्त नही हं आविध 
सेह भोजन इनको गो ब्राह्मण्‌ आदिक द्न | 
पर मरण होजाय तो वह दनवाला पपर 
लिघ्च नही होता दाहका चदन राराका भद्‌ 





(फस्त) इन यलासि जो प्राणोंकी रक्षाके छ्य 
दुपकार कसते है उनकोभी मसनेपर र~ | 


स= | 


१ यदि रथन्तरसामा समि स्रा दन्द्रवायवा्रान्‌ 
हान्‌ ग्र्ञायात्‌ ॥ 

२ बंधने गोचक्रत्ताथ गटगभावसमोचनं । यत्न 
क्रते विपत्ति्वत्‌ प्रायधित्तं न वियते । आषध लह 
माहार ददो ्राह्मणादषु 1 दीयपाने विपात्तः स्यान्न स्‌ 
पापेन लिप्यतं । दा हे दीशिराभेदप्रयत्नरूपकवताम्‌ ॥ 
श्राणस्षत्राणासद्धयथ ग्रायश्चित्तं न विद्यत 1 


| त प्‌ २२ 





याश्च नदी दे यह भी उपस वेके विषयमे हे 
जो आदान ओर निदानमें निपुण हौ-उससे 
मिन्रके तो मिथ्या आचरण करता हं वंद्य 
दड देनेयोग्य है इस वचनसे दोष दिखा 
अयि हे-ओर जो मनुष्य कोधके निमित्त 
आक्रोश आदि न कस्नेवालेकाभी नाम ले- 
कर उन्माद्‌ आदिसे अपने आत्माको नष्ट 
करदे वहाँभी दोष नही-क्योकि यहं स्मृतिं 
हे किजो को$ द्विज विनाकारण प्राणौको 
त्याग दे वहं उसकोही दोष है जिसका नाम 
ले उप्तको नही-जेसे जहां आक्रोश आ- 
दिखे पेदा हये छोधसे अपने दृहम खड्ग 
आदिका प्रहार क ओर मरणसे पहिले उ- 
सका आक्रोश करनेवाला धन आदिमे सं- 
तोष कस्दे ओर षह बहतसे मनुष्योके स- 
मक्ष ( अनि ) उच स्वस्ते सुनदे किमभ्र- 
सन्नहं इसमे आकरो कत।का अपणध नह्य 

भी वचनस्षे दोष नही-सोई दिष्णुनं क- 
हादे कि यदि किसी उदुशघे कोष हज अः 
पने देम मारे ओर संतुष्ट हआ फिर सुना 
दे कि इसका दीष नही उस्षकं सरनपर- 
दोनेके उच स्वरसे कहने दोष्‌ नहा ह- 
ओर इन प्रयोजक आदिकोके दीपके गुर 
लघभावको देखकर प्रायाश्चत्तका ववरष 

गे ॥ 

आावार्थ-त्रह्महत्यार-मदिय पीनवाला- 
चर-गरख्ीकागामी ओर जो इनके संग 
सवास करेय पाच महापातकी होते है२२७ 


"अ | ॥ + 


गुरूणामध्यधक्षपोबद्‌नदासददह्व्‌, 





-~--------- 


१ भिषङ्‌ भिथ्याचरन्‌ दाप्य 

२ अकारणं त॒ यः कश्िद्विजः प्राणान्‌ परिल्जेत्‌ 
तस्यैव त्र दोषः स्यात्नतु यम्परिकीतयेत्‌ । 

३ उददिदय कुपितो हत्वा तोषितः श्रावयतपुनः 1 


| तस्मिन्मते न दोषोस्ति द्वयोरूच्छवणे ते । 





(५२२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति भिताक्षराप्रकाडसदित । 











पद्‌-गुखूणाम्‌ & अध्याधेक्षपः १ वद्‌- | 
निंदा १ सद्धधः १ ब्रह्महत्य समं १ ज्ञेयं १ 
अधीतस्य & चऽ- नाङनम्‌ १॥ 

योजना-गुरूणां अध्यधिक्षेपः वेदनिदा 
सुहद्रधः चपुनः अधीतस्य नन एतत्‌ न- 
ह्यहव्यासमं सेयम्‌ ॥ 

तात्पथौर्थ-गुरूओंका अधिकतासे अधि- | 
क्षप ( श्ूटी निदा ) क्योकि गातमकां वचन 
हे किं गुरूकी ज्ूटी निदा महापातकके समान 
हे-यहभी उस दोषकी नंदाके विषयमे है 
जो नगतम्‌ अविदितदो कथोकि आपस्त- 
वकी स्मरति हं किं दोषको जानकर पूवैजो 
श्रेष्ठ हे उनके दोषको न के ओर व्यवहा- 
में इसको त्याग दे-ओर नास्तिक होनेके 
आग्रहसे वेदकी निदा-त्राह्मणसे भिन्नभी भे- 
त्रका वध-ओर पटे हे वेदका असत्‌ (खरे) 
शाख्रके षेनोदस्ते वा आलस्य आदिसे ना- 
शान ( विस्मरण ) अर्थात्‌ भूलना-ये सब 
प्रत्येक ब्रह्महत्याके समान है-ओर जो वेद 


{वचः १ अनतं १ रजस्वकयुखास्वादः१ 
| सुरापानसमानि १ तुऽ- ॥ 
योजना-निषिद्धभक्षणं जेह्यं चपुनः उ- 
त्क अनृतं वचः रजस्वलामुखास्वादः ए- 
तानि सुरापानसमानि भवन्ति ॥ 
तातपर्याथं-निषिद्ध लशुन आदिका जान 
कर भक्षण-इसीसे भनु (अ० ५ श्ो° १९) 
ने कहा ह कि छत्राक-विष्ठाका भक्षक सुकर 
हसन-ग्रामका क्ट ( सुगं )-पलाण्डु 
( सलगम ) गाजर इनको जानकर खानेसे 
मनुष्य पतित होता है ओर अनज्ञानसे भक्ष 
णम तो प्रायश्चित्त मनुं ( अ० ५ शो ३०} 
नेही कहा ह किं अन्नानसे इन छःको खा- 
कर सान्तपन कृष भौर यतिचांद्रायण व्र- 
तको कर ओर रोष पापोमें एक दिन उप- 


| वास कर-जेह्य ( टिकता ) अर्थात्‌ 


अन्यकी प्रतिज्ञा करकं अन्यं कहना 
वाअन्य करना-यदयपि यहां सामान्यसे टि- 

(^ भ [क [क र ए 
लता कटी हे तथापि प्रायश्ित्तके गौरवे 








अम्नि पुत्र इनका त्याग उपपातकदै इस व- 
चनम अधीत ( पटविद्‌ )के त्यागको उप- 
पातकोके मध्यमे गिना हें वह उस विस्मर 
णमे जानना जो कष्टसे कट्वके पोषणकी 
व्याङ्लता ओर असतज्चाख्रके श्रवणकी व्य- 

ग्रतासे होता है ॥ 
भावाथ-गुरुओंकी -अधिकः निदा-मिं 
-ओंर पटे हए वेदका नाशये त्र | 


ह्यदत्याकं समान जानने ॥ २२५५ ॥ | 


(नविद्धनक्षणजलह्यमुक्करषचवचोनृतम्‌ । 
रजसख्रामुखास्वादःसुरापानसमानि तु ॥ 
पद्-नाषद्धभक्षणं १ जेहयं १ उत्कर्षं ७ 














9 गुरोर्टताभिहञंसनम्‌ इति महापातकसमानि । 
२ दोष वुद्ू। न पूर्ुपरेषा समाख्याता स्यात्सेव्यव, 
द 


कुटिता रूप निमित्तभी गुरूदी छेना-अ- 
थात्‌ अधिक इटिकतामें यह्‌ प्रायाश्चत्त स- 
मञ्चना आ।र नैमित्तिक ( कायं )के देखनंसे 
निमित्तकी ैशेषताका ज्ञान देखते दै-जेसे 
जिस पुरुषकौ दोना अभ्नि अनुगता ओर 
वे नष्टहा जाय तो वहां पुनः आधानी प्रा- 
यच्चित्त है-इस वचनम उभो यह्‌ निमित्तका 
विरोषण द इसस दोनों हवियोके समान अ- 


विवक्षितभी हं तोभी दोनों अभ्चिके उत्पादक 


पुनः आघयम नमात्तक विवक बलक्षं दोना 
| आभ्चयाक्न नीमत्त रूपकं कल्पना करत्‌ 





| छत्राकं व्रडवराहं च लनं मामकूक्कटं पलाण्डु 
| फ़ृजन चैव 1 मलयाजग्ध्वा पते्नरः। 

| ~ ६ अमल्येतानि षट्‌ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ 
| 

| 

1 


यात॒चाद्रायण वापि रेषेषपवसेदहः 1 


३ यस्योभावम्नी अनुगतो स्यातामभिनिम्टोचेद्ए 
न राधेयं तत्र प्रायन्नित्तिः । 


1. 1/811171011811 51185111 00661011 ५7770. 01011260 0\/ 66810011 














-तसही यहाभी निमित्तके गोखकी कल्पना 
युक्तं इ आर अपनी वड हकं नमेत्त राज 
ङल आदम चतुवेदी होनपरभी मे चतुरवदी; 
एस ठ वोलना- ओर कामके वश्चीभूत 

होकर रजस्वलके सुखका सेवन-ये 
पाच ५ सुरापानके समान है ॥ 


भवाथ नषिद्ध्‌ हसन आदिका भ- 
क्षण-कपेटका करना--उत्तमहोनेके लिए 
शट बोलन[-प्नस्वला खरीके सुखकरा चरूमना 
ये पांच मदिरापानके समान होते ह॥२२९॥ 
अश्वरत्रमवुष्यस्रीभूधनुहरणंतथा ॥ 
निक्षेपस्यचक्षवहिसुवणस्तेयसंभितम्‌ २३० 

पद्‌-अश्वरत्नमतुष्यश्ीभूधेनुहर्णं १ त 
थाऽ-निक्षपस्य & चऽ- सवै १ डिऽ-सवर्ण- 
स्तेयपमितम्‌ ॥ 

योजना-अक्वरत्नमनुष्यश्नीमूधेनुहरणं त- 
था निक्षेपस्य हरणं तत्‌ सवं उवणेस्तेय- 
संमितं भवति ॥ 

ता० भवाथं-त्राह्मणके अश्व~ रल म- 
नष्य-घछी-भू-घेनु-इनका आर सवणसे 
भिन्न निक्षेप ( धरोहर ) का हस्ना-ये सब 
-सुव्णकी चोरीके समान जानने ॥ २३० ॥ 
सखिभाय॑ङ्कमारीषुस्वयोनिष्व॑त्यजासुच ॥ 
सुगोाघुखतच्ीषुयरुतल्पसमंस्थ् त१२३१ 

पद-सखिभायीढमारीषु ७ स्वयोनिषु अ 
अं्यनस॒ ७ चः सगोत्रासु ७ सुतस््रीषु ७ 
गुरूतल्पसम १ स्यतम्‌ १॥ 

योजना-सखिभार्याकमारीषु-स्वयोनि षुच- 
पुनः अंत्यनासु- सगे -ए॒तस््ीषु गमन 
गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ 

तारपयाथ-पसखा ( मित्र ) कौ भाया आर 
दत्तम जातिकी मरी ( कन्या ) इनमें गमन 
` करना गुरुतल्पे समान कदा है क्योकि 


[> 


इच्छा करती इदं अरलोम जातियाम्‌ दोष 








नही-अन्यथा गमन करे तो दण्ड है ओर 
दूषण लगानेमें हाथांका छेदन आर उत्तम 
वणको कन्याको दूषण लगाव तो वध की 
ह इस वचनसं वहाह्य दण्ड विरीषके केहन 
प्रायश्चित्तका गौरव युक्त है ओर स्वयोनि 
( भगिनी ) अन्त्यजा ( चण्डाली ) सगोत्रा 
पुत्रकीं छी-इन प्रत्येकका गमनभी गुरू 
तल्पके समान हं यहृभी वीये सीचनेके अनं 
तर जानना-सीचनेसे पूर्वं निवृत्त हौ जायत 
गुरूतल्पके समान न॒ही किन्तु अस्पहौ 
प्रायश्चित्तहै-क्याकि मन (अ० ११ छो ०५८) 
ने इत शोकम रेतःसेक ( वीयं सीचना ) 
यह्‌ विङेषण दिया है कि अपनी भगिनी 
कुमारी-अन्त्यजा-मित्र ओर पुत्रको छी 
दनं वीय॑का सीचना-गुरूतल्पके सम 

समञ्चना-सगेच्रके यरहणसेही पुत्रके खकरा 
ग्रहण-्िद्धधा-पृनः-कदहन्‌(-प्रायश्चत्तक। गर 
वता कनेक लिये है आर गुरूवम नदा 
आदिको जो ब्रह्महस्याके समान कहना € 
वह्‌ ब्रह्महत्यकि प्रायश्चित्त बोधन कस्नृके 
लिये हे कदाचित्‌ डका करोकि-वेदानदा 
आदिमे दोष छघु हें इससे ब्रह्महत्या आद्‌ 
गुर प्रायश्चित्त युक्त नदी है सोदीकं नहा 
वयोंकि गुह प्रायाशचततके दोष बलसेही दोषका 
गोर जाना जाता है ओर्‌ प्रायाश्चत्तके कह- 
नेके लियेक्ष यह वचन नदी कठ दीषके 
गोरवकाही प्रतिपादक है-यह शंकाभी ठक 
नही क्योकि केवल-दोष गखकाही प्रतेपादक 
वचन्‌ होता तो यह ब्रह्महत्याके समान यहं 
गुरुतल्पके समान हं _ईइत्याद्‌ भदत 
कहना सिद्ध नदी होता ओर स्म रन्दस 
कडा हुआ वहं प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या आद, 








9 सकाम।स्वनठामासु न दोपर्लन्यथा दमः। 
षणे त॒ करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा । 

२ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्यजास च ४ 
सद्युः पत्रस्य च ्ञीपु गुरुतत्पसम विदुः 


( ५२४ ) 


याज्ञवल्कयस्यति मिताक्षरामकारसदित । 


क 





मरायश्चित्तसे कुछ न्यूनटी कहा दै क्योकि 
जगतमें राजाके समान मंत्री है इत्यादि 
वचनमे किचित्‌ न्यूनमेभी सम शब्दका प्रयाग 
देखते है-बडा महान्‌ पातक आर अस्प 
पातकको तुल्यता युक्त नट्‌ा-ईसक्त 
याज्ञवल्क्यं ब्रह्महत्याके समान कह इए 
वेद्का त्याग-वेदकी निदा-मित्रकावध- 
इनको जो मनौ ( अ० ११ शोर 
५६ ) नं सुरापानके समान कहा है वह्‌ 
प्राय्ित्तके विकल्पार्थं कि व्रह्म ( वद्‌ ) का 
त्याग-्रह्मकी निदा-ञ्चूटी सक्षी-मित्रका वध 
निंदित अन्न ओर घीका भक्षण ये सुर 
पनकी समान है इसी प्रकार अन्य वचनां 
मभी विशधेका परिहार करना-ओर जो व- 
सिष्ठनं लघु प्रायश्चित्त कहा है कि गुरुको 
ञ्ूढा दोष लगावतो द्वादश रात्र कृच्छर कर्के 
गरूके प्रसादे पवित्र होता है-वह अन्ञानसे 
करने वा एक वार करनेमें जानना ॥ 
भावाथ मिचरकी भायो-ङमारी-भगिनी- 
चाण्डाी ओर सगोत्रा-पुत्रकी सी इनके 
गमनम गुरूतल्पक समान प्रायश्चित्त होताहै॥ 
(पतःस्वक्षारमातुश्चमातुखानीस्नषामपि। 
मातुःसपल।भगिनामाचायतनयां तथा ॥ 
५६ पतुः & स्वसार २ मातुः ६ च 
माठलना२ स्तुषा २अपफि- मातुः ६ सप- 
त्नौ २ भगिनीं २ आचार्यतन्यां २तथाऽ-॥ 
भ जचार्यपलस्विसुतागच्छस्तुयुरुतल्पगः ॥ 
!ख्गख््वावधस्त्रसकामायाःचियाअपि 




















योजना-पितः चपुनः मतुः स्वसारं 
मातुलानीं स्त॒षां-मावुःसप्त्मी-भगिनी तथा 
आचाथेतनयां आचार्यपत्नीं तु पुनःस्वसुतां 
गुरुतल्पगो भवति तत्र सकामायाः 
स्ियाः अपि छिगं छित्वा वधः प्रायदिचत्त 
भवति- 

तारपर्यार्थ-पिता ओर माताकी भगिनी 
( बुआ मामसी ) मातुलानी ( माहं ) पुत्रकी 
वध्‌-माताकी सपत्नी ( सोत ) भगिनी- 
आचार्यकी प्री ओर अचायेकी पत्नी अ- 
पनी पुत्री इनमे गमन करता हुआ गुरूकीं 
शाय्यापर गमन करनेवालेके समान होता 
हे उसका ओर कामनासे पुरूषोके संग भोग 
करने वाली च्िर्योका लिगको छेदन करके 
राजा वध कर-यहां वधी दण्ड ओर प्राय- 
दिचत्त है आर च ₹उब्दसे राणी संन्यासिनी 
आदिकोका ्रहण है सोई नारदनं कहा हं 
किं माता-माताकी भगिनी-सास-मातुलानी- 
बुआ-चाचा मित्र ओर शिष्य इनकी स्री ओर 
अपनी भगिनी ओर भगिनीकी सखी पुच्रकी 
वधू-पुत्री ओर आचार्यकी भायो-सगेत्रा- 
रारणागत-रणी-सन्यासिनी- धाय-साध्वी- 
उत्तमवर्णकी-इनमें अन्यतम ( कोसी ) 
सखीके संग गमन करता हुआ पुरूष गुरुखी- 
गामी कदाता है-उसमें छ्गि छेदनसे 
अन्य कोई दण्ड नही कहा-यहां राज्ञी पद्से 
राज्य करनेवारेकी भायां लेनी क्षक्चियकी 
नही-क्योकि क्षत्रियकी सखीके गमनमें अन्य 
प्रायश्चित्त कटा है-ओर धारी पदसे मातासे 
भिन्न वह्‌ लेनी जो स्तन्यदान आदिसे पोष- 

१ माता मतुष्वसा श्वश्रमौत॒खानी पिठष्वसा । पि- 
तुव्यसखिरिष्यल्लीभगिनीतःसखीस्नुषा 1 दुहिता 
चायैभायो च सगोत्रा शरणागता । राश्ची प्रव्रजिता धा- 
त्री साध्वी वर्णोत्तमाच या आसामन्फतमां गच्छन 


गुरुतल्पग उच्यते 1 शिश्चस्योत्‌कर्तंनात्तत्र नान्यो 
दंडोषिधीयते । 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ० (५२५ ) 








णकर-सध्वी पदसे व्रत करनेवाली ओं | पातके गुरू जानने-सोईं कहा ह कि जो 
वणात्तमा पद्से ब्रह्मणी टेना ओर यहां पाप महापातकंके तुल्य के है उनकी 
माता पृद्का ग्रण्‌ हष्टंतके लियि हे ओर पातक संज्ञा है ओर उनसे न्यून उपपातक 
यह लिगछेद्‌न ओर वधरूप दंड ब्राह्मणसे होता हे सोहं अगिरंने कहा है किं पातकं 
अन्यको समञ्चना-क्योकि सब पपेमे दिके में सहस वषतक महापातकोमें द्वण उप- 
भी ब्राह्मणकी हत्या न करे इस्त वचने पातकम चोथाई वर्षौकी संल्यासे नस्क 
ब्राह्मणक वधका निषेध हे-ओर यहां वधही होता 

प्रायश्ित्तरूप दहै-इसका विषय गुरुतल्प भवाथ-माता ओर पिताक भगिनी-माई- रं 
ग्रकरणमें विस्तारसे करदैगे-इस शोकमें कदे  पुच्वधू-माताकी सपत्नी-भपनी भगिनी 
हुए गुरु तत्पके समान-पुत्रवधू ओर भगि- | आचा्यकी पुत्री ओर पत्नी-आर अपनी 
नीका जो पुनः ग्रहण ह वह प्रायश्चित्त वि- | पुच्री-इनमे गमन कस्नेवाला गुरूतल्पग्‌ 
कल्पार्थं है-ओर यदि ये खीभी जानकर | कहाता दै उसका ओर जानकर पुरू्षोको 


पुरूषोंको वश करके भोगं तो उनकाभी पुरू- | 
षोके समानवधही प्रायश्चित्त है-ओरये जो | 


गुङूकी निदास छेकर पुत्रकं गमन पर्त हं 
वे सीघ्रही पतनका हत॒ हानस् महपातक 
के अतिदेराके विषय हं इससं पातक कार्ते 

-सोईं यमन कहा 


सास-इनके संग गमन कर्कं मनुष्य रात्र 
पतितहोता दै-गोतमने तो आरभीं पातक 

किं माता पिताकी योनिके सग स- 
बद्ध दै अग जसको वह चीर नास्तक 
वारंवार नैहेतकमी-पतितका अत्याग्‌- 


ओर अपतितक। व्यागा-अर्‌ पतित अर्‌ | 


प्तकके संयोजक (प्रेरक ) ये पातकं 
कहति है-इनका पातक आर उपपातकाकं 


मध्यमे पाठसे ये महापातकसं न्यून अस उप- | 





१ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सवपापिष्ववस्थितः । 

२ मातृष्वसा मातृसखी दिता च पितृष्वसा । 
मातुलानी स्वसा शशरूगैला सदयः पतेन्नरः । 

३ मातृपित॒योनिंवबद्धागस्तेनना स्तिकानिदितक- 
मभ्यासिपातिताल्याग्यपतितव्यागिनः पतिताः पात- 


कंसयोजकाश्च 1 


व रः 


किं मातका भागना | 
माताकी षखी-पुच्ी-बुजा-माई-जपना बहन्‌ | 
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भोगनेवाङी सखीका छिगछेदन करके वधीं 
दंड-ओर प्रायश्चित्त है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
गोवधोव्रायतास्तेयम्रणानांचानपाक्रिया ॥ 
अनाहिताथितापण्यविक्रयःपरिषेदनम्‌ ॥ 
पद-गोवधः १ व्रात्यता ९ स्तेये १ 
ऋणानां ६ चऽ- अनपाक्िया १ अनाहिता- 
चिता १ अपण्यविक्रयः १ पखििद्नम्‌ १ ॥ 
भ्रतादध्ययनादानभतकाध्यापनंतथा ॥ 
पारद्यैपारिविच्यंवाधुष्यंवणक्रिया ॥ 
पट्-भरतात्‌ ५ अध्ययनादानं १ भ्रतका- 
ध्यापनं १ तथाऽ- पारदार्यं १ परिषिच्य १ 
वाधुष्य १ लवणक्रिया १॥ 
खीरु्रविटक्षजवधोनिदि ता्थीपजीवनम्‌ ॥ 
नासितिकर्यव्रतरोषश्चसुतनाचवविकयः ॥ 
पद्‌-खरीदयरविटक्षत्रवधः १ निदितार्थो- 
पजीवनम्‌ १ नास्तिक्यं ९ व्रतलोपः १ चऽ- 
स॒तानां & चः- एवऽ- विक्रयः १ ॥ 
धान्यङ्कप्यपद्स्तेयमयान्यानाचयाजनम्‌। 
पिघ्रमाठसुतव्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ 
१ महापातकवुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु! 
तानि पातकसंज्ञानि तब्रयुनमुपपातकम्‌ 1 
२ पातकेषु सहच स्यान्मह्ु द्विगुणं तथा। उपपापे 
तुयं स्यान्नरकं वधैसंख्यया 1 
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(५२8 ) 





याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 











पद्‌-धान्यकुप्यपरुस्तेयम्‌ १९ अया- 
ज्यानां & चऽ- याजनं १ पित्रमातरस्तत्यागः१ 
तडागारामविक्रयः १ ॥ 
कलन्यासंदूषणंचेवपरिविदकयाजनम्‌ ॥ 
कन्याप्रदानतस्येवकोटिल्यं्रतोपनम्‌ ॥ 
पद-कन्यासंदृषणं ९ चऽ-एवऽ-परिवि- 
दकयाननं १ कन्याप्रदानं १५ तस्य & 
एवऽ-कौटिल्यं १ व्रतलोपनं १ ॥ 
आस्नो क्रियारंभोमयपल्रीनिषवणम्‌ । 
स्वाध्यायाप्र्ुतस्यागोबाधवर्यागएवच ॥ 
पद्-आत्मनः ६ अर्थं ७ क्रियारभः १ 
मद्यप्चीनिषेवणं १ स्वाध्यायाभ्चेसुतत्यागः १ 
बांधवत्यागः १ एवऽ- चऽ- ॥ 
इंधनार्थटुमच्छेदःखीरिसोषधजीवनम्‌ ॥ 
रिखयं्रविधानंचग्यसनान्यासविक्रयः ॥ 
पद्‌-इन्धना्थं २ द॒मच्छेदः९ स्री्िसा १ 
आओषधजीवनं ए रहिखयन्चविधानं १५ चऽ- 
व्यसनानि १ आमविक्रयः १ ॥ 


म 00 


शद्रमेष्यदीनसख्यंदीनयोनिनिषेवणम्‌ ॥ 
तथंवानाश्रमेवास!परान्नरपरि पृष्टठता २४१॥ 

पद्‌- श्चदपरष्यं १ हीनसरव्यं १ हीन- 
योनिनिषेवणं १ तथाऽ-एवऽ- अनाश्रमे ७ 
वासः १ परान्नपरिपुष्टता १॥ 
अपच्छास्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता ॥ 
भायोयाविक्रयश्चेषामेकेकमुपपातकं २५२ 

द-असच्छास्राधिगमनं १९ आकरेषु ७ 

अधिकार्ता १ भायायाः ६विक्रयः १ च- 
एषा & एकंक १ उपपातकं १ ॥ 


याजनगोवधः व्रात्यता स्तय-चुनः 
णाना अनपक्रया-अनाहिताभ्रेता-अप- 





लवणक्रिया-खीश्चूद्रविरक्षत्रवधः-निंदिताथी- 


| पजीवनम्‌-नास्तिक्यं-त्रतलोपः-चपुनः सु- 


तानां विक्रयः-धान्यङ्कप्यपद्युस्तेयं-चपनः 
अयान्यानां याजनं-पित्रमातसतत्यागः-त- 
डागारामविक्रयः-चपुनः कन्यासंदूषण-परि 
विदकयाजनं-तस्य एव कन्याप्रदानं-कौटिल्यं- 
व्रतलोपन-आलत्नः अर्थं करियारभः-मव्यप्‌- 
स्मीनिषेवणे-स्वाध्यायाभ्रेुतत्यागः- चपुन 
बाधवत्यागः-ईधनाथै दुमछेदः-चरीहिसा- 
आषधजीवन-हिखयन्त्रविधानं चपुनः व्यस्‌ 
नानि-जात्मविक्रयः-ञुद्धप्रष्य-हीनसख्य- 
हीनयोनिनिषेवण-तथा अनाश्रमे वास्षः- 
परान्नपरेपुष्टता-असच्छास्राधिगमनं-आक- 
रेषु अधिकारिता-भायोयाः विक्रथः-एषां मध्ये 
एकेकं उपपातकं भवति ॥ 
तात्पयोथं-महापतक ओर उनके स- 
मानाको कह कर उपपातकोंको कृ 
गोवध अथात्‌ गोके देहका पातन-ओर 
शाखरोक्त समयमे यज्ञोपवीत न होना दप 
व्रात्यता ओर ब्राह्मण वा ब्राह्मणके समानसे 
भिन्नके सुवणको च॒रना रूप स्तेय-ओर 
ग्रहण क्ये सुवणं आदिका अनपाकरण 
(नदना) खूप ऋणानपाकरण- तैस 
दव ऋषि पितर॒ इनके ऋणका अनपाकरण 
लना-अधिकार होनेपर आहिता न होना 
कदाचित्‌ कोई संका करे कि ज्योतिष्टोम 
आदि कामनाओका श्रवण अपने अंगभूत 
अभिका सिद्धिके लिय आधानके प्रयुक्त 
करता हँ इस मीमांसकोंकी प्रसिद्धिसते 
जिसका अश्रियोसे प्रयोजन सिद्ध होता 
ह उसकीटी उसके उपायरूप आधानमें 
प्राते होती हे जंसे ब्रीहियोके अर्थीकी ध- 
नके संचयमे-भोर जिसका अभियोसे प्रयो- 
जन नही ति्तकी प्रवर्ति नही होती इससे 


१ ज्योति्टोमादिकामश्रुतयः स्वांगभूताभिनि- 
ष्पश्यर्थमाधानं मरयुजते ५ 


~~ 
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ह इससे इकू दोष नर्ह 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्ित्तप्रकरण ५ 


( ५२७ ) 





अग्रिका आधान न करना दोष केसे हं-ईइ- 
सका समाधान कहते ह के इसीसे आधान 
की आवश्यकता कहनेसे नित्य श्चुतिभी अ- 
धिकारिकं अविेषसे जाधानकी प्रयोजक 
ह यह अभिप्राय स्मृतिकारोका लखाजाता 
-तेसेही वेचनेके 
अयोग्य लवण आदिका विक्रय अपण्य वि 
कय-सहोदर ज्येष्ठ भाईके विद्यमान रहते 
छोटे भाईको खी ओर अग्निका अ्रहृणद्प 
पदन पण ( सरत ) पूरव॑क अध्यापक 
( शरू ) से पटना पणपूवाध्यापन-गुर ओर 
गुरूके समानस भिन्न पराई दारका सेवन 
छोटे भाङईके विवाह होने पर बडे भाहंका वि- 
वाह्‌ न होना पारिविच्य-वाधुष्य अथात्‌ नि- 
षिद्ध बृद्धि ( व्याज ) से जीविका-ल्वण- 
को उसन्च करना-आत्रेयीसे भिन्न ब्राह्मणी- 
भी स्रीका वध श्ुद्रवध अदीक्षित वेदय क्ष- 
तरियका वध-निंदितार्थोपजीवन अथौत्‌ राजा- 
स भिन्न स्थापन किये धनसे जीविका कर- 
ना-नास्तिक्य अथोत्‌ पर लोक नही हं यह्‌ 
आय्ह-व्रतका लोप यहं व्रह्मचारीको सम- 
ञ्लना-खीका प्रसंग-ओर सतो ( अपत्य ) 
का विक्रय-त्रीहिं आदि धान्य ओर तच्छ 
द्रव्य प्य ( काखसीसा आदि ) ग आदि 
प्ु-इनकीचोगी-पूवं कहं द्ये स्तेयके 
सं दी क्षद्धथा फिर धान्य कुष्य आदि स्तेय- 
का ग्रहण नित्य के ल्ि ह इससे धान्यसे 
भिन्न द्रव्यकी चोरीमें अवद्य यदी प्रायाश्चत्त 
नदी हे किन्त उससे न्यूनभी हौ सकता हं 
इससे यहभी व्याख्यात हा कि बाधवके 
त्यागके मरहणसेदी सिद्धथा पुनः पित्राद्‌का 
ग्रहृण स्यून प्रायश्चित्तके लिय दै-जाति वा 
ते इष्ट जो शुद्र ्रात्य आदि अयाज्य उ- 
नको यन्न करान(-अपतित जो पिता माता 
सुते ऽनकौ घरसे निकासना-तलाव बाग 
दद्यान्‌ उपवन इनका वेचना कन्याका अ- 
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गुलि आदिसे योनिका विदारण ( छेदन ) 
लेना भोगनही उसको सखाकी भाया आर 
कुमारीका गमन गुरू तल्पके समान हे इष 
पूर्वोक्तं वचनसे कह आये दहै-परिविद्‌कका 
याजन ओर उसको कन्याका दान-गुरूको 
छोडकर कोटिल्य गुरूके विषं कटिलताकों 
तो सुरपानके स्मान कहा है-आओर पुनः व्र 
तलोपका ग्रहण तो उपदेश्च न किये-ओर 
अनिषिद्धजो व्रत-देसे है किं हस्चिरणक- 
मलोके देखनेसे पिले ताबरल भक्षण न कङ्- 
गा-उनकी प्रािके ल्य ह स्रतकव्रतकी 
प्रा्तिक , ल्यि नही क्योकि उमे भतुने 
(अ० ११ श्ो° २०३ ) सनातकके व्रत 
लोपमें अभोजन प्रायश्चित्त-लघु प्रायश्चित्त 
कहा हे तेसेही अपने लिये पाकरूप क्िया- 
का आरंभ-उसका मनने (अ० ३ श्रो 
११८ ) वह्‌ केवल पापको खाता है जो 
अपने ल्यि पकाता है इस वचने 


निषेध किया ह क्रियामात्र ( सवक्रिया ) के. 


विषयमे मानोगे ता निषेधकी कल्पने गोर 
व हो जायगा-मदिरापीनेबाटी जाया वा ख्री- 
का निषेवण ( भोग ) स्वाध्याय ( वेद ) 
का त्याग-श्रोत वा स्मातं अच्नियोका त्याग 
पुत्रका त्याग अथौत्‌ संस्कार आदिं न कर 
ना-पितरव्य मातुल आदिं बांधवेका त्याग- 
अर्थात्‌ रक्षा कसनेके सामथ्येमे रक्षा न कर 
ना पाक आदि दृष्ट फलके ल्य बृक्षाका 
छेदन-आहवनीय अभ्चिकी रक्षाके ल्य नही- 
छ्रीहिंसा- ओषधसे जीवन-उनमें खरी जीव- 
न यह्‌ है कि भायौको पण्यभावमें ( वेद्या 
पना ) लगाकर उससे मिले द्रव्यं जीवन 
वा स्रीके धनसे जीवन-प्राणियोके वधस जो 
जीवन वह्‌ हिंसया जीवन-वशी करण आ- 





१ खातकव्रतलोपेच प्रायश्ित्तमभोजनम्‌ । 
२ अघं सु केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 


५ 





याज्ञवल्क्यस्माति मिताक्षराप्रकारसरहित । 


(५२८ ) 
न 





9 ८ € ^, करो 

दिते ओषध जीवन-हिंसरय्का प्रवतंन | सवणां दारा जिसने वह दीन वणकौ दाराको 
ह १ ~, _ ~ १ निः. 

(तिल ईख पीड्नेका कोल्ह बनाना ) ओर | विषादे ओर साधारण खीका भोग-अधि 


मृगया आदि अगर प्रकारके व्यसन-सीड | कार होनेप्र आश्रमको ग्रहण न करना- 
भुन ( अ०ो° ९७-५३)कदे हं कि मृगया । प्रये अनस पुष्टता ( पर पाकमें मीति.) 
जूआदिनमें सोना-निदा-खी-मद्‌-तायत्निक- | चावाक आदि असत्‌ शासका ज्ञान-खुवण्‌- 
वृथागमनये दशा कामसे पेदा हेति हं खगली आदिक उत्यप्तिके स्थानेमिं जाकी आज्ञा 
साहस-दोह-ईष्य-असूया-अथमे दूषण ल- | अकार भायाका वक्रय-च ₹राब्द्सं मनु 
गना-कलेर बाणी-कठेर दंड-ये अ | आदिके के अभिचार ( राचमारण ) ओर 
रोधसे उन्न है-इन दोनोका कविजन | अज्ञानस ठ्न आदिक भक्षण लेना-ईन 
निस मूल जानते दै उस कोभको यलनसे | वघ आदिक मत्येक उपपातक संज्ञा जान्‌- 
जति वयोकिं ये दोनों गण कोधे पेदा होता | नी-मरुने आर भी निमित्त जाति भ्रशकरसं- 
हैमदिरा पान-अक्ष ( जू ) खी गया | करीकरण-अपायीकरण-मलिनीकरण नामके 
इन चारोको ऊमसे कामजगणमं अतीव | गिने दँ ( अ० ११ शो° ६७-७० ) ब्राह्म 
कष्टदायी जाने-द्‌डका देना कठोर वाणी- | णको पाडा करना सवने अयोग्य ओर मदि 
पदाथमे दूषण-करोधसे उत्पन्न गणमें इन | राको मघना जेहय ( कपट ) ओर पुरूषमें 


तीको दुःख दायी जाने-सवेत् है संबध  मेथन-ये जातिभ्रष्टकर कदे गधा-अश्व- 


न 


जिसका रसे इस सात वके मध्यमं पहि- 
ले २ व्यसनको आतमन्नानी अस्यत गुरू 
जाने-व्यतन ओर मत्य इन दोनो मध्यमे 
व्यसन इुःखदायी कहा दहै क्योंकि मरकर 
व्यसनी नरकमें ओर अव्यसनी स्वर्गं 
जाता है भोर आत्मविक्रय ( द्रव्य लेकर 





ऊट-मृग-हाथी-बकरी-मेड इनका वध- 


। मीन-सप-भेसा इनका वध-संकरीकस्ण जान- 


ना-निदितसि धनका प्रहण-व्यापार-श्ूदकी 
सेवा आर ञ्जू बोलना ये अपान्री करणजानने 


| कृमि कीट पक्षी इनकी हत्या-मदिय सहति 


भोजन-फ़ल ईधन पुष्प इनकी चोरी-अधी- 


पराह सेवा करनी ) शुद्रकी सेवा-हीनों | रताये मलावह ( मलिनी करण ) जानने- 


५९ 


( नीच ) म॑ भितरता करनी-नदी विवाह है इसके अन्य जो निमित्तोका समूहं दै बह 








-- । प्रकीर्णक कहाता दै-रहद्िष्णनं तो संपूण 
२ 9 मृगवाक्षासिस्वापः परिवादः च्ियो मदः। तौ- । प्रायाक्चत्तंके निमित्त उत्तरखत्तर घ पृथक्‌ 
कं वृधस्या च कामजो दको गणः वैशन्यं | > ~ ~ दिरवयि > वि 

सासं दह श्यास्षणं । वाकदडनं च वार्यं | २ सकि भेदसे भिन्न २ दिखायि दै किं 

ोषनोपि गगः योपयनवाू ८२ । ब्रह्महत्या सुरापान ब्राह्मणके सुवर्णकी चो 

कोधजोपि गगोध्कः। दयोर्येतयोर्ूलं यं सवै कवयो | प ग॒रूदाराका गमन ओर ग 

यलेन ॥ जयेषठोभं तनवेतावुभौ गणो । पा- र चा 
मरगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्ट- 

कामजेगणे- दंडस्य पातनं चैव- 

क्रोधजेपि गणे वियात्क्मेतत्‌ 

४ सर्वत्रैवानषं = ् गिण 

















१ ब्राह्मणस्य रजः ऊत्या घ्राति रप्रेयमययोः.। जे- 
हरथच मैथुन पसि जातिभ्रशकरं स्तम्‌ । खगाश्ोष्- 
खगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मी- 
नाहिमदिषस्य च निदितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं ग्रसे 
व वनम्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ । कमि~ 
| कीटवोहत्या मयानुगतमोजनम्‌ ।फठेधःकुसुमस्तेय- 
धैय च मलावहम्‌ । 
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ग्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५, (४५२९ ) 


| ----------7 व्यापार ) 7 ( व्याज ) 
से जीवन-ञ्ूटबोलना-चद्रकी सेवा- 
अपात्रीकरण है-पक्षी-जल्चारी ओर 
जलम उत्पन्न इनको मारना-कृभे कीोको 
मारना-जिसमं मदिर मिरीहो एसा भोजन 
ये मल्ावह ( मलिनी कर्ण्‌ ) है-जो पाप 
नही कहा हे वह्‌ प्रकीर्णक दै-कात्यायनने 
ता महापातकोके समान जो उपपातक 
विष्णुने वहे दँ उनकी पातक संज्ञा दिखायी 
हे किं महापाप-अतिपाप ओर पातक प्रा- 
संगिक इस प्रकार पपके पाच गण दै-क- 
दाचित्‌ शंका ककि उपपातक आदिं 
कैसे पातक दो सकते है क्योंकि पतनके 
हेतु नही दहो स॒कते-यदि वेभी पतनके हेतु 
हतो माता पिताक योनिमे संबद्ध हे जंग 


~ 


जिसका इत्यादिकाकी गिनती व्यथ है- 


कदाचित्‌ रेते कौ कि महापातक ओर 
उनके तल्यपपेकिं समान ये सद्यःपतनके 
हेत नही दै-तोभी अभ्यास॒की अपेक्षाम्‌ 
पतित हौनेके देतु माननम कड विरोध नही 
क्योकि निदित क्मका अभ्यासी पतित हे 
दसा गोतमका वचन हैट मतकहो-क्याकि ¦ 
भ्यासका! रूप कहं नही सकते दोषार बा 
सोवारको अभ्यास कलोगे-उसमेभी अवि- 
हेषते मानोगे तो-जो मनुष्य दिनमें दो वार 
सोता ओर जो सोवार गोवध करतो इन दौ- 
नोके पतित होनिमं विशेष न होगा-यहां यह 
कते दै-किं जहां अभवाद्मे प्रत्यवाय (पाप) 
की विशेषता सुनीनाय वा जिसमें अधिक 
प्रायश्चित्तहो तिस निदित कर्मके जितना अ- 
भयास कलमं महापातककी चुल्यताहौ उ 
तना अभ्यास पातित्यका हदे दिनमं सोना 


८ 


तो सहखवार अभ्यास कस्नेपरभी महापातक 
के तुल्य नही 
इ महापापं चातिपापं त पातकमेव च | 


[3 


संयोग ये पांच महापातक है-माता ओर 
युती पुत्रकी वधूका गमन्‌ ये अतिपातक है 
यज्ञम स्थित क्षन्निय ओर वेद्यका वध रज 
स्वला-गभेवती अ्िगोत्रा इनके अज्ञात 
गसका ओर शरणागतका मारना च॑ बरह्म 
हृव्याकं समानहै कूट ( ज्ूटी ) साक्षो मित्र 
का वधये सुरापानके तुर्यै त्राह्मणकी 
भूमिका हरना सुवणैकी चो्के समान है 
चाचा मातामहं मामा सजा दूनकी पत्नीका 
गमन गुरू दारके संग गमन तुद्य हे पिता 
माताकी भगिनी-वेद्‌ पादी ऋत्विज उपाध्याय 
उर मित्रकी पत्नी-मगिनीकी सखी-सगोतरा 
ओर उत्तम वणेकी सखी-रजस्वला-शरण 
आई -संन्यासिनी- निक्षि (योकी ) इन 
सब च्ियोका गमन अनुपात है-श्ूटबो- 
छना-अपना उत्कषे दोनेसे रानाकी चुगली 
गुरूके श्षटे दोषोका कथन-वेदकी निदा 
पटे द्ये वेदका त्याग-ओर अन्नि पिता 
आता पुत्र दाय इनका त्याग-खनिके अयोग्य 
अन्नका भक्षण-पर्थनका हुरना-परई दा 
राका गमन-अयाज्योको यज्ञ कराना-त्रात्य 
होना-शतक ( नोकरी ) हकर पठाना ओर 
पटना-स्‌ब आकरोमें अधिकार-महायंत् 
{ कोट ) की प्रवृत्ति-वृक्षगुट्म लता वही 
ओषध इनकी दिसासे जीवन-अभिचार 
( मृत्यु ) के मूल जो कम उनमें प्रवृति 
अपने लिये क्रिया ( पाक ) का आरभ-आ 
दिताभ्निन होना-देवता ऋषि पितर इनक 
को दूरन करना-निंदित शाख पढना 
नास्तिक होना-निदित स्वभाव-मदिंण पानिः 
वाली खीकी सेवा ये सब उपपातक < 
ओर ब्राह्मणको इल देना-सूनके अयोग्य 


जीर मदिसको सुंघना-कपटता व 
नँ मेथुन कंरला-ये सब जातिश्च 


5 पुरुष ध र मरोर न ७ 
रणै प्राम .वा पडओकगें ध हिंसा 
संकरीकरण हे-मिदितंसि धनका बर्हण ` 
र 
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हो सकता इससे उसके कर ह 

































(५३० ) 


याज्ञवल्कयस्मरृति भिताक्षराप्रकाङसदित । 
=== 








नसं पतित नही हो सकता इससे यह बात 
युक्त है किं उपपातक आदि अभ्यासक। 
उपिक्षा पतनका हवई ॥ 

भावार्थ गोवधंसे केकर भायोके विक्रय 
परयैतोमें एक एक उपपातक कडहाताहे उनके 
नाम तासयोथमें दिखा अये है इससे पुन 
नही लिते ॥ २२३०॥२२५।२३६॥२३७॥ 
॥२३८॥२३९॥२४०।२४१।२०२ ॥ 


रिरकपाटीध्वजवानभिक्षाशीकर्मवेदयत्‌ | 
बरह्महाद्रादशाब्दानिमितयुक्यद्विमाघयात्‌ 


पद-रिरःकपाली १ ध्वजवान्‌ १ भिक्षा- 
जी १ कमं २ वेदयन्‌ ९ ब्रह्महा १ द्वादशा 
न्दानिर मितञुर१ शुद्धि आप्नुयात्‌ क्रि-॥ 

योजना-त्रह्महा शिरःकपाली ध्वजवान्‌ 
भिक्षारी द्वादशाब्दानि कमम अवेदयन्‌ सन्‌ 
मितसुक्‌ शद्ध आघ्रुयात्‌॥ 

ताखयौथ-इस प्रकार व्यवहारे लियि 
नामके मेदोसदहित प्रायश्चित्तके निमित्तोको 
गिनकर नेमित्तिकोंको दिखते दै बरह्मह्‌। 
चचिरके कपालको धारणकरये ओर ध्वजा लि- 
ये वयेकिं मनौ (अ ११ श्वो ७२) ने कहा 
है कि रावके शिरकी ध्वनाको करके 
फिर ओर अन्य शिरके कपालको दंडके 
आगे रक्खं जों ध्रजारूप उनको प्रण कर 
अर वहं कपाल अपने मारहुये ब्राह्मणके 
शिरका लेना क्यो कि इतात्तपकी यह्‌ 
स्मृति इ किं बाह्मण ब्राह्मणको मारकर उस- 
, कदि शिखे कपालको लेकर तीर्थोमे विचरे वह 
कपाक न मिल तो अन्य ब्राह्मणकाही कपा- 
ङ लेना य दोनों हाथमेंदी लेने क्यो कि गौ- 








१ कृत्वा श॒वञ्िरोध्वजम्‌ । 


२ ब्राह्मणो ब्राह्मणं घातधित्वा तस्थैव शिरःकपाठ 
मादाय तीथीन्यनुसचेरत्‌ । 








तम॒ कीं स्मरंति है किं खदट्रंग कपा- 
लको हाथमे ठे यहां खट्रागरन्दसे देडमे लगा 
शिरका क्पालसरूप ध्वज लेत हैँ कछ खटा 
का एक देश नही तिंसको महोक्ष (वडा बेल ) 
खदट्राग पण्डु इत्यादे व्यवहारोमे जो है उस- 
मही खट्ग रान्दकीं प्रसिद्धिहे यह कपाल- 
का धारण चिह्के लिये हे ओर भोजन ओर 
भिक्षके ल्थि नही क्यों करि गोतमकी 
स्मृति है किं मिद्रीके कपालको हाथनें 
लिये भिक्षाथं प्राममं प्रवेद करे तिस्तसे वह 
ब्रह्महा वनका वासी हो क्यों कि म्न 
(अ० ११ शे० ७२) ने कहि कि कुटी 
बनाकर बारह वषं तक वनमें वसे वा म्रामके 
समप वस क्य(कि मनुं (अ० ११ शो ०७८) 
काही कथन हे किंवा मंडन करा- 
कर ्रामके समीप वा गोओंके ब्रनमें आश्र 
म्‌ वा वृक्षको जडमं सव भूतोमें रतहआ 
वस वा सुंडन ककर दस्र षिकस्पके 
कह्नेसे यहं बात जानी गयी कि नयको 
धार्‌ इसीसं संवतने कोह किं ब्रह्महा 
बारहं वषतक वालके वस्त्रोको धारणकर्‌ 
जटा ध्वनाको धारण केरे तेसेही भिक्षाके 
भोजनम शील खक्खे ओर भिक्षाभी लल 
मिट्टिके खंड इारावसे भ्रहण करनी क्यों 
के अपर्तवका वचनै कि लाल फटे 
शराघस भिक्षके व्यि ग्राममें प्रवे करे 
सात घरमंही निनमें स्वच्छ मिले ओर जो 
पटले संकेत न किये हो उनमेसे रहण केर 








१ खद्रंगकपालर्पाणिः । 

> प्रन्मयकपाटपाणिभिक्षाये मामं प्रविरोत्‌ 7 

२ ब्रह्महा द्यादशाब्दानि कुटिं त्वा वने वसेत्‌ 1 

४ छतवापनो वा निवसेत्‌ भ्रामति मो्रजेपि वा ॥ 
आश्रमे वृक्षमरठे वा सवैभूतहिते रतः । 

५ बह्यहा द्वादशाब्दानि वाख्वासा जटी ध्वजी । 

& ठोहितकेन खंडङरविण भामं भिक्षयि पर विके । 
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प्रायश्चित्ताध्याय अ्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


(५३१ ) 


~~ 





क्यों कि वसिष्ट का वचन दै किं अ- 
संकलित सात घरमे भिक्षके लिए प्रवेश 


करके भिक्षाका आचरण कर्‌ आर्‌ सायका 


ल्मे ही भिक्षा ग्रहण करनी क्या कि वसिष्ठ 
नेही एककाल भोजनं कः वह्‌ भिक्षा 
ब्राह्मण आदि चार वणमि दी करनी क्यक्‌ 
संवत कीस्प्रति हें कि खद्राग धारे ओर 
मनको सोककर चार वर्णोमं भिक्षा साग तस 
ही ब्रह्महाहू रेसे अपने कमक वख्यात क 
रता हु द्वासर स्थित हौ कर भिक्षा मागं 
वथो किं परकसकी स्मृति ह कि भः 
ताक्ता अर्थी व्रह्मवातकमे वर्क द्वापर 
खडा ओर यह भिक्षाके भोजनका नियम 
वनके फलोसे जीवन न हो सके तव जानना 
क्यों किं सं्व॑तैकी स्मृतिहं 
क फलोसेन जीवे तो भिक्षके छिए्‌ प्राम- 
च प्रवेश कर तिसीप्रकार वह्‌ ब्रह्मच आद्‌- 
ज्ञे यक्त रै क्योकि गोतेमकी स्मृति ह 
कि खर्टरांगको हाथमे लेकर बारहं १२ वप 
तक ब्रह्मचारीहुआ भिक्षाके कए कमक 
कहता हुआ ग्राममं प्रवेश कर आर स्नन्‌(- 
के दरनक लिये गमन कर-स्थान अर 
आसन विह्यर करे ओर ध्रकाक आचमन 
क शुद्ध हेताहै-इस गातम्‌क वचनम्‌ 
्ह्मचारीका ग्रहण इ ल्य दै कि व्रह्मा 
ग्रकरणमे कटेहृए जो ब्रह्मचसिके धम किं 
मधघु-मांस-गंव-मल्य दनम सोना-अजन 
न 


१ भिक्षाध परतिोतसत्तागाराण्यसंकल्पितान चसद 
क्ष्यम्‌ । एककालाहार्‌ 

न्‌ चात्व्यै चद्धकषं खद्गी संयतालमवान्‌ । 

३ वेदमने द्वारि तिष्ठामि मीक्षार्थी ब्रह्मघातकः । 

४ भिक्षि प्रविरेद्रम वरन्येयैदिं न जीवति । 

५ खदरागपाणि्रदरावस्सरान्‌ बरह्मच भिक्षाये 
आपं प्रविशेत्‌ कमीच्ताण यथोपक्रामेव्स संदर 
नादा्थस्य स्थानासनाभ्यां विहरवनेषूदकोपस्परा। 
काध्येत्‌ । 
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कं वन्‌ | 





उवटना-उपानह-छ्र-काम-करोध-लोभ-मोह 
हर्ष-नृत्य-मीत-निंदा-भय-इनको वजेदे- 
इनके अनुकल धर्मकी प्ाततिके लिए दै-इसी- 
से रहंखने का कि वह ब्ह्महा-स्थान 
ओर वीरासनको धारे इए-मोन-मजा- 
मेखला-दंड-कमण्डटुः-दीक्षाकाआचरण- 
अग्िहोच्र-कूष्माडी च्चाजसि सदा जप 
कर-इस ब्रह्महाको सवन-( संध्या वा यज्ञ } 
आचमनके ओर स्रनक कहनेसे उसक्‌ 
अग त्र आदिक उच्चरणभी नाना जाताहै 
तसह शद्ध हकर कर्म कर्‌ यहं सब क~ 
ममं साधारण स्मरति किं व्रतचयाके अग 
शो चके लिए जो खान-उसंक समान संध्यो- 
पासनभी वह्‌ केर-क्योकि संध्याभी शद्ध कर 
नेके द्वार सव कर्मोका रेषटं सोद्‌ दक्षन क~ 
है किं जो संध्यसि दीनहे वह्‌ सदव अशुद्धं 
ओर सवकर्मोमिं अशुद्ध दै जो कछ कमे क~ 
रता ह उसके फलका भागी नही होता क- 


दाचित्‌ शका कशाक हजातकमस् इ ` 


निकोही पतन कहते है इस वचनन द्वजा- 
तिका कमं टन संध्योपासनाका प्राक्त 
ब्रह्महाको न होगी सो ठीक नहा -क्या।कं प्- 
तितक्चे व्रतचयोका उपदेश क्रिया इ ब्रू 
तोका अग होनेसे संध्योपासनादिकं प्रा्तह 
इसके द्विजातियोके जो पटना-यज्ञ-दान-- 
ओर ब्राह्मणके जो अधिक पढना य॒ 
कराना-प्रतिग्रह-दै इत्यादि व्रतचयाक 
अंग द्विजातियेके कमं हे उनका द पात्‌ 
तको हानि है सब कमक नदही- क्योकि 
उनकेही बाधकर हानिका वचन चास्ताथ॑ ह 

जो द्वादश वषकी व्रतचया-मनु-याज्व- 


= = 

4 स्थानवीरसनेो मौने मजी दंडकमडटुः ॥ (भ~ 
्षाचयीऽभनिकायै च कुष्नाडाभि सदा जपः 1 

२ संध्याहीनोऽगुचिनियमनह सर्वकधैसु \ यत्कि 
चित्करुते कमं न तस्य फठभाग्भवेत्‌ ॥ 

३ द्विजातिकमभ्यो हान पतनम्‌ 1 














( = ६५२२) 


याज्ञवल्क्यस्य्ति मिताक्षराप्रकाशसदित । 
व 








ल्व्य-गोतम-आदिने कदी हे वड एकदी 

| ओर परस्पर सपक्ष ओर अविरोध होने 
६ भिन्न २ नही साईं दंखात ३ यञ्ञिवल्क्यनं 
| िक्षाका भोजन कर्मको कता हा करे 
उसमें कोन भिक्षापात्र-कितने वा किनके 
धरम भिक्षाके मगि यह अकाक्षा होतीही 
हे-उसर आकाक्षाको लाल टे शरवसे 
भिक्षा मागि इस आपस्तंबके वचने पूणकरः- 
ना विरुद्ध नही-इससे सबने एक कल्पका- 
ही उपदेरसे किसीने कहा दै कि मनु-गो- 
तम-आदिकी कहीइइं इति कतेव्यता पर- 
स्पर सपिक्षभी है तोभी विकल्प है-वह उन- 
का कथन यथाथ निरूपण करके नही यह्‌ 
मानने योग्य है-इस प्रकार बारह वषतक्‌ 
व्रतचर्याको करके बह्मा शद्ध होता हें 
यहभी जानकर किए ब्राह्मणक वध विषयमें 
ः समक्चना-क्योकि मतौ ( अ० ११ ° <९) 
| की स्मृति ह किं यह शद्ध अज्ञानसे ाह्मण- 
` को मारनेमें कही जानकर ब्राह्मणके मारने 
| में तो प्रायश्चित्तदी नही कहा-यहां यह्‌ वि- 
चारने योग्य है कि क्या द्विज ओर ब्राह्म 
णके वधम प्रायश्चित्तका तन्त्र है वा आवृत्ति 
ई उसमे कोई यह मानते दे कि ब्रह्महा बारह 
वषतक यहा ब्रह्मशब्द एक-दो-बहुतसे त्रा- 
ह्यणोके बोधन करनमें साधारण दै-इसते 
एकं ब्रह्मणके वधमे जो प्रायश्चित्त है वही 
दरे ओर तीसरेमे हे-वहां एक ब्राह्मण व- 
धके निमित्त एक प्रायश्चित्त करनेपर यह्‌ 





















कटसक्त-आर प्रयोगके संबंधी देर- 
है-इससे अविद्ेषसे तं- 


अनेक उपकार रूप कायक उत्पत्ति होती 
है ओर एसे नही कहना-कि द्विज ब्राह्म-- 
णके वधमं पाप गुरु होता है इससे गुरुपा-- 
पमे गुरु ओर लधुमें लघु प्रायश्चित्त दोते 
है-इस गोतमके वचनसे आब्रत्तसेही प्राय- 
त्तका करना युक्त हं-सो ठीक नदी-क्योकि 
विलक्षण दो कार्योकी सिद्ध त्॑नसे हसक 
जिससे यह्‌ वचन आव्रत्ति बोधक नही 
कितु कहं हए गुरू छघु कल्पं ( प्रकार `क 
व्यवस्थाका प्रतिपादक दै ओर दूसरे ब्राह्म- 
णकं वधम प्रमाणके अभावसे पाप गुरुभी 
। हसक्ता ओर जो मनु देवने यह्‌ 
1 दं क पहिली विधिसे दूसरे दुगना ओर 
तासरमं तिगुना आर चोमे प्रायाश्चत्त नही 
वृहभा प्रतिनिमित्त नमित्तेक कममकी आवृत्ति 
दयता ह ईस न्यायके द्विज ब्राह्मणक वधर्मः 
नमित्तिक शाख्रकौ आबृत्तिकं अनुव।दसे 
चोथेमं आलत्तिके अभावका बोधक कुछ 
दृसरे ब्राह्मणके वधम प्रायश्चित्तकी द्वियुण- 
ताका बोधक नही-अन्यथा वाक्यभेद हौ जा- 
यगा-तिससे द्विज ब्राह्मणके वधममेभी बारह 
वपका प्रायश्चत्तदी युक्त है-जंसे कामनावान्‌ 
अभिक नामेत्त-अष्टाकपाल पुरोडाश्चको इ~ 
त्यात्‌ नचनासतं ग्रहदाह आदि निमित्तोमें 
जा क्षामवती आदि उनका एक वार 
ग्रहदान आदिमं अनुष्ठान ह आवृत्ति नही- 
इसंम हम यह कहते ह कि वचनके विरो- 
धम्‌ न्याय समथं नही होता-अर्थात्‌ वच- 
नको नदी बाध सक्ता वचन पटी बिधि 


स 


दसरम दुगुना तीसेमें [तगुना आर चोथी 
म तरायाश्चत्तके अभावका बोधक होनेसे प्रा- 
१ दत्राह्मणवघे पापस्य गुरुखादेनपधि गरूणि 
ठघानि उधघ॒नि । 
२ विधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये दविगुणं भवेत्‌ । 
ठताय ्रगुणं प्रोक्तं चतुथे नास्ति निष्कृतिः 
३ प्रतिनिमित्तं नेमित्तिकमावर्तते । 
४ अम्य कामवते पुरोडाशमधाकपाटं निक्ेपेत्‌ ४ 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायाश्चत्तप्रकरण ५ 


(५३३ ) 


५ 
= 





यश्चत्तकां आबृत्तिको कहता है-रेसा 
१२ न्याय प्राप्त हुए तंत्रानुष्ठानको बाधकर्‌ 
आवृत्ति विशेषका कतां होगा- रसे न 
मानोगे तो शरसे पायी प्राप्निका अनवादक 
डोनेसे वचन अनर्थक होजायगा-कदाचित्‌ 
कटा वाक्य भद्‌ हंसो ठीक नही- क्योकि च- 
ठुथ अदि ब्रह्मणकरे वधमे प्रायाश्चत्तके 
निषेधसे ओर तीनतक प्रायश्चित्तकी आदृ- 
त्तिके विधाने वचनका एक अर्थं हे-ओर 
चोथेमं प्रायश्चित्त नही इस प्रमाणके देख- 
लेसे हते हुए ब्राह्मणक संख्याक अधिक- 
तामे दोषकी अयिकता नानी जाती है-ते- 
सदी देवल आदिका वचन है कि_जो विना 
विचरे पाप कमं एकषार किया है उक्ती 
का यह्‌ प्रायश्चित्त धम॑के ज्ञाता बुद्धिमा- 
नोनि देखा है-ओर विलक्षण-गुरू लघुदोषों 
करा नाज्च तंत्रसे होभी नदी सक्ता-इससे ब- 
ह्यहत्या आदि पामि दोषकी गुरूता ओर 
कर्मक विलक्षणताक्ते प्रतिनिभित्त नेमित्तिक 
कुर्मकी आवृत्ति य॒क्त हे क्षामवती आदिमं 
तो कायं विलक्षण नही ससे वहां तं- 
चका अभाव युक्त ३ अव विस्तारसे अलम्‌ 
.( पूणं ) हति हे ओर यह वचन है कि चो- 
भम प्रायश्चित्त नही व महा 
-प्ातकके विषयमे है क्योकि पापके अतिगुक 
होनेसे प्रायश्चित्तके अभावकाही प्रतिपादक 
डै-दससे शद्रा्न भोजन आदिका बहुतवार 
अभ्यास किया होयतो उसके अनुकूल प्राय- 
श्चित्तकी आवृत्तिही कल्पना कणन योग्य है 
ऊख वहां प्रायश्चित्तका अभाव नदी-इसीसे 
मनने कडा है (अ० ११ @ो० १४० ) 
किं जिनमें अस्थिनही दो रेपे हने इए 
जीवीसे गाडी भराय तो शूद्र इव्याका व्रत 
१ यत्स्यादनाभेप्त॑धाय पापकम सञ्चत्क्रतं | त- 

-स्येयं निष्कि धर्मविद्धिमानीषिभिः । 

२ पूर्णे चानस्यनरन्धान्तु शद्हत्यातरतं चरेत्‌ । 
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कर आर यह बारह वर्षका वत ब्रह्महा पद्‌ 
से साक्षात्‌ इतने बेकोही समञ्चना अनु- 
ग्राहक आर्‌ प्रयोजक आदिको तो दोषके 
अनुसार न्यून वा अधिक प्रायश्चित्तकीं 
कल्पना करनी उसमें अनुग्राहक जिस प्राय- 
श्चित्तके भागी पुरूषपर अनुग्रह कर वहं उस 
प्राय्चित्तको पादोन (पन ) कर इससे 
उसको द्वादश वषैका प्रायश्चित्त पष्टोन नौ 
वष॑का ओर प्रायोनकको अर्द्धोन प्रायश्चित्त 
६ छः वषका है अनुमता साद्ध॑पाद साडे४॥ 
चार वषंका ओर निमित्ती एकपाद ३ व्षका 
प्रायश्चित्त केरे इसीसे सुमंतने कहा है किं 
तिरस्कार किया हुआ निगुण बाह्मण अपने 
देहम मारकर साहस वा ऊोधक्षे घर क्षेत्र 
आदिके कारण म्रा तो उस पापक 
शद्धिके लिए ३ तीन वषैका व्रत केरे 
ओर सरस्पती नदीपर प्राची. दिशाकौ 
गमन करे अस्यन्त निुणी ब्राह्मण अत्यन्त 
निगुंणके उपर विना क्चिडके कोधसे मरजाय 
तो शद्धिके अथै तीन वषेतक कच्छ व्रत कर 
ओर जहां निभित्तवाले अस्यत गुणवान्‌ 
उप्र अत्य॑त निगुण भनुष्य आत्महत्या 
करे तो एक वर्षी ब्रह्महत्या व्रत करर 
क्योकि सुमन्व ने ही यह कहा है कि केच 
शमश्च नख आदिका युण्डन ककर वनमें 
बराह्मण एक वर्षमे शुद्ध होता है इसी मासे 
अनुग्राहक ओर प्रयोजक आदिके जो अनु- 
ग्राहक प्रयोजक ह उनकेभी प्रायश्चित्तकी 





३ तिरस्कृतो यदा विप्रो हतास्ानं प्रतो यरि । नि- 
गणः साहसरात्कोधद्रहक्षेनादिकारणात्‌ । चवाषिकं 
तरतं कुयास्रतिरोमां सरस्वर्ती।गच्छेद्रापि विरद्धयये त- 
स्पापस्येति निशिते।अत्यथं निगुणो विपो ह्ययं निशुणो 
परि । कोधां भ्रियते यस्तु निमिमित्तं तु भत्सितः ६ 
वत्सरत्रितयं कुयौन्नरः इच्छं विरद्धये । 

३ केशदमश्रुनखादीनां कृता तु वपनं वने । बह्मचर्थै 
चरन्विप्रो वर्षेणेकेन शुद्धयति 1 


5 =, 4 


विक 


। (५३४ )  याज्ञवल्क्यस्मृति मितक्षरामकारासटित । 


| कल्पनाकरनी ओर इस कल्पनामं यह आप- | कोभी चोधाईं _ द माय्॒चित्त र 4 
स्तम्भका वचन मूक है कि प्रयोजक अनु- | विष्णुं का सुति € कला वद्धं सगा 
मन्ता कँ ये स्वगं नरक देनेवाले कर्मेकि | इनका अधा _ नलकका पाद्‌ प्रायन्तत 
फलभागी होते ह नो बाखार करता हं | दे यह सन पाषाम मयादा द इससं जो । 
उसको फलका विरोषहोताहे तेसेदी प्रोत्सा- | शंखने ग्यार्डं वसे न्यून आगर पाच वषे 
हक (उतसाह देनेवाला ) आदिकोभी दंड | प ्रायुशितिको राता वा अन्यकोडं भित्र ; 
ओर प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी सोई पेदी- | जन कर यहं कहं कर कटा ह्‌ इसन अत्यतं 
नसीने कहा है कि इता अनुमता उपदे- | वालक इसका न अपरयध ह नपातकह- 
शका कतां संप्रतिपादक प्रोत्साहक सदा- | न पाय चत्त टं-न रजदड टं-वहं शंखका 
यक तेसेही माका उपदेशक आश्रय ओर | कथनभी संपूण प्रायश्चित्तके प्रभावका बोधं 
शख्रका दाता भोजनका दाता ओरसमर्थं हो- | कहे इछ सवथा प्रायश्चित्ते अभावका बोध- | 
कर विकमीयोका उपक्षक दोषोको जो करै | क नही आश्रमविरेषकी अपिक्षाको छोडकर 
अनुमोदक ये सब अकायं करनेवाले है | श्रवण किये जो ब्राह्मणको न मारे ब्राह्मण 
इनके प्रायश्ित्तकी ओर राक्तिके अनुसार | क्षन्निय वैशय मदि पान न करै इत्यादि वचनं | 
इनके दडकौ कल्पना केरे तेसेदी बालक | मेँ अवस्था विशेषकी अपेक्षाको छोडकर | 

| 
। 














भ, 


ओर वृद्धोको पापका कर्ता होने परभी | प्रायश्चित्त (पाप) कहा है इससे उसके 
आधेही देडकी कल्पना करे वयोकिं अंगिसं | प्रायश्चित्तको पिता आदि करै क्योकि 1 
की स्मृति हे कि जिसके अस्सीवर्ष हो ओर | पुत्रोको पेदाकर उनका संस्कार वेद्‌ पटाकर्‌ | 
जो सोलहसे न्यून वर्षका बाककः हो ओर खी | उनकी जीषिकाका प्रव॑ध करे इसंवचनसे | 
रोगी ये सब आधि प्राया्चित्तके योग्य होते ह | पिताही पुत्रके हिताचरणका अधिकारीहे ओर | 
तसह नरह वर्षते पटिले ओर अस्सीवैके | जहां कदी एक ब्राह्मणक वध्र प्रयोजकटो 1 
पीछे पुरूषोका आधा ओर ्ियोक्रो चौथाई | ओर दृसंरे ब्राह्मणके वधकासाक्ात्कर्ता हो- ॥ 
प्रायश्चित्त होता है तेसेही अनुपनीत बालक | जाय वहां गुरू छघु प्रायश्चित्तके संनिपात । 
६ (मेल ) मं बारह वर्षका जो गुरु प्रायच्चित्त- ` 9 
१ प्रयोजयितानुमंता कर्ता चोति स्वर्गनरकफ- के ४ ( 2 ८ मरयोनकका ख | 
ठेषु कमे भागिनो भूय आरभते तस्मिन्फटपिरोषः ॥ स स 1 ( 
२ इता मतोषदेण च तवा संमतियादकः । मरता. | जाती दै-कदाचित्‌ रका करो कि इसी 


| 
| 
हकः सहायश्च तथा मागनिदेशकः 1 आश्रयः दाघ्रदाता १ च्ीणामरधं प्रदातव्यं वृद्धानां रोगिणां तथा + 
६, 

















च मक्तदाता विकभिणाम्‌। उपकषकः रक्तिमाशेदोष- | पारो वालेषु दातव्यः सर्वपापेप्वयं विधिः 1 ॥ 
म च ~ (न 
चक्तातुमोदकः। भकार्थकारिणस्तेषां प्रायित्तं परक | २ उनेकादशवधैस्य पंचवर्षातपरस्य च । प्रायधितत | 


सपयेत्‌ । यथाशतल्युरूपं च दण्ड चैषा प्रकल्पयेत्‌ । चरेद्दाता पिता वान्यः सुहननः । अतो बाकतरस्वा-' 
 _ ३ अश्ीतियैस्य वर्ीणि वाोवाप्यूनपोडा प्राय स्य नपराधान प्ातर्के ॥ शाजदडो न तस्यास्ति 
` चचित्तार्धम॑ति लियो सोगिण एवच । 1 । स 
द्वादादरषीददीं = २ ब्राह्मणो न हतव्यस्तस्माद्राह्यणराजन्यो वेदयश्च 

सुरां न पिबेत्‌ । 
४ पुत्नुसा्य सं्छृत्यवेदमध्याप्य इत्ति विदध्यात्‌ # 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 





्रकार लघु कल्पसे बडे प्रायश्चित्तकीभी 
सिद्धं हो जायगी सो ठीक नदी क्योकि यहां 
तो महान्‌के मध्यमं छटेके आजानेसे उस- 


के करनेमे विरोषता नही जाती इससे प्रसंग 


से कार्य सीद्धे जानी जाती हे ओर ठघुके 


मध्यमे महान्‌ आ नदी सकता इससे प्रसंग- | 


की आदंका कद -कदाचित्‌ शंका करोकि 
चैके वधे पेदा ह्ये पापकी निवृत्तिके 
लिये किये प्रायाश्चत्तसरे विष्णमित्रकें वधसे 
पेदा ह्ये पापकी निवृत्ति केसे होगी सो ठक 
नही-चे्रका उद्देश ( नाम ) को अतत्रत 
हे-इससे जेसे काम्य नियोगको सिद्धे 
द्यि स्वगं करिये आग्नेय आदिसे नित्य 
नियोगकी सिद्धे होती ह उसी प्रकार लषु 
ग्रायधित्तकेभी काय॑की सिद्धि दो जयगी 
ञओरजो मध्यम अंगिंयका वचन दै कि 

हृस्लगो सुपा ब्राह्मणोंको विधिसे दानक 
तो ब्रह्महा सब पपोसे छुट्ता हं वहं वचन्‌ 
सबनमें धके गुणवाले ब्रह्मणकं विषयम्‌ हं 
ओर यहभी-सबनमें टिके ब्राह्मणक दूना व्रत 
के इसं वाव्यसे विधान किया जो द्वाद 
वर्षकी व्रतचयाँसे दूना प्रायश्चित्त उसक _क- 
सनेम अस्मथंको जानना-क्याक ब्रायाश्चत 

अल्य॑त गरू दै ओर आदृत्तिषे न किय बा 
रहवषकं विषयम्‌ नटं -क्याके वह वार 
इ दिनोम एक २. प्राजापत्य ता ह ईस 


गिनतीसे तीनसो साठ प्राजापत्य दति < 
यद्यपि प्राजापत्य व्रतके अतम तनाद्न 


उपवास अधिक दं-तथाप यहा वनका वास 
जटाका धारण वनफल का भोजन आद्‌ वे- 
ञञेष तपसे युक्तको उपवासक अभावमेभी 
एक एक द्वाद राई व्रतको प्राजापत्यको वु 
व्यता है-तिसते परानपित्य -तिससे प्राजापत्य क्रियाम जो अ- 

३ गवां सहं विधेवत्पात्रभ्यः प्रतिपादयेत्‌ 1 ब्रह्म- 
हा विप्रमुच्येत सवपातभ्य एव च ॥ 

र्‌ द्विगणं सवनस्य तु ब्राह्मणे व्रतमादरात्‌ ॥ 
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शक्त हे वह्‌ बुद्धिमान्‌ गोदानकरे ओर गौ 
ओंके अभावमें उनका मूल्यदे इसमे संशय 


नही इसं न्यायं प्रत्येक प्राजापत्यमें एक २ 


धेनु दी जायगी तो धनुभी तीनसो साठ ही- 


गी-आओर सहस्र न होगी इससे प्रवाक्त विष्‌- 
यही युक्त हे-आर जो शंखकां वचन 
पूवेके समान अज्ञानसे चारो वणाम ब्राह्मण 
को मारकर बारह वषं छः-तीन्‌-डठ वष 
व्रतोको बतवे-ओर उनके अतम सदल- 
पाचसो-अटाईसो-सबासो-गो वेकि कम- 


| सेदे- बार्हवषं ओर सहस गो के सखचय- 


का बोधक हं वह्‌ आचायं आदिक हत्याक 
विषयमे देखते योग्य है क्योकि प्रायाचत 
अत्यंत गुरू दसो दक्षने यहं कहा 
ब्राह्मणसे भिन्नको देना समान दं-ब्राह्मणष्व- 
( नाममात्र ब्राह्मण ) को दनका फल दूना 
हे आचायको लक्षगुना आर वेदपाटीको 
दनेका फल अक्षय होता हे-सम्‌ दना सहं 
खगना अनत फठ दानमे आर हसाम 
होता हैतैषेदी आपस्तंवने द्वादस वर्षके 
परायधित्तको कह कर इसी विषयमें कडा है 
कि गरू ओर श्रोतरियको हतकर यहा व्रत 
उत्तम उत्सहसे करे-उस्षमं जावन पचत 
व्रतकी आवृत्ति करनेसे जब तिगुन वा चा 
गुनेकी संभावनाहौ तहां समथ आर बहत 


१ प्राजापदयत्रियाशक्तौ धनुं दद्याद्विचक्षणः । ग~ 
वामभव्रे दातव्यं तन्मूल्यं वा न सशयः । 

२ पध्रवदमतिपूर्व चष वर्णेषु विप्र प्रमाप्य 
द्वाद शवत्सरान्‌ षट्‌ त्रीन्‌ साद्धसंवत्सरं च बतान्याद्- 
शततेषामते गोसहखे तदधं तस्याध तद्ध दवात्स॒रषा 
वणानामानुपूर्व्येण ॥ 

३ सममव्राह्येण दान द्विगुणं ब्राह्य्ण तरवे । आचाये 
ङञातसादसं श्रिये दत्तमक्षयम्‌ । सम ॒द्विगुणसादस- 
मान्यं च यथाक्रमे । दने फर्विरेषस्स्याद्धिसाया त 
द्रदेव दि । 

४ गुरु हत्वा श्रोत्रिय वा एतदेव ` व्रतमुत्तमोत्त- 
मादुच्छरासाचरेत्‌ 1 
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याज्ञवल्क्यस्श्राति मिताक्षराप्रकाशसरित । 





न ----------- 
धनवानूको यह दान ओर तपका | 
जानना-वारह वर्षके प्रायश्चित्तसे जो भिन्न 
समत ओर पराडार आदिने कदे है उनकं। 
व्यवस्था अगे कटंगे-कदाचित्‌ शंका करा 
कि बारह वर्षके प्रायश्चित्त आदिक व्यवस्था- 
का निश्चय कहास किया प्रथमतो यह युक्त है 
किं बारह वकं प्रायश्चित्त विधायकवचनो- 
से जानी-यह वहां प्रतीत नदी होता-कदा- 
चित्‌ कहो कि प्रमाणोसे जाने गुरू लघु क- 
ल्पोका बाध न हो इससे व्यवस्थाको कस्प- 
ना कसते है -सोभी ठीक नही क्योकि वि- 
कल्प ससुचय इनके अंगागिभावमं एक 
के माननेसेभी बाधका निवारण हा सकताहैं 
इसमे समाधान कहते है कि ऊक बारह 
वषके, सेतुबधके दशन आदि जो विषम 
( कठिन ) कल्प हे उनके विकल्पकी क- 
ल्पना नही करते क्योकि विकल्पके आ- 
श्रयणमें गुर कल्पोके अनुष्ठान ( करना )के 
असंभवते वचन व्यथे हो जांयगे-कदाचित्‌ 
कहो कि षोडरीके ग्रहण अग्रहणके समान 
अथात्‌ अतिरात्रमे षोडशी को ग्रहण केरे 
वान कर इसके तुल्य विषमो काभी विकल्प 
हो सकता है-सो टीक नही जिससे वहाभी 
। संभव होयतो ग्रहणकी ही कल्पना युक्त हे 
अथवा षोडडी ग्रहणक ह अनुग्रह ( हीना ) 
जिम देसे अतिरात्रसे शीघ्र वा उत्तम-स्व- 
` गेकी सिद्धि होती दै यह कल्पना कने 

योग्य है-अन्यथा षोडीके अरहणकी विधि 
नथेक 3 जायगी ओर समुचयभी नही- 
उपेदराके दिये विना सुय नही हो सक- 
उपदेशम जिसकी निरपेक्षा जानी जाय 
बाधका प्रसंग हो जायगा-अंगागि- 

कहं सकते श्रुति आदि विनि- 
क ) का अभाव है क्योकि वि- 

कि शति-िग-चाक्य-म- 


व 






























करण-स्थान-समाख्यान-इससे परस्पर उ 
पमं ( नाञ्च ) के निवारणार्थं विषय व्यव्‌- 
स्थाकी कल्पना उचित है वह जाति शक्ते 
गुण आदिकी अपेक्षासे कल्पनाकरनी-क्यों 
कि देवछुकी स्ति है कि जाति शक्ति 
गुणकी अपक्षापते जो एकवार जानकर पाप 
किया हे उसके संब॑ध आदिको जानकर 
प्रायश्चित्तकी कल्पना करे ॥ 

भावा्थ-ब्रह्महा रका कपाल ध्वजाको 
लेकर भिक्षाका परिमित भोजन केरे ओर 
अपने कर्मको कहता हआ द्वादश १२ वषे- 
तक विचरे ॥ २४३ ॥ 
बराह्मणस्यपरित्राणाद्रवाद्रादशकस्यच ॥ 
तथाश्वमेधावभथस्नानाद्राञ्यद्धिमाप्ुथात्‌ ॥ 

पद्-त्राह्मणस्य & परित्राणात्‌ ५ गवां & 
द्रादरकस्य & चऽ- तथाऽ अश्वमधावभृथ 
सानात्‌ ५ वाऽ- शुद्धि २ आप्रयात्‌ करि- ॥ 

योजना-त्रह्मणस्य चपुनः गवां द्वादङ्चक- 
स्य॒ परितराणात्‌ वा तथा अश्वमेधावभूथ- 
स्नानात्‌ ्रह्महा ख्ध आप्रुयात्‌ ॥ 

तात्पयाथ-जो चोर व्याघ्र आदिमे नष 
होते हये एकभी ब्राह्मणको प्राणरक्षा अपने 
माणोको गण समञ्ञकर करता है ओर जो 
बारह गोओंकी रक्षा करता है वह बारह 
वसे पदिलेभी द्ध होता दै ओर यदि 
प्राण रक्षाम प्रवृत्त इ प्राणरक्षा करनेसे 
पषिलेही मरनाय तोभी शद्ध होजाता है 
इससे मनु ( अ. ११ शे. ५९) ने ब्राह्- 
णर गोओंकी रक्षके ल्यि शीघ्ही 
प्राणोको त्यागदे गो ओर ब्रह्मणोका रक्षक 
नह्महत्यासे छुटता दै-बाह्मणकी रक्षा ओरं 
उसके ल्य मरण-प्रथक्‌ २ कटे हैँ तेसही 
पराई अश्वमेधके अवभृथ सखरानके समय 

१ जातिशक्तिक्षणपिक्षं सङृद्रद्धकत तथा । अ- 
वधादि विज्ञाय प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ । 

२ ब्राह्मणा गाथ वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ 
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स्वर्यभी खान करके ब्रह्महत्यासे शृद्धिको 
भरा् होता दै ओर स्ञानभी अपने पापको 
विदित करके करे-कयोकि मनु (अ. ११ 
छो.<२ ) नँ कहा है कि भरमिदेव ( बराह्मण) 
अहविज उनके ओर रजा नण्देवके समुदा- 
यमे अपने पापको विदित करके अश्वमेधके 
अवश्रथमे स्न करनेसे शद्ध होता हे यदि 
वै ब्राह्मण आज्ञा देद्‌ं क्यांकिं रंखकी 
स्मृति है कि अश्वमेधके अवभूथमें जाकर 
ओर ब्राह्मणोकी ज्ञास सवान करके शीघ्र- 
डी पवित्र होता हे-यहां अश्वमधेक अवभरथ- 
का म्रहण-अभ्रिष्टोमके मध्यके पचद्श्चरात्र 
आदि जो अन्ययत्ञ हं आर अच्चिष्टामका 
समापि करनेवाले जो सवमेध आदि हं 
लनकाभी उपलक्षण हं-क्याके गातमका 
स्म॑ति है कि अश्वमेधके अवश्रथम वा 
अभ्निष्टोमके अतगत अन्ययज्ञमं सनस 
शद्ध होता है-यह अवश्रथस्नन-उस व्रह्म 
हकिं व्रत सम्षिकी अवधि कटा हं 
जिसने द्वादश वषेके प्रायश्चित्तका प्रारभ 
कररकंखाहो ओर यथा कथाचत्‌ जा ब्राह्मणा 
क्र प्राणोकी रक्षाकर र्हाहो-जंस- सारस्वत 
स्तम पिलखनका प्रस्रवण ( खवा ) प्राण 
की रक्षा-एक बल- सोग-सहख गजक न 
होनें परदे-वा ग्रहुपात (स्वामी ) के मरनम 
स्स्वको दे-यहां ई डछ स्वत्‌ दूषण 
प्रायश्चित्त नही दै सोई रसन कहा दकि 
बारह वमे शद्धिको मर्त होता वा ब्राह्मण 
ड शिष्रवा भूमिदेवानां नरदवसमागन । स्मे 

नोवभ्रमे लाला हयमेधे प्रमुच्यत ॥ 
२ अश्वमेधाव्छथं गत्वा तत्रानु 


थतो भवति । 
३ आश्वमेधावष्थ वान्ययज्ञप्यमनिषटुदन्तश्च । 


५ द्वादशे वेष शुद्धि प्राभरोद्यतयो वा बराह्मण 
मोचयिता गवां वा द्वादशानां परित्राणात्सद्य एवाश्व- 


त्रेधावश्रथस्रानदि प्रतो भवति । 


तः सातः सयः 
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वारह गकि प्राणोकी रक्षा करनेसे बीचमें 
हीौ-ओर अश्वमेधके अवभरथस्नानसे शओघही 
शद्ध होता ह इसीसे मनुं (अ० ११ शो 


७८।७९।८१ ) ने बारह व्षके प्रायश्चित्तकी ` 
गुणविधि प्रकरणम ब्राह्मणकी रक्षा आदिको 


कहकर बारह वधेके प्रायश्चितकाही उपसं- 
हार ( समासि ) किया है कि युडन करा- 
कर वनमें वसे-त्राह्मण ओर गोके लिए रीष 
प्राणोको त्यागे वा गौ ब्राह्मणकी रक्षा करे तो 
सीघ्र ब्रह्महत्यासे द्ुटता दै-इस प्रकार 
सदेव हट है व्रत जिसका रसा ब्रह्मचारी 
बारह वरषकी समाधिपर ब्रह्महत्याको नष्ट 
करता है-कदाचित्‌ कोई रका कर कि 
ब्रह्महत्यासे शद्धिको प्राप्त हीताहं यहं फल 
बराह्मणकी रक्षा ओर बारह वषके प्रायश्चि- 
तका एकी है-इससे दोनोकी स्वर्तत्रता 
युक्त है अग नदही-ओर प्रधानका विधी 
होनेसेभी अग नही कह सक्त क्योकि प्रधा- 
नका अनग्राहक अग होता इर यहं 
प्रारंभ किए हए ॒बारहं वषेके प्रायाश्चित्तका 
विधान नदी-जिसषसे उसके कायम नधा 
नजाना जाय-जेसे स्र ( समाज ) को 
अवगुरण ( नष्ट ) करके विश्वजित्‌ यज्ञ करे 
दस वाक्यं मँ सत्रके प्रयोगमं प्रवृत्त हए 
उस मन॒ष्यको जो सत्रकी समाप्ति कसनेमं 
असमे हे विश्चनितका विधान दै-इससे 
अभचिप्रवेश्च लक्ष्य भाव-आदिके समान 
स्वत॑त्रताही युक्त है-कदाचित्‌ शका केकि 
वेभी बारह वर्षके प्रायश्चित्त आर उपसहार- 
के मध्यमे पटे है इससे उसके अग है-सो 
ठीक नदी-जिससे मध्यमं पाठ हनेषस्भी 

१ कृतवापनो वा निवसेत।बाह्मणर्थं गाथं वा सः 
प्राणान्परित्यजेत्‌ मुच्यते ब्रहमहद्याया गोप्ता गोबराह्म- 
णस्य च । एवं ट्ढत्रतो निलयं ब्रह्मचारी समाहितः ॥ 
समाति द्वादशे वषं ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 

२ सत्रायावगुयं विश्वजिता यजेत्‌ 1 
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म्रयोजनका ज्ञान होनेसे प्रयोजनकी आका- 
क्षाका अभाव हे इससे परस्पर अगरागिभाव 
युक्त नही जेसे सामिधेनी भ्रकरणके मध्यमे 
वतमान जो अभ्रिके ञाता ह उनको अभ्नि- 
क्रे भली प्रकार ज्वलनके प्रकाश्च होनेसे 
ओर सामधेनीके साथ एक कायंके कारक 
होने सामधेनीकै अग नही-ओर अभिप्र 
वेरा आदि निश्चयम बारह वषेके प्रायाश्चत्तेके 
मध्यभ पटभी नही-वयोकिं वसिष्ठ गोतम 
आदिकंनिं ये सब बारह वषके परायशनित्तसे 
पूवेही पटे हे-यदही स्वातं्य प्रकट करनेको 
मुने वाक्य २ में वाराष्द पठा हे (अ०११ 
छो० ७३ ) किं वा राखधारीका लक्ष्य होय 
वा अपने देहको अभिमे डाल दे-तेसेदी 
मनुं (अ०११ शो° <८& ) ने प्रायश्चित्तकाही 
उपरससहारकिया हं कि इनमें कोईसी विधिमें 
टिककर सावधान हुआ विप्र ब्रह्मज्ञानी 
होकर ब्रह्महत्याके पापको दूर क- 
रता इससे अधिप्रवेरा आदिकी 
स्वतन््ताही युक्त टे-इसमे ब्राह्मणकी 
रक्षा आद्ेकं अग होने एक फल 
नही इस रांकाका समाधान करते हे कि 
इसका परिहार यह हे ब्राह्मणको मृल्युसे छु 
टकर बीचमंही छुटता इ इत्यादि पूर्वोक्त 
रेख वचनसे अगता प्रतीत होती है विदयय- 
मान अगकोही प्रधानके द्वारा फलका संबध 
होता हं कदाचित्‌ कहो प्रधानका विरेध हे 
सोभी नही जिससे ब्राह्मणकी रक्षापर्थैत व्रत 
का करना फलका साधन विधान किया है- 
इससे विरोध नही ॥ 


भावारथ-त्राह्मण ओर बारह गोओंको रक्षा 
# अवभ्रुथ स्नानस ब्रह्मह- 
त्या शद्धिको प्राप्त होता दै ॥ २४४ ॥ 








9 ठक्ष्यं गाञ्चश्टतां वा स्यात्परास्येदात्मान ममौ वा 1 
२. अतन्यतममास्याय विधं विप्रः समाहितः। ब 


 जद्महवयाक़ हृत्याक्ृते पापं व्यपोदत्यारमवत्तया । 





दी्धतीव्रामयय्रस्तं्राह्मणंगामथापिवा ॥ 
दृषटापथिनिरातंकंक़ृखात॒बह्यदाद्चुचिः २४५ 

पद-दीधेतीव्रामयग्रस्तं २ ब्राह्मणं रगा 
अथऽ-अपिऽ-वाऽ- दष्टऽ-पाधे ७ निरा 
तंकं २ कुत्वाऽ- तुऽ-ब्रह्महा १ श॒चिः १॥ 

योजना-दीषेतीव्रामयग्रस्तं व्राह्मणं अथ 
गां हृष्टा तुपुनः पथि निरातकं कृत्वा ब्रह्महा 
चिः भवति ॥ 

तात्पयार्थ-दीधं अथात्‌ बहुत दिनतक 
देहम व्यापक ओर दुःसह जो कुष्ठ आदि 
व्याधि उससे ग्रस्त ( पीडित ) वा उसी प्र- 
कारकी गोको मार्गमे देखकर ओर उसके 
रोगको दूर करके ब्रह्महत्यार श्चुद्ध होता 
ठे कदाचित्‌ शंका करोकि ब्राह्मणक रक्षासे 
गृद्ध होता हे यहां कटी हृद ब्राह्मणक र- 
क्षाको यहां फिर क्यों कहते हे कि ब्राह्मण 
ओर गोकी रक्षासे गृद्ध होता है यह बात 
सत्य हे पिछले वचनमें अपने प्राणंके व्या- 
गते ब्रह्मणकी रक्षा कही ओर अब ओषध 
आदिसे कही यह्‌ विङेष है इसी अभिप्राये 
मनु (अ० ११ शो <०मेने कहादहै कि 
ब्राह्मण वा ब्राह्मणके निमित्त प्राणोकी रक्षासे 
शुद्ध होता है ॥ 

भावार्थ-दी्वं ओर महाकठिन योगत भ्रसे 
हए ब्राह्मण ओर गौको देखकर उने अच्छा 
करके ब्रह्महत्याया सुद्ध होता है ॥ २४५ ॥॥ 
आनीयविप्रसवस्वंदहृतंघातितएववा ॥ 
तत्निमित्तक्षतःशखेजवन्नरपिविदुद्ध यति ॥ 

पद-आनीयऽ-विप्रसरवस्वं २, हतं २ घा- 
तितः १ एवऽ-वाऽ-तन्निमितं २ क्षतः ९ 
राघ्रेः३ जीवन्‌ ९ अपिऽ- विडुध्याति क्रि- ॥ 

योजना-इतं विप्रसर्वस्वं आनीय चरेः 


१ विग्रस्य सताननि निमिते या प्राणाखामे विमुच्यते ५ 
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प्रायश्चित्ताध्याय मायश्ित्तप्रकरण षु 
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यततः वा तन्निमितं रघ्ने: क्षतः पुङ्ष 
जवेन अपि विशुध्यति ॥ 
तात्पयाथ-सवस्वकी चोरीसे दुःखी इए 
बरह्नणकं भू-सुवणं आदि चुरए हुए सं- 
पूण द्रव्यको लाकर जो रक्षाकरता हें वहं 
खद्ध दाता द अथवा-धनके छनेमें प्रवृत्त 
इंआाचरनमार दिया बा ब्राह्मणाके 
सवस्व कनके ल्यि चरसे युद्ध करता 
इअ राघो क्षत ( सृतककी तुल्य ) हो- 
जाय तो जीता हइंजाभी शुद्ध होता हे-यहां 
शचः यह बहुवचन बहुत क्षत ( घाव ) 
को प्रािकं लिये ह इसीसे मुने (अ ११ 
छो ०८०) तीन वार पद्‌ ग्रहण किया हे कि 
तीनवार रोकनेवाला वा सवैस्वको जीत कर 
शुद्ध होता हे- इन दो शोकोमं जो ये पांच 
कल्प कहे हे वे ब्राह्मणको रक्षाख्प है 
दुससे ब्राह्मणको दछुटकर बवीचमंही शुद्ध 
होता है इस दख वचनके संग ॒क्रोडीकरण 
{ मेल ) होनेसे बारह वकी अवधिमे विनि- 
योग होनैसे स्वतंत्रता नही हं ॥ 
भावार्थ-चुरये हुये ब्राह्मणक सर्वं धनको 
लाकर वा छोनेके समय चरकं सकाासे 
मरनेसे-वां धनके छोयनेके निमित्त शास्रोकं 
अनेक घाव होनेसे बारह वषकं मध्यमभा 
प॒वित्र होता हं ॥ २४९ ॥ 
लोमभ्यः स्वहित्यवदिरोमत्रथ्वातवेतवुम्‌ । 
अन्ना तांचहुयाद्रापिमन्वरोभयथाक्रमम्‌ ॥ 
पद्‌-रोभभ्यः ० स्वाहाः-इतिः-ए्वः 
लोमप्रश्तिऽ-वेऽ-तनुम्‌ २ मनात २ ज 
यात्‌ कि-वाऽ-अपिऽमेतरः३ एभः ३ यथा- 


ऋमम्‌ऽ-॥ 
योजना-छोमभ्यः स्वाहा ईत्यव॒ छम 
न 
१ तिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवाजेत्य वा 1 
> अंत वा ब्राह्मणं मोचयित्वा । 
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मेदक संग मृत्युको मिराता 


परभृति मजांतां तनतु एभिः मेत्रेः यथाक्रमं 
जुहुयात्‌ ॥ 

तात्पयथ-रोमभ्यः स्वाहा इत्यादि मं- 
नसि लामोसे छेकर मजापयेत अपने दे 
हाम करइस वचनमें इति राब्द्‌ करणत्व 
।दखानकं लये हं आर एवं राब्द्‌ प्रकारके 
सूचनाथ हं आर हि शब्द अन्य स्मतियोमं 
परसिद्ध त्वचा आदिका जो प्रभृति शब्दस 
टये है उनके द्योतन ( जताना )के ल्यि दै 
फेर वे लोम आदि होमके द्रव्य चतुर्थी वि- 
भक्तिसे दिखाये हं स्वाहाको अतम पटकर्‌ 
उनमत्रोसे होम करे ओसवे होम कसरनैके 
द्रव्यजो छोम त्वचा छोहित मास मदा 
स्नायु अस्थि मजा आठ हं इससे आब्ही 
मंत सोई वसिष्ठने कहा है कि ब्रह्म 
हा वा भ्रूणहा अधिका स्थापन करके हीम 
कर कि छोमोको स्रल्युके निमित्त होमताहं 
ओर लोमोके संग मर्युको मिलाताहू यड प्र- 
थम आहुति हे १ त्चाको मृल्युकं ल्यि हो- 
मता त्वचाके संग सृत्युको मिलाता हूं यहु 
दूसरी २ छोहितको सृत्युके निमित्त होम 
ताह छोहितके संग म्च्युको मिखाताहूं यहं 
तीसरी ३ मांसको मत्युके निमित्त होम्‌ 
ताहू मांसके संग मल्यको मिलाताहं यहं 
चोथी ४ मेदाको मृत्युके निमित्त होमताहू 
हं यह पाचवी 





१ ब्रह्महाभिमुपसमाधाय जुहुयाछ्ोमाने खत्योजदोमि 
छोममिभ्रयुं वाय इति प्रथमाम्‌ १ वच॑मूत्योजेहोमि 
त्वचा मूल्यं वाय इति द्वितीयाम्‌-२ ठोहितं मृल्योजै- 
होमि लोहितेन मृत्यु वारय इति ठतीयाम्‌ ३ म~: 
तानि मृत्योज॑होमि मातैमृयु वाशय इते चतुर्थम्‌ ४- 
मेदोमृ्योजंहोमे मेदसामृत्यं वाराय इति पचमीम्‌ ५- 
सखाय॒नि म॒योजहोमि स्रायुभिमृद्युं वारय इति ष- 
ठम्‌ &-अस्थीनि मृोजहोमि अस्थिभिशैत्युं वाशय- 
इते सप्तमीम्‌ ७ मजांष्रतयोजुहोमि मनाभिठलुः 
वाराय इ्य्टमीम्‌ ५1 


अ, 





{५४० ) 


। + 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरापकाशसदित । 








__ 
-ल्ायुओंको मृल्युके निमित्त दोमतादू 
स्नायुओंके संग सत्यको मिलाताहू यहं छ 
६ अस्थियोको मृत्ुके निमित ॒दौमताह 
अस्थियेकि संग मृत्युको मिलाताद्र्‌ यहं 
सातवी ७ मलाको मृत्युके निमित्त हो- 
ताह , मननाओकि संग. मूत्छुको मिला- 
ताह यह आठ्मी-आइती दै -यहां लोम 
आदि देहका होमके यह कहनेसे लोम 
आदि-होमके द्रव्य जाने गये-लोमभ्यः स्वा- 
हा यह चतुर्थीका निर्देडा होने परभी छोम 
भदिकोको देवताओंकी कल्पना नदि करते 
है क्योकि द्रग्यके नाम्‌ लेनेसेही मंच होम 
के साधन हो सक्ते है-कैतु लोमभिरमत्य 
वारये इत्यादि वसिष्ठके म॑त्रोके देखनेसे 
ृत्युकोटी हविःका संबेध प्रतीत होता हे 
इससे मत्य॒कोदी देवताकी कल्पना कस्ते 
है-इससे लेम आदिकोको सामर्ध्य॑से अ- 
पने खड्गसे काटकर मृत्युके निमित्त आठ 
आहतियोसे होम करके अंतमे देहको अ- 
भिमं फेकदे-इससे जो किसीने कहा है कि 
जहां हविः नही कहा वहां होम घीकी ह- 
विसे होते हैं वह विना विचारे कहा इससे 
त्यागने योग्य है-जुहुयात्‌ ( होमके ) इस- 
सेञग्नि आनाता-श्रणहा अभिका स्थापन 
करके- यहां जो पुनः अभिका ग्रहण है 
वह लोफिक अञ्चिकी प्राप्तिके ल्यि हे ओर 
यह युक्तभी हे वयोकरि प्रतितोंकी अग्रिकी 
 भ्रतिपत्ति ( गति ) कदी है क्योंकि उद्ाकी 
स्रतेहैकि जो आहितान्नि ब्राह्मण महा- 
पातकी हो जाय ओर प्रायश्चित्तोसे शद्ध 
न्‌ होय तो उसकी अभ्रियोंकी क्या गति 
क९इद्धिमान्‌ मनुष्य वैतानको जलमें फेक- 
अनादिषव्यलादाज्यहविष्का होमाः- ` 
आहितानिस्ठ यो विप्रो महापातकभागभवेत्‌ 
दत तद्रीनां तु का गतिः । वैतानं 










| 





"< ककन 


दे ओर अग्निको शांत कर दे-तेेदी क~ 
त्याय॑नकी स्मरति है किं यदि दैवस्े अथि- 
होती महापातकी दो जाय तो उसके पर्पो- 
के नाद्तक युक्त होकर पुत्र आदि अधि- 
यों की रक्नाकेपजो प्रायश्चित्त न केरे वा 
करताहुआ मरनाय तो गृह्या्चिको शंत 
करदे ओर सामग्री सहित श्रोताप्निको जल- 
मे फेकदे-ओर देहका अग्रिमे फेकना तो 
तीन वार उठ २ कर नी्चेको मुखकर्के 
करना-सोई मतु ( अ० ११ शो ७३ गेन 
कटा है अथवा अपने देहको तीनवार नीचे 
को शिर किये जलती अभ्निमे केकदे-गौरत- 
मनेभी यहां विष दिखाया है तीनवार 
भोजनक अभावसे कश है देह जिसका एसे 
ब्रह्महाका अभि गिरनाही प्रायश्चित्त है 
सोई काठकं श्चति है किं भोजनके त्यागसे 
कुरा ब्रह्महा अभ्रिमे प्रवेद करे-यह मरणात 
प्रायश्चित्त जानकर कणनेके विषयमे है सोई 
मध्यम अंगिरने कहा है कि बुद्धिमानोने 
जो प्राणांत प्रायश्चित्त कहा है वह जानकर 
करनमं जानना इसमें संशय नही-तेसे ही 
जो मनुष्य किंस प्रकार जानकर महापाप 
करे उसकी शुद्धि प्व॑तसे ओर अभ्निमे पड 
नेके विना नदी देखी-यह प्रायश्चित्त स्वतंत्र 
हे-ब्राह्मणकी रक्षा आदिके समान वार्ह व 





१ महापातकयुक्तो दैवात्स्यादमिमान्यदि । पु- 
जदिःपारयेद मरन्यक्तश्यादोषसंक्षयात्‌। परायश्चित्तं नकु- 
याः कुःवैन्वा प्रियते यदि । एं िर्वापयेचछ्ीतमप्स्व- 
स्येत्सपरिदम्‌ । 

२ प्रस्यदात्मानमप्नौ वा समिद्धे बिरवाक्यिराः ॥ 

३ प्रायशचित्तमभनो सक्तिब्रैद्यघ्रचिरवस्थातस्य 1 

४ अनशनेन करितोऽभ्िमारोहेत्‌ । 

५ प्राणांतिकं च यत्रोक्तं प्रायधित्तं मनीषिभिः 1 
तत्कामकारविषयं विज्ञेय नात्रसंशयः । यः कामतो म- 
हापापं नरः कूयांत्कथंचन ! न तस्य डुद्धिनिदिष्टा - 
गव्चिप्रतनादते । ` 
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प्रायश्चत्ताध्याय म्रायाश्चत्त्करण ५ 


तात्ल्वन्रकङ ` __ ` _ 


( ५४१ )} 








षके प्रायशचित्तके अतगत नही-यह 
कह अये ॥ 

भावाथ-लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि मंत्रोसे 
लोम आदि मजा परयत अपने देहको कमस 
अभ्निमं होम करे ॥ २४७ ॥ 


सम्रावाहतारक््यभतः याद्‌ मवाघ्रुयात्‌॥ 
भ्रतकल्पः अरहारातजावन्नरपिविदद्धयति ॥ 


पद-सग्ाम ७ वाऽ-इतः १ रक्ष्यभूतः १ 
शाद्धं २ अव्यात्‌ क्रि- मृतकल्पः १ प्रहा- 
रातः १ जावन्‌ १ अपिः-विद्युष्यति क्रि- 

यजना-वा संग्रमे शस्रभ्रतां लक्ष्यभूत 
इतः सन्‌ शद्ध अवाग्रुयात-प्रहारर्तः मृत- 
कल्पः जीवन्‌ अपि वि्चुध्यति- 

तातपथाथ-संमराम ( युद्धभूमि ) में दोनों 
दलाने प्ररं हये बारणोके पडनेका लक्ष्य 
( निञ्चाना ) हो कर मसनेस्े श्॒ुदधिको ` प्राप्त 
दीता अथवा बडभारी वेदना ( दुःख ) 
मगकं प्रहारसे जिससे एेसा मरतकके तुल्य 
भ्रात होकर जीवता हज डशद्धिको पराप्त 
होता है ओर लक्षय होनाभी-तै प्रायश्चित्ती 
ह-यहकहकर बुद्धिमान्‌ धनुष विद्यके जा- 
नने वालके संग्राममे अपनी इच्छसे करना 
राजा अपने बलस लक्ष्य उसको न बनवि 
सोई मतुं ( अ० ११ छो० १७) ने कहा है 
किं वा अपनी इच्छासे बुद्धिमान्‌ शच्रधारि- 
याका लक्ष्य हो जाय-यहभी मर्णातिक 
हेनेसे साक्षात्‌ महापापके कर्ताको जानकर 
करनेके विषयमे हे-अपि शब्दके देनेसे अ- 
शरमेध आदिभी शद्ध होताहे सोई मनँ 
( अ० ११ छो० ७४)ने कहा है किं वा अ- 
श्वमेध-स्वजिंत-गोस्व-अभिजित्‌-विश्वजित 
तरिदृत्‌-अम्नष्टेत्‌ इन यज्ञोसे यजन ( पूजन ) 

9 ठक्ष्यं शल्नष्टतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः। 

२. यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोस्वेनच । अभिजि- 
द्ि्वजिद्धयां वा त्रिवृतामरिष्टुतापिवा । 


क९ अश्वमेध यज्ञका करना सार्वभौम ( च~ 
करवती ) क्षतियको हे-क्योकि परारारकी 
स्रत ह्‌ के महीपति क्षविय, अश्वमेध य~ 
राकर- आर अपावभोम उक्त यन्नको न 


ईस वचनम साव॑भोमसे भिन्नको अश्वमेध 
केरनेका निषेधभी है-आर सार्वभौमको अ- 


शर्गधका करना-जानकर करनेमें मरणात 
ककं स्थानम जानना-क्योकि इस वचनस 


यमन-मरण कालमें अभ्निप्रवेश्चके तलस्य म- 


दक्र अश्वमधको दिखाया 2 क महु 


पातककं कता चार जानकर अभित प् 


वश करके वा महाक्रतुमें स्थित होकर 
यद्ध दाते ह-आर्‌ स्वजित आदि यज्ञोकाः 
जसन प्रथम यज्ञ्‌ किया ओर जो अ- 
[महति हा-उस चवर्णिक (द्विज ) के 
रय विकल्प हां द्र वषंके , प्रायश्चित्त 
के संग है अर्थात्‌ चाहे बारह वर्षका प्राय 
शित्त कर्‌ चाहं स्वजित आदि यन्न केर 
आर वह्‌ स्वानत आदिक ल्यि आधान वा 
ग्रथम यज्ञको न्‌ करे क्योकि पतितकाः 
द्वजातियाके कमम अधिकार नही है-कदाः 
चित्‌ कोके संध्यौपासनके समान छः 
विरोध नही यह युक्त नही है क्योकि 
आधान आदि उत्तर क्रठके शेष नदी हैँ 
वे आधान आदि दक्षिणाकी न्यनता वाः 
अधिकताके आश्रयणसे वारह व्ष॑के प्राय 
क्नित्तके योगय जो साक्षात्‌ मासेवाले हे 
उनके लिये समञ्चने योग्य हें ॥ 
भावाथं-अथवा संग्रामम रार धारियोकां 

क्ष्य होकर मरनेसे खद्धिको प्राप्त हाता ह 
ओर ससखरके प्रहायोसे दुःखी हुआ मृतकके 
समान मूर्छित . दनेसे जीवता हुआभीः 
उद्धिको प्राप्त होताहे ॥ २४८ ॥ 

१ यजेत वाश्वमधेन क्ष्रियस्त॒ महीपतिः । 

२ नासवेभामो यजत । 

३ महापातककतारश्चत्वारो मतिपूवैकम्‌ । अर्भि-- ` 
प्राविद्य शुध्यति स्थिता वा महाते करतौ । 
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(५४२ ) 


क ^ 


याज्ञवल्कयस्म्रति मिताक्षरापरकाङशसदित । 





अरण्येनियतोज्वि्िवेदस्यसंदिताम्‌ ॥ 
शुद्धयेतवाभिताशींवाप्रातखर(ति सरस्वर्तम्‌ 
पद्‌-अरण्ये ७ नियतः १ जघ्वाऽ-तःऽ- 
वैः वेदस्य & संहिताम्‌२ इध्येत क्रि - वा 
मिताङ्ची र इता" प्रतिल्लोतःऽ- सरस्वताम्‌ २ 
यौजना-अरण्ये नियतः वेदस्य संहितम्‌ | 
{निः ज्वा वा प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ भतार 
सन्‌ इत्वा शृद्धचयत ॥ 
तारपयी्थै-अरण्य ( निजेन प्रदेश ) मं 
नियतभोजन करता हआ तीन वार मत्र 
बराह्मणरूप वेदकी संहिताका पाठ करके 
ब्रह्महा शद्ध होता क्योकि मन (अ° ११ 
छो ७७) ने कहा है कि नियताहार हौकर 
जपे यहां संहिताका ग्रहण पद्‌ क्रमक 
-निषेधार्थं हे अथवा परिमेत भोजन करता 
हआ छक्ष प्रस्रवण (क्षरना `ते लेकर 
श्चिमके सस॒द्रतक स्रोत स्रोतके प्रात 
सरस्वती नदीम गमन करनेसे शद्ध होतादे 
ओर भोजनभी हविष्यका कर क्याके मनु 
(अ० ११ श्चे° ७७ ) की स्मृति है किं 
हविष्यका भोजन करता हुआ प्रतिस्रोत 
सरस्वती नदीमें विचरे-यह वेदका जप | 
नेवले विद्रान्‌को ओर निर्धन अवत्यतगुण- 
वानूको प्रमादसे निगुणके मारनेमे जानना 
ओर सरस्वतीका गमन तो पूर्वोक्त विष- 
यमे विद्यसि रदहितको समञ्चना निमित्तीके 
ल्यि तो यह्‌ सुमंठ॒के वचनसे दिखा अये 
ह कि तिरस्कार करनेसे निर्युण ब्राह्मण मर 
जाय तो पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करे ओर जो 
मनुँ ( अ. ११ शो ७५ )का वचन दै कि 
अन्यतम वेदको जपकर सौ योजन गमन 
करं बहुभी वनमें नियत होकर इस वचने 
१ जपेद्द नियताहारः 1 
२ हविष्युग्वानुचरेत्मतिखोतः सरस्वतीम्‌ 1 
३ जीप्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत्‌ । 





। करके बह्यहा शद्ध होता हं 


उक्तके = (3 असमयेदेव्सको क जो असमथ हे = सोक कर- 
नेका बोधक द ॥ 
भावार्भ-तनमें प्रमित माजन कर्ता हुभा 
तीन बार वेदकी संहिताको जपकर वा पर 
मित भोजी सरस्वती नदीम प्रातेखोत गमन्‌ 
॥ २७९ ॥ 
पाञेधन॑वापयौपंदच्वाङद्धिमवाुयत्‌ ॥ 
आद्‌तुश्चविद्धयथंमििश्वानरीतथा ॥ 
पद्‌-पत्र७ धने२ वाऽ- पयम्‌ द्खाऽ- 
शुद्धि २ अवाघ्रयात्‌ क्रि- आदातुः ६ च 
विद्द्धव्थं २ इष्टिः ९ वेश्वाने ९ तथाऽ- ॥ 
योजना-पाते पीततं धनं दखा शद्ध अवा- 
प्रयात्‌ चपुनः आदाठः विश्द्धचथं बेश्वनरी 
दृष्टिः कथिता-प्रायश्चित्त भवतीतिशेषः ॥ 
तात्पयार्थ-विदयया ओर आचरणसे युक्त 
पूर्वोक्त लक्षणवले सुपात्रको गो भूमि सुवणं 
आदि जीविकके किए पूणधन देकर ब्रह्महा 
ङ्द्धिको प्राप्त होताहे ओर जो उक्त धनका 
प्रतिग्रह लेता हे वह वैश्वानर देवताके निमि- 
यज्ञ करनेसे शुद्ध होता है यहभी आहिता 
भि ( अस्निहोवी ) के विषयमे समक्चना ओर 
अनाहिताभ्चिको उसी देवति निमित्त चङ्‌ 
होति आहिताभिका जो धमे दै वही ओपा- 
सन अभ्निवलिका है वा शब्दके कहनेसे 
सवैस्व वा सामग्रीसहित घरका दान करसोद 
मतु (अ०११ श ०७६) ने कहा है करं वेद्के 
ज्ञाता बाह्मणको सब धन वा सामभ्री सहित 
घर्द्‌ ओर यह पाचको धनका दान उसको 
हे जो निर्गुण धनवानूने निशणको मारो 
ओर एेसेही विषयमे जिसके संग कछ संब- 
धन हो उसको सभस्वका दान ओर जिसके 
संग संबध हो उसको सामग्री सहित धरका 





१ सर्वैस्ं वावेदविद ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ! धनंवा~' 
जीवनायाऊ गृहं वातप ^रेच्छदम्‌ ॥ 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायाश्चत्तप्रकरण ५, 


(५४३ ) 


~~ 





दान दे यह्‌ व्यवस्थाहे जो परारले काहे 


किं चार विद्याओंसे युक्त ब्राह्मण विधिप्रूवक 
त्यारेको समद्रसेतुका गमन अर 
प्रायश्चित्त बतवि सेवुबधके मागम चार- 


उणेति भिक्षाको मागि ओर विकर्मीयोको 


वजं दे ओर छत्र उपानहको त्यागद्‌ आर्‌ 
यह के किं मे निंदित कर्म महापातकी 
भिक्षाके लिए द्वासपर खडाहू आर गोल 
गोष्ठ माम नगर तपोवन तीथं नदीयाके 
ञ्सने इनमे अपने पपोको प्रकट कर्‌ फर 
वह्‌ ब्रह्महा सागरम जाकर आर स्रान कस्के 
पातकसे ह्ुटता है फिर पित्र इआ घर्‌ 
आनकर ब्राह्मणभोजन ओर वस््रीका दान 
थुविच्न म॑तरके जपसे पवित्र हुं ग्रहम 
श्रवेरा केरे चार विद्याबलि ब्राह्मणको सो ग 
द्क्षिणा दे रेसे चातुर्वियकी अनुमतिज्ञ 
दद्धि को प्रप्षहोता है कहं परारार्का 


कथनभी प्रको पयाप्त धन देकर इसरक- | 


ही विषयमे है ओर नो यहं सुमन्ठुका 
वचन ह कि ब्रह्महा वषदिनतकः क्छ 
कर्-नीचे सोव-तान वार्‌ खन्‌ कर 

१ चातर्वि्ोपपन्नस्त विधिवद्रद्यघातके । समुद्रसै 
तगमनं प्रायश्ित्तं विनिर्दिरेत्‌। सेतुबघपथे भिक्षां चातु- 
वण्यत्समादहरेत्‌। वजयिता विकमंस्थांशछतोपानाद्व- 
जितः।अहं दष्छृतकमति मदापातककारकः । एृद्वार- 
घतिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः । गोकठेषच गेष्टेषु 
आमेषनगरेषु च । तपोवनेषु तीष नदीप्रल्रवणेषु च । 
एतेषु द्याप्ेदेनः पुण्यगतरातु सागरं । नद्यहा विप्रषु- 
च्येत खात्वा तर्मिन्महोदधोौ । ततः पूता गृहं प्राप्य 
चरला ब्राह्मणभोजनं । दावल्लं पवित्राणि प्रतासा 





 प्रविरेदरहं । गवां वापिरातं दाचादराचयायं दक्षिणा । 


एवं शद्धिमवाप्रोति चातुर्वियानुमोरितः । 

२ ब्रह्महासंवत्परं छं चरेदधःरायी त्रषवणी 
कमीवेदको भक्षाहारो दिव्यनदापुेनत्तगमान्रमगष्ठ 
पर्वेतप्रघवरणतपोवनविहारीस्यारस्थानवाससना सुवत्सरे 
पूणे दिरण्यमणिगोधान्यतिरभूमिसपोषि ब्राह्मण भ्याद्‌- 
दत्तो भवाति । 
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ओर अपने कर्मके कै भिक्षाका भोजन 
कर-दिव्य नदीयोके संगम-तट-अआश्रम- 
गोष्ट-पवेत-ञ्चरने-तपोवन-इनमं विचर स्था- 
नपर वीरसनसे बेठे एस वषोद्नके प्रण 
होनेपर स्वणे- पणि-गो-ञन्न- तिल-भूम-घा 
ब्राह्मणको देकर पवित्र होतादे-यह वचनभी 


| मूख धनवाले इन्ताको जानना-जौ यहं 


वसिष्रैका वचन है कि बारह दिन जलका 
क्षण ओर बारह दिनि उपवास कर बहुभी 
उसके ल्यि हे जिसके मनम ब्रह्महत्याका 
नेश्चय हृञा हो ओर मासनेकी इच्छकीं 
निवृत्ति हौ-ओर जो यहं षड्त्रिरत्‌का वचन 
हे किं नपुंसक ब्राह्मणको मारकर शुद्र ह 
त्याका। व्रत करवा चाद्रायण वा दौपरक 
व्रत कर-वहमी उस नपुंसकके विषयं 
जानना जिसका पुंस्त्व फिर न लोटस्के 
ओर जो जानकर मारा हो-आओर इसी वि~ 
षयम अन्ञानसे मासनेमें बुहंस्पतिने काह 
| जगतमें विख्यात अरूणा ओर सरस्व- 
तीके संगममे तीन काल स्वान ओर तीन 
कालके उपाससे शद्ध होतादै-इसी प्रकार 
अन्यभी स्परतियोके वचनको दंटकर विषु- 
य॒की व्यवस्था जाननी-ओर समान वचर्नो- 
का ता विकल्प समञ्चना-ओर द्वाद वषैके 
प्रायश्चित्ते धन धान्य पथैत प्रायाश्चत बा- 
ह्यणके लियिहीदै-क्षत्रिय आदिको णो द्वियुण 
आदिक है-सोई अंगिशने कदं कि नो 
ब्राह्मणो का प्रायश्चितं वहं क्षत्रिधौक। दुगुना 


~ 9 


ओर वे्याको तेशुना अर्‌ पषत्क्तं क्षमान्‌ 


न - ~~ 


१ द्वादशरात्रमञ्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत्‌ 1 

२ षण्ठंतु ब्राह्मणंहत्वा शुद्रहल्या बतं चरेत्‌ ॥ 
चाद्रायणं वा कुर्वीति पराकद्रयपैव च । 

३ अरुणायाः सरस्वद्याः संगमे लोकविश्रुते । शुद्धे 
त्रिषवणल्ना्यी तरिराजरोपेषिततो द्विजः । 

४ पैदया ब्राह्मणानां तु सा एषां द्विगुणा मता । 
वैद्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पषैदयव्च व्रतं स्प्रतं । 


++ 
च 








नत्तल्ल््न्लननन्न्नन्तल्लसस 





न जत कडाहे अथात्‌ राह्मण सभाके 
श सार वत करै-इससे मारने ओर मरेवा- 
५ लेके गुण विरोषसे ब्राह्मणोको जो मायश्चित् 
५ काहे वही उस गुणसे युक्त क्षत्रियको द्ग 
ना तिना जानना-इसी प्रकार क्षिय ओर 
वेश्य आदिकोमेभी हीनसे उत्तमके वधे 
दोषके गोखले प्रायश्ित्तकी द्वियुणता आः 
दिकौ कल्पना करनी-ओर दोषका गोरव 
दण्डके गोखसे जानाजाताहै-सोई कटीे कि 
1 श्रतिकोम अपवादोमे दूना तिगुना दंड-ओर 
भ्र वणोके अनुष्ोमसे उससे आधे रकी हानिसे 
् दंड होताहं-ओर जो चतुर्विंशतिके वचनै 
क किं नो इद्धिमानोने ब्राह्मणको प्रायश्चित्त 
काहे उसका पादोन क्षत्रिय ओर आधा 
वेदय ओर एक पाद्‌ शुद्र सब पापोमे के 
/ वही प्रतिलोम वर्णोके किए चार प्रकारके 









=, भ 


साहसे भिन्न विषयोके विषयमे है-तैसेदी 
अनुलोमसे पेदा हए मूर्द्रामिषिक्तका प्राय- 














५ 












यदि (ह "हसः 








~ श्चित्त कल्पना कणे योग्ये ओर दण्डका 
न्यूनाधिक भाव वणे ओर जातिके ऊच नी- 
चे दण्डका, दान केरे इस वचनसे कह 
अहँ तैसे मूदधामिषिक्तको नाह्मणके व 
धमे बराह्मणस अधिक ओर क्षनियसे न्यून 








आधा अधिके बारह ( १८ ) वषा प्राय- 
शित्त होताहै-इसी  रीतिसे रतिलोमसे पदाः 

अके परायशचि्के गौ रकी कल्पना करनी 
पको गिरने विशेष दिखा- 
शोको उक्ते 
















समान पायश्चत्तको करै-जेते गृहस्थीयेकि 
शोचसे दूना ब्रह्मचाश्योकों तिगुना वानं 
प्रस्थोको ओर चोगुना संन्यास्रीयोको-इस 
वचनसे दुग आदि मसे शोचकी वद्धि 
होती है इसी प्रकार प्रायश्चत्तकी बृद्धि हो- 
ती दै-जह्मचारीको त दुगुना प्रायश्चित्त सो- 
लह वषे पूर्वै २ समञ्चना-वयोकि सोलह 
वषेते न्यून बालकको आधा प्रायश्चित्त इस 
वचनसे कह अयिरै-कद्‌ाचित्‌ शंका करे 
कि बारह्‌ व्षके प्रायश्चित्तको चोशना हेने- 
प्र मध्यमं विपत्तिकी शंकसि समि न होगी 
आर इससे किसीकी प्रवृत्ति ही न होगी सोः 


ठीक नही-क्योकि प्रायश्चित्ते प्रारंभ क्ता. 


~ च 0 


को मध्यमे भी पापका नारा होताही है सोई 
४ भर, क घ न्य्‌ (~~ 
हारीतने कहाहे कि प्रायाश्चित्तके निश्वयपर्‌ 


जिस दिन कर्तां मरनाय उसी दिनि इस 
कि क [घ भ 
कोक ओर परोकमें पवि होताहे-व्थासने 


भी कहा कि धर्मे लिए यतन करता इभः 


मदुष्य यदि न करसकै तो वह उसके 
~ ८२... [4 
पुण्यको प्राप्त होताहै इसमें संशय नही॥ 


भावार्थ-सुपात्रको पूणे धन्‌ देकर पातकी 
द्विको ० भस च = = 
शद्धिको प्राप्त होता हं ओर धनके लेनवाला 
द्धिके लिए वैश्वानरी यज्ञ कर ॥ २५० ॥४ 


यागस्यक्षजविड्यातीचरेद्रहमहणिव्रतम्‌ | 


| गभहाचयथावर्णतथत्रेयीनिष्दकः२५१॥ 


पद्-यागस्थक्षत्रविड्घाती १ चरेत्‌ क्रि- । 
मह्या ७ नतम्‌ २ गर्भहा १ चयथा 4 | 





वणै २ तथाऽ-आ्रेयीनिद षकः १ ॥ 


गुणं वानप्रस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ । 
पृतस्त दहरवासाविहठोके परत्र च । 


शौ- | र वर्मा यतमानस्तु न॒चेच्छक्ोति मानवः॥ 
^ भासोमवति तसुण्यमरनै नास्त संशयः 1 


107 वाध. 01011266 0\/ 6681001 


२ प्रायश्चित्ते व्यवसिते कतौ यदि विपद्येत {` 


॥। 


योजना -यागस्थक्ष् विड्वाती ब्रह्महणि ^ 
9 एतच्छोचं गृहस्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणां । ति~ ४. 


चै 








। ---------------- 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चि्तप्रकरण ५ 


( ५४५ ) 








रतं चरेत्‌ चपुनः गहा तथा आतरयीनिः 
षदकः यथावण व्रतं चरेत्‌ ॥ 
तात्पयौर्थ-दीक्षणीय ओर उदवसानीय 
पर्यत सोमयाग करनैमे वर्तमान क्षक्चिय वै- 
ङूयको जो मारे वह उस व्रतको करे जो 
ब्रह्महा पुरुषको बारह वषका कहा हे यद्यपि 
याग शब्द सामान्य यागका वाची है तथापि 
यहां सोम यागको कहता है क्योकि सवरनमं 
गत क्षत्रिय वैद्यको मोरे इसं वचनमें वसि- 
छने तीन सवनोसे उत्पन्न सोमयागकीही 
दिखाया है यहां गुरू ओर घु ज द्वादशा 
वर्षं आदि ब्रह्महत्यकि व्रतदै उनकी व्यव्‌- 
स्था जाति ओर गुरू आदिकी अपिक्षासे पू- 
धके समान जाननी इसी प्रकार गर्भवध 
आदिमेभी सम्चना-मरणांतिक प्रायश्चित्त 
का तो उपदेङ्ञ तके प्रहणसे नदी है-इ- 
ससे जानकर यज्ञ आदिमं स्थित क्षत्रिय 
आदिके वधम दूना व्रत होता है-ओर यहं 
त्रत ध सशना-पदिले दोनो वर्णोमें वेद्‌ 
वकीको मारकर इस प्रकरणम ब वर्ष- 
काही व्रतं कदा दै-ओर विनाही सखीयोके 
गरभको इतक वणेके अतसार प्रायश्चित्त 
कर अथीत्‌ जिस वणैके परूषकं वधम जो 
प्रायश्चित्त कहा दै उस वणेकेदी गभेवधमें 
वही प्रायश्चित्त केरे-यदभी उस गर्भम हं 
निसंके खी-पुरूष नपुंसकके चिन्द प्रतीत न 
, ल्य -वयोकि मत (ज० ११९१ ७ ) नं 
१ अविज्ञात गर्भको हतकर यह ॒विरीष 1द- 
& लाया है किं-यहां यद्यपि ब्राह्मणकः गर्भ 


` ज्ाहिदी दोगा इससे ब्राह्मणक वधनिमितत 















# वथधकीही पि -उ 
सक्तीदै भोर सी-शद्र-वै्यःक्षतरिय-इनक 
वध उपपातक होता दे-इससेभी उसकी 
9 सवनगतो च राजन्यवेदयो । 
२ हत्वा गभमविज्ञातं ॥ 
२५ 














4 प्राति दै तथापि गभेमे स्रीभी हो 


। इता ब्रह्मात्र चरे \ | 


0 -/्‌ द-धपणाव्मजण दनणारवा-ठत्प म = 
€. 1 


मराति हो जायगी-इससे स््ी-पुरुष- नपुंसक 
रूपसे विना जनिभी ब्राह्मणके गर्भमा 
पाए ब्रह्हत्याके व्रतको करे इससे यड 
उपदराका वचन सार्थक है ओर स्री पुरुष 
आदिके चिन्ह प्रकट होनेपरदी यथा योग्य 
प्रायाश्चित्त होता है ओर जो अत्रेयी ( रन 
स्वला का वध केरे तो बहुभी आत्रेयीके 
व्णतुकूल प्रायश्चित्त्रत करे ओर रजस्व- 
ला ऋवुस्नाताको आत्रेयी कहतेदै क्योकी 


| अत्र एतत्‌-अपत्यं भवाति ( इसमं यह सं- 


तान दोती दै ) यह वरिष्ठ स्पूति हे कि 
ओर अत्रिगोत्रकी। स्ीकोभी अत्रेयी कते 
है क्योकि विष्णुकी स्मृतिं हँ कि अथवा 
अ्रिगोत्रा नारको हतकर पूर्वोक्तं व्रतकोः 
केरे यहां यह युक्त समज्ञो कि त्राह्णके गभे 
वा ब्राह्मण आत्रेयीके बधमे ब्रह्महत्याका 
त्रत क्षत्रिया आत्रेयकि वधे क्षनियहव्याकां 
व्रत करे इसी प्रकार अन्यत्रभी. समञ्नाः 
चकास्से साक्षाम शूट बोलनेमेभी यदी बत्‌ 
समन्नना सोई मनै ( अ° १९ ° << ) 
न कहा है कि ज्ञूटी साक्षी कदकर आर 
गुरुके प्रति क्रोध होकर ओर निक्षपको 
नुरकर सी ओर मित्रको मस्कर बह 
त्याका त्रत केरे-यदभी वहां समञ्ना जिस 
वचनमे श्चूट॒बोल्नेसे प्राणीर्योका वधहा- 
क्योकि भायश्चित्त अयन्त ररुदै-यदां निक्षिप 
ब्राह्मणक लेना ओर खीभी आहिताभिकी 
भायौ वह लेनी जो पतिव्रताहो ओर अथवा 
जो यज्ञम स्थित हो सोई अगि ओर परा 
शाग्का वचनं है कि आदिता बराह्मणकी 
------- नन न्न ------ 
9 अन्रिनोतां वाना 1 + ८ 
२ उक्लया चैवातरतं सक्षय प्रतिरभ्य गुरं तथा ॥ 
अपहृत्य च निक्षेप छता च्‌ ख्रीमुष्टध ॥ ध 
३ आदितानरेिजा्यस्य ` हलीपलीमनिदिता ॥ 
तथेव च ॥ सवनस्थां ल्यं 


कुर्यादात्रेयीघ्रर ५ 





॥ 
अङ्क | 
॑ 















( ५७६ ) 


याज्ञवल्क्यस्य ति मिताक्षरापरकारसहित । 





पतित्रता पर्ताको ओर अत्रेयीको मारकर 
ब्ह्महत्याका व्रत कर-सवनम स्थित छका 
मारकर ब्रह्महत्याका त कर इससे सवनम 
स्थित अभ्निहोचरिणी-अनरयी इनके वधम 
जरह्महत्यके प्रायश्चित्त कहनेसें इनस भिन्न 
चियेके वधका-च्री-श्रुद्-विट्‌-क्षच-वध- 
इन उपपातकेकि मध्यमे पाठ होनेसे उप- 
पातकका प्रायश्चित्तरै-कदाचित्‌ कोई शंका 
केरे किं ब्राह्मणो न हन्तव्यः अथात्‌ ब्राह्मण- 
कोन मारे इस वचनम ल्ग आर्‌ वचन 
नही पठे ओर ब्राह्मणक जति स्म पुरूष 
दोनोमे हे-उन दानक अपयधके नामृत्त 
प्रायश्चित्त ब्रह्महा द्वादश्म्दाने-अथात्‌ 
ब्रह्महा बार्ह वेके त्रतसे श॒द्ध॒ होता ई- 
यह वचन दोनोमें प्राप्त है तो किंस लिए 
तथात्रेयी निषदकः-यह अतिदङका वचन 
किया-ईइसका समाधान कहते है कि आत्रेयी 
ब्राह्मणी रहो तोभी अनात्रेयीके वधम जो 
महापातकका प्रायश्चित्त हे उसकाही अति- 
देश्च ( विधान ) टै. पातिव्य ( पतितपना ) 
का नही-इससे पतितक्ा त्याग आदि जो 
कायं है वह यहां नही होता ॥ 
भावार्थ-यज्ञमें स्थित क्षत्रिय वैर्यका 
घाती ब्रह्महत्याके व्रतको करे गभं ओर 
आत्रेयीका घाती वणेके अनुसार प्रायश्चित्तको 
करे ॥ २५९१ ॥ 
ववरेद्रतमरतवापिधातार्थचेतसमागतः । 
द्विणंसवनस्थतुत्राहमणेव्रतमादि रोत्‌ २५२ 
पद्‌-चरत्‌ क्रि-व्रतम्‌ २ अहत्वाऽ-अपिः- 





तात्पयार्थ-इसमेंभी यथावणका संबंध दहै 
ब्राह्मण आदिके मारनेमे निश्चय करके मार- 
नेके हिए आया मनुष्य ओर रार आदिके 
प्रहार करनेपरभी किक्षीप्रकार प्रतिघात 
आदिके प्रतिवंधवञ्च वह बाह्मण न मरा 
होय तोभी वणेके अनुसार ब्रह्महत्या 
आदि व्रतको करे-सोई गोतमेन कहा £ 
कि ब्राह्मणके वधमें प्रवृत्त विना मिभ प्रा 
यश्चित्त कर्-कदाचित्‌ कोई दाका करे कि 
मारने आर उसके अभावमे एक प्रायश्चित्त 
युक्त नदही-यह बात सत्य हे इसीसे ओपदे- 
रिकों ( प्रधान )सं न्यून होनेसे अति- 
दिक ( जो तुल्य मनेहो )कोमें पादोनही 
ब्रह्महत्या आदि द्वाद्रा वार्षिक ब्रत होते हँ 
इसका विस्तार पहिले कह आए ओर नों 
सवनसे होनेवाले-सोमयाग कस्ते हुए ब्राह्म- 
णको नष्ट करे उसको द्वादशवार्षिक आदि 
व्रत दूना उपदेश कर-ओर उन गुरु ल्घु 
व्रतोकोा-जाति-राक्ति-गण~अादिकी अपे- 
क्षास सवनम स्थित आदि विरीषके एक- 
खूप हानपरभो पूवेके समान दही व्यवस्था 
जाननी" ब्रह्मृत्याके समनन्नो गुरुकी निं- 
दा आदि है उनको आतिदेशिकोंसेभी 
न्यून होने आधा न्यून द्वादरावार्षिक्‌ आदि 
प्रायश्चित्त है यह कह आए ह ॥ 
 भावाथ-मारनेके लिए आया हुआ मनु- 
ष्य विनामारेभी पूर्वोक्त व्रतको करे ओर स- 
वनमं स्थित. ब्राह्मणके मारनेमें दूने. व्रतका 
उपद्रा क२॥२५२॥इति ब्रह्महत्याप्रायश्चित्त- 
प्रकरणम्‌ ॥ 


चाताथं २. चेत्‌ऽ- समागतः ९१ द्विगुणं २ 


सवनस्थ ७ तुऽ ब्राह्मणे ७ व्र॑तं २ आदि- 
डोत्‌ क्रि- ॥ 
योजना-चेत्‌ यदि घाता समागतः त- 
दिं अहत्वा अपि व्रतं चेरत्‌-सवनस्ये बराह्म- 
णसति द्वियणं व्रते आदिशेत्‌ ॥ 


, 


सराबुधरतगोमूज्रपयसामसंनिभम्‌ । = 
सुरापान्यतमंपीामरणच्छद्धिग्रच्छति ॥ 


पद्‌-स॒रम्बुघतगोमूत्रषयसां ६ अभ्रि- 


~ 





१ रुषटशचद्राह्यणवधेऽदहत्वापि । 
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सन्निभं २ सुरापः १ अन्यतमं २ पीला 
मरणात्‌ 4 शद्धिम्‌ २ ऋच्छति क्रि ॥ 
सजिना-पुरपः सुराग्बुधृतगोभूत्रपयसां 
अन्यतमं अनिसनिभं पीला मरणात्‌ ड्ध 
चष्च्छतिं ( प्राप्नोति ) ॥ 
ता्पयथ-अव कमत प्राप्त सुरापान 
भरायाश्चत्तका प्रारंभ करते है-सुर-जनल-घी 


 गून्र-दूध-इनमं अन्यतम ( कोईसा ) अ- 


। कं तुल्य दाह करनेवालेको पीकर संर 
पानवाला मरकर शुद्धिको प्राप्त होता है-य 
<! गरूनके साह्चयसे गेकेही वी दूध 
टन आर्‌ वा. दूधके साहच्य॑से स्रीलिग 
शक्तह। गामत्र देना बलका नही-ओर यह 
गस्त्रका पानभीं गले वस््रको पहनकर 
करना-क्याके पटीनतिकी स्मृति है कै 
ग्व पहनकर सुरपीने वाला-अञ्नि- 
वण सुराको पीवे- तेसेही लोहेके पामे पीवे 
क्याके प्रचेताको स्मृति है कि सुया पीन- 
अला खो वा तांमेके पासे अभ्चिवणं सरा- 
भ्रायाश्चत्तभी एकवार मदि- 
रके पनम हे वयोकि अंगिर्यकी स्माति 
€ ।क एकृवार को पीकर अभ्चिवण सु- 
राको पीवे जो यह वसिष्ठका वचन है कि 


रक , अभ्यास्षमं द्विज अग्रिवणं छण 


क्यो पीवे वह सुरसे भिन्न॒ मद्यपानके विष- 
य॒म समञ्लना-यहभी जानकर सुरापानके 
विषयमे समञ्नना-क्योकि बहस्पतिंफा वचन 


` है कि जानकर किए सुरपानमें जलती हदं 





१ सुराप अद्रवासाश्च असनिषरणौ सुराम्पित्‌ । 
तथा लोहेन पत्रेण सुरापोभिवणी सुरामायसेन 


^ पत्नेण तान्रेण वा पिबेत्‌ । 


३, सुरापानं सक्ृ्छृत्वाप्यभनिवर्ण सुरां पिबेत्‌ । 

अभ्यापे तुपुरायाश्चत्वननिवणां सुरां पिबेत्‌। द्विजः। 

५ सताने कामकृते ज्वलन्तीतां विनिक्षिपेत्‌ । 
मुखेत याविनिरदंग्ेषठतः शद्धिमवापरुयात्‌ । - 


ॐ ` ~ ~ 


र. 





खराको सखम गेरकर उससे सुख जकर 
मरनेसे शद्धिको प्राप्त होताहेजो द्विज मो- 
हसं राक पीकर अभ्रिवणं सुरको पैवे य- 
ह मनु ( अ० ११ श्रो० ९० नें मोहका यह्‌- 
ण किया हं-वह श्चाचरके तातपर्थको न जा- 
नकर हं-यहां यह चिता ( विचार ) करने 
योग्य है किं क्या घुरादब्द मद्यमात्रमें रूढ 
2 वा-ग[ङ(-मध्व(-पष्ट-इन तीनोमे अथवा 
कवल पष्टाम-उसस-कोई मद्यमान्में सट 
वणन करते हं क्योकि. सुरकि अभ्या- 
सम इस पूर्वोक्तं वसिष्ठके वचनम पष्ठी 
आद्‌ तीनोसे भिन्नमेभी सरारस्दका प्र 
योग देखते दै-कदाचित्‌ कहो येल ढगो- 
ण प्रयोग है सो ठक नदी क्योकि 
मद्के पेदा करनेवाली शाक्तेखूप उपाधि 
हाने सबको सुस्यता होसक्तो है इससे 
भाण्‌ कल्यना अन्याच्य हे यहं अयुक्त हे 
अथात्‌ किपीका कहना ठीक नही क्योकि 
पलस्स्यने सुशको इन वचनोमिं मद्य विष 
कादं किं पानम द्रक्ष माधूकं खाज 
ताल देक्षव मधत्य सेर अरिष्ट मेय ना- 
लिकेरज इन ग्यारह मदिरओंको समान 
जनि ओर बारहभी जो सुर मद्य ह वह स- 
बत अधम कटौ ह इससे मद्य मात्रमें सुर- 
शब्दका प्रयोग गोण है ओर अन्य तो पैष्ठी 
आदि तीनोमि सुराशब्दको रूढ मानते दहै 
सोहं दिखाते है कि यद्यपि अनेकेमिं स- 
रारब्दका प्रयोग देखते है तथापि कि- 
स॒मं अनादि प्रयोग है यह संदेह होनेपर 
गडा मारघ्वा पष्ठी तीन प्रकारकी सुय जाननी 
इस वचनसे गुड पिष्ट मधके विकारोमेही 





१ सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद्भिवणां सुरां पिबेत्‌ । 

२ पानसंदाक्षमाधूकंखाजुरं तारमेक्षवं । मधत्थं 
सेरमारिष्टं भेयं नालिकेरजं॥ समानानि विजानीयान्म- 
यान्यकादरव तु दादर तु सुरामं सवषामधरमस्मरतम्‌॥ 

३ गाडी माध्तरीच पषटी च विज्ञेया तरिषिधा सुरा 
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(५४८ ) 


अनादि प्रयीगकरा निश्चय मनुन कड ह 


उन्हीमे खस्यता युक्त दै कदाचित्‌ कटोकिं 
अनिकोमिं शक्तिकी कल्पना करना ९।१ € 
सो वीक नही क्यीकि उसका परिहार मद्‌ श- 
क्तिको उपाधि मानकर हीसक्ता हे कद्‌ 
चित्‌ कदो क उपाध ताढ आदिके रस- 
भी विद्यमान है इससे. दाष दगा प 
कन आके समान योगरूढ मानकर 
छ दोष नदी जैसे पंके पदा बहत 
हे परंतु परवाज श्द्‌ कमलम रूढ 
हे इससे शैसी. एक तसी सब ठं ईइसस 
द्विजोत्तयोकं पीने योग्य नही _ यहं ॒वुचन 
ल्त सुरओके समान दाषकं क्हनका 
बोधक नदी ङक गोडी मघ्वा संरजाका 
वष्ठी सुरके समानता बोध ॒ कसनक ।कए 
नदी द्विजोत्तमका ग्रहण द्विजातिक ब्र 
णका उपलक्षण दै यह्‌ अन्योका कथन 
ओ अयक्त है क्योकि बारम्‌ सुसरूप 
मद्य सबसे अधम दै इस प्वाक्त पल 
स्त्यके बचनमे गोडी ओर माघ्वीसे भिन्न 
भं सुरूप मदय दिखाई है-तेसेदी 
अन्नंका मल दै ओर पापको मल क्‌ 
इस मनुकरे वच॑न ( अ० ११ छो ९३ ) में 
अन्नके विकासमभी सुर दिखाई है ओर 
अन्नरब्दका प्रयोगभी त्रीहि अदि वि- 
कासमेही देखते हं-आर गुड-आर मधु- 
रस॒ ङ्प दै-तेसेदी सोत्रामणीग्रहमं अ- 
न्नके विकासमेदही सुय शब्दके प्रहणको सु- 
-तिससे पेषी खय यख्य कदी हं 
डी ओर माध्वीमं तो सुराङब्द गोण दहै- 
जो किसीनें कहा है कि गोंडी मा्वी-इस 
` पूर्वोक्त मनुवचनसे तीनोमें ही स्वाभाविक 
 मलुवचनका निश्चय है सोभी युक्त नदी- 
सखे यह्‌ मनुका वचन व्याकरणके समान 
आर अथके संवधका बोधक नदी 


होते # 


0 


2४ 


मरऊमन्नानो पाप्मा च मलमुच्यते । 


याज्ञवल्क्यस्थराति मिताक्षरा्रकादाश्षदित । 


इससे + =-= किं कार्थका बोधक है-इससे गुरू प्राय- 
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श्चित्तका निमित्त होनेसे गोडी आर माष्वीमे 
सुर शब्द गोण है इससे अनेक राक्तिकी | 
कलट्पनाखूप दोष नही ओर उपाधिरूपका . 
आश्रयणभी नदी-ओंर न यहां द्विनोत्तम । 
ग्रहण द्विजातिका उपलक्षण है-इससे सुर | 
अन्नोंका मल है पापको मल कहते दै-दइसः # 
पूर्वोक्त मतुके कहनेसे ब्राह्मण क्षिय आर 
वेश्य स॒राको न पैवे-इस वचनसषे पेष्टीकाः 
तीनों वर्णोको निषेध दै-गोडी-माघ्वी मदि  , 
राका निषेध तो ब्राह्मणको हे क्षत्रिय वेर्यको 
-वयोकि मनु (अ० ११ छो० ९५ )के + 
सै वचनम ब्राह्मणेन यह विरेष पद्‌ पाह ४ 
किं यक्ष राक्षस्-पिडाचोंका अन्न जो-मद्य 
मांस-सुरसव-है उनको देवताके हविका  “ 
माजी ब्राह्मण न खाय-बृहद्विष्णुनभी ब्रह्मण- + 
कोही मद्यका निषेध दिखाया है किं मा- 
धक-रेक्षव-तेर-ताक-खायुर-पानस-मधू- 
लथ-माध्वीक- मेयेय-नाडिकेरज-ये दशा 
मदय ब्राह्मणके लिये अपविच्र दै-वृहवीज्ञ- ` 
बल्क्यनेभी क्षत्रिय ओर्‌ वेर्यको दौषका अ- 
भाव दिखाया है क्े-कषत्रछ-वैर्य-करथचित्‌ कै 
जानकरभी मदिराको पीकर दोषको प्रपि 
नही होते व्यारनेभीक्षतरिय-वेदयको-माध्वा- 
का पानकी आज्ञादी है-कि केव ओर अ- 
जुन दनम मध्वासवसे उन्मत्त च॑दनस 
चश्चित-एक रशाय्यापर बेठे देखे-दइस # 
१ यक्षरक्षःपि्ाचान्नं मयं मासं सुराक्तव । तद्रह्य- 
णेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ क. 3 
२ माधकोक्षवं सैरन्तारं खाजूरमानसं । मधू 
चेव माध्वीकं मैरेयं नाछिकेरजं ॥ अमेध्या द्रौतार्न 
मयान ब्राह्मणस्य त॒} 
३ कामादपि हिं राजन्यो वैश्यो वार्पि कंर्थंचन 
मदमेव सुरां पलि न दोषं प्रतिषयते 1 
४ उभौ मध्वासवक्षीबौ उभो चन्दनच 
कपयैकरथिनै दृष मे केडावाञ्ुन ॥ 


~~ ------- 









पितौ । ए 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 
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कार ब्रह्मणकोही मद्माच्रका निषेध इन- 


परभी-मनु ( अ० ११ शछरो° ९४ नें गोडी- 
माध्वी-पेष्टौ जेसी एक तेस सव इससे 
जो द्विनातिर्येको न पीनी-गोडी ओर मा- 
ष्वीका पृथक्‌ २ निषेध कहा दै वह दोषको 
गुर होनेसे सुरकी समानताका प्रतिपादक 


हे ओर यह्‌ सुरका निषेध अनुपनीत बा- 


रकं अर्‌ वना विवाहा कन्याकाभा 


क्योकि मतं ( अ० ११ श्छो° ९३ नं त्रा 
~ द्यण-क्षतिय-वेदय ये मदिराको न पीवे इस 
, वचनसे जातिमात्रकोही निषेध ..कहा है इ- 


ससे द्विज मोहे सरको पीकर अभरिवणे 


, -सुराको धीवे इस प्रायश्चित्तके वाक्यम जो 


मनुनं द्भूज महण [कया ह वह्‌ ताना वणक 


उपलक्षणार्थं इ क्याकं कायक वघाननामत्त 
. ज्‌ नषेध उसका अप्क्षा कर्ता ह 


आर 


` -निषेधमें वर्णमाच ( सब वणे )का ग्रहण 


[र क 7 णि 


क 


8 


जसे जस्के नामत्त इवि दया ह वह्‌ चद्धमा 


-सन्पुख उद्य हाता हईइस नमत्त वाक्यम 


संपूण हवि अभ्युदयका निमित्त जानी गयी 
उक्षके सपिक्ष जो तीनवार तंडलोका विभाग 
केरे यह्‌ नेमित्तिकं वाक्य है उसमें श्रूयमाण 
जो तड़कछकाःर्अहण वह तड़र आदि स्वरूप 
विमा ( सव )का उपलक्षण ह इतनातो 
विष है किं बाछकोको पाद्‌ प्रायाश्चत्त 
बताना यह सब पपोमें विधि है इसं वचनसे 
जानकर करनेमेभी मरणान्त प्रायश्चित्त नरह 

किन्त पाद ( चोथाईं ) कोदी दूना करके 


छः वषेकरा प्रायश्चत्त बाकर करना क्या- 





१ गौडीं माध्यी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुण । 
युवका तथा स्वा न पातव्या द्विजैत्तमेः । 

२ तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वैद्यश्च न सुराम्पिवेत्‌ । 

३ यस्य हविर्मरुपतं पुरस्ताचद्रमा अभ्युदेति । 

४ तरेधा तंडलान्‌ विभजेत्‌ 1 

५ पादो बाठेषु दातव्यः सवैषपेष्वयं विधिः। 





कि अंगिराका वचन दहै किं जो अज्ञानि- 
योको प्रायश्चित्त कहा है बह ज्ञाने करनेमें 
दूनाहो जाता है इसी प्रकार वृद्ध आवस 
आदिभी समञ्चना तेसेदी देवता्ओकी हवि 
खाता हआ ब्राह्मण उस मदिरको न पीवे- 
इसं मनु (अ० ११ श्छो° ९५५ ) के वचनसे 
सब जातियोको मद्यका निषेध होनेसे जि- 
सका यज्ञोपवीत न गो वहभी न पैव 
कदाचित्‌ कोई शंका कर किं अनुपनीतको 
किस प्रकार दोष है क्योकि गोतमका वचन 
हे कि यन्नञोपवीतसे पिरे बालकोको आच- 
रण-बोलना ओर भक्षण ये इच्छाके अनुसार 
होते है अथौत्‌ इनके अन्यथा करनेमं इछ 
दोष नही होता-तेसेही यह्‌ इमारका वचन 
है कि मदिश मूत्र पुरीष इनके भक्षणमे 
पांचवषेते पहिले दोष नदी उसके अनतरं 
माता पिता वा गुरू ये प्रायश्चित्त कर्-इन 
-दोनों वचनोसे बालकोक दोषका अभाव 
प्रतीत होता है-इस रैकाका समाधान 
कहते हँ किं सुया ओर मदिसके , निबधक 
दश्वनमे जातिमात्रके पटनेसे नषधघका 
परवृत्ति नदी हट सकती-इसीसे अन्य स्मतिम 
निषेधका वचन है कि सुरपीनेका निषध 
जातके आश्रयते है यह मयादा है इससे 
बाठकोको पाद प्रायश्चित्त सब पापामं देना 
यह विधि है इस पूर्वोक्तं वचनसे सुरके पी- 
नेमे पादही प्रायश्चित्त है तेसेदी जात्रकण्थैनें 
मर्यपीनेका प्रायश्चित्त कडा है-किं जो अनु- 





१ विदितं यदकामानां कामात्तदद्विगुणं चरेत्‌ ४ 

२ तद्‌ ब्राह्मगन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः । ` 

३ प्रागुपनयनात्‌ कापचारकामवादकामभरक्षाः 

८ मययमूत्रपुरीपाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोष~ 
स्त्वापचंमाद्रषादृध्वं पित्रोः -सुहदूुरः। 

५ सुरापाननिषेधस्वु जात्याश्रय इति स्थितिः ॥ 

६ अनुपेतस्तु यो बालो मयं मोदातिवे्यदि। तस्य 
कृच्छ्रत्रयं कुयात्‌ माता भ्राताः तथा पिता 
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(४५०) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशस्रित । 





=== न व 


यनीत बालक मोदसे मयको पीवे उसके , 


निमित्त तीन कच्छ माता भ्राता पिता करै 
इससे पूर्वोक्त गोतमका वचन सुरा आदि 
भिन्न शक्त पयंषित आदिके विषयमे है ओर 
कुमारक वचन तो स्वल्प दोषका बोधक है 
इसीसे मुने (अ० २ श्लो ° २७) उपनयन- 


से एषं किये दोषका प्रायश्चित्त उपनयनही | 


कहा है किं गरभके समयके ओर जातकमं 
डन उपनयनके होमोसे बीज ओर गभैका 
जोपापहै वह द्विजोंका दूर होजाता है 
यहां यह अथं है किं तीनों वर्णोको जन्मसे 
लेकर पेष्टीका निषेध है ओर ब्राह्मणको तो 
जन्मसे लेकर मद्यमात्रका निषेध है-ओर 
क्षति ओर वैश्यको तो कदाचित्‌भी गो- 
डीका प्रतिषेध नही है ओर ्युद्रको तो न- 
सुराका निषेध ह नं*मद्यमा्रका निषेध है ॥ 
भावाथं-सुरापीनेवाला सुरा जक घी मोभूत् 
दूध इनमेसे किसीको आभ्चैके समान तपा- 
कर पीकर मरनेसे उद्धिको प्रास्त होता 
डे ।॥ २५३ ॥ 


वारख्वासाजटीवापित्रह्महव्याव्रत चरेत्‌ ॥ 
पिण्याकवाक्णान्वापिभक्षयेत्रिसमानिरि॥ 


 पद्‌-पाल्वासाः १ जटी १ वाऽ-अपि- 
ब्रह्महत्याव्रतं २ चरेत्‌ कि-पिण्याकं २ वाऽ- 
कणान्‌ रवा-जपिः- भक्षयेत्‌ करि-त्रिसमाः२ 
निरि७॥ 
` योजना-सुरापः वाल्वासाः जटी सन्‌ 
भह्यहत्याव्रतं चरेत्‌ वा पिण्याकं वा कणान्‌ 
निमा; निशि भक्षयेत्‌ ॥ 
तात्पयाथ-गो वा बकरकि वालोसे ठने 
टये वखरको धारकर वा जटाओंको धारण 
सरपीनेवाला ब्रह्महत्या ब्रतको करै 








यहां वालांका वख चीर ओर वल्कलकाभी 
उपलक्षण है-व्योकि प्रचेताकी स्मरति ह 
कि सुरापीनेवाला ओर गुरूतल्पका गामी. 
चोर आर व॒क्षलको धारकर ब्रह्महत्याकाः 
ब्रत करे-ओर जयञओंका धारण सडक 
निराकरणा्थं है-्ह्महत्याके ब्रतको केर 
इतनाही कहनेसे सिद्धथा बालोके वसः 
आदिका जो अरहण है वह अन्यत्र (हव्यामे ) 
संभव होनेपर स्वयं धारण किये शिरः कपा- 
ल आदिकी निवृत्तिके ल्यि है-यहभी उ- 
सके विषयमे है जो अज्ञानसे जल्की बु- 
द्विसे सुराको पीवे-क्योंकि पूर्वोक्त(अ० ११ 
श्रो ८९) भनुके ( यह शुद्धि अन्नानसे 
द्विजके मारनेकी कही ) वचनमें अज्ञानकीः 
उपाधिसे विधान किये बारह वर्षके प्रायश्चि- 
तका ही अतिदेरा ( बोधक ) है-भोर यह 
सुरापानको महापातक होनेसे अतिदेशः 
( माना हुआ ) से प्राप्तभी पादोन है तोभीः 
वारह वषेकाटी प्रायश्चित्त करै-पादोन न केरे 
इसीसे बुद्ध हारीतेन कहा है-कि महा-- 
पातकी बारह वषेमें पवित्र होते है-अथवाः 
पिण्याक ( पिंडेत वा खल) वा कणः 
( कणकी }को तीन वर्षपर्यत रातरिमें भक्षणः 
करे-यह भक्षणभौ एकवारही करे क्योंकि 
मँ ( अ०११ श्ो०९द ) की स्मृति दै कि 
कण वा पिण्याकको वषदिनि परयत रात्रिम 
एकवार भक्षण करे ओर यह पिण्याक ओः 
दिका भक्षण भोजनके कार्थमें कदा है इसस 
अन्य भोजनको त्यागदे-यहभी जलक 


बुद्धिस सरपीनमें छर्दके उत्तर ( पीठे ) 





१ सुरापगुरुतत्पगौ चीरवल्कल्वाससौ त्रह्मह्या- 
तरतं चरेयाताम्‌ 1 


२ शयं वि्ुद्धिकदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 1 


न= त 4 
। £ रजी निवं "० 

कः 1 चरमाजीनि्वधनैः । वै- | ३ द्वादशमिधैषेमंहापातकिनः पू्यते।  , र 

१ चनो [द्जानामपमृज्यते ॥ | 


४ कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सद्धत्िरि ¢ 
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म्रायश्चित्ताध्याय म्रायाश्चत्तप्रकरण ५ 


(५५१ ) 








 - समञ्लना-क्योकि व्यासका वचनै कि 


छदे करनेपर मद्य पीनेवाला इसी ब्रतको 
कर आर उसकी कायाका सोधन प्रतिदिन 
भचग॒ग्यका पीना कहा ह ओर उस जलके 
पीनिमे नही जो सुराके प्रकी सुगधवाला 
दी क्योकि संस्षगेमेभी सुरप्पना दूर नही 
होता जसे आन्य ( घी )पना परषदा- 
ज्यमे रहत्‌] दै-इसीसे न्थायके ज्ञाताओनि 
यह कहा ह किं आन्य पीनेवाले देते निग- 
म करने ओर पृषद्‌(ज्यपा रेते न करने 
अथात्‌ यीको पीवे ठेते कहना प्रषत्‌ ( स- 
दधि ) घकिो पीवें देसे न कहना-मौर 
जो तो यह आपस्तंबका वर्च॑न दहै कि चो- 
री-एयपान गुरुश्चीगमन-त्रह्महत्या-इन- 
को करके चोथे समयमे नियमे भ्षेजन 
करता हुआ सवनानुकल्प यज्ञे जाय ओ- 
र पूर्वोक्तं स्थान ओर आसने विचरता 
इआ तीन वर्षम पापको नष्ट करता हैँ-जो 
तो अंगिराका वचर्ने है किं महापातकोसे 
संयुक्त, तीन वर्षेमिं पवित्र होते हये दोनो 
वचन उसी विषयमें हं जो पिण्याक वा क- 
णोंको भक्षण करे इस्त वचनका विषय है 
ओर जो यमने दो प्रायश्चित्त कटे हैँ किं 





१ एतदेव व्रतं कुर्यान्मचपच्छरैने कृते । पंचगव्यं 
त॒ तस्योक्तं प्रत्यहं कायशोधनम्‌ ॥ 

२ आज्यपा इति निगमाः कार्याः न प्रषदाज्यपाः 1 

३ स्तेयं कृता सुरं पीला गुरुदारान्‌ गत्वा ब्रह्म- 
द्यां च कृतया चतुर्थं कालं मितभोजनो योभ्युपयो- 
त्सवनालुकल्पं स्थानापनाभ्यां विरंखिभिरषैः पापं 
व्यपनुदति । 

ख मह्‌पातकसंयुक्ताः वधैः शुध्यति ते त्रिभिः । 

५ बृहस्पतिसवेन सुरापे ब्राह्मणः पुनः । समतवं 
जाह्मणेगच्छेदिलयेषा वेदिवी श्चुतिः । भूमिप्रदानं यः 
कुयौत्ुरां पीत्या द्विजोत्तमः । पुननच पिवेत्तां तु 
संस्कृतः स विशुध्यति । 
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सुरापीनेवाला ब्राह्मण बृहृस्पातिसव नामके 
यज्ञको करके फिर ब्राह्मणोके समान दोता 
हे यह्‌ वेद्की श्रुति है-जो द्विजौमें उत्तम 
सुरापीकर भूमिका दन करे ओर फिर सुरा- 
पान न कर वह्‌ संस्कार करके शद्ध होता 
हे-वेभी दोनों पूवं वचनके ही विषयमे दै 
अथवा अन्य दक्षिणाके कल्प ( प्रकार) के 
माननेसे बारह वषैके प्रायश्ित्तके संग इन 
दोनों प्रायश्चित्तोका विकल्प दै-यहाभी बा- 
लवृृद्ध अदििकोंको डेढ वष प्रायश्चित्तकी 
ओर अनुपनीतोको तों नौ मासके म्राय्‌- 
श्चित्तकी कल्पना करनी-जो तो मनु (अ०१ 
श्लो ९२ ) का पूर्वोक्त वचन है कि वाटोके 
वघ ओर जया ध्वजा आओंकों धास्कर्‌ 
सुरापानके दोष निवारणार्थं कणोको वा 
पिण्याकको एकवार राचरिमे वषं दिनतक 
भक्षण केर-वहभी उस सरके पीनेमे जान 


ना जिसका अन्ञानसे तालम संयोग हो ग~ 


या हो-कदाच्त्‌ कों शोका करे कि द्रव 
( वहता ) द्रव्यके भोजनको पान कहते हं 
ओर कंठे नीचे गमनको भोजन कहते हे 
तालु आदिके संयोग माच्रको नही-इससे 
वहां केसे पानका प्रायश्चित्त होगा-इसका 
समाधान कहते हैँ कि जिस तु आदिके 
संयोगके विना पानक्रियाकी निवृत्तिन हो 
उसकामी पान क्रियकिं निषेधसे निषेध ॒दै- 
इससे यद्यपि खुख्य पान नही दोनेसे महा- 
पातक नही है-तथापि उसके निेधसे, उ- 
सका अंग जो आवश्यक ताद आदिमे म~ 
दिरका संयोग उसकाभी निषेधं होनेसे दोष 
विद्यमान है इससे प्रायश्चित्त दो सक्ता हे 
जेसे यहां कि मारनेके ल्थिजो आया दो 





१ कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि 1 
सुरापानापनुत्यथं वाङवासा जटी ध्वजी । 
२ चरेदूव्रतमहत्वापि घाताय पेत्समागतः ॥ 





५ 8 








तिमेषसे उसके अंगरूम मारके निश्वयके 
भी निषेधते प्रायश्चित्त कहा हे जो बोधायन 
यम, ृस्पातिके थे वच॑न है किं तीन मा- 
सतक विना जाने सुरापान करनेमें कच्छा 
न्दका चोधाहं मायश्चित्त करके फिर उपनय- 

न केरे-सराषीकर, ब्राह्मणको मारकर, बाह्मण 
के सवणको चुराकरः ओर पतितोके संग 
संयोग करके द्विज चाद्रायण कर-ओर द्वि- 
ज, गोडी माघ्वी पेष्टी-सरको पीकर क्रमते 
तप्त कृच्छर पराक-ओर चांदायण केर-ये- 
तीनां वचन उस सरपीनेके विषयमे जान- 
ने नोरेसी व्याधिमेपीहोनो रोग किसी 
आपधपे न गईं हो क्योकि यह प्रायश्चित्त 
अलय दे ओर जो सरारसके मिले सके अ- 
शको भक्षण करे तौ फिर उपनयन कर सो- 
ई मेलने कहा दै ( अ० ११ ो० १५०) 


के अज्ञानसे विष्ठा मूत्र ओर सुरा मिले 


अन्चको खाकर तीनां द्विजाति बणे फिर सं- 
स्कारके योग्य दते हैँ ओर जो सुराफे सके 
पारम रक्ते हये जलको षवे तो रातातपके 
कहे छदं घृत भक्षण ओर अहोरात्र उपवा- 
सको करे, जो बोधायनका वचन है" कि 
लो मनुष्य सरापीनेवालेके पारमे वासी 


"7 नना ~ 
~ 9 वैमासिकममत्या सुरापाने छच्छाव्दपादं च- 
प्ल शनरपनयतं-सुरां पीत्वा द्विजं हत्वा कमं हत्वा 
द्विजन्मनः ॥संयोगं पतितेगेतवा द्विजश्वान्दायणं चरेत्‌ । 
मरध्वीं सुं पे पीला विप्रः समाचरेत्‌ सप्त- 
च चान्द्रयणमनुक्रमात्‌ । 
वि्मरत्रुरासख्भेव च । पुनः 
त तरयो वर्णा द्विजातयः ॥ 
शेदकपाने छदनं घृतप्ारानमहोरात्रो- 









च 





५२) याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 
ए ` ------=- = > {~ ~ ^ {ख त= 
ह विनामरिभी नह्वहत्याकात्रत करे हत्या के | नरको पीवे वह रंखपुष्पीमें पकाय दृध ओ- 


र घीको तीन दिनतक पीवे, वह प्रायश्चित्त 
वासीजलके पीनसे अधिक है अज्ञानसे 
पीनेम तो मन॑ (अ० ११ श्ो० १४७ नँ 
यह प्रायश्चित्त कहा है कि सुरा ओर मके 
भांडमे स्थित जलोको पीकर पांचराजतक 
रंखपुष्पीमें पकाये दूधके पीवे जो विष्णुं 
कडा है कि सुरके पामे स्थित जलको पीकर 
सातरात्रतक हखपुष्पीसे पकाये दूधको पीवे 
यह्‌ जानकर पैनेमें समञ्चना जानकर पीनेमेतो 
बृहत्‌ यमने कहा हे कि सुरके भांडे स्थित 
जलको जो द्विज पी छे तो वह बारह दिनतक 
द्धके संग ब्राह्मी ओर सुवच॑लाको षीवे- 
सुरापीनेवालेके उुखकी गंधके संघनेमें तो 
मनु (अ० ११ श्लो° १४९ ने कटाह कि 
सुरापीनेवाले ब्राह्मणके सुखकी गंधको संव- 
कर सोमको पीनेवाला, जलोमें तीन प्राणा- 
याम ओर घृतका भक्षण करके शुद्ध होता है 
ह प्रायश्चित्त सोमयज्ञ करनेवलेकोही अज्ञा- ` 
नसे पीनेमें है ओर जानकर पीनेमे तो दूना 
ओर जिसने सोम न पी हो उसके प्रायश्चित्त- 
की कल्पना करनी जो साक्षात्सुरके गंधको 
मृता हे उसको तो भघनेके अयोग्यका 
ओर मदिराका सवना जातिभ्रंशकर 
इससे यह मनु ( अम ११ छो° १२९ }का 
कहा प्रायश्चित्त समञ्ना किं जाति श्रश्चकर 





१ अपः सुराभाजनस्था मद्यभांडस्थितास्तथा । 
पचरात्रे पिवेत्पीत्वा शंखुष्पीशुतं पयः । 

२ भपः सुराभाजनस्थाः पीता सप्तरात्रं रंखपुष्पी 
शतं पयः पिवेत्‌ । 

३ सुराभांडस्थितं तोयं यदि कशित्पवद्िजः ॥ 
सद्वादशाहं क्षीरेण पिबेद्राह्ीं सुवर्चलाम्‌ । 

ˆ ४ ब्राह्मणस्य सुरापस्य गधमाघ्राय सोमपः प्राणा- 

नप्सु जिरायम्य धृतं प्रार्य विशुध्यति ॥ 

५ जातिभ्रशकरं कर्म॑ कृतरान्यतममिच्छ्या ॥ 
चरेत्सांतपनं कच्छं प्राजापत्यमानिच्छया ॥ 
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मायश्चित्ताध्याय प्रायाश्चत्तप्रकरण ५ 


वायत द - ~ 


( ५५३ ) 





~ ~ 


1 कोडसे करमेको जानकर करके सातपन | ओर मूत्र विष्ठा माप्त इनके भक्षणमेभौ यही 


१ । कच्छ कर ओर अज्ञानसे करे तो प्राजा- 
` पत्यकरे॥ 
भावाथै-वालोका वस्र जटा इनको धार- 
कुर ब्रह्महत्याके व्रतको केरे वा पिण्याक 
ओर कणोको -तीनवर्षतक रात्रिम भक्षण 
, केरे ॥ २५४ ॥ 


` अज्ञानतुसुरापाल्ारेतोविण््र्मेवच । 
पुनःसस्कारमहातच्रयोवण द्विजातयः ॥ 


पद्‌-अज्ञानात्‌ ५ तुऽ सुरां २ पीत्वाः- 
विण्मूत्रे एवऽ-चऽ- पुनःऽ संस्कारं २ अै- 
ते क्रि- तयः १ वणाः १ द्विजातयः १॥ 

योजना- द्विजातयः जयः वणाः अन्नानात्‌ 
सुरां चपुनः रेतः विण्मूत्रं पीत्वा पुनः सं- 
स्कार अहंति ॥ 

तासयाथ-अब मद्यपानका प्रायश्चित्त क- 
इते ह जो ब्राह्मण अज्ञानसे जलकी उुद्धिसे 
मद्रूप सुशको पीवे ओर जो ब्राह्मण आदि 
वीयं. विष्ठा सूत्र इनका भक्षण करेवे तीनोभी 
द्विजाति वणं तप्तकुच्छको करके फिर उप्‌- 
नयनङ्प ॒प्रायश्चित्तके योग्य हीते ह यहां 
मद्यपानमं जो पुनः संस्कार हे वह ब्राह्मणको 
ही है क्षत्रिय ओर वेद््यकों तो मद्यकी 


॥ 


आज्ञा दखा आर्य ह यह उरा शब्द्भा 
मयका बोधक ह क्योकि प्रायश्चित्त अत्यतः 


लधु है ओर अज्ञनसे युख्य सरके पीनेमं 
बारह्‌ वष॑का प्रायश्चित्त कहा हे इसीसे गो- 
तमने यहां मदञ्चब्दका प्रयोग दिया ह 
कि अज्ञाने मयके पीनिमे प्रतिदिन दूध घी; 
जल, वायु, इनको तपाकर पीवे वदी तप्त- 
करुच्छर कहाता है फिर इसका संस्कार केरे 


१ अमलयया मयपाने पयोघतमदक वां प्रातिन्यदं 
तप्तानि पिवेःष तप्तकृच्छरस्ततोऽस्य संस्कारो मत्रप- 
रीषरकुणपेतसां प्राशने च । 
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मरायश्चित्त है ओर जो इसी विषयमे मत (अ० 
११ ° १४० ) में कहा है कि अज्ञानसे 
वेरूणीको पीकर संस्कारसे शद्ध होताहै 
वहभा तप्तकच्छके अनंतर करना वयोकि 
उसम गातमका वचन अनुक्ूकहे ओर पुनः 
सस्कारस उपनयन लेना ओर वहभी आष््व- 


कायन आदिके कटे कमसे करना सोई कहा 


। ह किं जिसका उपनयन हो चका हौ उसके 
। किये ओर न. किये मुंडन आर मेधाजनन 


नहीं कहे परिदान ओर काल ( सहते ) भीं 
नही ओर उसको तत्सविवुबणीमहे इस 
गायत्रीका उपदे कहा है जानकर मद्यके 
पीनेमें तो वसिषठैका कदा हआ प्रायश्चित्त 


1 


जानना कि जानकर मद्यके पनम ओर 
सुरासे भिन्न वा सुराके अक्ञानस्षे पनेमें कृच्छर 
अतिक्रच्छर घृतभक्षण ओर पुनःसंस्कार 
प्रायश्चित्त है अथवा शंखका कहा चान्द्रायण 


हं किं सरसे भिन्न मद्यका पैनेवाला चाद्रा- 


। यण क्रे मद्यके सुखम प्रवेरामा्मेभी 


आपस्तवका कहा षड्रात्र प्रायश्चित्त है किं 
भक्षण पान चाटना इनके अयोग्य वीयं मून 
विष्ठाअकि भक्षणने प्रायश्चित्त कैसे हो पद्म, गू- 
लर, बेल, टाक, कशा, इनके जलको पीकर 
छ रात्रमें शद्ध होताहै यहभी ताल आदिकीं 





१ अज्ञानाद्रारुणी पीत्वा संस्कारेण विश्यति ॥ 

२ अथोपेतपूतरंस्य कृताकृतं केरावपनं मेधाजननं 
चानिरुक्तं ॑परिदानं कालश्च तत्सभितुकैणीमह इत्ति 
सावित्रीम्‌ । 

३ मत्या मद्यपाने खसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने क- 
च्तिकृच्छरौ धरतप्राशानं पुनः संस्कारश्च । 

४ असुरामयपाथी चाद्रायणं चरेत्‌ । 

५ अभेक्षाणामेषेयानामलेह्यानांच भक्षणे । रेतोमू- 
त्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ पदमोदुबएवित्वा- 
नां पाशस्य कुरस्य च। एतेषापुदकं पीता षड्रात्रेण 
विध्यत ५ 


४६ 
#॥ 











( ५५४, याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षरामकारसदित । 


ह ~~~ 
मके विषय समज्ञना गौडी ओर माध्वीके | पीकर सात रात्रतक . गोमूत्र ओर जौकोः 
अज्ञाने षीनेमे तो वसिष्ठका काह | पीकर रदे-अत्यैत अभ्यासमं तो हारीतेन 
र्ोक्त कच्छ अतिङ्रण्छ पुनः संस्कार ओर | कहा है कि मदिराके पाजमं स्थित लको 
घुतभक्षण प्रायश्चित्त जानना ओर उनके | यदि कों द्विज पीव तो बारह दिनतक 
जानकर षीनेमें तो खल ओर कोको भक्षण | दूधके संग ब्राह्मी ओर सुवचेलछाकफो पवे- 
करके पूर्वोक्त तीन वधेका प्रायश्चित्त जानना | इन पूर्वोक्त वचनोमें द्विजका ग्रहण ब्राह्मणकः 
ओर जानकर उनके पानके अभ्यासमें तो | अभिप्राये है क्योकि क्षती ओर वेद्यकोः 
अभ्रिवणं सुराको पीकर मरणसे पवित्र होता | निषेध नह यह पिले दिखाय आये यह 
है यह वतिष्ठका कहा मरर्णातिक प्रायाश्चत्त | गौडी ओर माध्वीक पात्रके जल पीनमे स~ 
जानना-यहां सरा शब्द पेष्टीके अभिप्रायस्े । मञ्चना क्योंकि प्रायश्चित्त गुरू है ताल आदि 
नही क्योकि उसके एकवार पीनेमे मरणां- | मदिरके पात्रके नल पीनेमें तो प्रायश्ित्तकी 
तिक प्रायश्चत्त दिखाय आये मदिराकी | कल्पना करनी ॥ 
सुगधिवाले सूक, पात्रके जलको अज्ञनसे | भावार्थ-अज्ञानसे सुणको पीकर ओर 
विमं दत्‌ यमने कडा है कि यदि को वीर्यं विष्ठा मूत्र इनको भक्षण करके तीनो द्वि- 
द्विज मदिराकें भाण्डमें स्थित जलको पीवं | जाति वर्णं फिर संस्कारके योग्य होति है ॥ 
तो राकी जडसे पके हए दधसे तीनदिनि वः 1 
व्यतीत कर ओर अज्ञानत्ते अभ्यासमे तो पतिोकंनसायातिन्राज्मणीयासुरपिषेत्‌ ॥ 
वसिष्ठने कहा है क्रि मदिरे पारमे स्थित इहवसादुन।गर प्र स्ूकर[चपजायतं २५५६ ॥ 
-जलको यदि कोहं द्विज पवे तो पद्य-गूलर- पद्‌-पतिलोक २ नसा १ याति क- 
बेल-ढक-ङुरा इनके जलको पीकर तीन्‌ | ब्राह्मणी १९ या १ सुरां २ पिवत्‌ क्रि-इहः- 
रात्रमे इद्ध होता है जानकर पीनेमे तो विर्णनं एवऽ- सा १९ गनी १ ग्रभी १ सूकयी१ च~ 
कडा हे कि मदिरके भाण्डमे स्थित जलको | उपजायत क्रि-॥ ` ` ` ` 
पकिर्‌ पांच रात्र तक रंखप्पीसे पकाये योजना-या ब्रह्मणी सुसं पिबेत्‌ सा पति- 
दूधको पैव ज्ञाने अभ्यासम तो तैन | लोका न याति इह एव सा शनी गधी चपुनः 
कह! है कि मदिरके पत्रमे स्थित जलको द, 











सूकरी उपजायते ॥ 
| ¢>0 जो {= [3 ¢ ^ (=, 
9 अभ्याते त एवा अभिवर्ण खरं पिबिमरणा- | _ तात्ययाथ-जनो ब्राह्मणी अथात्‌ द्विजाति 
सूतो भवति । योंकी भायां सुराको पैवे वह पुण्य करने- 





२ मयभाण्डी्थत तोयं यदि कश्चिपिद्धिजः । प्रभ, पतिलोकम नदी जाती किं इस 
ऊुशमलविपकरैन व्यहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥ ` लोकमेही ऊत्ती-गीधनी -सूकरी इन. तिर" 
२ मयभाण्डस्यिते तोयं यदि कश्चित्पिद्रिजः। | योनीयोंको कमसे प्रप्त होती हे यहां ब्राह्म 
पमोुम्य्वानां पलाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषा- | णीका ग्रहण निस द्विनातिकी जितनी भायः 
= पीता चिरत्रेण विशुध्यति । हों उन सबका उपलक्षण हे ओर वे भायाः 
४ मदयमाण्डस्थितं तोयं पीला पंचरात्रं शंखपष्पी- के कमस तीन कह अयि 
। शतं पयः पित्‌ । ब्राह्मणको वणके कमसे तीन कट्‌ 
श ऋऋ । = # म्माण्डस्यिं तोयं॑पाला करार गोमूत्रे | 9 मयमाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चिोद्रिनः + 
$ द्वादशाहं तु पयसा पिवेद्राहमीं सुव चैलाम्‌ ॥ 


+ २. 





। 6 
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इस्‌।सं मनुने कहाहे जिसकी भायां सुराको 


वें जिसका आधा इाीर पतित हो जाता । 
रहं पतित है आधा शरीर जिसका देसे उस- 
की निष्कृति ( गति ) नहीं कही वयोकि | 


धम-अथं-कामोमं स्त्री पुरूषको संग अ- 


` धकार हानसे दोनोका एक रारीर होता 
` इस जस द्विजातिकी भायां सराको पीवे 


उपस्क भायाखूप आधा रीर पतित इा- 
जाता हं फिर उसकी गातिनहीं हाता तस्स 


` ब्राह्मणा आद्‌ द्वजातेयाकीं भायां सर 


कान पव तस्स ब्राह्मण क्षी वेद्य सरा- 


करान पव इस पूवाक्त निषेधकीः विधिमें 


पाषगक। अववाक्षत हीने तीनों वर्णोकी 
भयाजाक( नषध सिद्ध था पुनः वचन रस 


, च्यह क श्यूद्राभां द्भनातेयोकी भायां 
सुराक। न पवि इससे द्वेजातियाोकी भायां 


खय पानम माधा प्रायश्चित्त करे श्ूद्रकी 
भाया जा युद्धा हं उसको तो श्ुद्रके समान 


` सुरः पानिका निषेध नहीं है सुरापानके तुल्य 


जो निषिद्ध भक्षण आदि उनमें सुरापानका 
आधा प्रायाशचत्त यह लेकर जये है॥ 
¢ 8 [क ४ 
भावाथ-जो ्राह्मणी सुराको पैवे वह पाते- 
छखोककां नह जाती कितु इसी छोकमें कत्त 


` गृधना जर्‌ सूकरा उत्पन्न हाताहं ॥२५६॥ 


इत सुरपानप्रायश्वत्तप्रकरणम्‌ 
ज्ाह्मणस्वर्णहारीतरक्ञेमुशलमषयेत्‌ । 


,- स्वकर्मख्यापय॑स्तेनहतीभुक्तोपिषाड्यचिः ॥ 


पद्‌-त्राह्मणस्वणदारी १ वुऽरन्ञे ४ 
सुरां २ अपयंत्‌ करि-स्वकमं २ ख्यापयन्‌१ 


" तेन ३ हतः १ ख॒ुक्तः१ अपिऽ- वाऽ- गुचिः१॥ 


योजना-त्राह्मणस्वर्णहारी स्वक्म॑ख्या- 











पयन्‌ सन्‌ राके स॒शालं अर्पयेत्‌ तेन हतः वाः 
सक्तः अपि शुचिभवाते ॥ 

तारपयोथं-जो ब्राह्मणके सुवर्णको चुराता 
हे वह सुवरणेकी चोरी मे की एसे अपने कम~ 
को प्रसिद्ध करता इभ राजाको सुसलका 
अपंण करे सुसलका अपंण करना दृष्ट अर्थ- 
के ल्य होनेसे उस मुसल्से राजा उसकोः 
हते उससे मरनेसे वा बचनेस्े शुद्ध दोताहैः 
यहं हरण शब्दे प्रत्यक्ष वा परोक्ष बलसेवा 
चोरीसे खल्के देव॒ कय आदिक 
विना ॒त्राह्मणके सुव्णका ग्रहण लेना 
यद्यपि शुसलका अपण करे यह सामा- 
न्यसे कहा हे तोभी उस मुसलको मारनेके 
लिये होनेसे मारनेमें समर्थं कोह आदिकाः 
खसल लेना इसीसे मँ ( अ०८श्ो ०३१५) 
नें कहा हे कि कधिपर सुसलको वा खेरके 
लङ्कट (छ्ड)कोवा दोनों तरफसे पने 


। खड्ग धा वनी वा छेके दैडको लेकर 


रजाके समीप जाय- सखनेभी यहां विरोषः 
कहा हे कि सुवणंका चोर केशंको खोलकर 


| गीलेवस््र पहिने छोहेका असल छेकर जाय 


ओर के कि जँ यह्‌ पाप किया हे इस सखसल- 
से मुञ्चे मारो- फिर वह राजाकी शिक्षा देने- 
से पवित्र होता हे यहां मारनाभी सुसल्से 
वारंवार शाख्रमे नही कहां इससे एकवारहीः 
करना इसीसे मनँ ( अ० ११ शो १०० ) 


| ने कडा ह कि राजा ससल केकर उसे एक- 


वार स्वयं मारे एकवारकी ताडनासे मरजायः 
तो शद्ध होता हे ओर मरनेसे बचजाय तोः 
जीताहुजभी शद्ध दोता दै सोद संबतैनें 
१ स्वधेनादाय यु्तलं लकुटं वापि खादिरम्‌। अ- 
पिचोभयतस्तीक्ष्णमायसं दंडमेव वा । ` 
२ सुवर्णस्तेनः प्रकीर्णकेश आद्रैवासा आयसः 


. 9 पत्यं शरीरस्य यस्य भाया सुरां पिबेत्‌। पति- सुशलमादाय राजानमुपतिष्ठदिदं मया पापं कृतमनेन 
| मुश्छेन मां घातयस्वेति स॒ राज्ञा शिष्टः सन्पूतो भवति \ 


ताधशररिस्य निष्कृतिनं विधीयते । 
२ ब्राह्मणराजन्यौ वैद्यश्च न सुरां पिवेत्‌ 1 


.३ ततो मुशठमादाय स॒कृद्धनयातु तं स्यं । 
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याज्ञवल्क्यस्यृति भिताक्षराप्रकाशसदित । 








कहा हे कि फिर रजा ससल लेकर उसे 
स्वयं हते यदि वेह चोर जीजाय तो वहं चो- 





रीके दोषे द्ध होता दै सोई व्रह्मवधमे | > म 
। य्‌ चार महापातक ह इस नामत्तवाक्यम 


कहा है किं प्रहरोकी ताडनासे ृतककी 
ल्य हनिपर जीता हुभाभो शुद्ध हीता है 
कदाचित्‌ कों शंका करे कि ताडनके वि- 
नाभी राजाका शोडाहुभा चोर द्ध होता 
हे यह अथं क्यो नही मानते इसका समा- 
-धान कहते है कि न मासे राना पापी 
होता हे इस गोतम के वचनम ताडना न 
करते हये रनाको दोष कहा दै कदाचित्‌ 
कहो कि राजाको दीष रहो शास्रके निषेध- 
को न मानकर राना स्नेहं आदिसे छोड्दे ते 
चोरी शद्धि केसे न होगी- इसका समाधा- 
न कहते है कि देा मानोगे तो बिनाकारण 
शद्धि हो जायगी, कदाचित्‌ कहो कि छोड- 
नके पीछे बारह वर्षका प्रायश्चित्त करनेते 
इद्धि मानी दे इससे विनाकारण इद्धि न- 
ही बहभी संदर नही क्योकि (खुक्तः शचिः ) 
यह _ कहनेसे छोडनाही श्द्धिका देत 
कहा हे इससे पदिकाही अथे ठीक दै यहं 
मरणातिक प्रायश्चित्त सब वर्णके चोरको है 


केवल रह्मणके ही चोरको नहीं क्योक्कि | 
( बरह्मणस्वणहारी ) इस नेमित्तिक वचन- 


१ 


मं सुवणका चोर यह सामान्यते पटा है ओर 


क्षी आदिभी महापातकी होसकते है उ- 
नका दृग प्रायश्चित्तश्ास्रमे नही कहा जो तो 
मके { शूप (.अ० ११ शो० ९९ ) मे 
कहा हं किं सुवणेका चोर विप्र ( न्राह्मण ) 


„ # + 













१ ततो ्तरमादाय सङृद्धन्यात्तु तं स्वर्यं । यदि 

जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयादिुद्धयते । 

` > छतकरल्यः प्रहारार्तो जीवन्नपि विङद्धयति । 
बरनेनस्वी राजा । 

दविभः प्रायश्ि्तीयते नरः । 





नरमात्रका क्षण हे कयोवि ् 
- उपलक्षणहं क्योकि ( प्राय | 


श्ित्तीयते नरः ) यह नरमाचका ही उपल- 
क्षण हे ओर भनुके ( अ० ११ छरो० ५४) 
ब्रह्महतव्या-सुरापान-चोरी-भर गुरुस्रीगमन 


विङ्ञेषका ग्रहण नहीं किया उसकी है अपे- 
क्षा जिसको देसे ( सुव्णस्तेयकृद्धिमः 
इस नैमित्तिक वाक्यभं सुनेहुये विप्रपदको- 
भी उपलक्षण मानना युक्त है नैसे अभ्यु- 
दित इष्टि ( यन्न ) मे जिसकी इवि तदल 
हे इसे वाक्यमें तंडलका ग्रहण संपूर्णं हवि- 
का उपकक्षण हे ओर यह रजाका मारना 
ब्राह्मण भिन्नके विषयमे समञ्चना क्योकि सब 
पापोमें ट्किभी ब्रह्मणको न मारे इस वचने 
। मलन ब्राह्मणके वधका निषेध किया हे 
| (अ० < शछरो° ३८० ) यदि किसीप्रकार्‌ 
निषेधको न मानकर राजा ब्रह्मणकों हते 
तोभी पवित्र होता है क्योकि चोर ब्राह्मण 
वधसे वा तपसे शुद्ध होता है इस वचनम 
मनु (अ ११ शो १०० ) नें ब्राह्मणकी 
` भी वधसे शद्ध कटी है कदाचित्‌ कहो 
( तपरसेव वा ) इस एव पदे वधका निषेध 
। हं सो ठीक नहीं क्योकि वह्‌ केवल तपसेभी 
शद्धिका बोधक यदि वधका निषेध तो 
वा तपसे शद्ध हता है यह्‌ विकल्पका कहना 
षिद्ध न होता कदाचित्‌ कहोकि विकल्पका 
| कहना दंडके ल्यि है सोभी ठीक नदीं क्यो- 
कि वचनम दंड नही दिंखाया-ओर उनका 
ही. विकस्प होता है जिनका एक अथे हो 
इसं न्यायत ब्रीहि ओर यवके समान एक~ 








मायश्चित्त करे उसमें विप्रका ग्रहण | ्थोकाही विकल्प होता दै-दण्ड ओर तपः 


ये दोनो एकाथं नही, क्योकि दण्ड दमन 





। १ अद्मह्यामुरापानं स्तेयं गुगनागमः 

| २ भभगुदितेष्टयां यस्य । हविः । 
३ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्स्वपापेष्वपि स्थितं । 
४ वयन शद्धयति स्तेनो त्राद्यणस्तपंसेव वा 1 
५ एकाास्तु विकल्पेरन्‌ । 
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करनेके ल्यि' ओर तप पापक्षयके च्य, 
होताहं कदाचित्‌ शंका करोकिं चोर वधे श॒- ¦ 
द्ध होता ह इस सामान्य विषयक वधके संग 
ब्राह्मण तपसे दही शद्ध होता है इस वि- 
रिष्ट विषयक तपका विकल्प हो जायगा | 
सो ठीक नहीं क्योकि ब्रह्मणोंको दाधेदो ओर 
काडिन्यको तक्रदो एसे विषयमे विकल्प नही 
<~ होता तिससे दोनोका सामान्य विषय माननाही 
युक्त है अथवा क्षव्ियकोभी निषेध नही 
क्योकि मनुने सुवणकी चोरी करनेवाला ब्रा- 

§ ~ यह्‌ कटकर राजा मूसलको ठकं 
पको एकवार स्वयं मारे इस वेचनमें ( अ० 
१९१ शछो° १००) तं इस सवेनामस इस प्र- 
। करणम पटे ब्राह्मणकाही इनन कडा हे कि 
॥ 6 ऋद्यणको कदाचित्‌ न मारे यह्‌ पवोक्त व- 
चनं प्रायाश्चेत्तसे भन्न दण्ड्प हननके 
॥ विषयमे चरितार्थं होजायगा;, ओर यह मर- 
णांतिक प्रायश्चित्त जानकर सुव्णकी चोशेमं 
समन्नना क्योकै मध्यम अंगिराका वचन हे 
{क बुद्धिमानोने जो मरणांतिक प्रायश्चित्त 
कदा है वह जानकर किये पापमें समज्ञन 
इसुमे संशय नदीं ओर यहां सवण शब्द सु- 
वरूप तोलसरे तुले सुवणका वाची ह जातै- 
मात्रका वाचक नहीं क्योकि इन रवैचनोसं 
सोह मासे सोनेमें सुवणं साब्दको कहा हे 
कि क्रेलेमे सूर्यकी किरणेमिं च्किह्ये र 
जको रसेरणु कहते है, आठ त्रसरेणओंकी 








9, ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौडन्याय वा । 

२ एहीत्ा मुखरं राजा सङ्ृ्धन्याक्त तं स्वयम्‌ । 

३ मरणांतिकं हि यत्प्रोक्तं प्रा्याश्वत्तं मनीषिभिः । 
तत्तु कामज्रते पापे विज्ञेयं नात्र संरायः । 

४ जालमूय॑मरीचिस्थं ्रसरेणूरजः स्तम्‌ । तेऽ 
ष्टौ छिक्षा त॒ तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते । गौरस्त ते 
जयः षडाम्यवोमध्यस्तु ते यः । कृष्णः पच ते 
माषास्ते सुव णस्तु षोडशा । 
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एक लिक्षा, ओर तीन लिक्षाओकी एक 
राइ तीन रईआका एक गर सषंप छ गो- 


` रसषपां ( सरसो ) का एक मध्ययव तीन 


मध्ययवांका एक कृष्णल, पांच कष्णलोकाः 
एक मासा होता हं ओर सोलहमाप्षेका 
एक सुवणे कहाता हं इससे ब्राह्मणके सुव्णकी 
चोरी महापातक होती दै इत्यादि प्रयोगोमें 
किया हआ है परिमाण जिसका रेमे सुव- 
णका ही महण युक्तं हं परिमाण ( तल ) 
का करना दृष्टके लिये हे अह (परलोक के 
लिय नदीं ' ओर न लोकव्यवहास्के लिये हैँ 
क्योकि इनके लिये स्मृतिकारोकी प्रवृत्ति 


| नही इआ करती इससे न्थायके ज्ञाता- 


अनिं कट्‌ है किं कार्थके समयमे संज्ञा ओर 
परिभिाषार्ओंकी उपस्थिति होती है-तेसे दी 
नामभी गुण ओर फलके संबेधसें काममें 
आता है पंचदश्च ( १५ ) यान्य यहां तो 


द्ण्ड माक्रके उपयोगी परिमाणका स्मरण ` 
~ भ 3 ९ 2 [3 
| नही हं उतनादी अथे माननेमें प्रमाण नही 


इसमे विरीषके अभावसे सवका शेष मान 


| नादी युक्त ह किच ( ओर ) दण्ड दमनके 


लिये हे दमन परिमाण विश्चेषके विनाभी ही 
सकता है इससे परिमाण विैवका अस्यत 
उपयोग नदीं केवल शब्दस जाने ह्ये महा- 
पातकी आदिकेोमें निश्चये परिमाणके स्म. 
रणक्रा उपयोग है इससे सोलह मासेभर सु~ 
वणके हसनेमेदी महापातकी होता है ओर 
उसके निमित्त मरणांतिक प्रायश्चत्तका वि~ 
धनभी उसमेदी है ओर दो तीन मासते 
आदि सुवणंकी चोरीतो क्षनी आदिका जो~. 
सुवणं उसकी चोरीके समान उपपातकदी 
हे ओर सुब्ण॑से न्यून सोनेकी चोरीमें तो. 
अन्य प्रायश्चित्त कहा है इससे सुवण भर. 


सेनेके हरणमे मरणान्तिक प्रायश्ित्तदी. 


र, ( प५<) याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षरापरकाङसदित । 


० =-= १ ^, ( 
यक्त है सोई पैटव्ि्तके मतम कडा 0 (माः 
है कि वालके अग्रभागभर सोनेकी चोशे- | ह्यणके सुवण आदिक चुपकर चरनवाा 
मे 
शे 
































एक प्राणायाम केर-लिक्षामात्रकी चो | ग्यारह अधिक सुवणं धनके स्वामीको दे ते- 
न तीन प्राणायाम, राई भरकी चोमे | सेदी मलुका (अ० ११ शो १६8 ) वचन 
चार प्राणायाम केरे ओर पापकी शच- | हं कि उस धनको दकर अपनी इद्धिकेख्यि 
द्धिके ल्यि आठ सहृख गायत्री जपे ओर | सातपन कृच्छर कर दण्डक प्रकरणम्‌ भा कृ- 
गौरसर्षप ( सरसो ) भरकी चोरीमे दिन- | दाहं कि होषपापमे ग्यारह युना द॑ण्ड द ओर 
भर सावि्ी जपे, जेभर सेनेको चराकर | स्वामीको धन दिवाद्‌ आर्जव राजा अराक्ति- 
दो दिन प्रायश्चित्त केर, कृष्णलभर सोने | स नमारसके तो विष्टका कहायह प्रायश्चि- 
को चकर द्विजेमिं उत्तम उस पपकी ~ | त जानना कि चोर केशोंको खोले गजाकीं 
द्धिके लिये सातपन कच्छ केरे सुव्णकी | याचना करे फिर राजा उसको तावका शस्त्र 
चोशमें वष दिनतक जो पैवे इसकै उपर | दे उसे अपनी आत्माको इते तो मरणे 
मरणांतिक प्रायश्चित्त वा ब्रह्महत्याका व्रतभी | पवित्र होता हे यह शखर जानते है ओर 
प्रायश्चित्त जानना, ओर यह वषदिनतक | जो उरनं दूसरा प्रायश्चित्त कहा दै कि 
जका भोजन कुछ कम सुवणेभर सोनेकी | विना समयके भी गोके घी को देहमें मकर 
चोगेमे जानना क्योकि सुव्णेभरकी चो- | गोमयकी अग्निस पादप्ते लेकर अपन देहको 
शमे मनु आदि बडी बडी स्मृतियोमे' बारह | मारकर पवित्र होता है यह शास््रसे नानते है 
वह्‌ प्रायश्ित्तभी गुरू वेदपाटी यज्ञम स्थित 

ब्राह्मणके द्रव्य चुरानेमें वा क्षतिय आदि चोर- 


वषेका प्रायश्चित्त कहा है जो यह वैचन दहै 

करि जो मनुष्य जानकर पण्य धनको बलस वृ 
के विषयमे, समञ्चना ओर निष्कालक पदस्षे 
केर श्मश्रु लोम इनका सुण्डन कहादै तेस 


ग्रहण करते है उन्‌ बलकसे हसनेवालोको 
ही अश्वमेधके करनेपत शद्वि होती है क्यो- 


प्राणांतिक प्रायश्चित्त कहा है यह्‌ प्रायश्चित्त 

सुवणसे न्यूनमेभ समञ्चना ओर यह चो- 

का प्रायश्चित्त चराय धनको स्वामीको दे- | कि प्रचेतानं मरणांतिक प्रायश्चित्तके कह 

[= ----- कर कहा हे किं अश्वमेध वा मोस्रव यन्ञकों 
करके शद्ध होता हे यहभी वैश्य जर क्षी 


१ वालाभ्रमात्रेऽपहृते प्राणायामं समाचरेत्‌छिशक्षा - 
चोरको समञ्लना ॥ 

















मात्रेपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजपर्षपमत्रे त॒ 
प्राणायामचतुष्टये । गायत्रयष्टसहं च जपेतपापवि- 
शुद्धे ॥ गोरसर्षपमात्रे च सावित्रीं वै दिनं जयेत्‌। य- 
वपत्र सुवर्णस्य प्रायध्ित्तं दिनद्वयं ॥ ुवर्णृपष्णठं द्येक | 
-मपहृत्य द्विजोत्तमः । कुयीतां तपनं छच्छ्रं तत्पापस्या- 
पनुत्तये ॥ अपहत्य सुवरणस्य माषमातरं द्विजोत्तमः 1 
`गोमूत्रयावकाहारच्िमिमौसैरविशुद्धयति 1 सुवर्णस्या- 
“पृहृरणे वत्सरं यावकी भवेत्‌ ॥ ऊर प्राणान्तिकं ज्ञय- 
-मथवा ब्रह्महत्रतम्‌ 1 


२ बलाय कामकारेण गति स्व नराधमाः । तेषां 
तु बख्दतणां प्राणातिकमिहोच्यते \ 





१ स्तेये ब्रह्मस्वभूृतस्य सुवणी दिः कृते पुनः ! 
स्वामिनेऽपहतं देयं हर्रा व कादराधिकम्‌ ॥ 

२ चेरत्ांतपनं च्छं तन्निर्यायात्मशदधये । देषे- 
प्वेकादशरगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ 

३ स्तनः प्रकीणकेरो राजानमभियाचयेत्‌ तत- 
स्तस्मे राजोटम्बरं शबर दव्यात्तेनातमानं प्रमापयेत्‌ 
मरणात्पृतो भवति इति विज्ञायते । 

४ निष्काङको गोघरताक्तो गोमयाभ्निना पादगप्र- 
त्यात्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो गवति इति विज्ञायते॥ 

५ इष्टा वाश्वमेधेन गोसवेन वा विद्येत्‌ 1 


४ . ९6-0 -0. 1816 1 (ण्ड 38811 06601 49111011. 10111260 0 60681901 
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( ५५९ ) 





मावार्थ-त्राह्मणके सुवर्णका चोर अपने 
कर्मं ( अपराध )को कहता हआ रजाको 
मुसल दे उससे मले वा बचनेसे शद्ध होता 


डे ॥ २५७ ॥ 


अनिविदयन्पदयुष्येस्छुरापत्रतमाचरस्‌ । 
आसतुल्यंसुवर्णवादयाद्राविप्रतृषटकृत्‌ ॥ 


पद्‌-अनिवेदयऽ-नेपे ७ शध्येत्‌ क्रि-षुण- 
पव्रतं २ आचरन्‌ १ आसवतुल्य २, सुवणं 
वाऽ-दद्यात्‌ क्रि-वाऽ-विप्रतुषिकृत्‌ १॥ 


, योजन(-चरपे अनिवेद्य सुरपतव्रत आच 
रन्‌ शुध्येत्‌ आत्मतुल्यं सुवणं वा विप्रतष्ठि- 
कुत्‌ दद्यात्‌ ॥ 

तात्पयै-अपनी चोशैको राजक यहां 
निवेदन न कर्के बारह्‌ वर्षैके सुरपत्रतको 
करता हुआ शद्ध होता हँ यहां सुरपत्रतका 
कथन शवक रिस्की ध्वजा ओर कपालः 
हनके धारणके निषेधाथं है यहभी अजञानस्‌ 
करनेके विषयमे हे क्योकि मनु(अ ०११९० 
८९ ) नँ अज्ञानसे विधान कंथ बारह वष 
क्रे प्रायश्चित्तकादी अतिदेरा किया दै कि 
अन्ञानसे द्विजको मासेवालकदी यहं शद्ध 
ो है कदाचित्‌ शंका करोकिं अज्ञानसं 
चो दी नदीं होसकती इससे उसका वषय 
ते हो सकता हे इसका समाधान कडत्‌ 
कि जब वस््रके प्रान्तमें बध हये ; 
आदिको अन्ञानसे उरे अथवा रजत 
अदिकी बुद्धिस चुरवं आर चुणनेके अन- 
तरी किसी अन्यको दे देवा नष्ट कषे ओर 
स्वामीके प्रति फिर न देतो अपहार्टो 
सकता है ओर जो तान आदि धातु रसबेध 

आदिसे सुबणेके रंगकीड्यो उसके अपह 
क 


क ह 
१ दयं विङुद्धिरदिता प्रमाप्याकामतो जम्‌ । 
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( चोे मं यह प्रायश्चित्त नही क्याक 
उसमे सख्य जातिका संबेध नहीं दै ओर्‌ 
मख्यकी तल्यता माचरे गौणम सुख्यके धम्‌ 

गोसकत यदपि सुवणके सहर सवण 
भिन्न द्रव्यकी श्रातिसे चरता हे तोभी यहं 
प्रायश्चित्त नही होता क्योकिं सुवणसं भन्न्‌- 
का चोर है कदाचित्‌ कहो ब्राह्मणक वधम 
प्रवृत्त हआ विना मरिभी प्रायश्चित्त कर 
दके समान यहांभी दोष है सोक नडा 
क्योंकि सुवणसरे भिन्नमें प्रवृत्त होनेसेही पूरवे- 
क्त घचनका यह्‌ विषय नही, जो यहं वचनं 


कि मनसे पापका ध्यानकरके ओकार 


पूर्वक व्याहति मनसे जपे ओर तीन प्राणायाम 
कर्के आचमन करे पापम प्रवृत्तं दीजायतो 
द्रादरार्रका कच्छ कर वहभी यथाथ धनका 
परवृत्तिके विषयमें हँ इससे एेसा सुबणका अप- 
हार प्रायश्चित्तका निमित्त नही होस्कता किंतु 
पर्वीक्त रजत बुद्धिसे स॒बणका अपहार्डी ही 
सकता है यदि पूर्वोक्त सुबणका चोर अत्यत्‌ 
महा धनी होयतो अपने देहकी तुल्य सुवण 
दे यदि उतना धन नहो ओर तपकोभी न्‌- 
कर सके तौ ब्रह्मणके संतोषकारी अथात्‌ 
जीवनभर कुटवपालनके योग्य धनको दे 
यदि निगुण स्वामीके द्रव्यको चवं तो इसी 
व्रतको वह चोर पादस न्यून कर इस व्यास्क 
वचनसे कदा नव वषका प्रायश्चित्त जानना 
ञओर जब पर्क्तही द्रव्यको श्वधसि दुखी 
कुटुबकी रक्षके ख्ि चरतव तो अच्रिकं 


न 





9 मनसा पापं ध्याता प्रणवपूवकं व्याहतीमेन- 
सा ज्पेत्‌ व्याहृ प्राणायामं त्रिराचमेत्‌ प्रवृत्तो ऊच्छरं 
द्वादशरात्रं चरेत्‌ 1 

२ एतदेव ब्त स्तनः पादन्धूनं समाचरेत्‌ । 

३ षडब्दं वा चरेत्‌ छच्छ यजेद्वा क्रतुना द्विजः 
ती्थीनि वा भ्रमन्विदधस्ततः स्तेयादिमुच्यते ॥ 















7. ५६० ) 


याज्ञवल्कयस्प्रति भिताक्षरापरकाशस्षदित । 








कटे छ वर्ष॑के प्रायश्चित्त स्वजित आदि यज्ञ 


ओर तीथया्राको करे कि दविज छ वृषेका 
क्रच्छर प्रायश्चित्त वा यज्ञ करवा तीर्थोमें 
भ्रमता हुआ विद्वान्‌ चोरसि छुटता है यदि 
चरनेके अनन्तरही मे बडा कष्ट किया यह्‌ 
पश्चत्ताप करक स्वामीको देदं वा त्यागदे तो 
आपस्तंबके कहे चये कालमें ममित भोज- 
नसे तीन वषैका प्रायश्चित्त, अथवा अगिरका 
कहा वज्ननामका तीन वषैका प्रायश्चित्त जा- 
नना, कदाचित्‌ कोई शका करे किं स्वामी 
को लगने वा त्यागनेमे अपहार हो चका तो 
असप मायश्चित्त केसे सकता यदि अप- 
हार नही हुआ तो प्रायश्चित्तका अभावी 
होगा प्रा्यश्चित्तकी न्यूनता न होगी एसा मत 
क्योकि अपहार उपभोग आदि फल पर्य- 

होता हे इससे उपभोगसे पटिे निवृत्त हो 

नेमे पुष्कल ( पृश ) अपहारक अर्थका अभाव 
हे इससे प्रायश्चित्तकी न्यूनता इस्‌ प्रकार युक्त 
ह जसे पैनेकै अयोग्य द्रव्यको पीकर बमन 
होती है अथात्‌ मरण आदि फल नदष होता 

कदाचित्‌ शका करोकि चोरके हाथमे बलसे 

छीनकर ग्रहण करनमेभी उपभोग (वतना ) 

रूप फलका अभाव हे वहाभी अल्प प्राय- 
शित्त हो जायगा सौ दीक नही क्योकि चो- 
रकी उसके त्यागमे स्वयं प्रवर्ति नही है ओर 
फलपर्यत स्वथं प्रवृति है ओर जो रजत 
तान्न आदि मिले सुवणका अपहार हे उसमें 
यहं छव प्रायाश्वत्त नही क्योकि संसर्ममेभी 
उतण इस प्रकार दूर नही हो सकता जैसे 
परषदाज्यम आज्य इससे वहां बारह वर्षका 
बाया-यत्तही यक्त हे कदाचित्‌ कहो कि वह्‌ 
सवेणके सहश दूसरी द्रव्य है इसे लघु 
भायाश्त्त कडा है सोदीक नही क्योकि वहां 
नि क =-= 2 - --- 

ऋ 3 स्तेय छत्रा खरां पीत्व इर सावस्र चरत्‌ । 





^ < | 


+ 


तीन वषं आदि लघु प्रायाश्चित्तका विषय 
सुवर्णसे भिन्न होनेसे नही किंतु उपपातक- 


के प्रायश्चत्तकाही विषय है ओर जो आप 


स्तंबने अन्य छ कहा है कि चोशै ओर्‌ 
मदिराको पीकर सांवत्सर कच्छ करे वह्‌ 
सुव्णसे कम ओर मासेसे अधिक परिमा- 
णके द्रव्यमें समञ्लना जो तो सुमतने का 


ह किं सुव्णका चोर मास्षतक आठ सह 


गायत्रीसे धीकी आहति प्रतिदिन दे तीन 
रात्र उपवास ओर तप्र कृच्छसे पवित्र होता 
दं उसका पूवाक्तं मासेभर सुवणेकी चोशेका 
जो प्रायश्चित्त उसके संग विकल्प समञ्चना, 
ओर जो उसीने अन्य कहा हे किं सुवणका 
चोर बारह दिन तक वायुके भक्षणस्े पविन्न 
होता है वहभी उसको समञ्ना जो मनसे 
चोमे प्रवृत्त इआ हो ओर स्वतः ही हट 
गया हो यहाभी बालब्ृद्ध आदिकोंको आधा 
प्रायश्चित्त जानना ओर सुवणं चोरके 
समान कही जो अश्व; रत्न, मनुष्य, खी; 
भूमि, धेनु, इनकी चों ह उनमेंभी आधाही 
प्रायश्चित्त करना आर जो चलुविशति म- 
तक। वचन हं कि द्विन अज्ञानसे चादीको 
चुराकर चान्द्रायण व्रत करे दर गद्याण- 
कसे अगे ओर सो तक दूना, ओर सदस 





२ सुचणेस्तेयी मासं सावित्याष्टसहख्रमाज्याहती- 
जहयात्‌ । प्रत्यहं चरिरात्रमुपवासं तप्द्ृच्छरेण चः 
पूतो भवाति । 

३ सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्र वायुभक्षः पुतो भवाति 

४ रूप्प हत्वा द्विजो चमो हाचेरचाद्रायणऽतम्‌ ॥ 
गद्याणदरकाद्वैमा शताद्‌ दविगुणं चरेत्‌ । आसहखात्तु 
विगुणमूष हेम विधिः स्तः । सवषां धातुलोहानां 
पराकं ठ समाचरेत्‌ । धान्यानां हरणे कच्छं तिकाना- 
मेन्दवं स्परतम्‌। रलानां हरणे विप्रश्चरे्चाद्रा्यण व्रतम्‌ ४ 
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भ्रायश्चित्ताध्याय अायश्चित्तप्रकरण ५ 


(५६१ ) 


=== 





तक तिगुना, प्रायश्चेत्त करे उससे अगि 


सुवणकी चोधैका प्रायाश्चत्त कहा है संपूर्णं 


धातु अरे लोकी चोरीमं पराक व्रत करे | 


धान्योकी चोरीमे कुच्छर ओर तिलोकी चैमं 
9 भर मो ० = ~ 9 
एद्व कहा है ओर रत्नोकी चोरीमें ब्राह्मण 


चाद्रायण व्रत करेवहभी सहस्र गद्याण- | 
कसे अधिक चादीकी चोरीमें सुवणंकी चोरके | 
समान प्रायश्चित्त कहनेके ल्य हँ ङ प्राय | 


श्ित्तकी निवृत्तिके लि नह ओर जो र्नो 


की चोरीमें चान्द्रायण कदा इं वहुभी सहस्र । 


गद्याणकस्चं दान मूल्यक र्त्नक चसर्म 


जानना उक आगे सुवणको चोयेके समान | 


प्रायश्चित्त है ॥ 

मघार्थ-अपनी चोरे राजाके यहां न कहं 

ध र 
कर्‌ पुण्य व्रत ( १२. वषं ) को कर्ता हआ 
द्ध दता है अथवा अपने देहके ठल्य 
सुवर्णं वा व्राह्मणके संतोष योग्य घनका दान 
केरे ॥ २५८ ॥ 
इति सुवणस्तयप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌- 

तत्तेयःशयनेसाधम्रायस्यायोवितास्वपेत्‌ ॥ 


गृहीसोच्छत्यदृषणोनेऋर्याचोत्नेत्तुम्‌ 


पद्‌-तप्ते ७ अयःशयने ७ साद्धः- आय- 
स्या ३ योषिता ३ स्वपेत्‌ करि-गए्दीत्वाः-उ- 


तकल वृषणौ २. नेऋत्यां ७ चः-उत्छनत्‌ | 


[क्रि-तनुम्‌ २॥ 
योजना-गुरूतल्पगः आयस्य यापितासाद्ध 
तते अयःरयने स्वपेत्‌ चपुनः दृषणा उत्क 
ग्रहीता नऋत्या तलु उत्स्रजत्‌ ॥ 
तात्पयौ्थ-अव गुरूतस्पगमनका वराय 
शित्त कहते है (समा वा गुरूतल्पगः ) 
इस अथिम श्रेकके गुरू तद्पग पद्का यहा 
संबध होता दे ग॒रूकी ख्रीका गामा तपाई 
ई लोदेकी खीकी प्रतिमाके संग तपाई 
इई छोदेकि रेसी शष्या पर सोवै कि जिस 
६ 





पर सोनेसे मरजाय इस प्रकार श्चयन करके 
का त्यागदे अथात्‌ मरनाय ओर शयन 
भीम गुरूकीं सके संग गमन किया रेस 
अपने कमक्रा विदित करके करना क्योकि 
मनुक्री स्म्रतिमें गरु तल्पग (अ० ११ शो 
०३ )को पापको कहकह यह्‌ प्रायश्चित्त 
कहा हं तेसेही खीका आलिगन करके श्यन्‌ 
करे क्योकि बृद्धंहारीतकी स्मृति है कि 
गुरूतल्पगं मद्धि वा लोहं किं प्रतिमाको 
अभ्निके समान तपाकर छोहेकी उस प्रतिं 
मके संग स्पशं करके पवित्र होता दहै तैसे. 
ही कोम ओर केशांका खंडन ओर देम 
घीको मलकर यह प्रायश्चित्त करे क्योंकि 


| वकिष्ठकी स्प्रति है कि संडन, ओर धीक 


मलकर तपाई हृं छोहेको वा मिद्धकी स्के 
संग स्पशं करके मसनेसे पवित्र होता हें 
कदाचित्‌ कोई शंका करे किं गुरुतल्पका 
गामी अपने पापको कहकर तपाइं हं लेषे 


| का जाय्यापर सेवं अथवा जलत इड परति- 
| माका स्पञ्चं करके मरनेपर वह शद्ध होता है 
। इस मनँ ( अ° ११ शो ° १०३ ) वाक्यके 


अनुगेधसरे तपाये छोहिपर दयन आर 
तप।ई स्रीके संग स्प ये दोनी पृथक्‌ प्रथक्‌ 
प्रायश्चित्त सो दीक नही क्याकिं खहक 
सरके संग सोवे, कदा सवै इस आकाक्षा 
पर तपाई इई रोहेकी राय्या पर सेवे इस 
वचनसे आकांक्षा परणं होती है इससे परस्पर 





१ गरुतत्प्यभिभाष्यैनः । 

२ गरूतल्पगो प्रन्मयीमायसीं वा लियः प्रति- 
तिममिव्णी त्वा काष्णीयसशयने अयोमय्या 

खीप्रतिक्ृत्या समािग्य पतो भवति । 

३ निष्काठको घ्रताभ्यक्तस्तप्तं तां समीं खन्मयीं 
वा परिष्वज्य मरणात्पतो भवतीति विज्ञायते । 

४ गरूतल्पोभिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये । सूम 

ज्वलंतीं वाह्निष्य शलयुना स विङ्ध्यति । 


क्र 
व्र 
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(५६२ ) 


याज्वस्क्यस्य॒ति भिताक्षशप्रकाससदिव । 











सापेक्ष होने एकदी प्रायाश्चेत्त है नियेक्ष 
दो नहीं यह युक्तं है अथवा लिगि सदित 
दृषणोको अपने हाथसे काटकर ओर अंजलि 
लेकर दक्षिण ओर पश्चिमके मध्यकी नेङेति 


दिशामें मरण पर्य॑त सीधी गतिसे गमन करके 


देहको व्यागदे सोई मलं. ( अ० ११ श्टो° 
१०४)ने कहा है कि स्वयं लिंग ओर वृषणो 
को काटकर अञ्जलिम ल्य मरण पर्यत 
सीधी गतित्ते गमन करे ओर गमनभी पीछे 
कोन देखकर करे क्योकि शंखल्खितकी 
स्मृति दहै कि हरीति छिग ओर वृषणोको 
काटकर न देखता हुआ गमन कर इस प्र- 
कार्‌ गमन करते हुयेको जहां डच (भीत ) 
आदिका प्रतिबंध ( रेक ) हो जाय तो मर- 
ण पर्थत वहा ही टिका रहै क्योकि वषिष्ठ 
की स्मृति हं कि वृषण ओर लिगको काट- 
कर आर अज्जङमं लेकर दक्षिणदिशाको 
गमन्‌ कर आर जहा सुक जाय्‌.वहां ही मरण 
पयत । टका रहं सोई नार्दने कहा है कि 
ईनम ।केसी समीके संग गमन करता हुआ 
गुरुतल्पग ॒कहाता ईं ओर लिगके काटनेसे 
अन्य उसमें दंड नहीं कदा है इस प्रकार 
दड्के लिये कियाभी लिगका छेदन पाप 
| नारके लिथिभी होता हं इसी मरणांतिक 
4 । दण्डक अभिध्रायतसे मने कहा है (अ० ११ 
र शो ३१८ ) कि राजाओनि दिया है दंड 
निनको रेते मनुष्य पापको करकेभी नि- 
1 1 


_ १ स्वयं वा रिक्षबृषणाबुक्छव्याधाय चांजङ । तै- 
तीं दिशमातिष्ठेदा निपातादजिह्मगः । 















। इनदोनों मरणांतिक प्रायश्चित्तौके 


| कहता है मन (अ०र ष्टो 





ब 


मल हये स्वगको उस प्रकार जते हैँ जेसे 
पुण्यात्मा संतजन, धनके दंडसेभी प्रायश्चि- 

होता है क्योकि मनने ही कहा है (अ 
९ शछो° २४० ) कि शास््नोक्त प्रायश्चित्तकोे 
करते हुये मनुप्योके मस्तक पर राजा चिन्ह 
( दाग ) न करे कितु उत्तम साहक्त दण्ड्द 
मध्ये 
एकभी प्रायश्चिततके कृरनेसे गुरुतल्पग श्च- 
द्ध दहोतादहे यहां गुरु इव्द्‌ सुख्यव्त्तिसे 
पितामें वत्तता ह क्योकि निषेक ( षीयैका 
स्चन ) आदि कर्मोको जो विधिसे करै 
आर्‌ अन्ने पाटना करे वह्‌ ब्राह्मण युद्ध 
४२ के 


न ( 


। ईस गुरूत्वके बाधक वाक्यम निषेक आदि- 


का कत्ता जनकं ( पिता) ही गुरू कदा 
आओर योगीश्वर याज्ञवल्क्य नें निषेक आदि 
कर्मकं अभिप्रायसे कहा इं क जो कमेको 
करकं इसको वेद्‌ पटे वह्‌ गुरू होता हं 
कदा चत्‌ कोई शका करे कि गुरु शब्दकां 
प्रयाग अन्यत्रभी देखते हं गुरू शशिष्यका 
उपनयन कराकर इस वचनम आचायंमेः, 
थोडा वा बहुत वैदका जो उपकार करे उ- 


1 0 


। सकाभो गुरू जाने इस मनु ( अ०२ शो 
९ )के वचनम उपाध्यायवें प्रयोग देखते 
भ 


है व्यासंनेभी अन्यत्र गुरू राब्दका प्रयोग दि- 





१9 प्रायश्चित्त तु कुवौणाः सव वर्णा यथोदितम्‌ । नां- 
क्या राज्ञा ठकाटे स्युदाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ 1 

२ निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधिः 
संभावयति चान्नेन स विप्रो ररुरच्यते । 

३ स गुर्यः क्रियां कत्रा वेदमस्मे प्रयच्छति । 

४ उपनीय गुरः रिष्यम्‌ 1 

५ स्वल्पंवा बहुवा यस्य श्रुतस्योपकररोति यः 
तमपीह गुरं विद्यात्‌ । 

£ गुसवो माठपिठपल्याचार्यवियादाठज्येषटभ्रातरः 

ऋविजो भयत्रातान्नदाता च । 
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नेसे माताकोदही य॒रूत् 


प्रायशित्ताध्याय प्रायाश्चेत्तम्रकरण ५ 


(५६३ ) 





न ~ € क माता, पिता, पति, आचार्य, वि 
याका दूतो, च्येषठ भ्राता, ऋलिज, भयसते 
चाति आर अन्नका दाता ये स्षव गुरु होतेह 
कदा चेत्‌ को शंका करे कि गुर 

अनक अ्थकी कल्पना रूप दोष हेमा 
स। ठक नही क्योकि गुर शब्दकीं प्ररि 
का नमित्त प्ूजाक्री योग्यता सवयं वि्यमा- 
न हं आर पूजाकी योग्यताको येोगीश्वसने 


भन्रु(त्तानामंत्त दिखाया ३ कर्य प्रव २क्र- | 


मसत मान्य हं ओर इन सबसे माता श्रेष्ठ ह 
अथात्‌ मान्य हं यह्‌ प्रारम्भ करके माता 
अत्यंत श्रेष्ठ हार ( समाप्षि ) 
करक सवको पूजक योग्य कहा हे कद्‌- 
चत्‌ कहं शंका कर्‌ कि उपाध्याये टञ्ञ- 
गुना आचाय ओर आचायैस्षे सोयुना प्ति 
होता हे इस मु (अ० २ श्रो १४५ ) 
मे उपृध्यायसे अधिक आचा्ैको ओर 
आचाप॑से अधिक पिताको ही अत्यंत श्रेष्ठ 


` कहने वटी सुल्य गुरु है सो ठीक नही 


कीकर पदा कसे बले ओर वेद्‌ देनेवाले 
पेताओम ब्रह्म ( वेद्‌ ) देनेवाला पिता 
अ््यत श्रेष्ठ है इस वचनसे मत (अ ०२ 
शछी° १४६ ) ने आचार्कोमी अत्यंत श्रेष्ठ 
कडा हे गोतम नेभी कहा है कि युरूमें 
आचायं श्रेष्ठ होता है ओर अव्यत शरेष्ठ मा- 
जसेदी खुख्यत। कहोगे तो सहस युना कह 
गए तिससे यही 
युक्तं ह [क सव गुरू € आर उनका पल्नाकेः 
गमनकोही गुरूतत्पगमन कते है, इस 
काका समाधान कहते है कि ( निषेकादी- 
नि ) यह पूर्वोक्तं मनुका वचन निषेक आ- 
दिके क्तौ जनककोही युरुत्वका बोधक है 

9 एते मान्या यथापरवमेभ्यो माता गरीयसी । 

- २ उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याणां शतं पिता । 

३ उत्पादकव्रह्मदात्रोरीयान्त्रह्मदः पिता । 

४ आचार्यैः शरेष्ठो गुूणाम्‌ । 








व्याक वहां अन्यका बोध्रक गुरु श्चव्द 
नह हो सकता ओर जो 
चन्‌ ह यहं सेवा ओर पूनाकी विधित 
स्छातके छथ अन्य माता आदिका वोध्‌- 
कह -इसस गुरुके प्रतिपादनमें ततर ( नि- 
पृक़ादि ) इप्त मनुके वचनसे पिताको 


| यख्य गुरुत स्थित भयौ -इसीते विने | 
आचाय प्र शिष्य इनकी भारयामि भी 


एसह। कर्‌ इस वचन आचाय दका 
ठग ल्रयामभ्‌। अतिदशस गुरुतत्प माय- 
श्वत कडा तसह जात्कण्यं आदिकेनिंभी 
अवचय अदिकाकीो भायाओके गमनमें गुर्‌- 


तत्पत्रत करना कदाहं यदि आचायं आदद 


यख्य गुरू होते तो गुरुके कहनेेही व्रतकी 

म्नि हौ जाती अतिदेश मानना अनर्थकः 

हो जाता ओर संवर्ते तो स्पषठदही पिदरदार 

पद पटहं कि पिताकौ दाराजो मातक्ति 
भिन्नहे उनके संग गमन करके उक्त प्राय 
शित्त करे-षट्‌ चित्के मतम भी जानकर 
पिताकी सवणके संग जो गमन करे बह उक्त 
प्रायश्चित्त करै यह्‌ कहहिं इन वचनोंसेभी 
निषेक आदिका कर्तां पिताही खुख्य गुरुहे 
ओर वह्‌ गुरुत चायं वर्णौ समानेहे क्ये 
कि चारोवणं निषेक आदिके कत्तीहो सकते 

है इससे उस विप्रकों गुरू कहतेहै इसं वचन- 
मं विप्र पद्‌ उपलक्षणहे इससे पिताकी पत्नी- 
का गमनही महापातकं ओर गमन (भोग) 
भी वीक त्याग पर्थैत कहतोहे उससे पदिले 
निवृत्तिमे तो महापातकी नक्ष होता उसमें 
तपाई कोहेकी राय्यापर ओर तपाई 
लोहेको प्रतिमकि संग सोवे ये जो मर 





१ आचाधैपुत्रशिष्यभाौसु चैवम्‌ । 

२ आचायौदस्तु भा्यासु गुरुतल्पव्रतं च॑रत्‌ । 
३ पिठदारान्‌ समारुह्य माठवज्य नराधमः । 
४ पिठमायौ तु विज्ञाग्र सवण योधिगच्छति 1 
५ स विप्रो गुरुरुच्यते । 
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व्यास्का 





(५६४ ) 


यावल्क्यस्मृति मिताप्रापरकारसदित ॥ 











गांतिक दो प्रायश्चित्त ह वे दोना अज्ञान 
जननीके गमनमें ओर जननीकी सवणा आर 
उत्तम वर्णं जो सपत्नी ( सोत ) है जञानसे 
1 इसके गमनमे जानने क्योकि षट्‌ त्रिरान्मत- 
ने यह काद कि जो मनुष्य ्ञानसे पिताकी 
स्रवणं खीके संग ओर अन्ञानसे जननीके 
संग गमन करताहे वह विना मरे शद्ध नह 
होता जानकर जननीके गमनम तो वसिष्ठ 
ते कहि किँ सुण्डन ओर धीका उवटना 
करके गोमयकी अग्रिम चरणास लकर 
देहको दग्धकर दे कदाचित्‌ कोड्‌ राका 
केरे किं माताकी सपत्नी ओर भगिनी आ- 
, वचा्यकी पत्नी ओर पुती ओर अपनी पुरी 
| इनके संग गमनका कत्ता गुरुतल्पग कदा- 
तादे इस वचनमे अति देशक कहनेसे मा- 
ताकी स॒पत्नीके गमनमें ओपदेरिक (खख्य) 
प्रायश्चित्त कहना युक्ते इसका समाधान 
कहते हे # ( पिरभायौ सवणी ) यहां सव- 
णौके ्रहणसे दीनवणं पिताकरी सपत्नीके 
विषयमे यह्‌ अतिदेशका वचनहै इससे ऊख 
विरोधनही यह्‌ प्रायश्चित्तभी सुख्य पुत्रको- 
हीहे अन्य पुत्र तो पुत्रके कायकारोहं मुख्य 
नहीं सोई मलं (अ० ९० १८० ने 
कहादे कि क्षेत्रज आदि क्रमे कहे ग्यारह 
ये पुत्र उद्धिमानोनें क्रियके लोपसे पुत्रके 
प्रतिनिधि कदेदे-उसमं दोनाको इच्छा 























लोटेकी शय्याका शयन रूप पदिला प्राय- 
 च्वित्त करे यदि पुत्र स्वयं प्रेत्साहन ( फुष- 





१ पिठभायौ तु विज्ञाय सवणो योधिगच्छति । 
जननीं चाप्यविज्ञाय नापृतः शद्धिमाप्तुयात्‌ । 









गमन (भोग ) में प्रवृत्ति होय तो तपाई इइं 





लाना ) करके गमन करे तो स्वयं दृषणो- 
को काट ओर अजञ्जरीमें लेकर यह दृस्स 
प्रायश्चित्त केरे क्योकि संबधकी अधिकतासे 
प्रायश्चित्त गुरु कटाहे यदि माताही पुत्रका 
्रोत्साहन करे तो तपाई हदं छोहेकी शाय्या- 
मे रायन ओर जलती इदं रोहेकी स्ीकी 
प्रतिमाका स्प इन दोनोमें कोदसा प्राय- 
श्वित्त जानना जो तो शंसने बाहु वर्षका 
प्रायश्चित्त कदाहै कि सुवणका चोर सुराप 


ह्यहा गुरुतल्पग ये महापातकी भूमिपर्‌ 


सोना जटा धारण पत्ते मूल फलका एक काल 
भोजन करे इस प्रकार बार्ह वषके व्रतसे 


शुद्ध होते दै-यह शंखका प्रायश्चित्त सजा- 
तीय वा उत्तम वणैकी दारके गमनमें वा 
अन्ञानस्ते गमनमें जानना ओर वहाही जान 
कर प्रवृत्ति ओर वीयं सीचनेप्ते पहिले छः 
वर्षका ओर अज्ञानसे प्रवृत्तिमे तीन वष॑का! 
प्रायश्चित्त जानना ओर जननीमें जानकर 
परवृत्ति ओर वीयं सीचनेसे पदि निवृत्तिमें 
नरह्‌ वषैका ओर अज्ञाने प्रदृत्तिमे छः 
वषका प्रायश्चित्त कल्पना करना ओरनजो 
संवत्तने ( पिव्रदारान्‌ ) इस पूर्वोक्त वचनक्षै 
पिताको भायाकी शय्यापर चटने मात्रसे 
तप्तकुच्छर काहे वह॒ दीनवणें गुरूकी 
दाराओंमे वीयं सीचनेसे पिले जानना ॥ 
भावार्थ-गुरुकी स्त्रीका गामी तपाई इइं 
लोकी शय्यापर तपाई हृदं लोहेकी स्कं 
संग सोवे अथवा छिग ओर बृषणोको काट- 
कर अ।र अञ्जलीमें लेकर नेऋते दशाम 
गमन करके देहको त्याग द्‌- ॥ २५९ ॥ 





१ अधश्ञायी जटाधारी पणमृरफकाङानः 1 एकर 
कारे समद्नीत व तु द्वादशे गते। सक्मस्तेयी खाप 
श्च ब्रह्महा गरुतल्पगः। त्रतेनैतेन शध्यन्ति महापातक. 
नस््तिमे 1 


1 006०0 4अागा1८. 0101760 0 66810011 


क 








>~ ~---------------- -------- 





मायश्ित्ताध्याय मायश्चित्तपरकरण # 


( ५६५ ) 








आाजापर्यचरेच्छंसमावागुरुत्पगः ॥ 
वद्रायणवा्जीन्मासानभ्यतेद्वदसंदिताम्‌ ॥ 
पद्‌-प्राजापत्यं २ चरत्‌ क्र- कुच्छ्रुं२ 

समाः २ वाःगुरुतत्पगः १ चांद्रायणं २वाऽ- 
नान्‌ ९ मास्तान्‌ २ अभ्यसेत्‌ करि- वेदसं 
हताम्‌ २- 

याजना-गुरुतल्पगः प्राजापत्यं कृच्छं 
समाः चरेत्‌ वा चांद्रायणं- वेदसंहितां बरी 
न्मासान्‌ अभ्यसेत- 

तात्याथ-अथवा अगेजो कगे उस 
प्राजापत्य क्रच्छरको तीन वषतक गुरुतल्पग 
कर यहभो ब्राह्मणीके पुत्रको शुद्र जातिकी 
गुरू भायाके जानकर गमनमें समन्नना-ओ- 
र जव व्यभिचारिणी (वेश्या ) गुरूपत्नीके 
संग अन्नानसे गमन करे तब तो वेदसंहि- 
ताके जप सहित तीन चांद्रायण करै ओर 
उकषके संग जानकर गमन कर तो उशनां 


कै के इस प्रायश्चित्तको करे किं गुरूतल्प- 


का गामी स्वत््तरतक त्रह्हाका व्रत-वा 
भ भ 
छः माप्ततक तप्तकरच्छर कर-ओर जानकर 


क्षवियाके गमनम तो याज्ञवल्क्यं का कहा 
-नव वर्षका प्रायश्चित्त केरे क्योकि माताकी 
सपत्नी ओर आचायैकी पुवीके गमनमें गु- 


रतल्पत्रत कस्नेका ही अतिदेश दै-ओर 


यह अतिदेशका प्रायश्चित्त सवणा गुरुभा- 
यकि गमनमें नही होता क्योकि वहां जान- 


कर मरणांतिक ओर अन्नानसे बारह वर्षका 
ग्रायश्चित्त कहा हे इससे क्षतरियाके विषयमं 


-मानना ही युक्त ई-उसकह जानकर अ- 


भयासम तौ मरणांतिक प्रायश्चित्त हं क्योकि 


गुरुतत्पाभिगामा संवत्सर ब्रह्मह्रत षण्मासा- 


-न्वा तत्तकरच्छं चरेत्‌ । 


२ मातुः सपलनीं भगिनीमाचा्यतनयां तथा । 
३ मत्या गता एुनभीय। गुरोः क्षतरसुतां धिनः 
अदाभ्या रहितं छिगमुक्छय स मूतः चः । 








के संग जानकर गमन करके द्विज अंडको- 
राके विनाटींगकों काटकर मासे श्च॒द्धहोता 

इसी विषयमे यदि वह्‌ प्रायाश्चत्त न करना 
चाहं तो प्रायश्चित्तके स्थानमें याज्ञवल्क्यका 
कहौ यह्‌ वधका दंडही जानना किं उसक 
ओर कामना सहित स्मीका लिगको छेदन 
करके वधकर्-ओर वेदय जातिकी गुरु भा- 
याके संग जानकर गमनमें छः वषका प्रा- 
यश्चित्त है इसीसे अन्य स्मृतिका वचनं दै 
कि ब्राह्मणीका पुत्र क्षत्रिया मातके संग 
गमनम एक पादस न्यून वह्‌ वषं (९ वषं ) 

[ प्रायश्चित्त कर इसी प्रकार अन्य व्णेमिं 
जानना-अर्थात्‌ यदि वही ब्राह्मणीका पुत्र 
माताकी सपत्नी वेश्यामें गमन केरे तो छः 
वर्षका ओर शयूद्ामें गमन करे तो तीन व्‌- 
षका प्रायश्चित्त केश-इसीं प्रकार क्षत्रियाके 
पुत्रको वेश्या मातक्रे गमनम नोवषेकाः 
ओर शद्रामें छः वर्षका प्रायश्चित्त ईै-इसी 
प्रकार वैद्यके पुत्रकोभी समञ्लना-ओर 
वेद्यामें जानकर गमनके अभ्यासम तो 
मरणांतिकदी प्रायश्चित्त हे क्योकि लोगाक्षि 
की स्मरति है कि जो मनुष्य युहकी भायां 
वेदयाके संग जानकर वाखार गमन केरे 
वृह छिगके अग्रभागको छेदन करके पापर्े 
शद्ध होता दै-ओर शद्रामं जानकर अभ्या- 
स कसनेमें तो. बारह वषेका प्रायश्चित्त हें 
क्योकि उपमरन्य॑की स्मरति दे कि यदि विप्र 
सावधानीमिं गुरुक शद्रा भायाकं संग जान 

१ छिला छग वधस्तस्य सकामाया चिया- 


स्तथा । 
२ बाह्मणी पुत्रस्य क्षत्रयाया मातार गमन पाद 


हान्या द्वादश्च वाषिकमेवमन्यवणास्वपि । 
३ गरो्भाया तु यो वेद्यां मत्या गच्छेलुनःपुनः 1 
लिगाग्र छेदयिता तु ततः शुद्धथेत्स किल्बिषात्‌ ॥ 
८ द्रायां तु कामतोऽभ्यासे द्वाद्रावार्षिकं ॥ 
पनः श्रां गरोभैत्वा बुद्धया विप्रः समाहितः 
ब्रह्मचयेमद्त्मा संचरे दादशद्विकम्‌ । 
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४६६ ) 





याज्ञवल्क्यस्थरति मिताक्षराप्रकाशषदहित । 


ऋ =-= ५ 





ऋ -------- 
| कर गमन करे तो शद्ध मनसे बारह वर्षका 
ब्रह्मचयरूप प्रायाश्च्त कर आर्‌ क्षाततया 
गरुभा्यीके अज्ञानसे गमनमें यमका क 

| ग्रायश्चित्त जानना किं आटमें कालमें भोजन 
1 ब्रह्मचयं ओर तको स्थान ओर आसने 
विहार ओर दिनम तीनवार जपान्‌, आर 
भूमिमें शयन करता हआ तीन वषमं उस 
पातकको दूर करता हं आर क्षत्रियामं गम- 
नके अभ्यासम जावरकण्येनं कहा दै कि 
गुरूकी क्षत्रिया भायोमें अन्ञानसे गमन करने- 
से अण्डमा्रको काटकर जीनेसे वामरनेसे 
शद्ध होता है ओर वेश्यमें तो अज्ञानसे 
कसनेमे याज्ञवल्क्यैका कहा प्राजापत्य 
कच्छ कहा हे सोई वृद्ध मरने कडा ह क 
अज्ञाने शुकी ओर पिताकी भायांके गम- 
नमे तीन वषतक कृच्छर करे उसीके अभ्या- 
समे दारीतंनें कहा है कि अज्ञानसे मोदित 
इआ ब्राह्मण ग॒रुकी वेया भायमें अभ्यासे 
गमन करके जीवन पर्थैत षडंग ब्रह्मचर्य 
करे शद्रा गुरुभायोके अज्ञानसे गमन कर- 
नेमे मतं ( अ० ११ शो १०५)के 
वा सुमलुकं कं प्रायाश्चत्तको करे कि खट्ग 






















१ कालेऽषटमे वा भुंजानो ब्रह्मचारी तदा वरती।स्था- 
नासनाभ्यां विहरन्निरहोऽभ्युपन्नपः। अधःशाी- 
तरिभिवैषेस्तदषोदेत पातकं } 

२ गुरोः क्षत्रख॒तां भयौ पुनर्गत्वा तकामतः)अण्ड 
माचरे समु्छत्य शुद्धयेनीवन्भ्रतोऽपिवा । 

~ , र प्राजापव्ये चरेछ्ृच्छरं 1 

४ गमने गुरुमायायाः पिठमायीगमे तथा । अब्द्‌- 
 चयमकरामाततु छच्छ नित्यं समाचसेत्‌ । 
५ अभ्यस्य विप्रो वेदयायां गुरोरज्ञानमोदहितः 1 
 षडगं ब्रह्मचयं च संचरेयावदायुषं । 
, खद्रागी चीरवासा वा दमश्रुखो विजने वने 1 












धारे ओर चीर वख. ओर दमश्च दाडी मूढ 
धारण किये विजन वनमें एक वर्षतक सार्व- 
धानीस्े प्राजापत्य कुच्छ करे-जथवा गुङू- 
दारका गामी कटकी वृक्षकी शाखाका स्पर्च, 
भूमिमे दानः त्रिकाल सान भिक्षाका भोजन 
करता हज पवित्र होताहे उसंकदी अभ्यासम 
म॑नुने (अ, ११ छो. १०६) कडा हक 
अभ्यास करके इद्विर्योको वरामें करके तीन्‌ 
मास्ततक चान्द्रायण कर ओर क्ष्चियामं 
जानकर प्रवृत्त हुआ जो मनुष्य वीयं सीचनसे 
पूवं निवृत्त हुआ होयतो व्याघ्रके के इस 
प्रायश्चित्तको कर कि व्राह्मण गुरूकी क्षत्रिया 
स्के संग गमनमें तीन मासतक कृच्छर, 
आतेकृच्छर प्रायश्चित्त करे यहां यहं 
व्यवस्था हे कि सीने प्रोत्साहन किया 
होयते तीन मासतक प्राजापत्य कर 
दोनेोंकी इच्छसे प्रवृत्तिमें तीनमासततक 
अति कृच्छर केरे ओर स्वयं गुरूपत्नीका 
प्रोत्साहन कर होयतो तीन मासतक कृच्छर 
तिकरच्छर करे ओर उसीमें जानकर प्रवृत्त 
इआ हो ओर वीयं सींचनेसे पव निव्रृत्तिमं 
कण्वका कहा प्रायश्चित्तजानना कि एकवार 
क्षिया गुरुकी भायौके अज्ञानसे गमनम 
द्विज चांद्रायण तप्तक्ृच्छ ओर अतिकृच्छ्र 
कर स्रीने प्रोत्साहन किया दौयतों अति- 
कच्छ आर दान।का इच्छासं प्रब्रत्ि ईषा 
होयतो तक्तकृच्छ, ओर स्वयं पुच्रने प्रोत्सा- 
हन किया होयतो चांद्रायण करे ओर वे- 
यामे जानकर प्रवर्ति ओर वीयं सींचनेसे 








१ चान्द्रायणं वा जीन्मासानभ्यस्य नियतेन्दियः । 


२ छच्छरं चेवातिछ्च्छ्‌ च तथा कृच्छ्रा 


च्छकम्‌ । चरेन्मासत्रयं विप्रः क्षत्निवागमने गुरोः । 


, ३ चादायणं तपछच्छरमतिङृच्छरं तथैव च ॥ 


सङद्रत्वा गुरोभायमिज्ञानालक्षननियां द्विजः ।. 
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प्रायाश्चत्ताध्याय म्रायश्चित्तम्रकरण ५ ` 


( ५६७ ) 








~ श ~~ = 
ॐ नितरत्तिमं कण्वका कहा यहं प्रायश्चित्त 
३ क गुरूकी तद्या नायाम्‌ जानकर एक- 
वार्‌ गमनं कनेमे तप्र कुछ, पराक, आर 
सातपन कृच्छ्र एक माक्षतक द्वज कर 


यहाभा दीनौकी ईच्छसं मरतरत्तिमं तप्त कृच्छ्र 
| 


स्वय प्रात्साहुन कस्नेमे परक ओर गुरूका 
भर्यन प्रात्स्ाहन किया यरता स्ातपन 
करन्‌ इसराम अशनं भरदृत्त हंञा दहायतों 


प्रजपतिने कह है 1 
एकवार गुरूकी वश्या भायौमें गमन करके 


पचि सात वा आठ दिनतक भोजन न करे | 


सीने प्रोत्साहन किया 
दानाकी इच्छासे प्रबत्तिमं 


हीयत रपाचरत 


जनन कर ्यद्रामं जानकर प्रवृत्त हअ 
आर वीयं सीचनेसं परषनितरत्तिमे जाबालि ने 
कडा हं कं व्राह्मण गुह्का शूद्रा भायाम 
जानकर एकवार गमन करके अतिकृच्छ्र तप्त 
कुच्छरआरपरकं व्रतकं कर्‌ स््रनप्रात्साहन 
किया हौयतो अतिकृच्छ्र दौनोकी इच्छसे 
मरवृत्तिमं तप्तकृच्छर आर स्वयं प्रोत्साहन 
करनेमें पणक कर आर उसीमं अज्ञानसे 
मरवृत्तिमें दीधेतमनिं कहा हं युरूक्। शू 
द्राभायीमे सावधानीसे एकवार गमन कर्क 
प्राजापत्य सांतपन ओर सातरा्रतक उपवा- 
स कर्ने प्रोत्साहन किया दहीयतो प्रा- 
जापत्य-दोनांका इच्छसं प्रद्ा्तम सातपन 


ओर स्वयं प्रोत्साहनकरनेपर सात रत्रका । 





१ तत्ङ्कच्छरं पराकं च तथा सांतपनं गुरोः । भाय। 


वैद्या सकृदत्या बुद्धया मासं चसद्ूजः । १ 
२ पंचराघ्रं तु नाश्चीवारत्ाष्टा वा तथव च बद्यां 


मायां गुरोगता सक्रदज्ञानतो द्विजः । 
३ अतिकृच्छ्र ततद्कच्छ् रं पराकं वातथव च) गुरो 


उद्र सङद्रला बद्धवा विप्रः समाचरत्‌ । 
2 प्राजाप्य सातपन सप्तरात्रोपवाप्तकम्‌ । गुरो 


शद्रा सकृद्वा च रोद्धिप्रः सपाक््तः । 
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(ल 


॥ & जा अ ज्ञा 1 न्‌ स | 


सातरात स्वयं | 
म्राल्ाहन किया होय तो जठ रततक भो- | 





उपवास कर इते-इसी मागे अन्यभीं स्मू- 
तियीके वचनोंकी विषयव्यवस्था कल्पना 
| करन्‌।-पुरूषाके समान च्ियोकोभी यहां 
| महापातकता _अविरेषसे ` दै सोई का- 
यन॑नं कहा हं कि यह्‌ दोष ओर शद्ध 
पतितोकी जो की प्रसक्त श्ियोंकीभी यदी 
विधे कही है-इससे उसकीभी जानकर प्र- 
वृत्तिम अविशेषे मरणांतिक प्रायन्नित्त है- 
दसीसे पुरूषको मरणातिंक प्रायश्चित्त कर्द 
कर स्रीकोभी, योगीश्चसं छिंगका छेदन 
करके पुङ्प्रका ओर सकाम छीका वधद्प 
मरणातिक प्रायश्चित्त दिखाया है ओर अ- 
कामे तो मन॑ (अ० ११. छो° १८८ ) 
] कहा ज पतित खरीभी यदी व्रत करे बा- 
वर्दैका प्रायाश्चित्त है बही आधा कल्पना 
करके करना ओर्‌ जो मिचरकी भायां सजा- 
तीय कुमारी, अन्यन, सगोत्रा, पुत्रकी खीः 
इनका गमन गुरूतल्पके समान ह इसं वच- 
नसे गरूतल्पके सम पाप है ओर जो इसं व्‌- 
चने अतिदराके विषय कें दै कि पिता 
र माताकी भगिनी, मातुलकी खी, पुत्रकौ 


। व॒ध, माताकौ सपत्ना आर अपना भागन्‌।ः 


आचार्यकी प्री ओर स्री ओर अपनी पन्नो 
दनमें गमनका कत्ता गुरुतल्पग कदाता 

इनमे एक रात्रसे जगे जानकर अभ्यास 
किया होय तो कमस छः वधका आर नव 
वका प्रायश्चित्त जानना इसा विषयम्‌ 





१ एष दाषथ्य चुद्ुश्च पाततानापुदाहूता । ला 
णामपि प्रसक्तानामेष एव परिधिः स्यतः । 

२ छित्वा छिगं वधस्तस्य सकामायाः ्ियास्तथा 

३ एतेदव व्रतं कां योषित्खु पतितास्वपि । 

४ सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्यजाप् च ॥ 
सगोवाु सुतच्रीषु गुरुतल्पसमं स्तम्‌ 1 

५ पितुः स्वसारं मातुश्च मातुकानीं सनुषामपि। मा- 
तुः सपलीं मगिनीमाचायतनयां तथा । आचायपै- 
त्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतस्पगः 1 


वि ~ 1 


व 





(५६८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराभकारसदित । 
ऋ 








4 जानकर अभ्यासमें मरणांतिक प्रायश्चित्त 
॥ ड सोहं बृहत्‌ यमने कहा द॑ कि सातय 
कुमारी, ओर अंत्यजा, सपिण्डकी खी आर 
|। पुत्रकी खी इनमे वीयको सौीचकर प्राणका 
त्याग कर मद्या अत्यज मध्यम अगिराके 
केये जानने किं चाण्डाल, स्वपचक्षत्ता'सूतः 
वैदेहिक, आयोगव, ये सात अत्यावसायी होते 
ह जक ओर चम॑कार आदि नही, क्योंकि 
उनमें रषु प्रायश्चित्त कहा हे तेसेदी मनँ 
(अ.११ @ो.१७५ ) ने चाण्डाल, अत्यजः 
+. इनकी सियोमें गमन ओर इनका भोजनं 
ओर इनका मतिग्रह अज्ञानसे कंर तो पतित 
होता हे ओर ज्ञाने करनमे इनकी तल्य 
हो जाता है इस वचनसे चण्डाल आदिकी 
व॒ल्यता कड कर जानकर अव्यत अभ्यास 
में मरणांतिक प्रायश्चित्त दिखाया दे अर्थात्‌ 
अज्ञानसे चाण्डालीगमनके अभ्याससे 
पतित होता हे इससे पतितको कदा द्वाद 
भ्रायश्चित्त कर ओर जानकर अत्यंत अभ्यास 
कर तो चाण्डालोके तुल्य होनाता हे इस 
से बारह वषैसे अधिक मर्णातिक प्रायश्चित्त 
कर यहभी बहुत कालके अभ्यासम हे एक- 
रात्रके अभ्याप्षमें तो तीन वर्षका प्रायश्चित्त 
द सोई मँ (अ. ११ श@ो. १७८ ) नें 
कहा ह कं एकरात्रभर वृषर्टीके सेवनसे 
नो पप द्विज करता दे उस पापको 
 भिक्षका भोजन ओर जप इनको 
रता हुआ तीन वषमे नष्ट करते यहां 


























पचः क्षत्ता सूतो वैरेहिकस्तथा । 
व संततञ्टावप्ायिनः । 





वृषी शव्द चाण्डालीको कता है 
क्योकि अन्य स्मृतिं वृषरीराब्दका प्रयोग 
इनमे देखा ह किं चाण्डाली, बन्धको 7 
क्या, रजस्वला, कन्या, ओर विवाही हृदं 
सगोचा ये पांच वृषली कही हैँ बन्धकी स्वे- 
रिणी ( व्यभिचारिणी ) को कहते है कदा- 
चित्‌ शंकाकये किं यहां अभ्यास्का ज्ञान 


केसे होगा, इसका समाधान कहते है क 


( यत्करोत्थेकरात्रेण ) इस पूर्वोक्तं मनुके व- 
चनमें एकरात्रेण यह्‌ अल्य॑तसंयोगमें ठती- ` 
या है, अत्यंतसयोग गमनके अभ्यास विना 
नरी हो सकता इससे गमनका अभ्यास जाना 
जाता है इसीसे एक रात्रसे अधिक कालके 
अभ्यासमें पूर्वोक्त बारह वषं आदिक गुरू- 
तल्प व्रत ओर अतिदेश्चसे पाया मरणांतिक 
प्रायश्चित्त जानना ओर यदि चाण्डाली आदि 
स्ियोके संग ज्ञानसे एकवार गमन करे 
तो यमओदिका कहा वर्षं॑दिनतक कच्छ 
करे ओर अज्ञानसे दो चान्द्रायण केरे कि 
चाण्डाल ओर पुल्कक्त इनका भोजन ओर 
इनकी च्ियेसि गमन जानकर करनेसे कर- 
-च्छरन्द्‌ ओर अज्ञानसे दो चान्द्रायण करे 
ओर ( स्वयोनिष्वंत्यजासु च ) इस एक 
वाक्यके समभिव्याहार ( कथन ) से यही 
व्यवस्था-जाननी मरणांतिक अभरिप्रवेराको 
कट्ते हे क्योकि कात्यीयनकी स्मति है कि 
जननी, भगिनी, अपनी पुरी, पुत्रकौ वधू इनं 
का गमन अतिपातक जानना ये अतिप(- 
तकी अभम प्रवेश कर यहां जननीके संगः 





१ चाण्डारीं बन्धकी वेदया रजस्था या च क~ 
न्यका । उटा या च सगोत्रा खद्रूषव्यः पंच कीर्तिताः । 

२ चाण्डाकपुट्कसानां तु भुक्त्वा गता च योषि- 
तम्‌ । छच्छाव्दमाचरेजज्ञानादज्ञानादैन्दवद्रथं 1 

३ जनन्यां च भगिन्यां च स्वसुतायां तथेवच । 
स्नुषायां गमनं चैव विज्ञेयमतिपातरक ॥ अतिपात- 
किनस्तेते प्रव्रिदेयुुताशनं । 
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एकवार गमनम ओर भगिनीअदिके संग 
वारंवार गमनम अग्निम प्रवेश जानना 


क्याकर जननाका गमन महापातक ३.आर्‌. 


भागन[आदिका गमन महापातकके अति- 
दंरका विषय अतिपातक है उन दोनोँकी 
तुल्यता नही हो्तकती ओर जो बृहत्‌ य॑- 
मन कहा हं कि चाण्डाली पुलकी म्हच्छी 
युच्रका वधू भगिनी सखे माताप्ताकी भ- 
गिनी निक्षिप्त ( सी हुई ) शरणागत मातु- 
लनी संन्याक्षिनी अपने गोत्रकी अर राजा 
शिष्य ओर गुरू, इनकी स्री इनके संग ग- 
मन करके चान्द्रायण करे ओर जो अगि- 
राका वचन है कि पतित ओर अत्यजों 
की स्ीकि संग गमन ओर भोजन ओर प्रति- 
अह लेकर मासोपवास्त वा चान्द्रायण करे 
बहृतयमं ओर अगिरके यह दोनों वचन 
गू तल्पके अतिदेरा ( वल्य ) के विषयाम्‌ 
जानकर जो प्रवृत्त हुआ हो उसकी वीय 
सींचनेते पूर्वं निवृत्तिमे जानने-आर जो यहं 
संवैतैका वचन ह कि भगिनी माताकी ब- 
हिन ओर अन्य मातत पेदाहयी भगिनी इन 
खियोके संग मोदसे गमन करके तप्त्ृच्छ 
केवह वचनभी पूर्वोक्त विषयमं अज्ञानस्‌ 

वृत्त हुआ हो ओर वीयं सीचनेसे पूष ग 
वृत्ति होगई हो वहां द जानना-ज अत्यत 
व्यभिचारिणी इन ( पूर्वोक्त ) के संग॒ जान 
-कर वा अज्ञानसे गमन करे तोभी यही चाः 








१ चाण्डाठीं पुल्कसीं ग्खच्छा स्तषा च भगिनीं 
सखीम्‌ । मातापिता स्वसारं च निक्षिप्तां शरणागताम्‌॥ 
-मातलानीं म्र्जितां स्वगत्रा त्रपयोषितम्‌ 1 शिष्य 
आया गरोभायां गला चाल्द्रा्रण चरत्‌ 1 

२ पतितान्यच्ियो गला क्या च प्रतिग्रह्य च। 
मासोपवासं क3।त चान्द्रायणमथापि वा । 

ब्‌ भगिनी मातुरात्तां च स्वसार चान्यमाठजाम्‌ । 


एता गत्वा छ्य मोदात्तस्च्छरं समाचरत्‌ । 
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द्रायण तप्तकुच्छर रूप प्रायश्चत्त कमसे जा- 
नने ओर गुरूकी भोगी हई भी साधारण 
ल्ियोके गमनमें गुरूतल्पत्वका दोष नही हे 
व्योकि व्याघ्रकी स्मृति है कि जातिमें 
कटाः ओर पराई दारक] भोगप पारदार्यं 

ओर कन्याका दूषन ओर गुरूतल्पगमन का 
दोषये सब साधारण चयो नही हेते- 
इसी प्रकार अन्य भी छोट बेड प्रायश्चित्तोके 
वचनोंको दूटकर्‌ उनकी विषय व्यवस्था स्‌- 
मञ्चनी-हम भ्रथके विस्तार भयसे नदी लि- 
खते- ॥ 

भावार्थ-गुरुतल्पग वपे दिनतक प्राजा- 
पत्य कुच्छर करे वा चारायण ओर वेदकी 
संहिता का तीन मासतक अभ्यास कर २६० 

दति गुरूतल्प प्रायाश्चत्त प्रकरणम्‌ । 
एभिस्तसंवसेचेविवस्सरसोधिततसमः ॥ 
कन्थाुद्रदैदेषां ्तोपवाखामर्किचनाम्‌ ॥ 

यद-एमिः ३ तुऽ- संवसेत्‌-क्रि-यः १ 


वैऽ-वत्सर२ सः ९ अपिः- तत्समः १-क- 


न्यां २ सुद्रदेत्‌ क्रि-एषां &-सोपवासां २ 
अकिचनाम्‌ २॥ | 

योजना-एभिः ( महपाताकेभिः ) सहं 
यः वत्सरं सवत्तत्‌ सः अपि तत्समः भवति 
एषां ( महापातकिनां ) सोपवासां अक- 
ननां कन्यां ससुद्भहेत्‌- ॥ 

तात्प्याथ-अव संसगके प्रायाश्वत्तका 
कहते दै-इन पर्वोक्तं ब्रह्महा आदेकाक 
स्षग जो मतुष्य वषं दिनतक अत्यत्‌ सवास 
( संग आचरण ) कर्‌ वहभो उनकेला समान्‌ 
हो जाता हे अथोत्‌ जो जिसके सग आच 
रण करे वह उसकेदी प्रायाश्च्तक[ कर्‌ प्स 
उसके प्रायश्चित्तके अतिदरके खयद्य त्‌ 
तसम पदका अहण कया हं कछ पातकके 


त 
9 जायुक्तं पारदायं च कन्यादूषणमेव च। साघाए- 
णच्चियो नास्ति गुरुतत्पत्वमेव च ॥ 
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अतिदस्चाथ नहा-क्साकं वहं त्‌। जं  उन- | आअज्ञानसं स्तस्गम तोवा कटू 


के संग सवास कर इतन कडनसद। सद्धा 
यहां यपि अतिदेराहं तोभी संपूण 

© [द , , ५ गीं 
मारह वषका प्रायाश्वत्त कर क्याकिं सक्षमा 
साक्षात्‌ मह्यपातका ₹€- अर्प शब्दस यह 
दखाया कं कव महयपातका का संयोगी 


स्र 
| (हयम आदि ) से पतितके संगनजों व्यवहार 
1 


ही उसके समान नही होता कितु अतिपा- | 


तकी, पातकी, उपपातक आदिकोके मध्य- 
मेँ जो जिसके संग संसं करे वह भी उसके 
समान हनसे उसके दी प्रायश्चत्तकोकर-इसी 
से सपण प्रायाश्चत्तको कहकर मनु (अ० ११ 
छो° १८१ मने कहा हं कि जो मनुष्य इनके 


मध्यमं जिस पतितके संग संसग करे वह्‌ सं- 
सगके पपकी श्द्धिकै चल्ि उसके ही बत- | 


को कर विष्णने भी सामान्यसे उपपातर्क 
आदि पापियाके संसगं मं उसकेदी प्रार्य 
तका भागी दिखाया हं किं जिस पापात्माके 
सग संसग कर वह्‌ उसके ही व्रतको करे इ- 
सीसे मनु (अ ११ श्खो १८९ )ने सामान्यते 
सव पापियोका निषेध कियहे करि पापियेके 
सग प्रायाश्चत्त करनेसे पटिले किसी अर्थकोन 
कर आर पपीभी प्रायश्चित्त किये विना सननों 
का ससग नकर-यटभी बारह वष॑तक जो 
पतत हे उनकेही जानकर संसगेके विषयमें 
हं वयोकि देवलंकी स्मरति हे कि जानता इअ 
नर प।ततके संग वषं दिनतक वसकर उसके 


श मस वहभो वषके अंतमे पतित होता है 


, १ यो येन. पतितेनैषां संसम याति मानवः । 


स तस्यैव तरतं कु्ात्त्संर्गविशद्धये । 
। „ २ पापात्मना येन स्‌ संखज्येत स॒ तस्यैव नतं क- 





याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षरामकाडचखरित । 


५ 


1 त्राह 
( पठनपाठन ) योन ( विवाह आदि ) खरौ 


ड 
(९ 


किया होय तौ पतितेसजो धन 
उसको त्यागदे ओर उनके संग 

उत्तर दिश्चामें जाकर भोजनका त्यागं ओं 

संहिताका पाठ करता हुआ पवित्र होता है 
यह्‌ श्ास््रस्त जानते ₹ह-त॑सेही वचन कि 
ब्रह्महा-मद्यप-चौर आर गुरूतस्पग आर्‌ 
जो उनके संग वसे ये महापातकी. होते हँ 
दससे सब निर्दोष हे-( तेः ) इक दरती्यांत 
सवनामसे पराम ( जाने ) किये ब्रह्महा 
आदि चारका संसर्गीदी महापातकी कहे 
उस संसर्गीका जो संसर्गी हे बह महापातकी 


| नही होता-कदाचित्‌ कोदं शका करे कि 
| महापातकीका संसगेही महापातकी होनेमे 


हेतु दं कुछ ब्रह्महा आदि विरषोका संसं 
महापातकी हनिम हे नहीं क्योंकि उनके 
संसमेमें एकन एकका व्यभिचार हे इससे 
यह बह्यहा आदिका जो संसर्मीका संसर्भी 
उसुकोभी महापातकीका संसर्ग स- 
कभी महापातकित्व हो जायगा क्योकि न 
होनमें निषेध कोई नदीदहै-इसर शंकाका 
समाधान कहते किं यह बात होजाय यदि 
अन्य प्रमाणक्ञे महापातकरित दहोजाय ओर 
रान्दसेही महापातकित्व मानोगे तो तिस 


। शब्दसे एेसे महाप।तकित्व नही हौ सकता 


वयाकिं तेः इस प्रकृत ( प्रकरणके ) विशे- 


त्क बाधक सवनामसं ब्रह्महा आदि वश- 


षाक ससगकाहा महापाताकेत्वक हवुत्वक। 





१ पतितसंभयेगे तु ब्राह्मेण यौनेन वा खौवेण वा 
यास्तेभ्यः सक्राशान्मात्रा उपठव्धास्तासां परित्याग 


स्तेश्च न संवसेदशचीं दिशं गताऽनश्वनंहिताध्ययनम- 
तीति ~. (~ 


यावानः प्रतो भवतीति विज्ञायते । 


२ ब्रह्महा मदयपः स्तेनस्तथैव गुरुतत्परगः। एते म~ 


` हापातकिनः यश्च तैः सह संवसेत्‌ । ` 
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मरतीति.हुयी है-इसीसे प्राततिके अभावतेही 
भतिवेधका अभावभी हेतु नदी दै-इससे 
ससरगके संसर्गयिंको द्विजातिके कमस 
हानि नही होती प्रायश्चित्त तो होतादी है 
कदचित्‌ कहा कि संसर्गीका संस्र पतित 


क्योकि प्रायश्चित्त करनेते पिले किसी | 
पापीके संग व्यव्हार न केरे इस पूर्वोक्त मनु 
(अ. १९ श्छ. १८९ ) वचनम सामान्यते 
पापी मारके निषेधे महापातकीके संसर्गी 
का संसगंभी निषिद्ध है इसे पतित न भी 
हो तोभी पाददीन ( कम ) प्रायश्चित्त युक्तदी 


हे क्योकि व्यसका वचन है कि जो मनुष्य | 
। भोजन ( एक पात्रमें भोजन ) संलाप ( भा- 


{नेनके संग वषं दिनतक वसे वहम उसके 
तुल्य हो जाता ह ओर वहभी तिस पर्ष । 
वरतके पाददहीन कर-इसी प्रकार चेथे ओर | 
पचि कोभी जानकर संस्तगमें आधा आर 
चौथा प्रायश्चित्त जानना-इससे यहं सिद्ध 
भया कि साक्षात्‌ ब्रह्महा आदिके संसम। 
टीको ब्रह्महा आदिक पायश्चित्तकी मराति हं | 
संसर्गीकिं संसर्गी नही यहां यद्यपि जानकर | 
कसनेमे ब्रह्महय आदिकोको  मस्णातिक | 
मरायश्चित्त कहा है तोभी संसर्गको उसका 

अतिदेश्च नदी हे कोक वह उसंकेटी बतत 
करे इस पूर्वोक्त वचनसे व्रतका आति 
देय है ओर मरण व्रतद्ष्‌ नहा द ईस 
यहाँ जानकर कियेभी संस॒गम बारह वषेका | 


जर अज्ञानसे किये संसगेमं उसका आधा | 
प्रायश्चित्त है ओर संसगं अपने निबधन क | 
मकि भेदते अनेक प्रकारका दीता द -साई | 
द्ध शहस्पतिने कडा दै कि एक रथ्या पर | 

१ यो चेन संव्तद्रषे = चन संव्ददर् सोपि तत्समतामियात्‌ 1पा- 
दहीनं चरेत्सोपि तस्यतस्य चतं दविजः ॥ _ 

२ एकराय्यासने पक्तिभाण्डपंक्यन्रामश्रणम्‌ ॥ 
याजक्नाध्यापने योनिस्तथा च सहभोजनम्‌ ! नवधा सं- 
करः प्रोक्तो न कव्योऽधमैः सदह ! 
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| बेटना-प॑क्ति भंड पाक अन्नमिश्रण याजन 

| अध्यापन-यान-सहभोजन-यह्‌ नव ९ प्र- 
कारका संकर कहाहं वह अधमोके संगन 

| कना-देवलनेभी कडा है कि संलाप स्म 


दाचि कि सं संसग | निःश्वास संग यान आस्न आर अदन्‌ 
नहा तौ प्रायश्चित्त कसा-स्ौ ठीक नही 


( भोजन ) याजन अध्यापन योनि इनके 
करनेसे मनुप्योको पापका संक्रम ( प्राप्ति ) 
होता है-अथीत्‌ एक शाय्यापर वेठने एकं 
पक्तिमं भोजन-एक पात्रमे पाक-अन्नरका 
मिश्रण ( संसग उसके अन्नका भोजन ) 
पतितको वा पतितसे यज्ञ करना-पतितको 
पटाना वा पतितसे पटना-योन पतितको 
कन्या देना वा पतिते कन्या लेना-सहं 


षण ) देहका स्पशं - निःश्वास ( पतितक 
सुखकि वायुका स्पदं ) सहयान ( एक 
अश्च आदि पर चढना )-इन सवके मध्यमं 
जिस किसी कर्मसे कितने कालमें पतित 
टोता है वहतो बरृहद्विष्णुने कहा है किं 
पतिते संग एकयान भोजन आसन शयन 
दनको करे तो वषं दिनम ओर योन सीव 
सख्य कमात सद्यः ( उसी समयमे ) पतित | 
होता है-यहां एक भोजनम एक पंक्तिमें 
भोजन लेना-वयोंकिं एक पामे भोजन तो 
सद्यःदी पतित करता है क्योकि देवकी 
स्मरति है कि यजन-योनिं संबध्‌-स्वाध्याय 
( पटना ) सह भोजन इनको परतित्के संग 


। कर्के सव्यःदी पतित दोता दै ओर स्रव 
नोर शस त 
। शब्दे याजन अ।र स॒ख्य रल्दस्‌ 


> न 

अध्यापन ठेना-यद्यपि ( योनखरोवसख्येः ). 

१ संलापस्पशेनिःशाससदहयानासनाशनात्‌ । या-- 
जनाध्यापनायोनात्पापं संक्रमते वरणाम्‌ 

२ संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । एकयान्‌- 
भरोजनासनरयनैरयोनखौवसुच्यैस्तु संब॑धेः सदयएव ॥ 

३ याजनं योनिसंबधं स्वाध्यायं सहभाजनम्‌ ! 
कृतासद्य; पतल्यव पतितेन न संधः । 












# ५७ ) 


याज्ञवल्क्यस्श्राति मिताप्षरारकादसदित । 
___ __ ____ 








-यह दरद समसका निरदैश दै तोभी वे 
{ पृथक्‌र ही सद्यः पतनके दैव ह क्योकि सुम्‌ 
॥ की स्मृति दहैकि जो पतितोके संग यान 
† ल्लौव सख्य संबधोके मध्यमे अन्यतम (को- 
३ ईसा ) सं्बधको जो करे उसकोभी वही 
म्रायाश्चत्त है-एक यान आदि तो चायं मिल 
करटी पतनके देतु क्योकि ( एकयान 
भोननासनशयनः ) यह इतरेतरयोग 
हद समासका निर्दे है-मरव्येकका करना 
-य॒तनका हेतु तो नही तोभी दोषका हेतु तो 
हे दी-क्योकि इस पराशरे वचनसे निर- 
पेक्षभी पापके हेतु केकि असन शयन 
यान संभाषण सहभोजन इनसे इस प्रकार 
। पाप लगते है जेसे जलमें तलकी बंद-संलाप 
स्प निःश्वास ये तीनों यान अ।दि चारोमें 
। ग्रषगसे हेतिहै अथोत्‌ संग वेठेगा तो संभा 
1 षण हाहागा-इससे सञ्चित (मिले ह्ये 
| सब ) दी पापके हेतुहे पथक्‌ २ नटी क्योंकि 
| ये सब अल्प दोषै ओर पपके हेत तो 
# देही-क्याके ( संलापस्परोनिःश्वास ) यह्‌ 
॑ द्वलका वचन दिखाअयहै इससे संलाप आ- 
दिके विना सहयान आदि चारके करनेमे 
पचम भागते कम बारह वर्षका प्रायश्चित्त करै 
ओर संलाप भी करे तो पूर्णं प्रायश्चित्त केरे 
एसं कहनेसे इनके संग वषं दिनतक जो 
वस्‌ वहभा उनकी तुल्य होता हे इस योगी- 
भर्‌ के वचनम भी सहयान आदि चारही 
लेने युक्त है इससे संलप आदि पृथक्‌ प- 
तित करके देतु न सीसे मर्तं 


भय पतितेः सह यौनपुख्यवोवानां संवेधानाम- 
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(अ. ११ शो. १८०) ने यान आदि चारही 
पतितके देत के हँ किं पतितके संग वप 
दिनतक यान आसन भोजन करता हु 
वष दिनमे पतित होता है ओर यानन अ- 
ध्यापन यौनसे वषे दिनमे पतित नै हता 
किंत सीघ्रही पतित होता है यहां आसन 
का ग्रहण दायनका भी उपलक्षण हे ओर 
यहां पूर्वोक्त विष्णुवचनके अनुरोधसे ओर 


तेसेही इस वचनसे ( यानासनाशनात्‌ ) 


इस व्यवहित ( चोथा ) पदके संग पिले 
दोपदोंका संबधे ओर तीसरे पदके संग 
1 पतितके संग सदेव वषे दिनतक भो- 
जन आसन शय्या आदि करता हुआ एक 
वषमे पतित होता हे कदाचित्‌ कदो के म- 
नुके वचनम अनन्वय दोष होगा अर्थात्‌ 
( यानासनारानात्‌ ) यह पचमी ( पतितेन 
सहाचरन्‌ ) इसके सग नह घटसकती सो- 
अक नही क्योकि यान आसन ओर 
अरन आदिके हंतु आचरन्‌ नाम आ- 
चार करता हुआ पतित होता हे रसे भदकी 
विवक्षसे संबंध होनायगा जसे इस आधेय 
संमतिसे यज्ञ करक ईस श्रुतिमें ठतीया का 
अन्वय होता है अथवा आचरन्‌ इस शट 
प्रत्ययस्ते हेतुका अर्थं प्रतीत हे इससे ( या 
नासनादानात्‌ ) यह पचमी द्वितीयके अ- 
थमे है ओर याजन अध्यापन योनसेतो 
वषं दिनमें पतित नही होता किठं शीघ्र 
होता अथभी पूर्वोक्त वचनोके अनु- 
रोधसेही जानना इससे योन आदि चारोके 
करनेसे शीघ्री पतित होता है ओर यान 
आदि चरके अभ्यासको वर्षं दिनतक निर 
तर करनेसे पतित होताहै यह युक्त है ओर 
( वत्सरं सोपि तत्समः ) इस शोकम वत्सर 
अत्यत सयोगम्‌ द्वितीयादेखते हं इसस 


~> 





१ एतया पुनराधेयसमितयेष् ॥ 





नकः _ -- ---- --- - ----- - 
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मायशित्ताध्याय प्रायश्चित्त प्रकरण ५ । 


( ५७३ ) 


=-= 








व्यत्‌।हत दिर्नोकी गिनती करनी जब ती- 
श्वत्त होता हं ओर उससे 

न ति प्रायश्चत्त हं सोहं पयद्च- 
कं अज्ञानसे पतित आदिक 

का सग पाचदिन दश्च वा बारह दिन मा- 
सद्धं एक मास वा तीन मास आधावषवा 
एक वष कर्‌ तो पिले पक्षमें विरा दृसरे- 
म कृच्छर तीसरेमे सरांतपन कृच्छर चोेमें 
दशरात्र पाच्वेमं परक छठेमें एक चान्द्रा- 
यण सातवेमें दो चान्द्रायण अर आठमें प- 
क्षमे छः मासतक कुच्छ करे ओर वषं दि- 
नक्ष अधिक सस्गेमं तो उनके समान होता 
जानकर संसगमें तो विशेषकर अन्य स्परति 

हा हं सुमंवका वचन हं किं पांच दि- 

नके संस्गमं कृच्छर दृर्चादिनके संसगमें तप्त 
क्रच्छर आधमासमें पराक आरं एक मासक 
ससगमे चान्द्रायण करे तीन मासक संसग 
करुच्छर जर चाद्रायण करे छः मासकरे सं 
सेमे षाण्माक्षिक कुच्छ्र कर वषं दरेनकं स- 
सेमं मतुष्य वषं दिनतक चान्द्रायण कर्‌ 
यहां वर्षं दिनका संसगं छ न्यून ( कम ) 
लेना क्योकि प्रे वषकं ससगम मनुजाद्का 





9 संसर्गमाचरन्विप्रः पतितादिष्वकामतः । पंचाहं 
वा दृश्ाहं वा द्वादलञाहमथापि वा । मासाद्धं मासमेकं वा 
मासत्रयमथापि वा। अव्दाद्धमेकमव्द वा मवद्ध्वतु त 
तसमः। चिरात प्रथमपक्षे द्वितोवे कच्छरमाचरन्‌। चरे- 
त्वांतपनं कच्छ तृतीये पक्ष एव ठ । चतुर्थे दशरत 
स्यात्राकः पंचमे ततः । षष्ठं चान्द्रायण कुयात्सप्तमे 
चैन्दवदवयम्‌ । अधमे च तथा पक्षे षण्मासान्‌ छच्छ 
माचरेत्‌ । 

>२ पञ्चाहं तु चरेत्छच्छ दशहि तप्तकृच्छरकम्‌ 
यराकस्लधमात स्यान्मासे चान्द्रायणं चरत्‌ । माष- 
चे प्रकुर्वीत कृच्छं चाद्धायणोत्तरम्‌-षाण्माक्षिके तु 
संसर्गे कच्छं व्वन्दाधमाचरत्‌ } संसरगेताब्दिके कुयाद्‌- 


ब्द चान्रायण नरः 
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। ने बरह्‌ वष॑का प्रायश्चित्त कहा हे जो बह- 


स्पतिका वचन हे कि याजन अध्यापन आ 
दिस एक आसन ओर शय्यास्े पतितके सं- 
ग छः मतक संसं कर तो आधा प्राय- 
शित्त कर, याजन अध्यापन योन एक पत्र 
भोजनक छः मास्षमें पतित करनेके हेव, 
कहता हे, वह्‌ वचन अज्ञानते अव्यत आपत्ति 
पच महायज्ञ आदिका याजन ओर व्याक- 
रण आदि अंगोका पठाना ओर दुहिता ओर 
भगिनीके संग सं्वेधसे भिन्न संवधमें जानना 
क्योकि उत्तम उत्तम याजन आदिकोे तो 
सीघरही पतित होना कह अये ह इसी प्रकार 
पुरी भगिनी पुतवधू उनके गामी जो अति 
पातकी ह उनके संसर्गियोको ज्ञानसे नव 
वर्षकी ओर अज्ञानसे सटिचार वर्षकी क~ 
तपना करनी सखी पिदरव्यदाय ( चाची ) 
आदिकोके गामी जो पातकी ह उनके सं- 
सर्भियोक्रो जानकर छः वष॑का ओर अन्ञा- 
नसे तीन वषका ओर उपपातकी आदिक 
संसर्भियोंकोभी जानकर तीनमासके आर अ- 
ज्ञानसें ड माके प्रायश्चित्तकी कल्पना क~ 
रनी-पुरुषोके समान स्त्रीभि महापातकी आ- 
दिकोके संसर्भसे पतित होती है सोई रोन- 
कने कठा हे कि जो पुरूषीके पतनके निमि- 
त है वही श्ियोके भी हँ ओर्‌ ब्राह्मणी दीन 
वर्णकी सेवामें अधिक पतित होती है ईस 
च्ियोंको भी जिन महापातकी आदिककि 
मध्यमे जिसके संग संसग हो उसकेही प्रायश्च. 
तको आधा कर्के करवे इसी प्रकार बालक 
वृद्ध ओर आतुरोको जानकर आधा अरअ्‌- 
ज्ञानसे चौथा तसेदी अनुपनीत बालकाको 


जानकर चौथाईं अक्ञनसे उसका आधा प्राय-- 
१ षाण्मासिके तु संसग याजनाध्यापनादिना । एक. 





तासनशषव्याभिः प्रायश्चित्ताध॑माचरेत्‌ । 


२ पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि खीणामपि तान्येक 


ब्रह्मणी हीनवणतेवायामधिकं पताति । 





(५७४ ) 


याज्ञवल्क्यस्धरात भिताक्षराभकाङद्दहित ; 





सत 





6 पतितके संस्गके निषेधते निषिद्ध जो 
योन संबध उसका कह प्रतिप्रसव (विधि) 
कहते है-इन पतितोकी पतित अतस्थामे 
उसन्न जो कन्याः वह यदि सोपवास हो 
अर्थात्‌ संसग कालका उचित मायश्ि्त 
करकी हो ओर अकिंचन हो अर्थात्‌ जिस 
ने वच्च अलंकार आदि पिताका धन ग्रहण 
न किंयाहो उसेभी भटी प्रकास्ते विवाह छे 
कन्याको विवाह ले यह्‌ कटनेसे यह सूचित 
कियाहैकि त्यागा है पतितका संसर्ग 
जिसने देसी कन्याको स्वथ परिवाह पति- 
तके हाथसे ग्रहण न केररेसे होनेसे पति- 
तके संग योन संबधके निषेधका विरोध भी 
हीगा-यही अथं वृद्ध हारीरैनं स्पष्ट किये 
किं पतितकी देसी कमारीको तीर्थम वा अपने 
घमं विवाह ले जो वेपि रहितहो-जिसने 
हरत उपवास किया हो ओर निसकों 
प्रातःकाल्के समय शङ्क नवीन वचर 
धारण करये हो-आओर निसने 
स्वरसे तीनवार यह कह दिया हो कि नमन 
इनकी ह ओरनयेभेरे है-तैसेही इनकी 
कन्याको विवाह ठे यह कहनेते यह्‌ दिखा- 
याकि कन्यसे भिन्न इन पतितोकी संतान 
ससक अयोग्य दै-ईसीते वसिनं कहा 
` दै कि सतीको छोडकर पतितसे उन्न पति- 
त होता ह वयोक्िवह खी परगामिनी ( पर- 
बर्‌ ननिवाटी ) है अखििथा ( नो पतितका 
न ही ) है उसके विवाह छे ॥ 

भावाय -इन पतितेकि संग वप दिनतक 
मी प  - न न 


हइ-आर 
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चोपोषितां 


रेत 


क = 
श्चत्त जानना-इति दिक-अथात्‌ यह्‌। माग € | 


किया हे उपवास जिसने देसी इनकी अर्कि- 
चन कन्याको विवाह ले॥२६१॥ इति संसगी- 
प्रायश्चिततप्रकरणस्‌- ॥ 
चद्रायणं चरेतसर्वानवकृ ्टान्निहत्यतु । 
शदरोधिकारदीनोपिकाठेनानेनशद्धयति ॥ 
पद्‌-चाद्रायणं ६ चरेत्‌ क्रि-सर्वान्‌ २ 
अपक्रष्टान्‌ २ निहत्य तुऽ- शूद्रः १ अधि- 
कारहीनः १ अपिऽ- कालेन ३-अनेन ड 
श॒द्धयति क्रि- ॥ | 
योजना-सवोन्‌ अवक्ृष्ठान्‌ निहत्य चच | 
द्राथणे चरेत्-अधिकारहीनः अपि शद्रः 
अनेन कालेन शुद्धयति ॥ 





तात्पयाथ-अव॒ मरतिरोमोके वधका 
म्यश्चित्त कहते ह-प्रतिरोमसे उलन्न सूत 









मागध आदि प्रत्येकको हतकर चाद्रायण 
करे सोई शंखने काहे कि संपूण अव्‌- 
कष्टक मत्येकके वधम चांदायण केर 
अथवा अगिरकें कदे परकको केकि 
सपूण अत्थनकि गमन भोजन संप्रमापण 
( मारना ) में पराके खद्धि होती है यह 
अगिराका कथन है-उसमेभी जानकर सत 
आदिके वधम वचांद्रायण ओर अन्नानसे 
मृतके वधमें पराक-वेदेहिकके वधमं पादोन 
पराक चांडल्के वधमे द्विपाद्‌ पराक-माग- 
धके वधमें पादोन पराक्र-क्षर्तकि वधम द्वि- 
द परकर-आयोगवके वधमे दोषाद्‌ पराक 
कर ईती प्रकार चाद्रायणकेभी तारतम्य 
( न्यून अधिक ) की कल्पना करनी-जो 
बह्मगभका वचन दै कि प्रतिलोमतत पेदा 
१ सवेषानवछृधनां कथ तङ्‌ द्वन वध प्रत्यक चाद्रायणम्‌ 1 

सत्रीलयजानां गमने भोजने संप्रमापणे । पराकण 








पायश्चित्ताध्याय 


ायश्चित्त्रकरण ५ 


( ॥। ५५१ ६ ) 





इया [सरयोको मसकी अवधि कही दै ओर जो मत (अ०४ 


| कि श्चुद्रको न धर्मका उपदृश करे ओर न 


अतरम उत्पन्न शरत आदिकी चार द छ 


माप प्रायश्चित्तकी अवधि कटी हं-वह्‌ वच- । 


न अघ्रत्ति ( बाखार ) के विपयमं है-उस्में 
भ्रतके वधम छः म्‌-वदृहिकके वधे चा- 
र्मासि-चाडालके वधे दो मास हते हं इस 


भकार योग्यतासे अन्वय समन्षना-तेसेही 


मागधके वधमे चारसास-क्षत्तकि 
मस -आयोगवके वधमें तीन मासका प्राय- 
त्त जानना यह्‌ व्यवस्था 
्टोकसे च्चदोकी शद्धिको कहते हैँ-यद्यपि 


रह्‌ वभकं समयका जो प्रायश्चित्तरूप व्रत 
उसस द्ध होता 
अ९ प्रतिलोमज उतघचोकाभी उपलक्षण ह 
यचि शद्रको गायत्रीके जपका असंभव > 
तथाप नमस्कार सं्रका जप होता हेइसी- 


स्‌ स्ग्रत्यतरम कडाहं कि श्चुदरको उच्छिष्ट | 


भाजन अ्‌।र्‌ नमस्कार म॑तज्रकी अज्ञा शा 
कारक हे-अथवा ववनके बलसे जप आ- 
।दसं रहित ही वतको करै-क्योकि अंगिरा 
क। तस्स शद्रको प्रप्त ( देख ) हा कर 

भका ज्ञाता-धमं म॑मे स्थित श्ुद्रको ज- 
१ आर हमसे विवेजित प्रायश्चित्त दे (बता- 
वे )-तेसे ओरभी अंँगिरैनेही कहा है कि 
जा आ ब्रह्मणाके हितमें तत्पर दर काल 
(१९ वष) तेवा दान देनेसे वा उपवासो 
स-अथवा द्वेनोंकौ सेवसे यद्ध होता है- 





१ उच्छिष्टं ॑चास्य मोजनमनुङ्ञातोस्य नमस्का- 


रो मतः| 


२ तस्मच्छर्ं समाताय सदाधर्पेपयेस्थितम्‌। प्राय- 


धत्त प्ररात्यं जपहोमविवजितम्‌ । 


र शदः कालेन गुद्धे गोत्राह्मणहितेरतः। दनै- 


वापयुपवासषेवी द्विजशुशरुषय। तथा । 


यह श्दरका ग्रहण स्रा | 


वधम दू | 


-अब अधि, 








° ८० ) का वचनं 


नत कृरनेको कहे-शुद्रको वतके निषेधका 
वधकं वहं उस श्चदरके विषयमे है नो शच- 
र्ण न आया हा-आर जो स्मृत्य॑तरका व- 
च॒न ह क इन कुच्छको सदैव तीन व 

९ आर इन कच्छरोमें श्यूदका अधिकारः 
नट। कडा ह वह वचन उन कुच्छों के विष- 
यम ह जो कामनके ल्य किये हो-हसस 
ला आर शुदोको ओर प्रतिलोमजोको ती- 


| न वकि समान व्रतका अधिकार है यहं 
चद जप्‌ आदि संस्कारे हीन है तथापि | 


। तिम धर्मस हीन होते 


।सद्ध भया-जो गातमक। वचन ह कं म्र 


उपनयन्‌ 
आदं वारेष्ट धमक अभिप्रायसे है ॥ 


भवाथ सुपूणं प्रतिलोमोको माग्कर चा 
सायण कर्‌-आरअधिकास्ते हीनभी शद इसी 


| यह्‌ वेषकं कालस दद्ध होता है ॥२६२॥ 





रत धचमहापातकप्रायच्ित्तप्रकरणम्‌ ॥ 
पचगन्यापवद्वात्रीपरासमासीतसंयम ॥ 
गहटिद्यागानुम भगप्रद्‌ाननञ्ुद्धयति ॥ 
पद्‌ पचगव्यं २ पिवेत्‌ करि ओघः १ 
मस्त २ आसात क्रि- संयमः गोष्टे्चयः १ 
गनुगाना १ गोप्रदानेन ३ शुद्धयति कि-॥ 
ऊच्छचवातिक्रच्छवचरेद्रापिसमारितः। 
द्यात्ररान्नचपिष्यव्रषभकादशास्तुगाः ॥ 
पद्‌ कच्छ २ चऽ- एवऽ- अतिङ्च्छै २ 
चऽ चरत्‌ ऋ-वाऽ-अफिः-समाहितः१दवात्‌ 
(ऋ नेरत्र २ चऽ उपीष्यऽ- वृषभेकादशा: २ 
तुऽ- गाः २॥ 
योजना-गोघ्रः पचगव्यं पबेत्‌ संयमः 
सन्‌ _ मात्‌ आक्षात-गोष्ठेशयः गोऽनुगामी, 
स्‌ः गन्रदानन्‌ उध्यति-च पुनः समाहित 
१ नचास्योपादेद्धमं नचास्य नरतमादिरेत्‌ ॥ 
२ छच्छष्येतानि कायाणे सदा वरैत्रयेण तु । 
कृच्छष्वेतेषु शृरदरस्य नाधिकासे विधोयते 1 
३ प्रतिलोमा ध्हीनाः। 
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अनु ( पीछे ) गमन केरे उत्ते गोतुगामी क- 


(५७६ ) 


याज्ञवल्क्यस्प्रृति मिताक्षराप्रकाशसटित । 





~~~] न 








सन्‌ कृच्छं चपुनः अतिङच्छरं चरेत्‌-चपुनः 


त्रिरत्र उपोष्य इृषभेकादस्याः गाः दृद्यात्‌- 
तात्प्याथं -अब उपपातकोमें प्रथम गो- 
वधके परायश्चित्तको कहते है गोको जो इते 
इसे गोघ्र कहते ह यहां ˆ इन्‌ दिसारया' इस 
धातुसे “ मूलविसुनादिभ्य्‌ उपसंख्यानम्‌ ? इस 
वार्तिके क प्रत्यय होता है-वह गोघ्न मास भर 
सावधानीसे बेग रहे क्या करता हुआ इस 
अपिक्षामे कहते है प॑चगव्यको अर्थात्‌ गकि 
जो गोमूत्र गोमय दधि दूध घत पाच हैँ उ- 
नको शस््ोक्त विधिसे मिलाकर षेवै अ- 
न्य भोजनके त्यागसे भोजनके कार्यमे उ- 
नकादी विधान ह गेष्ठेशय रहे प्राप्त हये 
रायनके अनुवादे गोष्ठ ॑की विधित्ते ओर 
दिनमें शयनका निषेध है इससे रानिमे मो- 
लाम सेवे-ओर मोन॒गामी गोभोके जो 
दते है-अथौत्‌ गोओंके पीठे गमन करना 
टी जिसका व्रत है यहां ‹ व्रते इस 
सूलस गिनि प्रत्यय दोता दै-इससे जिन- 
गोओंके गोष्ठे सोवै प्रातःकाल वनमें जाती 
इं उन्दी गोओकि पीछे गमन करे-( अनु- 
गच्छेत्‌ ) अनुकल गमन करे यह्‌ कह्ने 
जव वे गोच तभी पीछे २ आपचल दे ज- 
अवे खडी हो जाय तव चै तो पीछे गमन 








नही हो सकता इससे आपभी खडा हो जाय 
य अथात्‌ जानागया-ओर अनुगमनके 
विधानसेही जव सायंकालुको वे गो्ठमें चले 
तन उनके संग पीछे २ गेोष्ठमे प्रवेश कर 
यहभी अथीत्‌ सिद्ध है देसे करता हभ | 
अतम एक गकं दान करने शुद्ध । 

होता है अथात्‌ गोहत्याका दोष निवृत्त हो 

जाता ह यहां तक १ एक वरत हआ-गोष्ठमें 

ओर गोओंका अनुगमन यहां भी 


> (दरे तरतम ) छेते ह ओर कुच्छकी वि- 


 पचगव्यके आहार ( भोजन ) कीतो 


निढृत्ति होती हे इससे माकस्तभर निस्तर सा- 
वृधान होकर कच्छ करे ओर गोष्ठे सेवि 
ओर गोओंका अनुगमन कर-यह्‌ दूसरा 
रत है-इसीसे ज बालने' मासभर प्राजापत्य 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त कहा है-कि अज्ञानसे गौ- 
को इते तो मास्भर प्राजापत्य करे ओर 
गोओका हितकारी ओर गोओंका अनुगाभी 
वह गोदान करनेसे शद्ध दोता ठै-अथवां 
तिसी प्रकार आतै कृच्छर करे यह्‌ तीसरा 
ब्रत है कृच्छर ओर अतिङ्च्छरका लक्षण 
अगे कहंगे-अथवा तीन रात्र उपवास कर- 
के वृषभ ( बैल ) हे ग्यारटवां जिनमे एसी 
दश गो दे यह चोा त्रत हेये चार्‌ व्रत है 
उनमें अज्ञानसे नातिमातर ब्राह्मणकी गोका 
वध करे तो उपवास करके एक दृषभ-दस 
गोओंका दान तीनरात्र उपवास जानना 
क्योकि शरेष्ठ स्वामीकी ओर उत्तम गुणवाली 
गेके वधमें गरू प्रायश्चितं आगे करगे क्ष- 


| चयक गेके उसी प्रकार वधमें मास भर 


पचगव्यका भोजनरूप प्रथम प्रायश्चित्त है 
हा मास भर्‌ पंचगव्यका भोजन अत्यंत 
स्वल्प हं इससे मासोपवासके वुल्य है क्ते 
से छः छः उपवासोजञे एक एक प्राजापत्यकी 
कल्पना करने प्र पांच कृच्छरोके प्रत्य।म्रा- 
यते पांच गो ओर एक गोद्‌।न मासके अंत 
मं इस प्रकार छः गौ होती ह ओर पूर्वोक्त 
ब्ाह्मणकी गोके वधम एक वेल दशा गौ ओर 
तीन राका उपवास हे इससे यह प्रायश्चि- 
त उससे ठषु हे-कदाचित कहो कि त्रा- 
ह्मणकी गोओको गुरुत्व कैसे है इसका ड- 
तर यह्‌ हं कि नारदंने देवता, बाह्मण, राजा, 
इनका द्वव्य उत्तम जानना इस वचनसे ब्रा- 
ह्मणके द्रव्यको उत्तम कहा है ओर ( गोषु- 
१ प्राजापत्यं चरेन्मासं गोहेता चेदकामतः। गोहितो 
गोलुगामी स्यादरोदानेन शुद्धयति । 
२ देवन्राद्यणराज्ञां तु विज्ञेयं इव्यमुत्तमम्‌ ५ 
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मायशवित्ताध्याय आयश्ित्तभ्रकरण ण्‌ 





( ५७७ ) 





नण सस्य) इ वत (त्र -------- सस्थासु ) इस वचनसे दंडभी अ- 
धक द्खाय अये हं ओर वेक्यकी उसी 
शकर गकि वधमं मासभर्‌ अति कच्छ करे 
पदिले आद्य अति कृच्छर नव दिनतक 
पाणिपूरान्न ( अंजलिभर ) भोजन कहा 
अतकं कृच्छ्रम तीनरात्र उपवास कहा ठ 
इस प्रकार जतिक्च्छके धम्मेसे मास व्रत 
करने पर छः रात्र उपवास हता है ओर 
चोवीस्त दिन पाणिपूरअन्नका भोजन तिस- 
से कृच्छरके प्रत्याभ्नाय ( बदला ) की कल्प- 
नासे किंचित्‌ न्यून पाच गो होती ह इससे 
पहिले दोनो व्रतेसे यह ल्घु है तिससे व- 
सयक गौके वधमें यही व्रत युक्त दै उसी 
प्रकार श्ुद्रकी गोहत्यमें माक्भर्‌ दूस प्रा- 
जापत्य व्रत है वहां सद्धं दो प्रानापत्य 
( अटां के प्रत्याभ्नायसे किचत्‌ अधिक 
दो गो होती हे इससे इसको पिट ताना 
अत्यंत लघु होनेसे श्ुद्रको गाहत्यकि वषः 
यसे मानना उचित हं ओर ये चास प्रायश्च 


त्त साक्षात्‌ तों वध कतक अनुग्राहक; प्रः | 


योजक, अनुमताओंमिं गरू लधु भक 








भाजन केर य पाचों प्रायश्चित्त याज्ञवल्क्यकरे 
कह पचगव्य भोजनक समान विषयमे सम- 
श्ण अ।र जो संख आर प्रचेताओने कहा 

क गकाहंतापचगत्यक।मोजन्‌ ओर पचचीस्च 
नेतके उपवास कर ओर शिखा सहित 
सुण्डन करके गकि चम॑को धारण केरे ओर 
गअ(काञनुगमन कर गोष्ठमे सवे ओर एकः 
गदान्‌ कर यह प्रायश्चित्त याज्ञवल्क्यके कह 
मासातिङ्रच्छर व्रतके विषयमे समञ्चना, ओर 
परवेक्तं तीन रात्र उपवास करके एक वैल 
द्र गादेना अस्यत गुणवाछे हताको जानना 
हसी विषयमे जो पंचगव्य पीनेको असमर्थं 
है उसको करश्यपंका कहा हुम दूसरा प्राय- 
शचित्त जानना किं छठे कालम दूधको पीवे 
गमन करती इइं गो्जकिं पीछे गमन केरे 
ओर वे संखे वेश होयतो बैठ जाय ओर्‌ 
अत्यंत कूद्‌ कर न चले ओर न अत्यंत वि- 
ष्म ( कठिण ) भूमिमें उतोरे अल्प जल 
निसमें दोय वहां जल न पिले अंतमे त्रा- 
ह्मणोको भोजन करके तिल्धनुदे ओर 
इसमेभी जो असमथ है उसको पेठीनरीका 
कडा यह प्रायाश्चत्त जानना किं गोका हंता 


तारतम्यकी अयक्षासे पूर्वोक्त विषयम्‌ & | मस्तकः अंजली भर तण्डुलोकी पाइ 


यक्त कसते जो विष्णुने तीन त्रत कड 2 कि | यवामू ( छ्पसी ) का भोजन ओर गोओं 
गोच ( ओका हता ) मा्षमरतक तीप | का प्यार्‌ करता हुआ जद्ध होता हे, जे 


पंचगव्य भक्षण कर अथवा पराक व्रतका | सुगत्तुक। चन ह क गृहत 

करे द्‌] चान्द्रायण करे अ।र = स 

वचन है किं गोका मारके व प 
दि हुये गेष्ठम स्‌ 


म ञओरजो शा 
भोजन कर अ 
नित्य पचगन्यक _ मासभर प॑चगव्यका 


> 
तातान ~ 


1 क ~ प्रत्यहं ई 
2 गोघ्रस्य पंचगव्येन मामेकं पठत्रयम्‌ । परत्य 
१ गों 





| गः एलाल्य उ रु 
१ गाघ्नः पचगव्याह्यर्‌ः परचावञ्चतिराचमुपवसेतस- 


शिखं वपनं कृता गोच्मणा प्रादृतो गाश्वानुगच्छ- 
न्‌ गोष्ठेशयो गां च ददात्‌ । 

२ मास पचगव्येनेति षष्ठे कठि पयोभक्षो वा गच्छ- 
न्तीष्वनुगच्छेत्तासु सुखोपविषसु चोपीवरेन्रातिष्वं ग~ 
च्छेत्नाति विषमेणावताययेन्नाल्पोदके पाययेदरे 
त्राम्हणान्भोजयितरा तिरधेनु दयात्‌ । 

३ गोध मासं यवागूं प्ररतितन्दुलग्रतां भ॒जानो 





थापिवा। ` 
स्यात्पराको वा रतो मासं गोष्टेरयलिषव- | गोभ्यः भियं कन्‌ ञुद्धयति । 
२ ( 7 (ल ४ गोघ्रस्य गोप्रदानं गोष्ठे शयनं द्वादञ्ञरात्र पच 
णसख्रायी स ; | गव्यप्रारनं गवानुगमने च । 
३ मासं पव 
2३४ 
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याज्ञवल्क्यस्मति मिता्षरापरकारसरहित । | 








| = 


मास तक शाक आदिका भोजन, एक बेल 


गोष्ठमें सोना द्रादञ्च रा ६ भजन 
ओर गोओंका अगमन; प्रायश्चित्त हं 
ओर जो संवर्तनं कहा है कि सक्त यावक 
भिक्षाका अन्न दूध दही ष इनके एकवार 
कमसे अधे मासभर तक सावधान होकर 
भोजन करे, फिर ्राह्मणोके भोजन कराकर 
अपनी श्द्धिके ल्यि गोद्‌न कर-जो बृह 
स्पतिने कहा है कि द्वादश र्तक पच 
गव्य भोजन करेय तीनों प्रायश्चित्तभी याज्ञ- 
वल्क्यके कहे मासभर प्राजापत्यके विषयमे 
वां मृतक तुल्य गोहत्यके विषयमे वा 
विषम दशक दुःखम पदा हदं व्याधिते जो 
मरी हो उसके विषयमं जानने, यह पूवोक्त 
संपूण प्रायश्चित्त अज्ञानके विषयमे जानना 
ओर जब एेीही तच्छ त्राह्मणकी तुच्छ 
गोको मारे तो मै (अ. १९ शो. १०५ से 
११६ ) ने मास भर यवागूका पीना दो मास 
तक चे कालम हविष्यका भोजन, तीन 


~ 


१9 सक्तयावकभेक्षा्ी पयोदधिघरते सकृत्‌ । एतानि 
५ ऊमशोऽदनीयान्मासाद्धं च समाहितः। ब्रह्मणान्भोज 
| विला तु गां दादालशदधये । 

। २ द्वादशरात्रं पचगव्याहारः। 

३ उपपातकरयुक्तो गोपो मास यवन्पिवेत्‌ । ृत- 
वापो वसेद्षठे चरमणर््रण सवरतः । चतुथकाटमश्चोया- 
दक्षारखवणं मितम्‌। गोमूत्रेण चरेत्सानं दौमासौ नि- 
यतेन्द्रियः ।दिवानुगच्छतता गस्त॒ तिष्ठन्न रजः पिवेत्‌। 
श्रिता नमस्कृता रत्रौ वीरासनं वेत्‌ । ति्ती- 

 प्वनुतिष्ठत्त तरजन्तीष्वप्यनुत्रनेत्‌ । आसीनायु तथासीनो 

नियतो वीतमत्सरः। अतुरामभिरस्तां वा चौरव्याप्रा- 

४. दिमिभेःप । एतां पकल्मां वा सवेपायेर्विमोचयेत्‌ । 








कृचा तु शक्तितः । आलमनो यदि 
कषेत्ेय वा खे । भक्षयत न कथयेत्पिबेतं 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गा 8 
ी 


























ओर दश गोओंका दान, केरेये तीन व्रत 

हे है कि उपपातकते युक्त गोका हंता 
मासभर जौको पीवे-खँडन करके गोष्ठमे 
वसे-गीले चमसे टका रहै ओर चये काले 
खरि ओर ल्वणको छोडकर प्रमित भोजन 
केर-ओर दंद्वियोको वशम करके दो मास्‌ 
तक गोमूव्रसे ललन केरे ओर दिनम उन 
गोअकि पीठे चले-उ्यै ( सीधा ) खडा 
हआ रजको पीवे ओर गोआंकी सेवा ओर 
नमस्कार करके रामे वीरासनसे वे 
ओर गोओकि खड होने पर खडा होजाय्‌ 
ओर चलती हुईयोके पीछे चे ओर जव 


न 


नेठे तव वे जाय ओर सावधान रहे ओर्‌ 


मत्सरको त्यागदे ओर आतुर ओर अभि 
| ( हिसि ) चर व्याघ्र आदिके भयसे 


| पतित वा पकम धसीको संपूण उपायेसि 


यवे ओर उष्णकाल-वषी स्त अतयत 
पवनके चलने पर यथा शक्ति ओोकी रक्षा 
विना किये अपनी रक्षा न केरे ओर अपनी 
अथवा अन्यक ग्रह, खेत, खलीयानमें भ- 
क्षण कर्ती गो को न बतवि ओर न पीति 
हुये वत्सको बतवि-इस विधिसे जो मनुष्य 


गा ओका अनु गमन करता हे वह गोहु- 
त्याके पापको तीन मासमे नष्ट करताहै 
ओर भी प्रकार इस व्रतको करके एक 
बेल, दश गदे-गो न होँयतो वेद्के ज्ञाता- 
ओको सर्वस्वका दान करै-ये तीनों त 
यज्ञवल्कयके कटे मासभर प्रानापत्य-मास- 
भ्र पचगन्यका भक्षण ओर एक वैर द 
गा आके दान सहित तीन रात्र उपवास- 
इन तीनों तोके विषयमे कमसे -जानने- 

ओर जो अंगिने मुके कहे कतव्य सहित 





रक्ष षष्ठ कास्य भोजनम्‌ । गोमतीं 
का वेदभव च। नतवद्धासयदृडं सम~ 





= 4 + ` - . ` # 


हा मसातच्र 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


( ५७९१ ) 





कि खार ओर लवण जिक्षमें नहो एेसा 
सूखा अन्न भोजन, छटे कालमें कर-वा गोमती 
विद्या-ओंकार-वेद इनका जप करे ओर 
यज्ञोपकीतेके समान दंड ओर मंत्रा 

मेखलाका धारण कर-वह वचन मनुके 
कह विषयं जानना-इसी प्रकार पुष्ट-तरूण 


आद्‌ क्वत्‌ वरष गुणि युक्तं गकि | 
` इत्याम्‌ प्रायाश्चत्तं जानना-क्याकं पष्ट जर्‌ , 


तीन मासक व्रतको कहकर अधिक काहे 





तरूणसे सिच्च गमं आधा प्रायाश्चत्त इस । 


वचन दखत ह [क अत्यत वाटक>मत्यत्त 


ङुरा-अत्यत वृद्ध-योगिन-गोको मारकर 


पू विधिसचे द्विज आधे व्रतको करे आरं 
जब ॒याज्ञवल्क्यके कहे मास अतिक्कच 


जातिमा(नामकी)गोको जानकर नष्ट करता 


-व्रृत जष्स्े करना पड एसा ठुच्छ स्वामाका | 


हे तब जो अज्ञानयाको कहाह वह्‌ ज्ञानक दूना | 


कृ इस न्यायसे अज्ञानिर्योको कहा पक्त 
व्रत द्वियुण करे आर 
जो हारीतने गे चमक धारणको आर मुके 

तव्यको कहकर कदाहं कि एक बल 


दद गो देकर तेस्हवे१२३मासम पविच्रहाताह | 
-बह्‌ वचचन सवनम स्थित जो वेद्‌ पाठा उ- 
-सकी गौके अज्ञानसे वधम जानना-अर जो 
. वसिष्ठने षण्मासिक कृच्छ्‌ तप्तकृच्ड्‌ करना 


कहा दैकिगौको हते तौ उसके गाल च 


.्म॑को ओट कर छः मासतक कृच्छर त्तक्र- 


ट करे वृषभ ओर वेहत्‌ (जिसके गभ नर्द) 





१ अतिबाटामतिक्रशामतिवृद्धं च रोगिणीम्‌ । 
हृता पूत्विधानेन चरेद द्ध बतं 1६्जः 1 
२ विहितं यदकामानां कामात्त दगुण चसत्‌ । 


३ वृषभकादश्चच्च गा दत्वा तयादय मामत परता 


` भवात ॥ 


४ गां चेद्धन्यात्तस्याश्वमणष्र्ण पारवाश्तः षण्माषा- 


; त्करच्टतप्तकृच्छवा तिष्ठेदवरषभवेहता दय त्‌। 
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। भ १ < द्‌ न 9 ध ञ्‌ 
गाका दान कर-आर जो देवने कहा ह 


कि गोत्र पुरूषः छः मासतक गोके चर्म 
आच्छादित रहं गो व्रनमें निवास कर-गो- 
आके संग विचरे तो पपे च्रटताहेये 
दोनों प्रायश्चित्त हारीतके के प्रापश्चित्तके 
विषयमं है-यदि वही जानकर किया होय 
तो काल्यायनं का कहा जवीषक प्रायश्चित्त 
जानना कि गोघ्र ( गौहत्या ) गोके चर्मको 
ओटकर गोष्ठमं वसे ओर निस्तर गोका 
अनुगमन करे ओर मौन धरे वीर आसन 
आदिसे वषा-सीत-धृप-कर-अ्थि-भय-पंक 


। इनस पाडत गाञाको सव प्रकारके यत्नसि 


छडवि-एसे करनसे तीन वषमे पविच्र होता है 
आरजो शंखं ने चवार्षिक कहा है कि द्यू 
दरहत्या-रजस्वलाका गमन-इनमें पाद्‌ (चौ- 
थाई) प्रायश्चित्त कर-वहभी कात्यायनके कहे 
विषयके समान विषयमं ह-ओंर जो यभन 
अगिराकं कहं कतव्यको कहकर सहृख गो- 
दान्त गदान युक्त दौ मासक दो व्रत 
कटे देकिं भटी प्रकार किया हे ब्त जि- 
सनं एसा गोध-सदख गो वासो गो दे-गोन 
हीय तो वद्‌ पाठ्यको सभस्वका निवेदन 
( दान ) कण-उनदोनो प्राय्चिततोमें जब्‌- 
सवनम स्थित वेदपाठी-भत्यत दुगंति-ब- 


हुत डटबी-त्राह्मणकी कपिला करम ( होम 


| आदि ) के योग्य-गर्भिणी बहत दृधवाली 


तरूण-आदि युणवाटी गोको नंखण-धन्‌- 


१ गोघ्नः षण्मासांस्तचरमपरिवृतो गोव्रननिवासी 
गमिरेव सहचरन्‌ प्रपुच्यते । 

२ गोघ्रस्तचमेसवीतो वसेदरोषठेऽयवा पुनः। गाश्चा- 
नुगच्छेत्सततं मौनी वीरासनादिमिः । वर्षश्ीतातपङ्क- 
शवहिपंकमयारिंताः । मोक्षयेत्सवेयलेन पूयते वत्सैर- 
चिभिः। 


३ पादं तु शूद्रह्यायामुदक्यागमने तथा । गोवधे 


ग ¦ + 


च तथा कूर्यात्‌ परल्लीगमने तथा । 
४ गोसहखं शतं वापि दयातुचरितव्रतः 
विद्यमाने सर्वस्वं वेदविदभ्यो निवेदेयत्‌ । 


४ 








(५८० ) 


याज्ञवल्कयस्मरति भिताक्षराप्रकाशसदित । 





वान्‌-मतष्य बडे यत्नसं खड्ग आदिसे मारे 
तब तो सहस गोदान युक्त दो मास्के व्र- 
तको करे क्यों किं बृहस्पति के इस वच- 
नसे विशिष्ट गोमें विरोषदही प्रायश्चित्त देखा ह 
के गभेवती-कपिला-दूध देती-होम धलु- 
सुश्ील-गोको जो खड आदिते मारे वह्‌ 
द्विगुण व्रतको करै-इसीसे प्रचेतन पेसेदी 
गोवधके विषयमे व्रह्महुत्याका ब्रत क 
के-ग्भिणी स्री, ओर गर्भिणी गो, बालक, 
वृद्ध, इनके वधमें श्रणहा होता है-दूसर 
तो यमका कटा सो गोदानसे युक्त दो मा- 
सका व्रत-कात्यायनके कहे व्रतके विषयमे 
धनवानकी जानना-ओर जो गोतर्मैने एक 
बेल सो गोओके दान सहित तीन वष॑के पू- 
वोक्तं ब्रह्मचयको वेशयके वधम कहकर उ- 
सकाही अतिदेश ( मानना ) गोवधमें 
किया है करि गोकोभी मारकर वैरयकी द्‌ 
त्याके समान प्रायाश्चित्त कर-यह्‌ ब्रत-तीन 
वष॑के व्रतका प्रत्याम्नाय जो नवे ९०्येनु, उन 
सदहित-एक बेल सो गो एकसो इकानवे(१९१) 
होती ह इससे सहस्र गोदानसे यक्त दो मा- 
सके त्रतसे न्यून ( कम ) होनेसे-पर्वोक्त वि- 
षयमें जानकर किये गोवधमें समञ्चना-जथवा 
पूवे विषयमे गभेरहित गोके जानकर वधमें 
समञ्जना ओर वैसीही गर्भरहित गोके अज्ञा- 
नते हतनेमेभी कात्यायनका कहा तीन वषैका 
म्रायश्चित्त कल्पना करना-आओर जो ्थेमने 





१ गभिणीं कपिलां दोग्रीं होमधेनुं च सुत्रताम्‌। ख- 
इशादिना घातयित्वा द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 

२ ची गर्भिणी गो गभिणीं बाठतरद्धवधेष ्वण- 
हा भवति । 

३गांच हतवा वैदयवत्‌ । 
४ काष्टलषटारमभिगौवः शतैव निहता यदि । प्रा 
८ र यथतत कथं तत्र शाखे शख विधीयते । काष्टे सांतपनं 







प्रायाः 
= - ध चक ृतत 1 


>~ ॥ 


कहा दे कि काठ, डला, पत्थर, वा श~ 
सरसे गोहत्या कौ होय तो शास्र राघ्रका 
प्रायश्चित्त कैसे करना कहा है-काठसे मारे 
तो सांतपन करे लोष्टसे मरे तो प्राजपत्य 
करे पत्थरसे मारे तो तप्तकुच्छर-शघ्रसे 
मारे तो अतिकृच्छ्र करे-प्रायश्चित्त कसनेपर 
ब्राह्मणभोजन करव आर उनको तीस ३० 
गो एक बेल दक्षिणादे-वह्‌ यमका वचन प्‌- 
वाक्त सहस्र वा इातगोदान ओर वार्षिक 
व्रतके विषयोमेही काठ आदि विशेष साधन्‌ 
(कारण ) से उन्न वधके छ्यि इस अर्थं 
हं किं सातपन आदिको कसकेही कर उनके 
विना न करे क्योकि प्रायश्चित्त लघु टै-ति- 
ससे जो विरेषतासे प्रायश्चिर॑विरोष क- 
हा ठै किं अतिवृद्ध-अतिकुरा-अतिबाला 
रोगिणी-ेसी गोको हतकर पूर्वोक्त विधि 
आधा प्रायश्चित्त द्विन कर शक्तिसे ब्राह्मणोको 
जिमवे इुवण ओर तिल दान कर-नीरोग 
गक वधम जो कहा हं उसका आधा प्राय- 
[त्त कर-बरहुत्चेतानेभी यहां विष क~ 
हा ह कं एक वषके वत्सको इताहोय ते 
कृच्छरका पाद्‌ कहा हे अन्ञानसे दो व्षके 
वत्समं दोपाद्‌ कुच्छर्-तीन वर्षकेमे तीन 
पादकृच्छ्र कर्‌ इससे परे प्राजापत्य होता 
तसह गभिणीं गोके वधम यदि गभभी नष्ट 
होजाय तो निमित्त २ के प्रति नैमित्तिक 
कमक आनर्तं होती हे इस यायते द्व 





१ अतिदृद्ामलिङ्ृशामतिवालां च रोगिणीम्‌ ॥ 
हत्वा पूतत्रिधानेन चेर््धवतं दविजः । बाह्मणान्भोजये 
च्छक्तया दय द्धम तिलांस्तथा । 

२ एकव हते वत्से कृच्छपादो विधीयते । अबु 
द्विपे पुसः स्याद्भिपादस्तु द्विहायने ।व्रिदायने चरि पादः 
स्याराजापत्यमतः परम्‌ । 


विप्रष्ठवः अधप ए्रत्ितिभित्तं ति तहलतप्र ©> 
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गुण व्रत पाया इसमें षटविङतके मतमें 
विदेष कहा ह कि उत्पन्न माच गर्भके इतनेमें 
पाद्‌-टटताको प्राप्त हुये गभेके हतनेमे दो- 
पाद्-अचतन गभैको हतकर पादोन ब्रत 
करना कय हँ-अग प्रत्यंगसे पणं चेतनता 
युक्त गभेके इतनेमें दनाव्रत॒ कहा 
यह गोश्चका प्रायश्चित्त है-वहुत मनु्योने 
गोहत्या की होय तो संवतं आर आपस्तंब- 
ने विशेष कहा हेंकि यदिएक गो देव 
-गतिे बहत मनुष्योने हती होय तो वे पृ- 
थक्‌ २ हत्याका पाद्‌ २ प्रायश्चित्त करे 
अथोत्‌ जेसी गोकी हत्यामें जो व्रत शा- 
खनं कलच है उसका चोधाई प्रायश्चित्त प्र- 
थक करे यहां एक गो कहना उपलक्षण हे 
इसस बहुत मनुष्यो ने दोवा बहुत गो मारी 
हय तो प्रतिपुरूष दोपाद्‌ वा पादोन प्राय 
श्चितकी कल्पना करनी ओर्‌ वहभी देव 
इस विोषणके दनेसे अज्ञानसे गोवधमं 
जानना जानकर तो बहुत मनुरप्योकोभी 
प्रसेक संपूरणं दोषके संबधसे संपूण व्रत कर 
नाही युक्तं है क्योकि यज्ञ कत्ताओके 
समान पुरूष २ के प्रतिही संपूण व्यापारका 
स्वध हे ओर बहतो ने एक को मारा होय 
तो शाख्ोक्तसे दूना दंड राजादे इस वचनं 
से प्रत्येक को दंड भी दूना देखते है ओर 
जो एकन बधन आदि व्यापार से बहत 
गो मारी होय तो संवत्तं ओर आपस्तंबने 
विष का है किं रोकने.वा बांधनेावे्यकी 
१ पाद तन्नात्र तु दवो पादौ दृढतां गते। पादोनं 
वरतम॒दिष्ट हत्वा ग्भमचेतनम्‌ । अगप्र््यंगसंपूणे ग्भ 
चेतःसमान्बत । द्गण गात्रत कयाद्षा गाघ्नस्य नि 


ष्करुतिः । 
२ एकराचे दरहुमिः काचिदैवाद्वयापादिता कचित्‌ 


पादं पातु हव्यायाश्चरेुप्ते पृथकूप्रथक्‌। 
३२ एकं घ्रतां बहूना त यथोक्ताः णो दमः 
४ व्यापन्नानां वहूनां तु रोधने बन्धने तथा । भिषड्‌- 
मिथ्योपचरि च द्विगुणं गोते च॑रेत्‌ 1 











[4 


उल्टी चिकित्सा से बहत गो मरनाय तो 
दूना गोव्रत करे अथौत्‌ बहुतोके मरनेपर 
निमित्त २ के प्रति नैमित्तिक ( गोव्रत ) 
न करेओर नतंत्रसे करे कितु वचनके 
वलस दूना ही कर, तेत्तेही वेयभी अज्ञान से 
विरुद्ध ओषध देकर एक गोको मारेतो 
दूना गोव्रत कर वेद्यस्े मिन्र जो उपकार“ 


के चयि प्रवृत्त हुआ हो ओर अज्ञान विरुद्ध 


ओषध दीगहं होय तो व्याक्षने कहाहं कि 
ओषध लवण ओर पुण्याथं भोजन यह 
अधिक नदे किंतु समथको देखकर स्वल्प 
दीदे अधिक देने मर्नाय तो कृच्छर पाद्‌ 
प्रायश्चित्त कहा है, जो आपस्तंबेने कडा हे 
कि रोकने मं एक पाद्‌ वाँधने मं दोषाद्‌ 
ओर योजन ( संयोग ) में त्रिपाद्‌ ओर 
मासनेमें संपूण कृच्छर कर वह प्रायश्चित्त 
दूरके व्यापारी निमित्त कत्त को जानना 
सक्षात्‌ कर्चकोा नह साक्षात्‌ कन्त ओर 
निमित्त कन्तो का भेद आपस्तंबनदही दिखा 
या ह कि पत्थर लकड रशस््रसे वा अन्यत्त 
जो मनुष्य बलात्कार से गोको मासते हँवे 
सण न 
पाश्चं चरण इनकोजो तेडे वेभी संपूण 
प्रायश्चित्त करैः यहां यह कहा समञ्च कि 
पाषाण ओर खड आदिसे जो भ्रीवा आदि 
को मोड कर गोके अंगोको गिरते वै 
साक्षात्‌ हता दै जर उनको दी संपृणं प्राय- 
श्चित्त है ओर जो दूर के रोकने बंधन आदि 

१ ओषधं उवणे चैव पुण्यार्थमपि भोजनम्‌ । अ- 
तिरिक्तंन दातव्ये काले स्वत्पं तु दापयेत्‌ । अतिरिक्तः 
विपत्तिशचत्छच्छ्रपादो विधीयते । 

२ पादमेक चरदरोधे दरौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । योज- 
नं पादहान स्य्राचरत्सव नपातन ॥ 

३ पापागकु्वौपि शघ्रेणान्येन वा वङात्‌ । नि~ 
पातयंतिये गास्तु छृत्सनं कु्ुत्तं हिते । तथेव बाहुजं- 


0 


घार्पाश्चग्रावाध्रपाटनंः । 
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व्यापार का योग करते हषे निमित्ती 
` क संपूण त्रतका संबंध नही किंतु कृच्छ्र 
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पाद्‌ ओर द्विपाद्‌ आदि का सवध है उसः 
भी रोकने आदि संप्रणं अविशेषे यद्यपि 
दूरके व्यापार हतो भी वचन से क पाद 
कही द्विपाद, ओर कीं पादोन, प्रायश्चित्त 
कृरना युक्त दै यहां पराशरं ने यह्‌ कहा 
कि गाओके बाधने वा संयोग करने से 
अज्ञानसे मत्यु होजाय तो अन्ञानसे क्षये 
पापके लिये प्राजापत्य बतवे ओ प्राय- 
श्वित्त करनेपर ब्राह्मण भोजन करवे ओर 
ब्रह्मण को बेल सहित गोकी दृक्षिणदे ओर 
यहं प्राजापत्य उक्षको जानना जो रोकने 
आदद्का करके रोकने आदि से पेदाहये 
श्रमादके पारहारकीं वाट देखता हो, क्यो | 
(क) अज्ञानसे कये पापका, यह्‌ विङ्धेषण । 
शोकम पडा है ओर यादि प्रमादका अनुस- 
रण कर तव अंगिरा के कहं माक्षिक का 
पद्‌ ता इछ आधेकः व। वीसदिन कागोवधं 
नत कर्‌ कं रोकने मे एक पाद्‌, वांधने मं 
दा पाद्‌, याजन में तीन पाद, शिरने में 
संप्रण्‌ त्रत कर-आओपस्तंवने भी विष 
1 ह के अव्यत दुहने, अत्य॑त वाः 

नासकाका छदन; नदी ओर परवत में 
रोकनेसेगो मरनाय तो पादोन प्रायश्चित्त | 
करः ओर लक्षण माघके उपयोगी दाह 
( दाग ) मे दोष नहं यों किं परारारकी 
=-= ~ 
9 गविरवघनयोवनरस्तु भवेनरलयुरकामतः । अकाम- 
ऊतपापस्य प्राजापलयं विनिर्दिशेत्‌ । प्रायश्चित्ते ततश्ची- 
कयाद्राह्यणभोजः नम्‌। अनडइत्साहतां गाचददययाद्विमा- 





 दोपादो बन्धने चरेत्‌ । योजने 





म्राते हइ क अकन अर लक्षण का इड्‌ 
कर वाहन आर माचन म अर रसक्रार्क ट्यु 
सायंकाल के रोकने ओर बाधने में दोष 

री, स्थिर चिन्हको अकन कहते हे ओर 
तत्काल क ।चन्ह क लक्षण, अर वाहन 
भा रसाक्तं मागर्स् टना जार रक्नाकं [ख्य 
भी नाछ्किर आदिसे वाधन्‌ मे दोष होता ह 
व्यो कि व्यासकी स्मरेति दहै किं नारियल, 
सण; वाः सूज; बाधनं का साक, इनस 
गाञक न बाघ आर गोका बाघ 
रक्षार्थ फस्स्रा ठयं खडा रहं आर कुड आर्‌ 
कास्रस एस स्थानम बाधे जहा ङं भय 
नहा तस्य अन्यभां विरोष व्यास्रने 
कह के वटाभारक टौषसे गो मर्‌ 
जाय ता कृच्छद्ध्‌ प्रायाश्चवत्त होता ह क्या 
कि वह्‌ भूषण के ल्यि कहा हं अति दुहन 
अत्यत दमनः समूहं म याजनः शखः 
अर परास बाधने मः गो मर जाय 
ता पदन कच्छ कर ओर रक्षा करन्‌ 
जादका उपक्षाम व्यास्न दही कडा प्राय 
(श्वत्तका विशेष कहा ३ कं जल्काहं वेग 
जसम एसे पल्वल (छोय तङाव्‌ ) में 

१ भन्यत्रांऽकनलशक्षाभ्यां वाहने मोचने तथा। सा- 
यं संगोषनार्थं च न दुप्यदरोधबधने । 

न नास्किरेणन राणवाट्नचापं माजन नः 
मन्धघशःरखलः। एतस्त्‌ गावो न नबन्धनीयाव प्राठ त~ ` 
टतश्य ग्रावा । कुरः कारश्च बधीयात्स्थाने दोष 
विवार्जते । 

र घण्टाभरणदोषेण विपत्तर्यत्र गो्वेत्‌। गोच्छा 
घ भवेत्तत्र भषणाथं 1ह तत्स्खतम्‌ ॥ अतिदोहातिदमने. 
सधात चव योजने । बद्ाःर्खठपारेच्च ग्ठत पादान~- 
माचरेत्‌ । 

४ जटौघपल्वठेमभ्रा मेघविदयुद्धतापि वा 1 शभे वाः 
पतिता कस्माच्छरापदेनापि भक्षिता । प्राजापत्यं चरे-- 





ष्छच्छ गोस्वामी नतमुत्तमम्‌ । सीतवाताहता वा स्या- 
|" 
। € धवनहतापि वा । शन्यागार उपेक्षाया प्राजापत्ये वि~ 
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डनी ओं ( र = भः + [न कण् ^ क | 
डना आर मेष ओर विनलीसे हती ओर । 


अकस्मात्‌ गड्टेमं पडी ओर . अकस्मात्‌ 
शधापद्‌ ( भिडा ) ने भक्षण की-ेसी गौके 
मरनमं गाका स्वामी प्राजापत्य कृच्छं व्रत 


कर-अ।र शात पवनं धप इनसे मरी हौ-वा | 


उद्धधन ( बांधना ) से इती हो-श्चून्य घरमे 


उपक्षासे ( बेखबरी ) से मरी होय तो प्राा- | 


पत्य कर-यहभो कायातरकी व्यग्रता ( ल- 
गना ) के अभावसे उपक्षामें जानना-ओर 
अन्य कयम व्यग्रता होयतो आधा प्रायश्चित्त 
कर क्योकि विष्णुकी स्मृति है कि पल्व- 
रका वग-स्रग-व्याघ्र-श्वापद आदिसे मर 
नम-गड्ढामं गिरना सपं आदिसे मसनेमें 


आधा कृच्छर करपाल ( वा )न होय | 


आर शून्य घरमे मरजाय तो कुच्छ प्रायश्चित्त 
होता दै-भर पूर्वोक्त मरण होभी जाय तोभी 

1 २ वचनसे दोषका अभाव है सो 
वृत 
यंत्रण ओर मरे ग्भ॑के निकास्ननेमें यत्न 
करनेपर गो मरनाय तो वह मनुष्य पापस 
छित नदी होता-व्याधेके दूर करणार्थ 
तीक्ष्ण अङ्गद आदिके प्रवेश्चको यंत्रण कहते 


इनको गौ ब्राह्मणको द्विज देता हो ओर 
देनेसे मरण होजायतो वड्‌ पापे लिक्त नही 
होता- ग्रामकं घात (दुःख वा मरण ) बा- 
णोसे मरण इञ हो-घरके भग ( गिरना ) 


१ पल्वटोघष्रगव्याधश्वापदादिनिपात्तने । श्वभ्र 
प्रपातसर्पायेगेते ङच्छारदधमाचरेत्‌ । अपालतान्त 
कृच्छ्रं स्याच्छ्रन्यागार उपरे । 

२ यत्रणे गोचकितसाथं मटगभविमोचने । यले 
करते विपत्तिः स्यान्न स पापेन छिप्यते । 

३ ओषध सरेहमाहारं दददरोत्राह्मणे द्विजः । दीय- 
माने विपत्तिश्ेत्र स पापेन लिप्यते। भ्रामघाते शरोधेण 
वेदमभगान्निपातने । दाहच्छेदशिराभेदप्रयोगेरुप 
-कर्वताम्‌। द्विजानां मोहितां च प्रायश्चित्तं न वियते । 





५ । 
कहा हं कि चिकित्सके लिये गेके 


से मरनेमें ओर गोओकि हितार्थं दाहका 
छदन रशिरकोभेद ( फस्त ) आदि प्रयोगोसे 


| गोओका उपकार करते हये द्विनोको प्ाय- 


| 


। व्वित्त नहा हइ-यहा पराशरे भी कडा हं के 


अतद्रष्टस् हता इइं गोजाका-जर धमाथ 


। कूपके खोदनेमं परक दाहम ग्रामकं दाहम 








अर्‌ घोर उपद्रवमं जो गो मरी हो-तो प्राय 
श्वत्त नही ह-यह्‌ वचन तो उस विषयमे 
जहां वधनरहित ( खला ) पद्यु घरके दाह 


। आदिसे मरगया हो-रेसा न होयतो आप- 


स्तंबने कहा है कि वन-दु्ं ( किला ) 
घरका दाहू-खल-इनमें गोका मरण हो 
जाय तो एक पाद्‌ प्रायश्चित्त कहा दै-तेसेदी 
अस्थि आदिका भंग होनेपर मरणके अभा- 
व्मेभी करीं प्रायश्चित्त काहे किं गोओंका 
अस्थिभंगं ओर लांगूका छेदन-दात 
आर सीगाका तोडना इनको करके मास- 
तक जौको पैवे-जो तो अगिरका वचन 
हे कि सीग दात अस्थि इनके भंग~चमेके 
निमोचन ( ह्ुटाना ) मेँ यदि गो स्वस्थभी 
ह्यो जाय तोभी द्चत्रतक वज्ञको षीवे- 


| वन्न शब्दस क्षीर आदिकः वतना कहा है- 
ह्‌-तसेही वचनं ₹ फे ओषध घी भोजन | 


वह्‌ व्रत अाक्तके विषयमे है-यहं प्रायश्चि- 

(^ भ भ 
तभी तव करना जब मृतक गोके समान गो 
गोके स्वामी देदी हौ-सोह पराशरने 





१ अतिवर्टिहतानां च प्रायाश्चत्तं न वियते । कपखा 
ते च धमार्थ गृहदाहे च या मता । मामदाहे तथा घोरे 
प्रायधित्तं न विद्ते । 

२ कांतारेष्वथ दुर्भषु गहदाहे खटेषु च यादि तत्र 
विपत्तिः स्यात्माद एको विधीयते । 

३ अस्थिभंगं गवां कृत्वा लगृलच्छेदनं तथा । 
पाटनं देतरगाणां मांसाद्धं तु यवान्पिित्‌ ॥ 

४ रगदतास्थिभगे वा चम॑ निर्मोचने पिवा । द- 
शरात्रं पिबेद्रञं स्वस्यापि यदि गोरभ्रेत्‌ । 

५ प्रमापणे प्राणश्तां दयात्तत्मतिरूपकम्‌ । तस्या- 

नुरूप मूल्यं वा दयादित्यत्रवीयमः। 
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( ५<४ ) 


याज्ञवल्क्यस्य मिताक्षराप्रकारसहित । 





_ ब] 








कहा है कि प्राणधारेयोके मासमे उसका 

प्रतिरूपक (बद्ला)दे वा उसका मूल्य द्‌ यह्‌ 

यमने कहा है-मनुं ( अ०८शो ०२८८) नेभी 
काहे कि जानकरवा विना जाने जो जिसके 
दव्योकी हिसा करे वह उसका संतोष कर 
ओर उपतके समान गनाको दे-यह पूरवो्त 
पूण प्रायश्ित्त-मारनेवाले ब्राह्मणकोही 
जनन्‌क्षत्रिय आदि मारनेवालेको तो बृह्‌- 
षने विरोष कहा हे कि ब्राह्मणको सपूणे 
मावश्ित देना-क्षत्रियको पादोन-वेश्यको 
भधा अर्‌ स्र नातियोमे पाद ( चोथाई ) 
र्ठ कहा है-भर जो अगिराकौ ` वचन है 
कि जो बरह्मणोकी सभा हे वहं क्षति्योकी 
दूनी वेक्योकी तिशुनी ओर पेत्‌ (सभा)के 
अक्तं समान त्रत कडा है-वह प्रतिलोम रीति- 
स कठोर वाणी ओर कठोर दृडके विषयमे 
जानना, तेसेही घी वृद्ध बाल आदिकोको 
था जर अनुपनीत बाककोभी पूर्वोक्त 
आध समञ्ञना-चियोको पराशचलि विशेष 
कहा ह कि स्ियोका खंडन-अनुगमन-जप 


आदि-गेष्ठमं रयन ओर गोचर्मैका धारण 

नहा होता ओर संपूरणं केचोको उपरको 
दो अंगु छ्दन कर-सव क्ममि स्ियोंका 
१८। डन कडा है-पुरुषोमें विशेष संवत 
निः 





१ यो यस्य हिस्याद्व्याणि ्ञानतोऽज्ञानतोपि वा। 
स तस्योतपदयेरट र्ञे दयाच तत्समे । 
„ २ विप्रतु सकलं देयं पादोनं क्षये सम्रतम्‌। वैद्ये 
ॐ पर एकस्तु शस्यते शूदजातिषु । 

द पया ह्यगानां तु सा राजञां द्विगुणा मता । वै 
साना त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षदच व्रतं स्मरतम्‌ । 

४ वपनंनेव नारीगा नानुत्रज्या जपादिकम्‌ । न गेष्ट 
यनं तांन वसीएन्‌ गवालिनम्‌ । सवाौन्केशान्पमद्ध- 
स चेदद्य । सर्वैव दि नाते शिरसो 
समात्‌. 

अ पादेगगोमवपनं द्विपादे उमश्चणोपिच \ च्िपदे 
` त॒ शिखावज्यै सरि्ु निपातने \ = ` 


ठ ५ 








भ, 


रोमींका मुडन-द्विषदमें श्मश्रुकाभो-ञर 
तिपादमें शिखाको छोडकर, ओर मासनेमे 
शिखा सहित मुंडन कहा है अथत्पाद्‌- 
प्रायश्चित्तके योग्यके कठसे नीचे अगके 
रोमोका मुडन करना-आे प्रायश्चित्तके 
योग्यके र्मश्र सहित पूर्वोक्त अगरोमोंका 
ओर पादोन प्रायश्चित्तके योग्यका शिखाको 
छोडकर-चारोपाद प्रायश्चित्ते जो योग्य ह 
उसके शिखा सहित संपणं केशोका, सडन 
करावे-इसी मागं ( रीति } को स्वीकार 
करके स्मृतिके वचनोका विषय निरूपण 
करना ( कृषहुना ) 

भावा्थ-गोका इत्यारा पंचगव्यको पीते 
ओर मासभर्‌ संयमते बेग दै गोष्ठं 
सवे ओर गोओंका अनुगमन केरे ओर गेके 
दान करनेसे शद्ध होता है ओर सावधानीते 
कृच्छर अतिकृच्छ्‌ करे ओर तीन राच उप- 
बास करके एक वेर दश्च गोओंका दान 
करे ॥ २६३॥२६४ ॥ 

इति गोवधप्रायाश्चत्तप्रकरणम्‌ । 


उपपातकड्द्धिःस्यादेर्वचाद्रायणेनवा ॥ 
पयस्रवापिमासेनपरकेणाथवापुनः २६० 


पद-उपपातकड्द्धिः १ स्यात्‌ करि 
एवऽ चाद्रायणेन ३ वाऽ-पयसा ३ वाऽ- 
अपिऽ- मासेन३ पराकेण३ अथवाऽ- पुनःऽ- 

योजना-एवं वा चाद्रायणेन, वा मासेन 
पयसा अथवा पराकेणः उपपातकशुद्धिः 
स्यात्‌ ॥ 


----(५.(*) =+ 
„ तारपयाथ-अव अन्य उपपातकोका प्राय- 
"वत्त कदते हँ इसी प्रकार क्त रीतिसे गा- 
वेधके-मासभर पचगव्य भक्षण आदि-त्रतसे 
अन्यभ ब्रात्यता अदि उपपातकोौकी शद्ध 
दोतीदै-अथवा चाद्रायण (जो आगे कर्टुगे)पे 
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ने कहा ह-कि पाद्‌ प्रायश्चित्ते अगके 


"त + | ॥ 


-याजकेो ऽभिचरन्रपि । 





मायश्चित्ताध्याय परायधित्तमकरण ५ (५८५ ) 











वामा ये 
क त व॒ल्यता ) | ९. छदनम सौ ऋ्चाओंका जो जप 
ज 1 सवा- | उसके समान हे इससे व्रात्यता आदिमं 
धम _अस्धारण त्रत है इस श्चास्चमे वा अन्य शाघ्चेमिं दे जो प्रा- 
उनम कतिपय्‌ ( कितनेक ) व्र्तोकी न्यून | यश्चित्त उन प्रायश्चित्तकि संग, उपपातककी 
-ता जन जाती ह य इसी वचनमें कहे वार । शद्ध इस पर्वोक्तं प्रकाससे होती है इस 
अत-अज्ञानसं किये पापम शाक्तिकी अपे | शोके पटे ( स्यदेवं ) इत्यादिसे के चार 
क्षा विकल्पसे जानने-जानकर करने तो  व्रतोका तुल्य ओर विषयकी कल्पनासे वि- 
यह्‌ मनु ( अ. ११ श्ये. ११७ )का कहा | कल्प वा विषयविभाग मानना, वे अन्य 
तान माषका व्रत जानना कि उपपातकी | स्मृतिये कटे प्रायश्चित्त व्रात्य आदिकोमें 
दज इसी व्रतको कर्‌ अथव। अवकीर्णीको | पाठके कमसते हम युक्त करे उनम व्रात्य 
छोडकर चाद्रायण कर-इसी वचने यह्‌ | होने पर मरतुने यह कहा है (अ. ११ शो 
भ्रायाश्चत्तका अतिदेशच-उपपातकगणमें पढे | १९१ ) कि जिन द्विजोंको विधिप्षे गायत्रीका 
हये सबको चाहं प्रायश्चित्त उनका कडा हो | उपदेश न हअ होय तो उनके तीन कृच्छर 
वा न कहाहो अवकीर्णीको छोडकर अवि्ञे- विधि 


कराकर विधिकषे यज्ञेपवीत करव, ओर 
षसे जानना-अवकीर्णीको तो प्रतिपदोक्त | जो यमने काहे कि जिसकी गायत्री पन्द्रह 
(जदा) ही प्रायश्चित्त है-कद्‌ाचित्‌ कोई शंका  वषतक पतित होजाय वह शिखा सहित 
कर क उनकाडा मतदरा युक्त हं जिनका खण्डन कराकर सवधानासते व्रत कर इक्क 
प्रायश्चित्त न कहा हो-रेसे न मानोगे तो | सदिनतक अंजलीभर जौं पैवे ओर 
प्रतिपदोक्त प्रायञ्चित्तके वाधक अपिक्षाका | सात वा पांच व्राह्मण इविष्य अन्नसे निमावि 





परसग हो जायगा-रेसा मतकहो क्योकि | फिर जपे शद्ध हय उसका य्ञपवात 


एसा मानने पर उक्त प्रायश्चित्तोका पाठ डप- | कंरवे ये दोनों व्रत याज्ञवल्क्यके कहं 


पतक गणमें अनथक दो जायगा-यदि | मासभर्‌ पयाव्रतक विषयम समञ्चन; आर्‌ 


उपपातकके मध्यमे सामान्ये पटे हुये काभी | जो वसिष्ठने कटा हँ किं जिसकी सावित्री 


अन्यतर्‌ मायि अन्यहय विरोष्‌ कर्‌ क्ते धनाथ दुमच्छेद ृ्षगटमलतावीरुच्छेदने 
( नेसे अयान्योको यज्ञ करव तो तीन | प्यमूकूशतम्‌ । | 

कुच्छर कर्आंर त्रात्याका याजक ओर २ येषां द्विजानां सावित्री नानच्येत यथाविधि। तां 

अभिचार कर्ताभी यही करैं ) वही नियम | चरयिा जीन्च्छरान्‌ यथाविष्युपनायेत्‌ । 


केवल न्यन होगा ओर विषे पटितका ३ सावित्री पतिता यस्य॒ दशवषीणि पच च। स~ 
> शिखे वपनं कृत्वा वतं कुयात्समाहितः । एकवश- 


८ 9 [4 [क द 
अन्य इ वषहय प्रायाश्चत्त कक्ह- | ८ + ~ ^ स स 
क अते च क तिरत्रं च पिवित्मरतियावकम्‌ । हविषा भेोजयेच्चैव 
वभा न्यून न हं 7 यह्‌ ङ्‌ ब्राह्मणान्सप्तपंच च । ततो यावक्द्धस्य तस्योपन 








यनं स्मतं । 
१ एतदेव व्रतं कुर्युरपपातकिनो द्विजाः । अव- ४ पतितसावि्रीक उदाठकव्रतं चरेत्‌ द्वौ मा- 
कीणिवज्यं शद्धयथं चाद्रायणमथापि वा । सो यावकेन वतैयेन्मासं पयसा पक्षमामिक्षयाऽ्टरा- 


तर घतेन षटात्रमयाचितेन बरिरात्रमव्मक्षोऽहोराचमु- 
पवतसदश्वमेधावश्रथं गच्छेद्रा्यस्तोमेन वा यजेत ॥ 
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२ अयाज्यानां च याजनं । अीन्कृच्छरानाचरेत्‌ व्रत्य 












पतित हो गईं हो वह उद्दालक व्रतकरे | की चोैमं ब्राह्मण चोरको ही यहं प्राय 
कि दो मास्षतक नकौ भक्षण कर एक | श्चितह-क्षात्रेय आदको तो अल्प प्रायाश्च- 
मास दधसे, एक पक्ष आमिक्षा ( ्षिकरन ) | तकी कल्पना करनी क्यों कि ईसं वचनने 


से, आठ रत्र ५७; छः रात्र अयाचतसत; 


| 


क्षत्रिय आदि चोरक अल्पदंड देखते है कि 


तीन रत्र जके भक्षणसे बेतावे, अहोरा | चोरीका पाप श्ूुदको अष्टापाद्य ( आठ. 
उपवास करे, अश्वमेधके अवधरथमं स्नान | पद्‌ )होताहै ओर इतर वणक कमस 


कर्‌ मथवा ब्रल्यस्ताम यन्न कर सह यह्‌ 


2 (= 


दूना इता इ अर ववद्वानूका ता जात्म 


` व्यवस्था हं किं जिसके यज्ञोपवीतका समय | (चोरी आदि) मे प्रतिवणं अधिक दंड होता 


उपनयन करनेवालेके अभावस्षे वीत गया 
होयतो वहं याज्ञवस्क्यके कहे व्रतेमेसे 
` कोडसे व्रतको शाक्तिक अनसार करे विना 
आपत्तिके समय वीतगया होयतो मनका 


1 नमााकस्क व्रत कर आर वेना आपात्तके तकी 


पद्वह्‌ वष आधकभी कुक काट वीत जाय 
तो उद्ालक त्रत वा व्राव्यस्तोम यज्ञ करे 


| 


| 


| 


अ।र [जनक पिता, आद्‌ अनुपनीतदांयतो , 


अ आपस्तवक्ता कडा त्ह्मचयं है कि | प्रकार अगेभी समञ्चना-यहभी द्रा इभ. 


1जसके पिता, पैतामह दोनों अनपनीत 
दाय उसको वषं देनतक ब्रेविद्यक ब्रह्मचर्य 
करन! जर जेसके प्रपितामह आदिक यज्ञो- 
पातका स्मरण न हीय उसको उपनयन 
करान आर्‌ वह बारह वषका तरविद्यक व्रह्म 
चय कर्‌, तसेही चोरीमेमी साधारण उप- 
पतकेम प्राप्त चार व्रतोका अपवादरूप 
याश्च मनुने कहाहे ( अ० ११ 
@° १६२ ) किं धान्य, अन्न, धन, 
इनके चरो सजातीय घरमे जानकर केरे 
तो आधा कृच्छ्रत केर द्विजोत्तमका 
सजातीय, ब्राह्मण ही होता है इससे ब्राह्मण 
ह = 
१ यस्य पित्तापतामहयावनप्रनीतां स्यातां तस्य स~ 
त्सर्‌ नचयके ब्रह्मचयम्‌ यस्य प्रापतामहादनानस्म- 
तस्य उपनयनं तस्य द्ाद्र व५¶ण तव्रियकं त 


याणि न कामाद्विनोत्तमः। 





भर र 


है-तसेदी पादहानि(कमी) से प्रायश्चत्त इस 
वचनसे देखते ह किं ब्रह्मणक पू क्षत्रिय 
को पादोन प्रायश्चित्त, कटा है-तेसेदी क्षत्रिय 
आदिकं चोरीमेभी दंड के अनसार प्रायश्चि- 

कल्पना करनी-इससे क्ष्ियर्के 
चोरीमें छः मासतक, वेश्यकी चोधैमें तीन 
मासतक गोवध व्रत करे ओर श्रुद्रकी. 
चोरी मं चाद्रायणकौ कल्पना कर्इसी 
धान्यकौ चोरी में है अधिक मेंतो इषं 
वचने वध देखते हैँ कि दश्च कुभ धान्यकी 


| जा चास कर उसका उत्तम साहस दंड 


र 


होताहं आर सदस पलसे अधिक चस 
वध द्‌ड द-पांच सहख पको भ कहृते 
धान्यके साहचयसे अन्न ओर धनभी इतने 
हो परिमाणके जानने-अन्र राष्दते तंक 
आदि ओर धन शब्दे ताम्र रजत आदि 

ते दै-यह प्रायश्चित्तभी जानकर करनेक. 
विषयमं समञ्चने-अज्ञानसे करनेमें तो तीन 
मासका गोवध व्रत प्रायश्चित्त है तेसेही 


मन॒ष्य घरी क्षेत्र घर कूप ओर वापी का जल- 


य 


त्‌ 
=) 
< 





१ अथाष्टापायं स्तेयकिल्विषं शरस्य द्विगुणोत्तः 
राणीतरेषां प्रतिवणे विदुषोऽतिक्रमे दंडभूयस्सम्‌ । 

२ विप्रतुं सकं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम्‌ । 

३ धान्यं दङञभ्यः कुभेभ्यो हरतो दम उत्तमः ¢ 
पसदखादधिके वथः । 
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परायश्चित्ताध्याय ्रायश्चित्तपरकरण ५ 


(++) 








~> =, १ 


3 


इनक हरम चद्रायणसे शुद्धि होती हे 
चाद्वायण अटईसा २५० पण द्रव्य 
जनसस पदा हो एेसे जलकी चोरीमे प्राप्तभीथा 
ताभा अन्यजो गोवधके व्रतं उनकी निवरू- 
तिक [छ्य कहाहं-ओर अटाई सो परण 
मूल्य जसका एस जलकी चोरीमे तो पानी 
अर तृणका चोमे उसके मूल्ये ट्ना 
दड हाता दसं वचने चां द्रायणकरे विषयमे 
पाचक्ता ५०० एण दंडके विधानस्े उक्त परि 
माणका दृड आर चांद्रायण इन दोनोंको 
गावध आदिमं सहचरित होने तेसषही कृ 
आतक्ृच्छर आर एंद्व (चारायण ) इनमे भी 
प्ाचसा पण दंड इ इस्रं वचनसे चांद्रायणके 
नपेयम पाचसा पण द॑ंडका विधान है-इस्तसे 
धूवे्त म्रायाश्चत्त अज्ञानसे कस्नेमे है यह्‌ 
ठक आर यह क्षत्रिय आदिके द्रव्यकी 
चोमे जनना-त्राह्मणके द्रव्यकी चोरीमे 
ता यह मनु (अ. ११ छो. ५७) काक 
भ्रायाश्वत्त जानना किं निक्षेप ( धरोर ) नर, 
अश्वः चादौ, भूपे, वज्रःमणि इनकी चोरीमें 
खव्णका चोरके समान दंड कहि तेसही 
मनु (अ. ११ शो. १९४) के इस वचनसे 
1क पराय घरे अल्पसार ( तुच्छ ) द्रव्यो 
कौ चोरी करे तो उनको लोटाकर अपनी 
अपना बद्धक छिथ सांतपन कृच्छर कर 
अल्प प्रयोजन वले उपु सीस आदि दव्यो- 
की चोरीमे उपपातक रूप सामान्य चोरीका 





१ मनुष्याणाच हरण खाणां क्षनण्रहुस्य च । कृपवा 
पलजिलानां च शद्धिः्यांदरायणेन त । 
२ पानीयस्य तृणस्य च तनमूव्यादद्धिरुणो दण्ड इति 
पेचरातं तथा ॥ 
३ कच्छरातिकृच्छैन्यवयोः पणपंचङातं तथा 1 
४ निक्षेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्र 
मणीनां च रुकमस्तेयसमं स्प्रतम्‌। 
५ द्रव्याणामत्पसाराणां स्तेयं करत्वान्यवेद्मनः । 
चरेतसां तपनं शचं तन्निथौत्यात्मञद्धये । 








जो म्रायच्नित्त उसका अपवाद है-ञर यह्‌ 
प्रायश्चित्त, चान्द्रायण का निमित्त जो दव्य 
उस आध तीनसा हं मोल जिसका उससे 
दवे असे अधे त्रपु सीक् आदि की 
चोरमे, जानना क्योकि वह्‌ चाद्र॑यणके 
पन्द्ुट्षै भाग रूपं हं-तसही दव्य विरोषं 
सामान्य उपपातकां मं पाये व्रतका अपवाद 
₹' मर (ज. ११ शो. १६५) ने कहा है 
क भक्ष्यः भाज्य, यान, शय्या, आसन, पुष्प 
मूल, फल, इनका चोमे प॑चगव्य पीनसे 
शद्ध हती हः यहभी एक वार भोजन 
के योग्य भक्ष्य, भोज्यकी चोमे 
समञ्चना दो तीन वासके भोजन की 
चोरीमें तो तिरा उपवास दे, सइ पठी- 
नसा न कहां किं उदर्के भसनेभर भक्ष्य, 
भाज्यःञन्चकौ चोरैमं तीन रात्र वा एक राच 
उपवास आर्‌ पचमव्यका भोजन प्रायश्ित्त 
हे आ।र भक्ष्य भोज्यके साहचर्य॑त्ते इतने 
मकं यान आदि कौ चोरीमें यह पर्वोक्तं 
प्रायाश्चत्त समञ्नाः सव जगह चोरके 
द्रव्यके न्यून अधिक भावस गर ओर लघ 
प्रायश्चित्त कौं कल्पना करनी, तेसे ही मरनं 
(अ. ११ शो. १६६ ) का वचने किं 
तण, काठ, वृक्ष, शुष्क अन्न, गुड, तेलभ्चर्म, 
मसि इन को चोरीमं तीन रा्र भोजन न करै 
दन दण ` आदि की चोरीमें भक्ष्यं आदिसे 
तयन निरात्र प्रायश्चित्त के देखनेसे उनसे 


~, _ 


(तयुन मलक तरण ञदिकी चोरीमेही 





१ भक््यमोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पः 


मूरफलानां च पंचगव्यं विशोधनम्‌ । 


२ भक्ष्यामोज्यान्रस्योदरप्रणमानदरणे तरिरात्रमेक~. 
रात्र वा पचगव्याह्यस्थ । 

३ तृणक्राष्ट्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च } 
तंर्चम।भषाणां च त्रिरात्रे स्यादभोजन्‌ । 





(५८८ ) 







याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षराप्रकाश्सर्दित । 








यह पायश्चित्त जानना तेसेदी मलं ( अ. ११ 
शनो, १६७ ) ते कदे किं मणि, मोतीः 
मूगाः ताजा चांदी; छोहाः कस पत्थरः 
इनकी चोरीम बार्ह दिनतक कत्सत अन्नः 
भक्षण कंर-यहाभी मध्य आदिक समान 
बारह युना प्रायश्चित्त देखनेसे उनके भूल्यस 
बारह गुना मूल्य हे जिनका रसे मणि, मोती 
आदि की चोरीमें यदी प्रायश्चित्त जानना 
तेतेदी म ( अ. ११ शो. १६८ ) ने कहा 
हि कपास, रेषम, ऊनः दौ आर एक 
उुखलि पड; पक्षि; गध, ओषधि, रस्सा, 
हृनकी चोशेमें तीन दिनतक दृध पव यहाभो 
भक्ष्य आदिसे तिणुना प्रायश्चित्त देखनसे 
तिगुने मोरूके कपास आदि की चों यह्‌ 
प्रायश्चित्त जानना, च॒रये हये द्रव्येक न्यून 
अधिक भावे अल्प ओर महान्‌ प्रायश्चित्त- 
कीं कल्पना करनी योग्य हैःयह्‌ चोरीका 
श्चित्त चुरये द्रव्यके पीछे दिये भी जानना 
सोई विष्णैने कहा है कि चाया हआ द्रव्य 
स्वामीको देकर व्रत कर ऋणका दुर क- 
रना पञ्च पत्र ऋणको दें दस वचने पुत्र 
पौत्रोको कहा है उसके न दूरकरनेमे तेह 
उसन्न होता ही ब्राह्मण्‌ तीन ( ऋणवाला हो- 
ताद ईस वाक्यसे स्वति कौ ह जिनकी एसे 
वेदोक्त यज्ञादिके न करनेमेही ( उपपातक 
शद्धिः स्यदेवं ) इस वचनसे सब उपपात- 
कोम के जो चार व्रत वे,राक्तिकी अपेक्षासे 
समञ्ने क्यो कि णका दूर न करना भी 





१ मणिपुक्ताप्रवाखानां ताम्रस्य रजतस्य च । अ- 
„ यस्कोस्योपलानां च द्वादशाहं कदन्नता । 
> कापसुकराटनोणानाद्विदुरेकखुरस्य च । पक्षि- 
~: च रज्ज्वाश्चव त्यहं पयः। 
२ दत्सेवापहृतं दरव्यं स्वामिने व्रतमाचरेत्‌ 1 
४ पुत्रैतररछणं देयम्‌ । 
५ जायमानो वै ब्राह्मणः ` 





५ 








उपपातक है इस विषयमे मय. (अ क (९ १९ 
छो रेने कडा ह कि पश्च आरसाम यज्ञ 
न कयि होय तो उनके प्रायश्चित्त्‌के [ल्य 
वषीदिनके अंतमे वेश्वानरी यज्ञ कर तसी 
प्रकार यज्ञका अधिकारी अयिहोत्री न होय 
तो भी येही चायं व्रत वषदिनक अनतर आ- 
पत्तिके समय राक्तिके अनसार करसन आ- 
पत्तिन होय ता मुका कहा चमासेक्‌ व्रत 
करे ओर वषीदेनसे पटिटे तो काष्णानजि - 
निने विङेष कहा दं किं ब्राह्मण आश्रका 
आधान करके कमोको विधि पूवक समयपर 
केरे, उनको न करे तो मास मास्म ।नरतर 
व्रतसे शद्ध होता टै यदि पिता. आभ त्री 

होय ओर पुत्र यज्ञ कियाच।है . तो वहं 
प्रायश्चित्तके लिये व्रात्य पञ्च॒ यज्ञकर) एका- 
यके ल्य विशेष उसनेदी कहा द्‌ क जा- 
गृहस्थी च्येष्ठ होकर घरमं उपासन अश्क 
आधान न करे वहु वषभर चाद्रयण कर 
अथवा प्रतिमास्र एक उपवास कर तसह 
विक्रय कनके अयोग्यके विक्रय करनूम्‌ 
प्रायश्चित्तका विष अन्यस्मतिम कहा ईः 
सोई हागीतने कदा है कि गुड, तिः पुष्प 





[4 अमन 


१६८ वैश्वानरीं चेव निवपेदव्दपयये । टुक्तानांपशु- 
सोमानां निष्कृत्यथमसेभव इति 1 

२ काले लाधाय कर्माणि कुर्याद विधानतः। 
तपःकुविन्‌ त्रिरात्रेण मासि मासि विशुध्यति ।अनाहिता- 
म्नो पित्रादौ यक्ष्यमाणः सुतो यदि । सहि त्रा्येन पशुना 
यनेत्ती्नष्करयाय तु । 

३ कृतदारो गे ज्येष्ठो योनादध्यादुपासनम्‌ । चा- 
नद्रायणे चरेद प्रतिमासमहोपि वा । 

४ गुडतिटपुष्पमूलफलठपक्तान्नविक्रये सोमपानं सोम्य 
च्छ्रः ाक्षाठवणमधुमांसतेलक्षरिदधिघ्रतगंधतक्रचम 
वाससामन्यतमविक्तये चांद्रायणम्‌ ।उणोकरकेदारोभ्रध- 
नुवेदयादमराखविक्रमेच भक्षयमांसखय्वस्थिशंगनखर्‌- 
क्तिविक्येतत्तक्ृच्छरः । दिगगग्गठदरिताठमनःङिखा- 
जनगेरिकक्षारलवणमाणेपुक्ताप्रवाखवेगववेुष्ठन्तयवच 
त्तकृच्छरः 1 आरामतडागेादपानपएष्करिणीषु कत 14 
करये जिषवणल्राय्यधःरायी चतुथकालाहारो दशसह 
जपन्‌ संवत्सरेण पूतो . भवति दीनमानोन्मानसं्क 
संकीणेविक्रये च । 
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मयश्चित्ताध्याय भायधित्तप्रकरण ४ 


=-= =-= = 


शरू, फल, पक्तान्न इनको वेचकर सोमपान 
= साम्यङ्कच्छर करओरलाख, लवण, मध 
नत्त'तल दूधःद्ही, घ॒त.गंध.मठा, चमेऽवस््र, 
ईनम-अन्यतम ( कोईसा ) के वेचनेमे चा 
श्रयण कर्तेसेदी उन केच केरारी भू धेन 
यर पत्थर शश भक्ष्य मास स्नाय अस्थि 
शग नख दुक्त ( सीप ) इनके विक्रये तत्त 
क्छ कर आर हीग-गुगगल-ह्रिताल-म- 
नासलल-अजन-गेरु-खारल्वण मणि 
श्गा वसिक वस्तु, वांस, मिद्धीके पा इ- 
नकं वेचनेम॒तक्तङ्ृच्छर करेओर आराम 
( बाग ) तलाव-उद्पान ( चोवच्चा आदि ) 
पुष्करिणी-पुण्य इनके विक्रयमें िकाल 
स्वान-भूमिमं रयन-चोथकाल भोनन-द 
सहल जप करता हमा वषदिनमे पवित्र हो- 
ता हं आर जिनका तोल कम हो ओर संकर 
संकीण। ( मिलावटी ) इनके वेचनेमे भी पू- 
वोक्त प्रायश्चित्ती करइसी प्रकार अन्यभी 
संख विष्णु आदिक वचनम जहां प्रायश्चित्त 
विरोष नही कहा वहां उपपातकमिं साधारण 
मनुका कहा नेमास्षिक व्रत आपत्ति न होय 
तो कर आर आपत्तिमं तो याज्ञवल्क्यके कटे 
चारोव्रत शाक्तके अनुसार कसे-तेसेही परि 
वे्तामे वसिष्ठ ने मायश्चितत विशेष कटा है कि 
परवित्त कृच्छर अतिङ्च्छर करके आर ज्येष्ठ 
श्राताको वही षिवाही इइं कन्या देकर 
फिर ग्रहस्थमं प्रवेडा आर अपनी विवाही इं 
उसी कन्याको जो ज्य्ठ॒ श्रातो निवेद्‌- 
नकीथी ज्येष्ठ ्राताको आनज्ञासे विवाहले 

यहां ज्येष्ठको उसका दान भोगके ल्य नही 
समञ्चना किं त॒ ब्रह्मचयमें मांगी इइं भिक्षाके 


समान इसारर्य नवद्‌न इ क ज्य भ्राता 


करुद्ध न रद कि इसने हमसे पहिल विवाह 





9 परिविविदानः ङच्छरतिङ्ृच्छरौ चरित्वा तस्मै 


८ ^> = 


दत्त्वा पननिवरिरात ता चवापयच्छत । 





( ५८९ ) ,. 








वय्‌ कया-पिित्ताका लक्षण पहिले कह 
आय हआ जो हारीतने कदा है कि ज्ये 
छक निवेश ( विवाह ) किये विना छोय 
ति नवर करे तो पखित्ता होता हे ओर 
न्यष्ठ श्नाता परिवित्ति ओर कन्या पसिदिनी 
कन्यका दता परिदायी ओंर याजकं परि- 
यष्टा-होता हे-ये सब पतित होते हे मर 
१ [दनकं कृच्छ्रे पवित्र ह्येते है अर जो 
राखे न कहा हं किं पित्ता ओर परिवित्ति 
तेष दुनतक ब्राह्मणोके घरमे भिक्षाटन करै 
य पृरवाक्तं दानो वचन स्ञानसे ओर कन्यकि 
पतक आज्ञाके विना विवाहुके विषयमे स~ , 
मञ्ञन-क्यां कि प्राय्नित्त गुर ( भागी ) हं 
आर जव जानकर पिता आदिकीदी इइ क~ 
"याक[ विवाहं तब मनुका कहा जमास्षिक ब्रत 
<आर्पूक्त कच्छ अतिक्गच्छ आर याज्ञ- 
वेल्क्यके कह चारे व्रत अन्नानके विषये सम- 
सन यमन भा यहां विरेष कहां हे कि पाखि- 
यम्‌ दानक कच्छर ओर कन्याको भी कुर 
-आर दूता अतिक्रच्छर करे ओर होता चा- 
दरायण्‌ करय प्रायश्चित्त पयाहिता्रि ( नि- 
सन ज्यष्ट॒श्रातासे पहिठे अथिहोतर थरहण 
कियाहो ) आदिकौकोभी एक योगम पटनेत्त 
समान हं सोई गतमने कटाहे कि परि 
वित्ति पित्ता) परयाहित, पर्याधाता, अपरे 





9 ज्यषटेऽनिविष्टे कनीयाननिविशमानः परिवेत्ता 
भवति परिविन्तिज्यष्ठः पिदिनी कन्या परिदायी ` 
दाता परियष्टा याजकस्ते सवै पतिताः संवत्सर प्राजा- 
प्येन कृच्छेण पावयेय 

२ परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणग्रहेष 
भक्ष्यं चरेयाताम्‌ । 

३ छच्छ। दयोः पाये कन्यायाः छच्छ्‌ एव च। . 
अतिक्रच्छर चरेदाता होता चाद्रायणं चरेत्‌ । 

४ परिवित्तिपरिवतृपयाहतपयाधात्रमरेदियिषरि- - 
धिषुपतीनां संवत्सर प्राकृतं ब्रहमचरथम्‌ । 
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(५९० ) 





याज्ञवल्वयस्मति मिताक्षरापरकाश्सदित । 


~ ~~~ ~~~ -~-~-~-~-~- ~~ 








-दिषिष्‌ › दिधिषपति, ये संवत्सरतक प्राकृत 
ब्रह्मचये कर इसीसे वसिष्ठने अ्रेदिधिषरू- 
पति आदिकोको यही प्रायश्चित्ते कह 
अग्रेदिधिष्कापति द्वादश रात्र कच्छ 
स्के निवेरा करे ओर उसीको विवाह ले; 
दिधिषकापति कृच्छर अतिक्च्छ करके 
उसीको दी हुं दिधिषूको फिर विवाहटे अग्र 
दिधिष्‌ आदिका लक्षण अन्य स्मृतिमे क 
किं जे$ कन्याका विवाह न होने पर छोध 
कन्या जो विवाही जाय वह अग्रेदिधिष्‌ 
ओर जे दिधिष्‌ होती उनमें अगरेदिधिष्‌ - 
कापति प्राजापत्य व्रतको करके उसी जदी 
करो तव विवाहे जब उसका अपने विवाहे 
पीले किसी अन्य परूषक संग विवाह्‌(संवध) 
हो चका हो ओर दिधिषूकापति कच्छ 
अतिकृच्छ्र करके अपनी विवादी जेटी क- 
न्याको छोटी कन्याके पतिको देकर किसी 
अन्य कन्याके संगं विवाह करले-इति परि- 
वेदनम्‌-तसेही भरतकाध्यापक ओर भृतका 
ध्यापित इन दोनोको, दृधसे सुवचाको 
पवि इस अधिकारं विष्णुने कदाहं कि 
भ्रतक ( नौकरी ) से अध्यापन ( पटना ) 
करके आर भृतक पटक अनुयोगके 
मरदानसे तीन पक्षतक नियमसे दृधके संग 
ब्रह्म एुवचेलाको पीवे बडाईंके लियि पठते 
ह्ये तने नादा किया रसे कथनको अल- 
याग प्रदान कहते ह इसीते अन्यस्परतिमें 
-पटनेवाकेको जिन अध्यापकेन अनुयोग 












ध. अग्रोदधिपूपतिः कच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा नि- 
` विशेत तां चेवोपयच्छेत्‌ दिधिपूपति छच्छरातिकरच्छौ 
` चरित्वा तस्मे दत्तां एनानविेत 


















दिया है उनको भनुने पतित कहा है यह 


कथन है-यहांभी पूर्वोक्त व्रतोके संग शक्तिकी 


अपक्षासे इसका विकल्प समञ्चना, तेसेदी 
पराई दारके गमनम सव उपपातकमें प्रप्त 
मनुके कटे तमासिक व्रतका, ओर याज्ञ- 
वल्वयके कहे पर्वोक्तं चार व्रतोका गुरूकी 
सखीमे अपवाद्‌ ( निषेध ) कदा है-तिसी 
प्रकार अन्य ग्रन्धेमेभी गोतम आदिकोनि 
किसी २ परदारके गमनम अपवादं कदा 
हे सेई गोतम॑ने कहा दहै कि परदारमें दो 
वषं ओर वेद्पाशकी दूरम तीन वषे ब्रह्म 
चये दहै-पसेदी वषभर प्राकृत त्रह्मचयके 
प्रस्तावमें गोतमने श्ही कहा है कि उपपात- 
कोमेभी रतदी समञ्चना,उनका यह व्यवस्था 


हे किं ऋतुकाले जानकर जातिमात्र 


ब्राह्मणक गमनम वषभर प्राक्त ब्रह्मच 
प्रायश्चित्त हे ओर ऋतु कालमेही कायके 
साधक गुणवाली ब्राह्मणीके गमनमें दो वर्षं 
तक प्राकृत ब्रह्मचये करे ओर वेसीदी वेद्‌ 
पाठीकी भायोके गमनमें तीन वर्षतक प्राक्त 
ब्रह्मचयं कर्‌ अथवा यह व्यवस्थादहं कि 
वेद्पाठीकी गुणवती, ब्राह्मणी, पत्नीमे तीन 
वषका आर वसीदही क्षत्रेया पत्नीमें दो 
वषका ओर वेसीही वर्या पत्नीमें एक 
वका ब्रह्मचयं कर इसी रीतिसे शदरामे छ 
मासक प्राकृत ब्रह्मचयं की कल्पना करनी 
इसीसे रखने वर्णके क्रमसे प्रायश्चित्तकी 
न्यूनता दिखाई है कि वेशयामे अवकीणे 





१ दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुरत्रावीत्‌ । 
र द्व परदारे तरीणि शोचि्रस्य। 
३ उपपातकेषु चेवम्‌ । 


४ वैद्यामवकीणं संवत्सरं 















प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ५ 


(५९१ ) 








ह (~ क ६ ६ यते ९ (~ 
( वीयस्ेचन करने वाला ) हौयतो वषं दिन 


ब्रह्मचयं ओर काल सान करे, क्षत्रियामें 
दो वै, ब्राह्मणीमें तीन वर्ष, केर, वेया, 
ओर शूद्रा, व्राह्मणकीं विवादी होयतो उक्त 
प्रायाश्चत्त समञ्नना इसी प्रकार क्ष्ियकोभी 
क्षविया आदि च्ि्योमें दो वर्षका एक व्ष- 
का, छः मासका ब्रह्मचयं पूर्वोक्तदी विषयमे 
समञ्लना; यको वेश्या ओर शयुद्राकि 
गमने एक वषेका ओर छः मासका प्राय- 
श्चित्त केर-ओर शूदर पदं श्द्राके गमनम 
छः मासका ब्रह्मचयं कर्-ओर जो आप- 
स्तवका वचनं है जिसन अन्यकासंगन 
किया हो रेसी सवणा स्ीकि गमनम पादं 
प्रायश्चित्त कदा ओर अभ्यासम पतित 
होतादे- ओर चथ गमनम संपूण प्रायश्चित्त 
होते यह्‌ वचन गोतमके कहे तीन वषके 
प्रायश्चित्तका जो विषय उसमं समञ्चनाः 
जिसका अन्य परूषक संग संयोग न हुआ 
हो उस सकि चार वार अभ्यासम बारह 
वर्षका प्रायश्चित्त कहदै- इससे एक स्रीके 


विषय गमनक अभ्यास्तम यह प्रायश्वत्त 
नहा कि तु गमन २क प्रात एक २ पद्‌ 


न्यूनं प्रायश्धित्तकी कल्पना करनी यहं स॒ब 
प्रायश्चित्त ज्ञानसें करनेमे समञ्चना अज्ञानस 
कसनेमे तो यह प्रायश्चित्त पूर्वोक्त विषयमं 
आधा समञ्चना ऋतंस भिन्न कालम ता 
ज्ञाने जातिमात्र बराह्मणीके गमनम मनुका 
कहा तरेमसिक व्रतहे-ओर क्षत्रिया आई 
जाति मातर च्ियोकि पूर्वोक्त समयके ज्ञानसे 
गमनम उनको केही दो मासका चान्द्रायण 
ज्ञोर मसिक व्रत समङ्लन आर क्षानय्‌ जा 
-दिकोको ते क्षत्निया आदि खियान्‌ दमा 

कं आदि त्रत समञ्लने- आर अज्ञान 






म समिपत प सक्रत्सनिपाते पादः 
-यतत्येवमभ्यि पादपादश्रतुच सवम्‌ । 








इनके गमनम तीन वष॑का जे प्रायश्चित्त 
उसेक स्थानम याज्ञवल्क्यका कडा जो 
एक बे ददा गोओंका दान, मासतभर 
प्राजापत्यका करना कमस जानना 
शद्राके गमनमं तो ज्ञानसे गमनमें कहा जो 
मास्त्रत वही आधा समञ्चना-इसीसे 
संवत ने कदाहं किं मास वा आधे मास 
तक व्राह्मण श्ुद्राका गमन करके गोमूत्र 
आओरजो क पीकर उस पपकी स॒ुक्तेके अर्थं 
व्क रहै-ईस वचनं अज्ञानसं गमनमें 
आधा मास समक्षना-आर यदि व्राह्मण 
जानकर ब्राह्मणकी दाराअंकि संग गमन 
करे तो जिसका धम कमे निवृत्त हो चकाहो 
वह कच्छ ओजो ध्म कमं में निष्ठहा वहू 
अति कच्छ करे-ये वचन ब्राह्मणक भायो 

] शूद्रा उसमे समञ्चन अथवा दौ तीन 
वार्‌ किया हे व्यभिचार जिह्वनि देसी ब्राह्म 
णकी व्िवाही हयी द्विजाति खया मं अज्ञा- 
नसे गमनमे समश्ने-सेईं संवत न कदाहं 
किं नही हे स्वजन ( पति ) जिसके एसी 
ब्राह्मणक संग गमन कृरक प्राजापत्य कर- 
ज्ञानसे करे तो यह यर्भका कदा प्रायश्चित्त 
जानना किं रणी-सन्यासिनी-धान्री (धाय ) 
साध्वी-ओर उत्तम वणेकी ओर सगोत्रा इन 

1] गमन्‌ करके दो कृच्छर करे-यदि व्यमि- 
चार का चारसे अधिक अभ्यास हीनाय तो 
शाख का कहा यहं प्रायश्चित्त जानना कि 











३ शद्रा त ब्राह्मणो गता मासं मासाद्धमवर वा ¢ 
मोप्ररयावकाहारस्ति्ठत्तत्पापमुक्तय । 

२ विप्रामस्वजनां गत्वा भ्राजापल्यं समाचरत्‌ 

३ राज्ञो प्रत्रजितां साध्व धत्रीं बणात्तमामात्‌॥ 
छच्छरद्यं प्रकरर्वित सगोत्रामाभगम्य च ॥ 

४ स्त्ररिण्यां वृषल्यामवकीणः सचेठस्ात उद्‌- 
भं दथाट्‌ त्राह्मणाय वैदयायां च चतुथकााहारो 
ब्राह्मणान्भोजयेयवसमभारं च गोभ्यो ददात्‌ क्षत्रियाया 
त्रिरात्रोपोषितो घ्रतपात्रे दद्यात्‌ ब्राह्मण्या षडा्रा- 
पोषिता गां दयात्‌ गेोष्ववर्काणेः प्राजापत्यं चरेत्‌ 
अनूढाय्ामवरकीणेः पलारभारं सासमापतं च दयात्‌ ॥ 













(५९२ ) 


याज्ञवल्क्यस्म्रति मिताक्षराप्रकाशसदित । 





व्यभिचारिणी शदरामें गमन कर ता सच 


लल्लान करके जलका घट त्राह्मणका ठ जर | 
। करना क्याकि उद्ना कां स्प्रात्‌ द ।कं 


वेदयामे करे तो च।थकार भोजन कर 
ब्राह्मणाक जिमवि-भूसका भार गाजाका द 
क्षतरियाम कर त्‌ा तीनराज् उपवास कस्के 
घीका पात्र दे-ओर ब्राह्मणीमे गमन्‌ कर त्‌ा 
छः राच उपवास करके गो दान कर गजा 
का गमन ( भोग ) करे तो प्राजापत्य कर्‌ 
बिना विवादी कन्यकै संग गमन कर्ता 
पलालका भार ओर मासे भर ससा द-प 
भी चार आदि अभ्यास्क विषयम्‌ ईस 
जानना कि चये व्यभिचारम्‌ स्वार्णा जार 
पंचमे मे वधकी मानीहे यह्‌ अन्य वचनं 
मे कदादै-इस विषयमे षट्त्रदत्‌ के मतम 
भी कहाहे कि वधकी ब्राह्मणीके संग गमन 
करके ब्राह्मणको इछ दे-क्षत्रियामं गमन 
करक धनुष दे-वेश्यके गमनम वस्र द्‌- 
शद्राके गमनम ब्राह्मण ब्राह्मणको जलका 
घट दू-वा एक दिन उपवास कर्के 
ब्राह्मणको भोजन द्‌-अनुलोमके व्यवाय 
{ भोग ) मे गभं रह जाय तो दूना प्रायाश्चत्त 
तभी होताहे यदि वह खी अतिदूषित नही 
ओर प्रतिलोम ( नीचावण ) के संग उसने 
गमन न कियाहो-अन्य ` जातिके गमनम 
दूना प्रायश्चित्त होतादे-प्रतिलोम गमने 
दूषित-अत्यावसायी-ओर चांडाटीकेः गभ॑ 
रहने मे ग॒रूतस्पके समान व्रत समञ्ना- 
तसह 1काचत्‌ न्यून तारतम्यक। कल्पना 
करनी-चाडालीके गमनमें वार्षिक ओर 
गभं रने पर गुरुतल्प व्रत जानना-यह्‌ 
प्रायन्धित्तका समूह गभेकी उत्पत्तिसे प्रथम २ 

१ चतुथं स्वैरिणी ग्रोक्ता पंचमे बधकीभता । 

२ ब्राह्मणा बधकी गत्वा किचिद्यारि जातये 1 
, चद्धनुदयद्वदयां गत्वा तु चरुकम्‌शद्रा गत्वा 
सुै विप्र उद्कुम द्विजातये \ दिवसोपोयितो वास्य 





`  इदाद््ाय भोजनम्‌ \ 
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जानना गभं कां उत्पात्त इजाय ता जस 
विषयम जो प्रायाश्चत्त कहा इ वहा वह्यं दूना 


गमनम जो त्रत होता वह गभमं दूना 

र-शुदरामें गभौधान करते हये परूषक 
चतुर्िंडाति के मतमें विष काहे कि 
शूद्रामं गभधान करे तो तीन वषेतकः 
चोथे समय भजन करे आर जो मुका 
वचन है (अ. ३ शो. १७ ) किं श्ुद्राका 
राय्यापर बेढाकर्‌ ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त 
होता दै-ओर उसमे पुत्रको उत्पन्न करके 
ब्राह्मणदी नहीं रहता वह वचन पापक 
अधिकता जतानेके लिय है-ओर प्रतिलोम 
( उंचेवणेक सखी ) गमनमें तो सव जगह 
पुरूषका वधही प्रायश्चित्त है क्योकि यहं 
वचन हेकि प्रतिलोम मे पुरूषका वध आर 
सखीके कान आदिका छेदन कदा है-आरनोी 
वृद्धप्रचेता का वचन हं किं मोहसे ब्राह्मणीका 
गमन करते ओर शुद्धि चाहते हये श्यदको 
यह्‌ व्रत दे क्योकि वह्‌ उसकी माता है आर्‌ 
अन्य वर्णकी च्रयोमें गमन कस्ते हुये शद्रको 
एक २ पादे न्यून व्रत वर्णो के क्रमसे दे- 
यह्‌ बारह्‌ वधके अतिदेश का वचन अपनी 
भा्याकी श्रातिसे गमन के कत्तीको जानना- 
वयोकिं वचनमें मोहे यह्‌ विेषण दियाहै- 








१ गमनतु व्रतं यत्स्याद्रभं तदद्विरुणे चरेत्‌ । 

२ इषल्यामभिजातस्तु जीणि वषाणि चतुथ॑कल- 
समये नक्तं अजीत । 

३ गरं शयनमारोप्य ब्राह्मणे यालययघोगतिं ।जन~ 
यित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते । 

४ प्रातिलोम्ये वधः पुसो नार्याः कणीदिकत्तेनम्‌ ॥ 

५ उदरस्य त्राह्यणी मोहादच्छतः अद्धाभिच्छतः ॥ 

९ ० + 
पृणमेतद्‌ रते देयं माता यस्माद्धि तस्य सा । पादहा 
न्यान्यवणोसु गच्छतः सावैर्वाणकम्‌ । 








प्रायश्ित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण 


( ५९३ ) 








वरेय कर्थीचत्‌ ब्राह्मणी गमन करं तो 
खद्ध्क लिय सांतपन कच्छ कर्-आर 
कामस्ते मोहित शुद्र ब्राह्मणक संग गमन 
कर तो गोमूत्र ओर जौको खाता इअ 
एकं मासमं शद्ध होता ह-बह अत्यंत व्याभे- 


चार्म व्राह्मगाक र्वषयमं जानना-जत्पजा | 


के गमनम प्रायश्चित्त बृहृत्स॑वर्नेः कहें 
कि रजक व्याध हाद्व ( नट ) ओर जो 
वांस ओर चर्म॑से जीव इनकी चियोके संग 
गमनं करक व्राह्मण दौ चान्द्रायण कर, यह्‌ 
भी ब्राह्मणको जान कर एक वार गमनके 
विषयम सम्चना ओर क्षिय आदिकों तो 
ऊऋमसे पाद्‌ २ न्यून प्रायश्चित्तकी कल्पना 


करनी-दसी विषये आपस्तंवने कहे | 


०. 


कि स्टेच्छी, नटी, चम॑कायी, रजकी, बुरूडी 
इनमें गमन कर्के दो चान्द्रायण करै 
अंत्यनभी आपस्तं्बने ये दिखे हौकै रनक 
चर्मकार, नट, बुरूड, केवत्त, मेद भील, ये- 
सात अंत्यज कहै हं आर्‌ नो चाण्डाल 
आदि अत्यावसरायी हँ उनकी च्ियोंके गमन 
मे महान्‌ प्रायाश्त्त शगुरुतल्पप्रकरणमें 
दिखाय अयि-इन अं्यजोंकी च्ियोके 
मध्यमं एकके गमनमें जो प्रायश्चित्त कडा ह 

वह्‌ सबके गमनमें होता हे क्यों क वे सव- 


---------~ः 





१ कर्थीचद्राह्मणी गच्छेतत्रियो वेद्य एव वा । 
करच्छं सांतपनं वा स्यासायच्नित्तं विशुद्धये । शुरसतु 
जाह्यणीं यच्छैकथेचित्काममोहितः। मैमूत्रयावकाहासे 
मासेनेकेन शुध्यति । 

२ रजकव्याधरौटुषवेणुचमेीपजीविनाम्‌ । एतास्तु 
ब्राह्मणो गत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम्‌ । 

३ ग्छेच्छी नटी चमंकारी रजकी बुरुड तथा 
एतासु ब्राह्मणो गत्वा चयेचान्द्रायणद्ययम्‌ 1 

४ रजकशर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवत्तभद- 
मिन्रश्च सतते चान्यजाः स्ताः । 

३८ 
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ओर जो संवत्तेका वचने कि क्षत्रिय वा | तुल्य है" सोहं उङ्ननिं कहा है कै एक 


ध्मवाले वहुतोके मध्यमं जो एकको कहा 
हो वह कायं सबको होता हं क्यो कि वे एक 
रूप कहे है-अज्ञानसे गमनमे तो यह आं 
पस्तंबका कहा जानना किं चाण्डाल, मेद्‌, 
श्वपच, कपाल व्रतके कत्तौ अज्ञानसे इनकी 
चियोमे गमन करके पराक व्रत कंर-ओर 
जो संवत्तंक वचन हं कि रजक, व्याध, ज्ञे 
ट्ष, वात ओर चम॑से जो जीवं इनकी चि- 
योके संग ब्राह्मण गमन करे तो कच्छ चां 

यण करे यहधी अज्ञानके विषयमे सम- 


| ्लना-आर जो शातातपने कहा हं किं के- 


वतत्‌[ रजकी वांस ओर ` चमसे जीनि वालीं 
इनके गमनम प्राजापत्य कृच्छूसे शुद्ध 
होता दे-वहभी वीयं सीचनेसे पूर्वं निवृत्तिके 
विषयमे समज्ञना-भर जो उंशनाने कडा हे 
1क्‌ क[पाङकक अन्नक भाक्ता ओर्‌ उ 
नकृ चयक गामा जा हइ उनका ज्ञानसे 
वभर कद आर अज्ञानस् चान्द्रायण कहा 
हे येभी अभ्याञ्चके विषयमे समश्चना, ओर 
जव चाण्डाली आदिके गमने गभं होजाय 
तब चाण्डालम्‌ गम धारण करक गुरूतत्प 
व्रत करे यहं उशना का बारह वषैका 
प्रायश्चत्त जानना ओर आपस्तंर्वका यह 

१ वबहूनातेकधमाणामेकस्यापि यदुच्यते । सवेषां 
तद्धधतकार्यमेकरूपा हि ते स्प्ताः । 

२ चडाङमेदश्वपचकपाद्तचारिणाम्‌ । अका- 
मतः श्ियो गत्वा पराकव्रतमाचरेत्‌ ॥ 

३ रजकव्याधरलूषवेणुचरमोपजीविनाम्‌ । च्ियो । 
विप्रो यदा गच्छत्करच्छर चाद्रायणं चरेत्‌ । 

४ कैवतीं रजकीं चैव वेणुचमौपजीविनीम्‌ प्रा- 
जापत्यविधानेन कच्छरेणेकेन शुद्धयति । 

५ कापाकिकान्नभोक्तणातन्नरिगामिनां तथा 
्ञानाछृच्छरव्दमुदिष्टमज्ञानादैन्दवं स्मृतम्‌ । 

६ चांडाल्यां गभमारोप्य गुरुतत्पत्रतं चरत्‌ 1 

७ अंल्यजायां प्रसूतस्य निष्डतिनं विधीयते । निवौ- 
सनं छृतांकस्य तस्य कायमसेशयम्‌ । 
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` १ यत्युसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्व्रतम्‌ । 


(५९४ ) 


याज्ञवस्क्यस्प्रति गिताक्षराप्रकाशस्हित । 


=-= __ 








वचन हे कि अंत्यजामें जो पेदाहुा उसका 
प्रायश्चित्त नही उसको अंकित करके देशसे 
निकाल दे इसमें संशय नही, बहुभी जानकर 
करनेमे समञ्षना, स्रियोको भ सवर्ण ओर 
अनुलामके गमनम वही प्रायश्चित्त होता है 
क्यों कि मनकी स्मृति हे (अ० ११ शे 
१७६ ) कि परदरके गमनमें जो पुरूषको 
हे वही त्रत सखीसे करव प्रतिरोमके गमने 
ही खी ओर पुरूषको प्रायाश्चततका भेद्‌ है 
सोदं वसिष्ठे कडा है कि यदि शुद्र बराह्मणी 
मे गमन करे तो वीरण ( तरण ) से ठ्पेट- 
कर शद्रा अ्निमे फंकदे ओर बाह्मणीके 
रिरका सुंडन करकर ओर खणपर च- 
टाकर महापथ ( सडक ) मे गमन करावे 
तो पवित्र होती हे-यादे वेश्य ब्राह्म्णके 
संग गमन करे तो-रल्ङुशाओसि ल्पे 
व्कृर वैश्यको अग्निम फेकदे ओर ब्राह्मणी 
पूर्वोक्त प्रायश्चित्त ( सुंडन आदि ) स शद्ध 
डोती है यदि क्षत्रिय व्रा्मणीमे गमन कर 
तो शरकेपतते ल्पेटकर क्षत्रियको अथिमे फे 
कद्‌-ओर ब्राह्णी खंडन आदि पूर्वक्त प्ा- 
| यश्चित्तते शद्ध होती है-यह्‌ राखे जानते 
हसी प्रकार वेदय क्षत्रियामे ओर स्द् क्ष- 
त्रिया वैश्यां गमन करै तो प्राय्ित्त जा- 
नना-पवित्र होती है यह कह्ने यह्‌ दि- 
खाया दै कि रानमागंका गमनही दडस्प 


२ गवदत्रादमणीमभिगच्छेदीरणवेयेता श्रदरमभो 
पर्येत्‌ वाद्याः शिरसि वपनं कारयिता सपिपाभ्य- 
गोरख प्य_महापथमनुसं्राजयेतयता 

¶मभिगच्छेद्ोदितदवधयेला 













वैशयतेवायां 










अन्य प्रायश्चत्तोकी अपिक्षाको छोडकर शु 
दधिका काण दै-त्राह्मणीके प्रतिलोम द्विना- 
तियोके संग भोग करनेमें अन्य प्रायश्चित्त भी 
संवत्तेने कहा हे कि ब्रह्मणी अज्ञाने क्ष- 
विय ओर वेश्यके संग गमन केरे तो गो- 
मूत्र ओर जौका भक्षण करेस्े एक मास 
ओर अर्धं मासमे कमसे शुद्ध होती है जा- 
नकेर गभन्ं तौ दूना ब्रायश्नित्त हसं वच- 
नसे होता है-ट्‌नरिरातके मतम भी कटा 
है कि क्ष्य ओर वैश्यकी सेवा ( भोग ) 

भं ब्रह्मणी अतिक्रच्छर ओर कुच्छ्रातिकृच्छर 
करमसे कर-क्षतिया-त्राह्मण क्षिय वेकय इ- 
नके भोगमे-कृच्छका अर प्रानापत्य-अति- 
कच्छ मसे करे-वैशया, बाह्मण क्षत्रिय 
वेदय इनके भोगमे कच्छपाद्‌ -ङच्र्थ पा- 
जापत्य मसे कर्द शुदके भोगमे प्रा- 

जापत्य करे-ओर ब्रह्मण कषतनिप वेदय इनके 

भोगमे तो जमसे अहोरा त्रिरा कृच्छरथं 

कर शद्रकी सेवम | तो विशेष ब॒हृत्प्रचेतनि 

कठा ल-किं ब्राह्मणी श्चुदकी सेषामे यदि 

~ 


 नाण्यकामा गच्छेचततरियं वेदयमेव वा। भो- 


मूत्रयावकरमीसात्तरधीच विङद्धयति । 


२ कामाततद्विगुण भवेत्‌ । 
२ बामणी ््रिववदयसेवाधामरिदच्छं छच्छाति- 


कच्छ चरेत्‌ । क्षत्रिययोषित्‌ बरा्मणराजन्यदयसे- 
वाया छच्छाद्धं॒प्राजापत 
बह्मणराजन्यवरयतेवायां 

भाजापल्यं श्राया शद्रसेवने प्राजापयं ब्राह्मण 


यमतिच्छु- वैदययोपित्‌ 
छच्छरपादं कृच्छर 
राजन्य 


वहारा त्रिाच्च छच्छराुम्‌ । 
४ विप्रा इद्रेणसेप्क्ता न चेत्तस्म त्यसूवते। प्राय 


त्त स्मृतं तस्याः छच्छर चांदायणत्रयम्‌ । चाद्राये 
& छच्छश्च विप्राया वैदयसेवने । 


| छच्छरचाद्रायणे 
स्यातां तस्याः क्षत्रियसंगमे । क्षत्रियशदसपकै 
अ ~ क _ 






चान्द्रायणं सङच्छ्रं तर 











प्रायाश्चत्ताध्याय प्रायध्चित्तप्रकरण १ 
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भसूतान होय तो उसका प्रायश्चित्त तीन 


दयण कृच्छर कहा टे-यह प्रायश्चित्त इच्छाके 
अभावं वा अपने पतिके भ्रमसे गमनसे जा- 
नना-आर्‌ वेङ्यकी सेवमें ब्रह्मणीकेः चांद्रा 
यण अ।र दो कच्छ है-ओर बाह्मगीको क्ष- 
नियकं सगमम-कृच्छर ओर चादरायण दै 
अ।र क्षत्रियाको श्चुद्रके संसरमे ऊच्छ अर 
1 चद्वूयण ह-आर्‌ क्ष्रियाको वेदयकरे सं- 
गमम कच्छ आर बा्रयण केर्-मौर वेद्या 
ूद्रका संगम करके चाँद्रायण ओर कचः 
करे-ओर-अनुलोम गमन एक २ पाद्‌ अ- 
धक कच्छ मसते कर-ओर ्रघूताको तो च- 
छान सातिके मतमं विरोष कटय हे किं अज्ञा- 
नस ब्रह्मणके गभमं पराक-क्षतरियके गर्भे हं 
द्व ( चांद्रायण ) ओर वैकयके ग॑त एद्व 
आर पयक ओर श्ुद्रके गभे त्याग होत।ह 
केथाकि वह्‌ चाण्डाल होता है ओर धात- 
आक दाषाक्षं गभका लाव हो जायतो तीन 
चाद्रायण कर अन्नानसे यह विशेषण देनैसे 
पराकं आदि व्रत द्वियुण करे ओर जव गर्भे 
गर्ने पर ॒द्श मासतक स्थित रहनैसे 
बालक हीयता प्रायश्चित्तका अभावहे क्योकि 
विष्ठकिं स्मृति है कि व्राह्मण क्षी वेदय 
इनका भाया श्चुद्रका संगम करे तो बालकके 
जन्मत पाहल्ह प्रायाश्चत्तसे युद्ध होती दैँ 
अन्य नहा आर यदि गभ॑ रहनेके पे 
शूद्र आदके संग व्यभिचार करे तो तब 
गभपात होनेकी राका प्रसवके अन॑तरही 








१ विप्रगभ पराकः सास्षद्चियस्य तथेदवम्‌ । ठेदव- 
शपराकन्च वेशयस्याकामकारतः । शदरगं भ्वेत्याग- 
वांडाठो जायते यतः। गभखवे धातुदोषेश्वस्चांदा- 
यणव्रयम्‌ । ` 

२ ब्राह्मणक्षातरेयावेशां भायः शदेण संगताः । 
अप्रजाता विशुद्धि प्रायश्चित्तेन नेतराः । 














पायाश्वत्त कर्‌ क्याकिं यह अन्य स्प्रतिम्‌ 
दखतहं क जो गभवती नारी वटलात्करसं 


कसाकाभा पुरुषका संग करे तो वह गर्भ 
'नकसनसर पहिले प्रायश्चित्त न के्-वाछक 
पदा होने पर मास्ततक यावक व्रत केरे इ- 
सका गमक दोप नही उस बाकका विधित्े 
सस्कार कर्‌ आर जो उद्धत हयी प्रायाश्चित्त 
न कर ता नारीके पूवोक्त कान आदिका 
दन कर-अत्यन आदिके गमनभ चि 
याका प्रायाश्चत्त अन्य स्पृतिमें दिखाया है 
क रनक-व्याध-नट-वांस ओर चर्भू्ते नो 
जीवे इनके संग अज्ञानसे ब्राह्मणी गमन करे 

ता तान एदव व्रत करतेसेदी ` चांडाल ` 
आदि अंत्यजोके गमनमेभी अह है कि 
चाडाल-पृल्कस-स्लच्छ-श्वपाक ओर पतित 
इनक संग अज्ञाने गमन करके ब्राह्मणी 
खर्‌ चद्रायण कर-अज्ञानसे यह्‌ क्र इनक्ष 
जानकर गमनम दूने प्रायश्चित्तकी कल्पना 
करन(-तसही वचन है किं चांडाल्के संग 





3 अतव्त्नी तु या नाशी समेताक्रम्य कामिना 1 
प्रायाच्चतं न कययातससा यविहूभा न निःसतः। गभ 
जाते व्रतं पश्वातकुयान्मासं तु यावकम्‌ । न गर्भैदो- 
पस्तस्यास्ति संस्कार्यः स यथाविधि । 

ष्ट रजकव्प्ाघङटषवणचभोापजीविनः 
तान्यदगच्छेद्‌ कामादैदवच्रयम्‌ । 

३ चांडठं पुल्कं म्टेच्छं पाक पतितं तथा ॥ 
ब्राह्मण्यकामतो गता चांद्रा्रणचनुष्यम्‌ । 

४ चाडाछेन तु सपक यदि गच्छैत्कथंचन । सरिखं 
वपन दकु्या्धंजीयायावकोदनम्‌ । चरिर्रधपवासः 
स्यादकशत्रं जले वसेत्‌ । आत्मना संमिते कपे गो 
मयोदककदमे । तत्र स्थला निराहार सा चिरात ततः 
क्षिपत्‌। रंलपएष्पीकताभूलं पत्रे वा कुसुमं फलं । क्षीरे 
खवबणतमिश्रं कथयित्वा ततः पिवेत्‌ । एकभक्त चरे- 
त्पश्चायावसुष्पव ती भवेत्‌ 1 बहिस्तावचच निवकषयाव 
चरति तद्रूतम्‌ । प्रायित्ते ततश्चीर्णे कय॑द्राह्मणमो- 
जनम्‌ । गोदय दक्षिणां दय च्छद स्वायंभुवोनर्वाति, 1 


। बाह्मण्ये- 
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कीसी भरकारगमन कर तो शिखा सहित खंडन | अंत्यजके संग मंथुन संपके भोजन करेतो 


करावे रजौ ओदनको भक्षण कर तीनरा् 
उपवासक एकर जलम्‌ वस्त जर्‌ अपन 
तुल्य कूपमे-गोमयके जलके कोचम निराहार 
कि कर तीन रत्र वितवे-फिर रंखपुप्पील- 
ताका मूल पर, फलः फल इनको दूधमं सु- 
वणेको पिलाकरपका कर पेवे-फिर जबतक 
युष्वतहि एक समय भोजन कर आर इतने उ 
| स व्रतको करेषरसे बाहिर रहै आर प्रायाश्चत्त 
करके अनतर ब्रह्मणोको जमवे ओंरदो गो 
। दक्षिणा ञद्धिके ल्यिदे यह ॒स्वायंञ्वमनुनें 
। कहा है-यहभी अज्ञानके विषयमेही समञ्जना 
। क्योकिं किसी प्रकार गमन कूरे यह्‌ वचनमें 
कहा है ऋष्यशगनेभी अंत्यजाके मेथुनमें 
। अन्य प्रायश्चित्त कहा है किं जो अल्यंनोके 
| संग संपकं करे बह सरी कृच्छराब्द्‌ करै-यह्‌ 
। जानकर एकवार गमनम समञ्चना ओर 
1 याद्‌ गभवतीकादी पीठेसे चांडाल आदिके 

। संग संगम हो जायतो उसनदही विरोष क 
। है फ गभेवती युवति अत्ययोनीके संग 
# संपके करे तो वहु गभके निकसने तक 
। ग्रायाश्चत्त न करे ओर घरमे भीन पिरे ओर 
न अपने अंगोका प्रसाधन करे न भतकि 

॥ संग सेवे-न वांधवोके संग भोजन 

अर गभके पदा होने पर कृच्छर आदि प्राय- 
| । त क९ सुबण वा गो ब्राह्मणको दक्षिणादेः 
अ।र जन्‌ जानकर अत्यंत सपक करे तो 
उरान।का कडा यह प्रायश्चित्त जानना कि 


1 
१ सणृक्ता स्यादथादेयो सा कच्छरब्दं समाचरेत्‌ । 
२ अतरव॑ली त॒ युवातः सुप्रक्ता चांयोनिना । 
आवन्नित्ते न सा कुयीयाबदरमो न नि सृतः । न प्रचारंग़ 
हे कुय॑न्न चागषु म्रसाघनम्‌1न शयीत सम भवी न वा 
मुजीत बवाधतरः । प्रायश्चित्त गते गभ विधि छच्छ्लाच्दिकं 
ण्यमथवा धृनु दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । 


















जरती इयी अभरिमे प्रवेद करके वह सृत्यस 
शद्ध होती हं ओर यदे उक्त प्रायाश्चत्तन 
करं तो सखीके देहम पुरूषका चिन्ह कर्द 
वा वध्या होनाय-क्योकिं पराश्चरकी स्मरति 
हे कि निस स्रीको हीनवणेने मोगीहो उ- 
सके चिन्ह कर्द अथवा वह वध्या होजाय 


तेसेदी परिषित्तिके प्रायश्चित्तोंकी व्यवस्थाभी 


पिवत्ताके प्रायश्चित्तोके समान जाननी- 
इतना तो विरीष है किं पखित्ताको निस 
विषयमे कच्छ अतिकृच्छ है उसमे परि- 
वित्तिको प्राजापत्य होता है क्योकि यह्‌ 
वासिष्ठ की स्मरति है परिवित्ति- द्वादश्च रत्न 
कच्छ कर फिर निवेद करं आर उसको 

विवाहले-वाधुष्य ( व्याज लेना ) वणका 
विक्रय इन दोनामें तो मनु ओर योगीश्वर 
ने कटे गो सामान्य उपपातकोके प्रायश्चित्त 


वेही जाति शाक्त गुण आदिकी अपेक्षा 


युक्त करने ( समक्चने )- 


भावाथ-इस पूवाक्त प्रकारसे उपपातक 


की इद्धि होती है वा चांद्रायणस्े-वा मास 
भर दूध पीनेसे-अथवा पराक त्रतसे सब 
उपपातकाको शुद्धि होतीहै ॥ २६५५ ॥ 
ऋषभेकसहस्ागादयास्ष्रवयेषुमास्‌ 
मल्हत्यात्रतेवापिवत्सरजितय चर त्‌।२६६। 


पद-ऋषभेकसहखाः २ गाः २ ददात्‌ 


ऋ-क्षजवधे ७ पुमान्‌ १ ब्रह्महत्याव्रतं २ 


वागआपफ- वत्सरत्रितयं २ चरत्‌ कऋ- 


वर्यरा्द चरेदे तदयाद्रेकशतंगवाम्‌ । 
षण्मासच्छद्रदाप्येतद्धनू्दयादश्ञाथव। ॥ 





१ हीनवणीपभुक्ता या साक्या वध्याथवा भवत्‌ ॥. 


२ पारवात्तः कच्छ द्वादशरात्रे चरित्वा पननि- 
विजेत तां चंवोपयच्छेत्‌ 1 
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एतत्‌ २ दुद्धात्‌ कि- एकरातं 





प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ५ ( ५९७ ) 








पद्-वेश्यहा १ अन्दं २ चरेत्‌ कि 
२ गवाम्‌ ६ 
षण्मासान्‌ २ शचुद्रहा १अपिऽ-एतत्‌ २ धेन्‌ः२ 
दयात्‌ क्रि-दङऽ २ अथवाऽ- 
योजना-परमान्‌ क्षरवध ऋषभेकसहसरा 
माः दब्यात्‌ वा वत्सरत्रितयं ब्रह्महत्याव्रतं 
वेरेत्‌-वेश्यहा एतत्‌ अन्द्‌ चरेत्‌ वा गर्वा 
करातं दद्यात्‌-द्य्रहा अपि एतत्‌ षण्मा- 
सान्‌ चरेत्‌ अथवा दश्च धनः द्द्यात्‌- 
तास्पयाथ-अहषभ ( बेल ) है एक अधिक 
जिनमें एसी सहृख गो क्षतरियके वधको क- 
रके पुरूषदे- अथवा वडा प्रायश्चित्तरूप ब 
ह्यहव्याका व्रत तीनवषतक करे वेश्यका 
वाती-इस्त बरह्महव्यवकि व्रतको एकवषेतक 
केरे ओर ऋषभ है एक जिनमे ठेस सौ गो 
दून कर्-ओरश्युद्रका घाती तो छःमासतक 
नूह्वदव्याका व्रत करवा तत्काल मप्रता- 
अर सवत्सा दश्च गोओका दान कर-यह्‌ 
व्रायश्चित्त अज्ञानसे जातिमाच्र क्षत्रिय आ- 
दिकि वधम समञ्चना-कि अज्ञानसे रजाको 
म।रकर इस प्रकरणमे येही प्रायश्चित्त मनुनें 
के है ओर दान ओर तपकी व्यवस्था श- 
क्तिकी अक्षास जाननी-अल्पन्रतमं स्थित 


वेश्य ओर शूद्रके विषयमे तो यह मनु (अ. 


११ छो. १२६ )का कहा जानना कि व्रह्म 

त्याका चौथा भाग क्षत्रियंके वधमं कहा हें 
ओर वेदयेके वधम आटवां भाग आर ञ्ू- 
द्रकी हत्यामं सोलृहवां भाग जानना आरं 
सदाचारी क्षत्नियके वधम तो सटेचार्‌ व- 
षके प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी--यहां वृत्त 
शब्दस गुण अदि लेने क्योकि मतकी 





१ तुरीयो , ब्रह्महत्याया; क्षत्रियस्य वधे स्तः । 
वैदयेटमांशो वृत्तस्थे शुदे ज्ञेयस्तु षोडशः 1 
२ गुरुपूजा धरण शोच सतथमिद्वियनिग्रहः । प्रवतनं 


हितानां च तत्सं इत्तमुच्यते । 





स्पृति है किं गुरूपूजा-वृणा-शोच-सत्य इ- 
दवियोका रोकना-हित करना-यह सब वृत्त 
कहाता हं-आओर जो वृद्ध हारीतका वचन हे 
कि ब्राह्मण क्षत्रियको मारकर छः वषं व्रत 
करे-आओर्‌ द्विज वे्यको मारकर इसी व्रत- 
को तीनवष॑ंतक करै-वेर्यको मारकर वर्ष- 
भर त्रतको करे ओर एक वृषभ दरागोओं- 
का दान केर-यह ज्ञानसे कसनेमे समञ्चना 


वेद्पादी क्षत्रिय आदिके वधम तो यह्‌ वृद्ध 


हारीतका कदा जानना कि क्षत्रियके वधमें 
एकपाद्‌ न्य॒न ब्रह्महत्याका व्रत करै-वेश््य- 
के वधमें आधा ओर शद्रके वधम चोथाई 
कर-ओर जो व्रसषि्ठका वचन हे कि ब्राह्मण 
क्षचियको मारकर आठ वर्षं व्रत केर-वेशय- 
को हृतकर्‌ छः वषे-ओर श्ुद्रको मारकर 
तीन वषं व्रत करे वहभी हारीतके कहें वि- 
षयम ही समञ्लना-ओर ईषत्यून गणवा- 


| ठ क्षा्नर्यम ता इतना वष इ कं जव क्न 


विय वेदषादी ओर वृत्तम स्थित हौ तब तो पू- 
वेके दोनों वणेमिं वेदपाठीको मारकर यह आ- 
पस्तवका कदा बारह वर्षका प्रायश्चित्त जा- 
नना-जिसने यज्ञका प्रारभ कर स्वा दो 
एसे वेदपाटीसे भिन्न क्षतिय आदिक मारने- 
म तो यज्ञम स्थत क्षानेय अर्‌ वर्यका 
घाती ब्रह्महव्याका व्रत कर यह व्रत॒जान्‌- 
ना-ओर यज्ञमें स्थित वेद्पाठी क्षत्रिय आ- 
दिमं ब्राह्मण क्षत्रियका वध करे तों छः व- 
१ ब्राहमणः क्षनियं हत्वा षटुर्षणि वतं चरेत्‌ । 
वेदय हता चरेदेवं व्रतं चरेवार्षिकं द्विजः । शूदर हत्वा 
चरेद वृषमेकादराश्च गाः। 

२ तरीयोनं क्षत्रियस्य वे त्रह्महाणि रतम्‌ । अद्ध 
वेरयवघे कुयोत्तरीयं वृषलस्य तु । 

३ ब्रह्मणो राजन्यं हलयष्टौ वषीणि त्रत चरेत्‌ । षट्‌ 
वैरयं जीणि शरद्रम्‌ । 

४ पूवंयो्वणयेर्वेदाध्यायिनं हता द्ादशवाषिकः 
चरेत्‌ । 





©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 31185111 0066101 48071110. 01017680 0\/ 66810011 





याज्ञवल्क्यस्मराति मिताक्षरापरकारसदित । 




































(५९८ ) 
। ईका प्राकृत ब्रह्मचयं करे आर एक्‌ ब स १९ शछरो° १२५) के न 17 ~ णनः अनज्ञानसे 
गौ 2; वयक वधे तीन वप अह्यचयं | धनियको मारकर जहम अ 


वधं ब्राह्मण क्षत्रीको मारकर पवाक्तं प्राय 
शित्त करे-ओर क्षत्रिय आदिके किं क्षान- 
य आदिके वधम तो एक पाद न्यून प्राय्‌- 
शित्त हे क्योकि वृद्धविष्णुको स्त ह 
ब्राह्मणको संपूणे प्रायश्चित्त देना क्षा त्रयको 
एकपादन्य॒न वेशयको आधा शुद्रका एकप 
द्‌ का टै-ओंर जो पूवोक्त आगराका यहं 
वचन हे कि जो ब्राह्मणोंकी परषत (मागं ) हे 
क्षत्रियका दूना वेदयोका तिगुना कह ह 
ओर पषद्के समान व्रत. कहा ह वह्‌ वचनः 
कठोर वाणी ओर कटार दंडके विंषयम 
समञ्चना यह गोवध प्रकरणम कड्‌ आय्‌ 
मद्धावसिक्त आदिके वधम यह मरायीश्चत्त- 
का समूह नहीं दोता-क्योकि वे क्षात्रेय आः 
दि नही द इससे इनके वधम दडक अनु- 
सारी पूर्वोक्त व्रतोंकी वृद्धि ओर न्यूनता 
कट्पना करनी वह दंडका बृाद्ध अर न्यू 
नता वणं ओर जातिके ऊच नीचके अतु 
सार दंड देना इस वचनमे दिखाय अये दै ॥ 
भावाथ-मरष्य क्षत्रीके वधमं एक बल 
सौ गाद्‌ वा तीन वषतक ब्रह्मदत्याका व्रत 
करे वेश्यका हत्याय एक वषतक ब्रह्महत्या 
का व्रत करे ओर एक सौ एक गाद्‌ श्द्रका 
त्याय भी छः मासूतक त्रह्महृत्याका त्रत 
कर्‌ आर्‌ दूध दता हुड सवत्सा द्रा ग 
दें ॥ २६६ ॥ २६७ ॥ 
इाते क्षातेयादिवधप्रायाश्चित्तप्रकरणम्‌ ॥ 


| एक वैल सो गो दे, श्युद्के व॒धम्‌ वादनक 
ब्रह्मचयं करे एक बेर दश गा ६ 42 गाः 
तमवे कहा दान ओर तपका सखचय ना 
नना यहभी अज्ञानके विषयमे जनना क्या 
किं रंखकी स्मृति ह किं अज्ञानसं चस 
वर्णोको मारकर बारह छः तीन एकं वषतक्‌ 
ब्रह्मच करे ओरउनके अंतमे सदसः पांचसां 
अदासो सवासो गो वर्णोकं कमसे दे-यह्‌ 
6 बारह वषंका ्रतभीं गोतमकेही कहे विषयमे 
॥ है किचित्‌ न्यून गुणवाले क्षत्रियमे ओर अ- 
धिक एुणवाहे वेद्य ओर श्द्रमेभी जानना 
क्योकि ( सखरीश्ुद्रविटृक्षत्वेव ) सी शुद्र 
वेद्य क्षत्र इनके वधमें इस वचनम विदेष 
कर उपपातकके मध्यमे पटनेसे उत्सगं अ- 
पवादन्यायका विषय नही इससे सामान्य 
उपपातकोके प्रायश्चित्तभी यहा समक्न उन- 
मे दुराचाश क्षिय आदिक जानकर वधम 
मनुका कहा तीन मास तीन वषै ओर दो 
मास॒ व्रत आर चान्द्रायण वंके कमे 
जानना ओर अज्ञाने तो योगीश्वरका कहा 
तीन रात्र उपवास सहित एक वेल द गो 
दान-मासभर पंचगव्य भोजन ओर मासभर 
तक पयोव्रत क्रमसे जानना-यह पूवोक्त 
जत।का समूह ब्राह्मणक किये क्षत्रिय आदे- 
के वधम जानना-क्योकि इन मनु गौतम 
हारीतके वचनोमं ब्राह्मणका ग्रहण दे 









< 








|| क्षत्रियं हत्वा 
विप्रे तु सकर देये पादोनं क्षत्रिये स्प्रतम्‌ ! 


१ अकामतस्तु राजन्यं विनिपाय द्विजोत्तमः \. 
तथा बाह्मणराजन्यवधे षट्वा्िके तथा । ब्राह्मणः 


< 


5 
व्व नना 





प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


( ५९९ ) 








दुदत्तब्रह्मवरक्षचशुद्रयोषाःप्रमाप्यतु ॥ 
दातधनुबस्तमवक्रमादयाद्वद्युद्धये २६८ 

पद्‌-दुरततरहमविटक्षजर्ुदयोषाः २-ग्रमा- 
प्यः-तुऽ-हाते २-धनुः २-वस्तं२-अवि२- 
ऊमात्‌५दयात्‌-कर.-विश्ुद्धये ४ ॥ 

यौजना-दुदृत्त्रह्मविटृक्षचद्यद्रयोषाः प्रमा- 
प्य हति धनुः बस्तम्‌, अविस्‌ विष्ुद्धथे 
कमात्‌ दद्यात्‌ ॥ 

त 


कहत 


[3 


भूथ-अव सरीक वधका प्रायाश्चत्त 


प्‌ 
ह दुत्त ( व्यभिचारिणी ) ब्राह्मण 


स 


1४ 





कि ब्राह्मणीके वधमं ब्राह्मणको कोड आर 
कूपका दान करर क्षवियाकें वधम 
धेनु, वेदयाके वधम बस्त ओर श््राके व- 
धमे अवि दे यदि वह वेश्यवृत्ति करती 
होय तो मनुप्य जल द्‌-यदि प्रतिलोम क- 
मन्ते क्षन्चिय आदिके संग व्यभिचार करती 
ट्ई ब्राह्मणी आदिको मरे तो गोवधक प्रा- 
यश्चिचही तथा योग्य समञ्चन ॥ 


भवा्थ-दष्टाचारिणी जो ब्रह्मणः वेश्यः 


क्षत्रिय, शूद्धाकी खरी ह उनको मारकर क- 


क्षत्रिय वेद्य शूद्र इनकी चख्ियोको मारकर | 


क्रमे हति अथात्‌ जलाधार चमकोश्च (म- 
सक) धनुष, बस्त ( वकस ) आवि ( मेड ) 
इनको कमस शुद्धिके लये द्‌ यह प्राय- 


श्चित्त प्रतिलोम कमसे अत्य जातिसे पेदा- | 

८९ ह्य ^ (~ न, स ध्‌ ७ | 
इर बराह्मणी आदिके अज्ञाने. वधम सम- रतं २ चरेत्‌ करि-अस्थिमरता ६- सदखं २ 
क्लना ज्ञानसे वधम तो ब्रह्मगभने यह्‌ क~ । 


हा है कि प्रतिरोमस्े पेदा हदं चियोके वधम 
एक माक्षकी अवधि कदी हे-ओंर जो अं- 
तरप्रभव सत आदि हँ उनकी अवधि चार 
दो छः मासकी हं यहां योग्यता यह अ- 
न्वय समञ्चना कि ब्राह्मणक वधमें छः मास 


्षत्रियके वधमें चा ओर वेश्याके वधमें | 


दो ओर जब वेशयके कमंसे जीविका करती 
इदं को मारे तव, छ दान करे क्योकि 
गोतमैकी कदी स्मृति हे कि वेशिक ( वै- 
शरयका कमं ) से जीविका करती इदं को 
मोरे तो कचितही दे ओर वह किचेत्‌ ज- 
ल लेना-क्योकि अगिरकी यैह स्मृति दहै 

१ प्रतिलोमप्रसूतानां चरीणां माप्तावधिः स्मृतः । 
अंतरप्रभवाणां च सूतादीनां चतुद्धिषट्‌ । 

२ वैक्िकेन किंचित्‌ । 

३ कोशं कूपे च विप्रे वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादयेत्‌ 1 
वचे नुः क्षत्रियाया वस्तो वैदयावघ स्मृतः। शृ्राया- 
भाविकं वैरयां हता द्यानठे नरः 1 








मसे हति ( मसक ) धनुष बस्त ( बकर) 
अवि ( सेड ) इनको शद्धिके. ल्यि द्‌ २६< 
अग्रदु्ठंचियंहषाश्दस्याव्रतचरेत्‌ ॥ 
अस्थिपतांसदखेतुत्थानस्थिमतामनः ॥ 
पद-अप्रदुष्टां २ ख्ियंर हत्वाः-शद्दहत्या 


तुऽ तथाऽ- अनस्थिमताम्‌ & अनः २॥ 


यौजना-अप्रदुष्टा खियं तु पुनः अस्थि- 
मतां सहं तथा अनस्थिमतां अनः (श- 


| कटं ) हत्वा ञचुद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ 


तात्वया्थ-यादि अत्यंत दुष्ट नहो ओर 
किचित्‌ व्यभिचारिणी हों एेसी ब्राह्मणी 
आदिकंको नष्ट करे तो इअद्रहत्याका षा 
ण्मासिक व्रत करे अथवा दृ्धेनु दे यह्‌ 
छः मासका ब्रत अज्ञानसे ब्राह्मणीके वधम 
ओर जानकर किये क्षत्नियके वधमे जानना- 
ओर जानकर वैरयाके वधम दधन दे- 
ओर जानकर श्यूद्रकिं वधमें तो सब उपपा- 
तकेमिं साधारण जो मासभर पंचगव्यका भ्‌- 
क्षण उसको करे-यदि जानकर ब्राह्मणीको 
मरे तो द्वादशमासिक व्रत करे-ओर क्ष 
त्रिया आदिके तो अज्ञानसे मारनेमें जमासि- 
क-डटमास-सटबाईंसदिन व्रत कर सोहं प्र- 
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( (~ 69 ) 


याज्ञवत्वयस्यृति भिताक्षरापरकाश्दित । 








चेतौ ने कहा है कि जिसके ऋतु न हो एसी 
ब्रह्मणीको मारकर वषभर वा छः मासितक 
कृच्छर केरकषत्रियाको मारकर छः मास 
वा तीन मासतक वदरयाको मारकर तीनमास 
वाडेढ माक्षतक ओर ्ुद्राको मारकर उटमास 
वा सदेवाईस दिनतक कृच्छर कर-आर 
जो हारीतने छः वषं क्षवियमे प्राकृत ब्रह्म 
चं ओर तीनवषे वैश्यमं ओर डटवषं ञ्जू- 
द्रम है यह कहकर कहा है कि क्षत्रियके 
| समान व्राह्मणीमे, आर वेश्यके समान्‌ त्रिः 
यम-ओर शके समान वेडयामं दे ओर 
| शुद्राको इतकर नवमास ब्रह्मच्य द-वहभी 
॥ 





उन शियोके मामे जानना जो क्के सा- 


४. धन गुणोंसे युक्तदो-अज्ञानस तो सव ज- | 


गह आधे प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी रजन- 
स्वलाके विषयमे तो पहिली कअय ॥ 
इति खीवधप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌- 














नका प्रायाश्चत्त नहा कहा सहस्रको मारकर्‌ 
ओर जिनमें अस्थि नहीं एते यका मत्कुण 


थत्‌ जितनमे श॒कटभरे उतने मारकर श्चू- 
द्र हत्याका त्रत (छः मासका ब्रह्मचर्य) करे वा 
द्राधनु द्‌-यहां सहस्र ईस नियममे स- 
दलम अधिकके वधमे अन्य प्रायश्चित्तकी 
कल्पना करनी ओर उससे पूवं २ प्रसेकके 
वधम तो अस्थवारके वधमें किंचित्‌ दे- 
„ १ अवतम बाह्यणीं हतवा कच्छ्‌'व्दं षण्मासान्ये- 
ति। क्षत्रियां हरा पष्मासान्मास॒त्रयं वेति । वेद्यां 


इता मासत्रयं सा्धमासं वेति शद हृत्वा साधंमासं 
साद्धद्वरत्यहानि वा । 


दयणापु वेरयवत्‌ क्षत्रियायां शद्रा ह~ 





दश्च मरक आदियाका शकट ( गाडा ) अ- | 





वभा राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्य जगि वैरयेताद्धं । 


ओर जिनमें अस्थि नही उनके वधम 
प्राणायाम करे यह अगि करंगे-तेसही 
अनस्थिवालों का अनः (गाडा) यहु 
वचनभी क्षुद्रजत॒ओके विषयमे हे स्थूल 
ओर अनस्थि घुण आदि जीवोके वधनें तो- 
कृुमिकीट पक्षो इनकी हत्या मलिनीकरण 


हे ओर मलिनीकरणमें तप्तयावक ( तपा- 
। ये जौ) तीन दिनतक होताहे यह मनुका 
। कदा प्रायश्चित्त जानना- 


भावा्थ-जो अतयत दुष्ट नहो देसी खी 
को ओर अस्थिवाले सहस जीवको ओर 


~ भ 


जिनमे आस्थ नहो देसी शकट ( गाडा ) 

भर जीवको मारकर शुद्रहत्याके व्रत अथत्‌ 
[३ ध 

षण्मासिक प्राकृत त्रह्मचये करे ॥ २६९ ॥ 


। माजरिगोधानछुटमंद्कांश्चपत्निणः ॥ 

| इवात्यहंपिवेस्ीरह च्टंवापादिकचरत्‌ ॥ 
अस्थि हे जिनमे एसे कृकलास ( क- | 

रकंटा ) आदि उन प्राणियोके मध्यमे जि- | 


पद्-मानाँरगोधानङलमङ्‌कान्‌ २ चऽ- 
पतत्रिणः २ हत्वाऽ-त्यहं २ पिबेत्‌ कि-क्षीर२ 
कृच्छं २, वाऽ- पादिकं २ चरेत्‌ करि- 

योजना-माजोरगोधानङ्कलमंड्‌कान्‌ च 
पुनः पतच्चिणः इत्वा अयं क्षीरं पिबेत्‌ वा 
पादिकं कृच्छं चरेत्‌- 
, तात्पयारथं माजौ नङल, गोद मंडकः 
ओर्‌ पतत्रि ( पक्षो ) इनको मारकर तीन 
रात्रतक दृध पैवे वा पादकृच्छ्र करे ओर 
वा शब्दके पटनेसे योजन गमन आदिको 
कर सोई मनुं (अ० ११ शो° १२२ ने 
कहा कि तीनरात्र दथ पीव वा एक योजन 
मागमे गमन करे वा बहतीनदीमें जलका 
स्पशे ( स्नान ) करे वा जलदे देवता जिनको 





१ कमिकीटवयोहा । मलिनीकरणीयेषु तप्त 
स्यायावकस्त्यहम्‌ । 
२ पयः पिवेञ्िरात्रे वा योजनं वाध्वनो वजेत्‌ 1 


द्य प्राणायामस्त्वनस्थिके 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ५ 


( &° १ ) 


प म ~ 





रसे म॑त्रोको जप-यहभी प्रसयेकके वधम है 


समदाय (इकटरे ) के वधमें तो यहं मनु | 


(अ० ११ श्टो° १३१ ) का कहा षाण्मा- 
सिक त्रत जानना कि मार, नुलको 
ओर चाष, मंडक कौ- कत्ता, गोह्‌, उल्क 
काकं इनको मारकर सद्रहत्यका त्रत करे 
ओर जो वसिष्ठेन, कोड कि कुत्ता, माजार 
नोला, मंडक, सपे, दहर ( छोय मूसा वा छु 
छंद ) मूसा-इनका मारकर दद्वादशरात्र 


कच्छ करे ओर कुछ दान्‌ करे-वह जानकर । 


अभ्यास्के विषयमे जानना ॥ 
¢ © = = ७ ५ 
भावाभ्र-माजार-गोह-नोला-मंडक ओर 
काक आदि पक्षी इनको मारकर तीनदिन 
दूध वे वा पादकरच्छ कर ॥ २७० ॥ 
गजेनीखव्रषाःपंचदुकेवरसोद्विहायनः ॥ 
खराजरेषषुघृषोदेयःकोचेविहायनः२७१॥ 
पद-गजे ७ नीलबृषाः १ पंच १ डके ७ 


वत्सः ९ द्विहायनः १ खरजमेषषु ७ वृषः १ । 


देयः ९ कौचे ७ चिहायनः १ 
योजंना-गजे हते सति पच नीलवृषा 
देयाः शुके इते द्विद्ायनः बत््ः खरज- 


भेषु हतेषु वृषः देयः कञ्च हते व्रिहायनः | 


५ देयः- © (र भश, = 1 [3 
ता०भावा्थै-हाधीको मारे ते पांच नील 
वृषेदे, छक ( तोता ) पक्षो को मरेतो 
दो वर्षका बचछडा दे, खर, बकरी, भेड -इन 
प्रयककी हत्याय एक बेल्दे मुनेभी यहां 
( अ० ११ शो १३६ ) विरष कडा है कि 


अश्चको मारकर वख दे हाथीको मारकर । 





9 माजीरनकुटो हला चापं मेड्कमेव च । श्व- 
गोघोलककाकांश्च शदरहत्यात्तं चरेत्‌ 1 


५ 


२ शवमाजीरनकुरमंडकसपदहरमूषिकान्‌ दवा 


` छच्छ द्वादशातर चरेत्‌ किचिदयत्‌ । 


३ वामो दयाद्भयं हवा पचनीखान्वृषान्गजम्‌ । 
अजमेपावनङ्ादं खरं दत्वैकदायनं । 


पाच नीले वेलदे बकरे, भेड, खर, बेल इनको 
| मारकर एक वर्षका वछडदि ॥ २७१ ॥ 
हंसशयेनकपिकरव्यालरस्थल रिख डिनः । 
भास्च॑चहवादचाद्रामकव्यादस्तुवस्िकाम्‌ 
पद्‌-हेसद्यनकपिक्रव्यानटस्थलिखं- 
डिनः २ भाक्तं २चऽ-हत्वाः-द्य्ात्‌ क्रि- 
गां २ अक्रव्यादः २ तुऽ-वत्सिकां २ 
योजना-हंसस्यनकपिक्रव्याललस्थल - 
सिखंडिनः च पुनः भासं इत्वा गां दचात्‌ 
। तु पुनः अक्रव्याद्‌ः हत्वा वल्सिकां दद्यात्‌- 
। तात्पर्याथ-देस श्येन ( शिक ) कपि 
( वानर ) व्यात्‌ अथीत्‌ कच मासिके खाने 
वलि व्याघ्र श्रगाल आदि सृगविङष वानर 
| के साहचयेसे लेना तेसदी ईस ओंर श्येन 
| के साहचयस्े कंक आर गृध्र आदि पर्षा 
| विशेषभी क्यात्‌ पदसे लेने ओर जल 
। शब्दस बगला आदं जलचर आर स्थल 





| शब्दस ( कबतर आदि, ) स्थलचः लेने 
शिखंडी (मोर) ओर भस (पक्षिविरेष) इन 
्रत्येकके वधम एक गोका दान कर-ओर 
अक्रव्याद्‌ अ्थीत्‌ कचे मांसके नखान 
वाले हरिण आदि सग ओर खजर आदि 
पक्षियोको मारकर एक बछियाका दान 
कौर-सोई मलुने' कटाह ( अ° १९१ छो 
१३५१२३७) कि दसः बलाका? बकः मोर, 
वानर, शयेन, भासः इनको मारकर ब्राह्मण 
को गो दे-कच मांसके भक्षक मृगोको म्‌स्कर्‌ 
दूध देती गो दे ओर जो कच्च मांस॒को नह 
खाते उनको मारकर बचिया द्‌-ऊटके 
मारकर कृष्णल द्‌ ॥ । 














१ हतवा हंसं बलाकां च वकं बर्हिणमेव च 1 वानरं 

सेनभासो च स्परैयेदव्राह्मणाय गाम्‌ । कव्यादस्तु 

| मगान्‌ हवा धतं दद्यात्पयस्विनीम्‌ । अक्ृव्यादो 
| वतप॒तरीपूष्रं हतवा तु ष्णलम्‌ 1 । 
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॥ 

॥ 

| 

| 

। 

| 
=-=) 






> 


(६०२ ) याज्ञवल्क्यस्मराति भिताक्षराग्रकारस्षाहित । 
नि 

भवारथः ईस, सिका, वानर, कच्चे मांस | सों भु (अ०.११ शो° १३३ )न कडा 
के भक्षक जलस्थल्के जीव, मोर, भास इ- | हं किं ब्रह्मण सपको मारकर काले रहेका 
नको मारकर गो दे जो कच्चे मांसके भक्षक | शास्र द्‌ आर नपुस्कको मारकर पलालका 
नही उनको मारकर बचिया दे ॥ २७२ ॥ | भार आर मातेभर ससा द्‌ ॥ 











र ~ > - ----- प्य 


उरगेष्यसोदंडोपडकेजपुसीसकम्‌ ॥ | , भावार्थ सरपोको मारकर टोका ठंड--न- | 
कोटेषृतषटेोदेयख्े्ंनादयैरकम्‌ २७३॥ पुंसकको मारकर पु ओर सीसा द्‌ आअ।र । 


& श्करको मारकर घीका घडा-ऊटको मारकर | 
पद्-उरेषु ७ अयसः ९ १८ | गुंजा-ओर घोडेको म(रकर वदे॥ २७३ ॥ 
शप कोले जपृतवटः १ |, „= 
देयः ९ ष ७ हये ७ अंशकम्‌ २॥ | तिततिरातुतिलद्राेगजादनामराकुवस्‌ । 
योजना-उसोषु इतेषु अयसः दंडः- | दानदातुंचरेख च्छभेकेकस्थविशदधये २७४ 
पडे हते चपुसीसकं कोले 2. देयः पद्‌-तित्तिरो ७ तुऽ तिलद्रोणं २ गजादी- | 
उ सत शना) हय ठत अर्क इयम्‌ ॥ | नां ६ अरक्कुवन्‌ १ दानम्‌ २ दातुं- चरेत्‌ 
तारयां -सर्पौको मारे तो तक्षिणहे धार | करि- कृच्छं २ एकेकस्य £ विडद्धये ४॥ 
 निसकं एषा रोहका  दंडदे पण्डक ( नए | योजना-तितिशे हते तिरद्रोणं दयात्‌ । 
च सक ) को इते तो मासेभर तपु वा सक्ष गजादीनां दानं दार्ठं अशक्नुवन्‌ पुरूषः ए- | 
1 1 भार-वयाकि अन्य । कैकस्य विद्यय कच्छं चरेत्‌- | 
स्मरतिमं यह कहा हं कि पण्डकको मारकर 0 | 
701 ताता दे-यदयपि | तात्पयु ततर पक्षानि मास्म्‌ (तल 
ठिगसते हीन पण्डक होता हे ओर वह सं- | का द्रोण दे यहा ्रौणशब्दसे वह परिमाण 
स्कारक योग्य नहीं होता-इसं देवलके व- | ठेते द जो इस वचनमं कडा ईँ किं आठ 
।  चनसे सामान्यरूपे रहित पंडक दिखाया  युटमर अन्ना किचित्‌ आर आठ किः 
तथापि यहां गो ब्राह्मण खूप पण्डककी | चितोका एक पुष्कल चार पुष्कलका 
, विवक्षा नहीं क्योकिगो ओर व्राह्मणके वधका | एक आक. आर चार आढकका एक 
निषेध नाति मात्रके विषयनें हे ओर ठिंगसे | द्रण दीता दं यह मानका लक्षण ह 
४ पडकर्मेभी बह जाति हे उससे | यदि प्रवोक्त गन आरके मारनेमें नि- 
भयाश्च कहा है-तिससे यहां मृग | धन दने पच नील आदिका दान 
ने ओर मृग ओर पक्ष करनेको मनुष्य असमथ होय तो डद्धिके 
पाक्षरूप पण्डु लिय प्रतेकके वधम कृच्छर कर-यहां कृच्छर 
त रान्द्‌ लक्षणास्ञ रासं होनेवाटे तपमा- 




























१ आश्र काष्णायसी दद्यात्सपं हता हजात्तमः ॥ 





भ्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ० (६०३) 


चका बोधक जानना वे तप गातमने दि- | भक्षण साधन हं आर यह घृतका भक्षणः 
खयेदहैकि एक वषं छः चार तीन दो | भोजनके कामे कहा है क्योकि प्रायश्चित्त 
एक मास-चो्वीस वारहं छः तीन दिनि तपरूप होता हे ओर वह प्रायश्चित्तका तप्‌ 
ओर अहोरा यह तपका काल हं जहां रूप आगिरसन आायाश्चत्त पदकं अथक व्‌ 
ग्रायश्चित्त नही कटा वहां येही विकल्पने | हानं दखाया ह कि प्रायः नाम्‌ तप्‌ कट 
गुरुपापमें गुरु ओर लघ पापमं ल्घु कयि ता हं उसके निश्चयको चित्त कुत॒ ह तप 
लेते तो गन ओर ककी इत्यामें वि~ । ते & अब सामान्यस्‌ प्राय्नित्त कदत € 
रोष कर प्रानापत्यहौ हौता, वह युक्त नही, ॐ. ( करकंटा ) आदि. अस्थिवष्ि 
५ = प्राणियमं सदसे न्यून प्रत्येकक मारनर्म 
आर्‌ जव कच्छ रान्द्‌ तपमानत्ा जच 2 | अत्यल्पही धान्य दिरण्य आदि दे-ओर जि- 
तवतो दानक गुरू ओर छघु भावक देख- 


य ६६, क नमं स्थ नहा उनक् वधमता स्क श्रा 
कर तपकाभा गुरू अर छघुभप युक्त इजी णायाम कर-उसमं जब किचित्‌ सुवणं दिया 


ता है तिससे गजकी इत्याम दौ मस्तकं | जाय तब पणमभर सुवणं द्-क्याके समतु 
जोका भोजन, ओर शकक हत्यामं उपवास | का स्प्रति हं कि आस्थवालाकं वधम्‌ पण- 
रना-इसी प्रकार अन्यत्रमना दानक अनु- | भर सुवणं दना आर जन्‌ धन्य दं ता जट 
सार प्रायश्चित्तकी कल्पना करना ॥ मुष्टि दे क्योकि यह्‌ स्मरति हं के अष्टसुष्ट 
भवार्थ-तित्तिरकी इत्यामें तिलका द्रोण | काचत्‌ ठाति इ युमा उन प्राणियोके बव- 


घ्‌ न्‌ प्‌ श्च 
दे ओर गजादिकोकी हंत्याम दन देनेको मं समञ्चना जिनके वधम ब्रायाश्वत्त न 


~ -आर जहा विराष प्रायाश्चत्त इना जा- 
असमर्थं मनुष्य एक २ की शद्धिके ल्यि 1 9 
४ ताह तो वह हेता ईइ परश्‌ 

कुच्छर करे ॥ २७४ ॥ | ता हं वहा ता १६, ट तोदं र 


ामदलनयतवयतावनम्‌। _ | 
चिकित्षास्थिवधेदेयभ्राणायासस्सनस्थिके | २ अस्थिमतां ववे पणो देयः। 
पद्‌-फलपुष्पान्नरसजसत्वघात ७ घरृतारा- | २ अशु भवेत्‌ क्रचित्‌ । र 
नं १ किंचित्‌ऽ-सास्थिवधे ७ देयं ९ प्राणा- | ४ ठंससारसचक्राहकरोचङककटघातकः । मयूरभेवै 
यामः १ तुऽ- अनस्थिके ॥ ७ ॥ हत्वा च एकभक्तेन शुद्धयति । मद्रं च टिष्मिं चव 
योजना-फलपष्पान्नरसनसत्ववाते घृता | शुकं पारवतं तथा । आडिकां च वकं हतवा शुद्धयद्व 
दानं शद्धिसाधनं भवति सास्थिके किचित्‌ | नक्तभोजनात्‌ । चाषकाककंपोतानां सारातित्तर 


देयं तु पुन अनस्थिके हते साति प्राणायामः घातकः। अंतजंर उभे पथ्ये प्राणायामेन गृद्धयात-ष्- 
करीव्यः- श्रयेनधिहंगानापुटेकस्य च घातकः) अपक्रशा {दन्‌ 


। पिकमाजीर 
तालयौर्थ-गलर आदिका फल मधूक | तिष्ठदद्रौ कालो मारुताशनः 1 हत्वा मू 


सर्पजगरदृडभान्‌ । प्रयेकं भोजयद्विमान रोहदडश्च 
19 5. 3 दक्षिणा । सेधाकच्छपगोधानां राररत्यकघातकः । &- 


सक्त आदि अन्न अर गुड आद रस इनम | ताकफलगेजाश्षी अहोरात्रेण ओद्धयति । प॒गगेहिवरा- 
जो जीव पेदा हौता ह उनका हत्याम घृतका | हाणामविकावस्तघातने । वृकजंवृकरऋक्षाणां तक्षणां च 
१ संवरः पण्मासांश्चत्वारत्यो द्वेकश्चतुर्विशधय- | घातकः । तिलप्रस्थं तसो दयात्‌ वायुनस्षा दिनत्रयम्‌ १ 
होद्वादशचाहः षहद्यहोहोरात्र इति कोठ एतान्ये | गजमेषतरंगोष्रगवयानां निपातने 1 प्रायश्चित्तमहोराच 
| 

| 


























वानादेशे विकल्पेन क्रियेरत्ेनसि गुरुणि गुरूणि | तिरसध्यं चावगाहनम्‌ ॥ खरवानरधिहानां चिच्रकव्याघ्र~ 


ठघुनि ठधूनि । घातकः इद्धिपेति धिरत्रेण ब्राह्मणाना च भोजर्नः॥ 
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(६०४ ) याज्ञवल्क्यस्यृति मित 


क्षराग्रकाश्दहित । 








कदाहै किदं सारस-चकवाक-कौच-ऊङ्क- । ऋकरातम्‌ १ स्यात्‌ कि- ओषविदृथा- 
ठ-मोरभेड इनको मारकर एकभक्तसे | च्छेदे ७ क्षीराशी १ गोतगः१ दिनम्‌ ॥ ९॥ 


डिवक-इनको मारकर नक्तमोजनसे शद्ध 
होता है-चाष, काक, कपोत, सारी, तित्तिर इ- 
नका घातक दोनो संध्याओंके समय लके | 
मध्यमं प्राणायामस शद्ध होता हे गरध-र्ये- | 
-विहंग ( पक्षी ) उल्-इनका घ।तक अप 
क ( फल आदि )का भोजन वा मारूत ( पव- 
न )का भोजन करके एक दिनि ट्कि-मूसा 
माजार सप-अजगर-डंड़भ-इन प्रत्येकके 
वधम ब्राह्मणको जिमवे ओर लोहका दंड । 
दक्षिणा देसेद-कष्ठुआ-गोह-रारा-शल्य- 
क-इनका घाती-नेगन गजा इनका भक्षण 
करके अहोरात्रमं गुद्ध होता है-मृग रोदी- 
वराह भड-बकरः-वृक-जंब्रक ( गीदड ) 
क्ष-तरश्षु-इनका घातक तीनदिन वायुका 
भक्षण करके प्रस्थभर तिल द्‌-दहाथी-मेष- 
अश्व-उट-गवय ( नीलगाय ) इनके मासे- 
मं िकालस्रान ओर अहोरात्र प्रायश्चित्त 
हाता हं- खरः वानर सिह चीता, व्याघ्र-इ- 
नका घातक तीन रात्रमें ब्राह्मणोको भोनन 
कराकर शुद्ध हता हं-इसी प्रकार अन्यभी 
स्छरतयाके वचनाको देरकाल आदिकी अ- 


शद्ध होता है-मद्व-टिट्धिभ-तोता-कत्रतर-आ- | 
| 


योजना-वृक्षगुस्मलतावीरुच्छेदने क्‌- 
तं जप्यं स्यात्-ओषधिवरथाच्छेदे क्षीरा 
सन्‌ दिनं गोन॒गः स्यात्‌ ॥ 

ताखयाथ-फल देनेवाले आम्र पनस 
आदि वृक्ष ओंर गुस्म आदि इनका यज्ञ आ- 
दि अष्ट अथके विना छेदन कर्के-गाय- 
ची आदि सौ ऋचाओंका जप केर-ओर 
ग्राम ओर वनकी ओषधियोको प्रयोजनके 


| विना वृथा छेदन कर तो दिनभर गोका 


अनुगमन करके दूध पैवे अन्य कु भोजन 
न कर्-पच यज्ञके चयि तो दोष नर्ही-यह 
प्रायाश्चत्त उनमें जानना जो वृक्ष फल आ- 
। दके द्वारा उपयेगी है क्योकि भनु (अ.११ 
| @ो.१४२ ) की स्मृति है किं फल देनेवाले 
| ठृक्षाकं छदनम सा अह्चा्ओका जपे ओर 

गल्मलता-वह्टा आर पृष्पवाले वीरुध इनके 
| छदनम भा पूवोक्त जप कर-हष्टाथं (लोकम 
प्रयोजन ) मंभी कृषके अंग इल आदिके 
अथ दष नह-क्याकि विष्ठकी स्मरति कि 
फरपुष्पवाल वृक्षाकी हिसा न केरे कषण 
( खेती ) आदिके ल्थि तो हिसा करे ओर 
जहा स्थानकां विशेषतस दंडकी अधिक- 





पक्षासं विषयव्यवस्था कल्पना करनी ॥ 
भावाथं-फल पुष्प अन्न रस॒ इनमें उत्प- | 

च हये जीबोकी इत्यामे घृतकाही भक्षण क- | 

२-र अस्थिवाले जीवोके वधे किचित्‌ 


तय द्‌-आ।र जनम अस्थि नह उनके वधम 
प्राणायाम करे ॥ २७५ ॥ 


इत ट्‌ सप्रायाश्चत्तप्रकरणम्‌ ॥ 


। शल्मठतारवरुच्छदनेजप्यगरक्‌शतम्‌ ॥ | 


स्यादाषधिद्ाच्छेदेक्ीरारीगोनुगोदिनं || 
पद्‌-गक्षयुट्मलतावीरुच्छेदने जप्यम्‌१ 


ता ह बहा प्रायश्चित्तकीभीं अ[धकता कल्प 
ना करनी सोहं कहा ह कि चेत्य ( चत्रत- 
रा ) इमशान- सीमा- पवित्रस्थान-देवालय 
इनम उत्पन्न ओर प्रास्तद्ध॒व्ृक्षाके छदनम 
दूना दड होता हर यह सन्छ्चवाजाका 

१ फलदानां तु वृक्षाणां छदने जप्यघ्रक्‌शतम्‌ । 
गुल्मवष्टीकतानां तु पुष्पितानां च वीरुधां । 

२ फट्पुष्पोपगान्पादपान्नहिस्यात्कषणकरणा्थं 
चोपहन्यात्‌ । 

२ चत्यर्मञानसीमामसु पुण्यस्थाने सरासये ॥ 
जातहूमाणां दिगुणो दमो वृक्षे विश्चते । 
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प्रायश्चित्ताध्याय म्रायशित्तप्रकरण ५ 






जप द्विजातियकिं विषयमे ह 
दिके विषयमे नही-क्योकिं उनका जपमें 


अधिकार नर-इससे उनको दंडके 
अनुसार द्विरा् आदि प्रायश्चित्तकी | 


कल्पना करनी-उपपातकाकं मध्यमे पटे हु- 
येकी अनथेकता दूर कसनेके ल्य उपपात- 
कोका जो साधारण प्रायश्चित्त ह वहभी य- 
हां होता 
अभ्यासके विषयमे समक्चना- 

भावारथ-वृक्ष युट्म ठता वीध इनके 
छेदनमें गायत्री आदि सौ ह्चाओंको 
जपे ओषधियोके वृथा छदने 
ओोअनुगमन कस्के दूध वे ॥ २७६ ॥ 
यँशटीवानरखर द्टशेषटरादिवायतेः ॥ 
प्राणायामंजेक्रवाघुतंप्रारयविशुद्धयाति॥ 


द्-पुश्चरीवानरखरेः ३ दष्टः १ चऽ- 


उष्ादिवायसरःरप्राणायाम २ जठ अ करत्वाऽ- | 


घृतं २ प्रार्यः विञद्धयति करै- 

योजना-पश्वलीवानस्लेरेः उघ्रादिवायतेः 
दृष्टः पुरूषः जले प्राणायामं कत्वा वृतं 
ग्राद्रय विद्युद्धयति ॥ 

तात्पयीर्थ-पुश्चली ( व्यभिचारिणी खी ) 
वानर-खर-उंट आदि- वायस ( काक ) 
इन्होने जो उसा हो वहं जलमं प्राणायाम 
ओर चृतका भक्षण करके शद्ध होताहै-यहां 


आदिपदसे गाल आदिका ग्रहण है-सोहं | 


मतौ (अ. ११ श्रो. ६९९ ) ने कहा है कि 
कुता-मगाल-खर-ग्रामके आर कचे मांसके 
भक्षक जीव-नर-अरव-उट वराइ इनका 
डसा मनुष्य प्राणायामसे शद्ध दोताहै यहां 
घृतका भक्षण भोजनके स्थानम समञ्ञना- 
क्योकि तपरूप प्रायश्चित्त-शगेरके संतापके 





१ शमुगारखरेद्े ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च 


नराश्वध्वराहैश प्राणायामेन शुद्ध्यति 1 


द्यद्र ा- 


ग्रह्‌ प्रायश्चित्तमी गुर होने । 


दिनिभर | 


( ६०५ ) 





। अर्थं होते है-यहभी अराक्तके विषयमे 
। समन्चना आर कुत्ता स्रगालट-मग-भसा- 
बकरी-भड-खर-करभ ( इाथीकाबवच्वा ) 
नोला-माजार, मूसा-प्रुव ( सुखा ) बगटा- 
काक-पुरूष-इनका जो उसा हो वह अपो- 
दिष्ठा ८इत्यादि मंत्रि स्वन आर तान प्रणा- 
। याम कर-यह्‌ सुमंतुका वचन नाभिस्ते नीच 
अल्प उसनेके विषयमे समञ्चना आर जो 
। अगिरंका वचन है कि ब्रह्मचाशेका कत्ता 
 उससलेतो तीन दिनि साथकाङ्के समय 
। दृध पीवे-ग्रहस्थीको उसंतोदो रज्ज ओर्‌ 
अभ्रिहोत्रीको उसे तो एक दिन दूध पीवे- 
नाभिसे ऊपर इसे तो वही त्रत दूना हौजाता 
| इ आर सुखमे तिगुना आर मस्तकमें उस 
। तो चतुगुण ( चोगुना ) होता हँ-वह वचन 
अधिक डसनेमें समञ्चना-क्षत्रिय ओर वश्य 
को तो एक २ पाद्‌ न्यून प्रायाश्चित्तकी क~ 
ल्पना करनी आर श्युद्रको तो बृहृत्‌अगि 
| राका कहा यहं प्रायश्चित्त जानना कि शयुद्रोकी 
उपवाक्ष वा दानसं शद्ध हौतीहै अथवा 
श्ुद्धिके लिये एक गो ओर्‌ एक बे ब्राह्म- 
णको द्‌ आर जो विष्टका वचन दहं कि 
कुत्तेका उस्रा ब्राह्मण-सस॒द्रमं जनेवाली 
नदीमें जाकर सो प्राणायाम आर घतका 
भक्षण करके शद्ध होताहै-वह वचन उत्तम 





१ शचख्गालम्रगमीहषाजिकखरकरभनक्लमा- 
जारम्‌षिकाठववक्रकाकपरुषदष्टानामापेदटषठेत्यादिमि 
खानं प्राणायामच्तयं च । 

२ ब्रह्मचारी शुना दटस््यहं सायं पिबेत्पयः। गरहस्थ- 
शवद्धिराचं वु एकाहं योमिहोचवान्‌ । नाभरुष्व तु दष्टस्य 
तदेव द्विगुणं मवेत्‌। स्यादेतच्रिगुण वक्रे मस्तक तु 
| चतुगरणम्‌ । 

३ शद्राणां चोपवासेन शुद्धिदानेन वा पुनः 1 गां 
वा दद्या चेकं ब्राह्मणाय विद्धे ॥ . 

४ ब्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ५ 


प्राणायामरत कृत्वा घुते प्रादय वशुद्ध्यात्‌ ॥ 
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याज्ञवल्क्यस्थरति भिता्षरापरकाडसदित । 
































(६०8 ) 








ऋ ~ 
अगमं उसनेके वव॑षय समञ्चना-सयाका 
तो यह पराङरका कडा प्रायाश्चत्त जानन्‌ 
कि ब्ह्मभीको त्ता जबुक-वरक ( भिडा ) 
ये उस तो उदय हुये प्रह अ।र नक्षत्राक। 
देखकर सीघही शद्ध होतीहे ओर जो स्री 
रच्छ आदि व्रतको करती हो उसंक ल्य 
उसनेही विष दिखायो टं कि याद्‌ व्रत्वाला 
घीको कत्ता उसे तो तीन रात्र उपवास 
करै ओर धी सहित जौको खाकर रोष व्र- 
तको समाप्त केर-रजस्वलाके लियेभी विशेष 
पुलस्त्यैने दिखाया है किं रनस्वलाको इत्ता 
जंक रासभ ( गधा ) डके तो पांच रार 
निराहार रहकर पंचगव्यसे उद्ध॒दहीती हं 
ओर नाभिसे उपर उसे तो दुगुना सुखम 
ड्सेतोतिगुना ओर मस्तकपर उसे तो 
चोगुना, यही प्रायश्चित्त होता है ओर रन- 
स्वलसे भिन्न अवस्थामें उसे तो लान 
माञसंदी शद्ध दोती दै ओर निस 
मनप्यको कुत्ता आदि सूघरे उसको साता 
तपनं विशेष कहा है कि कुत्ता जिसको 
सूषले वा चाट्छे वा नखोसे खोद दे 
तो जसि प्रक्षालन ( धोना ) ओर 
अभ्भिे उपकूलन ८ तपाना ) केर ओर जो 
इत्ते आदिक डसने ओर शखै ठगनेसे 
पेदा हेये घावमे कृमि ( कीट ) होजांय तो 
१ ह्मण तु शुना दष्टा जंबुकेन वृके वा। उदित- 
ग्रह नक्षत ट्र सद्यः ञ्ुचिैवेत्‌ 1 


व 
९-४ 











क २ नरात्रमवापवसच्छना दष्टा त॒ सुव्रता 1 सघत 


मरने विष कदा है किं ब्राह्मणक व्रणमे 
पूय ओर सोणितक संभवते कीट पदा हो 
जाय तो प्रायश्चित्त केष दो-गोओंके गोवर 
ओर गोमूत्रे िकाल सख्रान केरे ओर 
बिक्राल पचगव्यका भोजन करे तो नाभिसे 
नीचके व्रणकी शद्ध होती है ओर नामि 


ओर कण्डेके मध्यके व्रणे कुमिहोयतो छः 


रात्र वा तीन दिन पचगव्यका भक्षण करना 
कहा है-आओर इत्ते आदिके दरका व्रण 
होय तो डसनेका प्रायश्चत्त करके यही प्राय- 
श्चित्त करना ओर शस आदिके वावमे तो 
यही तीन दिनि तक पैचगव्यका भक्षण 
आदि प्रायश्चित्त हे-क्षत्रिय दिके तो 
वणं २ कै प्रति एक २ पाद्‌ न्यून प्रायश्चित्त 
की कल्पना करनी ॥ 

भावाथ-व्यभिचारिणी घी वानर खर 
ऊठ काकं इनके उसने पर जलमें प्राणायाम 
आर्‌ चरृतका भक्षण करके शद्ध होताहै २७७ 


{^ 


यन्मदरतईृत्याभ्वस्कन्चर तौमसयेत्‌ ॥ 
स्तनातर्ुवमध्यतनानामकयास्प्रशेत्‌ ॥ 


पद्‌-यन्भद्यरेत इतिऽ- आभ्याम्‌ रस्कन्च२ 
रेतः २ अभिमंञयेत्‌ करि स्तनांतरं २ 
शुवोः & मध्यं २तेन ३ अनामिकया ३ 
स्पृशेत्‌ कि- 

योजना-स्कन्नं रेतः यनरेत इति ० आ- 
भ्या म॑त्राभ्यां अभिर्मेञयेत्‌ तन ( रेतसा ) 
अनामिकया स्तनांतर-धुवोः मध्यं स्परत्‌ ॥ 

तात्पयाथ-अब वीयके स्कदन (पडना) 
का प्रायश्चित्त कहते हँ-यदि किसीप्रकार्‌ 





१ ब्राह्मणस्य त्रणद्वोरे पृयशोणितसमवे । छमि- 


| रुत्यद्यते यस्य प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ । गवां मूत्रपुरीषेण 


~ 


सरानमाचरेत्‌ । विरात्रे पचगव्यादी खधोना- 
गन्तरोद्धते तरणे चोः्पयते 


1 0 0\/ 6७8 


का ~ 


व्यादानमिति स्ठतम्‌ः\ 








प्रायश्चताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


( ६०७ ) 








स्रीके संयोग विनाभी हसे वीर्यरूप चरम- 
धातु निक्त जाय तो उस निकसे हुये रेत 
( वीयं ) को लेकर यन्मेरेतः पृथिर्वी° पुनभी 
मव्िद्वियं° इन दो मंत्रांसे अभिमंचित केरे 
अथात्‌ये दो मं पट-ओर उस अभिमं- 
त्रित वीयंका अनामिका अंगुलि स्तन ओर 
शुङटोके मध्व स्पश करे-अन्य तो यह क- 
इते ह किं निकासा हुआ वीर्यं अद्ध हे इ- 
ससे स्पद्यके अयोग्य होनेसे तेन (तिससे ) 
इस पदमे अनामिका पदके साहचर्ये अ- 
पनी बुद्धिम स्थित अंगुष्ठ लेत है तिससे 
अगूढा ओर अनामिका स्पञ्ची केरे ओर 
श्टोकमं अंगुष्ठ पद्‌ पठते तो छंदका भंग 
हीता-ह उनका कहना ठीकनह क्यो कि 
अश बुद्धिम स्थित नदी है ओर सब्दकी सं- 
निंधि( समीपता `को छोडकर अथात्‌ बुद्धिं 
स्थितक्रा अन्वयभी युक्त नही सोई कहा हे 
कि गम्यमान (प्रतीत ह्ये ) अ्थका विशे 
षण रान्दातर विभाक्त, यहं धूम जलता है 
( प्रकाशित है ) इसके समान कही नही 
 देखा-भर वीयको अशुद्ध दोनेसे स्पश्चकी 
अयोग्यता नदी वयोकि विधिसेही पाय 
श्चित्तके ल्य जो स्पञ्च उसमें एसे योग्यता 
जानी जाती है जेसे प्रायाशवेत्तके ल्यि म- 
दिस पीनेकी-ओर यह प्रायाश्चतत शरहस्थको 
ही अज्ञानसे वीरयके पातमें है क्योकि त्र- 
ह्चारीको तो स्वग्र ओर जागरण अवस्थाने 
गरु प्रायश्चित्त देखते है-ओर तो मन का 
वचन्‌ है किं गृहस्थ जानकर वीयंका पात 
भूभिमें करे तो तीन प्राणायामोंसहित एक 
सहस गायन्री जपे-यह वचन जानकर वी- 
यके पातमे हे ॥ 


१ गम्यमानस्य चाथैस्य नैव दष्टं विशेषणम्‌ । 
शब्दा तरै्वभक्त्या वा धरूमोयं ज्वतीतिवत्‌ । 





. २ गृहस्थः कामतः कुयदरेतसः स्कंदनं भवि । 


सहखं तु जयेदेव्याः प्राणायामैखिभिः सह । 





भावार्थ-यन्मेरेतः० पुनम ° इन दोऋचा- 
आओंसे स्कन्न ( गिराहुआ ) वीयका अभिमं- 
चण कर्‌ ओर मं पटे हुये उस वीयसे अना- 
मिका अंगुलिसे स्तन ओर भ्रङ्कटीके मध्यका 
स्पदां कर ॥ २७८ ॥ 


मधितेजईतिच्छारयास्वादृषटबगताजपेद्‌ ॥ 
सावि्ीषञुचौद्ेचापव्ये बानरतेपिच २७९ 
पदु-मयि ७ तेजः १ इतिऽ- च्छयां २ 
स्वां २ हष्राःअबुगतां २ जपेत्‌ करि-सावि्चीर 
अश्ाचो ७ दृष्टे ७ चापल्ये ७ चऽ- अन्रते ७ 
अपच ॥ 
योजना-अबुगतां स्वां छायां दृष्टा मयि- 


तेजः० इतिमे जवेत्‌ अश्च दृष्टे चापल्ये 
चपुनः अनते अपि सावित्री ( गायत्री ) ज- 


पेत्‌ ॥ 


तास्पया्थ-यदि अपनी छयाको जल्में 


देखछे तो मयितजः० इस मंचको जपे-ओर 


अशुद्ध द्रव्थके देखने, वाणी हाथ चरण इ- 
नकी .चपलता करने, ओर श्चूठ बोलनेमें सा- 
दिव्री ( गायत्री ) का जप केश्-यहुभी जान- 
कर करनमे जानना अन्नानसे करभे तो 
मनुका कहाहुजा आचमन जानना किं श॒- 
यन भोजन छीकना थूकना शूठ बोलना ज- 
ल पीना ओर पटना इनवें सावधान होकर 
आचमन केर-ओर जो संवर्तका वैचन है 
किं छीकनां थूकना दिम अन्नका छगना 
ञ्ूठ बोलना पतितोके संग बोलना इनमे द्‌- 
क्षिण कानका स्पे केर बह वचन अल्प- 
प्रयोजन वा अभावमें जानना-खी शद वैश्य 
्ष्री इनके ` वधके अनन्तर उपपातकेमं 





१ सुघ्या भुकला च क्षुता च निषव्योक्लारृता- 
निच । पीतरापेध्येष्यमाणश्च आचामेलखयतोपि सन्‌ । 

२ क्षुते निष्ठीवने चैव दन्तशषटे तथानृते । 
पतितानां च संभाषि दक्षिणं श्रवणं स्परत्‌ 1 
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( ६०८ ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराग्काङसदित । 


नि = = 





~~ 


| तिन्दित धनसे जीविका करनी पटी हि 
| <समं मनु ओर योगीश्वर के जो उपपा- 
| तकोके प्रायश्चित्त वेदी जाति शक्ति आर 
गुण आदिके अनुसार जानन आर नास्तिक 
| तसेभी वेदी प्रायश्चित्त वसा समञ्जन अ 
| नास्तिकतासे वेदकी निन्दा छतं ,€ उन 
दोनों वसिष्ठने अन्य प्रायश्चित्तभी कटाहे 
किं नास्तिक द्वादस रात्र तक कृच्छर क्के 
नास्तिकताको छोड दे-ओर नास्तिकसे ज- 
सकी जीविका हो वह अतिकुच्छ्र कर, यह्‌ 
भी एकवार कसनेमें समञ्ञना-क्यों किं उपपा- 
` तकोके प्रायश्चित्त अभ्यासंके विषयमे है ओर 
जो रखने कडा ठै किं नास्तिक, ओर ना- 
स्तिकसे जिसकी जीविका होय वह; कृतघ्न 
। ज्ूठा व्यवहारे, मिथ्या दोष लगानेवाला, ये 
पाचों वर्षं दिनतक ब्राह्मणके घरमे भिक्षा 
| मग ओर जो हारीते नौस्तकं ओर ना- 
स्तिक वृत्ति, यह्‌ कहकर कहा हे कि ग्रीष्म 
वषौ ओर हेम॑तकत॒ओमिं मसे प॑चाभ्मि 
तपना, वषौमे नंत्रं खडा रहना ल्मे सोना, 
दूनकों करे ये दोनो वचन अत्यंत आप्रहसे 
बहुत काठके अभ्यासम समञ्चन ॥ 
भावाथ-जलमं अपनी छायाको देखकर 
मयितेजः० इस ऋचाको जपे ओर अशद्ध 
पदाथके देखने, चपलता करने, ओर ठ 
बोलनेमें गाय्नीको जपे ॥ २७९ ॥ 
अवृकीर्णभिवेहरलात्रहमचारीतुयोषितम्‌ | 
गदरभपशमारुभ्यनेकतंसविशयुद्धयति २८० 
9 नास्तिकः कछ दादर चरिता पिस. 
असतवयानास्तिकडतिस्लतिङच्छम्‌ । 
„ २ नास्तिक नास्तिकवत्तिः कृतघ्नः कूटव्यवहारी 
४ सी इते पचसंवत्सरं त्राहमणणहे भकष 


















1 


` श्रष्मवषी- 





नास्तिको नास्तिकवृत्तिरिति प्रक्रम्य पचतापो 
र क ०, 


पद्‌-अवकीर्णी १ भवेत्‌ क्रि- गत्वाऽब्रह्म- 
चारी १ तुऽ योषितं गदभ २ पड २ आल- 
भ्या-नैकऋतं २ सः १ विशद्धयति-करि ॥ 

योजना-बह्मचारी योषितं गत्वा अव- 
कीर्णी भवेत्‌ स न्तं गर्दभं पश्च आरभ्य 
विशुद्धयति- 

तातपयोर्थ अन अवकीणिका लक्षण, ओर 
उसका प्रायश्चित्त कहते है-उपठुगणक 
ओर नैष्ठिक ये दोनों ब्रह्मचाे खीका संग 
करके अवकीर्णी होजाते ई-चरम धाठु 
( वीर्यं ) के विसं ( गिरना ) को अवकीणं 
कहते है-वह जिसके हो वहं अवकीर्णी कदा- 
तादै-वह बह्मचाय निकऋतिहे देवता जिसका 
रसे गर्हम पडते यज्ञ करके शद्ध होता दै- 
यद्यपि गर्हभको पडत्व सिद्ध था तोभी पुनः 
परग्रहण ( अथ पञुकल्पः ) अब पञ्चके 
कल्प( प्रतिनिधि ) कहते इस्‌ आश्वलायन 
आदि गृह्यसूत्रमं क पधमकी प्राप्तिके 
ल्यि पञ्चुपदका म्रहणदै-यह्‌ यज्ञ, वनके 
विषय, चोरदेमे, लोकिक अभ्रिमे, कसना 
क्योकि वसिषठ॑की स्मृति किं ब्रह्मचाशे 
स्रीका संग करे तो वनके विषय चोराहमे 
लोकिंक अभ्निमें रक्षा देवता जिसका पेसे 
गर्दभ पञ्चका आलंभन करे अर्थात्‌ यज्ञ करे 
ओर तेसंही काणे गहसे रामे कर-सोई 
म॑ने कहादे (अ० १९ श्षो° ६६८ } 
कि अवकीर्णी कणे ससभ्ते चौगहभे पाक 
यन्नकी विधिसे गामे निकतिके निमित्त 


(~, 


यज्ञ करे पड्ु न मिले तो चरसे यज्ञ करे 





१ ब्रह्मचारी चेत्छियमुपेयादरण्ये चतुष्पथ ठो- 
किकी रक्षेदेवते गदंमपञुमाठमभेत । 

२ अवकी्णीं तु काणेन रासभेन चतुष्पथे । पाकय- 
ज्ञविधानेन यजेत निकरति निरि 1 
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प्रायश्ित्ताध्याय प्रायाश्चत्तप्रकरण प 


( ६०९ ) 


== =-व्== =-= 





क्योकि वसिष्ठंकी स्मरतिदै कि निक्त 
पड्ु वा चरूको द-अरर्‌ उसका हम 
इन मव्रासे कर काम-काम काम-निति 
रक्षद्वता इनके निमित्त स्वा -यहभा 
असमर्थके विषयमे हे-समर्थको तो यह्‌ 
गतम॑का कहा वाषिक तप सहत पड्ुयन्न 
त्‌[ चरः जानना किं अवकीर्णी [नततका 
चरहूम यज्ञ॒ करे आर अपरका ह वाल 
।जसक एस उसके चमको आटकर्‌ अपने 
कभक कहता इञ लोहित ( रक्त ) पात्रमे 
सातं घरास्रे भक्षाममिं तो वषूदनम शुद्ध 
हाताह-तसही चिकाल स्नान ओर्‌ एकका- 
छ भाजन जानना-क्याकिं मनु (अ० ११ 
छी ° १२२-१२३)की स्मृतिहै" कि इस पा- 
पक करनं पर गधके चमको धारणकर अपने 
कर्मकरा कहता हा सात वरस भक्षा ममं 
उनस मल। इई भिक्षासे एक काल भोजन 
कर आर्‌ नकट स्नान करं तो एक वषमे 
सद्धं इता इह-ार यहु वार्षेक प्रायश्चित्त 
वद्पाटक्षि भन्न ब्राह्मणको पल्नीमे वा वद्पा- 
ठका वद्या पल्नामं जानना आर्‌ याद्‌ युण- 
वाध ब्राह्मणा जर क्षात्ेया जां वद्पाठका 
पलना ₹ उनम वायं डारतां कमस तीन वष- 
कावादूवषका प्रायाश्वत्त जानना- सोहं संख 
अर्‌ छखतनं कह कं वदर्यामं अव 

१ नैकतिं वा चरं निवैपेत्‌ तस्य जुहुयात्‌ । 

२ कामयस्वाहा कामकामाय स्वाहा निकरे 
स्वाहा रक्षोदेवताभ्यः स्वाहा । 

३ गर्दभेनावकीर्णी नितं चतुष्पथे यजेत्‌ तस्या- 
जिनमूद्धवाठं पारेधाय लोहितपावरः सततगृहान्‌ 
भेक्षं चरेत्‌ कमाचक्षाणः संवत्सरेण शुद्धयति । 

४ एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गरदभाजिनम्‌। सप्ता- 
गारं चेद्क्षं स्वकर्म परिकीतयन्‌ तेभ्यो ठब्धेन भैक्ष 
ण वर्तयन्नेककालिकम्‌ । उपस्पृरंशिषवणमव्देन स वि 
शद्धयाति । 

५ गुप्तायां वेरयायामवकीणैः संवत्सरं त्रिषवणमलु- 
[तषु क्षत्रियायां तु दवे व ब्राह्मण्यां ्रीणि वाणि । 

३९ 








काण होय तो एक वषतक विका स्नान 
कर-आर क्ष्चियामें दो दष॑तक ओर ब्राह्म 
णीमं तीन वषतक त्रिकाल स्लन करे-ओर 
जा अंगिराका वचन हं किं अवकीणंके नि- ` 
मत्त व्रह्महत्याका व्रत करे ओर छः मास 
तक चीर ( जो मागमे पडे ओर फटे मिलें ) 
वस्त्रोको धारण करे तो पापे हुता हे वहु 
अन्ञानसे करिये ओर मनुके कटे वार्षिक 
प्रायाश्चित्तके विषयमे अथवा अल्प व्यभि- 
चारिणीके विषयमे समज्ञना ओर जो अस्यत 
व्याभिचारिणी हैँ उने तो शंख लिखिंतके 
कहे ये प्रायश्चत्त जानने किं व्यभिचारिणी 
शुद्ामें गमन करे तो सचे खान करके 
जलका घट ब्राह्मणको दे, ओर वेश्यामें के 
तो चाथे काल भोजन करे ब्राह्मणोको जिमवे, 
भूसका भार गोओंको दे-क्षतियमें करे तो 
तीन रात्र उपवास करके घीका पाच दे-आओर 
व्राह्मणीमं गमन केतो छः राच उपवास 
करकं गोदान कंर-गोओंका गमन (भोग ) 
करे तो प्राजापत्य कर-नपंसकीके संग 
गमन करे तो पलालका भार ओर मासे 
भर सीसा ट्‌-यह अवकीर्णीका प्रायश्चित्त 
तीनों वणेकि व्रह्मचारियोंको समान है क्योकि 
शांडिल्यकीं स्ति हेकि अवकीणीं ब्राह्मण, 
क्षतियः वेश्य, ये खरपञ् यज्ञ करके भिक्षाका 





१अवकीर्णनिमित्ते त॒ ब्रह्मह्यावतं चरेत्‌ । चीरवा- 
सास्तु षण्मासांस्तथा पुच्येत किल्बिषात्‌ । 

२ स्वरैरिण्यांदृषल्यामवकीणी सचेठं स्नात उदकुभं- 
दाद्‌ ब्राह्मणाय वैद्यायां चतुर्थकालाहारो जाह्मणा- 
न्भोजयेत्‌ यवसभारं च गोभ्यो दयात्‌ क्षत्रियायां चि- 
रात्रमुपोषितो धृतपात्र दद्यात्‌-ाह्यण्यां षडा्रपुपो- 
षितो गां च ददात्‌ गोष्ववकीणैः प्राजापं चरेत्‌ ष- 
ण्ठायामवकीणः पलाठमारं सीसमाषकं च दयात्‌ । 

३. अवकीर्णी द्विजो राजा वेदयश्चापि खरेण तु। इ 
भक्षाशिनो निलयुदधत्यब्दात्समाहिताः । 
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( ६१० ) 


याज्ञवल्क्यस्यरति मिताक्षराप्रकारासदित । 
न ~= 





` भोजन सावधानीसे करते हये वष दिनम 
ग्ध हति ओर जव खीके भोग विना 
जान कर वीर्यका त्याग करे दिनम वा सवप्नम 
केरे तबनेकतिके निमित्तयज्ञमात्ही परायाश्च 
जानना क्योकि वसिषठने यत्नसे वीयकं दिन 
वा स्वरे त्यागनेमें यही गदभयज्ञमात् 
प्रायश्चित्त कहा दं आर कच्छरचाद्रायण 
आदि जो से व्रतहै जिनमे ब्रह्मचयं रखना 
पडता है उनमेभी इस वचनसे यदी यज्ञ 
माच्च प्रायश्चित्त कहा द-स्वप्रमं वीयके त्या- 
गनेमे सो मनुकाँ कहा प्रायश्चित्त (अ. २ 
छो. १८१ ) जानना कि ब्रह्मचारी द्विज 
स्वप्रमे वीयैको सींचकर स्नान ओर सु्यैका 
पूजन करके तीन वार पनमा °इस ऋचाको 
॥ जपे, ओर वानप्रस्थ आदिकोंकोभी ब्रह्म 
| चैके खंडनमें यही अवकीर्णी व्रत तीन 
॥ कृच्छर अधिक होता हे क्योंकि शांडिर्त्यकी 
¢ स्मृति है कि वानप्रस्थ ओर सन्यासी जान 
कर वीर्या पात कीरे तो तीन पराक सहित 
अवकीर्णी व्रत कर ओर जव फिर गरहस्थी 
होकर संन्याक्षसे पतित होनाय अथोत्‌ सं- 
न्यासे फिर गरृहस्थमे आजाय तव संवत्तेका 
कहां प्रायश्चित्त जानना कि जो कोई दुर्मति 
संन्यास लेकर छोट अवे वह्‌ विश्रामके¡ छो 
कर छः मासतक कृच्छर करे-यहां लौटना 
ग्र्स्थका स्वीकार ठेना इसीसे वरसिष््न 
कहां है कि जो संन्यासी होकर फिरमेथुनको 
१ एतदैव रेतसः प्रयलोत्सग दिवा स्वप्रे च । 






























सेवे वह्‌ साठ्हनार वषं तक विष्ठामे कमि 
होता है-सोई परङ्से कहाहै किं जो 
संन्यासी ब्राह्मण संन्याससे वा अनन वतसे 
निवृत्त होकर शृहस्थकी इच्छा केरे तो तीन 
कच्छ ओर तीन चांद्रायण करे ओर वहं 
जातकर्मआदि संस्कार करनेसे शद्ध होता 


हे उसमें ब्राह्मणको छः माक्षका कृच्छं ओर्‌ 


फिर संस्कारः क्षनियको तीन चांद्रयणः 
ओर वेश्यको तीन कृच्छर, यह्‌ व्यवस्था है 
अथवा रक्ते, एक वार ओर अभ्यास, आ- 
दिकी अपेक्षासे ब्राह्मणकोही ये तीनो प्राय- 
श्चित्त जानने तेसेही मरण संन्याक्षिओंकोभी 
यमने प्रायश्चित्त कहा है कि संन्यस्तके 
नाते ओर्‌ नलः, अभि, बघनसचे, ओर विष 
पव॑त आदिसे पतन इनसे जो नष्ट हुये है ये 
सब जगते बहिष्कुत संन्यासी नही है, 
आर वे चान्द्रायण वा दो तक्को शद्ध 
होतेह ये चाद्रायण ओर दो तप्तकरच्छर 
रूप दोनां प्रायश्चित्त शक्ति आदिकी अपिक्षा 
स व्यवस्थित जानने ओर जब ( रास्रघात- 
हताः ) यह पाठ है तव देहका साग आदि 
अश्चास्रक्त मरणके निमित्त उस संन्यास्रीके 
पुत्र आदिको उपदेश जानना ओर जो वसि- 
ष्ठन कहा हं किं जीता हमा जो देहको 
त्यागि वह्‌ द्वादशर् कच्छ ओर चिरा 
उपवास कर्‌ वह्‌ वचनभी उसकेल्यि जानना 





१ यः प्रत्यवसित विप्रो प्र्ज्यातो विनिर्गतः। 
अनाशकनिवृत्तश्च गाहैस्थ्यंचेचिकीषति । स चरेत्रीणि 
ृच्छराणि जीणि चांद्रायणानि च। जातक्मीपदीभः सवै 
सस्छृतः याद्धमाप्रुयात्‌ 1 

२ जलाग्युद्रवनशरष्टाः प्रतज्यानारकच्युताः ॥। 
विषप्रपतनप्रायः्ाख्रघातच्य॒ताश्वये । नैव ते प्रत्यव- 


र 1 सताः सवठाकवर्दिष्छरताः । चान्द्रायणेन शद्धयंति 











[नामत्त सरमः; 


गरायधित्ताध्याय परायशचिततप्रकरण षु 


(६११) 
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.क [गसन अशञाघ्रीय मरणका निश्चय कर्‌ 
"छया हा आर जीवनकी शक्ति हो, अथवा 
यहं व्यवस्था जाननी कि मरणके निश्चयं 
कसनम्‌ चिरात्र, ओर श्चन आदिके घाव 
रगानम द्वाद्श्चरात्र जानना, ओर यह अव- 
काणक प्रायश्चित्त गुरुकी खरी उसके स्मान 
स्रय्ष भिन्न जो गमन करनेके अयोग्य 
साहि उनमें जानना, क्योंकि 
आदकर्म गुरू प्रायश्चित्त देखते है ओर 


| 


खषु अवक्ाणा व्रत बारह वषके प्रायश्चित्तसे | 


दूर करने योग्य महापातकके टोषको दरभी 
नह कर्‌ सकता कदाचित्‌ कहो कि नह्व- 
सै हनेसे लघुप्रायश्चित्तकी विधि 

प नहा क्योकि ग्रृहस्थसे भिन्न आश्र- 
क दूने प्रायश्चित्तकी विधि ब्रह्महत्याके 
प्रकरणं दिखाय अये ओर यहां गमन 
करनेके अयोग्य स्ीके गमनका प्रायाश्चित्तभी 
चृथक्‌ न करना क्योकि व्रह्मचारीको स्के 
विषय ब्रह्मचय॑का स्खलन, अगम्यागमन 
वल्य हं, इससे जिस निमित्तमं जो दक्षया 
[ न्यून होय तो अवद्य होने 
वाले उसमे वह दसरे प्रायशित्तका प्रयोजक 
नहा हौता जसे मके इस वचनमें (अ.११ 
शो. २०८ ) कि साश्चको उटगकर कच्छ 
गिरनेमें अतिङृच्छ; ओर रूधिर्के गिरनेमं 
क्च्छातिकृच्छ; ओर चमंके भीतर रूधिर 
खनेमे कच्छ, करे रुधिरकी उसत्तिके नि- 
मित्त शस उठाना ओर गिरानाये दोनों 
अवक्य होंयगे तोभी अपने कच्छ अति- 
कच्छ प्रायश्चिततक प्रयोजक नही हति इसी 
अकार अन्यच्रभी जानना आर जहां निमि- 
तकि अतभोव ( बी्चमें आना ) कानियम 
नही वहां नैमित्तिक प्रायश्चित्त पृथक्‌ २ होते 
है वे निमित्त देसे कि जब पवेमे परभायो, 


१ अवगूर्य चर्च्छति छछ्ुनिपातने । 
च घ्रतिञ्रच्छऽखक्षपाते कच्छरोऽभ्य॑तर शोणिते । 
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गुरूपत्ना । 


युक्त ह | 


| 
| 
| 








रजस्वलाः इनके संग तेर कगा कर दिनमें 
अ{र जलम गमन कर तो अवकीर्णी होता 
2 कदाचित्‌ कोई रोका केशे किं ब्रह्म 
चारीको सखीके विषयमे जो ब्रह्मचयंको 
स्खलन € वहं अगम्यमें गमन खूप नह 
क्याके प्रक गमनम अगम्यागमनका 
दष नहा सहं दिखाते हैँ किं परिका यो- 
नक क्षत होनेसे कन्या नही, ओर दानका 
अभाव होनसे परभायो नह, ओर व्यमि- 
चारसं जीविका न कसेसे वेदयाभी नक्ष, 
आर पतिके न मरने विधवाभी नक्ष 
ईसस पुतिकाका किस्म अंतभीव न होनेसे 
निषधभौ नही उसमें जो वीर्यपात केर 
उसंकोही केवर अवकीर्णीका व्रत है ओर 
अन्यम जो वीयंपात करे उसमें तो अन्यभी 
नामत्त मिल सक्ते ह इससे अवकीर्णीव्रत 
आर तिस. का अन्यभी प्रायश्चित्त करने 
वहं किसीको शंका ठीक नही वयोकि पुति 
काकाभो पराह भायाम अतभाव है अर्थात्‌ 
व्ह पराई ल्नीहै ओर दानका अभावभी 
दाय ता उसका विवाह संस्कार तो इञ 

जसं गाधवेविवाहुसे विवाही घी पराई 
हती हं कदाचित्‌ कोई शंका केरे किं 
जिस कन्यके भ्रातान होय ओर्‌ पितान होय 
उुद्धिमान पुरूष पु्िका धमम॑से उसे न वि- 
वाहे इसं निषेधसषे पुत्रिके इसप्रकार भायौ- 
त्व पद्‌ नही होताजेसे सगोचमेसो ठीक न 


न 


क्योकि वह निषेध दष्टअथके लिये रेह जेसे 
व्यजनासे नने व्यगीका होताहै ओर उसको 
दृष्टां हीनाः पु्चिकाधमेकी राकासे, इस 
हेठुके कहुनेसे दै-कदाचित्‌ कहोकि केवल 
पुत्नके लियेही विवाहं नहीं अपि धमोथेभी 

इससे जिसके पुत्रहो ओर भाया मरगई हो 
वहु धमके लिये विबाह्‌ फेरे तो क्या वियेध 


१ यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुतरिकाधमेरोकया । 
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याज्ञवल्क्यस्प्राति मिताक्षरामकारसदित । 





है इसको विस्तास्से पहर कह आ अव 
अर्त्यत प्रसंगके कथनसं अल्हय तसस 
्रह्मचायीको घ्रीके विषय जो ब्रह्मचथका 
स्वलन ( वीयका पात ) वह अगम्याका जा 
गमनरूप नह इससे प्रथक्‌ प्रायाश्चत्तका 
प्रयोजक नही यहं ठक कहा 
भावार्थ जह्मचायै सखरीका संगम करके 
अवकीर्णी होता हे वह गर्हम पञ्चका आरंभ 
( मासकर यज्ञ ) निकेत देवतके लिये 
के डुद्ध हता है-२८० 
भेक्षाेकार्यत्यक्तातुसप्तरा्मनातुरः 1 
कामावकी्णहत्याभ्याजुहुयादाहुतिद्रयम्‌ ॥ 
` पद्‌-भेक्ष्निकोथ २ त्यत्काऽतु ऽ सप्त- 
राते ~ अनातुरः १ कामावकीणंः इत्या- 
। आभ्यां ३- जुहुयात्‌ करि- आहृतिद्रयम्‌ २- 
उपस्थान ततःकुयारसमासिचंखनेनतु । 
| मधुमासारनकायःकृच्छ्‌ःदोषव्रतानिच ॥ 
पद-उपस्थानं २-ततः ऽ-कुयात्‌ करि-समा- 
सिचत क्रि-अनेन ३ व॒ःमधुमासाशने ७- 
कायः १-कृच्ूः १ रोषव्रतानि र्चः 
योजना-अनातुरः ब्रह्मचारी सप्तराघन 
भक्ष्चिकारये त्यक्त्वा कामावकीर्णं इति अ 
भ्यां ऋग्यां आहृतिद्वयं जुहुयात्‌ ततः 
। समासिचतु° अनन मंत्रेण उपस्थानं यत्‌ 
मधुमांसाशने कृते सति कृच्छरःकार्यः च पुनः 
शेषव्रतानि कायीणि- 
तात्पयाथं-अब वब्रह्मचारीके प्रसगसे 
अन्यभां उपपातकका प्रायश्चित्त कहते है 
जो त्रह्मचारी अनातुर ( विनारोग ) अव- 
स्थाम्‌ निस्तर सात रा्रतक भिक्षावा अभ्चिके 
कायक त्याग दे बहु कामावकीर्ण॑° इनं 

















इस मंत्रे अप्निका उपस्थानं करे-यह प्राय- 
श्चित्तभी तव॒ जानना जब गुरसे वा आदे- 
गुरू ( बडे) कार्यम व्यग्र होकर भिक्षा 
ओर अधिका कायं न कियाहो-जर जव 
अन्यम होकरदी भिक्षा ओर अभ्चेकायं 
दोनोंको स्यागता हं तब मनुका कडा यह्‌ 
प्रायश्चित्त जानना कि भिक्षाटन ओर अधरे 
का प्रज्वलन इनको सात दिन न करके 
अनातुर ब्रह्मचाै अवकीर्णकि व्रतको करे 
यन्ञोपवीतके नामे तो हारीतैने यह्‌ 
प्रायश्चित्त कटा दै कि मनोव्रतपतीभेः० 
ऋ्वाओंसे चार घीको आहति देकर फिर 
यथार्थं यज्ञोपवीतमें कहे माग॑से मेचसहित 
यज्ञोपवीतको धारण करे- मनेोव्रतपती 
चा वे दोती दै जिनमें मनका चिह्न वा 
व्रतका चिह्र हो जसे मनोज्योतिः० यह ओर 
त्वमग्ने व्रतपा आकष° यह्‌ है-ओर निदित 
भिकषाके भोजनः अभ्युदित ओर अभि- 
निख॑क्त अथीत्‌ सूरयोदयपर सोना ओर 
युद्धसे टे सूयैके समयमे पटनमे-वमन, 
दिनम सोना-नम्रीका देखना-नम्र होकर 
सोना-दरमशानमे जाना-अश्वपर चटना- 
पूजकि योग्य पिता आदिका अवलंवन, 
इनमेभी प्रन्वलिति अभ्रम इन्हीं मंसे 
होम कर ओर स्थावर ओर सर्पं आदिकः 





१ समासिचतु मरुतः समिद्रः संबृहस्पतिः ॥ 
समायमद्धिः सिच॑तां यदसा ब्रह्मवच॑सेन च । 

२ अछृत्वा भैस्षचरणमसमिद्धय च पावकम्‌ । 
अनातुरः सप्तरात्रमवकीणित्रतं चरेत्‌ । 

२ मनो्रतपतीमिश्चतख आज्याहुती्हैवा पुनयै- 
थाथ म्तीयादसद््षभोजनऽभ्युदितेऽभिनिर््े वाते 
द्वास्वभं नम्नखीदरेने नभ्नस्वापे रमरानमाक्र-- 
म्य हयादानारु्य ॒पज्यातिक्रमे चैताभिरेव जुहुया- 
द भसामधने स्थावरसरीखपादीनां वधे यदेवदेवहेडन- 
माते कूष्माडीभिराज्यं जुहुयात्‌ मणिवासोगवादीनां' 
मतिभे साविव्यषटतहं जपत्‌ । 


भ - 
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वधम यददवादुवहडनं इत्यादि वृर्मांडी कचा 
आसि शाम कर ओर मणि वच गौ आदिकि 
शातग्रहम आढ सहृख गायत्री जपे-ओर 
यरोपवातके विना भोजन आके केम 
त। यह मरीचिका कहु प्रायश्चित्त जानना 
क यज्ञापवीतके विना भोजन करे वा मल 
मूत्रकं त्यागे तो आठ सहस गाय्चीके जप 
आर प्राणायामे शद्ध होता हे-भर बह्म- 
चायं अज्ञनसे मधु मासका भक्षण करे तो 
कुच्छर कर्‌ फेर शीष अपने व्रतोको समाप्त 
कर-यहभी रिष्टौके भोजन योग्य शाश 
आदिके मांसके भक्षणमें समञ्चन क्योकि 
वसिष्ठंकी स्प्रति है कि ब्रह्मचारी शिष्टोके 
भोजनयोग्य मासका भक्षण केरे तो द्वादश 
रात्र कच्छ करके शष व्रतको समाप्त करे- 
यहां द्वादृश्चरत्र पदका ग्रहण जानकर 
ओर अभ्यास्षकी अपिक्षास्ते अतिकृच्छ्‌ ओर 
पराक आदिकी प्राकचिके ल्ियि हे-ओर जव 
देसीही व्याधिक्षे अभिभूत ( तिरस्कृत ) 
हो जो मांसतभक्षणस्षही निवृत्त होय तो 
गुरूके उच्छिष्ट मासका भक्षण करे क्योकि 
वसिष्ठनेही कहा हैकि जो ब्रह्मचारी रोगी 


, होयते ओषधिके ल्ि गुरूकी उच्छिष्ट सब 


वस्तुओंको इच्छक अनुसार भक्षण कर 


यहां स्वका अ्रहण मांस लचुन आदि संपूणं 


अभक्ष्येके ग्रहणके व्यि हे ओर जब मांसके 
अक्षणसे व्याधि दूर हो जाय तव सूर्यकी 
स्वति करे सोई बोधायर्नने कहा हैकी निससे 

१ ह्मसूत्रं विना भुक्ते विण्मूत्रं कुरूतेथवा । गयत्य- 
टसहखेण प्राणायामेन शुद्धयति । 

२ ब्रह्मचारीचेन्मांसमश्नापाच्छिष्टभोजनीयं कच्छं 
द्वादशरात्रं चरिता व्रतरषं समापयेत्‌ । 

३ सचेद्‌ व्याधितः कामगुरोरुच्छिषटं भेषज्याथे सवं 
मू्चीयात्‌ ॥ 

४ येनेच्छेत्त॒ चिकित्सितं स यदाऽगदो भवति तदो- 





त्थाया््यमुपतिषठेत्‌ हंसः युचिषादिति । 





चिकित्सा कसनेकी इच्छा करे उससे जब 
रोगसे रहित हो जाय तब ईंसःश्चचिषत्‌० 
इस मंत्रसे खडा होकर सूयैकी स्तुति केरे 
मधु ( सहत वा मदिरा ) काभ अज्ञानसे 
भक्षण हो जाय तो दोष नहीं क्योकि वसिष्ट 
की स्मृति हैकी अज्ञानसते मिला मधु वानस- 


नेयी संहितम दूषित नदीं है-अन्य जो 


सूतकके अन्न आदिका भक्षण है उसका 
प्रायश्चित्त अभक्ष्य प्रायश्चित्तके प्रंकरणमें 
कह्गे ॥ 
. भावार्थ-विनारेग सात रात्रतक भिक्षा 
ओर अश्चिकायंको त्यागकर कामावकीणेः 
इन दोऋचाओंसे दो आहृतियोसे होम करे 
फिर समासि चतु °द्सर म॑ने अकी स्तुति 
करे-ओर मधु मासका भक्षण ब्रह्मचारी केरे 
तो कृच्छ्र करके शेष व्रतोको समाप्त करे- 
२८ १-२८२ ॥ 
मतिवूंरोःृ खायसायैवविञुद्धयति । 
करच्छयंगुरःद्यान्ध्रियतेग्रहितीयदि ॥ 
पद-प्रतिक्ं २-गुरोः €-कृत्वाप्रसाद्ययऽ- 
एवऽ- विशुद्ध्यति कि-कुच्छचयं २- गुरूः १. 
कुयात्‌ क्रि-भ्रियते करि-प्रहितः १-यदिऽ॥ 
योजना-गयेः प्रतिक्लं कृत्वा प्रसा 
एव विशयद्ध्यति-यदि गुरूणा प्रहितः रिष्यः 
भ्रियते तद्‌। गुरूः कृच्छं क्यात्‌ ॥ 
तारपर्याथे-गुरुकी आज्ञाके प्रतिघात (न- 
मानना ) आदिसे गुरुके प्रतिकूल (विरुद्ध ) 
आचरण करे तो चरणेमें प्रणिपात ( देड- 
वत्‌ ) आदिमे गुरूकी प्रसन्रता करे शद्ध 
होता हे अथात्‌ अन्य प्रायश्चित्तकी अपेक्षा 
नहीं है-जो गुरु चोर स॒पै व्याघ्र आदिके भ- 
यसे आङ ( युक्त ) देशम ओर सवन 
अंधकार है जिसमें एसे अद्धंरा्रके अव्‌- 
१ अकामोपनतं मधु वाजसनेयकेन दुष्यति \ 
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( ६१४ ) 


याज्ञवल्क्यस्प्रति मिताक्षराप्रकारासरित । 








सर ( समय ) मे काय॑के ल्यि शिष्यको 

ररे ( भने ) ओर गुरुक प्रेणहा वह रि- 
ष्य देवसे मरजाय तो वह गुरु प्राजापत्य 
आदि तीन्‌ २ ङृच्छरं केर-ओर यह्‌ अथं 

नही कि तीन प्राजापत्य कृच्छर करे एेसा 

मानोगे तो प्रथक्‌ निवरा ( योग ) वाटी सं- 
ख्या ( चत्व ३ ) की, उपपत्ति न होगी अ- 
थोत्‌ जितने कृच्छर है उन सबमें उक्त सं- 
ख्याका अन्वय न होगा कदाचित्‌ कोइ 
शंका करे एकाद्रा ( ग्यारह ); प्रयाजोसे 
यज्ञ करता हं इसके समान आवृत्तिकी अ- 
येक्षासे संख्याका अन्वय हो जायगा अर्थात्‌ 
जय पदकी आवृत्ति करके प्रत्येकमें तित्व 
सख्याक। अन्वय हौ जायगा यह्‌ ठक ह 
सोभी यथाथं नही क्यो कि जब स्वरूपसेही 
पृथकत्व (भिन्नता ) प्रतीत होय तो आ- 
वृत्तिकी अपेक्षा अन्याय है-ओर जो यह सं- 
स्या उतपन्नमं स्थित होती तो कथंचित्‌ आ- 
दृत्तिका अपेक्षा होभी जाती सो हैनहीं कितु 
यहं सस्या उत्पत्तिं स्थित है इससे तीन 
थाक आहति होमता हे इसंके समान स्व- 
रूपके प्रथक्त्वकी अयेक्षासही त्रित्व संस्याकी 
यटना युक्त ठ-२८३ ॥ 

 भवाथ-गुरूके प्रतिकूल आचरण करे तो 
गुरुक प्रसन्नता करके डुद्ध होता है-गुरुका 
अण इञा शिष्य मरनाय तो गुरु तीन २ 

कच्छ ( प्राजापत्य आद ) करे ॥ 


र [तज्ञभाज्य 7हुताजहयाते ॥ 


द्वि समः १ भूतवादेनः &- मिथ्याभिश्च- 
स्तदोषं २ चऽ समादत्ते करि- मृषाऽ-वद्न्‌१। 
योजना-करियमाणोपकरे विप्रे मृते सति 
पातकं न भवति मिथ्याभिरसिनः दोषः वैः 
( द्विणः) भूतवादिनः समः भवति च पुनः 
मृषावदन्‌ पुरूषः भिथ्याभिशस्तदोषं समादत्ते 
तातयौर्थ-आयुरवेद्‌ ( वैचकर्ाघ्र ) के 
अनुसार ओषध पथ्य देने आदि चिकित्सा 
करनेसे किया है उपकार जिसका रेस 
बराह्मण कर्थचित्‌ देवसे मरजनाय तो पातक 
नही होता यहां ब्राह्मणका ग्रहण सब प्राणे- 
योंका उपलक्षण दै इसीसे वत्ते आंदिकों 
ने यह कहा हे किं चिकित्सके स्यि गोके 
वांधने, ओर भीतर रहे गभैके निकासनेमे 
यत्न करनेपर गौ मरनाय तो वह्‌ वेद्य 
पापसर लिप्त नही होता-इस्का विस्तार 
पिले कह आये-जो मनुष्य परं बडाईकी 
ईष्यासे पदा हुये कोधसे मलीन अंतःकरण 
होकर संपूण जनोके सन्मुख मिध्याभिरा- 
पका आरोप करता हे-अर्थात्‌ इसने ब्रह्म 
हत्या की, यह्‌ वृथा करता है, उस कहनेवा- 
लेको ब्रह्महत्याका दोष दूना होता हे ओर 
जो भूतवादी है अथात्‌ जगतमें विदित न 
इय वेदयमानही दोषको जनके सन्पख प्र- 
कार करता हे उसकोभी पातकीके समान 
दोष होता हं सोईं आपस्त॑बने कहा दे कि 
दोषको जानकर, अन्यको पतितके दोषौको 
ओर जो कै उसे धर्मेति त्याग दे- 

अ।र वह मिथ्याभिरासी केवल दूने दोषका 


भागी नर्हा होता कितु जिसे मिथ्याभिद्ाप 
द्या हं उसका जो अन्यभी पापोका समूह्‌ 


है इ = पराप्त होता दै-यह वचन जो 


_ प्रायध्चित्त करहुगे उसका अर्थवाद है 





न र 1 


ऋः 


॥ 
॥ 





प्रायशित्ताध्याय प्रायशित्तप्रकरण ५ 


( ६१५ ) 








यहां कुछ दूने पापका कहना विवक्षित नह | 


क्यों कं निमित्त (दोष) लघु है ओर उसका 
लघु प्रायाश्चत्त कगे अन्यथा कियेका नारा 
आर न कथिका अगमन हो जायगा अ- 
थात्‌ जिसने किया उसको दोष होगा ओर 
जिसने न किया उसको होगा ॥ 
भावार्थ-उपकार्‌ कसनेपर्‌ ब्राह्मण मरजाय 
तो पातक नही होता मिथ्या दौष लगने- 
वेको दोष दूना ओर यथाथं कह्ने वेको 


तुल्य होता है ओर मिथ्या दोषोकों कहता | 
हुआ पुरूष जिसे मिध्या दोष लगाया हो | 


उसके किये अन्यभी पापको प्राप्त होता 

हे-२<८४ ॥ 

महापाप पपापाभ्य्यो भदसन्भरृषापरम्‌ 

अम्भक्षोभासभारतक्जापीनियतेद्रियः ॥ 
पद्‌-महापापोपपपाभ्यां ३ यः १ अभि- 

शेसेत्‌ कि -मृषाऽ-परं २ अब्भक्षः १ मासं र 


आसीत क्रि सः १ जापी १ नियतेन्द्रियः १॥ | 


यीजना-यः महापापोपपापाभ्यां परं सषा 
अगिशंसेत्‌ सः अम्भक्षः जापी नियतेद्धियः 
सन्‌ मासरं आसीत ॥ 

तासपयौ-जो मनुष्य बह्महत्यादि महा 
पाप ओर गोवधादि उप पर्प वृथाही अन्य 


परूषको दोष लगाव वह्‌ मास॒ भर जलका | 


भक्षण ओर जप कर ओर जितेन्द्रिय रहं ओर 
जपभी ञुद्धवती ऋचाओंका कर क्यों कफ 
व्तिष्ठकी स्प्रतिहै किं ब्राह्मण को बू 
पातक वा उपपातक दोष लगवे तो माप्त. 
भर जलका भक्षणकरे शुद्धवती ऋचाओंक 
पाठ करे अथवा अश्चमेधके अवभरथमें स्नान 
कर-महापाप भर उपपापोंका ग्रहण अन्यभी 
अतिपातक , आदिकोका उपलक्षण दै 
१ ब्राह्मणमदरतनामङस्य पतनायेनोपपातर्केन वा 
माप्तमच्मक्षः शद्धदतारावत्तयदश्मघावद्धय वा ग्‌ 


च्छत्‌ । 





|| 
| 
| 
| 





-कहाहे वह्‌ 


यह्‌ प्रायश्चत्तमी त्राह्मणको ब्राह्मणकेदी 
दोष लगानेमें जानना यादि ब्राह्मण क्षिय 
आदिको दष कगे वा क्षत्रियञदि ब्राह्मण 
को दोष लगवै तो प्रतिलोम निन्दाओमें 
दूना ओर तिगुना दंड होता ह ओर्‌ वर्णोकीं 
अनुलोम निन्द्रामे उससे आधा २ न्यून दंड 
होता हेइसं दंड के अनुसार प्राय 
श्चित्तकोभी वृद्धि ओर न्यूनताकी कल्पना 
करनी छोटा वणं बडे वणेकी निन्दा करे तो 
प्रतिलोम ओर वडा छटे वणेकी निदा कर 
तो अनुलोम क्रम होता हे ओर यथाथ दोषके 
वक्ताको तो परवोक्त अथेवादके ओर दृडके 


। अनुसार उक्षसे आधे प्रायश्वित्तकंा कल्पना 


करनी तेसेही आत्ते पातक दोष लगने- 


| वाको यही व्रत पादोन ओर पतकका 


दोष लगाने वारङक। आधा मार उपपातक 
क] दाष छग वालको चाथा करना 
क्यो करि मरके इस वचनम ( अ 
११९ शछो-१२६ उपपातकशूप ॒क्षनियके 
वधम महापातकका चथाइ प्रायाश्वत्त दख 
ते ह के ब्रह्महुत्याका चाथाई भाग कड 
इसी प्रकार प्रकाणक्रा दष लगनेवारकोभी 
उपपातकमसे नरूनप्रायाश्चत्तकां कल्पना कस्ना 
कयाकं शक्तं आर पपरक स 
प्रायश्चित्तकी कल्पनाकरे यैह स्मरति ह 
ओर जों रंखल्खितने गुरु प्रायाशचत्त 
अभ्यास्के न्यून अधिककी 
अपक्षासे समञ्चना कि नास्तिकः करतघ्न 

9 प्रतिलोमापवदेषुद्विगुणिगुणो दमः! वणीनामा- 
नलेम्येन तस्मादधो्हानितः 1 

२ तुरीयो ब्र्महव्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्तः 

३ शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ । 

४ नाीस्तकः कृतघ्नः कृटव्यवहारी बाह्यणवृत्तिघ्रो 
मिथ्याभेशसी चेव्यते षडुषीणे जह्मणहेषु भें चरेयुः 
संवत्सरं धौतमेक्षमश्वीयुः ` षण्मासान्वा गा अनुग- 
च्छेयुः। 
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( ६१६ ) 


याज्ञवल्क्यस्यृति मिताक्षराप्रकारसटित । 








नि --------------- 
कपट्ते व्यवहारी, ब्राह्मणको जीविकाका 
नाक मिथ्या दोष लगाने वाला, ये छःवष- 
तक बरह्मणीके धरम भिक्षाटन करे ओर 
वरषदिन तक धोई इइं भिक्षाका भोजन कर 
¦ ब्‌ छः मासतक गोका अनुगमन करे 
ै भावाथ-जो किसी अन्यको महा पाप 
ओर उपपापका श्ुढा दोष लगवि वह जिते 
द्धिय होकर माक्तभर तक जलका भक्षण 
ओर जप करे ॥ २८५ ॥ 


अभिशस्तोग्रषाकरच्छंचरेदाभरेयमेववा | 
निवैपेटुपरोडाशंवायव्यंपरामेववा॥ २८६॥ 
पद-अभिरास्तः १ मृषाऽ कृच्छं २ चरेत्‌ 
क्र- अर्य २ एवऽभा- [नवपत्‌ ।ऋ-वुऽ 
पुरोडाशम्‌ २ वायव्यं २ पञ २ एवऽ-वाः- 


योजना-मृषा अभिरास्तः कृच्छं चरेत्‌ 
वा आभनेयं वायव्यं पुरोडारो वा पड एव 
निवपेत्‌- 

तात्पयोै-जिसको मिथ्या दोष लगायारै 
वह्‌ माजापत्य छकृच्छ्‌ केरे अथवा अभि है 
दतत जसक। देसे वा वायु है देवता जिस- 


क एस पुरोडाशे अथवा वायु है देवता 




























व्यवस्था शक्ति ओर संभवकी अक्षास 
जानना आर जो वसिष्ठे मासभर जलका 
भक्षण-यही प्रायश्चित्त अभिरास्तको समञ्ञना 
इस वचनसं कहा हे वह उस अभिङस्तको 
ई कि जिसने ङछ कालतक प्रायश्चित्त न 
कियाहो क्योकि वर्षं दिनके अभिरास्त 

इष्टको दूना दंड होता दे इस वचनत अ 
पिक ड देखते टै ओर जो पेटीनसीभ्ने 


निका एस प्रशयुस यज्ञ करे इन सवपक्षाकां | 





कहा है किं जि ज्ूठका दोषल्गादहयौ वह्‌ 
पातकम मास तक ओर महा पातकोमे दो 
मास तक कृच्छर करे बह वसिष्ठके कटे 
विषयमेंही समञ्ना ओर बौधायन ने कहा 


| हे कि पातकका दोष लगवे तो कृच्छर करे 


ओर जिसे लगे वह॒ आधाकरच्छ करे बह 
वचनभी उपपातकके विषयमे, वा अडाक्त 
के विषयमे समक्षना इसी प्रकार अभिर 
स्तके विषयमे जो अन्यभ छोटे बंडे प्राय- 
श्चित्त ह उनकी व्यवस्था काल ओर याक्ति- 
की अपिक्षासे जाननी-सोदं मरने कहा हे 
(अ० १९१ शछो° २७७ ) करं जो अर्पांक्त 
( पक्तिमे भोजन करनके अयोग्य) है उनका 
रोधन; छठे कालम भोजनवा मासभर 


| संहिताका जप, ओर शाकलङ्ाखामें इसं 


च 


सूक्तसे कटे माप्त भर तक होम होति ह ओर 
अभिरास्त आदि, अपांक्तोके मध्यमे पटहं य- 
दपि जिसे बूटा दोषल्गाया होय उस अभि- 
शस्तका कोई निषिद्धाचरण नक दीखता 
तथापिं मिथ्यभिाप (दोषोलगने खूप छिगसे 
पूवेजन्मके निषिद्ध आचरणका अनुमान 
होता हे उसके ल्यि यह प्रायश्चित्त उस- 
प्रकार जानना जेस कृमि ( कीट )से उसे 
मनुष्यकं होता ह इससे कछ विरोध नक ॥ 
भावाथ-जिसको मिथ्यादोष लगाया हो- 
य वह्‌ कृच्छर केरे अथवा अभ्नि ओर वायु है 
दवता जिसका देसे पुरोडाडसे वा वायु है 
दवता जसका एसे पञ्ुसे यज्ञ करे-२८६॥ 
जनयुक्ताभ्रातजायागच्छश्च द्रायणं चरेत्‌। 
निरात्रातघरतप्रार्यगलोीदक्याविश्द्धयति 
पद्‌-आनयुक्तः १-भ्रातनायां २-ग- 
१ पातकाभिरंपिनि छच्छरस्तदर्धमभिङास्तस्य 1 
म्‌. षषटान्नकाठतामासं साहताजप एव वा । हीमा 


राका नित्यमपाक्तानां विशोधनम्‌ । 
२ दवरृतस्यनसोऽवयजनमसीत्यादिकम्‌ 1 
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प्रायशित्ताध्याय प्रायाशचित्तप्रकरणं ५ 


( ६१७ ) 








च्छन्‌ १-चाद्रायणं २-चरेत्‌ क्रि-िरतांते ७- 
घृतं २ प्रारयऽ- गत्वाऽ- उदक्यां ७- वि- 
शुद्धयति करि ॥ 

योजना-अनियुक्तः पुरूषः ्रातरजायां ग- 
च्छन्‌ सन्‌ चाँद्रायणं चरेत-उदक्यां गत्वा 
विरति घृते प्रार्य वि्चद्धयति ॥ 

तात्प्याथ॑-जो मनुष्य नियोगके विना 
जटे वा कानिष्ठ ्राताकी वधृके संग मेथुन 
करता हे वह चांद्रायण कर-यहभी अनज्ना- 
नस्ते एकवार गमनके विषयमे जानना-आओर 
जो शंखका यैचन है क्षे परिवित्ति ओर परि- 
वेत्ता वषे दिनतक व्राह्मणोके घरमे भिक्षा 
मागें ओर जेठे वा छेदे भाहईकी भायमं नि- 
योगके विना गमन कसनेवालाभी यही प्रा- 
यश्चित्त करे वह वचन जानकर गमनम 
समश्ना-ओर जो उदक्या ( रजस्वला ) इई 
अपनी भायौमेभी गमन कस्ता है वहं तीन- 
रात्र उपवास करके ओर अंतमे घृतका भ- 
क्षण कर्के शुद्ध होता है -यह अज्ञानसे एक 
वार गमनके विषयमे है-उसमेटी गमनके 
अभ्यासमे-र्नस्वल्यके गमनम सातरत्र उ- 
पवास् करे यह्‌ शातातपका कहा प्रायश्चित्त 
जानना-जानकर एकवार गमनमेभी यही 
ग्रायाश्चत्त है-ओर जो ब्ृहत्सवतेने कहा है 
कि जो रजस्वला-गर्भिणी-पतित-इनमे गमन 
करता है उसके पापकी श्ुद्धिके ल्यि अति- 
कच्छरृही सोधन दै-वह वचनभी जानकर 
अभ्यास्के विषयमे है ओर जो शंखन तीन 





१ परिवित्तिः पित्ता च संवत्सरं व्राह्मणणृहेषु 
भक्ष चरेयातां ज्ये्टमायौमनियुक्तो गच्छस्तदेव क~ 
निष्ठभायौ च । 

२ रजस्वखागमने सप्तरात्रम्‌ 1 

इ रजस्वां तु यो गच्छेद्रभि्णी पतितां तथा ॥ 
तस्य पापविशुद्धयथेमतिङ्घ च्छं विरोधनम्‌ । 

४ परादस्तु शृ्रहत्यायामुदक्यागमने तथा । 





वर्षका प्रायश्चित्त कहा है किं शरुद्रहत्या ओरं 
रजस्वलाके गमनमें ब्रह्महुत्याका पाद्‌ प्राय- 
श्चित्त होता है-वहभी जानकर निरंतर अ- 
भ्यासके विषयमें समञ्चना-ओर रजस्वलछाको 
रजस्वला आदिके स्पर्ैमें अन्यस्मतिमं क- 
हा प्रायश्चित्त जानना-सोईं बृहद्रसिष्ठने 
का हे किं एक है भता जिनका एस स- 
वणौ रजस्वला जानकर वा अज्ञानसे परस्पर 
स्पशं करले तो सीघ्रही स्रानसे शद्ध होती 
हे ओर असपत्नी सवणांओके अज्ञानसं 
स्पशेमं तो स्नानमा्र दै-क्या कि माके- 
डेय की स्मृति है कि सवणा सजस्वलाको 
सवण रजस्वला स्पशं करे तो उसीदिन 
लान कसनेे शद्ध होती हे-इसमं संशय 
नह-जो कि कर्यपका यह वचन ह किं 
यदि रजस्वला ब्राह्मणी-स्नस्वलाही ब्राह्म 
णीसे स्पशं करटे तो एक दिन निराहार र- 
हकर पचगव्य पीवे तब शद्ध होती दै वहं 
वचन काम ( ज्ञान )से किये स्परकं विष- 
यमे है-असवणं स्नस्वलकि स्परैमे तो 
बृहृद्रसिषने विशेष दिखाया ह कि र्‌- 
स्वा ब्राह्मणी ओर श्द्रकी कन्या ये 
यदि परस्पर स्पश्चं कण्टे तो ब्राह्मणी 
कृच्छर व्रतसे ओर शद्रा दानसे उद्ध 
होती दै-यहां दानेन-इस पदका यह 


अथे दै कि पदङ्ृच्छरका प्रातानषिख्प । 


जो निष्क सुवणंका चतुथडा ( चोधाहिस्सा) 
उससे शद्ध होती हैयेभी उसी स्मरतके 


३ स्पष्टे रजस्वलेऽन्योन्यं सवरं लेकभटेके 
कामादकामतेो वापि सथः खानेन शृद्धयतः । 

२ उदक्या तु सवणा या स्पृष्टा चेत्स्याटदक्यया ॥ 
तस्मिन्नेवाहनि खात्वा ुद्धिमापरोतयसंरायम्‌ ॥ 

३ रजस्वजा तु संस्पृष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि 1 
एकरात्र निराहारा पचगब्येन शुद्धयति । 

४ स्पृष्टा रजस्वङाऽन्योन्यं ब्राह्मणी श्रजापि च । 
कृच्छ्रेण शुद्धयते पवा शद दानेन शुद्धयति 
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( ६८ ) याह्वल्क्यस्य्रति मिता्षराप्रकाशसदित । 


व्‌ चैन दहै कि ब्राह्मणी आर शा ये परस्पर 
स्पञ्च करे तो-ब्रह्मणीं पादहन ( तीन 
हिस्से ) कच्छछ्नतको करे आर श्रा एकः 


पाद कुच्छरत्रतसं शुद्ध इत्‌ तसा प्रकार 
रजस्वला ब्राह्मणी ओर क्षत्रिया े परस्पर 
स्प करट तो ब्राह्मणी अधे कच्छ आर क्ष- 
त्रिया चोथाईं च्छते द्ध होती दं आर र 
जस्वल्ा क्षत्रिया ओर शुद्रकी कन्या प 
रस्पर स्पशं करे तो क्षत्रिया तीन उपवास 
अरे शद्रका कन्या अहीरत्रक्‌ व्रतसं इ 
द्ध होती है-ओर क्षिय ओर वेशयको 
कन्या यदि परस्पर स्पशे करटं तो क्षात्रेया 
तीन रात्रका उपवास ओर वेश्यका _ कन्या 
( देदिनका उपवास करे तो शद्ध हीती ह 
(- ओर रजस्वला वेश्यको कन्या ओर श्यदरा ये 
| यदि परस्पर स्पशे करे तो वेशया तान रत्र 
। ओर शद्रा दादिनमें शद्ध होती दे-ईस प्र 
4 कार-इच्छासे स्पशे करनेमें वर्णोकी सन 
१. तनी ( सदेव ). शद्ध समञ्लनी- ओर जो 
अकामसे स्पशे कियादो उसमेंतो बृह 
द्विष्ण॒ने खान माही कहा हकर यदि 
रजस्वलाको हीनवणेकी रजस्वला स्पश 
करले तो शद्ध होनेतक भोजन न करे ओर 
सवणा वा अधिक वणांका स्पा करके 
स्नान करनेसे सद्यः ( शीघ्र ) शद्ध होती 
१ स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं त्राह्मणी वैदयजापि च । 
 प्राददीनं चरेद्वा पादक्च्छं तथोत्तरा 1 स्पृष्टा रजन_ 
` स्वलान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा 1 कच्छाटी 
प्रता तत्तया च तद्धतः . | स्प्रष्टा रजस्वङ 
॥ ५ 1 शद्रजापि च । उपवासैखिभि 
चोत्तरा । स्पृष्टा रजस्वठान्योन्यं 
व 1 त्रिराचच्छध्यते पूरा त्व- 
स्पृष्टा रजस्वङान्योन्यं वेद्या 






























| आदिके स्पदमें तो बृहद्रसिने 
विशेष दिखायाहै किं पतित अंत्यज श्वपाक 
ये रनस्वलाका स्पशं करटं तो उन रनो- 
धर्मके दिनोको वितायकर प्रायश्चित्त करे 
पहि दिनके स्पशमे चिरा्-दूसरे डिनके 
स्पदे दोदिन-ओर तीसरे दिनके स्मे 
अहोरा्न-ओर उससे परे नक्त व्रतको करे 
ओर उच्छिष्ट शद्रा ओर श्वान रजश्वलाका 
स्प करे तो दो दिन उपवास करे-ओर 
यहां उनदिनोंका विताना अनाङ्क (भोजन- 
का त्याग ) व्रतसे समञ्चना-यहभी जानकर 
स्परके विषयमे है अज्ञानसे स्पशेमे तो यहं 
बोधायनंका कदा जानना किं रजस्वकाका 
स्पशं चांडाल, अंत्यज, कुत्ता, काक करलं 
तो इतने निराहार रहै जबतक रजोध्मकी 
शुद्धि हो-आओर जो उसनेदी काद किं 
मामके सुरे सूकर इत्ता रजस्वलाका समश 
करे तो चद्रमाके दरौनतक स्नान करके 
बेटी रटे-वह्‌ वचन अक्तके विषयमेहे-ओर 
जव भोजन करती हयीको कता आदिक 
स्पशं होनाय ठो अन्यस्मरतिमें विशेष कटाहे 
“किं याद भोजन करती हुयी रजस्वला कत्ता 
अंत्यज आदिका स्पशं करटे तो गोमूत्र 
ओर जोका भोजन ५ चुः र्मे शद्ध 


१ पतिता्यश्चपाकेन संस्परष्टा चेद्रजस्वला 1 
तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्राय्धित्तं समाचरेत्‌ । प्रथमे 
त्रिरा स्या। ह्ितीये बहेमव ठ-अदोरावं ठतीये तु 
परतो नक्त माचरेत्‌ । शृद्रयोच्छि्टया स्पृ शुना ॒चे- 
द्रबहमाचरेत्‌ । ऋ 


















तावत्तिष्निरहाण यावत्काञेन शुद्ध्यति । 
३ रजस्ठातु संस्पष्टा मरामकुक्ुटसुकरेः 1 श्वभिः 
| खात्वा क्िपेत्तावदावच्दरस्य दशनम्‌ । द 


२ रजस्वला तु संस्प्र्टा चांडाललयश्ववायसैः । 


| 





प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५, 


(६१९ ) 








होती दं ओर असमर्थं होय तो ब्राह्मणको 
सुवणं व भोजन दे-ओर जब दोनों उच्छ 
छ्वीका परस्पर स्पद्चं होय तो अधिका कहां 

यह प्रायश्चित्त जानना किं उच्छिष्ट रजस्वला 
स्री उच्छिष्ट रजस्वलाको स्परौ करले 
तो पिली कृच्छर शद्ध होती दै ओर 
दूस शुदा दान ओर उपवासे शद्धिके 


प्राप्त होती है-ओंर जव उच्छिष्ट द्विजोका 


स्पदे रजस्वला करडे तो माकंडेयका कह 
यह्‌ र्रयश्चित जानना कि रजस्वला घ्री 
उच्छिष्ट ब्राह्मणोंको किसी प्रकार दले 
तो नाभिस्ते नीचेके स्पशैमे अहोरात्र 
ओर उपरे स्परोमे तीन दिनि निर 
हार्‌ रहकर व्यतीत करै-इस् प्रकार अव- 
कीर्णिके प्रस्तगसे कोड २ उपपातकका प्राय- 
श्वितैभी कहकर अव प्रकरणके विषयमं 
कहते है-वहां अवकीणके पीछे ( सुतानां 
चेद विक्रयः ) संतानका वैचना-यहं कहो 
हे उसमे मन॒ ओर योगीश्वसके कटं मासकः 
आदि प्रायश्चित्त ज्ञान अज्ञानः शाक्त? 
आदिकी अपेक्षा पूवके स्मान व्यवस्थां 
समञ्चने-ओर जो शंख॑का वचन्‌ ह क दव 
ताका घर, प्रतिश्रय (आश्रव) उद्यान 
आराम, सभा, प्रपा ( प्याऊ ) तरवः पुण्यः 
युलः पुत्र 9 वेचकर तप्तकृच्छ्र कर- 
ञओर जो परशारने कहा दं के कन्या 
ओर गोको वेचकर सातपन कृच्छर कर 


` वे दनोभी वचन अआपत्कालम अज्ञा 


नके विषयमे समञ्चने आर जानकर ता यहं 








१ उच्छिषटच्छिष्टया स्पृष्टा कदाचिल्छी रजस्वला ॥ 
कच्छ्रेण शुद्धयते पठा शद्रा दनि रुपोषिता ॥ 

२ द्विजान्कथचिद्च्छ्यन्‌ रजस्या यदि संस्परेत्‌। 
अधेव्च्छिटे त्वहोरात्रमृध्वाच्छे व्यहं क्षिपेत्‌ । 

दष्दवग्हपरतिश्रयोदयानीरामसभाप्रपातडगपुण्यततु- 
स॒तविक्रयं कृता तप्तकृच्छ्र चरत्‌ । 

४ विक्रीय कन्यकां गां च कच्छ सतपनं चरत्‌ । 
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चतुैशति मतमें कह जानना कि नारीका 
विक्रय करके चाद्रायण करे ओर पुरूषका 
वेचकर दूना व्रत बुद्धिमानेनि कहा ह-अर 
जो पेठीनसिं ने कहा है कि आराम ( वाग) 
तलवं उदपान ( चोवच्वा ) पुष्करिर्णः 
(तच्ेग्या ) पुण्य पु इनके विक्रयमें निकाल 
स्नान भमि पर शयन चये काल भोजन 
करता हुआ वर्षेद्नमें पवित्र होता ईह-वहं 
वचन्‌ एक पुके विषयमे समक्षना-उसके 
पीछे ( धान्यङ्कप्यपञ्ुस्तयम्‌ )अन्र॒ धन पञ्च 
इनकी चो उपपातक कडा है उसके प्राय- 
श्चित्त चोशके प्रकरणमे विस्तास्से कह अये। 
भावाथ-नियोगके विना ्राताकौं पत्नीं 
जो गमन करे वह चाद्रायण कर-आर रज- 
स्वलामें गमन करके चिरात उपवासक 
अनंतर केवल वतका भक्षण करके द्धं 
होता ई-२८७ । २८८ ॥ 
जीन्कृच्छनाचरेद्ास्ययाजकनिचरताप्‌ । 
वेदपावीयवारयन्द॑व्य्ताचशरणागतस्‌ ॥ 


पद्‌-त्रीन्‌ २ कुच्छरन्‌ २ अचर्त्‌ करि 

व्रात्ययाजकः १ अभिचर्‌ १ अपि-षद्‌- 
पुमवी १ यवारी १९ अन्द्‌, २ त्यक्त्वाचञ 
रारणागतम्‌ २॥ 

यीजना-त्रात्ययाजकः अभिचरन्‌ अपि 
द्विजः अन्‌ कच्छरन्‌ आचरेत वद॑द्मत्‌ 
च पुनः शरणागतं त्यक्त्वा अन्द्‌ यवा 
भवत्‌ ॥ 

तासयोर्ध-अब अयान्येकि याजनका 
प्रायाश्चेत्त कहते दै-जो मनुष्य सावित्रा 
( गायत्री ) से पतितोंको यज्ञ करता हं वहं 








१ नारीणां विक्रय कृत्वा चयेवाद्रायणत्रतम्‌ । 
द्विगुणं पुरुषस्येव ब्रतमाहुमनीषिणः । 

२ आरामतडागादपानपष्करिणीषुकृतसुतविक्ये 
त्रिषवणन्ञाय्यधः शायी चतुथ॑कालाहारः संवत्सरेण 
पूतो भवति । । 


| + 





॥ 


(8 । 


^ क ^~ --- ५ ऋ रि 










( ६२० ) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति भिताक्षराप्रकाशसरित । 





प्रानापत्य आदि तौन कृच्छका कर अर्‌ 
उन शुरु धुभूत तीन कृच्छक कल्पना 
निमित्त (पाप)के युरुलघुभावसे करनी तसेही 
करणं ) करता इभी 
यही प्रायश्चित्त कर-यहभी अभि लगनेवाले 
आदि आततायीसे भिन्नमें समञ्जना क्योकि 
छः अमं अभिचार करता हआ पतित नही 
होता यह्‌ व॑सिष्ठ की स्मृति है-अपिरशब्द्‌ ही 
नके याजक ओर अ्येष्ठिके याजकोके परि 
ग्रहके लि है-इसीसे मनु (अ० ११ शो 
१९७ ) ने कहा है किं व्रात्योका याजन 
ओर अन्योका अंत्यकमे ओर अभिचार 
अहीनः, इनको करके तीन कुच्छरोमें दोषको 
करता दै-ओर अन्योका अंत्यकर्म, यह्‌ 
अत्यंत अभ्यासके विषयमे वा श्युदके अल्य- 
कममे समञ्चना क्योफि प्रायश्चित्त गुर 
हं अहीन दोरात्रसे बारह राच्पथै- 
त दिनोके यन्ञको कहते दँ-जो शाता 
ने कहा ` है करि जिनको सावित्रीका उपदेश 

नही हआ उनको यज्ञोपवीत न दे न पटे 
जो यज्ञोपवीत देवा पटवे वा यज्ञ करावे 

उद्ाककव्रत करे वह नानकर कसनेमे है 
उदालक व्रत पदर दिखाय अये ये तीनों 
कच्छ साधारण उपपातकोका जो प्रायश्चित्त 
उसका अपवाद्‌ दै-इससे उपपातकोंका 
साधारण प्रायश्चित्त शुद्र आदि जो अयान्य- 
उनके यज्ञ करानेमं समञ्चना-उसमेभी जान- 
केर माक्षिक आर अज्ञानस्षे योगीश्वर 
कटं मास॒ व्रत समङ्चने-ओर जो शद्रयाजका 





म पटस्वभिचस्‌् पतति 1 


प 
९ 


स उदारुकत्रतं चरेत्‌ \ 






दिकोको वटकर प्रचेतौ ने कू ~ 
पचामि तपना-वषमे खडा रहः“ 
सोना-इनको भ्रीष्म-वषी-हेमत' ` 
कमते करै-ओर मासभर गोर | ५ 
भोजन करै-वह जानकर अभ्यार्‌ 


भर, ल 


प्राकषिके 
है कि 
-ओरजो यमने कहां कै लि 


शूद्रा पुरोहित होता ह -अथति . -छनः मास्‌- 

र्‌ क 1 
ध क 1 के अनेतर 
क्छ खद 2 <^ मान्य प्राय 
विषयम्‌ ह-आर जो पठ) 


+ तसे समञ्चन वषं 
००० हा माक्षिक ओर 
९ 


धी नास्तिकतासे 
शुद्ध होता दै-वहभीं 


गौतम ४: चने क हैकि 

( पति < दि ) को पको त्यागे वहं 

९ : , पमादृकषे त्यागे 

पटठनिरूप मत्र प्रयोग आसि. . है कि तीन 

तक अभ्यास करे तो सहं म बस्‌ २० 

स्वती ) की स्तुति कर यह्‌. साद रात 
का उपदेशभी जानकर ॐ 


क व मरे अगे वषं 
-जो अपने वेद्का दि 4 केर-उससे 


पवेम-चाण्डालको सुनाः' दोषभी अधिक 
यामं जो पदे उसको, ॐ से त्यगे तो 
ईक ल्यि पडे ओर उसके. बारह दिनके 
है वञ्चनं नाच किया-ए९ ` पके त्यागम्‌ 


उसको विपरुव कहते दै ओर * क त्यागम 





नेमे समथभी चोरसे भिन्न द 

उपेक्षा केर वहभी वपं दिनित+, रं चरिला 

को भोजन कके शद्ध होत 

- <~ चरेदधिजः। 
१ एते पंचतपोऽभ्रावकाशजं पादाषेरति- 


क्रमेण म्रीष्मवषीदेमन्तेषु मासं गोम; ~ गजारूपवस्‌ 
२ पुरोधाः र्द्रवेणंस्य ब्राह्मणो यः 8 
थेप्रसंगाद्रा तस्य छच्छं विरोधनम्‌ । ! 
३ शद्रयाजकः सवैद्रव्यपरित्यागात्पूतो म~ व 
णायामसहखेष दरक तवोऽभ्यस्तेष । ४ 
४ निषिद्धमत्रप्रयोगे सदखवागुपतिषठेत्‌ । । - : ` 
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| 


म्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


( ६२१ ) 


~~~] 





“^ तम्‌ कडा हैकि जिनको अनुयो- 
।* शवे मनुने पतित कहे टहै-भौरजो 
कडा है किं पतित चांडाल इव 
२ सुना कर-िरा् मोन रह भोजन 
ईखवार गायच्ीका अभ्यास कर्के 
| ॥ ३ यह्‌ श्यास््रसे जानते हे पही प्रा- 
: ताके अध्यापक ओर याजको 

॥ . गृक्षणाके त्यागसषेभी पवित्र होते 
| “ शसं करनेमें समञ्चना ओरजो 
कडा हे कि चाण्डाल्के 
स्प्रतिकोपटे तो एक 
{भी अज्ञानके विषयमे 

{ गुरू ओर शिष्यके 
“ वहां फिर न पडे ओर 

| “ मने कहा दै क्रिस 
॥ | ` .जोर्‌, ऊंट मडकः,) पुरूष 
| : + खरः, इनके मध्यमे गम- 
^ प्रायश्चित्त सुनो तीन दिन 
भेषेक करे अथवा जानु टेक 

मे चलाजाय ओर पिता 
य्ागतडाग आसम इनका 
आर यागीश्वरके कहे जो 
पारण प्रायश्चित्त हैके 
.ति राक्ते गुण आदिकी 
सने उनमें माता पितके 


~ न 
1 
५. = =) ~ 





नध्येतुः परतितान्मनुरतर्वीत्‌ । 
रुशवश्नावणे त्रिरात्रं वाग्यता अ~ 
प्न्‌ सहखपरमं वा तदभ्यस्य॑तः पूता 
पते । 


(वावकादो श्रुतिस्प्ातिपटि एक 





४ 


| नक्कटस्याय अजमाजरयोस्तथा । 
षस्य मण्डकस्य च योषितः । परषस्येड- 
शानोऽश्वस्य खरस्य च । अंतरा गमने सदय 
श्ण । तिरात्रमुपवासश्च त्रिरहश्वाभेषे- 
तरं वा गंतव्यं जानुभ्यां नात्र संशयः । 


| 
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त्याग्‌। इस्वचनं स अपाक्तां ( पृक्तिवह्य ) 
मे पटहे किं विनाकारण माता पिता गुरू 
ईनकं त्याग अपाक्त हीते ह उसका भी प्राय- 
श्वत्त उसका हाताह-सोई मनु (अ० ११- 
छ २००) नँ कहाहुः किच्ठे काल 
भाजन मासभर संहिताका जप ओर श्चाकल 
मासते हौम-यह अपाक्तोका शोधन ओर 
व अपाक्त श्राद्धकाण्डमें-स्तन-पतित- 
@व-ईइत्याद्‌ वचनं से दिखाये है-तडग- 
अआराम-इनके विक्रयमे-कितनेक विशेष 
भायान्नत्त-उनके विषय-सुतविक्रयके प्राय- 
।चवत्तके समयमे कह अये-उसके आगे 
कन्याका दूषण कहा है-उसमें तरेमाक्षिक 
दवमासिक-चद्रयण आदि सब वणोको सवर्णा 

न्याकं विषयमं समञ्ने-ओर अनलोमेमें 
तो दूधका-भक्षण वा प्राजापत्य समन्नना-वयो- 
कं सकाम अनुलोम कन्याओंमें दोष नक्ष 


। अन्यथा दण्ड ह इस वचनं से अल्प दण्ड 


द्खा आये ह ओर नो शेखने कहा है किः 
कन्याका दूषी; सोमका विक्रयी, अम्भ 
क्षण कच्छ कर ओर जो हारीरतंका वचन है 
।के कन्या दूषकः सोमका विक्रयी, वरृषली- 
पाते, बालक दाय इनका त्यागी, सुरा, ओर 





9 अकारणे परिद्यक्ता मातापित्रोगुरोस्तथा । 

२ षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा । हो- 
माश्च शाकला निल्यमपांक्तानां विशोधनम्‌ । 

३ येस्तेनपतितद्कीाः । 

४ सकामास्वनुलोमामु न दोषस्तन्यथा दमः । 

५ कन्यादो सोमविक्रयी च कच्छमव्भन्षं चरे- 
याताम्‌ । 
.. £ कन्यादूषी सोमविक्रयी वृषठीपतिः कौमार- 
दारत्यागी खुरामयपः  शरूद्याजको रोः प्रतिहन्ताः 


नास्तिको नास्तिकद्ृत्तिः कृतघ्नः कूटव्यवहारीः 
मिरषठुक्‌ शरणागतघाती प्रतिरूपकर्बत्तरिपयेते 


पंच तपोभ्रावकाशजठशयनान्यनुतिष्युभरीष्मवषौहेभंते 
घु मातसंभीमूत्रयावकमल्ीयुः । ` 









(६२२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराप्रकाशसदित । 


[र 








मयका पीनेवाला, श्द्रयाजकः) गुरूका 
प्रतिहंता, नास्तिक, नास्तिकवृत्ति, कृतघ्र 
कपटव्यवहारी, मि्रका द्रोही, ₹रणागतका 
वाती, प्रतिरूपक वृत्ति, ( विूपिया ) ये 
सब पंचम्नि ताप, वषामं स्थितिः जल रायन 
इनको भीष्मः वषा; हैम॑ताम कर अर 
मास भर गोमूत्र ओर जका भक्षण करय 
पूर्वोक्त दोनोभी वचन क्षात्रय अर्‌ वे्यको 
प्रतिलोम वणका कन्यके . दूषणम समज्ञन 

र शद्रका तो वध दही द॑-क्याके इस 
वचनसे वधकोही देखते ह किं कन्याके 
दूषणम्‌ करका छेदन, ओर उत्तम वणक 
कन्याके दूषणे शद्रका बध कर परिविद्कक 
यन्नकराना ओंरकन्या देना कटिलता, ॐर्‌ 
शिष्टेन जिसका निषेध न कियाहो उसका 
लोप, अपने स्थि पाक क्रियाका प्रारभः मद्यप 
कीस्लीका सेवन, इन सबम पूवकं समन 
साधारण उपपातकका प्रायश्चित्त समञ्चना 
ओर पिरे दोनेमिं तो विरोष प्रायश्चित्त 
पखिदन ओर अयाज्य याजनकं प्रायश्चित्त 
कथनंके प्रस्तावे दिखाय अये-उस्के 
अगि स्वाध्यायका त्याग कहा दै-उसमें 
व्यस्तनासक्तं होकर त्यागनेमें तो “ अधी- 
तस्यच नारानम्‌ ” अधीतका नाद्य इस वच- 
नसे ब्रह्महत्यके समान प्राया्चत्त कड आये 
यदि राखश्रवण आदिमं व्याङ्कल होकर 
स्वाध्यायको त्यागे तो ेमासिक आदि उप- 
प्तकके प्रायश्चित्त जाति ओर शक्तिकी 
उपिक्षासे समक्न ओर जो वसिष्ठने' कहा 
है कि वेद्का त्यागी दवादश रत्र कृच्छं करके 
फिर आचार्ये वेद्को पठे वह अत्यंत आ- 


१ दूषणेतु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा । 





र व्रहमोज्खः कृच्छर द्ादशरात् चरित्वा पुनरप | 
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पत्तिके विषयमे सम्चना; अभिके त्या+। 
उसने ही विदेष दिखाया है कि जो 
योंको त्याग देवे वह द्वादशरात्र र 
करके फिर अग्याधान केरे-यदहां &| 
रात्रका ग्रहण त्यागके समयकी | | 
प्राजापत्य आदि गुरू ल्घु कच्की  । 
हे-उनमें दो मासक त्यागमे 
चार मस्षक त्यागमें आतिङ्च्छ्ःओः 
के त्यागमें परक करे ओरछः मार 
योगीश्वसके कहे उपपातकके स 
श्चित्त काल आदिकी अपे 
दिनक पीछे तो मनुका क, 
द्ेमाकिक समञ्लना ये". 

त्यागमें समक्चना सोहं व्याः 

जो द्विज नास्तिकतासे अ 
द्विज प्राजापत्य करे ओर जव ‡ 
तब भद्रान गह्यम विरोष क 
रात्रके त्यागमें सो १०० प्राण, 
रात्रतक उपवास उससे आरं 
तक तीन रात्र उपवास उस, 
दिनि तकके त्यागमें प्राजापः 
अगे अधिक कालके त्यागे 
होता है यदि आलस्य आ 
उसनदी विरोष कहा दै किं : 
त्यागमे तीन दिन उपवास) मः 
वारह्‌ दिन उपवास ओर वषं | 
मासभर उपवास वा दूधका भक । 
























9 योऽप्ीनपविष्येतस ऋच्छ दः 
पुनराधेय कारयेत्‌ । ॥ 

२ योऽग्रिल्यजीतनास्तिक्यास्राजापः ' 

३ प्राणायामरातमानरिरात्राटुपवासः २ । 
राजात्‌ अत उध्वैमाषष्िएव्रात्‌ तिखो , | 
द्तरध्वेमासंबत्सरात्‌ प्राजापत्यं चरेत्‌ 
काठबहुते दोषगुरुत्वम्‌ 1 

४ द्वादशादातिक्रमे च्यहमुपवासो 
द्वादशाहमुपवासः संवत्सरातिक्रमे मासे 
भक्षणं च । 


दि 
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वत्सरे आगे तो वृद्ध हाशेतने विशेष क 
है कि संवत्सर तक अग्निहो्के त्यागं 
्चाद्रायण करके फिर आधान कर दो वषकं 
त्यागमे चाद्रयण ओर सोमायन कर तान 
वर्षके त्यागम संबत्स्षरका कृच्छर कर्के फर 
आधान करे सोमायनको करच्छूकाण्डम 
कटुगे-शेखनेभी षिरोष कहा हं कि अर्का 
यागी संवत्सरका प्राजापत्य आर गदान 
करे सत ओर बधक जानकर त्यागम चमा 
सिक गोवधका व्रत कर अज्ञानकषे त्यागम्‌ 
तो योगीश्वस्के कुं चासं व्रत शक्ते आं 
दिकी अपक्षासे समञ्षने वृक्षक छद्नका 
प्रायश्चित्त पहिले कहं आये अर सा आर 
प्राणियोका बध, आर वद्योकरण आदस 
जीवन, तिल ओर ईखके यंच ( कोट ) का 
प्रवत्तेन, इनमेंभी वही प्रायाश्चत्त तसा प्रकार 
समञ्लने ओर चूत, गया आदिव्यसनामना 
वही प्रायश्चित्त तिंसीप्रकार्‌ स्मन्नन आर जा 
बोधायत्नने का दै किं अब अङ्ृद्ध कल 
वाले कभ कहते है चूत आभिचार अना।₹ं 
ताभिकी उंछ्वृत्ति, समावृत्त ( गरहस्थी ) का 
मिक्षायन ओर उसकाहौी गुरुक वास 
चार मास्रसे अधिक उसको पटना आर 
क्षचका सूचन, ये कमं अश्चाच करनवाल 
है इनमें कमसे बारह मासः छः मास" मर्दं 
न 

१ संवत्सरोत्सत्रेऽभिहवे चद्रायण छता पनरा 
दध्यात्‌ द्विवषाससन चाद्रधिणं सोपायनच कुषात्‌ त्र 
वर्षूत्सन्ने सवत्र क्रच्छमभ्यस्य पनरादध्यात्‌ । 

२ अध्युसादी सवत्सरं॑प्रजपत्य चरेद च 
ददात्‌ । 

२ अथाराचक्सण द्यतमाभचारोऽनाहुताप्न 
रुछव्त्तिः समावृत्तस्य भक्षचय। तस्यच गुरूकुठे 
वास्त उवै चतभ्यों मासतभ्यो यश्च त मध्यापयति नक्षत 
निर्देशनं चीत द्वादश मासन्द्ादशाधमालान्द्रादगाहा 
नद्रादशषडहान्द्रादरत्यहा शच त्यहमेकादमिवयञ्चच- 
करनिद्चः । 
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दिनःबारह दिनिछः दिनवारह्‌ दिनःतान न्‌ 
तीन दिनःएक दिनका व्रत कर इस वचनस 
दयतमं वार्षिक व्रत कहा हे वह अभ्यासके 
विषयमे समञ्चना ओर जो प्रचेता ने कहा दै 
किं मिथ्यावादी, तस्करः रजका धृत्य 
वक्षाके लगनेसे जो जवे विष आर अश्रि 
का दाता, अश्च, सथः आर हाथी) इनपर 
चटकर जो जीवे ओर रंगोपजीवीः श्वागाणेक 
( जो बहुतसे कते सक्खे ) शद्रका उपाध्या- 
य, वृषकीका पति, भण्डिक, अथीत्‌ वदीज- 
नेसे भिन्न सजाओको तूर आदिककं राब्द्‌ 
से जोजगवे, नक्षओोपजीवी अथोत्‌पत्रमं नक्ष 
अ बताकर जो जीवे-तोहे जो जीवे-अथवा 
श्ववृत्ति ( सेवक }-व्रह्मनीवी भूल्यलकर्‌ 
ब्राह्मणका सेवक-चिकिंत्सक ( वेच ) देव- 
लक (मूल्ये देवताका पूनार) परो 
कितव ( कपटी }) मदिरा षीनेवाा- कूट 
( छल ) का क्त-अपत्य ( संतान ) का 
य्‌ जर पञशुका विक्रता-. 
इन पातकियोका उद्धार इका हकर न्या- 
यसे वा ब्राह्मणोकी व्यवस्थास्चे कर सव द्र- 
व्यक त्यागसे चथ काल भोजन करते इय 
वर्षं दिनतक काल सान कर-उसके पछ 
देवतां पितखेका तपण ओर्‌ गाअको जा- 
हिक ( भोजन व घास ) दे इसप्रकार 
व्यवहार कसनेके योग्य ॒हैवहभी ब 
धायनके वचनका जो विषय दै उसमही दै- 





१ अनृतवाक्‌ तस्करो राजशलयो वृक्षारोपक 
वृत्तिः गण्दोऽभ्निदोऽश्वरथगजयेदणवृत्तौ रगोप- 
जीवी श्वागणिकः श्र्रोपाध्ययो वृषठीपतिभाडिको 
नक्षत्रोपजीवी श्व्रत्तिः बरह्मजीब्ी विकसक देव- 
लकः परेहितः कितवो भयपः कूटकारकोऽपत्य- 
विरथो मनुष्यपराविक्रेता चेति तानुद्धसेत्समेस्य न्याय ` 
तो ब्राह्मणव्यवस्थया सवंदव्यत्यागे चतुधकाा- 
हाराः संवत्सरं वरिषवणमुपस्प्शेयस्तस्यान्ते देवपिठ- 
तर्पण गवान्ह्कचेचेवं व्यवहायः 
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मतके कहे मासभर छठे कालम भोजन आद 
अपाक्तेयों ( प॑क्तिसे बह्म ) के प्रायश्चित्त 


जति आदिकी अपिक्षासे समञ्चन क्या क 
मतके कहे-अपांक्तेयोके मध्यमेभी कितव 
आदि पटे दै-आत्म ( अपना ) विक्रय आर 
्ुदकी सेवामे पूवक समानही सामान्य प्रा- 
यश्चित्त समञ्चने-ओंर जो बोधायन ने कहा 
हे किं सयुद्रका गमन-त्राह्मणके न्यास ( ध- 
रैर ) का हरना-संपूण अपण्यों ( वेचनेके- 
अयोग्य ) का व्यवहार भूमिके निमित्त अ- 
नृत ( इ्जूढ ) बोलना-श्द्रकी सेवा आर जो 
द्रामें पेद! हो उसकी संतान-ओंर उनका 
निद (आज्ञाकरना )इनके कता सव, चोथे 
काल प्रमित भोजन ओर जलोसे आचमन कर 
त्रिकाल स्रान ओर स्थान आसनसे विहार 
दस प्रकार करतहुये तीन वष॑से उसपापको 
नष्ट करते है-वह वचन बहुतकालकी सै- 
वाके विषयमे समञ्लना-हीन जातिके संग 
 मित्रतामं तो उपपातकोके सामान्य प्रायाश्च- 
त्ही समक्षने-ओर जो प्रचेता ने कहा है कि 
| मित्रके भेदको करके अहोरात्र भोजनको 
न करके होम करे ओर दृध पैवे वह उत्त- 
मकी मित्नरताके भदमें समञ्षना हीनयोनिकी 
सेवामेभी उपपातकके जो सामान्य प्रायश्चित्त 
वेही समश्षन-ओर जो श्चातातपै ने क 


। १ समुद्रयान व्राह्मणस्य न्यासापहरण सर्वापण्यै 
। 
। 





| 





व्यवहरणं भूम्यनृतम्‌ गदरसेवा यश शदरायामाभेजायते 
तद्पटयं च भवति तेषां ठ निरदैशश्चतुथैकाठं मित- 
भोजिनः स्युरपोभ्युपेयुः सवनानुकलपं स्थानासनाभ्यां 
बिहृरतलिभिवर्स्तदपप्ति पापम्‌ । 

२ मत्रभदकएणाद्होरात्रमनश्न्‌ हुत्वा पयः पि 
बेत्‌ । 
३ बरह्मणो राजकन्यापूवी कच्छ द्वादङ्षरात्रे च- 
रित्वा निविशेततां त॒ चोपयच्छेत्‌-वरयापूवीं कच्छरा- 
¢ षापूवी तु च्छति -राजन्यश्चे- 
कृच्छर द्वादराराजं चरित्वा निविदेत्तां चों 













चोपयच्छेत्‌ ॥ 





कि ब्राह्मण पिले क्षत्रियकी कन्याको वि 
बहि तो दवाद्च रात्र कृच्छर करके, निवे 
करे अर्थात्‌ कुच्छके अनतर सवणांको वि- 
वाह ओर अनंतर उस कषतरियाकोभी वि- 
वाह्‌ ले वैर्याको पदिरे विवद तो कृच्छराति- 
कृच्छर करे शुद्राको पदि विवाहे तौ कृ- 
च्छ्रातिकुच्छर करे-ओर क्षत्रियः वेश्याकोही 
पहिले विवाह तो द्वाद रत्र कृच्छरकः 
रके निवेश करे ओर उस वेद्याकोही 
पुनः विवाहे ओर शूद्राको पिले विवाह 
तो अतिकृच्छ्र केरे ओर वेय, श्ुद्राको 
दिले विवह तो बार्ह दिनका अतिकु- 
च्छर करक उस शुद्राको पुनः विवाहरे-यरहां 
अथेहं किं निविश करे ओर उसको 
विवाहले यह कहने कृच्छर करनेके अन॑- 
तर सवर्णां कन्यके विवाह कसनेके अनंतर 
उस क्षत्रिया आदिक कन्याकोभी विवाहृटै 
यहभी अज्ञानके विषयमं है-र जानकर 
तो उपपातक सामान्यका प्रायश्चित्त हही, 
यह्‌ जानना-प्ताधारणच्चीकी सेवामें हीन यो- 
निका सेवन ( भोग ) कहा है उसमेभी पञ्च, 
वे्याके गमनमे प्राजापत्य कहा हे यह्‌ सं- 
वतका कहा प्रायश्चित्त अन्ञानसे करनेमें 
समञ्चना-जानकर करनेमे तो यम॑का कहा 
जानना-किं वेदर्यगिमनसे पेदा हये पापको 
द्विजाति सातरा्रतक एक २ वार तपाये 
राके जलको पीकर नष्ट॒कसते है- 
अआ।र उपपातक सामान्योके जो प्रायश्चित्त है 
वे ज्ञानसे, अक्ञानसे ओर अभ्यासकी अपे- 
क्षास समञ्चन-उसमे जानकर अभ्यासमें 
निमित्त २के प्रति नेमित्तिककी आवृत्ति 
होती ईं इस न्यायसे निमित्त २ के प्रति ने- 


१पटवेरयाभिगमने प्राजापद्ये विधीयते । 

२ बुर्यागमनजं पापं व्यपोहति द्विजातयः 1 पीत्वा; 
सत्कृतं सप्तरात्रे कुशोदकम्‌ । 

३ प्रतिनिमित्त नैमित्तिकमावर्वते । 
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मित्तिककी आवृत्ति पाई, परंतु छोगक्षिने 
विशेष कहा दे कि मासे पूर्वं २ के अ- 
भ्यासमं दिनोको दुगुने आदि करके वृद्धि 
होती है फिर वषदिनतक अभ्यासम मासगु- 
नी-फिर जबतक पाप करे वषगुनी बद्ध 
होती दै-यहभी जानकर विषयमे है-अज्ञानस 
करनेमें तो चर्तुविरातिके मतम विरीष 
कहा हे करि एकवार कसनेमें जो पप 

तीन दिनमें तिगुना मासभरमें पंचगुना-छ 

मासमे दशगुना-वषदिनम पद्रहगुना-तीन 
वषमे वीसशुना होता है उसके अगेभी श- 
तातपके वचननुसार्‌ इसी प्रकार कल्पना 
कृरनी-ओर जो यह्‌ वचन प्रति नामत्त 
आवृत्तिका विधायक ह कि पहिली आब्त्ति- 
से दृसथेमं इगुना कर वह महापातकके विष 
यमं हे यह पहिले कह अये आर जो यमने 
साधारणी ( वेशया ) गमनके अधिकारमं 
गुरुतल्प व्रतका अतिदेश्च किया हं कि कई 
गुरूतल्प व्रतको कों चचाद्रायणको कई 
गोहत्याके ब्रतको ओर कोई अवकोणाकं 
व्रतको कहते दै-यह वचन्‌ जन्मसे छकृर 
ग्रतिज्ञासे निरंतर अभ्यास्सके विषयम दं 
उसके अगे तसेदी आश्रूमक विना 
( रहना ) कहा दै-उसमें हारीतने विरोष 
कटा हे किं वषं दिनतक अनाश्रमी अथात्‌ 


पु जन्यिज्णारदधि्मासाद १ अभ्यासेऽहगुणाग्रद्धूमासादवाग्वधायत 1 तता 
मासगणा ब्द्धियौवसंवत्सरं भवेत । ततः संवत्सर- 
गणा यावत्पापे समाचरेत्‌ 1 

२ स॒ङ्रत्केते तु य्पोक्त त्रिगुण तच्रिभि्दिनः । मासा- 
संचगणं प्रोक्तं षण्मासादशधा भवेत्‌ । सवत्सात्पच - 
दं त्यव्दारशगुणं भवेत्‌ । ततोप्यव प्रकल्पय स्या 
च्छातातपवचो यथा । 

विधेः प्राथमिकादस्माद्हवितीये द्विगुण चरेत्‌ 1 

ॐ गरुतत्पत्रतं केचित्केचिचाद्रायणत्रतम्‌। गा्स्य- 
च्छन्ति केचिच केचिदेवावकी्िनः । 

५ अनाश्रमी संवत्सर प्राजापयं कच्छ चार्ता 
श्रममपेयात्‌ दितीयेतिङ्कच्छं ठतीये छच्छरातिदच्छ 
मत उर्घं चांद्रायणम्‌ ॥ ` 

४० 
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जो ग्रहुस्थ आदि किसी आश्रमम नहा वर्ह 
प्राजापत्य कृच्छर करके आश्रमर्भे अवे 
दूसरे वर्षमे अतिकृच्छ्र, तीसरे वषम कृ- 
च्रातिकृच्छ करे उसके आगे चद्रायण 
करना कदा दै-यहभी असंभवके विषयम्‌ 
हे-संभवमें तो सामान्यसे उपपातकाक 
प्रायाश्चत्त ज्ञान ओर अन्ञानकी व्यवस्था- 
से समञ्चने परपाकमें चि निषिद्ध शास्रकी 
पटना आकर ( खजाना ) का अधिकार 
भार्याका विक्रय इनमे मनु ओर योगीश्चरके 
कटे उपपातक सामान्यके प्रायश्चित्त जातिः 
शक्ति आदिकी व्यवस्थासे समञ्षने- 
भावाथै-त्रात्योका यज्ञ करने वाका आर 
आभिचारका कत्त तीन कृच्छंको करे वेद्‌- 
का नाक ओर शरणागतका त्यागी वष- 
भर जैको भक्षण कर्-२८९ 
मोहेवसन््रह्यवारीमासमेकपयोव्रतः ॥ 
गायन्रीजाप्यनिरतःशुध्यतेऽससतिग्रदात्‌ 
द-गेष्टे ७ वसन्‌ ९ त्रह्मचासं १ मास २ 
एकं २ पयोव्रतः १९ गायव्रीजाप्यनिरतः १९ . 
शुद्धयते क्रि- अससतिग्रहात्‌ ५ 
योजना-त्रह्मचारी गेष्ठि वसन्‌ एकं मासं 
पयोव्रतः गायजीजाप्यनिरतः सन्‌ अस- 
सरतिग्रहात्‌ शद्धयते- 
तार्पयौ्थै-अव निदित प्रतिग्रहका प्राय 
शित्त कहते दै जो ब्रह्मचारी निदित प्रतिग्रहं 
करता ( ठेता ) दै वह गोशाकामे वसता 
ओर गायनी जपता हआ एक मसतक पयो- 
व्रत (दूध पीना) से शद्ध दीतादं आर 
दाताकी जाति ओर करम॑से प्रतिग्रह्‌ निषिद्ध 
होता हे जैसे चाण्डाल ओर पतितका प्रति- 
ग्रह तेसेदी देख ओर कालसेभी प्रतिप्रहं 
निषिद्ध होता दै जेसे रक्षेच ओर 
ग्रहनमे, तेसेदही प्रतिग्रहके योग्य दव्य 
सेभी प्रतिग्रह निषिद्ध होता“ जेस 





(६२६ ) याज्ञवल्क्यस्यृति भिताक्षराप्रकाशसरित । 
र ------- 
पर श्ुद्ध होता हे वहं वचन पूवाक्त वषयक 
अभ्यासम समञ्चना अथवा पतित आदेसं 
कुरुक्षेतके ग्रहण आदिमे काटे सृगचमक 
प्रतिग्रह आदिमे समञ्लना तेसेही प्रतिग्रह 
द्रव्यकी अल्पतासेभी अल्प प्रायाश्चत्त होता 
हे सोहं इार्यतने का हं कि मणि, वस्र गाः 
आदिक प्रतिय्रहमं आठ सह॑स गायत्री जप 
तेसेही पटा्चरान्मतमं कषा ई कि भिक्षा 
माघको लेकर पुण्यमं्रकोा पटे सव प्रति 
ग्रहोमे छठ अश दान करदे यहु संपूण 
प्रायश्चित्तका समूह्‌ द्रव्य त्यागनेके अनंतरः 
समञ्चना क्योकि मनुका स्ति दं कि 
( अ० ११ शटो० १९३ ) जो ब्राह्मण निदित 
कमसे धनका संचय करते हं वे उसं 

गसे ओर जपतपसे शद्ध होते है 
प्रकार अन्य स्प्रतियकि वचनकीभी दरष्यका 
सार अल्पता ओर अधिकतासे सब विषयोमं 
व्यवस्था समञ्चनी इति उपपातकंप्रायश्चित्त 
प्रकरणम्‌ ॥ 

जाति ओर आश्रय आदिके दोषे 
ओर निदित अन्न आदिकं शब्टसे योगीन्द्र 
( याज्ञवल्क्य ) ने जो व्रतोंका समूह कहा दै 
अव उसको विस्तारसे कहते है उसमें जति 
से दुष्ट पलांड़्‌ ( सलजम ) आदिका भक्षण 
जानकर एकवार करे तो इस वचनसे 
चाद्रायण कहा है ओर जानकर अभ्यासमें 
तो इस वचनसे सुरापान के समान प्राय- 
श्चित्त कहा है ओर अज्ञानसे एकवार भक्ष- 
णमे सांतपन ओर अज्ञाने अभ्यासमें 
१ मणिवासोगवारीनां प्रतिमे सावित्यष्टसहखं 
जपेत्‌ ॥ 
२ भिन्षामात गृहीवा तु पण्यं म॑त्रमुदीस्येत्‌ । 
परतिग्रदेषु सवेषु षष्ठमंशं प्रकल्पयत्‌ 1 
। ३ युदरितेनाज॑यति त्ाह्यणाः कणा धनम्‌ 1 

५ त्‌ 































सुर भेड मृतककी शय्या ओर उभ- 
यतोमुखी ( अथोत्‌ जब व्यानेके समय वे 
का सुख योनिम हो ) गो इनका प्रतिग्रह 
ओर जव पतित आदिसे भेड आदिका 
प्रतिग्रह ले तब यह प्रायश्चित्त गुरु समञ्ञना 
क्योकि दो व्यतिक्रमके देखनेसेः, अथात्‌ 
दाता ओर द्व्य इन दोनोको निषिद्ध होनेसं 
निमित्त (दोष) भी यरु ह वहां जपमं मनु 
नेसंख्याकी विशेषता कही है(अ० ११ 
® १९४) किं मास भर तीनसह 
गायत्रीको गोाछमे जपकर ओर दृध 
पीकर निषिद्ध प्रतिग्रहके दोषसे दुटता हे 
यहां प्रतिदिन तीन सहस्र जप जानना 
क्योकि ( मासरं ) इस अत्यत संयोगमं 
द्वितीयासे तीन सहस्र जप प्रतिदिन व्यापक 
प्रतीत होता हे ओर जय न्यायवर््ती ब्राह्मण 
आदिके सकाडसे निषिद्ध मेष आदिको अरह- 
ण करता ह अथवा पतित आदिके सकारासे 
अनिषिद्ध भूमि आदिका प्रतिग्रह छेताहे 
तब षरटविरान्ममतका कहा यह्‌ प्रायश्चित्त 
जानना कि पवित्र यन्ञके करनेसे सब घोर 
प्रतिग्रह शद्ध॒होति है ओर देदव, सृगारेषट, 
| मित्नेविदा, गायन्रीका लक्ष जप इनके करनेसे 
इष्प्रतिग्रहोकी शद्धि होती है ओर नो वृद्ध 
हारीतका वचन देकि रजाका प्रतिग्रह्‌ लेकर 
 मासभर सदेव जलमे वसे छठे कालमें दूधको 
पीकर आर ब्राह्मणोकी कामनाको पूणं कर 
इकार निरंतर चत कल मास हन 
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प्रय्धतध्याय अरायाश्चततम्रकरण 





( ६२७ ) 





यतिचन्द्रायण केरे वर्योकि मनुका वचनं हँ 
( अ० ५ छटो० २० ) किं अज्ञानसे इन छ 
का भक्षण कर्के सतपन कच्छ वा यार्त 
दायं कर ओर दोष निषिद्धोके भक्षणम्‌ 
एक दिन उपवास मोर जो बृहत्‌ यमन 
काटे किखटरं ( पक्षी वाम ) वगनः 
दूभी ( तखुज ) काटनेश्े पैदा इये गाद्‌ 
भूवरण चिप्र खुखड कवक ( साईैके शक ) 
का भक्षण करक प्राजापत्य कर 
वह्‌ वचन जानकर अभ्यासतके विषयमे स- 
मञ्चना क्यो कि मस्स्योको जानकर भक्षण 
सरके भणेजम्‌के वरना तानादन व्धतात क 
अथौत्‌ उपवास कर इस्त वचनसे यागाश्व- 
स्ते ज्ञानस्े एकवार भक्षणमं तीन दिनि कह 
यहं खद्‌ पदे पक्षौ वा ङुसंभू-केवक 
यदप्े रई ओर खखंड पद्मे रईका भद्‌ 
छना बह ओोवरावद्‌ं न्यायसे प्रथक्‌ 
खा हे ौर शिर पदसे सी्हंजना चना जर 
जो यर्भूने का हे कि तंदुलीयक ( चोरा- 
ईका शाक ) इंभीक ( तखन ) व्रश्चन 
{ काटना ) से उत्पन्न ( गोद ) नाका 
{ नस्खल ) नाल्किरी शचाकका भेद 
शछष्मातकका फल ( भोकर ) भूवण शिग्र 
खवपक्षी कवक इनका भक्षण करके भ्राज्‌ 
पत्य व्रत कर वहुभी जानकर अभ्यास्क व- 
षयम हे अज्ञानसे एकवार भक्षणम तां ₹(- 
घ॒ पापम एकदिन उपवाक्ष कर यहं मनु का 
१ अमलैतानि षट्‌ जग्ध्वा कृच्छर सांतपनं चरत्‌ । 
यतिचांद्रायणं वापि ेषेपूपवकदहः । 
म्‌. खट्वात्ताकर्कुभीकत्र्चनप्रमताण च 1 भ्रूण 
“विर चव खंड कथकान च । एतेषा भक्षण ता 


्राजापलय चरद्जः ॥ 
३ मस्स्याश्च क्रामतो जग्ध्वा सोपवासघ्यहं क्षिप्‌] 


तदलीयककवमीकव्रशचनप्रभवास्तथा 1 नाठका 
नाक्किरीं च शमातकफलानि च । श्ण शिक 
चेव खटरा्यं कवक तथा । एतेषा भक्षण इता 


-प्राजापयं व्रतं चरेत्‌ । 
५ शोषेषूपवसेदहः । 
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कहा प्रायश्चित जानना ओर अन्ञनसेमी 
अभ्याघ्त होजाय तो प्रायश्चित्तकीभी आवृत्ति 
कल्पना करनी ओर अत्यत अभ्यासम ता 
यह्‌ प्रचेताका कद जानना कि संसगसे 
वा अज्ञाने करयास्ं वा स्वभाव इष्ट ज्‌ 
अच्च हे उसका भक्षण करके तप्तकृच्छ्र कर 
नील्के तो अज्ञानसे एकवार भक्षणमे चां- 
द्रायण करे क्यौ कि अआपस्तंवं का वचन 
हे किः यदि व्राह्मण प्रमाद्‌ (अज्ञान) से कदा- 
चित्‌ नीका भक्षण करे तो चाद्रायणसे 
टुद्धि द्यैती हे यह आपस्तंब मुनिने कहा है 
जानकर अभ्यासम तो आदृत्तिकी कल्पना 
करनी ओर जो षटूर्िरत्के मतम कडा 
हे कि णका पुष्प ज्चल्मली ( संभल ) हा- 
थप्ते मथी दधि वदिकते बहिर पुरोडाश इनको 
अक्षम करके एक राचरिदिन भोजन न करे 
कहा है फिं लहसुन पलादं गाजर 
धृक्‌ क्षणभ आटसदसर गाय 
क्रो जपकर मस्वकपर जलका डारं बहु 
नदी चाहतेद्य को बलात्कारे भक्षणके 
विषयतें हे अथवा देसे संगकौं नेबरत्तिके 
लि भक्षणसं ह जो इनकेही भक्षणसे निवृत्त 
होता हो इसीस्ते उससे अगि उसनही कहा 
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१ संसरगदुष्टं यवान्नं क्रियादुष्टमकामतः। भुक्त्वा 
स्वभावट्ष्टं च तद्च्छरं समाचरेत्‌ । 

२ भ्षये्यदि नीठीं ठ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ १ 
चद्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुिः । 

३ शणपु्पं शाल्मटं च करनिर्मथितं दधि । वररविदि 
पुरोडांर जग्ध्वा नादयादहर्निशम्‌ 1 

४ ठञशुनपल इण्जनकवकभक्षणे साविव्यष्टसद- 
चण मूर्धि संपाताच्रयेत्‌ । 

५ एतान्येव व्याधितस्य भिषकूच्रियायामप्रतिषि- 
दधानि भवंति यानि चेवे प्रकाराणि तेष्वपि न दोषः 















(६२८ ) 


याज्ञवल्क्यस्यति मिताक्षराभकारसदित । 








हे पदार्थं रोगीको वेद्यको [क्रयामं 
निषि मोरभी जो एेसे हं उनके 
भक्षणमेभी देष नही दै-अव जातिसं इष्ट 
संधिनी आदिके दूधका जो भक्षण उसका 
प्रायाश्चत्त कहते दै-तहां अकामस् एकवार 
संधिनीका दूध पीया होय तो यह मनका 
कहां समञ्चन कि-(अ० ५ शो° <-१०-) | 
जिसको प्रसवसे दरादिन न व्यतीत इण्ट। 
देसी गोका ओर दष्ट एकशफ (अश्वआदि) 





अवि (भेड) संधिनी-(जो ग्याभन्‌ दूध देत 
हो) जिसका बछडा नहो एसी गा आर सब 
वनके जीव इनका दूध आर सब शक्त 
विकासे (खटेहों ) इनको भोजनम वजं दे 
ओर श्क्तमेभी दधि ओर दधिसे पेदा इए 
तक्र आदि पदाथं ये भक्षय है उनसे अन्य 
सब अभक्ष्य पदारथौमें इस वैचनसे मनुका 
कहा उपवासकर कामे करनेसँं तो यह 
योगीश्चरका कदा तीन रा्रका उपवास स- 
मञ्चना जो कि पे नसिने यह कहा दै कि 
अवि-खर-उष्ट-ओर स्री इनके दृधके पी- 
नेमं तप्तकरुच्छ ओर फिर उपनयन कमं 
करवे-ओर अनिद्ञाह ( व्यावनेके पीठे 
द दिनके बीतने विना) गो ओर भसके 
दूध पीनेमें छः रात्रि भोजन न करे समस्त 
दोस्तनवाीयोके दूध पीनेमेभी-अजाको 
छोडकर-यही प्रायश्चित्त समञ्चना-ओर जो 





, ~ अनिदंशाग्रा गो ्षीमेमेकङाफं तथा । आविकं 
संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः। आरण्यानां च स्वेषां 
खगाणां महिषीं विना । खीक्षीर चैव व्यानि सर्व 
शुक्तानि चैव दि! 

२ रोषेषुपवसेददः। 

३ भविखरोषमानुपीक्षीरपाशने तप््च्छरः पनरष 
नयनं च अनिर्दशाहगोमदिषीक्षीरप्ादने . षडात्रम- 


भजनम्‌ सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरपनेऽप्यजावज्य- 


9 
॥ 





| शंखन यह यावकव्रत कडा हे कि जितने 


क्षीर अभक्ष्य है उनके विकारोके भक्षणम 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सावधाना अर्‌ प्रयत्नस 
सात रा्रतक ब्रत कर्ये दोनाभी वचन 
जानकर अभ्यासके विषयमे है-ओर जो शं- 
खंने कहा है किं संधिनी ओर अपवित्राकः 
भक्षणमें पक्षव्रत कर-वह अभ्याके विषयम ह्‌ 
क्योंकि सकृ््पीनिमें विष्णुने यह्‌ उपवास क~ 
हाहेकिगो बकरी भैस इनको छोडकर 
समस्त दृधोको एकवार पीकर उपवास कर 
ओर दश दिनके भीतर ओर संधिनी-यमसू 
(जिसके दो बच्चे ह्ये हो ) स्यंदिनी ( रन- 
स्वला) बछडासे हीन इनका दूधभी अभक्ष्य 
हे ओर उसके पीनेवाले अपवित्र होते द-तंसे 
ही वर्णोके आश्रतेभी निषेध हे किं सदाचा- 
रमें स्थित्‌ जो क्षत्रिय वेश्य ओर ञ्युद्र कपि- 
लाका दूध पीवे तो उससे अधिक कों पापी 
नही है-इत्यादि पदार्थौमें नहां प्रति पदोक्त 
प्रायश्चित्त ( नाम लेकर ) न दीखे शेषम 
एक दिन उपवास करे यह मनुका कहा प्रा- 
यश्चित्त जानना-उसके अनंतर स्वभावे 
दृष्ट मास॒ आदिके भक्षणमें प्रायश्चित्त 
कहा हे उनके जानकर एकवार भक्षण 
में तो शेषम एक दिनि उपवास कर 
यह मनुका कहा साधारण प्रायश्चित्त जान-- 
ना ओर जान कर तो चाष रक्तपाद ( हस ). 
सौन (कसाईके घरका ) वष्र मत्स्य इनको 
भक्षण करके तीन दिनि उपवास करे यहुः 

१ क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने वृधः # 
सप्तरात्ररतं कुयोतयलनेन समाहितः । 

२. संधिन्यपेध्यमक्षयोभुकत्वा पक्षतरते चरेत्‌ । 

३ गोजामरिषीवज्यं सवौणि पयापि प्राद्योपव- 
सेत्‌ अनिदेशाहं तान्यपि संधिनयमसृस्यीदनीविव- 
त्पाक्षीर चामेध्यभजश्च । 

४ क्षघ्यन्चाप वृत्तस्था वेद्यः शद्रोथ वा पुन्‌: £ 
यः षिबेत्कीपठाक्षीरं न ततोन्योस्यपण्य्त्‌ । 
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प्रायश्ित्ताध्याय प्रायाश्चत्तप्रकरणं ५ 


( ६२९ ) 





न = ~ =-= 
=-= 


-योगीश्वरका कहा प्रायश्चित्त जानना-जान- 
कर अभ्यासम तो अभक्ष्य मासिको खाकर 
सातय जौको पीवे यह मनुकौं कडा प्राय 
श्वित्त जानना (अ० ११ श्छो° १५६ ) यह्‌ 


भौ विष्ठाके भक्षक सूकर आद्कं मासक | 


पभेन्नमें समञ्चना क्योकि मन (अ० ११ 
शो ° १५६) ने जातिके भेद्से यह्‌ प्रायाश्चत्त 

1 है कि कच्चे मां्तके भक्षक" वष्ठाक 
सूकर, ऊुह्कट, नर) काक, खर, इनक भक्ष 
णमे तप्तक्च्छसे उदधि होती दं आर इन 
के मूत्र ओर विष्ठाके भक्षणमभी यहा प्राय्‌- 
श्चित्त है-क्योकि बृहद॑मको यह्‌ स्रत € 


कि वरह अश्व आद्‌ एकशफ काक ङुह्क- । 


ट ओर संपूण कच्च मा्षके भक्षक आर जा 
शाम अभक्ष्य कटे है इनके मसि मूत्र वि- 
छाको ओर गो कुत्ता गीदड वानर ईनकं 
मासिको खाकर तप्तकृच्छ्र, कर अथवा ब्‌- 
रह्‌ दिन उपवास करके कुदमाडा ऋचा 
से घीका होम कर-उसमेभी यहं व्यवस्था ह 
कि जानकर भक्षणमें तप्तकृच्छ्र, आर ज- 
भ्याससे कूदमांड हित पराक कर पसेहं 

-प्रचेतानेभी कदय ह किं त्ता श्रगाल काक 





१ चापांश्च रक्तपादांश्च सोने वह्रमेव च । मस्यां 
च कामतो जग्ध्वा सोपवासष्यहं वसेत्‌ । 

२ जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं तु सत्तर यवान्िबेत्‌ । 

३ कव्यद्विटूसुकरोष्रणां कुकुटानां च भक्षे । 
नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ्रं विशोधनम्‌ ॥ 

 वरदिकहाफानां तु काककुह्कुटयोस्तथा । 
तऋव्यादानां च सवैषामभक्ष्या ये च कीत्तताः ॥ मति 
मरपरीषणि प्रार्य गोमांसमेव च । श्वगोमायुकषा- 
नांच तप्तकृच्छ्र विधीयते । उपोष्य वा दादरा कूष्मा- 
रजुहुयादधृतम्‌ । 

५ श्वङरगालकाककुचटपाषतवानराचवत्रकचाष- 
्रव्यादखसोष्रगजवाजिविडसहगोमानुषमांसभक्षण तत्त 

च्छरमादिशेत्‌ एतेषा मूत्रपुरीषभक्षणेलतिरूच्छर 1 


कुक्कुट पार्षत वानर चीता चाक क्रव्याद्‌ 
( कनच्च मासतके भक्षक ) खर ऊट गज वा 
जी विडशह्‌ ( विष्ठाका भक्षक ) गो मनुष्य 
हनके मांस भक्षणमें तप्तकृच्छ्र कजरः 
इनके मूत्र-ओर विष्ठाके भक्षणम्‌ अतिक 
च्छ केरे यहभी जानकर करनेमं समञ्चना 
ओर जो उरानाक। वचन ह कि नर कत्ता 
गो अश्च ओर प॑चनख इनके मासिको खा- 
कर महास्तातपन करे वह अज्ञानसे कसनेमं 
समञ्चना ओर्‌ जो अंगिसंका वचन ह क 
बलाका भासं गीध मूसा खर वानर सूकर 
दनक मलमूत्रको देखकर आर स्पश्‌ कर्के 

चमनसे शद्ध होता हं ओर इच्छसे मल 
मूत्रको भक्षण करके सातपन आर जानकर 
भक्षण करे तो तीनों द्विजातीय प्राजापत्य 
कच्छ कर वह वचन भक्षितके वमन्‌ कण 
पर समक्षना ओर सांतपन श्द्से महा- 
सांतपन टेना क्योंकि अज्ञानमं प्राज्ञपत्य 

ह ओर जो अंगिरका वचन्‌ हं क 
नर काक खर अश्च गज इनके मास मलं 
ओर मूत्रको खाकर द्विज चाद्रायण कर 
ओर जो बृहर्तयमने कहा ह कि ष्क. मा- 
सके भक्षणमें ब्राह्मण चाद्रायण्‌ व्रत करय 
दोनो वचन जानकर अभ्यासकर विषयम्‌ ड्‌ 
ओर जो रखने का दै कि जिनके दोनों 
तर्फ दात ह ओर्‌ जिनके एक इफषट 
इनको ओर उठ ओर गोके मासको खाकर्‌ 


१ नरास श्वमांष वा गोमांसं चाश्वमेव वा ॥ 
भक्ता पंचनखानां च महासांतपनं चरेत्‌ । 

२ वठाकामासगध्राखख्वानरप्करान्‌ । दृष्टा चै- 
षाममेध्यानि स्पष्टाचम्य विङुद्ध्वाते ॥ इच्छयेषाममे- 
ध्यानि भक्षयिता दविनातयः । कुयुः सातपन्‌ च्छ 
प्राजापत्यमानिच्छया । 

३ नरकाकखराश्वानां जग्ध्वा मासं गजस्य च ॥ 
एषां मूत्रपरीषाणि द्विज्ाद्रायणं चरत्‌ । 

(# शष्कमांसाकघने विप्रो व्रतं चारायण चरेत्‌ ॥ 
। ५ युक्तया चोमयतोदं तास्तथा चेकराफानपि\ ओष्ट 
। गव्यं तथा जग्ध्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
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(६३० ) याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षराग्रका्सहित । 























सप करक उस अन्नम भस्मका स्प केः 
यह शोकं प्रसंगे टिखा है अंत्यत सूक्ष्म 
कृमि कीट अस्थि इनके क्षणम तो हायीत 
ने विरोष कहा हे किं कृमि कीट पिपीलिका 
(चटी) जलोका (मनक) पतंग (पक्षी) इनके 


नि 


अस्थियोके भक्षणमें गोमूत्र ओर गोमयकों 
भक्षण कखे तरिरात्रम शुद्ध होता हे इस्‌ 
प्रकार पड्ुपक्षी जलचरेके मांस भक्षणके मरा- 
यश्चित्त संक्षपसे दिखाये प्रथ गौरवके भयते 
व्यक्ति २ के प्राति नही लिखत अब अशु 
दधसे स्पशो किये पदार्थं भक्षणका प्रायश्चित्त 
कहते ह उसमें पिले उच्छिष्ट जो अभक्ष 
उसके भक्षणका प्रायश्चित्त कहते है उसमें 
मनुकौं वचन ह (अ. १९१ श्टो. १५५ ) कि 
विडाल? काकः मूकता, कुत्ता, नङ, इनके 
उच्छिष्टको ओर केश कीटे युक्तं अन्नकोः 
भक्षण करके व्राह्मी ओर सुव्च॑लाको एक- 
रात्र पैवे यहभी जानकर भक्षणे समक्षना 
ओर जो विष्णुने कर्द है कि पक्षी चापद 
इनके भक्षित बहुतसे सस ओर अन्न जो सं- 
स्कार रहितभी हैँ उनके भोजनम कृच्छ्रपादं 
केरे वह॒ जानकर करनेमें समक्षना ओर 
अन्न आदिका संस्कार (देव द्रोण्यां ) इस 
वचनसे देवद्रव्यं शद्ध प्रकारणमें कहाहमा 
जानना ओर जो श्चातातपंने कहा दैकि, 
श्वा काक आदिके चाटे ओर शूद्रके उ- 


। छः मासततक बत्‌ करे वह जानकर्‌ अर्य 
अभ्यासके विषयमे समन्ञना ओर जो स्तयं 
तरम कहा है कि मदुष्योका मांस विदुराह 
खर गो अश्च हाथी उठ ओर सव पंचनख 
क्रव्याद्‌ म्रामक्‌[ ङक्कट इनको भक्षण करके 
संवत्सरत्रत करे बह अत्यंत ओर निरंतर 
अभ्यासके विषयमे समञ्चना इस प्रकरणं 
मूत्र ओर पुरीष (मल ) का प्रहण वसा 
क मना इनकाभी उपलक्षण है कणके 
मल आदि छः के भक्षणमें तो आपे प्राय- 
शित्तकी कल्पना करनी केश आके भक्ष- 
णमे तो पटूर्िशन्मतमे विरेष कटा है कि 
। अजा भेड महिष मृग इनके कचे मांसके 
जर्‌ कश नख रूधिर इनके जानकर भ- 
क्षणम्‌ त्िरात्र ओर अज्ञाने मक्षणमे उपवास 
होता इ ओर जो परचेतौने का है कि नख 
केश द्री इनके भक्षणमें अहोरात्र भोजनके 
अभावते शद्ध होती दै वहभी अज्ञाने एक 
वार भक्षणके विषयमे समञ्चना ओर जो 
स्त्यतस्का वचन हे कि केश कीट नख 
अत्स्यका कां इनको भक्षण केर तो सोने 
से तपाये धको पीकर उसी क्षणमें यद्ध होताहै 
वदी सुखमत्र प्रवेरमे समञ्चना ओर जब 
तिम प्रसा हआ अन्न केश आदित 
दरूषित होजाय तो प्रचेताका कहा यह प्रा- 
वत जानना किं भोननके समयमे अन्न, 
सक्षककिञसि दूषित होजाय तो जलका 
~~ ~ 
ज्धवामापत नराणां च विदाहं खरं तथा। गजा- 
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१ अन्ने मोजनकाटे तु मक्षिककेशदूषिते 1 अ~ 
स्पृदापस्तच्चात्रे भस्मना स्परोत्‌ । 

२ कृमिकीटपिपीलिकाजटोकापतंगस्थिपाशने गो- 
मूतरगोमयाहारलचिरात्रेण विङद्धवति । 

३ विडाकाकासच्छि्टं जग्धवा धनुरस्य च ! 
केरकीटावपन्न च पिबेब्राह्मीं सुवधैलाम्‌ । 
४ पिच पदजग्धस्य रसस्यान्रस्य भूयसः । स- 
स्काररदितस्यापि भोजने कच्छरपादकम्‌ । 
च्छभोजने ववति 


























| 


भोजनम अतिङ्च्छर करे वह्‌ अज्ञा- 

स भा भासकं विषयमे समञ्चना ओर जो 
रालन यावक व्रत कहा हे कि त्तेके ड- 

(च्छृष्टक। खाकर एक मासतक ओर्‌ काकके 
उ(च्छष्ट गाके सधे अन्नको खाकर एक प- 
क्षतक व्रत कर वह्‌ जानकर अभ्यासके वि- 
पयम ह ब्राह्मण आदिके उच्छिष्ट भोजनम 

बरहाद्वव्णुनं कडा इं किं ब्राह्मण श्चूदरके 
उच्छष्ट भक्षणमें सात रात्र पंचगस्य पीव 
वटयक उच्छष्टम पचर क्षा्ेयके उच्छि- 
श्म चरसयत्र अर ब्राह्मणक उच्छष्टमं बराच 
पंचगव्य पव वहुभीं ज्ञानस्षे भक्षणमें समञ्चना 
आर जो यमका वचन हं क ब्राह्मणक संग 
भोजन कर्के प्राजापत्ये क्षतियकरे संग 
अन्नको भोजन करके तप्तकृच्छ्र ओर वे 
दयके संग भोजन करके अतिकृच्छ्र शद्ध 
होता है ओर श्ुद्रके संग अन्नको खाकर 
चाद्रायणं करे वह जानकर अभ्यासके वि- 
षयनें हं ओर जौ श्ंखक वचन है किं ब्रा- 
ह्यणके उच्छिष्ट भोजनमें महाव्याहतियोते 
जलका अभि्म॑त्रण ( पटना ) कर्के पीव 
क्षतियके उच्छिष्ट भक्षण म ब्राह्लीके रससे 
यकाये दृधको तीन दिन पीवे वैद्यके उ- 

१ शानामुच्छिष्टकं भुक्तवा मासमेकं व्रती भवेत्‌ । 
काकोच्छ् गवाघ्रातं भुक्तवा पक्षं रती भवेत्‌ । 

२ ब्राह्मणः शृष्रोच्छिाराने सप्तरात्रं पचगव्यं पिवे- 
द्वैशयोच्च्छिष्टाशने पंचरात्रं राजन्योच्छिष्टारने त्रिरात्र 
त्राह्यणोच्छिष्टारने सखेकाहम्‌ । 

३ भुक्ता सहं त्राह्मणेन प्राजाप्येन शुद्धयति भरथुजा 
सह भुक्वा ततकरच्छरेण शुद्धयति । वेदेन सदु- 
क्त्वा्नमातकृच्छण शद्धयात द्भवति । गद्रेण सह अुक्ल्वान्न चा- 


द्ायणमथाचेरेत्‌ । ` क 
य त्राह्मणोच्चछिषटाराने महाव्याहतिभिरमिमत्या- 


यः पिविह्घत्रियेच्च्छष्टाशने ` ब्राह्मीरसविपक्रेन व्यहं 
क्षीर वतवेत्‌-यैदयोच्छिष्टारने निरात्रोणेषितो 
राह्मी सुवर्चला पित्त ूदोच्छिष्टभोजने षडूतमभो- 
जनम्‌ । 


2 


४ ¢ 





| [च्छट भक्षणम्‌ छ 
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च्छ भक्षणमें तीनरा् उपवास करके 
म्रा्ला आर सुवचेलाको पैवे ओर्‌ शुद्रके उ- 


र्‌[चतक भाजन न कर 
वह अज्ञाने करनेमें हे ओर ज्ञानक 
अभ्यास इाजाय तो टन जाद्‌ व्र्राश्चत्तका 
कट्पना करना यहभी पिता आदद्स् (भन्नम 


समश्चना क्याक आपस्तंवकों स्म्राति ह 
कत पताका अर्‌ ज्येष्ठ श्राताका उच्छिष्ठ 


भाजन करने योग्य ह ओर जो बृहद्धयास्च 
का वचन हेकि माता भगिनी भायां ओर 
अन्यस्त्री उनके संग भोजन न केरे यदि 
कर तो चाद्रायण कर वहं वचन संगभोजन 
के विषयमं हं उच्छिष्ट मारके भोजनम तो 
यह आपस्तं्वका कहा जानना किं श्यद् 
आर न्रियाकं उच्छिष्ट भोजनम सात रा 
तक भीजननं कर्‌ आर जो अगिरंका 
वचनं इक ब्राह्मणक संग वा ब्राह्मणीके 
उच्छिष्टको जो कदाचित्‌ भक्षण करे तो 
उसमें संपूर्णं पंडित जन दोषको नहीं मानते 
वह्‌ विवाह वा आपत्तिके विषयमे है ओर 
अंत्यजेकिं उच्छिष्ट भोजनम तो यह आप- 


| स्तवका कहा जानना कि अस्याके भोजनसे 


रष अन्नका खाकर [दजात ज्थत्‌ ब्राह्मण 
क्षात्ेय वद्य कमस चद्भवायण रच्छ अद्ध 
कच्छ #र९ अत्यावस्लाययकं उच्छ 
मक्षणम ता यह आरका कह मह्य 
` 4 पितुर्ज्टस्य 3 च भ्रातुर्खच्छष्टं भोज्यम्‌ । 
२ माता वा भगिनी वापि मारयां वन्याश्च योषि- 
तः । न ताभिः सह भोक्तव्यं भुक्त्वा चांदरायणं चरत्‌ 1 
३ शुदरोच्छिष्टभोजने सप्तरात्रमभोजनं खीणां च । 
४ ब्राह्मण्या सह योश्रीयादुच्छिष्ट वा कदाचन । तत्र 
दोषं न पदाति सएव मनीषिणः । 
५ अं्यानां भुक्तरोषे तु भक्षविा दविजातयः ॥ 
चादर रच्छ तदर्ध च बरहमक्ष्रविरां विधिः 1 
६ चांडाङ्पतितादीनामुच्छिान्नस्य भक्षणे । चांद्रा 
यणं चेीद्रप्ः क्षत्रः सांतपनं चरेत्‌) षदात्रं च त्रिरात्रं च 
वर्णयोरनपुवशः। 








ति व = 
1 
| 
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यज्ञव्कयसयरति मिताकषरा्रकारासरित । 








तः 
सातपन जानना किं चांडा पतित आद्के 
उच्छिष्ट अन्नके भक्षणमे ब्राह्मण चाद्रायण- 
क्त्री सांतपन-वेङ्य छः र व्रत ओर शद्‌ 
त्रिरत्र व्रत करे-आपत्कालमं तो यह परा- 
शररकां कटा जानना किं यदि विपत्तिमे त्रा- 
ह्मण शद्रके घर भोजन करे तो मनके पश्चा- 
तापसे द्ध होता हं ओर सो १०० दुपदा 
म॑तरको जपे-भर जो बृहत्‌ शातातपने क- 
हा ह कि पीत जलका रेष जो पत्रमे मुख- 
सं गिराहो उसको भोजनक अयोग्य जानें 
ओर उसको खाकर चाँद्रायण केर-वह व- 
चन अभ्यासके विषयमे हे व्योक्रि निमित्त 
( दोष ) अत्यत लघु हे, ओर जो यह वच- 
न्‌ ह-कि पीनसे रोषपानीको ब्राह्मण कद्‌ा- 
चित्‌ पीकर वा वामहस्तसे पीनेसे 
त्रिरात्र व्रत कर यहभी न्ञानसे पीनेके विष- 


यम समञ्ञना-अक्ञानसे तो अधे प्रायश्चि- 
त्की कल्पना करनी-दीपकके उच्छिष्ठमें 


तो षट्तरिशत्‌ मतम कहा जानर्नौ कि दीप- 
कका उच्छिष्ट तल ओर रानि रथ्या (गरी) 
का लाया पदाथ-ओर अभ्यंग ( उवटना ) 
का रोष इनको भक्षण करके नक्तव्रतसे 
शद्ध होता है अव अशद्ध द्रव्यते स्पर्च कि- 
यके भक्षणका प्रायश्चित्त कहते है-उसमें 
संवत्तेकां यह वचन है किं केराकीटसे य 
त -आर नील ओर लाखसे संयक्त-ओर 


9 भाप्रत्कठितु विप्रेण क्त शृण यदि। मनस्ता 
पन शुद्धये दपदानां शतं जपेत्‌। 


९ पातर तु या्कचिद्धाजने पुखनिःएतं। अभो- 


ज्य तद्विजानीयाद्धकता चांदायणं चरेत्‌ । 
 _ ३ पातोच््छिष्टं तु पानीयं धा त ब्राह्मणः कचित्‌। 


पतर तु तरत कुयोद्रामहस्तेन वा पुन 
1 यततरं रात्रौ रध्याहते तु यत्‌ । 


पन्न तु नीरीकाक्षोपघातितम्‌ 1 
भुक्तवा तृषवसेदहः । 
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स्नायु अस्थि चमसे स्पष्ट ( छूजा ) इनका 
भोजन करके एक दिनका उपवास करे 
सोई ातातपने कहा है कि केर की- 
ट्स युक्त ओर रुधिर मांस आदि स्परके 
अयोग्योसे स्पशे किया-ञर श्रणहत्योर- 
का देखा-पक्षीका चाटा कत्ता सूकर गो इ- 
नका संघा-शुक्त ( खदा ) पयषित (वासी) 
वृथापकाया-देवताका अन्न-हविः (साकल्य) 
इनके भोजनम उपवास ओर पचगव्यका 
भक्षण करे-ये दोनों वचन अज्ञानके विषय- 
मे हे-जानकर तो यह विभ्णुका कहा सम- 
स्ना कि मिद्रीमिलनल-कुषठम ( फूल ) 
फल कंद्‌ ईख मूली विष्ठा मूत्रसते दूषित इन 
सवका भक्षण करक कृच्छर पाद्‌ केरे ओर 
इनके संसगमं अधेकृच्छर ओर कच्छे शद्ध 
हाती हं-यहां यह्‌ व्यवस्था हं किं अल्प 
संसगमं पादकृच्छ्र ओर महासंसगेमे अद्ध 
कृच्छर कर ओर जो व्यासने कहा है कि संसग 
आर क्रियासे दुष्ट ओर स्वभावसे जो दुष्ट हैँ 
उनको जानकर भक्षण करके तप्तकृच्छ्र केरे 
यहभा वहां जानना जहां प्रथक्‌ अपवित रस 
भ्रतात होता हो, रजस्वला आदिके स्परमें 
तो शखका कहा जानना कि अपवित्र पति- 
त-चाडाल-पुल्कस- रजस्वला -अवधत- 
ङण-ङ्ट(-ङनखो इनके स्पशं कियेको 





१ केशकी टावपनच् च राघरमासास्प्रयपस्पुष्टश्रण- 
नवल्ञितपतच्यवटीढश्वस्‌करगवाघ्रातराक्तपर्टीषितवृ- 
यापक्द्वानहावेषां भोजने उपवासः पंचग- 
व्याशनं च । 

२.ब्दमारकुुमादीश्च फरकदेकमककान्‌ । विष्म- 
जदृषितान्प्रार्य कच्छरपादं समाचरेत्‌ । संनिङृषटेऽद्धमेव 
स्पात्‌ छच्छरःस्याच्छचिशोधनम्‌ 1 

२ सतगदु्ट यचा क्रियादुष्टं च कामतः। भक्ता 
स्वेभावदुषटं च तसञ्ृच्छ्र समाचरेत्‌ 1 - 


र अभव्यपाततचाण्डारपुल्कसरजस्वलावधूतकुणि 


काष्टकुनखि क 
सस्थानि लु चरेत्‌ । 





% 
क 


न 4 4, 


मायश्चित्ताध्याय अरायधित्तमकरण ॥। 
न्न = 


ङ 
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खाकर कृच्छर कर-जिसके हाथ नहे उसे 
ङण कहते है यह जानकर भक्षणमें जान्‌- 

ना-अज्ञानसे करनेमे आधा समञ्ना-आओर 
स्पशके अयोग्ये ओर अशोची-केशच की- 
ट ईनस दूषितको खाकर कुशा, गूलर, वेल 
पनस" कमल, शंखपुष्पी, सुवचा, इनके- 
काथको पीकर शुद्ध होता दै-यह जो विध्णु- 
ने कहा ह वहं अराक्तके विषयमे हे अथवा 
रजक आदिके स्पश कियेके विषयमे है-ञ्- 
द्रजआदिके स्पशे कियेमें तो हारीतंका कहा 
जानना कि शरद्रका उपहत ( स्पृष्ट ) भोन- 
नके अयोग्य ह ओर शद्ध पदार्थके कीटे 
जो युक्तहे बहुभी भोन्यदै-ओर ब्राह्मणोके 
भोजन करते हुये जहां शूदर स्पशं करे 
वा अयोग्य होनेसे भोजन करते हये ब्राह्म- 
णोकी पंक्तिमें उठकर उच्छिष्ट परस देवा 
आचमन कसले वा जहां निदा करके त्रा 
ह्यणोको अन्न दं वहां भोजन कसनमं अहो- 
रात्रका प्रायश्ित्तहै-उच्छिष्ट पेक्तेमें भोज- 
नकाभी यही प्रायश्चित्त हे क्योकि ऊर्ठीकी 
स्परति है किं जो द्विज कदाचित्‌ उच्छिष्ट 
प॑क्तेमें मोजन कर वह अहरत उपवास 
करके पेचगव्यसे अद्ध हताह अर वाम 


हाथमे दिये भाजनक वेषं ता षरटातररत्क 


मतका कहा इञा जानना-किं जा खडा 





9 भरवलाऽस्प्रेस्तथाशोचिकेराकी टश्च दूषित । 
ज्ञोढबरवित्वादयैः पनसाम्बुजपव्रकेः । शखपुष्पीु- 
देक्राथं पीला विशुद्ध्यति । 
२ उद्रेणोपहतं भोज्य कटवा तेध्यसेविभिः। भुजाने 
त्‌ वा यत्र श्र उपस्पररेत्‌। अन्ता पक्त। तु भजा 
नेषु वा यत्रोत्यायाच्छट प्रयच्छेदाचमद्वा कुत्सिता 
वा यत्रां स्युस्तत्र प्रायाधित्तमहोरत्रे । 
३ यस्तु भक्तं धज कथ्चिदच्छिष्टायां कदाचन। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पचगृव्यन्‌ शद्धयति । 
` ४ समलितस्तु यो भुक्तं यो युक्ते मुक्तमाजन । 
एवं वैवस्वतः प्राहं भवतवा सान्तपनं चरेत्‌ । 


क्‌ 
वच 








हकर वा फटे पारमे भोजन करे तो सान्त- 
पन कर्‌ यह्‌ वेवस्वतनं कहाहै-तिसी प्रकार 
समं पारा्यरनभी काहे किं भोजनके 
व्यि एक पक्तेमें बेठे हुए ब्राह्मणेोके सध्यमें 
यदि एकभी ब्राह्मण भोजनके पात्रको त्याग 
दतो ब्राह्मण शेष अन्नकोन खय- यदि 
उस पक्तिमे जो कोई उस उच्छिष्ट भोजन- 
को खले वह प्रायश्चित्त ओर कच्छर सान्त- 
पन व्रतको करे-शव आदिसे दए इए कूष 
आदिक जलके पीनेमें तो विष्णुने यह का 
है किं जिस कूपमें पडकर पांचनख वाला 
( वानर आदि ) जन्तु मर गयाहो-वा अ- 
त्यन्त स्प जिसके साथ इहो से कृूष- 


के जलको पीकर ब्राह्मण तीन दिनि-क्षचिय 


दो दिन-वेश्य एक दिन-ओर शुद्र एकरा 
उपवास करये सव उपवासक अन्तमं प॑चग- 
व्यको पीवे-“ अत्यंतोपहताद्ा "" इस पदसे 
यह्‌ समक्षना कि मूत्र पुरीष आदिमे स्परो 
हो गया हो ओर जब शव ( खुद ) उच्छून 
(गलना) होकर उस वृूपमें भिन्न हो जायतो 
हारीत॑ने विशेष कहा है किं रइावके गलने 
ओर भेदन हये कूप आदिके जलको यदि 
पैवे तो शद्धिकेल्यि चाद्रायण वा तप्तकृच्छ्र 
केर, ओर जो कोई ब्राह्मण प्रमाद॑से उसमें 
स्नान केरे तो जप ओर त्रिकाल सरन करता 


9 एकपंक्तयुपविष्टानां विप्राणां सह भोजने । ययेको 
पि लयजेत्प् शेषमन्र न भोजयेत्‌) मोहाद्धजीत यस्तत्र 
पंत्तयाम॒च्छिष्टमोजनः । प्रायाश्चित्तं चरेद्धिमः छच्छ्र 
सान्तपनं चरेत्‌ । 

२ प्रृतपंचनखातकूपादतयन्तोपहताद्वोदके पीला 
बराह्मणद्यहमुपवसेत्‌ द्ववह राजन्य एकाहं व्यः 
शूद्ो नक्तं संव चान्ते पचगव्य पिवेयु 

३ छिन भित्र शवे तोयं तत्स्थं यदि तस्पिवेत्‌।शुद्धये 
चाद्रायणं कुयौत्ततछच्छरमथापि वा । यदि कथ्ित्ततः 
सायात्ममादेन द्विजोत्तमः । जपंल्िषवणल्लायी अहो- 
रात्रेण शद्धयति 1 
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( ६३४ ) 


न= 


याज्ञवल्क्यस्यरति मितक्षरापरकाशसदित । 








इभा शद्ध होता हँ यह चांद्रायण जानकर 
ठस कूपके जल पनेमं है जो मनुष्यरावसं 
उपहत हो ओर अज्ञानसे तो छः रञ्च सम- 
चना क्योकि देवलं किं यह स्ति दै कि 
य॒दि कूपमे स्थित इव च्चिन्न ( गल्जाय ) 
भिन्न ( फूटना ) हो जाय तो व्रिरा्रतकं 
द्ध पव ओर मनुष्यशव हीय तो दूना कहा 

ओर चांडाल आरके कूपके जलको पीव 
तो अपस्तंबका कहा जानना कै चांडालके 
कूप वा पारक जछको जो मनुष्य प्रमादसं 
पीता हतो वहां वणं २का प्रायाश्चत्त केसे 
वतादि ब्राह्मण सातपन करे क्षी प्राजापत्य 








वेद्य आधा प्राजापत्य ओर शुद्र चथाईं 
प्राजापत्य करे यह जानकर पीनेमे टे अज्ञान 
से तो यह देवलका कहा जानना कि चाडाल- 
कूप ओर पूत्रके नलको जो पवे षह तीन 
दिनमें ओर शुद्र एक दिनमें शद्ध होता हे 
ओर चांडाल आदिके संब॑धवाह़े अल्प ज 
लाशयमिभी दके समान उदधि हे क्योकि 
। यह्‌ विष्णुकी स्मराते दै अल्प २जलके स्थान 
] ओर स्थावर जो पृथिवी पर है उनकी शुद्धि 
कूपके समान है ओर जो महान्‌ ( बडे ) है 
\ उनमें दूषण नही हे ओर पुष्करिणी (बावडी) 
आदिमं यह आपस्तंबका कहा जानना किं 
॥ १ छिन्न भित्तं शवं चेव कूपस्थं यदि जायते । पयः 
पिविच्रिरात्रेण मानुषे द्विगुणं स्परतम्‌ । 

२ चाडारकूपभांडस्थं नरः कामाजर पिबेत्‌ | 
आयाधत्त कथ त्र वर्णवणें विनिदिरोत्‌ ! चरेत्सांतपनं 
विप्रः प्राजापत्य च भूमिपः! तद्ध तु चरदेदय शदे 
पादं विनिर्दिशेत्‌ 1 
३ चाडाठकूषभाडस्थमज्ञानादुदकं पिबेत्‌ । स तु 
व्यहण शुद्धयेत इृद्रस्सेकेन शुद्धयति । 
 _ ४ जलष्येष्वथास्पेषु स्थावरेषु प्॑हीतले । कपवत्क- 
भिता शुद्धिमहतु तु न षणम्‌ । 















पुष्करिणी वा कुंडं म्टेच्छ आदिके जल- 
को पीकर जानुतक जो गहा हौ वह युद्ध 
जानना ओर उससे जो न्यून होय तो अशुद्ध 
हे उस जलको जो ब्राह्मण ज्ञानक वा 
अन्नानसे षवे तो,अज्ञानसे पनेमे नक्तं भोजन 
ओर जानकर पैनेमे अहो रात्र करे रजक 
आदिक प्के जर नेमे तो यहं पर 
रारकां क जानना करि जो अंत्यजेकि 
पाके जल; दधि, दूध; को व्राह्मण क्षी 
वेश्य शुद्र प्रमादे पवे तो द्विनतियोकी 
ब्रह्मकरूच॑ उपवाससे, ओर श्ुद्रकी उप वास 
वा यथाशक्ति दन कसनेसे, खद्धि होती हे 
ओर जानकर पीनेमें तो दूना प्रायश्चित्त 
होता इ ओर अत्यजोके खदवाये जो कूप 
तलाव वावडी है उनमें स्नान र जपान्‌ 
करके प्राजापत्यस्ते शद्वि होती हं यह 
आपस्तंवृका वचन अभ्यासे विषयमे स॒- 
मञ्चना अ।र जो यह्‌ आपस्तःबने चांडाल्के 
कूप आदिके जरपनमे पचगव्य पीना 
कहा द वह अदाक्तके विषयमे समञ्चना किं 
प्या वनका घट सोरद्रोणिं (छोटीतलेय्या ) 
ओर कोरसे निकसा जल श्वपाक ओर 
चाडाल्के होय तो जक पीकर पचग- 
व्यसे शुद्धि होती हे प्या पर जाकर जो 
जलके विना ( धूल आद्दसे ) शरक सी- 
चता हे वह एक दिन उपवास करके सचेलं 

१ भांडस्थमत्यजानां त॒ जलं दाधे पयः पिवेत्‌ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेदयः गुदश्ैव प्रमादतः त्रह्मकर्चोपवा- 
सेन द्विजार्तानां तु निष्छरतिः । गरदरस्य चोपवासेन तथा 
दानेन शक्तितः। 


२ अयजे: खानिताः क्रूपास्तडागो वाप्य एवच ॥ 
एषु लरात्वा च पीत्या च प्राजापत्येन शुद्धयति । 
३ प्रपास्वरण्यघटके च सौरदोण्यां जऊं कोरा- 





विनिगंतं च । चपाकचाण्डाकपरिग्रहेष पीता जठ पच~ 


गव्येन शुद्धयेत्‌ । रपांगतो विना तो शरीरं यो निधि~ 


: | चति । एकादक्षपण कता सचे सानमाचरेत्‌ 


घटप्रपातोये पीत्वा नाव्यं जठं तथा । अहयसत्रा- 


भत्वा प्चगः 
| ५8 | लाद श न्ह 

















म्रायश्ित्ताध्याय व ( ष्‌ 


( ६३५ ) 





सान करे सुराका षट ओर प्या नवका 
इनके जलको पीकर अहोरात्र उपवास कर- 
क पचगव्यसे शद्ध होती है, अव माव- 
इष्टका जो भक्षण उस्षका प्रायाश्चित्त क 

वेणक्र्‌ आकार विसदृश ( भिन्न रूप ) हो 
कर जा रारीरके मछ आदिकी बास्ननाकं 
पूप करवा शुके ये विषकी शंकाको करै 
वहं भावदुष्ट॒कहाता हं उसके भक्षणमं पा- 
ररास यह कहां किं वाग्दुष्ट भावदुष् 


` आर्‌ भावस दुष्ट पात्रके अन्नको ब्राह्मण खा- 


कर विरात्रमे शुद्ध होता है यह वचन जान 
कर भक्षणमें समञ्चना ओर जो गोतर्मने पच- 
नखोसे भिन्न भाव दुंषटेके भक्षणमे वमन ओर 
घुतका भक्षण कहा ह बहुभी अज्ञानके धेष- 
यमें समन्नना इंकाने तो वाका कहा प्राय- 
शित्त यह्‌ जानना फ अभोज्य ओर अभ- 
क्ष्यकी शका पेदा हयो जाय तो भोजन छद्धि- 
को, कहते इए सस्षसे उनो भिसमं खार 
लवण न हो एेसी सुखी सुवच॑ला( व्राह्मी ) व 
रोखपुष्पीको ब्राह्मण तीन ढिन षवे अथवा 
टाक वेटके पत्ते ऊुद्या पद्य गरूर इनका क्राथ 
करके जल षवे तो चिरं शद्ध होता है 
मर्ुनेभी अभोज्यके भोजनक शंकामं कहां 
(अ. ५ शो. २१ ) कि व्राह्मण अनज्ञानसे 
जीर विशेष कर जानकर भोजनकी द्धक 

ये वष दिनम एकी कच्छको करे अव 








-- 


१ वाग्दष्टं भावदु्ट च भाजने भावदूषिते ! मुक्ला- 
न्नं बराह्मणः पश्चाच्चिरत्रेण विशुद्धयति । 

२ प्राक्‌ पंचनखेभ्यश्छदन धरृतप्राशन च । 

३ शंकास्थाने सलत्रे अभोज्याभक्षयसङ्गिते । 
अहारश।् वक्ष्यामि तन्म नगदतः अणु । अह्लार्‌- 
छवणां रक्षां पिद्तराह्मं सवचां । त्रिरात्र शंखपुष्पा 
वा बाह्मणः पयता सह । पलारधिल्वपव्राणे कूशान्प- 
दमपदम्बरम्‌। अपः पिवेत्काथयिला तरिरानेण विञुद्धयति 

४ संवत्सरस्यैकमपि चरे्छच्छ दवजात्तमः। अज्ञा- 
तभक्तशद्धवर्थं ज्ञानस्य तु विरेषतः । 








कालसं दुष्टके भक्षणका प्रायाश्चत्त क 


` पयुषित अन्न आर दद दिनके भीतर ग 


आदिका दुग्धं कालदुष्ट कहाता ह अन्ञानसे 
उसके भक्षणमे शे्षामं एक दिनका उपवास 
कर्‌ यहं मनका कहा प्रायश्चित्त जानना- 
जानकर भक्षणमें तो यह्‌ शंखका का प्राय्‌ 
श्चित्त जानना कि जिनमें घी आदिन हौ रेषे 


केवल शुक्त ओर पयषित (नासी) अन्न ओर 


ऋनीष ( लोहपात्र ) मं पका हुआ अच्नको 
खाकर तीन रत्रत करे दञ्च दिनके भीतर 
गोके दुग्ध आदिके पैनिका प्रायश्चित्त पहिले 
दिखाय आये नवीन जल्के पीनैयं तो प॑चगव्य 
पीवे क्योकि वृहव्याज्ञवल्व्य कौ स्ति हे 
किं सींग अस्थि दत शंख शुक्ति कपार्दका 
( कोडी ) इनके पारम ओर नवीन जक 
पीकर पंचगव्यसे शद्ध होती ह जानकर 
पिवे तो उपवास करे क्योकि स्मृत्यन्तस्मं 

देखतेदै किं व्षाकाटकां नवीन जल 
शुद्ध हे उसे तीन दिन न पीवे ओर वर्षा 
भिन्न कालमें दश्च दिनन पीव, पीवे तो अही 
रात्र भोजन कर रहण कालके भोजनम तो 


चाद्रायण करे क्योकि शातातपकी स्मरति 


हे किं नवश्राद्ध म्रामयाजकका अन्न ग्रहण 


सछीयेकि प्रथम गभ॑का भोजन इनको करके 
= > ~ = ^~ 
चाद्रायण करे ओर जो म्रहणसे भिन्न नैषि- 





१ रेषेष॒पवसेदहः 1 

२ केवलानि च शुक्तानि तथा पयित च यत्‌। ऋ- 
जीषपक्ं मुक्त्वा तु तरिरा तु ्रती भवेत्‌ । 

३ मुंगास्थिदतजैः पत्रः शंखशुक्तिक पदकः । पीत्वा, 
नवोदकं चैव पचगव्येन शुद्धयति । 

४ काठे नवोदकं शुद्धं न पिबे व्यहं हिं तत्‌ ॥ 
अकाठे तु दाहं स्यास्ीतवा नाययादहनिरम्‌ । 

५ नवश्राद्धं मामयाजकाच्नं संग्रहभोजनं । नारीणां. 
प्रथते गभ भुक्ता चांद्रायणं चरेत्‌ । 
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(६३६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकारासदित । 


[= 








द्ध कालमे भोजन करे तो माकण्डर्यने यहं 
कहा हे किं चंद्रमा ओर सूयका जस दन न 
हृणहो उसदिन ग्रहणसे पूवे भोजन न कर आर 
सर्योदयसे पहिले तारागणेकि दीखते आर 
सर्यके अस्त हनेसे भोजन न कर ओआरनउद्‌- 
यते पूवे भोजन करे चद्रमाका ग्रहण प्रहरक 
अनतर होय तो आवत॑न ( मध्यन्ह ) से 
पूर्वं मोनन न कर प्रथम प्रहसमे ग्रहण होयतो 
ग्रथम प्रहरसे पहिले भोजन न करे ओर 
अपराह्न मध्यह्न सायाह्न सगवमे भोजन 
न करे ओर संगवमें ग्रहण होय तो पिले 
भोजन न करे जो मुने कहाटै किसं- 
धिके समय अव्यत प्रभात अत्यत सायंकाल 
में भोजन न करे इत्यादि ओर जो वह वृहत्‌ 
शतातपने कडा है कि धान दधि सक्त इनको 


लक्ष्मीका अभिलाषी राते वर्ज दे ओर न | 


तील मिला भोजन न तिलोसे सरन बद्ध 
मान्‌ मनुष्य करे इत्यादि जो एसे है जि- 
नका प्रायश्चित्त नही कहा उनम योगीश्वश्के 

सो प्राणायाम जानने कि सबपापोंके 
दूर करनके ओर उपपातक ओर प्रायश्चित्त 
न कहा हौ उस पापकी निवृत्तिके ल्यिसो 
प्राणायाम करे ओर अन्नानसे करनेमें तो म- 
नुकं कहा उपवास जानना किं शेष पापोमें 


१ चद्रस्य यदि वा भानोरयस्मि्रहनि भागव । 
रहण तु भवेत्तस्मिन्न पूतवै भोजनक्िया । नाचसत्‌ 
संहे चेव तथैवास्तमुपागते । यावत्‌ स्यान्नोदयस्तस्य 
नाश्रीयात्तावेदेव तु । ग्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादधिया- 
मतः। भुजातावतनायवं प्रथमे प्रथमादधः। अपरत न 
मध्याहे सायाहे नतु संगवे । शुजीत सग्ये चेत्‌ स्यान्न 
प्ते भोजनक्िया । 

२ नाश्नीयात्सषिवेठायां नातिप्रगे नातिसायं | 

३ धाना दधि च सक्तु श्रीकामो वजयेन्निशि।भो- 
जनं तटसवद्धं लाने चेव विचक्षणः। 

४ माणाया्रडातं काथं सर्वपापापन॒त्तये । उपपा- 








एक दिन उपवास कर अव गुणत्ल इष्ट रक्त 
आदिके भक्षणका प्रायश्चित्त कहते है उसमें 
मतुं ( अ. ११ छो. १५३ ) नँ काद कि 
शुक्त ओर कषाय ओंर अपवित्र वस्तु इनको 
पीकर इतने अप्रयत ( असावधान ) होता 
है इतने वह्‌ नीचे नही निकसता अज्ञाने तो 
जो एकदिन उपवास मुका कटा हे वह जा- 
नना-जानकर कसेमें तो शंखका कटौ जा- 
नना कि केवल शक्त पुषित अन्न ऋचीष्‌- 
पक्त ( लोहूपक्त) इनको खाकर तीन रत्रत्रत 
करे यहभी आमलक आदि फलसे युक्त 
काजी आदिसे भिच्रके षिषयमें जानना क्यों 
कि यह्‌ स्प्रतिहैकिं जो कड फलसहित 
घरमे रक्खी हो उसकी काजी ग्रहण करनी 
अन्य पाच्रकी कदाचित्‌ ग्रहण न करनी ओर्‌ 
जिनका खेह निकास लिया हो उनमें तो यह्‌ 
गोतमकों कहा प्रायश्चित्त जानना किंजि- 
नमेसे स्नेह निकास लिया हो एेसे विलयन 
( घीका मल ) पिण्याक ( खल ) मथित 
( मा ) इनको त्ब न भक्षण करे जब इ~ 
नका सारांश निकल गया हो ओर पचन- 
खोस जो पूवं कै है उनके भक्षणमें वमन 
करदे ओर घृतका भक्षण कर नही होमे 
ह्ये अन्नके भक्षणमें तो छिखित॑ने कहा है 





५ शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वामेध्यान्यपि द्विजः। 
तावद्धवलप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः । ५ 

६ केवलानि च शुक्तानि तथा पयित च यत्‌। ऋ- 
चीषपक्त मुक्ता च तरिरा त॒ व्रती भवेत्‌ । 

७ कुडिका सफला येषु गृहेषु स्थापिता भवेत्‌ ॥¶त- 
स्यास्तु काजका ग्राह्या नेतरस्याः कदाचन । 

< उद्धुतसरहविठयनीपिण्याकमयथितप्रतीनि चात्तवी- 

याणि नाश्रीयात्‌-प्राकूपचनचेभ्यदछनं घरतप्रारानं च । 

९ यस्य चाप्नरा न क्षिपते यस्य चान्नं न दीयते । न 
तद्भोज्यं द्विजातीनां भुक्त्वा चोपवसेदहः। वृथाकृषर- 
संयावपायसापूपरशष्ड्कीः 1 आदिताभिर्देनो भुक्ता 
प्राजापत्यं समाचरेत्‌ 1 
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१य६ 


प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 


( ६३७ ) 





| 


कि जिसमेसे, होम नकियादहो,वादियान 
हो वह अन्न द्विजातियोके भोजनयेग्य नही | 
याद भोजन करे तो एकदिन उपवास करे 
कसर संयाव पायस शष्छुटी वृथा देवतकि 
निमित्त नदहोमे) जो यह उनको खाकर 
अभ्मिहोत्री द्विज प्राजापत्य करे ओर अभि- 
होतीसे भिन्नको तो पूर्वोक्त मनुका कडा उ- 
पवास जानना ओर भिन्न ( फटे ) पात्रमें 
भोजन करे तो संवर्तने' कहा है किं श्द्रोके 
वा फटे पामे भोजन करके अहोरा उप- 
वासर ओं पचभव्य पीनसे द्धि दोती हं ते- 
सेदी अन्यस्मतिमेभी कहा हं किं वड आख 
पीपल इनके आर कुभी ( तर्ब्रून) तेद्‌ को- 
विदार कर्दुबं इनके पत्तोमें भोजन करके चा- 
द्ायण करे ओं टाक पद्म इनके पत्तों खा- 
करं ग्रुहस्थी एेद्व करे ओर वानप्रस्थ ओर 
संन्यासी चाद्रायणके फलको प्राप्त होते हैँ 
अथात्‌ उनको इन पत्तमे भोजनका निषेध न 
ही है अब हाथस्ते दिये आदि क्रियादुष्ट | 
अभोज्य अन्नके भक्षणमं प्रायश्चित्त कदत है 
उसमें पराश्चरका वचन दं कि माक्षिक (स 
हत ) फाणित ( ईंखके रसका विकार ) 
शाक गोरस लवण घृत हाथसे दिये इनको 
खाकर एकरात्र भोजन न करेजानकर भक्षण 
कर्नेमें तो यह हारीतका कहा जानना किं 


१ श्द्राणां भाजने भुक्तवा भुक्ता वा भिन्नभाजने । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगब्येन शुद्धयति । 

२ वटाकाँश्त्थपत्रेषु कुंभीतिदुकपत्रयोः । को- 
विदारकदवेषु कला चा्रायणं चरेत्‌। पठाशपद्यपत्रे- 
चु गुह शवलदवं चरेत्‌ । वानप्रस्थो यतिश्चैव मभते 
चांद्विकं फलम्‌ 1 

३ माक्षिक फाणितं शाकं गोरसं वणं धतम्‌ । 
इस्तदत्तानि भुक्ता तु दिनमेकमभोजनम्‌ 1 

४ हृस्तदत्तभोजनेऽत्राह्मणसमपे भोजने दुषटप- 








क्तिभोजने प॑त्तयग्रतोभोजनेऽभ्यक्तमूपुरीषकर्ण 
मृतसूतवगृदरातरभोजने शैः सहं स्व व्रिरात्रम- 
भोजनम्‌ । 


हाथमे दिये भोजनमें बाह्मणक्षे भिन्नके समी- 
पमं भोजनमें दुटोकी पक्ति ओर पक्तिसे प्र- 
थम भोजनमें ओर उवटना किये मलमूत्र 
करनेमे ओर मृतक सूतके, शदरान्रक 
भोजनम ओर श्चदरोके संग सेनेमे तिरर 
भोजन न करे ओर पयांयका अन्न देनेमे 
तो यह्‌ वृद्धयाज्ञवल्क्यका कहा जानना 
कि ब्राह्मणके अन्नको श्चुद्र परसे ओर श्चू- 
द्रके अन्नको ब्राह्मण परसै तोये दोनों अन्न 
अभोज्य हैँ इनको खाकर एक दिन उपवास 
करे शूद्रके हाथसे भोननमें तो यह कतुकाः 
कहा जानना कि शद्रके हाथसे जो भोजन कर 
वा कदाचित्‌ पानी पैवे तो अहोरात्र उपवास 
करके पचगव्यसे शुद्ध होता हे धमन ( फू 
क मारना ) से दुष्टमें तो यह उसने ही क- 

कि आसननपर आरूट पाद्‌ ( ऊकङ़्‌ ) 
होकर वा आधी धोतीको ओकर वा सु- 


खसे धमन कर्के जो भोजन करता है वहः 
[1 भर, [अ [^ ऽ { 
सांतपन कृच्छर करे पिता आदिके निमित्त 


| दिये अन्न (श्राद्ध ) के भोजनमे तो यह 


भारद्राज्का कहा जानना कि परवणश्रा- 
द्म भोजन करे तो छः प्राणायाम कर तरि- 
मास ओर वर्षी पर्य॑तके भोजनमें उपवास 
करे वृद्धिश्राद्ध ( नादी ) मे तीन प्रा- 


१ त्राह्मणान्नं दद्च्छरद्रः उद्रान्नं ब्राह्मणो ददत्‌ + 
दयमेतदमोज्यं स्याद्धक्ला तूपवसेदहः। 

२ शद्रहस्तेन यो भुक्ते पानीयं वा पिबेत्काचित्‌ ४ 
अहोरात्रोषितो भूता पचगव्येन शद्धयाते । 

३ आनारूटपादो वा वख्राधप्रावृतोपि वा । सुखेन 
धमितं भुक्ता च्छं सां तपनं चरेत्‌ 

४ भुक्ते चेत्प्वेणश्चादधे प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ४ 
उपवासशिमासादि वत्सर्ातं प्रकीर्तितः । प्राणायाम 
त्रय बृद्धावहोराघं सपिडने । असरूप र्तं नक्तं ्र- 
तपारणके तथा । द्विगुणं क्षत्रियस्यैतन्रिगणं वैदयभो- 
जने । साक्षाचतुगेणं द्येतस्स्मृतं श्रूदस्य भोजने ।अति- 
थौ तिष्ठति द्रि ह्यपः प्राश्चति ये द्विजाः । रुधिर 
तद्धवेद्रारि भुक्ता चाद्रायणं चरेत्‌ । 
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न ` 


॥, नि 


( &३< ) 


याज्ञवल्क्यस्मराति भिताक्षरापरकाश्सहित । 





णायाम अर सपिडीमं अहरा उपवास 


करे ओर असरूप ( भिन्न वर्णका वा विधित 


भ 


हीन) मे नक्तं ओर तेसेही व्रतकी पारणामें 
भोजन करे तो नक्तव्रत करे यही मायन्चित 
क्षतरियकेमं दूना वेयकमे तिगुना ओर 
सक्षात्‌ शद्रे भोजनम चोगुना कहा है 
ओर अति्थीके द्वापर ट्किनेके समय 
जो द्विन जल पीते हे वह जल रुधिर होता 
ह उसको पीकर चाद्रायण केरे ओर 
इारीतनेभी कहा दै कि एकादङ्ञाह ओर 
अस्थिसचयनमं अन्नको खाकर विधिसे 
स्नान आर उपवास करके कूरष्मादीमत्रसेघी की 
आहति दे विष्णुनेभी कदा है कि नवश्रा- 
दमे प्राप्य आचमासिक श्राद्धमे पादोन 
प्रानापत्य ओर नरिपक्षमे आधा प्राजापत्य 
कर द्विमासिक श्राद्धमे पंचगव्य पीवे यहभी 
आपत्तिके विषयमे है विना आपत्तिमे तो 
यहं ह तका कडा जानना किं नवश्राद्धे 
चद्रायण आर मिश्रकमें प्राजापत्य ओर पु- 

गि श्राद्धामं एक दिनि उपवास ओर प्रा 
जप्रच्य क९ यहां मिश्रक शब्दे आदयमा- 
किक ठेते है द्वितीय मासिक आदिमं तो 
यह पटृव्रिन्म॑तमें कहा जानना क्रि नव 

द्म पाजापत्य-आदयमासिकमें पादोन- 
(नपक्षकम उसका आधा-द्वेमासिकमें प्राना- 





॥ 


पत्यका पाद ओर छः मास ओर वार्षिके 














पदानजङ्च्छ-ओर अन्यमास्रामें नरात् आर 
कक ~ 

° एकादशाहे मुक्तन भुक्ता संचयने तथा । 

` उपोष्य विधिवत्‌ स्रा कूष्माडयुहुयाद्रतम्‌ । 
२ भाजापत्य नवश्राद्धे पादोनं चायमासिके । त्ेप- 








नैत्यके श्राद्धमे एक दिन उपवास केर 
क्षत्रीआर्दके श्राद्धमे बिना आपत्ति मोजनमे 
तो वर्हाही विक्षिष कहा है कि नवश्राद्धे 
चाद्रयण-मासिकमें परक ञपक्षिकमे सांत- 
पन द्वमासिकमें कच्छ करना क्षावेयके नव~ 
श्राद्धमे यह व्रत कहा है ओर्‌ वैद्यके 
श्राद्धम क्षत्रियोसे आधा अधिक बुद्धिमानेने 
कहा ह-सयूद्रके तो नवश्रद्धूमं दो चांद्रायण 
अर मासमं उड चाद्रायण ओर विपक्षे 
एदवत्रत-दोमाप्षम्‌ परक उक्षके अगे सति 
पन कड़ा हआर जो रांखका वचन हे 
कं नव श्रद्धमं चाद्रायण-माक्षिक्े पक 
तपरक्षगं अतिकृच्छ्र छः मासमे कुच्छर- 
निक पाद्‌ कृच्छर-पुनः मब्दिक ( दसरा 
वषे ) मं एक दिन उपवास्त इससे आगे 
रखकर वचनानुसार दोष नहीं वह्‌ वचन 
उस मनुध्यके श्रद्धोमेहैजो सपं आदिसे 
मरा(-अथवा जो चोर पतित क्कीव आदि 
पक्तिवाह्य दै उनके विषयमे है वयो कि 
₹ग वचन्‌।से भरद्राजनं गुरू प्रायश्चित्त कटा 
7 5 पत 2 


१ चद्यण नवश्राद्धे पराको मासिके स्त्रतः 
प्क सातिपनं कृच्छ्रो मासद्ये स्प्रतः। क्षत्रियस्य 
तग्रा त्रतमेतदुदाहृतम्‌ । वैदयस्यार्घाधिक प्रोक्त 
तानाज्ञ मनीषिभिः । शुद्रस्य तु नवश्राद्धे चरे- 
चायगदवयम्‌ । साधे चाद्रायणं मि त्रिपक्षे लेन्दवं 
ऋतम्‌ । मासदये पराकः स्याद्य सा तपनं स्तम्‌ । 
९ च्रायण नवश्राद्धे पराको मासिके स्प्रतः। पक्ष- 
नवतछच्छरः स्यातप्माते कृच्छर एव तु । माब्दिके 
पकच्छरः स्यादेकाहः पुनराब्दिके । भत्वं न दोषः 
स्याच्छंखस्य वचनं यथा । 
३ चडाकाुद्कात्सपीदूव्राह्मणद्द्यतादपि । द॑ष्टि- 
च्यव पशुभ्य्च मरणं पापकर्मणाम्‌ । पतनानादराकैश्चैव 
तहवनकस्तथा। सुक्त्वेषां षोडराश्राद्धे कयारद- 


। ऋत जः । अपक्तियान्यनुदिर्य आ्राद्धमेकादशेहानि । 


क्त्वात्रे शिषुचाद्रायणं चत्‌ । आम- 


५ €6व्षावती1 


+ 
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` इस ( करूर ) जिसके षरमें जार रहता हो 


( ६७० ) 


याज््वल्क्यस्यति मितक्षराभरका्यसहित । 
भ) 





इनके केये होममं ब्राह्मण कदाचित्‌ भोजन 
न कर मत्त कोधी रोगी इनके यहां भोजन 
न कर-गण ( समुदाय-चंदा- ) का ओर 
वदरेयाकरा अन्न ओर बुद्धिमानोने निदित नो 
कहा वह्‌ अन्न-चोर-गानेवाला-वट्डं वाधु- 
मिक ( जो प्याजसे जीवे }-दीक्षित-कदर्य 
बेधा हमा ( जिसक क्डी पडीहों ) अभि- 
शस्त ( जिसे हिसाका दोष लगाहौ ) षठ 
( नपसक ) पंश्चटी ( व्यभिचारिणी ) द 
भिक ( डभधारी ) चिकित्सक (वेद्य ) 
मृगय ( हेडी ) कूर स्वभाव-उच्छष्टका भोनी- 
उ ( प्रचंड ) सृतिका-पर्यायका-दङदिनसे 
प्रथम ॒सतकका आर अनार्चत बधामांस 
( जो देवताके निमित्त न पकाया हो ) ओर 
जिसके पति न हो देसी स्रीका अन्न-शत्च 
नगरी, इनका अन्न पतितका अन्न अव्चुत 
(जिसपर छ्का हयी हो ) अन्न-प्डिन 
( चगल ) ्ूय इनका अन्न-यज्ञ विक्रय 
करवलेका अन्न-नट तंतुवाय ( जुलाहा 
वा कोटी) कृतघ्न -कर्मार ( लहार ) निषाद्‌- 
रगरेज- सुनार वेण-शस्र वेचनेवाला-ङुत्ते- 
वाले, शोडिक ( हिंसक ) धोबी-रनक-नू- 





आर जारको सहतेही- जिनको सखीन जीत 
लिया हो इन सबका अन्न ओर दश्च दिनसे 
पार्ले ब्रतका अन्न ओर जिससे मनकी 
प्रसन्नता न ही एेसा अन्न-इतने अन्न भो- 
जनके अयोग्य है-इईस विषयके पदाथं अभ- 
क्ष्य काडमं कह आये ई-इसमे प्रायश्चित्त 
मनुं (अ० ४ श्छो° १२२ ) नें कहा है किं 
अज्ञानसे इनमेसे किसीके अन्नको भक्षण 
कर तीन दिन उपवास कर-ओर जानकर 
ूर्वोक्तोका भोजनः ओर वीये विष्ठा मूत्रको 








१ भुक्छातोन्यतमस्यान्नममव्याक्षपण त्यहं । मत्या 
भुक्तवा चरेच्च रेतो विप्मूत्रमेव च । 
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खाकर कृच्छर करे-पेटीनसीनेभी अज्ञ्से , 
तीन रही कहा हे कि-ङुनखी शयाम्दत- 
पिताके संग २ न- 
सोमका विक्रयी-वाणिनक ( व्यापारी ) भआा- 
मका याजक-अभिरस्त-्यूद्रका पुत्र-परि | 
वित्ति-पखित्ता-दिधिष्का पति-पुनभूका पुत्र, 
चोर-काडपृष्ठ-सेवक-ये सब अभोज्यान्न ॥ 
अपाक्तय, श्राद्धके अयोग्य, हैँ इनका अन्न 
खाकर-देकर-भज्ञानसे चिरात्र होता है- 
शंखनं तो ₹< अधिक इनकोही पठकरः 
चाद्रायण कहा है वह॒ अभ्यासके विषयमे 
समञ्लना-गातमनं तो उच्छिष्ट पुंश्चली अ- 
भि्यस्त इत्यादि अभोन्य हे अन्न जिनका 
उनको पठकर पंचनखोसे पूवं २ के भक्ष- 
णमं वमन ओर्‌ घृतका भक्षण प्रायश्चित्त क- 
हा हं बह आपत्तिके विषयमें है जो बलात्कारसे 
खाता हं उसके ल्य आपस्तंबैने विद्ेष क~ 


~ 


हा है किं जिनको म्ेच्छ चांडाल चेन 





न क 





~ =-= 


१ कुनखी रयावद्‌तः पित्रा विवदमानः खीजितः 1 
कुष्टी पिञ्ुनः सोमविक्रयी वाणिजको भआमयाजकोऽ- 
भिशञस्तो बरषल्यामभिजातः परिवित्तिः परिविदानोः 
दिधिपूपत्िः पुनभरपत्र्ौरः कांडपरष्ठः सेवकश्चेल्य- 
भोज्यान्ना अपाक्तेया अश्राद्वाह्लः एषां भुक्ता त्त्व 
वा अविज्ञानाच्चिरा्रम्‌। जो 

२ प्राक्‌ पचनखेभ्यर्छरदनं धृतप्राशनं च । 1 

२ बखादासीकृता ये तु म्लेच्छचांडाखदस्युमिः ¢ 
अञ्युभं कारिताः कमं गवादिप्राणिहिंसनम्‌। उच्छिष्ट 
माजनं चव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ । खगेष्रविडराहा- 
णामामिषस्य च भक्षणम्‌। तत्त्ीणां च तथा संगस्ताभिश्च 
सह भोजनम्‌। मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विरो- 
धनम्‌ । चाद्रायण तवाहितभ्नैः पराकस्तथवा भवेत्‌ 
चाद्रायणं पराकं चाचरेत्संबत्सरोषितः । सवत्सरोषितः 
शा मासाद्ध यावकं पिवेत्‌ 1 मासमातरोषितः शदः . 
कृच्छपादन शुद्धवात । उद्भ सवत्सराक्कल्प्यं प्रायश्चित्त ` | 


>~ (~ 


्जात्तमः। सवत्सरोक्चभि्वैव तद्भावं स निगच्छति 


क~ ~ ५: 





र 3 ल स 6 ॐ ५ „+ { < &.- 
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(2. हे किः चांडा जठ सपं ब्राह्मण बिजली 
.&. 1 दावे प्-इनले पापियोका मरण हता 
। हतन (गिस्ना ) अनङन-विष-उद्रधन 
| (द्‌) इनसे जो मरे ही-इनक्‌ श्राद्धमे 
| भनन करके द्विज इदुव्रतको करे तंसे 

५ वपाक्तेयोसे अन्यके उदञ्च ( निमित्त) से 
„+^ एकाद्राहके दिन व्राह्मण श्राद्धको खाकर 
 रि्यचान्द्रायण करे आमश्राद्धे _ भोजन 
करके तप्तकच्छरसे शद्वि होती है ओर 
संकल्प कयि श्राद्धमे भोजन करके 


=. 


' भोजनके विना. तीनरा वितावे-त्रह्मचा- 
अस्मि तो बृहतैयमने विशेष कटा है 
 करिजो द्विज व्रतनकी समासे पाह 
मासिक आदि श्राद्धमे भोजन करे उसको 
-तीनरात् उपवास प्रायश्चित्त कहा है-ओर 
तान प्राणायम अर घृतका भक्षण कर्के 
शद्ध हाता ह-यह अज्चानके विषयमे हे 
, जानकर भोजनमेभी उसने कंडाहै तो 
जो मधु माप्तका श्राद्ध ओर सतकमे भोजन 
करे वह प्राजापत्य व्रत करके शेष व्रतको 
। समाप्त कर-आमश्राद्धमे तो सवैर आधा 
प्रायश्चित्त ह क्याकि षट्तरिरातै मतम आम- 
. शद्धमे सवत्र आधा प्रायश्ित्त कहा है-ओर 
जो उरानंने कहा हे कि श्राद्धका भोक्ता 
 \  द्विज-गायत्री पकर दद्चवार जल पैवि-फिर 
र सघ्याकरनस शद्ध होता है-वह वचन 
खस श्राद्धक विषयमे हं जिसका प्रायश्चित्त 
1 नदी कहा-संस्कारका अंग जो श्राद्ध उसके 
भाजनम तो व्यासनें विशेष कहा है कि जि- 


१ मासकादिषु येभ्नीयादसमाप्तनतो द्विनः | न 
पत्रमुप्वासेस्य प्रायश्ित्तं विधीयते । प्राणायामत्रयं 
छवा धृतं प्रार्य विशुद्धयति । 

† २ मधु मासं च वोश्षीयाच्छ्राद्ं सूतकमेव वा। 
त्रतकाष समापयेत्‌ 
तद्धन प्राजापव्यं तु सवदा । 
दशतः पिवेचापो गायत्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 

, तदनन्तरं । 






























सका चृडाकमं होकाहो उसके ओर नाम 

रणसे प्रथमके ओर जातकसके श्राद्धमे- 
भोजन करके सान्तपन कर्-इससे अन्य 
संस्कासेमं भोजन करता इञा निषिद्धभमोजी 
द्विज-गुरूकी आश्ञाके अनुसार गृद्ध होताहै 
सीमन्तोन्नयन आदिमे तो धोभ्यने विङेष 
कडा है-त्रह्मोदन-सोम-सीमन्तोन्नयन-जा- 
तश्राद्ध-नवश्राद्ध-इनमें भोजन कर्ता ह 
द्वन चाद्रायण करयं व्रह्मोदन पदसे 
सामक साहचयसे यज्ञका अंगकमं लेना- 
अव परिग्रह-अश्चि अघ्नक भोजनका प्रा 
याच्चत्त कहते ह-जो स्वरूपसे निषिद्ध न 
हो ओर किपी विशेष पुरषके सम्बधतसे अ- 
भोज्य कहा नाय-उक्षमें योगीश्वसते अं भ्न 
हानं विना द्ये अन्नको आपत्तिक्े विना 
भजन न करस श्टोकसे लेकर-साटेर्पाच 
(कतक जिनका अन्न मोजन नही कश्ना 
भढ 2 आर मनु (अ. 9 शो. २०५-२१७) 
नग कछ अधिक वेही कह हैँ कि वेद्पाटीसे 


(~स ~ (5 


। भन्न क कय यज्ञम-ग्रामयानक-स्री नपुसकं 
~ 91 


१ त्रलमादने च सेमे च सी॑तोन्नयने तथा । जात- 
राद्धं नवश्राद्धं दिजादरायणे चरेत्‌ । 

२ नाश्रात्रेयतते यज्ञे भआमयाजिहृते तथा । 
लिवा छनन च हुते भुंजीत वाद्यः कचित्‌ मत्तक द्रा- 
रंपणान्ठु न जीत कदाचन । गणाच्चं गणिकराच्ं च वि- 
ट्षा च जुगुप्ितें । स्तेनगायकयोः्थान्ं तक्ष्णो वाधुषि- 
कस्य च । दीक्षितस्य कदयंस्य बद्धस्य निगडस्य च । 
भभशस्तस्य पटस्य पुश्ल्या दाभिकस्य च! चिकि 
स्तकस्य मृगया; ज्ररस्योच्छिष्टमोजिनः । उग्रान्नं स- 
तक्तानन च पयायातन्नमानेदंराम्‌ । अरनाचते वृथा मास- 
मवगाधाश्च योषितः । द्विषदच्र नगर्न्रे पतितान्रम- 















दषततुवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च । कर्मारस्य निषादस्य 
स्गावतरणस्य च । सुवणैकतुवेणस्य रल्लविक्रयिणस्तथा। 
& वतां शोडिकानां च चेनिशजकस्य च 1 रजकस्य 







वक्षुत 1 पड्चनानृतिनोच्िव कतुतवक्रायिणस्तथा । र~. 
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( ६४१ ) 





बलसे दासकर ल्य हैँ ओर उनसे गोहिसा 
आदि अद्युभकर्म करा दिया है ओर उच्छि- 
ष्का माजेन वा भोजन करा दिया है वा 
खर-उट-विडगह इनके मासिका भक्षण क- 
रायाहो-ओर उनकी च्ियोका संग ओर 


चियोके संग भोजन किया होय तो, द्विजा- । 


तियोका शोधन उनके संग एकमासके वा- 
समे प्राजापत्य हे-ओर आहिताथिका चां- 
द्वायण वा परक दहता है-ओर वर्षदिनितक 
वास करके चांद्रायण वा पराकको करेआओर 


शुद्र वषदिन वास करके पक्षभर जौ षीवे वा | 


सद्र मासभर वास्त करके कृच्छरपादसे शद्ध 
होता है-ओर वषं दिनि अधिक वासन करने 
भें तो दिजोमं उत्तम प्राय्चित्तकी कल्पना 


करै-ओर तीन वषं चांडाल आदिकोके सग | 


वसे तो उनकेही भाव ( जाते) को प्राप्त 
हो जाता है-आशोच जिसको ह पु 
हण किये अन्नम तो छाग॑लने कहा है कि 
अज्ञानसे सूतक वा सृतकका भोजन कसने- 
में सो प्राणायाम करके शूद्रके सूतकमें-त्रा- 
ह्मण ग्ध होते दैयेदयके सूतकम्‌ साठि 
६० ओर क्षत्रियके सूतकमें वास -ओर ना 
ह्यणके स्रतकमें दर प्राणायाम कर ओर 
ब्राह्मण आदि क्रमे एक-तीन-पांच-सात 
रात्र भोजन न करे फिर इनकी शुद्धि 
पंचगव्य पीनसे होती है-यहभी अज्ञानके 
विषयमे समञ्लना-जानकर भक्षणमें तो मा- 
कडय॑ने कहा है-कि ब्राह्मणके अशो चमं 





१ अन्ञानाद्धोजने विप्राः सृतके भ्रतकेपि वा। 
प्राणायामदातं कत्वा शद्धयते शद्रसतके । वैदे ष्टि 


` वेदराक्गे विरति ब्रोह्यणे दश । एकाह च व्यहं पच सुप्त 


रात्रमभोजनम्‌। ततः शुद्धिभवयेषां पचगव्यं पिबेत्ततः। 

२ भुक्त्वा त॒ जह्मणाशौचे चरेत्सांतपनं दविजः 
मुक्ला तु क्षत्रियाशोचे तप्तकृच्छ्र विधीयते । वैरया- 
शोचे तथा भुक्ा महासांतपनं चरेत्‌ । शद्स्येव तथा 


| भोजन करके द्विज सांतपनं करे-क्षवियके 


उसके य्र- | 


अराचम तप्तकृच्छ्र वेर्यके असोचमं म- 
हा सातपन-आर शूद्रके अशोचमें भोजन 
करके तीन मासका व्रत करे-ओर नो शं- 
खनं कहा हं किं शरुद्रके सतकमें भोजन क- 
रके छः माक्ततक व्रत करे-जर वेश्य- 
के स्रूतकमभी तीन मासतक व्रत 
अर क्षत्रियके अशोचमें दो मासका वरत 
आर्‌ ब्राह्मणके अशोचमें भोजन कर्के 
एक मास व्रत कर-यह वचन अभ्या- 
सकं विषयमं हं-आर यह प्रायश्चित्त अज्ञो- 
चके अनतर जानना क्योकिं विष्णकी यह 
स्पराति हे कि जो ब्राह्मण आदिकोके अश्चो- 
चमं एक वारभी भोजन करता है उसको 
उतनाहा अच हं जितना उनको होता हे 


। (र अरराचक वातनं पर प्रायश्चित्त करे 


जिसके पुत्र न हौ उस आदिके अन्न भक्षण 


| करनम त। छसखतनं कहा हं कि व्याजलेने 





वाला व्रतहीन आर पुत्रहीन ओर श्ुद इनफ 
अन्नकां खाकर तीन राच भोजननं केर 
तसं जो पराये पकस निवृत्त हे ओर नो 
परये पाकम तत्पर हं ओर अपच इनके 
अन्नका खाकर द्विज चांद्रायण करे यहभी 
अभ्याप्तके वेषयमं हं परपाकनिवृत्त आदि 





१ रस्य सूतके सुकला षण्मासान्नतमाचेेत्‌ । 
वेद्यस्य तु तथा भुक्ता वीन्मासान्तमाचरेत्‌ । क्षनि- 
यस्य तथा शुक्ला दवोमासौ व्रतमाचरेत्‌ । बाह्यणस्य 
तथाशोचे भुक्ता मासं वरती भवेत्‌ । 

२ ब्राह्मणादीनामाशोचे यः सक्रदेवान्रमश्राति त- 
स्य तावदाशोच यावत्तेषामाशौचं व्यपगमे त प्रायश्ित्त 
कुयौत्‌ । 

२ भुक्ता वाधुषिकस्यान्नमव्रतस्यासुतस्थ.च 1 गद्र- 


स्य च तथा भुक्ता त्रिरात्र स्यादभोजनम्‌ । परपाक- 3 । 


न्दृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ अपचस्य च भका 


भुक्त्वा त्रिममूलूत ूचहनामेला 5118511 00610 (इत्प्रन्लण्वृताजमां 
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याज्ञवल्क्यस्य॒ति मिताक्षराग्रकाङसहित । 












। „का लक्षणभी उसनेदीं कदा दकि जो 
अधिको ग्रहण करके ओर. समारोप ( स्था- 
पन ) करके पंचयज्ञौको न्‌ कर वह्‌ खनि 
योनि पाकनिवृत्त कहा इ आर जा पच 
यज्ञ॒ कखे पराये अच्रसे निथमसे प्रात 
काल उठकर जीवे वहं परपाकरतदं जो 
ग्हस्थ धरममे स्थित होकर दानसे 
धम॑तच्छके ज्ञाता ऋषियोनि वहं अपच कटा 
|; | ओर जो ब्रह्मचारी आदिके अन्न भोजनमें 
7 वृद्धयाज्व॑स्वयने कहा हं कि यति ओर 
ब्रह्मचारी ये दोनों पक्तान्रके स्वामी ह 
। ` अथौत्‌ अन्यका किया पाक खाते दै उनका 
अन्नन खाय ओर खव तो चाद्रायण. कर 
ओर जो पावंणश्राद्ध न करने वेके भोजन 
मे भद्राजने कटा दैकि पक्ष वा मासमे 
जिसके यहां देवता नदी खाति उस दुरात्मा 
का भोजन करतः द्विज चाद्रायण करये दो- 


+ के 


"क ऋक । ` = 













अन्न भोजनमें तो पटत्रिरान्मतक। कहा 
` प्रायश्चित्त जानना कि आचारसे रहित ओर 
6: षिद्धाचारैनो द्विज उसके अन्नको 
\ खाकर चाद्रायण करे इसकी वर्षभरके 
अभ्यासम षट्न्िरातमतेमेही कहा दे कि 
` १ गृहीतानि समरोपय पचय्ना्च मिषत्‌ । 
परपाकीनवृत्तोसो मुनिभिः परिकीर्तितः । पंचयजञास्त॒ 
वति सततं प्रातरुत्थाय प्रपाक 


 नोभी वचन अभ्यासके विषयमे हं ष पहिले | 
गिने हये भिन्न जो निषिद्धाचायी दै उनके । 





उपपातकसे यक्तके अन्नको एक वर्षेतक 
निरतर भक्षण करके द्विज श्द्धिक ल्य 
पराक केरे यह अभक्ष्यभक्षणके सपुदायका 
विशेष ओर दिनेकि व्रतोका समूह्‌ बाह्मणको 


| हे क्षिय आदिकोको तो एक २ पाद्‌ कम 


होता हे क्योकि विष्णकी स्मृति हे कि ब्राह्म 
णको संपूण कषत्रियको पादोन वेश्यको आधा 
ओर शदरजन।तियोको एक पाद्‌ प्रायश्चित्त 
दना हति अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तप्रकस्णम्‌ ॥ 

निमिक्तकी गिनतीके समय उपपातकके 
अ्नतर जातिभ्रश॒कर गिने है अब उनके 
प्रायश्चित्तोको कहते ह उसमे मनं ( अ०११ 
टो ०१२०-१२५) ने कहा हे कि जातिभ्रंश 
करनेवले किसी एकभी कर्मको जानकर 
करके सांतपन कच्छ ओर अज्ञानसे करके 
प्राजापत्य करे ओर संकर अपात्रकृत्या 
इनमें मासभर रदवसे इद्धि होती है ओर 
मलिनीकरणीयोमं तीन दिन तप्तयावक 

क्षण प्रायश्चित्त हे यहां अन्यतम ( कोडा )}, 
इसका सवत्र संध है ओर यहां विरोष 
यमने कटा हेकि संकरीकरण कर्मको 
कर्के मासभर जौ भक्षण करे अथवा कुच्छ- 
तिक्च्छ्‌ प्रायश्चित्त कंरे अपानरीकरण 
कम॑का करके तप्तकृच्छसे शद्ध होता है 
वा शीतकृच्छप्ते वा महासांतपनसे शद्ध 





१ विप्रे तु सक्रठं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मतं । वै- 
स्येधे पाद एकस्तु शुद्रनातिषु दृयते ॥ 

२ जातिभ्रशकरं कमे कृतान्यतममिच्छया । च- 
रेतांतपन कच्छ प्राजापत्यमनिच्छया । संकणपा- 
नेक्ृ्यामु मासः शोधनमेदवः । मटिनीकरणीवेषु 
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भआायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ५ 


( ६३ ) 








न 


हे मलिनीकरणीय कमेमें तप्त कुच्छः 
से शद्ध बहुस्पतिनेभी जाति- 


होती 8 
वरश॒करमें विङेष का .देकि ब्राह्मणक पीडा 


ओर रसभ आदिका प्रमापण ( हिसा) 


ओर निदितोसे धनका महण करके आधा 
न क (० न्य्‌ 
कच्छ रोधन होता है मनु आदिकके के 


नोय जति्रश्कर आदि कर्मके प्राय्‌- 


श्वित्त हँ उनके विषयंका विभाग जाति शक्ति 
दिकी उिक्षासे जानना ईस पूर्वोक्त 
प्रकारसे योगीश्वस्के हृदयम स्थित अभक्ष्य- 
प्रण आदिका प्रायश्चित्त संक्षपस दिखाया 
प्रकरणम अनुसस्ण करते है अथात्‌ 
णकी बात कहते ह ॥ 
[वप-गोष्ठमं वसता, ओर माप्तभर के 
दूधको पीता आर गायत्री जपकौ कर 
इञा, ब्रहवारी निदित प्रतिग्रह लेने 
ह होता हे ॥ २९० ॥ 
तायामीनरेस्नावाखरयानोषटयानमः । 
ज्लावाचभुक्छाचभखाचेवदिवाख्ियम्‌ 
पृद्‌-म्राणायामी १- जे ७- स्रत्वाऽ- 
यानोषटयानमः १-नञ्नः १-स्वात्वाऽ-चऽ- 
त्वाऽ-चऽ-गत्वाऽ- च-एवऽ-दिवाऽ-खियम्‌र- 
योजना-खस्यानोष्रयानगः च पुनः नस्न 
त्त्वा च पुनः दिवाच्ियं गत्वा जले स्रात्वा 
श्राणायामी शद्धयेत्‌ ॥ 
तासपयौथ-अव प्रकीणकका प्रायाश्चत्त 
कहते है खर ओर ऊय्से युक्त स्थ आदि 
यानम जो गमन करे ओर नप्र होकर जौ 
स्नान वा भोजन करे आर दनम अपना 
सकि संग जो भोग कर वहं तडाग अर 
. तरगिणी आदिमे खान ओर्‌ प्राणायाम्‌ करे 
शद्ध होता है यदहभी जानकर कसम ट 








9 व्राह्मणस्य रुजः छता रासभादि प्रमापणं 
-न्दतिभ्यो धनादानं छच्छर्धुूतमाचे 


त्‌। [१ 
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वयोकि यह मन॑ की स्मरति है(अ० १९१ 
्टो° २०१ ) किं उष्टयानमें ओर खरक 
यानसं जानकर वेठे तो सचेल स्वान करके 
सदेव शद्ध होता दे अज्ञानसे बेवनेमे तो 
सखानमाजकी कल्पना करनी ओर साक्षात्‌ ख- 
रपर चदं तो दूने प्रायश्चित्तका कल्पना 
करनी दयोकि उसके चटनेमँका पाप गुरू दै । 


भावध-खर ओर ॐयके यानपर चटकर 
ओर न्न ह्योकर खान ओर भोजन करके 
ओर दिनसें सीते गमन करके जलमें सान 
ओर प्राणायामसते छद्ध होता दै-२९१ 


गरद॑दत्यखंस्नस्यविप्रनिजिस्यवादतः । 
वद्धावावासराक्षिभ्रभसासेपवर्सादिनम्‌ । 


पद्-गुङर-इंश्ृव्यऽ- त्वंकृत्य विप्र २- 
निर्जित्यः-वादतःऽ- वध्वाऽ-वाऽ-वाससा ३- 
क्िप्रः-प्रताद्यऽ-उपवकस्तेत्‌ करि-दिनम्‌ २- 


योजनं तंक्त्य विप्रं ह कृत्य, वा- 
दतः निनित्य वा वाससा बद्धा क्षिप्र प्राच 
दिनस्‌ उपवसेत्‌ ॥ 

तात्पयौथ-पिता आदि गुरुको ठं कर्के 
अथात्‌ तू इस प्रकार मत कहंतेने इस 
प्रकार किया इस प्रकार युष्मच्छब्द्को एक 
वचनान्त कुक श्चिडकर बडे वा अपने समान 
वा छोटे ब्राह्मणको कोधसे हु कर्के अथात्‌ 
टं तूष्णी ह एसे मतकडहो इस प्रकार 
आक्षिप क्के ओर जयंके फल, जो जल्प 
ओर वितण्डा इनसे ब्राह्मणको जीतकर 
ओर कोमल वख्तेभी कंठमं बांधकर 
ङीघरही चरणोमें नमस्कारे प्रसन्न करके 
अथात्‌ उसके कोधको दूर करकर एकदिन 





१ उद्यानं समारुह्य खरयानन्तु कामतः। सवासा 
जलमाटुल् प्राणयामेन शुद्धयति 1 
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उपवास केरे ओर जो य्म॑ने कडा हे कि वादस 
जाह्मणको जीतकर प्रायश्चित्त किया चाहं 
तो तीनरा् उपवास ओर स्रान करनेके 
अनन्तर प्रणाम करक ब्राह्मणक प्रसन्नता . 
करे वह्‌ वचन अभ्याप्तके विषयम्‌ समञ्जना। 
भावार्थ-गुरुको त॑ ओर ब्राह्मणको हं 
ओर वादसे जीतकर वा षस््से बांधकर शीघ्र 


५ 


म्रस॒न्न करके एक द्न उपवास कर ॥ 


विप्रदडोयमकृच्छर्खातछर। 
निपातने । कच्छातिङ्च्छोघ्क््‌- 
पति कच्छोभ्यंतरश्णिते ॥ २९३ 
पद्‌-विप्रदडोदयमे ७- कच्छः ९-तुऽ-अ- 
“तिकृच्छ्‌ः७- निपातने १- कृच्छरातिकृच्छ्‌:१- 
असुक्पाते७- कच्छः १-अभ्यन्तस्सोणिते«- 
योजना-विप्रदडायमे कृच्छरः तु पनः नि- 
पातने अतिङ्च्छरः अस्रक्पते कृच्छ्रः अ- 
भ्यन्तररोणिते कृच्छ्रः शुद्धितः भवति ॥ 
तारपयाथ-त्रह्मणके मारनेकी इन्छसे 
दण्डको उठे तो कृच्छर करनेसे शद्ध 
. होती हंओर दरदसे ताडना करे तो 
¢ अते कुच्छ्र आर रूधिर निकस अवे तो 
#कुच्छतिकृच्छर आर अभ्यन्तर (भीतर )रो- 
णित होय तो कृच्छर उृद्धिका हेतु होतादै 
बृहस्पति नेभी यह्‌ विशेष कहा है कि काठ 
आदिकी ताडनासे त्वचा फट जाय तो 
कच्छ अस्थि टूटनाय तो अतिकृच्छ्र 
कंरअग कोड कृट जाय तो पराक करे पादेके 
मरहारमं तो य॒र्मने कहा है कि ब्राह्मणका 
चरणसे स्पश करके, प्रायश्चित्त किया चाहं 
क १९ 


१ वादेन तव्राढ्मणं जित्वा भरायाश्चत्तविधित्सया । 
त्रिरात्रोपोपितः स्राला प्रणिपत्य प्रपादयेत्‌ । 


२ काष्टादिना ताडयिता तग्भेदे च्छमाचरेत्‌ । 
अस्थिभदेऽतिृच्छः स्यात्मराकस्वगकने 

३ पादेन व्राह्मणं सृष्ट प्रायधित्तविधित्सया । 
दिवसोपोषितः ल्ला्रा प्रणिपल्य प्रसादयतु । 


+~: 
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तो एक दिन उपवास ओर सरा 
अनन्तर ब्राह्मणको प्रणाम करके : 
प्रसन्न करे मनु (अ. ११ श. २०२ 
अन्यभी प्रकीर्णकके प्रायाश्चित्त दि 
कि जलोके विना अथौत समीपम = 
न रखकर अथवा जल" जो दु 
मलसूत्रको त्यागता दहै वहं 

ओर गोका स्पशं कर्के जुद्ध हो. 
वचन अज्ञानके विषयमे है जान ^ «. 
यमकं कहा प्रायश्चित्त जानना वि! 
पत्तिके समथ जल्के विना मल म ` 
एक दिन उपवास करके जलम 
करे ओर जो सुमतुंका वचन है 
ओर अग्रिमे जो मलको त्यागे 
कृच्छर करे वह रोगीसे भिन्नके 1 
अभ्यासंके विषयमे समञ्चना ओर ` .1५ ।|| 
वेदोक्त कमं ह उनके छोपमं तो मनु \ | | 
श्छ. २०३ ) ने करट है किं वेदोक्त ` | ॥ 
क्मोकि ओर स्रातकके व्रतोके छोपमं । 0 
तं करनाही प्रायश्चित्त है वेदोक्त दः+. > । 
मास आदि कमीमें ओर स्मृति ˆ ^ 
नित्य होम आदिकोमे जो प्रतिपदः 
ति कममं नाम लेकर कहं ) जो प्रः: 
ह उनके संग उपवासका समुच्चय है = । & 
वे ओर उपवास दोनो कसे ओर धः, ।< 
प्रभा जणि जर मलान वस्र धारण ~ || 
इत्यादि पूवोक्त स्रातकके व्रत सम्द 

तक त्रतोके अधिकार ( प्रकरण गिं ऊ 


ब 


टके | । ष्‌ 


८ | 
| 
॥ 
थ (1 @ 
* ॥{ ५ 
| 1 
% । 1 
। ॥ 


| 


॥। 
॥ 
| 














१ विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः शारीरं सचिषेव्य 
टो बहिराघ्ुल्य गामारभ्य विद्धि । 

२ आपद्रतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते 
क्षपणं कृत्वा सचैठो जलमाविशेत्‌ । 

३ अप्स्वभौ वा मेहतस्तततशच्छम्‌ । “ 

४ वेदोदितानां निलयानां कमेण सम ^ 
स्रातकव्रतलेपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ 1 

५ एतेषामाचाराणामेकेकस्य व्यतिक्रमे गाय५. 
टं जप्य कृत्वा पूतो भवति । 
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( ६४५ ) 





दुभ कहा ह कि इन आचरणोमे एक २ के 
वनम आसतो गायत्री जप करके 

: , होता हं पच महायज्ञके न कसनेमें 
--स्पतिने कहाहे कि जो गृहस्थी 
र ओर धुनी 

2 पतिदिन ।--> विना भोजन करता है 
-+ वसे श" होता है जो आहिता 
प्रका उपस्थान (सेवा) पवके समयं 
ता ओर ऋतुके समय भा्याका 
` करता वहभा ुच्छ्द्ध कर द्‌- 







`"... आदिके मस्नेमें तो देवलने कहा | 


| 
| 
] 


भने कटा हं कि न प॑क्तिमे विषमदेन मग 
न दिवव क्योंकि याचक दायक ओर दाता 
ये तीनों स्व्गमे नह जाते ओर प्राजापत्य 





। करनेसे उस कर्मसे छुस्ते हैँ ओर नदीके 


करभा पाच सहाय- | 


| 


संक्रम (मगेवायपुल)को नजो नष करे 
आर्‌ जो कन्यके विवाहमे विघ् केरे ओर 
जो पजा आदि सममे विषम करे इनका 
प्रायश्चित्त नहौ इ इन तीनों कोका प्राय- 
श्चित्त दरटने योग्य हे अथात्‌ नहीं है ओर 
बराह्मण भिक्षासे मिले अन्ने चाद्रायण कर 
ईद्रधनुषके ददन आदिमे तो छष्यश्चुगने 


| कंहादैकिजा ईद्रका धनुष ओर पाञ्च 


भा 

अव ` ` ::# भायके जीवते हुये जो दूसरी 

-घरकः ¦ निक अभियं दग्ध करता | 
`` सुरा पीनके समान है अपनी 

वि अभिरांस्तन (निंदा)मेंतो य्ज॑ने 


<( के जो मनुष्य अपनी भार्यको ऊो- 
4 कहता हं कि त्र्‌ गमनके योग्य नहीं 
ह्मण होय तो प्राजापत्य कर क्षी नौ 


~ 


९ 


@& 
1 4 


भ्रा 
ज्‌,“ नके विना भोजनम तेोर्यमने कः 
८ ( खी ) क्म॑डट्को धारण ओर 


खर्‌ 
“अरव "क दिनके जपते द्धि होती है एक 


रय छः दनः शद्ध तन दनः व्रत | 


बटे हुयोके मध्यमे जो खेह आदिज्ने । 


1 ५ स्यून अधिक ) परसता 


> अ.“ल्य महायज्ञान्यो भुक्ते प्रयहं एृही। अना- 
5, सां. यने छृच्छरधेन विञचद्धवति । आदितामिरुप- 
+ ¬ ऊुवाययस्तु पवेणि 1 कतो न गच्छद्धयी 
^ ५...५ छच्छरधमाचसेत्‌ । 

ता द्वितीयां यो भायो दहेरैतानिका्ैभिः । 
जी . शं प्रथमायां तु सुरापानसमं हिं तत्‌। 

३ स्वना्य तु यदा कोधादगम्योति नरे वदेत्‌ । 
म्रा * चरेद्धिमः क्षत्रियो दिवसान्नव। षड्ात्र त॒ चरे- 
५:41 धत्रं शूद्र आचरेत्‌ । 

८ वहन्कमडलु रिक्तमस्नातोश्नेश्च भोजनम्‌ । 
अहोरात्रेण शुद्धिः स्यादिनजप्येन चेवटि । 


ताय्‌, 








( टक ) की अञ्चि यहि अन्यको दिखावे 
तो अहोरा प्रायाश्चत्त ओर धनुषका दंड 
दक्षिणा प्रायश्चित्त है पतित आदिक ` संभा- 
षणमं तो गेत॑मने कहा ह कि म्लेच्छ 
अशुचि अधार्मिक इनके संग संभाषणन 
कर. करे तो पुण्यात्माओका मनसे ध्यान 
करेवा ब्राह्मणक संग संभादण कर्‌ शय्या अन्न 


। धन इनका छाम आर वधमे तो प्रथक्‌ रवर्षोका 
£  प्रायाश्चत्त है अथात्‌ भायोके अन्न धनको लेना 
।न भोजन कर तो अहोरात्र पवा | 


ओर नष्ट( विध्व) कस्नेमे प्रत्येक कर्ममे वषादे- 


भ = 


| नका प्राक्त ब्रह्मचर्यं प्रायश्चित्तहै तेसेदी यज्ञो- 4 
प्वीतके ग्ना मलस करनेमें स्मृत्यतसमे 





१ न पत्तयां विषमं दद्यान्न याचेत न दापयेत्‌ । याचको 
दायको दाता नवै स्वर्गस्य गामिनः। प्राजापलेन छच्छर 
ण मुच्यते कर्मणस्ततः । नदसिंक्रमहंतुश्च कन्याविघ्न 
करस्य च । समे विषमकर्तश्च निष्कृतिनापपदयते । चया- 
णामीपि चैतेषां प्रत्यापत्तिस्तु मागेताम्‌ । भेक्षखन्येन 
चान्नेन द्िजश्वाद्रायण चरेत्‌ 1 

२ ईद्चापं पञाशामि ययन्यस्य प्रदशेयेत्‌ प्रायश्चि- 
तमहोरात्र धनुदेडश्च दक्षिणा । 

३ न स्ठेच्छाराच्यधािकैः सहं संभाषेत संभाष्य 


पुण्यतां मनसा ष्यत्‌ ब्राह्मणन्‌ सह वा सभाषत्त 


तत्ातनेधनलामवधे पृथत्रू वपौणि ॥ 
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( ६४६ ) 





भरायश्चित्त कहां है कि यज्ञोपवीतके विना 
जो द्विज उच्छिष्ट होता हे तो अहोरात्र उ 
पवस॒ ओर आठसो गायत्रीका जप प्राय्‌- 
श्चित्त है उसंमेभी नाभिसे उपर उच्छिष्टं 
उपवास ओर नाभिसे नीचे उच्छिष्ट होकर 
जलपान आदिको करे तो गायन्नीका जपकरे 
यह व्यवस्था_ जाननी. अज्ञानसे कणेमें 
तो स्मूत्य॑तस्मं कहां यह प्रायश्चित्त 
जानना किं जो यन्नोपवीतके विना जल 
पवे वा मलको त्यागे वह तीन वा छः प्रा 
णायाम, ओर तीन नक्तव्रत, कमसे करे भो- 
जन॒ करके उत्तरापोरान किये विना उ- 
ठनेमे तो यह्‌ स्मृय॑तसमं काँ प्रायश्चित्त 
जानना किं भोजन करके विना आचमन 
आर विना जलपान जो उठता है वह शीघ्र 
सरन करे अन्यथा(न करे तो) पतित 
होता हे चोर आदिके उत्सगं ( त्याग ) में 
तो वसिष्ठने कहा ह कि दंड देनेके योग्यके 
त्यागम रजा एकरात्र, पुरोहित तीनरा् 
पवस कर आर द्‌ड देनेके अयोग्यको दंड 
देनेमें पुरोहित कच्छ, ओर राजा तिरा; 
उपस कर, आर्‌ नखी ओर र्यामरद॑त 
ये दोनों द्वादश रात्र कृच्छ कर मर निडित 
नखे आर दतिाको उखडवाय दे चोर प- 
तित आदिकी पक्तिके भोजनमें तो भर्व 
डेयने कहा है कि प॑क्तिसे बाहाकी पक्तिमें 
ना यज्ञोपत्रीतेन यदयच्छि्टि भविद्धनः । प्राय- 
वित्तमहोरातरं गृप्रन्यष्टरतं त वा। 
२ पिवतो महतश्चैव संजतोऽनुपवीतिनः । 
माणायामात्रकं षटं नक्तं च त्रितयं क्रमात्‌ । 
९ यदुत्तिष्टलयनावांतो मुक्ता वानदानात्तत ॥ 
सयः लानं प्रकुर्वीत सोन्यथा पतितो भवेत्‌ । 
४ दयोत्सगे राजकरातमुपवसेन्रिरात्रं पुरोहित 
ल्य दडने पृतेहितचिरां राजा ऊुनलीदयाव 
रच्छ द्ादशराव्ं चरितोद्धरेयाताम्‌ । 





पितो मूत्रा पचगव्येन शुद्धयति । 





यः काश्चत्‌ पंक्तों अर द्जोत्तमः 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षरापरकादसदहित । 





जां ब्राह्मण्‌ भोजन करता हे वह॒ अहोरा 


उपवास आर पंचगव्य पीनसे ञुद्ध होता ड 
नीलक विषयमं तो आपस्तंबने का है करि 
नीलसं रगे वस्रको ब्राह्मण अगमें धारण 
केर तो अहोरात्र उपवासके अर्नतर पचगय्य 
पीनसे शद्ध होता है रजो नीलका रस 
शमक्ूपामं चलजाय तो तीनों व्णेमिं सा- 
मान्यरोतिसे तप्तकृच्छ्‌ शोधन है नीटकी 
रक्षा वक्रय आर नलकौ वृत्तिस्ते जीवे ते 
ब्रह्मण पातका होता है ओर तीन कृच्छर 
पापको दूर्‌ करता हे नीलका काष्ठ त्राह्मणके 
रारीरको वीध दे ओर रुधिर दीख पडतो 
दज चाद्रायण कर्‌ ओर चिर्योके ऋौटर्थं 
भगक। राय्यापर नीलका दोष नहीं है 
धरनभा कहाहं कि सखीका धारण किया 
नाल ब्राह्मणाम दूषित नहीं है-ओर क्ष्चियों- 
कं यहा ब्ृद्धूमं अथात्‌ प्॒रोतसव आं 
आर वरयक यहा पवाको छोडकर धारण 
करना युक्तह- तसेह। वस्र विरषमेभी नी- 
छका दोष नहीं क्योकि यह्‌ स्मरत हुं कि 
कवल अर पट्सूत्र (रेशम ) मे नीलका 
रग दूषित नह-वृक्ष विरोषसे बनाये खटकः 


न= 


१ नीऊरक्तं वदा वच्लं ताह्मणोगिषु घरायेत्‌ । अहोः 
रात्रोपितो म्ला पचगव्येन जदधयतति। रोमक्यैधदा ग~ 
च्छद्रसो नात्यास्त॒ कस्यचित्‌ । वरिष वर्भेष सामा- 
तत्कच्टरं विोधनम्‌। पालनं विकरयश्चैव तद्रच्या तप- 
जाननम्‌। पातकी च भवोद्धप्रलिभः कच्र्व्यपोहाति 
नाखादारु यदा {नदयाद्राह्मणस्य शरीरतः । शोणितं द 
दयते यत्र हिजश्चादरायणं चरेत्‌ । खणिां ऋडा्थसयोगे 
शयनीये > दुष्यति 1 

२ श्वीधृता शयने नीठी व्राह्मणस्य न दुष्यति ।५ 
नृपस्य वृद्धौ वद्यस्य पर्ववर्जयं विधारणम्‌ । 

२ केवठे परतरे च नीरीरागो न दष्याति ॥ 
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उपर चटनमं तो रखने कदा हे कि द्विज 
यकक वर्षको राय्या यान आसन खडा 
इनपर चटकर त्रिरा व्रत करे-प्राणोकी 
रक्षका अभिलाषी क्षत्रिय रणम पीठ दे कर्‌ 
अर फलके दाता वृक्षको काटकर-सव- 
त्सस्तक व्रतको कर दो व्राह्मणेके ओर 
ब्राह्मण आके पुरूषके-गो ब्राह्मणक 
न॒चम॑क्ो निकसं तो सरांतपनक्च्छ करे 
होमके समय ओर तेसेही दुहन ओर पटने- 


समय अर वेवाहके समयम द्विज बीच | 


को निकंसं तो चाद्रायण करे यहां दुहना 
सान्नाय्य ( हविर्विशेष ) का अंग लेना 
यहभी अभ्यासके विषयमे है छिद्र सहित 
सूयं आदि अणिष्के दीखनेनें तो राखने 
कदा है क दुष्टस्वभ्र ओर अरिष्ट आदिके 
ददोनमें घृत ओर छंवण॑का दान करे किम्षी 
देराविशेषक्रे गमन्मेभौ देवटैने कदा है किं 
सिधुसखवीर सौय ओर इनके प्रत्यंतवासी 
अंग वंग कलग आध्र इन देद्येमें जाकर 
युनः संस्कारे योग्य होता ह यहभी तीर्थं 
यात्राके विना समञ्चना अपने विष्ठके देखने 
तो ्येमने कहा है किं सूयंके सन्मुख मल 
कोन त्यागे जर अपने मलकोन देखे आर 
देखे तो सूर्यं गे अथि व्राह्मण इनका दन 





१ अध्यस्य शयनं यानमासनं पादुके तथा । द्विजः 
पठारव्रक्षस्य चिरा त व्रती भवेत्‌ । क्षधियस्त॒ रणे 
पृष्ठं दत्त्वा प्राणपरायणः । संवत्सरं त्रत कुयाच्छि- 
त्वा वृक्षं फलप्रदं । दौ विप्रौ ब्राह्मणामरी वा दंपती गोदधि- 
जोत्तमै।अतरेण यदा गच्छेत्कृच्छर सांतपन चरेत्‌ । हो- 
मकाठे तथा दोहे स्वाध्याये दारपग्रहे । अतरेण य- 
दा गच्छेदीदलश्वाद्रायणं चरत्‌ ॥ 

२ दुःस्वप्रारिष्टदशनादौ धृतं सुवणं च द्यात्‌। 

३ सिधुसोवीरसौराटं स्तथा प्रलयतवासिनः। अंग 
वैगकागा्रान्‌ गला सस्कारमरति ! 

४ प्रद्यादित्यं न मेहत न पदयेरासनः शक्रत्‌। ष्टा 


(~ ~ 


निरीक्चत गामन्न ब्राह्मण तथा । 





ू ( ६०७ ) 


करल शंखनेभी कहा है कि अभ्चिमे चरणांको 
तपाकर्‌ अर अभ्चिको नीचे करके आर 
ङोसे चरणोका माजन कर्के एक दिन 
त्रत कर क्षत्रिय आदिक नमस्कार करनेमं 
तो हारतने कहा हे कि क्षत्ियको नमस्कार 
करनेमं अहोरात्र वेक्यके नमस्कारमें दो रार 
आर शुद्रके नमस्कारमें तीन रात उपवास 
करे तेसेदी शय्यापर वैठे खडा उपानह्‌ 

गे धारणं किये उच्छिष्ट अंधकासमें 
स्थित श्राद्ध करनेके समय जप देवपूजा 
इनमें जं तत्पर इन सबको नमस्कार करने 
मेभी तीन रात्र उपबास्च होता है ओर अन्य 
के निम॑चणको स्वीकार करके अन्यत्र भोजन 
कर्‌ तो चिरात उपवास कर ओर नस्क 
हाथमं समेध पुष्प आहे हीं उस्षकेभी नम- 
स्कारमें यही प्रायाश्चित्तं है क्योकि इस आप- 
स्तवक वचनम जप आदिक संग यहभी पडा 
हं किं समिध पुष्प श्चा धी नल भिद्री अन्न 
अक्षत यें जिसके इाथमे हयं ओरजो जप 
होम करता हौ उस्र द्विजको नमस्कार न 
करे ओर नमस्कार करनेवांलिकोभी यदी 
प्रायश्च हं क्योकि शंसने इस वचनसे 
उसकोभी निषेध किया है कि जलका घट 
हाथमे छ्य; भिक्षाटन करते, पुष्प वृत हा- 
थमं लियि, अशुद्धः जप करते, देव पितरोका 
कमे कस्ते, आर इायन कसते समयमे नम- 
स्कारन करे इसी प्रकार अन्यभी वचन 








१ पाद्प्रतापनं कृता कृत्वा वहिमधस्तथा कुरोः 
प्रमृज्य पाद तु दिनमेकं ती मवेत्‌ । 

२ क्षत्रियाभिवादनेऽदहोराधरमुपवसेत्‌ । वैद्याभिवादने 
दिरतरं शद्रस्याभिवादने त्रिराचपुपवासः । 

२ समित्पुष्पकुशाज्याबुमृद ब्रक्षतपाणिकम्‌ । जपं 
होमं च कुवाणं नाभिवादेत वै द्विजम्‌ । 

४ नोदकृमदस्तोऽभिवादयेत्‌ न भक्षं चरन्नपष्पा- 
ज्यादिदस्तो नारुचिनै जपन्न देवपिठका्य कु्मन्न 
शयानः । 
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( ६५८ ) 


याज्ञवल्क्यस्य्रति भिताक्षराप्रकाश्सदित । 


॥ ~ ___ ~ = 





। अन्य स्प्रतियेमिंसे दढन प्रथके गोखके 
५ भयते यहां नदीं ठिखते ॥ 

भावार्थ-त्राह्मणकी हिंसक व्यि दडं उठ- 
नेमे कच्छ ओर दंडके मारनेमं अतिक्ृच्छ 
रुधिर निकासनेमें कृच्छातिक्ृच्छ ओर रधि- 
रके भीतर रहनेमें कच्छ प्रायश्चित्त होता ह ॥ 





























इति प्रकाणकप्रायाश्वत्तप्रकरणम्‌ ॥ 


“न~~ ~ 


| देशंकारवय,शक्तिपापचविक्ष्ययततः । । 
। प्रायश्चत्तप्रकल्प्यस्यायत्रचोक्ताननिष्कु- 
| तिः॥ २९४॥ 

पद्‌-देर ₹-कालं २-वयः २-राक्ति २- 
पाप २-च्‌ऽ- अवेक्ष्यः- यत्नतःऽ- प्रायश्चित्त १- 
प्रकल्प्य ९-स्यात्‌ कि-यत्रऽ- चऽ- उक्ता १ 
नऽ निष्कृतिः १- 
याजना-देश काल वयः च पुनः शक्त यततः 
अविक्ष्य-तथा यत्र निष्कृतिः न उक्ता तच 
प्रायाचत प्रकल्प्यं स्यात्‌- 

तात्पयाथ- निमित्त अनन्त इससे श- 
सर क प्रतिं प्रायश्चित्तके निमित्त नक्ष 
कह सक्त-जो सामान्य रतिते निमित्त पूर्व 
कह आए आर जो नहा कहे उसमें प्राय- 
(तत तिरषक जाननेके ल्यि यह्‌ प्रकरण 

कदत दे ॥ 

नो पूवं प्रायश्ित्त कहं आये ओर जो 
भग करहगं वहु प्रायश्चित्त देशकाल 
शक्त आर्‌ अवस्था इनको देखकर उस 
विशेष्‌ विषयमे समञ्चना कि जिसमे करने 
बालके प्राणोपर्‌ कछ विपत्ति न ह्यो अन्यथा 

षान्‌ प्रायश्चित्तकी निवृत्ति हो जायमी- 

कर आग्‌ यह्‌ कहगे किं दिनम वायको 
7 ओर रात्रिको सू्ैके दुन प- 





समीप रहने वालोंको किया जाय-अथवा 
अत्यन्त शीत ( जाड ) जिसमें पडताहो 
पसे शिङ्िर आदि कालम किया जाय तो- 
उस करनेवालेके प्राणों की विपत्ति हो जायगी 
हससे यह जलम निवाप्तकी कल्पना उस देर 
कालको छोडकर करनी-तिसी प्रकार कीं 
अवस्था विरोषसेभी प्रायश्चित्तके कल्पना हौ 
ती डे जेसे किं बारह वर्षका प्रायश्चित्त यदि 
नव्वह्‌ ९० वर्षं आदिकेको अथवा बारह वषं 
जिसकी अवस्था पूणे नहौ-उसको बताया जाय 
तो अव्य प्राणोकी विपत्ति होजायगी इससे 
उस प्रायश्चित्तकी कल्पना अन्य अवस्था वा- 
लेके विषय करनी-इसीसे स्मृत्यन्तरमें बृ- 
द्ध आदिके षिययमें की-आधा ओर करीं 
चोधाह प्रायश्चित्त कहा है-वह्‌ पूर्वेम विस्ता- 
रसे कह आये-तिसी प्रकार धन दन ओर 
तप-येभी राक्तिकी अपिक्षासेटी समक्न 
वयोकि पाको पूण धनदे इत्यादिसे जो पूव 
प्रायश्चित्त कहा है वह्‌ निधनके विषय संभ्‌- 
व नहीं हो सक्ता-तिसी प्रकार जिसके पित्त 
आदिकी अधिकता हौ उसको पराक आदि 
आर स्री शूद्रको जप आदि संभव नही हो 
सक्त-इसीसे यह कहा है किं गज आदिक 
दान करनेमे अप्षमथं एक एककी डुद्धिके 
लिए कृच्छर व्रतको करर तिसी प्रकार तप 
करनेमं जो असमथ है उसको स्मत्यतमें 
पूवे प्रायाश्चत्तका -हास-( न्ग्रूनत। ) इस व- 
चनसे दिखाई हे कि सखी ओर येगी ये आ- 
धे प्रायश्चित्तके योग्य होते है-महापातक 
आ।दख्प हवा ज्ञानपूवक दै-अज्ञान पू- 
तके किया देवा एकवार किया हं-वा 


अभ्यसते ( वाखार ) किया है-इस प्रकार ` 
| महापातकं आदि रूपसे पापको देखकर- 


फिर समस्त धर्म॑शाखोकी पयीलेचना 





१ ब्रयाश्च्लाधमर्हन्ति खयो रोगिण एव च । 
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॥ 


न ` 


~< 


` -" "ब्व 





ही 
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( ६४९ ) 


== ~ 





ध , उसके पमायाश्चत्तकंं कल्पना कर्-ति- 
सम जां प्रायश्चित्त अकामसं करये पापके 
(षयम लखा हं वही प्रायश्चित्त कामङ्त्‌ 


पाप्म दुगुणा-आर्‌ जो कामे वाखार पपि 


कया ह उस + चागुणा-इस् प्रकार अन्य । 
.सतयाकं अनुसार प्रायश्चित्तकरी कल्पना | 
-तिसी प्रकार महापाप ओर उपपाप इन- । 


को करके जो दृसंरेसे मिथ्या कहते ह -वह्‌ 
जलमाव्रको 
यह्‌ जो प्रायश्चित्त कहा है इसमे महापाप 


ओर उपपातकका समान ( वल्य ) प्रायश्चि- | 
त कट्ना अय॒क्त ( ठीक नदीं )है-इससे 


पपकी अपिक्षासे मासिक व्रतको इहासकीं 

कल्पना करनी-ओर जो-हसना-जंभाईं ले- 
(= ० 

ना-स्फोटन-इनको अकस्मात्‌ न कर-स- 


खाता हृंजा महानतक ब | 





स॒द्रके जलमे स्न न कर-मश्रु ( उ | 


छ ) कन कट्वाव-गभवालास्लका पात 
इनको करता हमा प्रनाह्येन हा जात। ई 


। कहा हे वह सत्य है तथापि सवम देशका- 
| छ आदिकी अपेक्षा होती हं इससे कल्पना 


करनेका अवप्षर अवश्य होता ठै क्यो- 
कि निमित्तको ल्घु ( थोडा ) होनेसे 
सब हंसने जंभण आदि निमित्तम स ०० 
प्राणायामश्प प्रायश्चित्त युक्त नश ह 
दसस पापकी अपिक्षासे दासकी कल्पना 
करनी वा अन्य प्रायश्चित्त करना कदाचित्‌ 
कोई शंका करे कि अकस्मात्‌ हसने आदि 
पापको लघुत्वं किस प्रकार है जिसका 
अपिक्षासे तुम प्रायश्चित्ते हासकी कल्पना 
करते हो वहां प्रायश्चित्तकी अस्पतातो 


। निष्कृति ( प्रायश्चित्त ) के न कहुनेसेही 


सिद्ध है सो ठीक नही क्योकि अथैवादक 
कटनेसे बद्धिपूवंकं आर अवुद्धिपूवेक 
ओर अनवध आदिकी अपिक्षासे पापमं गुरू 
लघभाव साक्षात्‌ प्रतीत हौता है तिसी 


। प्रकार दण्डक हस अर ब्रद्धूका अपना 


इत्यादिमें जो प्रायश्चित्तका उपदेश नहीं किं से 
। जेसे कि व्राह्मगके अवगेारण( दंड उगना ) 


या है यहाँभी दे आदिको अपक्षासे प्राय 
श्चित्तकी कल्पना करनी-कद्‌ाचित्‌ कोई य- 


हां यह शका कर क काडभा पप ससान | 


कि जक्षका प्रापश्वत्त न्‌ ्मह- 


लता हो क्योकि अगि जिनका प्रायश्चित्त | 
नहीं कहा उनकाभी इस वचनम प्रायश्चित्त | 
कैंगे कि सव पापोको तथा उपपातक | 


ओर जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा ह उन पा- | 


पोंकी निवृत्तिके छ्य सा १०८९ प्रणायाम 


केरे तिसी प्रकार गोतमनभी इस वचने 
एक दिन आदि प्रायश्चित्त क 
ही जिनका प्रायश्चित्त नही कडा उन पापामं 
विकल्पते केर-उस शकाका समाधान कस्ते 
ड कि यद्यपि समान्यरीतिसे जो प्रायश्चित्त 

¶ प्राणायामरत कायं सवपापापरुत्त । उपपातक 


जातानामनादिष्टस्य चैव हि । 
२ एतान्येवानादेशे विकल्पेन च्ियरन्‌ । 








सेभी प्रायश्चित्तमे गुरूलघु भाव ॒समञ्ना 


आदिकसरने पर सजातीयके प्राजापत्य अदि 
कहा है ति्तमें यदि अनुलोम वा प्रतिलोम वा 
जिनका राज्याभिषेक हआ पेसे क्षत्रिय आदि 
ब्राह्मणका अवगोरण कर तो उसमे दण्डका ता 
रतम्य (अधिक वा न्य्रन) देखनसे उस दण्डके 
अनुसार दोषकी अल्पता (थोडा) ओर महत्व 
( बहुत ) सम्षना उसकेदी अनुसार प्राय- 
श्ित्तकाभी गुरुषु भाव समञ्चना दण्डका 


| गुरूलघुभाव इस॑वचनसे ` दिखाया दै कि 
कि इनको | 


प्रतिलोमको इस्सित बोलनेपर द्ग॒ना वा ति- 
गुना दण्ड दे । 


भावार्थ देशा काल अवस्था शक्ति ओर 
पाप इनके यत्नसे देखकर ओर जिसमे 





३ प्रातिलेोम्यापवदिषु द्विगुण क्च गुणो दमः। 
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` अथवा सषण्ड मादेक व्री इई दासीही उस । 


(६५० ) 





याज्ञवल्क्यस्मरृति मिताक्षराप्रकारसदित । 








प्रायश्चित्त न कहा हो वहां प्रायाश्चत्तकी 
कल्पना करे-२९४- 


नः 


दासीकुभबहिप्रामानरिनयेरन्स्वबधवाः । 
पतितस्यवहिःकुयुःसवकार्येषुचव तम्‌ २९ 


पद-दासीङुभं२-वहिमरामात्‌ऽ-निनयेरन्‌ 
क्रि-स्ववांधवाः १-पतितस्य€-वहिःऽ-कुय 
क्रि-सवकर्येषु ७-चऽ-एवऽ-तम्‌ २- 

योजना-पतितस्य स्वर्वाधवाः दासीङभं 
ग्रामात्‌ वहिः निनयेरन्‌ च पुनः तं पतितं 
सवकर्थपु बहिः र्यः- 

तात्पयोथं-जीते हुए पतितके जो मात । 
पक्ष अर॒पित्रपक्षफे जातिके वांधवदहेवे 
सब इकडे होकर सपिण्ड आदिने प्ररी हइ 
दासी ( धीमरी ) के छये हुए जल्से भरे 
घटक भ्रामस्वे बाहिर छिवा टेजाय यह्‌ घट 
निस्सरण चतुर्थी आदि स्कति तिथि विषं 
दिनकर पंचमं भागमे करना वयोकिं यह्‌ 
भनु (अ० १९१ शो १८२ ) का वचन 
कि सपिण्ड बांधव पतित मनुष्यकी उदकक्िया 
नेन्दत दिनक विषं सायंकालके समय ज्ञाति- 
मनुष्य ऋत्विज ओर गुरु इनक समीप करै 








घटके। लजाय जके कि मनु (अ० ११ 
छो° १८२ ) ने कहा है कि दाप्ती जलक्ते 
भर घटका प्रतके समान चरणसे ओंधा 
मारद अर वे प्रेतके वांधव अहोरा उपवास 





 के९ आर दासीक प्रेतके बांधवोके समान 


जकदान पिण्डदानं आदि प्रेतक्रियकि किये 
पठे करना क्योकि गोतम॑ की स्मरति है कि 
डस पतितके विद्यागुरू ओर सप्ण्डि सव 
इकटे होकर सब जल्दान आदि प्रेतकरि- 
याको करं इसके पाको ओंधा मर अथवा 
दास ( धीमर ) वा कमं करनेवाला अवकर 
( आवा ) से पाचको लाकर आर दाससिं 
उस पात्रको भखाकर ओर हाथमे ठेकर 
दक्षिणाभिसुख होकर पादस्ते प्रको उल्य 
करदे वे सव इस्त पाको जलसे रहत कर- 
ताहू इस प्रकार नाम लेते हुए उसको सम्म- 
ति दं ओर प्राचीनावीति ( सव्य) होकर 


| ओर ्िखाकी प्र॑यिको खोलकर वियागुर 


न 


ओर योनिसंबधी सव उसे देखे फिर जलत 
आचमन कर्के रामम प्रवेङ्च कर यह्‌ पतित 
का त्याग जव समञ्चना कि जव पतित, बांध्‌- 
वोकी प्रेरणास्ेभी प्रायश्चित्तको न करैं क्योंकि 
रंखकी स्प्रति दै कि उसके दोर्षोको यङ्‌ 


। बाधव आर रजा इनके अगे प्रकट करके 


<> ~= 


सदाचारम ब्रत्त ह इस प्रकार कहने परभा 
यादे इसकी मति सदाचारमें अवस्थित 
तव इसकै पाको बिपयस्त (उलट) 
कर फर जलदानं कएपाछ उस्र पाततको 
सभाषण जार एक आस्नपर बठना इत्याद 
कायेकषि बहिभत कर सोई मनु (अ० ११ 
१ तस्य विदयागुर्योनिसंवंधाश्च सन्निपल्य सवौ- 
ण्युद्कादरीने प्रेतकर्मणि कुयैः पां चास्य विपयंस्येध 
दासः कमकरो वाऽवकरासात्रमानीय दासी घटान्‌ पृर- 
यिः दक्षिणाभिमुखः पदः विपर्थस्येरिदम्‌ अपुमनुदकं. 
करोमीति नमग्राहे त सवऽन्वालभेरन्प्राचीनावीतिनो 
मुक्त रिखा व्रियागुरवो योनिसंबंधाश्च वीक्षेरन्‌ अपः 
अपया मं प्रविरो: 1 


फेर इसको कहा जायकि तु पुनः ( किर ) 





 ॥ € स्पश राज्ञश्च समक्षं दोषानभिल्या-- 








%. 





+, "4 ~ ~ 








) 





प्रायशित्ताध्याय मायश्चित्तप्रकरण ५ 


न = 


( ६५१ ) 





श@ो° १८8 ) ने कही देक उसंके अनतः 
उस पततके साथ संभाषण ओर एक आस- 
नपर बेठना दाय ( हस्ता ) आदिका दान 
लाकका आदि याजा अदि इन सवको 
वेज द्‌ यदि कोड बाधव स्नेह आरिसे संभा- 
षण कर तो इस प्रायश्चित्तको कर किं इस- 
क अनतरं पतितके साथ संभाषण करके 


गायत्नक्गे जपता इमा एक रात्र उपवाक्च | 


करं आर जो जानकर किया होय तो 
तीन राच कर 


भवार्थ-उस पतितफे वांधव दासी्ते घ- | 


[3 


टको ग्रामस्े बाहिर लिवाल्नाय फिर उसे 
सव कायस वहिभूत कम्दं ॥ २९५ ॥ 
न्वरितव्रतमायातेनिनयेरतवंषय्य्‌ ॥ 
जुगुपतेरत्नचाप्येन॑संवसेयुश्वसवशः २९६॥ 


पद्‌-चरितव्रते ७ आयाते ७ निनयंरन्‌- | 
क्रि-नवं२, घटं २ जुगुप्सेरन्‌ के- नऽ-चऽ- | 


अपि-एनं २-संवसेयुः क्रि-च-स्वशयःऽ- 

यौजना-चसितव्रते आयाते 
यटं निनयेस्न्‌-च पुनः एनं न जुगुप्सेरन्‌ च 
पुनः एनं सवंराः संवसेयुः ॥ 


ताखयोर्थ-प्रायश्ित्तको करके फिर अ- | 
पने बांधवोके समीप अवि तव उसके स- | 


पिंड आदि बांधव छिद्र आदिमे रहित नवी- 
न घट्को जलसे भस्के ठव-यह घटक 
लाना-प्ण्यञ्हद्‌ आदि सख्रान किए पीठे स- 
मञ्चना-क्योकि मनँ (अ ११ शो १८६) 
का वचन ह किं यदि प्रायश्चित्त करे तो 


१ निवर्तरस्ततस्तस्मात्संभाषणसहासने । दाया- 
द्यस्य प्रदानं च यात्रामेव च ठीकिकीं । 

२ अतङध्वतन संभाष्य तिष्ठेदेकराचरं जपन्‌ सावि- 
जमज्ञानपु्वे ज्ञानप्वै चेच्चिराचम्‌ । 

३ प्रायश्चित्ते तु चरिते परणं ऊभमपां नवं । तेनैव 
सादं पराष्येवुः स्नाता पुण्य जलाश्वे 1 





©©-0. 18€ शि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


सति न्वे | 





| जसे भरे नवे घटको उस्र पतितके साथद्ी 
। पवित्र जलाङञायमें खान करके केक दे-गो- 
तमने तो इसमें विरष दिखायादै कि जो 
कि मरायित्तसे गुद्ध हो जाय उसको वांध- 
व सुवणकं पा्रको किसी पवि इद्‌ वा वह्‌- 
ती हदं गंगा आदि नदीसे मर ओर आचमन 
कराकर उसको दं-वह उस पाचको लेकर 
रान्तादयोः शान्तापथिवी रान्तंशिवं अन्तरि 
क्षयो रोचनस्तमिह गृह्ामि-इन यजुर्वेद 
की ऋचाओंको जपे-आौर तथा पावमानी- 
तरत्समकच मर कोष्मांडी-ऋचाओस्ते अभ्नि- 
में वुतका होम केरे ओर आचार्यको सुवणं 
आर गोका दान दुर जिसको मरणा 
न्तिक प्रायश्चित्त कदा हं वह मरकर शद्ध 
। होता द-यदी चान्व्युदक सव उपपातकोंके 
| विषय समञ्चना-फिर प्रायश्चित्त किये पीके 
दूसकी निन्दा न कर ओर्‌ सव क्रयं विक्रय 
आदि व्यवहार्को इसके साथ कर्‌ ॥ 
| भावाथ-यह्‌ पतितप्रायश्चित्त करके अ- 
पने वांधवोमें जव अवि तब वै बाधव नवे 
| घटको वे-इसकी निंदा न कर-ओर इ- 
| सके साथ सव प्रकारका वत्तीव करे ॥२९६. 
पतितानमिषएवविधिःसखीगप्रकीतितः ॥ 
वासोगृहातिकेदेयञद्चवाबःसरक्षस्‌२९७ 
पद्‌-पतितानां & एषः १ एवः विधेः १ 
स्रीणां £ प्रकीतितः १ वाघतः १ ग्रहान्तिके 
७ देयाः १ अन्नं १९ वासरः १ सरक्षणम्‌ १ 


| १ यस्तु प्राय्धित्तेन शद्धयेत्तस्मिन्‌ शुद्धं तकभ 

| मयं पात्र पुण्यपतमाद्रदापूरयिता खवन्तीभ्यो वाः 
तत एनमपउपस्पशयेवुप्यास्मै तदात्रं दयुस्तत्सप्रति- 
गृह्य जयेत्‌ शान्ता दयोः शान्तः पुथिवी शान्तं शिषमेतरि- 
क्षं यो रोचनस्तमिहं गह्ठामीयेतेयजुिः पावमानी- 
भिस्तरत्समन्दीमिः करमण्डेश्वाज्यं जहयाद्दिर्यं, 
दद्यात्‌ गां चाचायौय यस्य तु प्राणांत्िकं प्रायश्चित्तं. 
स पुतः शुद्धयेदेतदेव शान्द्युदकं स्वेषुपपातकरेषु । 





ऋ ` व 











( ६५२ ) 


याज्ञवत्क्यस्थाति भिताक्षराप्रकाश्सहित । 








योजना-पतितानां सख्रीणां एष एव विधिः 
प्रकीतिंतः तासां स्रीणां वासः गृहान्तिकि 
देयः तथा-सरक्षणं अन्न-वासः देयम्‌ ॥ 

तातपरयथि-जो मतुष्योके परित्यागमे पि- 
ण्डदान ओर्‌ जल्दानकौ विधे दै-जिनोने 
प्रायश्चित्त कर लिया है उनके ग्रहण करनेमे 
प्रिग्रहकी विधि क है वही विधि पतित 
च्ियेकिं त्याग-ओर पर्प्रहुमेभी समक्षनी- 
परन्तु इतनीही विशेष विधि दै कि-जो प- 
तित खरी हं जिनका षटस्फोट आदि कर- 


चके हं उनको व्रण ओर पत्तोकी बनाये हए 


ङद(रूप ग्रृहम नवास-अपने प्रधान गरृहुके 


` समपि द्ना-आर प्राणोंकी धारणा माच अ- 
न्-अ।र मलन वस्र देना-ओर फिर अन्य | 


मनुष्यस्त उपभोभ आदिमे प्रवृत्त हृहं उनको 
निवारण आदि रक्षा करै 
भावाध-जो पतित मनुष्योको पूरव घट- 


रफ आदि विच कही ह वही विधि पति- | 
त ।ल्रयक विषयभी समञ्चनी-उन चयोको । 


धरके समीप वसवि-अन्र ओर वस्र आ- 
द्से रक्षा कर ओर अन्य पुरूषमें फिर आ- 
सक्त न होने द्‌ ॥ २९७ ॥ 

वलन 


नचाभगमनगभपातनभतहिप्तनम्‌ | 


पद्‌ नीचाभिगमनं १ गभ॑पातनं १ भर्तै- | 


सतन १ विरोषपतनीयानि १ स्रीणां ६ 
एतानि १ अपिऽ-धुवम्‌ऽ- 


„  याजना-नीचाभिगमन-गभपातनं भत्‌- 
हसन -एतानि अपि स्रीणां श्वं विङेष॑प- 
तनायानि-सन्ति- ॥ 
ता पयार्थ-हीन बणेके साथ भोग ब्राह्म 
भिन्नकेभी-गर्भका पातन्‌-ओर ब्राह्मण 
भ्‌ 


| त है ओर अपि शब्दसे जो-महापातक- 
| अतिपातक-ओर वारंवार अभ्यास किए जो 
उपपातक पुरूषके पतित होनें निभित्त कटे 

भी निश्चये च्ियोके पतित होनेमे कारण 
-इसीसे रोनकने कहा है कि जो पुरुषके 


न = 


पतनम निमित्त है देही 


„ 4 


| 
| 
| 
| 
| 


र 


(~~ _ ज 


[स्वपाकम्‌ प 


| तनमे निमित्त हओ ब्राह्मणी हीन वणेके 


साथ गमन करनेसे अधिक पतित हो 
जाती ह्‌ जो कि वरिष्ठने यह कह है 
कि धमकं जाननेवले लोकम च्ियोको 
भताका वधं भ्रूणहत्या अपने गर्भका पतन्‌ 
| करना ये तीन पातक कटे हँ ओर इनमें 
जो श्रूणहत्याका ग्रहण किया हे वह्‌ दष्टा 
न्तके लिय हे कछ अन्यमहापातक आदि- 
ककि स्ियोके पतनम कारणताकी निबर- 
| तिके ल्यि नही ओरजो कि फिर वसिष्ट 
नेही रिष्य गुरु इनसे भोग करने वाटी मर 
पतिके मारनेवाठी ओर जो निन्दिते विषय 
कर्ये चर स्री परित्यागे योग्य होती हँ 
इस वचनमे चार स्ियोकाही परित्याग लिखा 
हे उसकाभी वह अभिप्राय है कि प्रायश्चित्त 
कौन करती इइं पतित च्ियोके मध्यमेंये 
| चार रिष्यगा आदि स््रीही वन्न अन्न ग्रहमं 





। नवास आदं जोवनवदृत्ति को न देक 
सरपपरतन।यानिखीणामेतान्यापिधरुवम्‌ ॥ | स॒ आद्‌ जावनवृं देकर्‌ 


। त्यागनं यीग्य हती ह अन्य नह्य जथात्‌ इन 
स्रयपाका अन्न आद नद्‌ आर इनस अन्य 
स्वियाका तो अन्न आटि द्करवसावं इससे 

वात्‌ जाना गईं कर प्रायश्चत्तको न करता 
इई अन्य पतित स्रियोको गृहक समीप 
न = ~ 

१ पुरुषस्य यान्‌ पतनानिमित्तानि खीणामपि ता- 
न्यते ब्राह्मणो हीनवणसेवायामधिकं पताति । 

२ जीणि लियाः पातकानि ऊक धमविदो विदुः! 
भधा श्रृणहल्या स्वस्य गभस्य पातनं । 

२ चतघछस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गरुगा च या ॥ 
पातन्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या 1 
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॥ 
( 
॥ 
॥ 








प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तय्रकरण ५ 
~~~ = 


( ६५३ ) 








वास ( वासः ग्रृहयान्तक द्यः ) इत्यादिसे | फिर जसने' पायश्चित्तङूपी बद करिया ह्ये 


जो कहा ह वह्‌ कसे योग्य हे ॥ 
भावाथं-नीच पुरूषके साथ गमन गभ॑का 


पातन पतिका मारना ये योक अवदयही | 
| स्थित होकर गोजोंको यवस ( बुस )दे 


पतत करनं वाड है ॥ २९८ ॥ 


शरणगतवारस्राहसकान्हवक्ष त्रतु । 
चणत्रतनपेकस्षतः; छर तघ्रस्षादेतानिमास्‌ ॥ 
पद्-रारणगतवबालस््राहसकान्‌ २ संव- 


सेत्‌ क्रि-नऽ-तुऽ-चीणेव्रतान्‌ २ अपिऽ- | 


सतः २ कृतघ्रसदहितान्‌ २ इमान्‌ २॥ 
योजना-शरणागतवालघ्रीहिंसकान्‌ कुत- 
घरसहितान्‌ चीणेव्रतान्‌ अपि सतः इमान्‌ 
न संवसेत्‌ ॥ 
ता०.भां०-श्चरण आयेको बालक ओर 
स्री इनको मारनेवाले ओर जो कृतघ्न है 
इनके दोष यदि प्रायश्चित्त क्षीण होगये हों 
तोभी इनके साथ व्यवहार न केरे ये वा- 


भत्‌ ^ 


चनिक प्रतिषेध हे इससे वचनको न मानना | 
| किये हृएका सत्कार होता हे ॥ ३०० ॥ 
का वडा भार होता हे-इसक्षे यद्यपि व्यभि- | 


चहिये ये बात न करनी क्योकि वचन- 


चारणा स्वक वधम थाडाह प्रायाश्चत्त कटा 


। ड तथापि उसके साथभा व्यवहारका प्राति- 


षेध इस वचनसं सिद्ध ह ॥ २९९ ॥ 


` घटेऽपवर्जिते्ञातिमध्यस्थोयवसंगवास्‌ । 
अदय्ासथमेगोभिःसच्छ तस्यदिश्त्करिया॥ 


पद्‌-षटे७ अपव्जिते ७-न्नातिमध्यस्थः१ 
यवसं २-गवां £-प्रददयात्‌ फर प्रथमर- 
गोभिः ३ सत्कृतस्य &- दिऽ पक्किया२ ॥ 

योजना-घटे अपवजिते साति ज्ञातिमध्य- 
स्थः गवां यवसं प्रथमं ददात्‌ हि यतः 
प्रथमं गोभेः सत्कृतस्य सत्क्रिया भवतिं ॥ 

तात्पयीरथ-इस प्रकार प्रसंगसे धिको 
विषे विेष विधिको कहकर प्रकरणवरसे 
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| 
| 





उसके विष विङेष विधिंको कहते है-कुण्ड्से 
जलके भरे घटको निकालनेके पील प्रायश्चित्त 
करने वाला मनुष्य सपिण्ड आदिके मध्यमं 


जव गा उस्र पततका सत्कार करट उसक 


| अर्नतर फिर ॒ज्ञातिर्वांधव उसका सत्कार 


कर्‌ गोका सत्कार यह्‌ होता कि उस 
पतितके दियेडस यवक्षको निररक होकर 
भक्षण करना यदि गो उसके दिये यवस्‌ 
कोन खाय तो वह्‌ पतित फिर उस प्राय 


| धित्तको करे जेसेकिं हाशीत॑नं कहा है कि 


अपन रेस्सं यवसको ककर गोको दे यदिवे 


| गा उस्तका ग्रहण करे तो बांधव उसक 
| सथ यथावत्‌ व्यवहार कर्‌ अन्यथा नही इस 


प्रमाणको स्वीकार करना ॥ 
भावाथ-घट्के दूर करने पर पतित अ- 

पने बाधवोके मध्यमे स्थित होकर गे 

ओको यवस दे वयोकिं पूर्वं उस गेके सत्कार 


विख्यातदाषःङुवीतपबदोद्वमतव्रतम्‌ । 
अनभिख्यातदषस्तुररस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥ 
पद्‌-विख्यातदोषः१-कुर्वीत क्रि-परषदः&-- 
अनुमतं २- व्रतं २- अनभिख्यातदोषः १- 
वुऽ-ष्टस्य २- व्रतं २-आचरेत्‌ कि- 
योजना-विख्यातदोषः पषदः अनुमतं व्रतं 
यात्‌ त॒ पुनः अनभिख्यातदोषः रहस्य 
त आचरेत्‌ ॥ त 
तारपयाथ-जितना पप जिसने कियाह 
उस सबको यदि अन्य पुरूष जानल तो 
पषद्‌ सभक बताये हुए वब्रतको केरे यद्यपि 
आप संपूणं शास््के अथेके विचास्मे चतुर 





१ स्वशिरसा यवसमादाय गोभ्यो दद्ायदि ता 
्रतगृहयु्ैन प्रवतयेयु ध 


४ . 








नि र! \ ते ॥ 

( ६५४ ) याज्ञवल्कयस्पराति मिताक्षरामकाङसदित । । 
ऋ 5 
हो तथापि पषेद्के समीप जाकर अरि पषद्‌ कहती ह तिसोप्रकार्‌ अन्यभी दो 
उसके साथ विचार कर्के उसकी अनमात | पषद्‌ दिखार्य हं कि ऋ्णद्‌ यजुवद आं 


के अनुसार व्रतको कर तिके समपि 
जनके विषय अंगिरान विरष कटा € 
करि निःसंशय पाप कलफ अरनतर जव- 

तक पर्षदके समीप न जाले तवतक भोजन 

न करै क्योकि परषदके समीप पप्के वि- 

ल्यात किये विना भोजन करताहुभा मनुष्य 

पापको बढाता हे वह पतित सचे, मोनः 

होकर सखन करे ओर आद्र ( गड) व- 
सखरोसेदी सावधान हो पषदके समीप जाकर 
उसकी अनुमतिसे अपने पपकों विख्यात 
केरे ओर ब्रतको लेकर फिरभी स्वान करके 
ज्रतको केरे यह्‌ पापका विज्ञापन दक्षिणा दे- 
लेके अनंतर करना क्यों कि परदार 

कहा ह कि पापी मनुष्य अपने पापको गोवा 
वृषको दूकर विख्यात करे यह दून उपपा- 
तक विषय समञ्लना महापातक आदिमे ता 
अधिक दानकी कल्पना करनी णो कि यह्‌ 
वचन है किं पापको प्राप्ता मनुष्य एक 
वार जलम कूदकर ओर पर्षदसे प- 
पको विख्यात करके ओर कछ देकर व्र- 
तको करे बह प्रकीणैक पापक विषयमे स- 
-मञ्चना पषद्श्ा स्वरूप मनुन यह दिखाया 
हे किं तीनंविद्‌ न्याय निस्त ओर मीमांसा 


आश्रमा य न्यूने न्यून द्रा जिसमें हा वह्‌ 
न 9 र" ।९ 


= ^ नि 


वारिणि ति ३ स्वयन्तु व्राह्मणन्ूयरल्पदोषेषु निष्कतिः 









अदिके अर्थके जाननेवाला ओर तीनों 













सामवेद दनके जाननेवाटा धममें संशय " 
नणय कस्नेमे यह दूसरा पद्‌ कहा दहे? २ 
सीप्रकार एकभी वेदक जाननेवाला सावर °| 
न होकर जिस धम॑क्रो निश्चय करले वहं रु 
परम धर्म समञ्लना ओर अज्ञ ( मूख ) ¦ प- 
रासहखरभी हां तथापि उनका कदा नही < .त- 
ठ्न पर्षदोंको व्यवस्था संभवकी .>ऊन-~- 
क्षात्ते वा महापातक आदिकी ऽ नवार 
समक्षनी जो किं स्मृत्यन्तयमं कृ है-यह 
पातकमिं सो १०० मनुष्याकी प, ; किया डे 
तकम सहखकी आर उपपा+ कि यह्‌ 
चाध" पषद्‌ हते ह आर तीः ज्चनं 
ल्पपापमे अल्पपषद्‌ समश्चनी यह [डश म्रा 
हपातकः आदिं दोपकि अनुस तो मरूण. 
गरु ओर लबुभाव होता हं इस £ सी 
पादन ( कहने ) के विषयमे ! ~: ङ्‌ 
नियमके ल्यि नहीं क्यो कि 
तो मनु आदि महास्मृति्येडि 
अविगा तिसी- कार देवलने ५ 
ष दिखाया है “$ अल्पपापोके 
[ ब्राह्मण शाख आदिके विं र 
हदं आर महापपोकी निः 7 कर्क 
शित्त) कोतो राजा ओर: { अक्रम 
परीक्षा करके कटं पषदको त -आर जो 
अवरयही करना चाहिये क्यो ६ --- 


[य [4 
त्रह्म- 
रुकी स्री- 
स॒ व्रतके 


ङ्ग 





= "णं सूक्तं 
१ ऋग्वेदवियनजुर्विच सामवेदविदेव . 
~ ~ ~ म स्नपा 
द्विज्ेया धमसंरशयनिणेये । एकोपि वेद्वि † ॐ 


त्समाहितः। स ज्ञेयः परमो धमे नाज्ञानामु़ गढ 
२ पातकेषु शतं पषत्सहखं महदादिषु ए 
` पेचाशस्सवल्पं स्वल्पे तथा भवेत्‌ । ~: 


६६ 


न्क 


ह्यणश्चेव महत्सु च परीक्षिताम्‌ । 





( ६५५ ) 








नन दुःखो मनष्य | 


=, .(~ _ ~ < 


कि 
टना ) करते फिरते हँ उनके प्रा 


ˆ .बताते वे उनी पापियेकि समान टो- 

; 2 तिसीप्रकार पषद्‌ जानकमर्टी बरतका 

1 कृर क्या कि वसिष्ठकोः स्मति है 

॥ पद्‌ . धमशास््रके विना जाने प्राय- 

> ठता ह उस प्रायश्चित्तसे पापी जुद्ध 

ताह आर पषद्‌ उसके पापको प्राप्त 

पाप्के करनेवाले क्षिय आदिको 

पदर करनमं तो अगिरनं यह 

याह कि बाह्मण जिन क्षतिय 

कया इ उनके मध्यमे (अगे ) 

रकं संपूण त्रतका उपदा करे 

: धर्मपूवक शूद्रको सदा प्रायधित्त- 

;: जप हम आदिसे अतिरिक्त कर 

` आदं अटुष्टानके करने वालको 

रका आर अन्य सवको तपका 

६ ` क्या किं यह्‌ वंचन हं कि अ- 

| ` तपके बीचरमे सादधान जो 

| वे कदाचित्‌ पापको प्राप्त हो- 

| ~. मे विरीषतः जप होम आदि 

ओर जो र=-पमात्रके धार- 

विप्र है अथो अपने धमस 
-मूलं-आर धनसे रा 

पत कुच्छरचाद्रायण आदिका 


प 


>^ काङपरायश्चित्तप्रकरणम्‌ ॥ 
बरं ता धम्ञाखानि प्रायश्चित्तं ददाति यः। 
्रत्मतः किल्विषं पदं जेत्‌ । 
„५ तो ब्राह्मणः क्षिप्र क्षत्रियादेः कृतेनसः 1 
| - ह्यणं कृत्वा वरतं सवे समाद्र । तया शद 
सदा धर्मपुरःसरं । प्रायधित्त प्रदातव्यं 








4 

 प्िर्वाजितम्‌ । 

ृष्ठास्तपे निष्ठाः कदाचित्पापमागताः। जप- 
नो विङघषेण प्रदीयते । ये नामधारक्रा विप्रा 

4 नताः । छच्छवाद्रायणादान तभ्यां 

















अव रहस्य प्रायश्चित्तको क हंकि 
श्रयन्ञेवल्क्य सुनि विख्यात ( ज्ञात ) 
पापक नञ केवाली व्रतकीं सन्तति 
( समूहं ) को कहकर अब एकान्तम किए 
अप्रसिद्धं पापके नाञ्च कसेवाटी निष्कुति 
(परायश्चित्त)को कहते -तसम प्रथम सक~ 
ख र्हस्यत्रतके साधारण धर्मको कहते ह 


कतस व्यतिरिक्त ( भिन्न ) पुरूषेनि 
(नततका पप न जाना हो दसा मनुष्य रहस्य 
( किंसीको ज्ञातन हो ) प्रायश्चित्तको कर 
कटव्यातार्कतः एसा कट्नस स््रीक्षंभोग 
आदिम उस पप्के करनेमे स्रीभी कता है- 
ईस उसस्‌ भिन्न पुरूषाने जिसको दोषको 
न जानाहो एसे पुरषको रहस्य व्रतका-अ- 
धिकार ह यहं समक्लना-इसमें यदि कत्त 
स्वर्थदी धमञास्चमें इराल होय तो अन्यकों 
उस दोषको प्रकट किये विना अपने पापके 
नाश करनेमे उचित प्रायश्चित्तको स्वयं ही 
करे-ओर स्वयं उस प्रायश्चित्तको न जन 
ता होय तो किसीनें एकान्ते बरह्महत्या आ- 
दि पाप किया हे उसमें रहस्य प्रायश्चित्त 
क्या है इस प्रकार अन्य पुसषके इस प्रकारं 
वहानेसे पकर रहस्य मायन्ि्तको, कश 
इसीसेदी सखरी-श्ुद्रकोभी इसी मासे र 
हस्य व्रतके ज्ञानकी सिद्धि हनेसे रहस्य ब्र- 
तका अधिकार सिद्ध दै-कदाचित्‌ कों 
शका केरे कि रहस्य व्रतम जप आदि प्रधा- 
न होते है ओर घी शुद्रको विद्याकेन हो 
नेसे उन जप आदिके अधिकार न हेनेसे- 
रहुस्य व्रतका अधिकार न -सो ठीक नक 
क्योकि-रहस्य व्रतोमें जप आदिकी प्रधान्‌- 
ता एकान्ततः ( सवथा ) नदी- क्योकि- 
उनमें दान आदिकाभी उपदेश ह-भर गो- 


(> सम ओः 
©6-0. 196 र॑. अ) लमक हष०्मामासषम् मदे भीवष्ञोर्‌ 





( ६५६ ) 


याज्ञवल्क्यरमरति मिताक्षराप्रकाशसर्दित । 


[~ 





इतर जप आदिके अधिकारमभी-दवता- 
मंच-ऋषि-छन्द-इनका परिज्ञानही उपयी- 
गी है-ङछ खी शरसे अन्यका विषय नहा 
जेते किं तडाग आदिके बनानेमे यह विप्र 
तिपत नही होती किं इसको ज्योतिष्टाम 
आदिका अधिकार है-वा नही-किन्तु-केव- 
ल देवते परिज्ञानमात्रकीदी अवश्य अपे- 
क्षा होती हे-व्योकि व्यासका स्मतं हं के 
ऋषि-छन्द-देवता-आओर योग इनको विना 
जाने जो पटावे वा जपे हे वह्‌ अत्यंत पापी 
होता दे-इससे खी शद्रकोभी रहस्य ब्रतका 
अधिकार है-इसमें जहां आहार विरोष नही 
कहा वहां दुग्ध आदि-ओंर जहां काल वि- 
शेष नहीं कहा वहां संवत्सर आदि-देश्च वि- 
शेष नदी कहा वहां शेलोचचय आदि गा- 
तम आदिके कहे इए प्रकारा प्रायश्चित्ती 
समान अन्वेषण ( दना ) कणे ॥ 

भावा-जिसका पाप प्रसिद्ध दो गयाहो- 
वह्‌ पर्षदकी अनुमतिसे व्रतको करेओर 
जिनका दोष विख्यात नहीं है वे रहस्यव्रत- 
को करे ॥ ३०१॥ 


> १३ 


विराबपिषिताजघ्वाव्रह्महावघमषणम्‌ । 
अंतजरेविशुद्ध येतदच्वागां चपयस्विनीम्‌ ॥ 

पद्‌-त्रिरात्रोपोषितः१- ज वाऽ-ब्रह्महा१- 
तुऽ-अघमषंणम्‌ २-अन्तजैरे ७-विशुद्धयेत 
करि-दत्वाऽ-गां २ चऽ- पयस्विनीं २॥ 

योजना-त्रहह्‌ा बिरा्रोपोषितः सन्‌- 
अन्तजेले अघमषेणं जघ्वा च पुनः पयस्वि- 
ना गां दत्वा विश्ुद्धयेत ॥ 

` तात्यांथ-तीन स उपवास करकं जकके 


भीतर अधमषेणऋछषि है जिस॒का-अनुषटप्‌ 





` १ अविदिखा ऋं छन्दो देवतं योगमेव च 1 यो 
ऽध्यापयेज्ज्येद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः \ 


| जिसका छन्द हे भाववृत्त जिसका देव. । 
देसे ऋतं च सत्यं इत्यादि तच सुक्तको ज 
कर ओर तीन राके अन्तमें एक दृध दर 
हदं गोको दे कर ब्रह्महत्यार शद्ध होता ` 
जप जलके भीतर तीन वार करना-जेसे कि सु 
मुने कहा है कि-देवता-द्विन-आओर २ 
इनको मारकर जलकं भीतर तीनवार मघः 
पण सूक्तको जपे-माता-भगिनी-मोसी-पुः 
वधू-सखी-इनको ओर जो अगम्यहेंः 
के साथ गमन कर्के जकृके भीतर त 
अधमर्षणका जप करे तो ङुद्ध होत 
प्रायश्चित्त काम ( जानकर ) सजे 

उसके विषयमे समञ्लना-ओर जो ' 

मनु (अ० ११ शलो° २४८ ) का; 





किं व्याहति-आओर ॐकार सहित षे 
णायाम मासपर्थत प्रतिदिन करै 

हा पविच्र होता हं-वह वचनभी इं 

मे उसको समञ्चना-जो गोके देने- 
थं हे-जो कि-गोतमनं छत्तीस 
व्रतको कहकर यह कदा ह[- 
हृत्या-सुरापान-सुवणकी चोयै-यु- 
के साथ गमन-दइन पपेमे क 
ही केरप्राणायामोंसदित स्फ 
अघमषणको जपे-वह प्रायश्च 


( अन्नञानसे ) वधके विषयमे हे, ` 





१ देवद्विजगुरुहन्ताप्ु निममोऽवमष्‌ 
त्रिरावतेयेत्‌ मातरं भगिनीं गत्वा माठष्वस,. 
सखी वान्यद्वागम्यागमनं कृत्वाऽघमर्षणमेवान्तः 
ब्रिरावयं॑तदेतस्मातपूतो भवति । 

२ सव्याहतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु | 
अपि श्रुणद्न मासात्पनन्त्य हर्टःकृताः । 

३ तद्रत एव ब्रह्महत्याखुरापानखुवणस्तेयगुर 
प्राणायामेः स्रातोऽघमर्षणं जपेत्‌ । 


भ्रायश्चि ताध्याय £ 
शितताध्याय भायश्ित्तभकरण ~ ( ६५७ ) 
कि बोधायनैने 1 =-= फि ्रामते पूर्वं >. | ^~ 
रा उत्तरदिशाको निकलकषर ५ र य 1 1 
ग्रा शद्ध वर्को . धारणकर जल्के | व १ अहाहत्याको करक पुरुष 
व निनो .हीपकर एकवार | बइतसे (^ व 
| ४ 
= सू 0. ख हो =, स ५ के आहति दे तिसके ं मसि 
ह मा भत | (ग) 
सोसो ओर त तरवे सन काठके समय | वचन निगुण ब्राह्मणक मारके विषयमे 
यावकृको 0 नरव सर ए पप | अलुक विषयमे समना जोकि व 
ज्ञानसे न ५ दाप | कहा हैकि यक्त होकर तीन दिन छाना 
^ ~." मलानसे किये उपपातकेसि | केरे तीन दिन जल्परीकर रहे ओर ती त 
सति रात्रिम आर महापातक बारह | अवम्षगको जपै तो सब ९ 1 
यनेम्‌ ख॒क्तहौ जाता है ओर जोकि यह | $ वह्‌ न १ 
कह हैक र ५ ९ | 2 पहं वचन गुणवाे हतास्ते यदि निर्गुण 
~°" " लरत्या सुरापान सुवणेस्तेय | ब्रह्मण मारा जाय तो उसके विषयत 
इनक! वजकर उन महापातकोकोभी | प्रयोजक ओर अनुमते वि 
रानिमं तर जाता हे वहं कामपे करनेवाले जोकि हारीतेन कं इ क 
पतितके विषथमे दै अथवा अकामसे किये अतिपातक ओर्‌ उ क. 
ओन्रिय आचार्यं ओर वानपस्थके विषयमे | हैनिमे नभि 6 शमे किसके 
ओनिय नमर यन | हनम अथवा तीनेकि दनम तीनवार अथः „1 
ठं जोकि मनने यह कडा दकि ( अ० ११ | म्षणकौ जपे वह वचन निमित्त + 1 
° २५८ ) वनके विषै प्रयलसे तीनवार | कति विषयमे सम्ञना क 1 
वेदकीं संहिंताको पठ्कर तीन पराको ( क- | भी स्परतिभकि वचन देख ह व २ 
= <` <" त्वन दख देखकर इसी 
छ्का भद्‌ ) से शद्ध इमा सव पातकासे | भकार तिरर विषयकी विषयता पृथक्‌ पृथक्‌ 
उक्त जाता 2 वड कथन्‌ कामस श्रोत्रिय | समञ्नांथके बटनेके भयसे हम नही छिखते 
आदिक वधके विषयमे है ओर अन्यत्र | यहीनरत यागस्थ खी क्षनिय वेश्य आत्रेयी 
कामसे जो अभ्यास ( वाार ) से पाप आभहोतरीकी सखी गभिणी ओर विना जाने 
गभ इनके मारने चया कम करके करना , | 
भवार्थ-्रहमहत्यार तरिरत्र उपवासं ओर 
अधमणको _जलके भीतर जपकर ओर 
पयस्वन गो देकर शद्ध होता है-॥ ३० २॥ 


9 ब्रह्महत्यां छृत्वा मरामालाचीं उदीचीं वा दिञि- ` 
मुपानष्करम्य प्रभूतेन्धनेना्िम 
मु ५ ९९" +तना्िम्भज्वाल्याघमषणेनाष्ट- 
सहछमाज्याहुतीजुहुयात्तत एतस्मालपूतो भवति । 

२ त्यहन्तपञ्यसेदयुक्तन्निरहोभ्युपयन्नपः मुच्यते 

वैरि #.-1 ५ 1 

र म पातकेः सवेशिजपिलाघमर्षणम्‌ । ५ 

२ अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो दतां । मुच्यते | ३ महापातकातिपातकोपपातकानामेकतमेन ञं 
पातकेः सर्वैः पकः गोधितन्निभिः। निपाते वाऽधमर्षणमेव नि्जैपेत्‌ । < 


१1 ४ ॥ तः ४ 8 
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9 प्रामाघ्माचीं चोदीची दिरभुषानिष्करम्य सरातः 
श॒चिः शृचिषासाः उदकान्ते स्थण्डिलधुपटिप्य स- 
कृ्छिन्नवासाः सछृतयूतेन पाणिनादित्याभिपुखोघ- 
मर्षणं स्वाध्यायमधीयीत प्रातः रातं मध्याहे शतम- 
राहवे शत परिमितं चोदितेषु नक्षत्रेषु प्रखुतियावकं 
प्राश्नीयात्‌ ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः 
सप्तरात्रात्ममुच्यते द्वादङरा्ान्महापातकेभ्यो ब्रह्म 
इत्यासुरापानसुवणैस्तेयानि वजंयित्वा एकविराति- 
ग्रेण तान्यपि तरति । 





( ६५८ ) याज्ञवल्क्यस्यति भिताक्षराप्रकाशसदित । 





लोमभ्यः स्वारैत्यथवादिवसंमारुतारनः ॥ 
जरेस्थिवाभिनुहुयाचत्वारिंशद्‌ ताहुतीः ॥ 


पद-कोमभ्यः ४-स्वाहाऽ-इतिऽ-अथवाः- 
दिवसं २- मारूतादानः १-जले७ स्थिताऽ- 
अभिजुहुयात्‌ करि- चत्वारिरत्‌र घरताइतीः२ 
योजना-अथवा दिवसं अभिव्याप्य मार्‌ 
। ताक्नः लोमभ्यःस्वाहा इति चत्वारिरात्‌ 
धृताइतीः जले स्थित्वा अभिजुहूयात्‌- 
ता० भाग-अथवा अहोरा्रका उपवास 
करके रात्रिम जलम वसकर प्रातःकाल 
जलम निकल कर लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि 
| आठ मंज से एक २ सेपांच २ आहति इस 
। प्रकार चली घीकी आहुति अभिमें दे इस 
| प्ायश्चित्तका विषय पूौक्तं॒प्रायश्चित्तके 
| समान समक्ना क्योकि जलमें वसनैमे 
| छरा बहुत होता हे ॥ ३०३ ॥ 
त्िरात्रोपोषितोहुवाकूरमाडीभिधृतंशुविः। 
| ब्राह्णस्वणहारीतुसुद्रनापीजरेस्थितः ॥ 
. ह पद्‌ त्रिरात्रोपोषितः १-हुतवाऽ- कूर्मा 
। टीभिः २ घृते २शचिः १ ब्राह्मणः स्वर्ण- 
हाये १त-ुद्रनापी १जछे ७स्थितः१ 
योजना-वरिरात्रोपोषितः कृषमाण्डामिः 
घृतं हत्वा इचि; भवति तुपुनः स्वणेहारी 
जले स्थितः रुद्रनापी शचि: भवति- 
तात्पयार्थ-तीन रात्र उपवास करके अनुष्ठ- 
`  ¶जिनकाषद हे ओर म॑तरलिग निनकादेषता 
द. एत्‌ इत्यादे वृदमांडी 
अह्वाअसि अभ्रम चाटीरा धीकी आइति 
दक्‌ सुरा पीनिवाला शद्ध होता दै तिसी प्रकार 
बोधायननेमी कहा दै कि जो अपनी आत्माको 


। >> व नकानचेऽूत पए 


येत रच नो शरणहत्यायास्तस्मान्मुच्यते 
भयोनां वा रेतः सिक्लान्यत्र स्वप्रात्‌। 











पापसे अपवित्र मानता है वह कू्मांडीं 
ऋचाओंसे होम करे तिससे जितने भ्रूण 
हत्ये कम पाप है उन सवे छुटता है 
अथवा स्वप्रे अन्यत्र अयोनिमें वी्ैको ओर्‌ 
कर इसी होमसे शद्ध होता ह जो कि मैने 
यह कहा हे ( अ. ११ शो. २६२) अपो- 
दिष्ठा इत्यादि वासिष्ठ जिनका देवता हे पेसी 
तीन ऋचा माहित्य ओर शुद्धवती ऋचाओंको 
जपकर सुरपानवालभी डउद्ध होता है 
इत्यदि शोकसे जो एक मापस्षतक प्रति 
दिनि षोडश ९ ६ वार इस वासिष्ठं ऋचा 
आर महित्रीणामवोस्तु । एतोन्विद्र॑स्तवाम 
इस माहिती ओर शुद्धवती इनमें एकका 
ऋचाका जप कठा दहै वह जप 

त्रिरात्र उपवास ओर कूर्माण्डी ऋचाञसि 
होम करनेमे जो असमर्थं हे उसके विषयमे 
समञ्लना ओर यह वचन अकामसे जे पष्ठी 
मद्रका पान एकवार करियाहो उसके 
विषय ओर गोडी माध्वी मदिरका पान नो 
वाखार किया हौ उसके विषयमे समञ्चना 
जो कि मने फिर (अ. ११ शरो. २५६ ) 
किं शाकल होमके मंसि वर्षं दिन बृतका 
होम वा नम इत्यादि ठचाको जप करने 
वाला बडे भारी पापकोभी नष्ट करता हे इस 
शोकम एक वर्षे तक प्रति दिन (देवकृतस्ये- 
नस्‌) इत्यादि आठ ऋचाओसि होम अथवा 
(नम इदुग्रं नम आविवास) ईस ऋचाका जप 

कडा हे वह्‌ कामसे पाप करने वाले पुर- 
षके विषयम्‌ है ओर जो कि महापातकरे युक्त 
मनुष्य सावधान होकर गोओका अदुगमन 
आर पावमानी ऋचार्जोका वष॑दिनितक 

१ मासं जस्वाप इवयेतद्वासिष्ठं च ठचं प्रति। माद्यं 
शुद्धवत्यश्च सुरापोपि विश्चुद्धयति । 

२ भपनः शोशुचदघं प्रतिस्तोमेभिरुषसं । 

३. मेत्रः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा धतं द्विजः॥ 
स गुदप्यपहन्त्येनो जप्तवा वा नम इत्य॒चं । 
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"वह उस सवणस्तयक वेषयम 





मायश्चित्ताध्याय भरायश्ित्तप्रकरण ५ 


( ६५९ ) 


=== ~ ~~ 








जप आर भिक्षाकों भोजन करता है वह 
शद्ध हा जाता हं यहं वचन है वहं अभ्यासे 
चास्वार किये पाप्के विषयमें वा जिसनँ सब 
महापातक किये हं उसके विषयमे है ॥ 
जा बराह्मण स्वणको चुरावे वह तीन रा 
उपवास करके जल्के मध्यमं येठ कर नम- 
स्ते द्र मन्यव इत्याद शत श्रीका जपं 
करता हुआ शद्ध होता है शातातपैने इसे 


(वरष दखाया हं कि मद्यपान गुरूकी खीसे । 


गमन स्तय अर ब्रह्महत्या इनको करके भस्म 


` शरस ठर्पट जर भस्मरूपी रय्या परसोता 


इ मनुष्य रुद्रीके पठन कसनेसे सव 
परपोसे छुट जाता हे सुद्रीका नप एकादश 


११ वार्‌ करना क्योकि अत्रि की स्ति है| 


किं धमके जाननेवाला एकादशवार स- 
द्रका जप करके वडे पापोसे यक्तभी छट 
जाता हं इसमं संशय नही जो कि मनुँ (अ 
११ शो. २५०) ने एकवारभी शिवसंकल्प 
मस्तु इत्यादि ऋ्चाको जपता हुमा मनुष्य 


सवण चुर कैरभी क्षण माघ्रमें निष्पाप हो जाता 
-ईं इस श्ेकमे वामन सूक्तकी ५२ जह्वा 
इं संख्याकी जिसमे रेसे(अस्य वामस्य पलि 


तस्य होतुः ) इस सूक्तका तथा ( यला्र- 


तो दृर्थुदतु देवं ) इत्यादि शिवसंकल्पकी 


इई छ. चाजका एकवार जप कहा हं 
जसका 
स्वामा अत्यन्त नंयण हय आर ह्रनेवाला 





१ महापातकसंयुक्तोनुगच्छेद्राः समाहितः। अभ्य- 


-स्याब्दं पावमानीरभक्षाहारी विद्ुद्धयति । 


२ मयं पीत्वा गुरुदारांश्च गता स्तेयं कृत्वा वह्म- 
इर्व्यां च कृत्वा । भस्माच्छन्नो भस्मरय्यां शयानो 


-रुद्राध्यायीं म॒च्यते सर्वपापैः । 


३ एकादशगुणान्वापि रुदरानावल्यं धमैवित्‌ । महा 
पापैर रपिस्प्टो मुच्यते नाघ्र संशयः। 
४ सङ्रजस्यास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । 


-सुवणेमपहत्यापि क्षणाद्धवति निर्मलः 








शणवान्‌ हो वा सुवणं न्यून परिमाण (ओडा) 
वाला ही अथवां अनुग्राहक वा प्रयोनकके 
विषयम समञ्चना आर उस पापकी आवृत्ति 
अथत्‌ वाखार करनेमं तो ( महापातक 
सयुक्तानुगच्छेत्‌ ) इत्यादि शोकम कहा 
इआ प्रायश्चित्त समन्नना- 

भव्थ्‌-तीन रात्र उपवास कर्के कूदमाण्डी 
>्वाजसि अधमं घीका होम करके सुराप 
यद्ध हा जाता ह ओर सुषणेके चरानेवाला 
बराह्मण जलम बेठकर सुद्रके जप करने 
शद्ध होता हं ॥ ३०४ ॥ 


सहसराषजापतुमुच्यतेगुरूतल्पगः 
गा्दयाकम्मणास्यातेपुथगेभेःपयस्विनी ॥ 


म 


पद-सटखीषाजपी १वुऽ-स॒च्यते क्रि- 
गुरूतल्पग 
अस्यन्ते ७ प्रथक्एभिः ३ पयस्विनी १- 
योजना-तुपुनः गुरुतल्पगः सहस्रह्ीषी- 
जापीसन्‌ सुच्यते एभिः पापिभिः अस्य क- 
मणः अन्ते पयस्विनी गोः पृथक २ देया- 


तात्पयाथ-गुरूकी स्रीसे गमन करने 
वाटा नारायणका दखा अनष्प [जस्का खट्‌ 
हं पुरूष जिसका देवता है एेसी षोड ऋचा 
अके सूक्तका जपे तो तिस पापसे युक्तं हो 
जाता ह सहखीषाजापी इस पदमे ता- 
चछील्यमं णिनिप्रत्यय है अर्थात्‌ सदस 
शापक जप करम्‌ जिसका शील (स्वभाव) 
हौ वहं सहस्ररीषोनपी होता ठै इससे 
सूक्तकी आठृत्ति प्रतोत होती ह आवृत्तिम 
संख्याकी अपेक्षा हहं तो इस %छोकसे नीचछे 
श्ेकमं जो चारा संख्या कटी है उसीका 
अनुमान होता है इससे वही संख्या समञ्जनी 


इस श्छकमेभी पूवं शोकम के भिरातेपो- - 


षित इस पदका संबेष दता हे इसीसे बृ 
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१ गोः १ देया १ कर्मणः & ` 





{ ६६० ) याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षराप्रकाश्चसदित । 
द्विष्म कहा है किं तीनि रात्र उपवृसि कर्वे जपकर सव पातकोसि छृटता हं वहं 
„ पुरूषसूक्तका जप अ(र॒दम | वचन व्याभिचारिणी सीसं गमन करनके व~ 
कलसे शद्ध हता है सुराप सुवणेका चोर | षयमे हे ओर जो गुरुतल्पके अतिदेश ( स- 
ये तीनों इस तीन रात्रके व्रतके | मान माने) के विषय वा उसके समान पातक 
अतम बहत दृष देनेवाटी गोको दे यह्‌ अ- | ओर अतिपातक है उनमें कमसते इस पराय- 
कामसे किये पापके विषयमे समञ्चना जोकि | धित्तका चतुथा वा अधं अश्च कमकरके 
५ भं ( अ० ११ श्चे° २५१ ) ने गुरुतल्पग | प्रायश्चित्तकी व्यवस्था समक्चनी अथवा इस 
| हविष्पा ती नतह इन दो ऋचा आर पुरूष | हारीतका कहा प्रायश्चित्त समञ्चना किं पा- 
त क्तको जपकर पापस स॒क्त दीता ह इस | तक अतिपातक उपपातक ओर महापातक 
श्ोकमें हविष्पातीमजर स्ववदा इसका वा | इन एकर, के वासमस्तोके होनमें अघमषण-~ 
नतमहो नदुस्तिं इसका वा इति मेमनः | कोही तीनवार जपे महापातकका ससग जिससे 
॥ वा सहखशोषा इसका मद्रनतकं ब्रातादनं हज हो वह्भी इस वचनसे उसीके प्रायश्चि- 
बोढा २ ऋचाओंका चास वार जप कदा | तको करे जिसके साथ संसर्गं हो कि वह 
` दै वह अकामस्े किये पपके विषयमे स- | संस उसीके प्रायश्चित्तको कर कदाचित्‌ 
मन्ना ओर जो काम ( जानकर ) कृतपाप | कोई शंका केरे किं अध्यापन आदिके सं- 
हे उसमें तो ( म॑वेः शाकलहेमयः ) इ- | सर्गमें अनेक कर्ता होते हैँ इससे उसके 
` त्यादे ऋचासे जो प्रायश्च कहा हं वहं | प्रायश्चित्ते रहस्यत्वकी अनुपपत्तिहे सोः 
समञ्ना कयाकिं षटनिरातके मतम कडा | ठीक नही क्योकि जैसे अनेक करत्ताओंसे 
हे किं द्विजन्मा महाव्याहतियवः पटकर | होने परभी परां चरके गमन रूप पापको 
तिरसि दम कर उपपातक रान्तिके | प्रायश्ित्तमं रहस्यत्व है इसी प्रकार याभी 
लिव सहस्र आहुतियसि दौम कर आर जो | कर्तासि व्यतिरिक्त ठतीय आदि ( भिन्न ) 
।  मदपतकस, उकत दैव तो ठक जहर्तसे | केन जानने माते सस्यता ( त ) 
(8 | त इता 2 १ह वासना कय पपरक ।॥- | इससे अध्यापन आदि पापकाभी रहस्य प्रा- 
छ व्यम समञ्जन = समन कटा 2 ।# ज- | यश्चित्त होताहे इसी प्रकार अतिपातक आ- 
। स्यवामीयं वा पावमनीं वा छन्ताप वा वा- | दिके संसगैकोभी उसी अतिपातकीको कहा 
। किलय निविलमष॒दषाकपि होता वा सुद्र | प्रायश्चित्त समश्चना ॥ 
भावाथ-गुरूकी सखीसे गमन करनेवाला 
सहसखरद्यीषां इस सूक्तके जपसे शद्ध होतादैः 
आर ये गुरूतल्पग आदि प्रायश्चित्तके अतमें 
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१ त्रिरात्रोपोषितः पुरुषस॒क्तजपहोमाभ्यां गर्- 












च ॥ 





मस्तकैः कार्या द्विजन्मना । 


हतिभिहौमं = प्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ ॥ 
सदर 1 महापातकसं- 


ाणायामतकार्यसर्वपापापनुत्तये । 
उपपातकजातानामनादिष्टस्यचैवहि ३०६ 





गोको द ॥ ३०५ ॥ इति महापातक रहस्यः 


पातकातिषातकीपपातकानामन्थतमे संनिपात 







न > - + ------------- 


भयाश्वत्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५, 





द्-प्राणायामद्चतं १-काय १-प्वपापा- । 


नुत्तयं ¢ उपपातकजातानां ९ अनादष्ट- 
स्य & चऽ-एवऽ-हिऽ- 
सजना-गोवधादिसवेपापाुत्तये चपुनः 
उपपातकजातानां अनाद्य पापस्य अप्‌- 
उत्तय प्राणायामशतं कायम्‌ ॥ 
तत्पयाथ-गोवध आदि छप्पन ६ उप्‌- 
पातक आर्‌ जिनका रहस्य व्रत नहा कह 
एस जातश्चश्च करने वाले सब पापेकि द्र 
करक छ्य सां १०० प्राणायाम करने तथा 
हापातकस लकर प्रकीणेपथेत जितने 


पाप ह उन सवके दूर करके ल्य प्राणा- 


याम करने तहां महापातककै लिये चारसो 
४०० ओर अतिपातकंके ल्यि तीन सो 
३०० ओर अनुपातकेके ल्य दो सौ२०० 
इस प्रकार संख्याकी विशचेष बृद्धि समञ्चनी 
उपपातकरूप पार्पोमें महापातकके प्राय- 


-श्ित्तका चतुथी रूप प्रायश्चित्त देखा 
जाता हे इसीसे प्रकीणंकरूप पापमें प्राय- 


श्चित्तके हास ( कमी ) कौ कल्पना करनी 
इसषीसे यमने कह है कि दश्च १० ओंकार 
सहित चार सौ ४०० प्राणायामेके कसनेसे 


ब्रह्महत्यास् टता इ अन्यपातकाका त्‌ा 
क्या वात्ता ह बधायननभा यहा वरष द- 


खाया हे किं वाणी चक्षु श्रोत्र त्वचा घ्राण 


मन इनकेभी व्यतिक्रम ( अन्यथा होना ) 
म तीन प्रणायामोसे शद्ध हौ जाता हेश्चुद 
सख्रीका गमन ओर अच्रके भोजनम प्रथक्‌ २ 
सात दिन सात प्राणा यामीके कर अभक्ष्य 
अमोन्य ओर अमेध्य वस्तुके भोजन कसनमे 
वा मधु मांस घी तेल लख छ्वण इनसे अन्य 

पण्य वस्तुके वेचनेमं आर इसी प्रकारके 


जो अन्य पपहा उनम बरहं द्नतक नता 


= ~~ -------------- 


=-= 
१ दकप्रणवसुतः प्राणायामेश्चतुःतिः 1 मुच्यते 


ब्रह्महत्यायाः किं पुन शेषपातकेः ॥ 





( ६६१ ) 








प्राणायामको करे ओर जो पातक 
उपपातकं भिन्न अन्य पाप ङ्खा प्रकार्‌ 
कट्‌[उनम पन्द्रह दनतक बारहृरप्राणासामा- 
क कर्‌ञ्‌।र जनस पतितही जाय एसे पातक 
उप प्तकाका छोडकर जो इसा प्रकारक अन्य 
पपर उनम महयनातक.बार प्राणायामाका 
कर आर अन्यपातकको छोडकर जो इसी 
प्रकारके पाप ह उनमें पन्द्रह दिनिवारहरम्रा- 
णायामाका कर आर पातक खूप पापक ही- 
नूम वषं दिनतक. वार्ह २ प्राणायामको 
कर वाधायनकं कहू विरषम १-वाक्ह्‌ चक्षुः इ- 
१ अपि वाक्चर्ःश्रोचलकूघ्राणमनोव्यतिक्रमेषु 
त्रिभिः प्राणायम जद्धवतति, श्रखीगमनान्नरभोजनेषु, 
प्रथक्‌ प्रथक सप्ताहं सतत प्राणायामान्धाग्येत्‌, अंभिक्ष्या- 
भोज्यामेध्यप्रारनेषु तथा वापण्यव्िक्येष॒ मधुमांस- 
घ्र ततेललाक्षाखवणरसाव्रवजितेषु, यचान्यदप्येवंयुक्त 
स्याद्‌ द्वादशाहं द्वादश द्वाद प्राणायामान्धाय्येत्‌, अथ 
पातकोपपातकवज्य यचाप्यन्यद्प्येवं युक्तं स्यादध- 
मासं॒॑द्वादश द्वाद प्राणायामान्धार्येत्‌ उपपार्तक- 
पतनीयव्ज्ययचाप्यन्यदेवं युक्तं स्यान्मापं द्वादशार्ध- 
मासान्‌ द्वादश द्ादज् प्राणायामान्धासेत्‌, अथ पातक 
वर्ज्यं यचप्यन्यदप्येवे युक्तं अधमाम द्वादश दादश 
प्राणायामान्धासयेत्‌ । अथ पातकेषु संवत्तरं द्वादश- 
द्वाद प्राणायामान्धारथेत्‌ । 
£ इस वौोधायनकरे वचनका जो अथं मि 
ताक्षणमें चखा है उसकेही अनुसार भाषाथ 
ठिखा है परन्ठं बोधायनके अनुसार वह संख्या 





प्राणायामोंकी नही भिकती जो भिताक्षरमे छली , 


हे कथोकि नंबर ५ सें द्वदाधमासान्‌ ईस पदके न 
होनेसे २६० प्राणायारमोकी संख्या ठक होसकती है 
नवर ६मे अधं मासमे प्रतिदिन वारह र के हिसाबसे 
दो सदख दोषौ साठ २२६० जो प्राणायाम 
लिलि है वे ठीक नहीं हदीसकते-इससे नंबर 
६ में अधमासके स्थानम धण्मासं बौधायनेके वचनमे 
ओर मिताक्षरामे षष्टवधिकद्विदातसहितदिसहख- 
संब्याकाः २२६० के स्थानम षटयधिकैकरातसदहित- 
दविसदख सं्याकाः प्राणायामाः २१६० अथीत्‌ दोः 
सह एकसौ साठ भराणायाम कहने ठीक्ये 
हमने इत व्यि न बदलाकि कषियोकी उक्तिमिं 


हस्तक्षेप करना नदी 
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याज्ञवस्कयस्यृति मिताक्षरापरकारसदित । 


(व 
^ ____ ~ = 


क 








न 
, त्यादि वचनसे जो तीन प्राणायाम क 
रे प्रकीर्णक पापके अभिप्रायसं € अर 
२-शदखीगमनान्नमोजन इत्यादि वृचनस 
जो उनंचासर ४९ प्राणायाम कहं है व उप- 
पातक विरेषोके अभिप्रायसे दै तिसा प्रकार 
इ-अमभक्षाभोज्य इत्यादि वचनसे एक स। च- 
वाली १४४ प्राणायाम जो कहे ह वेभी 
उपपातक विरेषोके अभिप्रायस्षदी समञ्चने- 
४-भथ पातकरापपातकवज्यं इत्यादि वचनसे 
जो एको अस्सी १८० प्राणायाम कहै हं 
वे जातिभ्रराकारक आदि पापके अभिप्रायस 
समश्चने-ओर-उपपातक पतनीयवर्ज्य-इत्या- 
दि वचनं जो तीनसौ साठ ३६० प्राणायाम 
के वे गोवध आदि इपपातककि अभिप्रा- 
यपेह&अथपातक वज्य-इत्यादि वचनसे जो 
दो सहस दो सो साठ २२६० प्राणायाम करै 
ह वे अतिपातक ओर अनुपपातक रप पा- 
पाकं अभिप्रायसे दहै-ओर इसीप्रकार जो 
७-अथपातकेषु-इत्यादि वचनसे चार सहस्र 
तीनसो बीस ४३२० प्राणायाम कहे है वे 
पातक रूप पापोके विषयमे समञ्चन जो 
कि मतु (अ. ११ शो. १५३ ) ने स्थल 
( फर ) ओर ( लघु ) पापको अपनोदन 
( दूकला ) केकी इच्छा करताहुआ पु- 
रुष्‌ अवेत्यचं वा यत्किचिदम्‌ इस ऋचाका वष 
दनतक जप करं इस छोकसे वपे दिनतक 
` म्रताद्न्‌ अथन्तर ( अन्यकाययं ) का जि- 
| ् विरोधन्‌ हो रेमे कालम अवते हेव 
` रुण इसका वा यक्किचेदम्‌ वा ‡ 
 शिवसकल्पमस्तु इस क ५ 
अभ्याससे किय पापके विषयमे समञ्लना ॥ 
योजना-सब गोवध आदि पापउपपातक 
ओर जिनका प्रायच्धित्त नही कान्‌ | 
, ~ < पाकं दुर करनेमे शत प्राणायाम केर 1३०६] 


एनसा स्थलसुकष्माण चि कीषैन्नपनोदनं। भवेलयु 
यच्किचेदमितीति च \ 
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ओंकारामिष्टतःसोमसदङंप।. ने क- 
कृतवातुरेतीविण्मृजभाशनंतुद्विं ` ` पवि 
†: जनके 


पद्‌-अकागमिष्टतं २ सो. गोते 
पावनं २ पिबेत्‌ क्रि-कुत्वाऽ- .. 


:  घम- 
प्मूत्प्रारन २ ठ+-द्वजात्तमः , . वमानी 
योजनना-त॒एनः द्विजोत्तमः ¦ म॒ साम 


परारानं कृत्वा ओंकासाभिष्ठ॒तं प त ॒पुरूष- 
सलिल पिबेत्‌ ॥ 


¡ { वाक्प्र 

तात्पयौ्थ-त्राह्मण-वीरय, विष्ठ . ' तरिसुपणं 
इनको खाकर रू>-"्तेअश इृद्धये 
शद्धिका साधन. £ न्तर अभ्रि- 
है उसको पी, ~; रीस ३० गाई इई 
किये पापक विपरा ` द. ग्ना ट याद्‌ 


सुमन्तुने' यह क. ; किं लर ` तेका 
भ (~ - 

गाजर, ओर कुम्भिका, ( तर 

तथा हस्र रामका कुक्कुट कत्ता > ` 


कारमास इनको भक्षण करके {^ ई 
लम प्रविष्ट होकर शुद्धवती ऋ! .९ 


णायाम ओर महाव्याहतियोको । 


रस्थल ( छाति ) पर अये '६.. “ । 


पीकर शुद्ध होता है मतुं (ॐ "दज; ॥ 

नेभी सात सात प्रकारः  आत्मानंर्‌ 
9 (^~ [> ४ 

क्षणम अन्य प्रायश्चित्त कहह; , ^: ३ 


तिग्राह्म ( ग्रहण करनेके योग्य)... १ 
प्रतिग्रहको केकर ओर निद्दित अन्नध. `- 
कर जो मनुऽ{ तरत्समदी चाक). "† 





9 


। १ रेोविप्मू्रमारन कला लुनपठाण _ 
नकु (न्मकादानामन्यषा वाभक््यभक्षणं इत्वा ॥ 
माम कछ्कयधगगाठदिमां समक्षम त्वा ।! 
कण्ठमाजमद्कमवतीय शद्धवतीभिः प्राणायामं क्र^ ^. 


अथ महाव्याहतिभिरूरोगमुदकं पीत्वा तदेतस्मार : 
मर्वाति ॥ 


> मरतित्राह्यप्रति्राह्मं भक्ता च 
+ 
जपत्‌. तस्त्समदीयं पुयते मानवद्यदात्‌ ! ^: 





~. 





प्रायश्ित्ताध्याय प्राथाश्चत्तप्रकरणं ५ 


( ६६३ ) 








; ई तीन दिनम शद्ध होता 
` ह्य ( प्रतिग्रह लेने अयोग्य ) श- 
; तच सुरापान आदि जो पति- 
“4 द्रव्य समक्षना जो मनुष्य जलमें 
भर मूत्र आदि शरीरके मको 
“सके विषयमेभी भनुने कहा दे 
विभ मल आदिका पतन करके 
¦ जन करता हुआ मदीनेतक- 


नोत्तम वीर्यं विष्ठा ओर सूत्र 
मरक रकारसे अभि्मत्रण 
त षवे ॥३०७॥ 
५ 4 नरतंभवेत्‌ ॥ 
करण, ^. , -विप्रणरेयति 
| यां ७ वाऽ द्वा वाऽअपि- 
| कृतं ? भवेत्‌ करचेकाल्यत्ध्या- 
| -त्‌ १ स्वै १ विप्रणद्रयति क्रि 
| -निश्ायां वा दिवा ( दिनविषय ) 
ज्ञानकरतं भवेत्‌ तत्‌ सवै तरका 
५५. -त्‌ विप्रणद्यति ॥ 
^ त्वा दिनमें जो प्रमादे 
भे , क पापवा उपपातक रूप 
॥ / ~ उसबप्रातःकटः ओर मध्या 
आदि तीनोकालोम किये हए निः 
| पासन सूस करमसे नष्ट द, जाता 
। ^“ & भ्रमन कहा है कि! दिनमे मलुष्य 
> मन जर वाीसेः पाप करता 2 व 
: ~ शिम ( सायंकाल ) संघ्यानं स्थित 
` , मनुष्य प्राणायामो नष्ट कस्ता ट या 
 तपनेभी कटा द कि कि सारयकालमं उपास 
4 उवसं तु छल अप्ररस्ते तु कृलाप्छु मासमासीत भक्षकः) 
 यदहाक्कुरूते पापं कर्मणा मनसा गिस 
$. पश्चिमां संध्या प्राणायामैनिहन्ति तत्‌ । 


{ट 
17 


` द्विजे 
ह 
"७५९ २, 


[श्च 





०. -, मधव्यं दिवा भेुलमेव च । पुनाति 
¡ - उ्याबदिरुपसिता । 














ना की हुई संध्या ्चुट म्यको गंध दिनम 
मेथुनकमं ओर शयुद्रका अन्न दन सब 
को पवित्र कसती है - 

भावार्थ-रातरि वा दिनके विषं जो मनुष्य 
अन्ञानसे पाप करता है व्ह सब त्रिकाल 
सध्यके उपासनसे नारको प्रप्त हो जा- 
ताहे ॥ ३०८ ॥ 


ीकरियारण्यकजपागायग्याश्चविङेषतः ॥ 
तर्धपापहरायतेश्दरैकादश्िनीतथा॥ ३०९॥ 


पद-शुकरियारण्यकजपः ९ गायत्याः & 
चऽ विरोषतःऽ- सव॑पापहः ९दिऽ- एते १ 
सदरेका दिनी १९ तथाऽ- 

योजना-शक्रियारण्यकजपः च एनः वि- 
डोषतः गायत्याः जपः तथा रुदरेकादरिनी- 
जपः एते हि (निश्चयेन) सवेपापहस भवंति ॥ 

तातपरयार्थ विश्वानि देव सवितः इत्यादि 
वानिसनेयकमं पडे इए, आरण्यकको करि 
य ओर उसी स्थानमें पठे यजुः क्च प्पे 
मनो यजुः प्रप इ्यादि तऋचाको आर्यक 
कृते दँ उन दोनीका जप सब पातकंकि 
ठ्सनेवाला हता है तिसी प्रकार गायका 
महापातकोंके विषे लक्ष १००००० जप, ओ- 
र अतिपातक दपपातकके विषं दश्च सल 
१०००० जप उपातकोकि विषै सहल १००० 
जर प्रकीर्णक पाके विषे ६०० रात जप 
दुस॒ प्रकार विशेषे किया जप सब पापोके 


हुरनेवाला दै तिसीं प्रकार गायत्रीका अधि- 
कार के शंखन शलोक कहू है किं सोवार्‌ 


जपी हुईं गायत्री महापातकोके नार कस 





९4 न, ५ 
१ जत जघातु सावित्री महापातकनशिनी 1 
सहखजप्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमोचिनी । दशसह 
जाय्येन सर्वीकील्वषनारिनी ॥ लक्ष जपता त॒ सा देवी 
सुवर्णस्तयक्रदिभ 


ति महापातकनाशिनी \ दिम ब्रह्महा गुर 


तट पगः। सुरापश्च विकद्धबन्ति रक्षं जघ्वं न सशयः 
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याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षराप्रकाशसदित । | 








= वाली ओर सहस्रवारं जपी इई पातकसि 


छटाने वाटी, ओर दञ्च सहस्र वार जपी हई 
सब किल्विषोके नष्ट कणे वाली, ओर लक्ष- 
वार जपी इई महापातकेकि नष्ट करनेवा- 
ली, होती हैसुवणंका चोर ब्रह्महत्याया 
गुरूकी चखीसे गमन करनेवाला विप्र, लक्ष 
गायत्रीका नप केसे शद्ध हो जाता है इस 
मे संशाय नही जो कि चतुर्विंशतिके मतसे 
कहा है किं किरोड गायत्ीको जप कर 
मह्वहत्यासे अर अस्सी लक्ष वार जप क- 
रनेवाला सुरापानके पापसे ओर सत्तर लक्ष 
वार जप करनेवाला सुव्णचोरी खूप पापस 
आर ६° लक्ष वार गायके जप करनेवाटा 
गरू स्रीके गमन रूपी पापसे छुटता है बह 
जप श्प प्रायश्चित्त गुरु है इससे प्रकारा 
पापके प्रयश्ित्तके विषयमे समञ्चना तिसी 
भकार एकादश रुद्रातुवाकोके समूहको 
रुद्रेकादरिनी कते टै उसको विष कर 
जपे तो सब पाप दूर हो जाते है क्योकि 
महापातकाकि विषै रुदरीक एकाद आरात 


ईस शोकम कही है कि धर्मके जाननेवाला 
पुरुष एकादश रुद्रीकी आवृत्ति करके म 


पापस सुक्त हो जाता है समं संशय नही 


आति पतक आदिमं तो चलु्थीराका हास 
(न्यून ) करके प्रायश्चित्तकी कल्पना करनी 





[य 


के सञचयके ल्य है जसे कि वक्ति 
हा है कि इससे पेरे सब वेदोमं ज 
करने वाटी ऋचा हं उनको कहता; । | 
जप ओर होम करनेसे सब प्राणीः | 
है इसमें संशय नदी देवताका हि | 
षेण शुद्धवती तरत्समाः कोष्टमाण्डीः; 
दुगौ सावित्री अभिषङ्गा पद्स्लेः 
व्याहति भारदंडसाम गायत्र ख 
व्रत भास देवव्रत आरटिग वाहस्य 
मध्वृच ₹इातरुद्रीय अथवर 
हात्रत गोभक्त अश्वसक्त इः 
दोनों साम तीन आज्यदोह्‌...ग्थदं 
व्रत वामदेव्य वृहत्‌ ये चौर ई 
ऋचा सव जन्तुअको पवि = ९९. 
इच्छा कर तो मनुष्य पूर जन्मकौ | 
स्मरणभी इनसे होजाता है- | 
भावाथे-श्क्रिय आर्यकका | 
विशेषकर गायत्रीका जप ओर ई. 
नीका जप सबप्पके हसनेवाला £ । 


यज्यत्रचसंकीणेमारमानंमन्यतेद्िजञ" 





1॥ 


तततत्रातङ हामांगायस्यावाचन 


पद्‌-यत्रऽ-यत्रऽ-चऽ-संकीर्णर 
मन्यते कि-द्विजः १ तच्र-तत्रऽ-1त 
होमः १ गायव्या ३ वाचनं २ द्विजः, 


' 
। 
१ 


१ सववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यदहमतःपरं । येष 
जपश्च होमश्च पुयन्ते नात्र संशयः । अघमषेणं देवतं | 
शुद्धवत्यस्तरत्समाः 1 कदमाण्ड्यः पावमान्यश्च दगीसा- ¦ 
वित्िरेव च । अभिषगाः पदस्तोमाः सामानि व्याहति | 
स्तथा। भारदंडा निसामानि गायत्र रेवतं तथा । पुरुष 
च भासं च तथा देवत्रतानि च 1 आगं बाहंस्पत्य 
१ मध्वृचस्तथा । रतरुदियाथववंशिरान्िषुपः 








-------{---- 





` प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५ 





( ६६५ ) 








योजना-द्विजः यत्र यत्र आत्मानं संकीणे 
मन्यते तत्र तत्र तिलैः गायत्या होमः तथा 
द्विजः वाचनं कायं- 


तात्पयीर्थ-जिस जिस ब्रह्मवध आदिमे 


उत्पन्न हुए पापसे आत्माको यदि द्विज लिप्त 
मनं तो तिस्र तिस पापकी शान्तिके लिये 
गाय्रीमत्रस् तिलका ज्म केर तहां यह्‌ 
व्यवस्था किं महा पातकम ते गायत्री मं्रसे 
लक्ष होम केरे क्योकि यमकी स्पृति' हैकि 
गायच्रीमंचरसे लक्ष होम किया जाय तो 
मनष्य सब पातकसि छ्ुटता है अतिपातक 
आदिमे तो पादपादके ( चठथारा ) प्राय्‌- 
शश्चत्तमेसे हसक कल्पना करनी उचित हं 
तथा तिलोसे वाचन अथीत्‌ दान कसना 
तिसी प्रकार रहस्याधिकासमे वसिष्ठेन 

[ हैकि वेश्चाखकं। पोणमासीके दिन पाच 
वा सात ब्राह्मणेके लिये सहतयुक्त काले 
वा श्ुद्ख तिलोका दान करक यहं कं किं 
डे धर्मराज आप प्रसन्न हो देसे कदनसं 
जो मनम पापं वे सब ओर यावन्नीव किय 
इए पाप उसी क्षणम नष्ट होजति ह अनियत 
कालर्मेभी दान उसी वसिं्ठने कदा दैकि 
करष्णसृगचमेके ऊपर तिल सुवण मधु आर 


सर्पिः इनको रखकर जो ब्राह्मणको देता 


वह्‌ सव पापाकां तस्ता तिसा प्रकार 


व्यासनेभी कहा है कि आत्माका सयत १ 








9 गायत्या लक्ष्म त॒ सुच्यते सर्वपातकैः । 

२ वैशाख्यां पौणमास्यां च ब्राह्मणान्‌ पच सत 
च | ्षोदरयकतै स्तिः छरष्णैवीचेदथवेतरः । प्रीयतां 
धर्मराजेति यद्रा मनसि वतेते । यावजीवं ' पाप 
तत्क्षणादेव नयति । 

३ कृष्णाजिने तिखान्छला हिरण्यं मधुसपिषी । 
द्दाति यस्तु विप्राय सवै तरति दुष्प । 

४ तिर्षेनं च यो दयात्सयतात्मा द्विजन्मने । ब~ 
यहत्यदिभिः पायैमच्यते नात्र संशयः । 





( व्च ) भँ करके जो ब्राह्मणके लिय तिल 
धेनुको देता ब्रह्महत्या आदि पापस 
हुटता है इसमे संशय नदी इक्षी प्रकार्‌ 
इत्यादि रहस्यकाण्डमं कहे इए दान मूख 
द्विजाति ओर घी शूद्रके ल्यि समञ्चन 
जोकि यमने कहा दैकि जो प्रातःकाछ 
तिछोका दान स्पद्च भक्षण खन आर होम 
करता है वह्‌ सब पपोको तस्ता है तथा 
इद्ियोको जीतकर जो मनुष्य वषं दिनतक 
मास मासकी दो अष्टमी तथा चदा 
अमावास्या पूणेमासी सप्तमी ओर दना 
द्रदसी इनको भोजन न्दी करता वह सव 
पातकोसे छटकर स्वगलोकको जता हं 
ओर्‌ जो अचि ने कदा हैकिं अषाटकी पूण- 
मासीके दिन विष्णु क्षीरसख॒द्रके विषे 
शोषरूषी राय्यापर सोति ह ओर कातिकका 
पोणमासकि दिन निद्राको त्यागते है उन 
दोनों पौणेमासीर्योको जो हरिको पूज वह्‌ 
सीघ्रही सब पर्पोको नष्ट करता है उन 
सब यम आदिक के इए वचनोक व्यवस्था 
विद्यास्ते रहित पुषूषोके विषे ज्ञान अज्ञान 
सकृत्‌ ( एक वार ) ओर अभ्यास आदिमे 
किये पापकी विडेषतास् समञ्चनी- 
भावाथै-जिस जिस पपसे ठिक्त आत्मा- 
को द्विज माने उसी २ पापकी शतिक 
ये गायत्री म॑चस॒ तिलोका हीम आर्‌ 


, दान करे ॥ ३१० ॥ 





१ तिलान्ददातियःप्रातप्तिखान्‌ स्प्ररति खाद- 
ति। तिखल्रायी तिकाञ्जुहन्सर्व तरति दुष्छृत । दे बा- 
छरम्थौ मासस्य चतुरदयां तथैव च । अमावास्या पूणेमासीं 
सप्तमी द्वादरी द्वय । संवत्सरमभुजानः सदतं विजिते- 
द्ियः। मुच्यते पातकैः सवैः स्वगेठोक च गच्छति 

२ क्षीराब्धौ हेषपर्यके आषाल्यां संविरेद्धरिः ॥ 
निद्र यजाति कातिक्यां तयोः सपरजये द्रि बरह्महत्या 
दिक पापं क्षिपमेव व्यपोहति । 
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( [ति _ _ - ----------- ६६ ) 


याज्ञवल्क्यस्मति मिताक्षरामकारसदित । 


---------_-_-_ न ----------------------- 





वेदाभ्यासरतकषं तपचयज्ञक्रिय(परम्‌ ॥ 
नस्पृरतीहपापानिमहापातकजान्यप २१६ 


पद्‌-वेदभ्याससत २ क्षान्तं २ पचयज्ञ 
क्रियापरं रन स्प्रडान्ताक्र -इह्‌ऽ- पापान 
१ महापातकजानि १- अभ 


योजना-वेदाभ्याससतं क्षातं पचय्च ।=- 
यापर द्विजा इहं लोके महापातकजानि अप 
, पापानि न स्पृशन्ति 


तासी पूर्व बेदका स्वीकारफिर विचार 

फिर अभ्यास-उसंके अर्नतर जप अ।र फिर 
उसकादी शिष्यो के ल्येदान इस प्रकार पाच 
प्रकारका वेद्‌भ्यास जो कहा है इसी कमसे 

` जो वेदके अभ्यासमें तत्पर ओर तितिक्षासें 
यक्त ओर पचमहायज्ञके अनुष्ठानमें ततर 
जो मनुष्य है उसको महापातकासे उत्पन्न 
हृएभी पाप स्पश नही करते प्रकाणं | 

` वाणी ओर मनसे उत्पन्न हुए पाप तोक्याकर 
सक्ते दै प्रकीणं इत्यादि अथः 












वही दाथ होता हे इतर नरश - 





४. श्च 


7 अति- 
ङन्दसे ग्ध होता दै यहं वचन अकामसे 
क्रिये पापके विषयमे समञ्चना इसीसे वसि 
नें प्रकीर्णक आदिके आभिप्रायसे कदा है 
किंजो वेद ओर सैकडों अका्योको धारण 
करता हे उसके किये सेकडां उत्कट अकाया 
(पाप) को उसकी वेदानि एसे दघ कर 
देती हे जेसे अग्नि ईइधनको यह कहकर 
यह कहा दकि वेदके बलको प्राप्त होकर 
पापमे रत॒ नहो अथात्‌ पाप नकर 
अज्ञान वा प्रमादसे जो कम किया जाता दे 














१ यद्यकायैशाते साग्रे छृतं वेदश्च धार्यते । सर्व 
` तत्तस्य वेदामिददत्यभ्निखिन्धन, \ न वेदबरुमाश्चिलय 
 याप्कभेरातिभवेत्‌ । अज्ञानाच प्रमादा ददते कमैने- ` 


= भार्ये अभ्यासम तत्पर शान्त 
स्वप ओर पचमहायज्ञोमं ततर मनुच्य- 
को महापातकोसे उत्पन्रहुएभा पप स्प 
ही कसते ॥ ३९१ ॥ 


वायुभक्षोदिवातिष्ठन्यात्रिनीताप्छु टर ॥1 
जघ्वासदखं गायञ्याः शुद्ध यद्रह्यवघादत ऽर 


पद-वायुभक्षः १ दिवाऽ-(त्ठन्‌ ९ याज 
नीताऽ-भप्ु ७ सूयहक्‌ ९ जघ्वाः-सट्‌- 
खं २ गायत्र्याः ६ ड्यत्‌ करे त्रह्मवधात्ै 
ऋतेऽ- 
योजना-वायुभक्षः दिवा तिष्ठन्‌ तथा 
राति अप्पुनीत्वा सूयहक्‌ सन्‌ गायत्र्याः स- 
हसं ज्वा त्रह्मवधात्‌ ऋते उध्यत्‌ ॥ 
तारप्याथ-उपवासर करता हुआ मनुष्य 
दिनको, ओर राधिके जलम बठकर व्यता 
त करे फिर सुयौदयके पीछे सदस ( ठनार) 
गायत्रीको जपकर ब्रह्महत्यासे आतार्त 
सब महापातक आदि पापसे छुटतादं इसस 
वचन उपपातक आदिके अभ्यास वा 
अनेक पपकं समुयमं समञ्ना क्याक 
जो विषये एेसे विषयका सम ८ समान्‌ ) 
करना अन्याय होताहे इसीसे वृद्ध वासड- 
ने महापातक ओर उपपातकोकं विषे व्रत- 
विष कालविशेषमे कदाहं कि यवाका प~ 





१ यवानां प्रसतिमंजछि वा श्रप्यमाणे घतं चाभि 
मेयेत्‌ यवेपि वान्ययाजस्तं वारुणो मधुसयुतः । 
निर्गोदः सर्वपापानां पवित्रम्रषिभिः स्ढत इत्यनेन 
घृतं यवा मधु यवाः पवि्रम्ठतं यवाः स्व प॒नतु मे पापे 
वाटूमनः कायसंभवमिदयनेन वा अीप्रिकाये न कु्वीततें 
न भत्व तथा । नाग्रं न भिक्षा नातिथ्य न चोच्छिष्टः 
परित्यजेत्‌ येदेवामनोजाता मनोयुजः सुदक्षः दक्षाप- 
तरः ते नः पातु तेनाऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहित्या- 
मनि जहयाच्िरान्नमेधाभिवृद्धये पापक्षयाय चिरात 


र  ॥ सपरा जद्मह्यादिषु द्वादशरात्रे पतितो्पन्नश्च \ _ ` 
 ©6-0. 1 ब रि. ५०7 5|85† 00160107 तवा. 012९0 0\/ 66 काछजीं 





आयश्चित्ताध्याय पाय्चित्तपरकरण षु 


( ६६ ) 





३२ प्रति वा अजचछिको ओर घुतको 
इस मनसे अभिमंत्रेत करै कित जौ हं 
चान्याका राजाह ओर वरूण तरा देवताह्‌ 
मधुं युक्तदे सब पापको द्र करनेवाला 
ऋषियाने पवित्र कटाहे अथवा इस मंसे 
कं घत ओर जौ मधु ओर जौँ पवित अमू- 


त यवहं मेरी वाणी मन क(यास् पटा 


सव पपक्ष पवित्रकरो ओर अधचिकार्यन 
कर आर्‌ तिससे भूतबलि न केर अयाभिक्षा 
आातिध्य उच्छिष्ट इनको न त्यागे जो देवता 
मनाजात, मनोयुन, सुदक्ष, दक्षपितर हँ वे 
हमारोरक्षाकरो २ तिनको नमस्कार हे उन- 
के लये स्वाहा हं इस मंसे बुद्धिकी 
वराद्ध आर पापके क्षयाथं त्रिरात्र होम करे 
आर ब्रह्महत्या आदिमे सप्त रात्र ओर 
पतितसरे उत्पन्न होय तो द्वादश्च रात्र हवन 
कर इसी प्रकार अन्यभी स्म्रतिके वचनोंका 
विवेक करना ॥ 

भावार्थ-दिनमें खडा होकर वाको 
भक्षण कस्ता ओर तरको जलमें वस कर 
आर प्रातःकाल सूयके दरान किये पछ 
एकसहस्र गायत्नीको जपकर व्रह्मवधसे 
अन्य जो पाप उनसे छ्ुटता टे ॥ ३१२ ॥ 

इति रहस्यप्रायश्चत्तप्रकरणम्‌ । 

ब्रह्मचर्यदयाक्षातिदानंस्त्यमकल्कता । 


अहिंसास्तेयमाधुरयेदमश्चेतियमाःस्यरताः॥ 


पद्‌-त्रह्मचय १ द्या १ क्नातः १ दान 
सत्यं १ अकल्कता १ आहसा १ अस्तय- 
माधुय १ दमः१ चऽ- डातऽ- यमाः शस्ताः १ 
 स्नानमानोपवासेज्यास्वाध्या- 
योपस्थनिग्रहाः । नियमायुरु- 
श्रषाञोचाक्रोधाप्रमादता ॥ 
पद्‌-खान १ मनोपवासरेज्यास्वाध्याया 


| पस्थनिग्रहाः .१ नियमाः १ गुरुदखश्रषा १ 


श्ञोचाक्रोधाप्रमादता १॥ 





यानना-त्रह्मचयं द्या क्षातिः दनि सत्य 


अकत्कता अदिसा अस्तेयमाधर्ये च पुनः 


= 


दमः इति यमाःस्मरताः मन्तादृभाराते रषः 


सनं मानोप्वा्षेज्या स्वाध्ययोपस्थनिगरहः 
युख्टयश्रूषा शोचाक्रोधाप्रमादता एते नियमाः 
स्परताः १ मन्वादिभिरिति शेषः ॥ 
तात्पयाथ-अव व्रतके अग धर्मोको क- 
इत हे ब्रह्मचयं अथात्‌ संपूरणं इद्वियोको 
विषयासें रोकना दया क्षमा दान शठताका 
त्याग अहिंसा अस्तेय ( चोरीन करना ) 
मधुर वचन कहना ओर इद्रियोका दमन 
( दबाना ) ये दश्च मनु आदिकोने यम के 
2 आर जो मनुने यह कहा हे किं अहिंसा 
सत्य अक्रोध आजव ( कोमलता ) इनको 
कर वहभी इनका उपलक्षण ह ङक गिनने 
केलिये नही आर यहां दया क्षांति आदि 
पुरूषाथं रूपसेही प्राप्त थे पुनः विधान प्राय- 
श्चित्तके अंगजतनिके लि हें कचित्‌ (कर) 
विरोषभी हं जसे विवाह आदिकमें अनुज्ञा 
तभी अचरत ( मिथ्या ) वचनकौ निवृत्तिके 
लियि सत्यका वचन हे ओर पुत्र सिष्य आ- 
दिकीभी ताडना न करे इसके ल्य अिसा 


| का विधान हं ओर स्न मोन उपवास यज्ञ 


स्वाध्याय ( वेदपाठ ) ओर उपस्थ (लग)का 
निग्रह ( वशम रखना ) यहभी ब्रह्मचयेसेक्ष 
आजाता पुनः प्रथक्‌ निदश्च ( पटना ) गो 
बलीवर्दन्यायसे है जेसे गामानयव्लीवर्दै 
चानय इस वाक्यम गेके कहनेसेदी वेल 
आजाता प्रथक्‌ पाठ विरोषताके ल्यिदे 
गुरूकी दश्रूषा शोच ऊकोधं ओर प्रमादका 
त्याग ये दश्च नियम आचार्यनि कहे है ॥ 

. भवा्थ-्रह्मचयं दया क्षमा दान सत्य 
अङ्कण्ठिता अदिसा अस्तेय मधुरस्वभाव 
दमये दश्च यम ओर स्रान मोन उपवास यज्ञ 








. 9 अहिंसां सलयमक्रोधमाजेव च समाचरेत्‌ ।. 
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( ६६< ) याज्ञवरक्यस्यति मिता्षरापरकाञ्चषषदित । 


कुशाका जल यहं 1 ज यदपयगम्य काका शो कायाक्रा रो- 
धन पवित्र कहा है ताख्र बणेको माका गामू्न 
शेत गोका गोमय सुदणके समान्‌ वणका 
का दध- नीटी गोका दधि- काला गाका 
घृत ग्रहण करे अथवा यदि सन्‌ वणक 
गौ न मि तो संपूरणं गोमूत्र आद्‌ कपिला 
गोके लेने पचग्येकिं विषय यह्‌ विध हं 
आठमासे मोम सोकहमासे गोमय- बा- 
रह मासे दृध- दशमतसि दधि- करी 
ओर गोमूतके समान वृतकभा आटभाग 
कहे है ओर उससे आधा राका जल 
होते, गायत्रीं पटकर गोमूत्रको क~ आर्‌ 
गंघद्रार० इस मंसे गोमयको आर आप्या 
यस्व° इस म॑च्रसे दृधको-आर दधिक्राव्ण 
दस मतरस दहीको आर तेनास ईस 
मतरस घीको- ओर देवस्यता० इस मस 
दाजलको ग्रहण करे ऋऋ्चाआसे पवित्र 
क्रिये पचगव्यको अभिमं होम कर सात्‌ 
पत्तोके ओर अग्र भाग सहित आर खद्ध 
प्रकाडरूप कुरासे विधिपूवेक पचगव्यका 
होम करे ओर इरावती ° इदविष्णु° मान्‌- 
स्तोके० शंवती० इन म॑त्रोसे होम कर ओर 
होमके रोष पचगव्यको द्विज पव आर 
ओंकास्ते आलोडन ( विलोना वा चाना ) 
ओर ओकारसेदी अभि्मज्ण अ।र आकारस 
उद्धत (उटाना वा लेना) कसे आंकारसही 





























तेद (पटना) छिग इदियको रकना गुरुकी 
दशरूषा शोच कोध ओर प्रमादका त्याग च 
द्द नियम आचा्नि कहे ६।२१३।९६ ४॥ 


भोयरगोम्क्षीरदधिसापःइशदकम्‌ । 
जग्ध्वापरेहयपवसेरच्छसातपनपरम्‌२१५ 


पट्-गेमू्रंर गोमर्यरक्षाररदाधर्सः ९ - 
ङुहोदकम्‌ २ जण्ध्वाऽ-परे ७ अह्नि अ उपव- 
सेत्‌ क्रि-कुच्छं सांतपनं १-परम्‌ १॥ 
योजना-- गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि 
सर्पिः कुरो दकं पूर्वे अहि जग्ध्वा परे अलति 
उपवतेत्‌ एतत्‌ परं सांतपनं कृच्छं स्मृतम्‌- 
तात्पयारथ- पिले दिन अन्य भोजनको 
त्यागकर गोमूत्र गोमय दध द्धि घी इन 
पाचों द्रव्योको ओर ङुश्ाके जलको मिला 
कर पीवे ओर दूसरे दिन उपवास कर यह्‌ 
दो दिनका सांतपन कृच्छ्‌ होतादै- यहां 
मिलाकर पाचोको पीना इससे जाना नाता 
दै कि अगले शकम पृथक २ पीना कडा 
है- कच्छ जो कष्टसे हौ यह्‌ अन्वथं संज्ञां 
क्योकि यह सातपनरप्‌ तरत छरसे होता ६ 
अन्वथं संज्ञा वह होती है जिसका अथंभी 
संज्ञी (अर्थं ) भ घट जाय ओर जब पदिले 
दिन उपवास करके अगले दिन मंते प॑- 
चगव्योको मिकाकर मचरेसिही पंचगव्य पीया 
जाय तो वह्‌ ब्ह्यकूच कडाता है-सोई पार- 
शले कै क गोधू गोमय दूष दही षी 
 _ १ गोमते गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुञोदकं । 
निर्दिष्ट पंचगव्यं तु प्रसेकः कायोधनं । गोमूत्रं ताग्र- 
त वर्णाया श्वेतायाश्चापि गात्रव । पयः काचनवणाया 
नीठायाश्च तथा दधि । घृतं च कृष्णवणीयाः स्वै का- 
 पिमेव वा । अङामे स्वैवणीनां पचगव्येष्वयं विधिः । 





~ ~+ 


दधि । तेजोसि इुक्रमिवयाज्यं देवस्य ला कुशीदक। पच~ 
गव्यमृचाप्तं होमयेदभिसंनिधो । सप्तपत्राश्च ये दभा 

च्छिन्नाम्राः शुचित्विषः। एतेरुद्ध्य होतव्य पचगर्व्य 
यथावि । इरावती इ्दविष्णुमौनस्तोके च शंवती । 
एताभिशैव होतव्यं हतरोष पिबेद्विजः । प्रणवेन समा- 
ऊोढ्य प्रणवेनाभिमेत्य च ! प्रणवेन समुद्धूय पिबेत्त- 
| सणवेन तु \ मध्यमेन पठा शास्य पद्यपत्रेण वा पिवेत्‌। 
|| स्प पात्रेण ताब्रेण ब्रह्यतीथेन वा पुनः । यत्त्वगस्थिगत~ 
| म्पापं देदे तिष्ठति मानवे । ब्रह्मकूचोपवासस्तु दहव्य- 
|| ९८0 
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मरायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तकरण ५ 


( ६६९ ) 
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पीवे ओर दाकके मध्यके पत्तसेवा पद्यके पत्तेसे 
पवे जथवा सुवणके पात्र वा तावके पासते पीवे 
अथवा ब्रह्मतीर्थे पव ओर पीनिके समय 
इस मंज्को पठेकिंजो मेरे शायर विषय 
त्वचा अस्थियोमं पाप हे उसको बरह्मकू्चं 
उपवास इस मकार दग्ध करो जेते अग्रि 
दंधनके करतीहै- ओर जब यही प॑चगव्य 
मिलाकर तीन रा पीयाजाय तब यति- 
समतपन कहाताहे- क्योकि शंखकी स्परतिहें 
कि इसकाटी तीन दिन अभ्यास किया 
जाय तो यतिसांतपन कहादै- जावाङने 


तो सात दिनम जो किया जाय वहं सत 


पन कटाहे कि गोमूत्र गोमय दूध दही 
धी कुराका जक इन एक एकको प्रतिदिन 
पीकर अहोरत्र उपवास करे यदहं सांतपन 
कच्छ सब पोका नाङ्चक ह ओर इन गुरू 
लघ कुच्की व्यवस्था शक्ति आदिकी अ- 
वेक्षासे जाननी इसीप्रकार अगेभी व्यवस्था 
जाननी ॥ 

भवार्थ-पडिले दिन गोमूत्र गोमय दृध 
द्दी बी ओर शका जल इनको पीक 
र अगे दिन उपवास करे यहं श्रष्ठ॒सति- 
यन्‌ कच्छं कहाता द ॥ ३९५ ॥ 


पृथवसांतपन्रव्यैःषडदः सोपवासकः । 
सप्तदिनतुक्च्छयंमहासा तपनस्य त; ॥ 


पद्‌-प्रथक्सातपनद्रव्यः २१७ १ सो- 
प॒वासकः १ सप्तहिन ३- ठः ङच्छः १ अ- 
यम्‌ १ महासतपनः स्मृतः-१९ ॥ 

योजना-प्थक्‌ सातपनद्रवय : सपवास्षक 
षडहः चेत्‌ गच्छति तर्हिं सप्ताहेन अय 


9 एतदेव त्यहाभ्यस्तं यतिसां तपनं.स्छतम्‌ । 

२ गोमू गोमय क्षीरं द्धि सर्षिः कुशोदकम्‌। एकै- 
क प्रं पाला त्वहोरात्रमभोजनम्‌ 1 च्छ सांतपनं 
नाम सर्वपापप्रणारानम्‌ । 








कच्छः महासातपनः स्मरतः मन्वादिभिरि- 
तिरोषः ॥ 
तारपया्थ-सात दिनमें जो किया जाय. 
महासरांतपन कृच्छर जानना कंसे जान- 
ना इस अपिक्षामे कहा हं कि प्रथक्‌ २ क~ 
ये छञं गोमूत्र आदिको पीकर एक २ [दन्‌ 
व्यतीत करे ओर सातवें दिन उपवास कर 
यह्‌ महा सांतपन कृच्छर कदा दै यमनं ता 
पंद्रह दिनमे जो किया जाय वहं महासात- 
पन कहा है किं तीन दिनि गोमूत्र, तीन दिन 
गोमय, तीन दिन दही, तीन दिनि दृध; तीन 
दिन घी पीनेसे जद्ध दीता दै यह महासातप- 
न सब पापोंका नाद्चक ह जाबाल नेतो ड्‌- 
कीस र्मे जो दो वह महासातपन कडा 
है कि इन गोमूत्र आदिं छभमेस्रे एक २ 
को तीन २ दिन पीव ओर पिच्छ तीन दि- 
उपवास करे ओर जब इन्दी सतपनद्र- 
व्योमेसे एक.२ को दो २ दिनि पीवे तो अ- 
तिक्षातपन होता दै सो$ यमने कदा है कि 
इनको ही एक २ करके दो २ दिनि पीव 
तो यह अति सांतपन नामका कृच्छर श्वपा- 
ककोभी शुद्ध. कर्ता ह यहां श्पाककाभा 
ज्ुद्ध करता है यहं अथंवाद है अथात्‌ 
श्वपाककी शुद्धि नदीं हो सकती ॥ 
भावा्थ-इन छं सांत॒पनके द्रव्योको 
पृथक्‌ २ छः दिनि पीव आर सातवं दिनि 
उपवास करे यहं सात दिनमें करने योग्य 
हा सतपन कहा है ॥ ३१६ ॥ 


पणेदंवरराजीवविल्वपत्रङकरोदंके; । 
प्रतयर्कप्रत्यदषीतेःपणङच्छर दातः ३१७ 


१ व्यहं पिवे्तु गोमू व्यहं वे गोमयं पिवेत्‌ 
व्यं दधि तयं क्षीरं व्यहं सरपिस्ततः श॒चिः। महा- 
सांतपनं ्यतत्स्वपापप्रणारानम्‌ । 

२ षण्णमिकरैकमेतेषां विरात्रभुपयोजयेत्‌ । ज्यं 
चोपवसेदतयं महासांतपनं विदुः । 

३ एतान्येव यदा पेयादेकैकं तु द्वह दयं । अति 
सांतपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत्‌ । 
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याज्ञवल्क्यस््ाति मिताक्षराप्रकारसदित । 
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पद्‌-पणोदम्बरजीवबिल्वपत्रङकरा दक र 
प्रलेकं २ प्रत्यहं २ पीतः ३ पणङ्च्छः १ 
उदाहतः १ 

योजना-प्रसेकं परत्यहं पैतेः पर्णोदुम्बर 
राजीवविल्वपत्रङ्करोदकेः पणक्रच्छूः उ- 
दाहतः ॥ 

तासयौ्-टाक गूलर कमल बेल इन 
एक २ के पततोके क्रथके ( जल)को प्रति- 
दिन ¶वे ओर फिर एकदिन राका जल पीव 
यह्‌ पांचदिनमें करने योग्य पणकुच 

हे ओर जब टाक आदिके पत्तोको इकट 
करके तीनरात्र उनका क्राथ पियाजाय तब 
पणेकूच होता है सो$ यमने कहा है कि 
ह्न संूरणोको तीनरात्र उपवास करने अ- 
नन्तर शुद्ध होकर क्राथ कख पीवे तो यह्‌ 
जलोका ब्रह्मकूचे कहा है ओर जब बेल 
आदि प्रत्येक फलंको क्राथ करके मासभर 
पव तो उसकी फलकृच्छ संत्ना होती हं 
सोई माकण्डेयने कडा ह कि एक मासभर 
फलोके छाथको पैवे ते बुद्धिमानंनि फल 
कच्छ कदा ह श्रीफलोसे श्रीकृच्ड्‌ पद्मा- 
क्षसे पद्मङ्ृच्छर ओर इसीप्रकार आमलकेोकि 
मासतभर क्राथको षवे तो अन्यभी श्रीकृच्छ 
कटा है पत्रोके पीनेसे पत्रकरच्छ्‌ पुष्पके 
पीनसे पष्पकृच्छ ओर मूलकं पीनसे मूलकरच्छ्‌ 
आओर जलके पीनसे तोय कृच्छर कडा टै ॥ 

भावाथं-टाक गूलर कमल, बेल इनके 
पत्ते ओर राका जल इन प्रत्येकको प्र- 
तिदिन्‌ षवे तो पणेकृच्छ्‌ कडा है ॥ २१७ ॥ 

१ एतन्येव समस्तानि चिरात्रोपोपितः शचि: 1 
काथायला पिवेदद्भिः पणंकूचोभिधीयते । 

२ फएठमासन क्रथितः फलकृच्छो मनीषिभिः । 
1 प्रोक्तः पद्यक्षिरपरस्तथा । मसिनाम- 
शरीच्छरमपरं स्तं । पत्रमैतः पत्च्छ 


















च्छच्छ उच्यते । मूलङ्ृच्छरः स्प्रतो मञेस्ताय- 


ततक्षीरधरताबनामिकेकंप्रत्यरंपिबेत्‌ 
एकरातरापवासश्चततङ्च्छ्‌उदाद्तः ३१८ 


पद-तपक्षीरघृताम्बरूनां &- एकेक २ प्र- 


त्यहं २ पिवत्‌ क्रि-एकरात्रोपवासः १ चः 
तप्तकृच्छ्र 


: ९ उद्‌दहृतः १ ॥ 
योजना-तपक्षास्घताम्बूना & एकक प्र- 


त्यहं पिवेत्‌ च पुनः एकरा्रोपवासः असा 
तप्तकृच्छ्र: उदाहतः ॥ 


ताप्याथ-तपाये हुए दृध धी जलोमिते 


एक एकको प्रतिदिन पैवे-फिर एकरात्र 
उपवास करे यह्‌ चार दिनमें 
हातप्तकृच्छ कदा है ओर इन सबको एक- 
दिन पीकर ओर एकदिन उपवास करे तो 
दोदिनमें होने योग्य वह तप्तकच्छर कहाताहे 
मरने तो बारह दिनमे जो किया जाय बट्‌ 
तसकरच्छ्‌ 
किं तप्तकुच्छका आचरण करता इआ ब्रा- 
ह्मण जल घीं दूध पवन इन प्रसयेकको उष्ण 


होने योग्य म- 


कहा हे ( अ० ११ श्छो° २१४) 


करके तीन २ दिन एकदिन सान करके 
अनन्तर सावधानीसे पैवै दृध आदिका 
परिमाण तो परारारका कहा नानना कि 
तीन पल जल षवे दोपल दृध एकपल घी 
ओर तीन रार तकं उष्ण पवन पैवे अथौत्‌ 
विरात्रतक उष्ण जलकी बाष्प पेवे ओर 
जब शीतली दृध आदिको पैवे तो शीत 
कुच्छर कहाता है क्यों कि यमक स्मृति है कि 
तीन दिनि ठा नल-तीनदिन शीतल दूध- 





१ तप्तङकच्छर॑चरन्विभो जलक्षीरघ॒तानिठान्‌ ॥ 
प्रतिव्यहं पिबेदुष्णान्‌ सङ्घतस्रायी समाहितः 1 

२ अपां पिबेतत त्रिपठं तुपयः पिबेत्‌ द्विपं । प~ 
मेकं पिवेतसापलिरात्रं चोप्णमारुतम्‌ । 

३ व्यहं शीतं पिवेत्तोय ज्यं शीतं पयः पिबेत्‌ ॥ 
व्यहं सीतं धतं पीत्वा वायुमक्षः प्रं व्यम्‌ । 
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प्रायश्चित्ताध्याय प्रायश्चित्तप्रकरण ५, 


( ६७१ ) 


न =-= 





तीन दिन सीतल घी- ओर तीनादून्‌ शीतल 
पवनको पीवे तो रीत कृच्छर होता हं ॥ 
भावार्थ-तपये इए द्ध धी जल इन 
प्रसयेकको एक. २ दिन पैवे ते तप्तककच्छ 
हाता ॥ ३१८ ॥ 
एकभक्तेननक्तेनतथेवायाचितेनच ॥ 
उपवाक्नवेवा्यपादकृच्दः परकीतितः ॥ 
पद्‌-एकभक्तेन ३ नक्तेन ३ तथाऽ- एवऽ 
अयाचितेन ३ चऽ- उपवासेन ३ चऽ-एवःऽ- 
अयं १ पाद्ङच्चूः ९ प्रकीर्तितः १ 
यीजना-एकभक्तन नक्तन चपुनः तथा 
अयनव्वितन तथा उपवासेन अयं पादकृच्छ्र: 
प्रकीतितः 
तात्पयोरथ-दिनमेदी एकवार भोजन करके 
एक अहोरा्रको व्यतीत कर क्याके नक्तेन 
इसपदसे रािकोही भोजनं कर्के नक्तत्रत 
का पृथक्‌ उपादान है तिसमे दिनमहा यह्‌ 
कटनेसे रािभोजनका निषेध आर | 
कड्नेसे दोवार भोजनका निषेध-भोजन यहं 
कट्नेसे उपवासका निषेध समक्ना-कच्छ 
आदिकोंको बरतरूप होनेसे पुरुषाथभोजन 
के निषेधसे कृच्छके अंग भोजनका विधान 
"हे सोई आपस्तम्बने कटा दकि तीनाद्न 
रामे भोजन नकर आर तीनादेन रदनम्‌ 
नके ओर तीनदिन अयाचत व्रतकं कर 
जीर तीनदिन भी भोजन नकर इस्‌ 
आपस्तम्बके वचनमें अनक्ताशी इस पदम व्रत्‌ 
अथेमे णिनि प्रत्यय करनेसं नक्त ( राति ) 
, भोजनक निषेधसे दिनम भोजनका नियम 
प्रतीत होता हे गोतमनेभी यदी स्पष्ट किया 
न 
१ व्यहमनक्तारयीदवाशी तत्यहव्यहमयाचित 
-्रतघ्यहं नाश्नाति किचन ॥ 
ठ्‌ हविष्याखातराशानधकवातिलचीरमरीनीकनीयात्‌ | 
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हे कि प्रातःकाल हविष्यका भोजन कर्के 
तानि रचि भोजन नकर इसी प्रकार नक्त 

जनकी विधिमेभी समञ्जना-नह इ याचत 
जिसमें उसे अयाचित कहते दै उसमे विशेष 
कालका कथन नही इससे दिनराचिमें 
विना मामे जो मिले उसे एकवार भोजन 
करे क्योकि कृच्छर तपरूप दह दृसरीवार 
भोजन करनेमें तप नदी हौसक्ता आरअया- 
चित पदसे छ पराये अन्नको याचनाका 
निषेध नही किन्तु अपनाभी अन्न सवक 
ओर भाया आदिकोसे न मांगना क्याकं 
यांचा प्रेषण ओर अध्येषणमें समान दती हं 
इससे अपने घसमेभी सेवक आर भाया 
आदि विना याचन करसं देद्‌ तो लेले 
अन्यथा नही इसी अभिप्रायस् गोतमने 
कहा हैकि फिर तीनदिनतक किसोकी 
याचना नकर इसमें भास संख्याका नियम 
परार ने दिखाया हैकिं सायं कालको बार्ह 
ग्रास प्रातःकार पंद्रह ओर याचनाके चावीं 
स॒ २० ग्रास के दँ ओर आपस्तम्बने तो 
अन्यथा कहा दकि सायंकारूको बतीस 
ग्रास प्रातःकाल छव्वीस् आर याचनाक 

वीस २४ ओर तीनदिन उपवासक होते 
ह ओर ङङ्कट अंके पमाणका जसा 
मुखम खुखसे चला जाय तंसा ग्रासं हाता 
हे इन दोनों कल्पका शक्तिकी अपिक्षासे 
विकल्प समञ्लना, आपस्तबने तो प्राजापत्य 





9 सायन्तु द्वाद प्रासाः प्रातः पंचदरा स्छताः॥ 
चतुधिशतिरयाच्याः परं निरशनं स्छतं 1 

२ सायंदरावितिग्रोसाः प्रातः षा्शतिः स्ठताः 1 
चतिङषितिरायाच्याः परं निरशनाछ्लयः। कुक्कटाड्प्रमा- ` 
णस्तु यथा चास्य विरेत्ुख । 

३ व्यहं निरल्मं पादः पादश्चायाचितेन्यं । सायं 
त्यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा व्यहं । प्रातः पादं चरे- 
च्छ्रः सायं वैद्यस्य दापयेत्‌ । भयाचितं तु राजन्ये 
त्रिरत्र ब्राह्मणे स्तं 1 





न्व / 


( ६७२ ) 


याज्ञवल्क्यस्मरृति म .. 


= 


-संप्रकाशयसदित । 





मायश्चत्तका चार प्रकार विभाग करकं चार्‌ 
पादकरच्छर करनेके अनंतर वणाके कमस 
व्यवस्था दिखाई हं कि तीनदिन उपवास 
न करना यह्‌ एकपाद आओंर तीन दिनि अ- 
याचित ओर तीन दिन सार्थकाल आर तान 


दिन प्रातःकाल भोजन करे यहु एक २ 


पाद्करे प्रातःकाल्के पादको शुद्र करे सा- 
॥ यकालके को वेर्य ओर अयाचितको क्षी 
ओर बिर्क उपवासको ब्राह्मण करे ओर 
५ जब अयाचत उपवास तीन २ दिनि किय 
जांय तब तो अद्धंङृच्छ्‌ ओर सायंकालको 
छोडकर तीनों कृच्‌ किये जायतो पादोन 
कच्छ जानना कंयोकि उसनेही यह्‌ कदा ह 
कि सायंकाल प्रातःकालके विना अद्ध 
कुच्छ्‌ ओर सायंकालको छोडकर पादोन 
कच्छ होता है अद्धंङ्च्छका दूसरा प्रकारभी 
उसने दिखाया ह किं एक २ दिन सायंकाल 
प्रातः काल भोजन करे ओर दो दिन अया- 
चित व्रत करे ओर दौ दिन उपवास केरे 
तो कृच्छद्धं कहाता है ॥ ` 

भावाथं-एक दिन एक .भक्त; एकादेन 
, नक्तं एकं दिन अयाचित भोजनको कर 
{ ओर एक दिन उपवास केरे, इस प्रकार 
चारदेन करनेसे पादङुच्छ्‌ कहाहै ॥ ३१९॥ 

यथाकथंचित्रिगुणःप्राजापत्योयमुच्यते । 
अयमवातिकृच्छः स्यासपाणिपुरान्नभोजनः 
पद्-यथाकथाचेत्‌ १ चिगुणः १ प्राजाप- 
च्यः १ अय ९ उच्यते क्रि-अये १९ एवऽ- 

अतिकृच्छ्र स्यात्‌ करि-पाणिपूरन्नभोजनः 














तात्पयोथ-यही पाद्‌ कच्छ यथाकथचित्‌ „ „. 
दड कलितके समान आबव्रत्ति वा अपने +. 
स्थानकी वृद्धि अनुलोम ओर प्रतिलोम , ` 
मसे किया जाय ओर वक्ष्यमाण जप आ- ; 
दिसे युक्त होय वा रहित होय ओर तीन ` 
वार किया जाय तो प्राजापत्य कहाता है इ- ८": 
समे दंड कलितके समान आवृत्तिका पक्ष वि ` ' 
ने दिखाया हे कि एक दिन प्रातःकाल एक. 


दिन नक्त एक दिनि अयाचित भोजन करै 
ओर एक दिन पराक व्रत करे इसी प्रकार 
ओरभी चार दिन व्यतीत करे धर्मधायियेमिं 
रेष्ठ मनुने ब्राह्मणेके अनुग्रहाथं बालक 
वृद्ध आतरेके ल्यि यह्‌ शिुकुच्छ्‌ कहा हे 
अनुलोम क्रमसे स्वस्थानकी विदेष कर्‌ 
वृद्धिका पक्ष तो मनुने देखाया है कि तीन 
दिन प्रातःकाल तीन दिन सायकाल तीन 
दिन अयाचितका भोजन करे ओर फिर 
प्राजापत्यको करता इआ ब्राह्मण तीन दिनः 
कुछ भोजन न करे प्रातिलोम्यकी आवृत्ति 
तो वषिष्ने दिखाया हे कि ब्राह्मण प्रति 
लोभ्य फमते कुच्छको करे ओर उसके 
अनेतर चाद्रायण करे ओर जप आदिषै 
रहित पक्ष तो खी शूद्र जादेके विषयमं अ- 
गिरनि दिखाया है किं तिक्षस्े धमेमागेमं 
स्थित शूद्रको जप ओर हमसे रहित प्रायश्च 


तदना भार नपञदिसे युक्त पक्ष तो परेरषर 


~~ (ल 


ओर योग्य होनेसे तीनों वणक विषयम्‌ ई 





१ अहः प्रातरहरनैक्तमहेस्कमयाचितं । अहः पराकः 
तत्रैकमेव चतुद परो । अनु्रहर्थ विप्राणां मुर्धमं- 
तां वरः 1 बाठब्रद्धातुरेष्वेवं रिशुकच्छरमुवाच ह । 

२ व्यहं प्रातःव्यहं सा्यत्यहंमयाद्‌ याचितं । पर 
व्यहं च नाश्चीयात्माजापत्यं चरेदद्धिजः । 

३ प्रातिलोम्यं चरेदविप्रः कच्छं चांद्रायणोत्तरम्‌ ॥ 

४ तस्मच्छ्रं समासाय सदा धर्मपथे स्थितं ४ 
प्ाथीशत्तं दातव्यं जपदमादिवजितः । ` 
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आ्आयश्चित्ताध्याय ्रायः.^ “न्प ( ६७३ ) 


ध =-= = 


न 





क ~ भरे [३ >= ~, 


र वह्‌ गातम आदन्‌ देखाय्‌ ई कि | प्रजापीत्‌ ओर स्विष्टक्रत्‌ अभ्रक 1 मित्त 


हकर अनतर कच्छ कते 2 ग्रतः स्वाहा है उसमे दिनम अरि रातिम क्षिप्र 


„.. हविष्यीको भोजन करकं तीन | काम इ चिकि इसका यह अ 2 कि व- 
, माजन करे फिर तान दिन्‌ नक्त | भी पापस एकी शीघ्र कृच्छर हुटनाङ री 


[क 


तीन्‌ र्दन अयाचत्‌ भोजन ९ | जा कामना कर वह्‌ दिनम कमक अविरोधी 
तीन दिन उपवास क ओर शीघ्र | कालभ खडा स्ट ञओर सत्रि बेढजायं इस 
शवित्तका अभिलाषी दिन अय. । बट | प्रकार योगीश्वर आदिके नरह कटभी रर 
सत्य बले अनायक सग न वेके रोख- | वयोध नाम्‌ सी जपको आर नम 
धा मंज्को निस जे व्क सन कुरे | स्वाय इत्यादि तपेणको आर सजन स्तत 
जर पवित्र अपेि्ा इन तीन हवाल | ओर चरके पाकः आदिको दीघर कामनाकः 
ओर दिरण्यवण चय पाथ दन अठ | अमिलावी कर ईस योगीश्वर कदे दा 
ऋ्ाजसे माजन कर ! दुन . म॑त्रस्‌ | प्राजापत्यक स्थानम मोतम॑क , च अनक 
तपण केर यही सधक उपस्थान ह यदी | क्यो सहित प्रानापत्य्‌ समना दसी प्र 
वृतकी आयति & = = दिले अंतमे चर | कार अन्यस्पृतियोम कट अन्यौ प्रायश 
कौ पका कर उन देवताञकि निमित्त अ& | र यही एकभक्त आदि ्रानापलय 
तिदे' अथरीषोम दद्रा द्रं विश्वदेवा रह्म | ते युक्त अतिङ स्ता ह इतन तै 
अथात ------यसयनो हविप्यान्प्रातसाशा- विद्धेष दै क पटिले तीन्‌ दिनमें पणिप्र 
( अजलिभर ) अन्नका भाजन करे बाई 


न्मकत्वा तिखो रा ज्रीनौश्चीयादयापर द्रहं नक्त भजा 
तायापरः व्यन्‌ क याचिताापरं व्यटपपवस- | ग्रास आट न्‌ कौर ओर यहां मरा भजनस्चो, 


स्तिषठेदहान रात्रावासीत श्षिप्रकाम स्यं वदेदनार्य 
संह न भाषत सैरवयोधां जपान्नल्य प्रचंजीतानुसवन 
मदकोपस्परोनमापोि^ तिस पवित्रवता- 
भिर्माजैयीत दिरण्यवणोः शुचय पावकाः इव्य्टामिस्था 
दकतपणं नमोहमाय मोदमाय्‌ भरहमाय घन्वने तापसाय 
यनवैसवे नमा पौल्याय ओम्याय वबसविदाय सव 
विदायनमः\ पाराय सपाराय महापाराय परपाराय पार- 
चिष्णवे नमः } सद्य प्ञापतये महते देवाय व्येवकोय 
कचरायाधिपयतये दरव दर्वेशानाय उभ्राप वज्निणे 
धुणिने कपदिनेनमः। नीरवा ङितिकडायनमः। छ 
स्णाय पिगलायनमः । ज्येष्टाय प्रष्ठाय बृद्धायन्द्रय दरि 
केडाय उध्वैरेतसनम | सत्वाय पावकाद पावकवणा- 
वैकवणाय कामाय कामरूपिणि नमः । दात्य दीप्तस 
पणिनमः तीक्ष्णाय ती्षणरपिणेनमः साम्याव पुरुषाय 
महापुरुषाय मध्यमपरुषाय उत्तम्‌पुखषाय व्रह्मचा- 

रणि नमः चद्रलटायय करात्तिवाससेनमः 
२ अभ्रये स्वाहा सोमाय स्वाहा्ीषोमाभ्याम- 
द्रामिभ्याभद्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो त्रह्मण प्रजापतयेऽ- 
श्रये स्विष्टकृतं । 
४३ 


2 




















थनसे अंजालभर मरोजनके विधान अ- 
तके तीन दिनम अति देशस पाया उपवास 
अग्रतिपक्ष दे अथात से कीदं नही हं 


श्लो° २९३ ) ने का हे कि पूरके स- 
मान पिले तीन २.1६न एक २ प्रास खाय 
ज्जीर अंतके तीन्‌ प्न उपवास अतिक्च्छ 
करता इ कर १ वचन पाणिपूरान्नवग। 
अपेक्षा अल्प चनेसे समथके विषयम्‌ 2 1 
आवाथ्‌-जस कीसीप्रकार तीनवार अभ्यास 
किया सान्तपन प्राजप्त कदहाता है ओर 
अनलिभर अन्नक {जिसम भोजन हो सा 


यह्‌ प्राजापत्य अतिकृच्छ्र शता द} २३२०) 


न 
१ एकैक ग्रासमश्रीयादरयदाणि चग पूदवतु 
व्य्‌ चोप्वसेदन्यमतिकूचछ चरन्‌ द्विजः \ 
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अनुवादं अथात्‌ रगस्स ग्राप्त भोजनक क~) 


| ५५ क 
शा. 





कक = = ~~ 


> 


र्न 


याज्ञवस्क्यस्मृति मिताक्षरापरकाशक्षदित । 





। 6 ( ६५९ ) 
। कुच्छ्रातिक्ृच्छःपयसादिवक्तानेकविशतिम्‌। 
द्रादशाहोपवासेनपराकःपरिकीतितः ॥ 
पद्-ङृच्छातिङ्च्छः १ पयसा ३ दिव- 
सान्‌ २ एकविराति २ द्राद्चाहोपवासेन ३ 
पराकः १ परिकीत्तितः १॥ 
योजना-एकविशतिदिवसान्‌ पयसा अति 
वर्तनं कृच्छतिङ्च्छरः स्यात्‌ द्वादद्चाहोप- 
वासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ 
तात्ययौथ-भावाथ इक स पत्नितकः दूधको 
ही पीना वह्‌ कृच्छरतिकृच्छर जानना गोतमने 
तो बारह दिन केबलजल पीनेको कृच्छति 
कच्छ कहा ह किं तीस्षरा जलकाही भक्षण 
जक्षम इ वहइ कृच्छ्ातकुच्छ जानना 
ओर बारह दिनके उपवासको पराक कहते 
॥ ३२१ ॥ 


पपण्याक्राचामतक्राबवु्न्नाप्रातेवास्रम्‌ । 
। ` -एकृदलत्रापवासश्चृच्छःसोम्योययुच्यते ॥ 


7 रद्‌-पिण्याकाचमतक्राम्बुसक्तूनां £ प्रति 
(सऽ एकरानोपवासः १ चः- कृच्छ्रः १ 
सोपः १ अयं १उच्यते क्रि- ॥ 
योजना-प्रतिवासरं पिण्याकाचामतक्रा- 
ग्बुसच्रनां भजनं चनः एकर्ोपवास 
` अयं सोम्यः कृच्छ्रः उच्यते ॥ 
। तास ० भावाथ-पिष्याक ( खल ) आ- 
चाम्‌ ( भात ) तक्र जल सत्त इन पांचोंके 
मध्यमं एक २ को प्रतिदिन खाकर ख्ठेदिन 
उपवास कर यह्‌ साम्यङ्च्छर कहाता हे 
अआ दत्यका परिमाण तो प्राणयात्रा ( पे- 
टभरना ) भर॒ जानना जाबालने तो चार 
जा केयानाय वह्‌ सौम्यक्रुच्छर 
कि पिण्याक सक्त मढा इनको अ 













मसे तीन दिनि भक्षण करे ओर चोधे दिन 
भोजन न कर आर वच्रकी दक्षिणा दे यह 
सोम्यङ्च्छर कहा है ३२२ ॥ 
एषानिरा्मभ्याक्तादुककस्ययथाक्रमम्‌ । 
ठलाएुरूषहत्येषज्ञेयःप॑चद शा ह्ि्षः॥ ३२३ 

पद्‌-एषां & तरां २ अभ्या्ात्‌ ५ए- 
कैकस्य & यथाक्रमम्‌ऽ- व॒लापुरूषः १इतिऽ- 
एषः १ ज्ञेयः१ पचदश्चाहिकः १ ॥ 

योजना-एषां एककस्य यथाक्रम चि- 
रात्र अभ्यापतत्‌ पंचद्ाह्विकः एषः तुला- 
पुरूषः ज्ञेयः ॥ 

तात्पयीथे-इन पाचों पिण्याक आदिक 
मध्यमं एक २के क्रमे तीन २ राच अ- 
भ्याससे यह प॑द्रह दिनका व॒लापुरूष नामका 
कृच्छर कटा हं यहां पंद्रह दिनको व्यापक 
कटनस उपवासक निवृत्ति जाननी यमने 
तो इस दिनिका तुलापुरूष कहा हे कि 
आचाम पिण्याक मठा जल सक्त इनको ऊ- 
मसे तीन २ दिनि ओर छः दिन वायका भ 
क्षण कर्‌ ते यह इक्ीस रात्रका तुलापुरूष 
केढाता ह ईसमं हारीत आदि ऋषि्योन इति 
कतव्यता ( करका प्रकार ) कही है उ- 
सको यहां ्रंथगौरव ( बटना ) के भयस 
नह छिखते ॥ 

भावाथ-ईइन पिण्याक आदि पाचोके म- 
ध्यम एक २को कऋमसे तीन २ दिन भ- 
क्षण कर तो यह्‌ पंद्रह दिनका तुलापुरूष 
करच्छर जानना ॥ ३२३ ॥ 

तिथिव्द्धयाचरेतिपिडानरकेशिख्यं 

ङपामताच्‌ ॥ एकंकंहास्षयेत्करष्णे 

पिडंचाद्रायणंचरत्‌ ॥ ३२४ ॥ 


१ आचाममथ पिण्याकं तक्रं चोदकसक्तकान्‌ । 
यहं त्यहं मरयुजानो वायुभक्षी व्यहृयम्‌ । एकविडम- 


, वि | तुलापुरुष उच्यते । 





6687001 


क 


= 


चज --------- 


शिख्यण्डसंमितान्‌ 


यसको केर सोई वसिष्ट क 


मायशित्ताध्याय प्रायश्चित्तग्रकरण ५, ( ६७ ) 








सद्कु ७ रस्यण्डसरामेतान्‌ २ एकक २ 


रहास्षयेत्‌ क्रि -ङ्ष्ण ७ पिण्डं रचाद्रायणं २ 
चरन्‌ १॥- 

योनना-चाद्रायणं चणन्‌ द्विजः शङ्खे 
्‌ त पिडान्‌ तिथिव्द्धया 
-्यरेत्‌ कुष्ण एकेकं पिंडं -हास्यत्‌ ॥ 


 तापपर्थि-चादरयण व्रतको जो करचा | 
हे वह मेरे अंढेके समान पिंडं ( म्र 


को शङ्धपक्षमं तिथि्योको ब्ृ्धके अनुकार 


| 


भक्षण करे अथात्‌ जस प्रतिपदा अदि तिथि | 


योम एक २ च॑द्रमाकी कला अधि मासम | 
५ ^  वृद्धिसे पक्षक चषके वितान पर पाणेमासी- 


उटती हं तसाप्रकार । पडाकोभो प्रातपडाम 
`एकः ग्रास द्वतयाम दो ग्रास इस प्रकार 


-वर्णिमा पर्थत एक २ ग्रस बदाता हुमा भ- | 


कषण करे फिर पूर्णिमाको प्रह बसि भृकषण 
क्रक कष्णपक्षक। प्रतिपदाको चादहं 
ग्रास जरः द्वितीयाको तेर्डं सं इस मरकर 
एक २ भ्रास्तको न्यून करता हं चतुरी 


-वुर्थत भक्षण क< फर चतुदैशीको एक ग्रास 


भक्षण करक अमावस्याम्‌ अथोत्‌ पाये उप- 
क शुक्क 
पक्षम एक २ पडि वटति ओर कृष्णपक्षम 
एक २ न्यून्‌ (कम) कर अर अमावस्याको 
मजन न कर यं -चाद्रयणकी वधं ह 


` दमक अयन ( गमन ) के समान दंअ- 


यन ( चरण वा भक्षण) जिसमें अथात्‌ चद्र 
माकी ककि समान जसम ग्रासोका -हास 
वद्धि ( न्यूनता अधिकता ) हो उसे चाद्रा 
यण्‌ कते है यह एक वतक अन्वथं संज्ञा 
> यहा “संज्ञायांदीषः ” इससं द होता हे 
जर यदी चाद्रायण जब्‌ यत्त समान आदि- 
च सक्षम ओर मध्यमे दीधे हौ तब यवु 


१ एकेकं वद्धयेविड यड छरुष्णे च हाम॒येत्‌ । 





| दक्षे न अजति एष चाद्रायणो विधिः । 
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पद्-तिथिबृद्धया ३ चरेत्‌ क्रि-पिण्डान्‌ २ । मध्य कहाता ह जार यही त्रत जब कृष्ण 


पक्षकी प्रतिपदाको प्रारंभ करक पवाक्तं 
मते किया जाय तो तव पिपीलिका ( चट) 
के समान मध्यमे उहस्व ( लधु ) होता हं 


| तब पिपीीका मध्य कहाता हे सोई कहते 


ह किः पूर्वोक्त कमे कृष्ण पक्षका प्रात्‌ 
पटाको चौदह रास भक्षण कर्के एक २ 
आसंके अप्वय ( न्यूनता ) से चतुद 
तक सोनन केर फिर चतदंशीको एक श्रा- 
सका भक्षण करके आर अमावस्याका उप्‌ 
वासके अनतर शद्धपक्षक तपदाको 
एकटही ्रास्त भक्षण कर फिर एक. मासक 


को पद्रह मास्त हीनात ई इसस्‌ इसका 
पिपीलिका मध्य हीना ठकं इ साई वासन 


। कहा हे कि माक्षके कृष्णपक्षका आद्‌ चः 


ह ग्रास भक्षण कर एकरग्रासक न्यूनत। 

जन करता इअ रोष पक्षको समाप्तकर `" 

श्धपक्षकी आदिमं एक यास्क भजन $< 
के फिर एकरा बटाकसर रोषपक्षक समाप्त 
करे ओर जवं तिथिकी बृद्धि (र हाक 
होनेसे एकी पक्षयं सोलह वा चादहं ।<न 
हो जति तव प्रासोकीभी वृद्ध आर्‌ -हास 
समञ्चने क्योकि तिथिकी बृद्धि (डक 
भक्षण कसनेका नियम है गोतमन ता यहा 


विरीष दिखाया ल किं अब्‌ नचा द्रायणकेो 





१ मासस्य कृष्णपक्ञादा म्रसानाच तैश 
अ्आसाप्चयमाजी सन्पक्षरेषं समापयेत्‌ । तथव शुक 
पक्षादौ प्रासं अजीत चापरं । त्रा्ोपचयभ्यजी सन्पत्त- 
शेषं समापयेत्‌ । 

२ अथातश्ा्द्रायणं तस्योक्तो विधिः छच्छ्र 
वपनं च व्रतं चरेत्‌ खोभूतां पाणमासमुपवसत्‌ 
आप्यायस्व, संतेपयांसि, नवोनव इति चैताभिस्तपेण- 
माज्यहोमो हृतरिषन्चानुपत्णदुपस्थान च चद्रमस्‌ 
यंदेवदेवहेडनमिति चतस्यभराञ्य जहयादेवङ्तस्ये- 
ति चन्ति समिद्धः । 










(६७६ ) 


॥ 


याज्ञवल्कयस्य्रति मिताक्षराप्रकाङखदित । 








कहते है उसकी यह विधि कटी हं क क- 
च्छमं खण्डन ओर व्रत कर्‌ आर प्रातःकाल 
जो प्रणिमा अविगी उसमे उपास्‌ कर 

प्यायस्व संतेपयसि० नवीनव° 
इन ऋचाओंसे तपण, घीका होम, आर ह 
विका अनुमंच्रण ओर चनद्रमाकी स्तुति 
करै ओर यदेवदिवेहेडन० इन चार - 


स 





देवकृतस्य ° इस मंत्रसे होमके अतमें 
समिधोसे होम कर ओर इन आभूः° इत्यादि 
 अत्रोतते' मासका अनुमन्बण करे ओर मत्र 
के प्रति मनसे नमः स्वाहा यहं कट- 
कर इन्दी मंसे" संपूण भ्रासोका भोजन 
करै ओर प्रासषका प्रमाण जिससे मुखमें वि- 
कार नहो अर्थात्‌ सुखसे सुखमें प्च 
जाय वह॒ करना ओर चरू भिक्षाका अन्न- 
सक्तु कण जौ शाक दृध दही घी मूल फल जल 
इविः ये उत्तरोत्तर (कमस) श्रष्ठदेषू- 
णिमाको पन्द्रह ग्रास खाकर एक २ ग्रासकं 
न्यूनतासे कृष्णपक्षे भोजन करे ओर अ- 
मावस्याको उपवास करके एक २ माषको 
बढाता हुआ शङ्ख पक्षको समाप्त करे ओर 
 किपषीके मतमें यह चांद्रायणका मास वि- 
प्रीत हे ओर सखमें जिसमे विकार न हो 
वहं ग्रासका प्रमाण बालकोंके ल्यि हे क्यों 
किं वे मोरके अण्डेके समान पन्द्रह मास 
1 रियमि तेोःमोः 


भूः उ.भ्ृत॒ः उस्वः उमः दजन: ॐ 
असं यशः श्री उक्‌ इट्‌ ओजः तेजः पुरुष 
सिव इत्यतम्रासानुमतरणं प्रतिम॑त्रणं मनसा नम 
सवानतर गरासान्भुजीत तद्रासुप्रमाण- 
 चरुभक्षसक्त कणयावकडाकपयोद्‌- 

षि त्तरः 


। 














चाओंसे आन्य (घी) का होम करे ओर | 


| 
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रके अण्डेका प्रमाण, पत्तके दोने आ 
भरकर समञ्चना तिस्षीप्रकार ङष्छटके 
ण्डेका ओर आद्र आवलेभर जो प्रास्के 
माण अन्य स्परतियोमं कहे ३ वे शक्तिः 
अनुसार समन्षने क्योकि वे मरके 
ल्घु होते दै जर जौ किसने बत्तीस दि- 
नका चान्द्रायण का है वह्‌ पक्षातर दे 
खानेके ल्य हं सवेतिक नही कि जो यद 
पूणिमाको उपवास कहा है उसको चतुद- 
रीमं करके पणमाको पन्द्रह श्रा भोजन 
कर इत्यादि, योगीश्वरके वचनानुयेधसे 
तीस दिनकाही प्रतीत होता हं जो यह सा- 
वेत्रिक अथात्‌ सदत मानने योग्य होता तो 
वषौदेनमें निरंतर बारह चन्द्रायण न होते 
ओर वत्तीस दिनके चान्द्रायणमें चद्रमाकी 
गतिका अनुसारभी सिद्ध न होता- 

भावार्थ-चन्द्रायणका अभिलाषी पुरूष 
शुद्कपक्षमे मोरके अण्डेके समान तिथियो- 
की वृद्धिके अतसार भ्रासोका भक्षण कर 
आर कृप्णपक्षम एकर म्रास न्यून कर्के भः 
क्षण करे ॥ ३२४ ॥ 


~ 


अ 
श्र 


4 


यथाकथंचिलिडानांचखारिशच्छतद्रयम्‌ । 
मासेनेवेपंनीतचाद्रायणमथापरम्‌ ३२५ 

पद-यथाक्थचित्‌ऽ-पिण्डानाम्‌चत्वारि- 
राच्छतद्वयम्‌ २ मासेन ३ एवऽ- उपभुच्ीत 
क्रि-चान्द्रायणम्‌ १ अथःऽः- अपरम्‌ १॥ 

यीजना-पिण्डानाम्‌ चत्वारिदच्छतद्रय 
यथा कथंचित्‌ मासेन एव उपयुच्चीत एतत्‌. 
अपरं चान्द्रायणम्‌- 

तात्पयाथ-दोसे चालीस २४० ्रासोको 


नि एक मासमे भोजन यथाकथचित्‌ प्रति- 





१ चतुदेदयामुपवासममिधाय यौणमास्यां पश्चदङाः 


| श्रासतान्भुकंत्वा । 
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व= 








दिन कर किं मध्याहयं आठ ग्रास अथवा 
रात्रि आर दिनम चार मास अथवा एक 
दिन चार 8 भ्रा दूसरे दिन बारह १२ या 
सोंको भक्षण करे फिर एकरा उपयास्च क- 


रके दूसरे दिन सोलह प्राक्च भोजन केर इन | 


कारामस्च कल्ला एक प्रकारसे शाक्तके अ 


नुसार भोजन कर यह पूर्वोक्त दोनों चान्द्रा- । 
दंयोकिं पूर्भक्त 


यणेसि भिन्न चा्द्रायण है 
दोनों चान्द्राय्णोमें मास्ोकी संख्याक यह्‌ 
नियम नही किं तु दोको पच्चीस २२५ ग्रा 
होते है ओर भनुन ये प्रकार दिखये हैँ 
(अ० ११ २१८- २२०) कि मध्या- 
हमे आठ २ भप हविष्य अन्नके मनकी 
, सवधार्नसि वह मनुष्य भक्षण केरे किजो 
यतिचान्द्रयण करे ओर जो जेष्टचान्द्रा- 
यण करे वह विप्र चार ग्रास प्रातःका- 
लको आर चार ग्रास सुयैके अस्त हो- 
नेपर सावधानी भक्षण केरे ओर यथा 
कथवित्‌ हविष्यके दोसौ चालीस २४० 
यास्‌ भक्षण करता हमा वंद्रमके लो- 
कको प्रप्त होता है तेसेदी दोसौ चालीस 
२४० संख्या न्यून रासे जो होय उसके 
अरहुण करनेके ल्ियिभी इस योगीश्वरके 
वचनमें अपर पदका ग्रहण है सो$ यम॑ने 
कहा ह कि हट है व्रत जिसका एेसा मनसे 
सावधान पुरूष हविष्य अन्नके तीन २ मा- 
सोको भक्षण कंरे तो वहु ऋषिचांद्रायण 
कडा ह ओर इन यतिचान्द्रायण आदिकोमं 





9 अष्टावष्टौ समश्चीयातिडान्मध्यंदिने स्थिते । नि- 
-यतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌। चतरः ्राततर- 
-प्रीयालिडान्विप्रः समाहितः चतुरोऽस्तमिते स्य रिश- 
चारायण चरेत्‌ । यथाकथंचितिडानां तिखोऽशीती 
समादितः। मासेनाश्चन्दविष्यस्य चन्द्रस्यैति सठोकताम्‌। 

२ वीघ्लीनिपडान्पमश्रीयान्नियतात्मा दट््रतः । 
हषिष्यान्नस्य वै मासण्षिचाद्रायणे स्परतम्‌ । 








चद्रमाकी गतिंके अनुसारकी अपेक्षा न 
ईइससं तास दिनके मास्को मानकर निर्तरं 
चान्द्रायण करिया नाय ओर्‌ यदि कथाचत्‌ 
तिथिकी दद्धि ओर हानेके वस्र पचमी आदि 
केसली चान्द्रयणका आरभ दोय 
दोष नश ओर जो माकैंडय॑ने सोमा 
यन्‌ नायका मान्िव्रत कहा कि सात 


रात्र तक गक चाये स्त्नोका द्ध पीवे- 
आर सात रत्रतक तीन स्तनोका ओर 


र 


| सात रात्रतक दो स्तनोका ओर छः रार 


तक्‌ एकं स्तनका द्ध पीवं ओर तीन रा 
तक वायुका भक्षण कर यह सोमायन नाम- 

"[ व्रत पापक नष्ट करता हं आर्‌ स्मृत्य 
तरसं यह्‌ कद ह क सात दन तक गोके 
सपर्ण [क पव फर तानफिरदौो फेर 
एक स्तनक्ा पव जार तीन दिन उपवास 
र ता वहूभा मास्म सरातायन होता इ वह्‌ 
सोमायनमै चान्द्रायण धमक हे अथात्‌ 
उस्कं करनसेभी चान्द्रायणका फल 
मिलता है-क्यों कि हारीतने अव चान्द्रायण 
क प्रारभ कस्ते है इत्यदि म्र॑थस्े करने 

्रकर सराहृत चान्द्रायणको कहकर इसी 
प्रकर समायन ह यह आतदद् क्च ह 
आर जा इस्तने कृष्णपक्षक। चठुथारस् 

१ गाक्षार सप्तराचत 1पत्र्स्तनचतष्टयात्‌ । स्तनच- 
यात्सप्तरात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात्‌ । स्तनेनेकेन षटात्र 
त्रिरात्रं वायुभुक्‌ भत्रेत्‌ । एतत्सोमायनं नाम वरतं 
कट्प्रपनाङनम्‌ ५ 4 

२ सप्ता चेयेतद्रोस्तनमखिटमथ जीन्स्तनान्द्रौ 
तकं कुयाञ्ची्वोपवासान्यदि भवति तदा मासि 
समयन तत्‌ । 

३ चतुर्थप्रति चतुःस्तनेन चिरात तरिस्तनेन चिरा 
द्विस्तनेन त्रिरात्र एकस्तनेन िरात्रमेवमेकस्तनप्र्रातति 
पुन्‌ श्वतुस्तर्नातं या ते सोमचतुथीं तनूस्तया नः पादि 
तस्थ नमः स्प्राहा याते सोम पचमी षष्टाव्येवं यागाथ 
स्तिधिहोमाः `एवं स्तुता एनोभ्यः परतश्चदमसः 
समानतां सलोकतां सायुज्यं च गच्छति 1 
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-----____-_-_-_-_-¬-----~--------------------------- - 


याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरायकारसदिव । 


~ ----------~-~-~~-~------ 








लेकर शङ्कपक्षकी द्वादसीपयत सोमायन 

हा है कि चलुर्थस्षि लेकर चारस्तनासिं 
तीन रत्र ओर तनि स्तनासे तीनरात्र आर 
दो स्तनोतते तीनरत्र ओर एकस्तनसे तीन 
राच इसी प्रकार फिर एक स्तनसरे तीन 


दिनि दोस्तनोसे तीन ओर तीनस्तनाकतं | 
तीन ओर चारस्तनासे तीन दिन व्यतीत करं | 


ओर हं सोम जोतरी चोथी तन्‌ हंउससे 


हमासं रक्षाकर्‌ ।तस तनरका नमस्कार आर्‌ 


हा हं इसी प्रकार जो तरी पांचवी चछटी 
आदि° इसी प्रकार यज्ञ हे अथं जिनका 
से तिथियेमं होम होते है इस प्रकार स्तु- 
ति करके पापस पवित्र होकर चद्रमाके 
लोकम आर साय॒ज्य सुक्तिको प्राप्त होता 

चावांस दिनका सोमायन कहा है वहं 
अराक्तके विषयमे है 


भावं जिस तिस प्रकारे दोतोचा 
लकि ग्रास एकमासमे मोजनकरे यह अपर 
(अन्य ) चादरायण दै ॥ ३२५॥ 
इयान्रिपवणस्रायीृच्टचद्रायणंतथा ॥ 
पावतराणजपीसडान्गायञ्याचामिमेञयेत्‌। 

द्-ङुयात्‌ कि-तरिषवणस्नायी १ कुच्छर 

२ तथाऽप्वित्राणे २ जपेत्‌ क-पिण्डान्‌ २ 
गायव्या ३ च-अभिंन्येत्‌ करि ॥ 

याजना-तिषवणस्नायी पुरुषः कृच्छं तथा 


चद्रायणं इयात्‌ पवित्राणि जपेत्‌ चपनःपि- 
ञान गायव्या अभिमंत्रयेत्‌ ॥ 
ताः ८6 









घान हकर तप्तक्कच्छर 
(तरोषावेधान्‌ 1कया ह 













ओर नो शंखने कृच्छोमें धिकाल स्नान 
[3 नि 


1 हं बह अश्चक्तके विषयमे हं कि तीन 
वार दिनमे आर तीनवार रामं सचेल 
जलम प्रवेरा करे ओर जो वेरपायनने डि 
काल स्नान कटा हं वह उसको जानना जो 
तरकाल स्वान करनेमे असमथ हो कि दहि 
जातिका स्नान द्विकाल वा अकाल हता 
आरजो गाग्यने कहा हं कि एकवासा ( गीहे 
वा एक वचर धारे) भिक्षाटन करे ओर स्नान 
करके वद््रोको न निचोडे वहभी शक्तको्ी है 
व्याकरे इस वचनसे शं खने एक वस््रभी पक्षमें 
विधान्‌ ।केया हं आर स्रानमें हार्यते विरेष 
कहा ह कं कमसे कम तीनवार शुद्धवती 
वासं स्नान आर्‌ जलके मीतर अवमष- 
णका जपकर्‌ आर धुले आर नवीन वश््रोकोः 
धारण करके साम्य सामदसे सर्यकी स्तति 
कर्‌ स्लनकं अनन्तर पवित्र ऋचाओंका 
जप कर्‌ वे पवित्र अवमषण देवकतः-ङ्ुद्ध- 
तत्यः- तरत्समाः इत्यादिक हैँ वसिष्ठ आदि 

हजमसे अन्यतमाको अ्थके अ~ 
।(तरधा कारमं जलके भीतर जपे क्यो कि 
मतक स्फरति हं कि (अ. ११ श्छो० २२२ ) 
गायना वा पवित्र ऋचाओंको राक्तेसे प्र 
(तदन जप्‌ आर जो गोतर्मने कहा दै किं 
ररवयधिजि।का नित्य जप ओर प्रयोग 
करर वहभा पवित्र होनेके छ्िये है नियमके 
।खय नडा नियमके लिये होता तो अन्य- 

१ ।जराह चनिञ्ायां त॒ सवाप्ता जलमाविशेत्‌ । 

२ सानं द्वकाठमव स्याच्चकार वा द्विजन्मनः 

२ एकवासा्वरेद्धक्षं लाता वासो न पाडयत्‌ ॥ 

४ एकवासा आद्रवासा वा ऊव्धार्ञी स्थाडखरयश 

५ ज्यव्रं शुद्धवतीभेः सराल्ाघमर्षणमंतजछे 


जपत्वा घ।तमहते वासः पाराय सान्ना सोम्येना-- 
1दद्यमुपातिष्ठेत्‌ 1 


९ साधनी बा जपन्नित्य पविव्राणे च शक्तितः ४ 
७ रोखयोधा जेन्नि्यं परयुजीत । 
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श्रुतिमूलकी कल्पना करनी पडती इसे 
जिसने साम्‌वेद्‌ न जपाह वह गायत्री आ- 
दिकोदी जपे ओर जो यह कडा दै किं न- 
मोहवाय मोहमाय इत्या पटकर यही 
आन्याहति है वहुभी नियमके छ्यि नहीं 
किन्तु विधिके स्यि है दी क्यो के मतु (अ° 
११-छो° २२२) ने द्विजाति महाव्याद्यति 


यासे वा तिले होम करे इस वचनन्ते | 


 व्याहातियसे होभकरना तेततेदी षटात्रिरत्‌ 


मतमभा कद ट 1कं कच्छ्म जा जपह्म | 


आड्‌ कहा ह वइ न हइ। घषक ता वह्‌ सब मह्न 
व्याहृतियोसे वा गायत्री वा प्रणवक्षे कर 
आदिके ग्रहणस्ने जलतपंण ओर सर्योप- 
स्थान आर लेने इसीसे वेरोपायनने कहा 
हे # सरन के सूयकी ऋचाओंे हाथ 

कर्‌ सूर्यकी स्तुति करे इसीप्रकार अ- 
न्यभी विरोधी पदार्थं विकल्पका अनुक्तधान 
करना ओर्‌ जिसमं विरोध नही उनमें सञ्- 
य समञ्ना ओर शाखान्तराधिकरणन्या- 
यसे सब क्म संपूरणं स्मरतियांकी साक्षीसे 
होता हे ओर जप संख्याम विेषभी रसने 
दिखाया है किं ऋषभ-विरज-अघमषेण वा 
वदांकी माता पवित्र गायत्रीका जप इत वा 
अष्टत वा अधिकसे अधिक सहस्र करं 
उपांड्य (मन २) में उच्चारण वा मनसे जप करे 
पितर देवता मनुष्य भूत इनको रिरे प्रणा- 
म करके तर्पण करे तेस्ेही गायत्रीसे मसोका 





~. 


3 महाव्याहतिभिर्होमस्तिकेः कायां द्विजन्मना 1 

२ जपहोमादि यत्किचिच्छृच्छ्रोक्त संभवेन्न चेत्‌ । 
सर्व व्याहातीभेः कुयाद्रायच्या; प्रणवेन च । 

३ सरालोपतिष्ठदादिव्यं सीरीभिस्ठ कताच््नछिः। 

४ ऋषभं विरजं चैव तथा चेवाघमपणं । गायत्रा 
वा जटेधीं पवित्रां वेदमातरं । रतमष्टशतं वापि 
सहखमथवा परं । उपांश्च मनसा वापे तपयेतिटदेवताः। 
मनुष्यश्िव भूतानि प्रणम्य शिरसा ततः ।तथा पिण्डाश्च 
प्रसवे; गायच्या चाभिमंत्रयेत्‌ । 





माभिमत्रण केरे तेसेही यमनेभी विष कदा 
करि अंगुलियोके आगे स्थित गायत्रीसे 
अभिमंतित ्राक्तको भक्षण ओर आचमन 
करके फिर अन्यम्राससका अभिमंत्रण केरे 
इससे जो गोतमने भूर्यैवः स्वः इत्यादि 
ग्रासोका आभे्मचण कसनेके म॑त्रोके सग 
ह्‌नका विकल्प कहा है ओर आप्यायस्व 
सन्तपयाक्ते इत्यादे मंसे पिण्ड कस्नेसे 
पहिले विका अभिर्म्॑रण कहा है उन दौ 
नोको भिन्नकायं होनेसे उनका इनके संग 
समुच्चय है ओर जव ये कृच्छं आदि व्रत 
प्रायश्चित्तके लिये किये जति है तब केश 
आदिके मण्डन पूवक ग्रहण करने-क्यो 
किं युण्डन सहित व्रतकों करे यह गा- 
तम॑की स्ष्राते हे अभ्युद्यके लि जो 
कियाजाय उसने सुण्डन नही कसना विष्ट 
नभा यह ववर कड् ह३ # व्रतख्प कर- 
च्छोके मध्यमे इक्षरोम हिखा इनको छो- 
कर शमश्चकेश आदिकोका सुण्डन करे 


[६ 


401 


| यहां कृच्छाक व्रतरूप खण्डन आइ अग 


कहुगे यह्‌ समञ्चना पषेद्‌ ( धम॑सभा ) के 


। कड्‌ व्रतक। ग्रहण व्रत करनकं द्नरू प~ 


हिडे दिन सध्याके समय कस्ना साई व्‌- 

सिष्ठने कदा हं क सव पापाक छ्य स 
$ अंगुव्यग्रस्थितं पिण्ड ॒गायथ्या चाभिमेचचितं 

प्राद्याचम्य पुनः कु्योदन्यस्याप्यमिपै्ण । 

२ वापनं व्रतं चरेत्‌ । 

३ कच्छाणां वतरूपाणां दमश्रुकेशारि वापयेत्‌ ॥ 
कक्षिलोमरिखावज्यम्‌ । 

४ सर्वपापेषु सवषां व्रतानां विधिपवेके । हणं 
संप्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्ते चिकीर्षिते। दिनान्ते नखसेमः- 
दीन्‌ प्रवाप्य सखानमाचरेत्‌ । भस्मगोमयघ्द्यारिपंच- 
गव्यादिकल्पितैः । मठापकरैण कार्थं बाहयज्ञोचोप- 
सिद्धये । दन्तधावनपूर्वेण पंचगव्येन संयुतं। रते निशा- 
मुखे मह्यं बहिस्तारकदरोने । आचम्यातः परं मोनी 
ध्यायन्दुष्कृतमालमनः । मनः संतापनन्तीत्रमुदरहेच्छो- 
कमन्ततः । 
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याज्ञवल्क्यस्यति भिताक्षराप्रकाशस्षारैत । 


--__--------- 








यणं व्रतोका प्रायश्चित्त कसनेकी इच्छा होय 


तो विधिपू्वैक ग्रहण कहता द्रं दिनके अंतमे | 


नखयेम आदिका मुण्डन कराकर सान 
भस्म गोमय पिदर गोवर पंचगव्य आदि 


(८ ~ 1 


कर आर बह्म बद्धक ठय रयसके म 


लको दन्तधावन ओर पचगव्यसे करे ओर | 


तारगणोके दीखनेपर सायंकालके समय 
व्रतको रहण कंरे ओर आचमनके अनंतर 
मेन होकर अपने पापका ध्यान करे मनमें 
तीव्र ( भार ) दुःखमने ओर अतःकरणमें 
सोक कर यहां बाह्म शोचसे ्रामसे बाहिर 
मका त्याग लना खीभौ इसीप्रकार्‌ व्रतको 
ग्रहण कर छीको केरा दमश्च नखोका सु- 


ण्डन तो नही हे क्योकि वोधायनक्षी सप्रति | 


ह क सभी काकं मुण्डनको छोडकर 
चाद्रायण आदमं एेसेही करे ओर जो स- 
ण्टन न चाहता हो उसके ल्यि हारीत्षन 


विशेष कहा है कि राना राका पत वा वहु | 


शत ब्राह्मण केशको सुडवा कर प्रायाश्चेत्त 
कर आर केराकीं रक्षकं लिये इ्गुना त्रत 
कर ओर दूना त्रत करने पर द्‌ क्षणाभा 
द €त। ह यह मह्‌।पातक आदि दोक 
अभिप्राय जानना क्याक मनुका यह 
स्मरति हकं तद्वान्‌ ब्राह्मण राजा सत्रा 
इनके आर महापातक आर गोहन्ता आर्‌ 
अवको्णीं इनके व्रतम केका मुण्डन इष्ठ 
` ` ~ 
9 केरदमश्ुलोमनखवपनं तु नास्ति चद्रायणादि- 

` प्पतदेव लिया केरावपनवरज्यम्‌ । 
 . > गजावाराजपुत्रोवा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
 व्ञानां वपनं छता प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । केदानां 
रमार तु द्विगुं व्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणे तु व्रते ची 





| 





7 आयित करकी इच्छा होय | नह है जावि नेभी यहां विशेष कडा हे न्‌ृह्‌। ह जवा नमा यदह वष कडहाह 


के सच कृच्छके प्रारंभ ओर विङ्ेष कर 
समा्षिमं अन्यसेदी शालाधेमे व्याहतियोसे 
पृथक्‌ २ होम कर ओर व्रतके अन्तमें श्रा- 
द्रकरं ओर गो सवणे आदिकी दक्षिणादे- 
आओर यमने भी यहां विद्चेष कहा है कि पश्चा- 
ताप, पापस निवृत्तिः सरन ये व्रतके अंग कष 
है अर संपणं नमित्तिक कर्मोका कथनभी 
व्रतका अंग हं ओर तसेही गात ओर सि- 
रका उवटना तांबूल चंदन आदिका लेपन 
आर जो अन्यभी बलकाशे पदार्थहं उन्‌ 
कभी व्रतम स्थित मनुष्य वजं दे रेस पर्वोक्त 
आदे इति कत्तेव्यता (करनेक। प्रकार) का 
समूहं अन्य स्प्रति्योसे दैटना इस प्रकार्‌ 
पूवाक्त विधि व्रतको ग्रहण कर्के अवक्रय 
समाप्त करना अन्यथा प्रत्यवाय ( पाप ) 
होता हं क्योकि छग लेयकीस्मृति है कि 
जो काममोहित पुरूष पहिले व्रतको 
ग्रहण कर्के न करे वह्‌ जीवता हअ! चा- 
ण्डाल आर मस्कर श्वा होता है प्रपंचे 
अलं हये अथात्‌ विस्तारको समाप्त कस्ते है 

भवाथ कृच्छर ओर चान्द्रायणको ि- 
काल स्नान करके करे ओर पवित्र मं्रको 
जप आर गयत्री प्रासोंका अभिर्मव्ण 
कर्‌- २२६ ॥ 





१ आरंभे सवक्ृच्छरणां समाप्तौ च विशेषतः 
भतनेनैव च शाला्नो जह्यादवाहतीः पृथक । श्राद्ध 
कुयाद्रतान्ते तु गेहिप्ण्यारि दक्षिणा । 

२ प्चत्तापो निदृत्तिश्च लरानं चांगतयोदितं । नै- 
मत्तानां स्वेषां तथा चेवानुकीरन । गत्राभ्यंगरि- 
रमभ्पगतवरूलमनुेपनं । व्रतस्थो वजयेत्सर्वं यच्चान्य- 
हलरागह्त्‌ 1 

२ पूय व्रतं एत्वा तु नाचरेत्काममोहितः। 


जीवन्भवति चाण्डाठो प्रतः श्वा चेव जायते । 
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्रायश्चत्ताघ्याय प्रयधित्तप्रकरण ७ ( ६८१ ) 








अनादिष्ेषुपपेषुजुद्धिश्वान्द्रायणनच ॥ 
धमाथय्चरेद्‌ तचन्द्रस्थतिस्षरेकतास्‌ ॥ 
द््‌-अनादिषटेषु ७ पपिषु ७ शद्धः १ 

चान्द्रायणेन ३ चऽ-धर्माधे २यः १ चरेत्‌-करि 
एतत चंद्रस्य & एति क्रि- सलोकतास्‌२॥ 

थौजना-अनादिद्टेषु पेषु चान्द्रायेन च 
शष्धगवति यः एतत्‌ धमाथं चरेत्‌ सः 
द्रस्य सलोकताम्‌ एति ॥ 

ताखयौ्थ-जो अदेश किया जाय उसे 
आदिष्ट कहते है नह है आदिष्ट ( प्राय- 
श्चित्त ) जिनमें उन पापोंको अनादिष्टं कह 

उनकी द्धि चान्द्रायणसे होती है-अ- 

थात्‌ उन पापका प्रायश्चित्त चान्द्रायण दै 
ओर च शब्दके पटनेसने रेन्दव सहित प्राना- 
पत्य आदि कृच्छरीसे शद्ध होती है सोहं 
षट्‌िशन्भेतमे तीनोंका समुचय काहे कि 
जो कोई गुरुसेभी गरू पाप हैँ वे कृच्छर अति 
कृच्छर ओर वबान्द्रायणोसे शद्ध हेते है- 
उशनंनि तो दोका समुचय कहा दहै कि 
दुरित ( उपपातक ) दुरिष्ट ( पतक ) जौ 
बडेभी पाप है उनमें उन सबका नाश्चक 
कुच्छर चान्द्रायण ह गोतमने तो 
तिकृच्छ्रौ चान्द्रायण यह सब पपिके 
प्रायाश्चत्त है इस वचनम समासके न कर 
न्ते कुच्छरतिकङृच्छरको चान्द्रायणकी आर 
चान्द्रायणको उन दोनोकी निरेक्षता 
सचित कीई है ओर इतिराब्दसे तीनोका 
स्वय कडा है ओर केवल प्राजापत्यक 
तो निखेक्षता चतुविराति मतम कड 

9 यानि कानि च पापानि गुरोगुरतराणि च । 
करुच्छातिक्च्छचान्द्र्यः शाध्यत मनुरत्रवात्‌ । 

२ दरेताना दर्शना पापानां महतामाप । कच्छ्र 


चान्द्रायणं चैव सवेपापप्रणारानम्‌ । 
३ कच्छाति्कच्छै चान्द्रायणामिति सवपराय- 


कुत 





श्चित्तम्‌ । 


४ ठघ्रुदोषे लनादशे प्रजप्य समाचरेत्‌ । 











हे कि जिसमे प्रायाश्ित्त नही कहा पेसे 
लघु दोषमं प्राजापत्य करे गोतमनेभी प्रा 
जाप्य आदिकी निखेक्षता कही है किं 
प्रथम प्राजापत्य करके शद्ध ओर पवित्र 
होकर कर्मके योग्य होता है दूसरे प्राजा- 
पत्यको करके महापातकस्े भिन्न जो पाप 
करता है उससे छुटता है ओर तीसरे प्राजा- 
पत्यको करके सब परपोसे छुटता है अथीत्‌ 
महापातककषेभी निवृत्त होता हे ओर मनु- 
नेभी कहा हे (अ. ११ छ. २१५) किं 
पराक नाम यह्‌ कच्छ सब पार्पोका नाश 
करनेवाला हे हारतनेभी कहा हे कि चा- 
द्रायण यावक तुलापुकूष ओर गो्ओका 
अनुगमन सब पापोंको नष्ट करता हे ओर्‌ 
गोमूत्र, गोमय; दृध, दही, धी; काका 
जल, ओर एक राका उपवास ये श्वपाक 
कोभी शद्ध करते ह तेसेदी तप्तकृच्छ्र 

अधिकारमें उसनेही' कडा हं किदो वार 
अभ्यास किया यह्‌ पातके हुटाता हं ओर 
न्याये तीन वार अभ्याम्‌ किया, यह्‌ श्र 
हव्याको दूर कर्ता हे ओर उरनानेभी कटा 


हे कि जहां महापातकका नाश्च कहा हो 


वान कहा हौ वहां प्राजापत्य कृच्छसे 
शद्ध होती हे इसमे संशय नही य प्राना- 
पत्य आदि कुच्छर जिन उप पातकोमिं प्राय 

१ प्रथमे चरित्वा शुचिः प्रतः कर्मण्यो भवति 
दवितीयं चरिखा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते 
तस्मास्ममुच्यते ठतीयं चरिता सवैस्मदेनसो मुच्यते ॥ 

२ पराको नाम छच्छरोय सवैपापापनोदनः । 

३ चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गां 
चेवानुगमनं सवैपापप्रणारानम्‌ । गोमूत्रं गोमय क्षीरं 
दधि सारिः कुरोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि 


रोघयेत्‌ । 
४ एष च्छो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 


वरिरभ्यस्तो यथान्यायं शद्रहत्यां व्यपोहति 
५ यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महापातकनाशनम्‌ । 
प्राजापल्येन कृच्छ्रेण रोध्येन्नात् संशयः । 
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याज्ञवल्क्यस्मरति मिताक्षरामकाशषदित । 
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श्वित्त नदीं कडा उनके एक वार अभ्यासस 
कसतेकी ओकषासे व्यस्त ( एथ २ ता स 
मस्त युक्त करने ओर तेसेदी जिनमं प्रायश्चित्त 
कहा दे उन महापातक आदिरेभी अभ्या- 
सकी अयक्षसे यक्त करे इसीसे यमने 
जहां परायश्चित कहा हौ वा न कहा दो वहां 
प्रानपत्य कृच्छर शद्ध दीती हं इसम सं- 
शय नद गोतम॑नेभी कटा दं सव प्रायश्ि- 
तोके संग्रहके लिये सवे प्रायश्चित्तका ग्रहण 
किया है तेसेही जो उसने कहा हँ किं दूसरे 
प्राजापत्यको करके महापातकसे भिन्न सव 
पासे छुटता हे यह कहकर तीसरे प्राजापत्य- 
कोके सब पापेति छटताहे वहभी महापात- 
कके अभिप्रायसे हे छुद्र पपेकि अभिप्रा- 
यतेनहीहे ओर महापातक एसा नही ह जस- 
का प्रायश्चित्त शाख्मे न कटाहो तिससे उन 
पातकोमेभी प्राजापत्य आदि युक्त करने 
जिनका मयश्च कहा तिससे बाट्‌ 
वषेके व्रतरूप प्रायश्चित्तमे बारह २ दिनमें 
एक २ प्राजापत्यकी कल्पना करनेपर गि- 
नेहुये प्राजापत्य तीनसो साठ बारह वर्षके 
व्रतम विकस्पसे करने होगे उनको न कर- 
सके तो उतनीही धनु दे-वेभी न दे सकैतो 
तीनो साठ निष्क दे सोई स्मृत्यंतसमं 

` केहा है किं प्राजापत्यक कसनेमे अराक्त 
मनुष्य धनुको दे-धेनुके अभावमे उसके 
। तुल्य मोक दे-अथवा आधा मोल वा निष्क- 
अथवा आधानिष्क रक्तिके अनुसार दे 
क्योकि यह्‌ स्मि हे कि गोओंके अभावमे 
आधानिष्क वा पादनिष्क दे मूल्यभी 
कै तो उतनेदी उदवास करने-वेभी न 















निष्छृतीनां संग्रहार्थं सवैप्रायश्ित्त्रहणं तम्‌ । 
क्तो चेतुं दयाद्धिचक्षणः 1 


करसके तो छतीस छाख गायत्रीका जप कर 
क्योंकि परारकी स्मरति दै कि कच्छ दर- 
सहस्र गाय्रीका जप ओर उद्वास ( जलमें 
वसना ) ओर धेनुका दान ये चारों समान 
है-ओर जो चतुिरोतिके मतमें कहा दैः 
कि एक कोटि गायत्रीको जपे तो ब्रह्मह- 
हत्याको दूर करता है-अस्सी छख जपे तो 
सुरापानमे ह्ुटता है- सत्तर लक्ष गायवी 
सुवणेके चोरको पवित्र करती है ओर साठ 
लक्ष गायनीक्षे गुरुतल्पग दुता दै-वह 
वचन वार्‌ वर्ष॑के तुल्य विधानसे कहा देँ 
कुछ असमर्थके विषयमे नही हे इससे विे- 
ध नही-इसी प्रकार अन्यभी ईच्छर-दस 
सहस्र गायत्री-दो सो प्राणायाम-सहसर 
तिले होम ओर वेदका पारायण इत्यादिः 
प्रत्याम्नाय ( प्रतिनिधि) जो चलुविदति 
ओर मनु आदि शास्म के है उनको 
तीनसो साण्य॒ने करके महापातकोमें जानने 
अतिपातकोमें दोसो सत्तर प्राजापत्य कर्ने 
वा उतनेही प्रत्याभ्नाय (बदलेकी ) धेनु देनी 
ओर पातकेमे एकसो अस्सी १८० प्रानाः 
पत्यः वा उनकेटी प्रत्याम्नाय, उतनीही घेतु- 
देनी-तेसही चतुर्वितिके मतमें कदा है कि 
जन्मसे लेकर नाना प्रकारके ब्रह्महुत्यासे 





१ छच्रोऽ्युतं त॒ गायत्या उदवासास्तथैव च । 
धेनुप्रदानं विप्राय सममेतच्तुष्टयम्‌ 1 

२ गायत्र्यास्तु जपन्कोटि बह्यहृव्यां व्यपोहति! 
ठक्षाशीति जपेयस्तु सुरापानाद्धिषच्येते । पुनाति 
देमहतोरं गायत्र्या लक्षसप्ततिः। गायत्याः षष्टिभिरक्षे~ 
मुच्यते गुरुतल्पगः 1 

३ छच्छो देव्ययुतं चेव प्राणायामङतद्वयम्‌ । तिठ- 
होमसहखं त वेदपारायणं तथा । 

४ जन्मप्र्ठतिपापानि बहूनि विविधानि च 
कत्वार्‌ बद्महत्यायाः षडब्दं व्रतमाचरेत्‌। म्यान्नाये 


गवां देयं साशीति धनिना शतमू्‌। तथाशदशठक्षाणिः 


गायत्र्या वा जपेदूनुधघः 


४) <: , ०७८८०८७१ 
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इतर बहुतसे इतर पापोको करके छः वष॑का 
नत कर-अथवा धनी होय तो उसके म्रत्या- 
भाय एकस अस्सी गेदे-अथवा अग्रह 
खक्ष गायन्नोका जप ब्ुद्धमान्‌ पुरूष कर 
बारह वषक प्रायाश्वत्तम बारह २ दिनके 
एक २ प्राजापत्यकी कल्पनामें यही वचन 
प्रमाण है हसी प्रकार तीन वर्षं प्रायश्ित्तके 
विषय जो उपपातक दै उनमें नव्ये ९० 
मानापत्य ओर्‌ उतनेदी प्रत्याम्नाय जानने- 
ओर जमास्िकके विषयमे साटेसात प्राजा- 
पत्य ओर उतनेही धनु उद्वास आदि प्रसया- 
भ्राय होत मासिक व्रतके विषयमे तो 
अटां प्राजापत्य ओर उतनाही प्रत्याम्नाय 
होता है ओर जिन उपपातकमिं चान्द्रायण 
करना पडता ह उनमे तीन प्राजापत्य 
ओर उनके करनेमें अ्क्तको उतनादी 
मरत्यान्नाय होता है- ओर जो चतुं्विरातिके 
मतमें कहा है कि चान्द्रायणके प्रत्याम्रायम्‌ 
सदेव आठ गो देनी वहभीं धनवान्‌ परूषक 
पिपीलिकामध्य आचा द्रायणके प्रत्याञ्नायम 
समक्चना-ओर मासातिङ्ृच्छर जिनमे कला 
पडता हे उन पातकम तो सटृसात प्रजः 
पत्य ओर उतनेही धनु आदि  प्रत्यान्नय 
होते है-क्याकि चतुविशातिमतम ६ कहा 
है कि प्राजापत्यं एक गा सतिपनम्‌ दो 
ञओौर पयकमें ओर तत्क्च्छ्‌ आतङ्च्छम्‌ 
न २ गो दे, यहभी आमलकके समान 
एक २ ्रास्को भक्षण करइस तवचनस 
के अविलेके समन मास पक्षम जानना 
पाणिपूशत्नभोनन _ पक्षम तो दो 
प्रत्याम्नाय होती है-क्योकिं प्राजापत्य 
उपवासोके तल्य है ओर उसस दूना अतः 


१ अघन चान्द्रायणे देयाः प्रयान्नायविधा सदा ॥ 
२ प्राजापत्ये ठ गामका द्यात्सांतपने दयम्‌ 1 परा- 
कतृच्छरति्ृच्छे तिखस्छं गास्तवा । 





कृच्छर होता है-यद्यपि नव॒ दिनतक पाणि- 
पन्न भोजन होता है तथापिं निरतर बार 
दिनतक व्रत किया जायतो अधिक छरा 
होनेसे छः दिनके उपवासकी तुल्य जो दो 
प्राजापत्य उनकी लुल्यता टीक दै-ओर 
ग्राजापत्यको छः उपवासकी तुल्यता 
युक्त दी सो$ दिखते दै कि 
पदि तीन दिनम सा्यकाल्के तीन भाज- 
नकी निवृत्तिं एक उपवास आर दृसरे तान 
दि्नोमें प्रातःकालके तीन भोजनीकी नि- 
वृतिस्षे दूसरा उपवास आर त्षेही अया- 
चित भोजनके तीन दिनोमें सायंकालके 
तीन भोजनोकी निद्तिसे तीस उपवास 
ओर तीन उपवास अंतके इससे प्राजापत्यक 
छः उपवास्के तुल्य मानना ठीक द वेल 
ञओर दद गोदान सहित चिरात्र उपवासर्प 
गोवध व्रतमें तो सहि ग्यारह प्राजापत्य अर 
दतनेही प्रत्याम्नाय समञ्चन आर मास्लभर 
पयोव्रतमें ते अटा प्राजापद्य. आर पणक 
रूप मास व्रतमें तीन प्राजापत्य होते हं क्या 
कि षट्ि्ञ॑न्मतमे यह कहा ह किं परक 
तघ्तातिक्च्छरके स्थानमें तीन कच्छ्र कर 
ओर असमर्थं होय तो आधा सांतपन व्रत 
कीरे ओर तीन प्राजापत्य रूप द्वादश वा- 
पिक व्रतके स्थानम चान्द्रायण परक क~ 
च्छातिङ्च्छर तो एकसो वीस १२० करने 
अर उनके प्रत्याम्नाय धेन आदं ती तिगुने 
करने ओर अतिपातकेमें नव्वह्‌ ९०चान्द्रा- 
यण आदि ओर उनके तुल्य जो 


पातक दै उनमें साठ ६० आर जिनमे नए. र 


सिक व्रत हीता इ उन उपपातकाम तास्त 


चाद्रायण होते द ओर नेमासिक गोवध न~ 





१ पराकतपतातिक्च्छरस्थाने कच्छत्रयं चरेत्‌ \. 


सातपनस्य चष्यघमरार्त। त्रतमाचरत्‌ । 
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तक स्थानम गोमूत्र स्थान अदिकाका क~ | 
तव्यताकी अधिकतासं तान चान्द्रायण क~ | 
ले ओर योगीश्वस्के के माक्षिक तमे तो | 
एकी चान्द्रायण होता ह आर धनु उदवास 
अदि प्रत्याम्नाय ते सव तिशुनाही हौता 
हे ओर प्रकीणकेमें तिस २ प्रायश्चित्ते 
अनुसार पाद आदिकी कल्पना प्राजापत्य 
सम्ना ओर आव्त्ति ( अभ्यास ) मे तो 
चान्द्रायण आदि करने इसी रतिम अन्यत 
भी कल्पना करनी ओर जो बृहस्पतिने क- | 
हा दै कि जन्म केकर जो पातक ओर उ- | 
पपातक किया है उसमे तवतक कृच्छरकी । 


 द्रायणमें उनसे दो 





आव्रतति करे अबतक साव॒णा हो वह्‌ व- 
चन परघ्री गमनम दो वषं व्रत करे इस 
गोतमके कंडे द्विवार्षिकके समान विषयमें 
अथवा उस उपपातककी आवृत्तिके विषयमे | 
हे जिसमें मासिक व्रत करना पडता हे 
अथवा पतक रूप चाण्डाल आदि खी ग- 





मनके दोवार अभ्यासके विषयमे समक्षना 
क्योकि वहां एक वार जानकर गमनम इस 
वचनंसं करच्छाब्द्‌ (वषं भरका कृच्छर)कहा हे 
कि जानकर कृच्छरन्द ओर्‌ अज्ञानसे दो ए | 
द्व्‌ कहे है उसके अभ्यासमें द्विवर्षकी तुद्य । 
साठ कृच्छरका विधान युक्तही है ओर जो 
समने कहा दै कि जो जानकर एकवार 
अभ्यास किया महापाप हे वह महापातक- 
को छोडकर अब्द्‌ कृच्छरसे शुद्ध होता दै 
व्ह्भा उपपातक आदिको आवृ्तिके विषयमें 
अर्वा तसे ही अज्ञाने दो एेदवकरे 
इस यमके कहे दो एेदूवोकि विष्य जो पा- 








१ जन्मप्रभृति यत्किचित्पातकं चोपपातकं । 
तावदावततयतछच्छं यावल्ष्टिगणं भ्वेत्‌ 
नात्‌ छच्चराब्दपुदधषटमज्ञानदिन्दवद्ययम्‌ । 
 यदयप्यसुद्भ्यस्तं सुद्धिप्वेमघं महत्‌ । तच्छ- 

ण्‌ महतः पात्तकाटते । 












तक उनकी आब्ृत्तिके विषयमे हे ओर जो 
मनष्य तप करनेमें असमथ है ओर धान्य- 
समरद्ध हे वह कृच्छर आदि व्रतोको स॒ख्य र 
ब्राह्मणंके भोजनद्वाय करे सोह स्परत्यतर 
म कहा हे कि कृच्छर प्रतिदेन पाच अ- 
तिकृच्छमें तिगुने पांच (१५) एेसेदी तीसरे 
(कृच्छरातिङ्च्छ्रम,) तीस तत्त कृच्छ्रम चा- 
टीस ओर पराकमें त्रिगुणितं वीस (६०) 

र सातपननामके कृच्छमे वेदी तरिगु- 
णित वीक्ष ङः अधिक (६६ ) ओर चां- 
न॒ कम (६४) 
सुख्य २ ब्राह्मणको वह जिमावे जो तप 
करनेमे बलसे हीन हो यहां प्रतदिनका स- 
वैच संबेध समज्षना यहं प्राजापत्यक दि- 
नोंकी कल्पनासे सादि व्राह्मणोकों भोजन 
होता है ओर जो चतुविश्चाति मतम कहा है 
कि बारह ब्राह्मणोंको जिमवि अथवा पावके 
टि ( वैश्वानर यज्ञ) अथवा अन्यकोडं पावनी 
यज्ञ इन ॒सवको वबुद्धिमानोने समान कहा 
हे इस वचनसे प्राजापत्यके स्थानें बार्ह 
ब्राह्मणोका भोजन कडा हे वह नि्ध॑नके वि- 
षयते है ओर जो व्हाही चांद्रायणका प्रत्या- 
म्राय कहा है किं चांद्रायण मुगारष्टि पवि- 
वरेष्टि मिचरविदा पु तीन मासका कृच्छकर 
ओर नित्यनेमित्तिक ओर काम्यकमेकरि ओर 





१ कच्छरे पचातिक्ृच्छै अिगुणमहरहखिशदे 
तीये चल्रारिरचच तपे व्रिगुणितगुणिता विशतिः 
स्याल्यराके । कच्छं सांतापनाख्ये भवति षडधिका 
विशाति: सैव हीना द्वाभ्यां चांद्रायणे स्यात्तपसि छदाब- 
लो भोजरय्पमुख्यान्‌ 1 

२ विप्रा द्वादश वा भोज्याः पावकरेष्टिस्तथेव च ॥ 
अन्या वा पावनी काचित्समान्याहुमेनीषिणः । 

३ चाद्रायणं प्रगारेष्टिः पवित्रेिस्तथव च । मित्र 
विदापञचुश्चैव कच्छ्रं मासत्रयं तथा 1 नित्यनैमित्तिकानां 
च काम्यानां चैव कर्मणां । इष्टीनां पञुवधानामभावि 
चरवः स्प्रताः ॥ 
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+ 





प्रायश्चिचाध्याय प्रायश्चित्तम्रकरण ५ 


= 


पटुवेध इष्टियोके अभावमें चरू कहू है 
वहृभी उसके ल्य है जो चांद्रायण करनेमं 
। असमथ दो अदरजा तीनमास्‌ च्छ कर | 
दस धचनसे आठ कृच्छर कटे है वहभी वृद्ध | 
आर्‌ मूखंके विषयमे हे दयोकिं तीन - 
च्छरोसे चांदरायणका फल मितौ है यह्‌ 
दिखा आये ह अव ग्॑थके प्रप्च (विस्तार ) 
कौ समाप्त कस्ते ह ओर प्रकरृतका अनस- । 
रण करते हैँ अथात्‌ प्रकरणक्र विषयमे क- | 
इते दै ओर अभ्युदयका अभिरत धर्मं | 
अथं कामकी इच्छसे उस चाँद्रायणको केरे . 
ओर प्रायश्चित्तके ल्यि नही कर तो वहु 
चद्रसालोकय खूप स्वगं विेषको प्रप्त होता 
हं यह वषं दिनिकौ आवृत्तिके अभिप्रायस्े 
हे क्योकि गोतमैकी यह्‌ स्मृति दे कि एक 
चाद्रायणको करके पापसचे रहित होकर सव | 
पापाकों नष्ट करता हे दृसरेको ऊरके दड- 
प्छिले ओर दश्च अगले पुरूषोको ओर इ- 
क्ीस्वे आत्माको ओर पंक्तिकों पवि क- 
रता हे ओर एक वर्षतक चांद्रायणको क- 
रके च॑द्रमाके छोकको प्राप्त होता दै 

भावाथं-जिनका प्रायश्चित्त नदी कटा उ- 
नकी शुद्धि चांद्रायणसे होती है ओंरजो 
धमंके लिय इस चांद्रायणको करता हे वह्‌ 
चद्रलोकको प्राप्त होता हे ॥ ३२७ ॥ 
कृच्छृकृद्धमकामस्तुसहतान्नयमाब्ुयात्‌ ॥ 
यथागुरुक तफटग्राप्ोतिञुसमाहितः ३२८ 

पद-ङ़च्छरकुत्‌ १ धर्मकामः १९ त॒ऽ-म- 
हती २ श्रियं २ आप्नुयात्‌ क्रि-यथाऽ-गुर्- 
क्रतुफलं २ प्राप्रोति के- सुसमाहितः १ 

१ कृच्छं मासत्रयं तथा । 

२ चाद्रायणं त्रिभिः कृच्छ्रैः । 

३ एकमाघ्वा विपापो विपाप्मा सर्वमेनो हति 
 द्वितीयमाघ्वा दशपू्वान्दशापरान्‌ आत्मानं चैकविरं 


| 
| 











पेक्ति च पुनाति संवत्सरं चाध्वा च॑द्मसः सठोक- ( 


तामाप्रीत । 
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| वथानीसे करनेसे उनच्छताः ९६ज्य 


(६८५) 


सोनना-धम॑कामः _च्छरकरत्‌ तथा म~ 


। इती भ्रियं आश्रयात्‌ यथा गुहकवुफकं सख- 


समाहितः प्राप्रोति- 
तात्प्यर्थ-जो अभ्युदयका अभिलाषी 
धमकेलियि प्राजापत्य आदिङ्च्छरको ~ 4 






रता हं वह उस प्रकार राज्य आदि ग 
( बडी ) लक्ष्मीको प्रप्त होता हे | 


जक्षय आद्‌ वडा२, यज्ञाकरो; भल! 


आड्‌ यज्ञाकं महान्‌ को म्राप्न डता 
तस्ह। यदह्भा यथां अंगोसे यक्त 
करता इञा प्राप्त इाता ह प्रकार महि- 
मकि भरकाङनाथ यज्ञका €. दिया हे 
ससमाद्तिः इस्‌ पद्से अविकट -सर्थं ) 
रास््रोक्तके करनेको कहता हआ य।-, 
अगसे हीन काम्य कमम फलकी असिद्धिको 
द्योतन करता इह इससे यहां प्रायश्चित्तोके 
विष॑ही जितने संभव हीं उतने अंगोका अ- 
नुष्ठान अंगीकार्‌ कणा इस प्रत्यास्रायका 
उपादान दृरौत्सारित हुआ ( दुर फैका गया) 
कृच्छर आद अनुष्ठनोकी आवृत्तिम तो 
अधिकारीके फलक आवृत्ति कर्मके आर 

भसे भावी होते है इस न्याये हो सकती 
ही हं इससे वह विवक्षित न 

भावाथे-धमका अभिलाषी कृच्छर कर्ता ॥ 

हजा महती रक्ष्मीको उस प्रकार प्राप्त ` 
होता हे ज॑से भली प्रकार सावधानीसे क- 
रता हआ मनुष्य गुरु (बडी २ ) यज्ञेके फ- 
कको प्राप्त होता ह ॥ ३२८ ॥ 


श्ुलतारृषयोधमान्याज्ञवल्क्येनभावितान्‌ 
इदम्रचमहात्मानंयोगीद्रममितोजसम्‌ ॥ 


पद्‌ -शत्वाऽ-एतान्‌ २ ऋषयः १ धर्मान्‌२ 
याज्ञवल्क्येन *३ भाषितान्‌ १ इद्म्‌ २ 
= 


ति अ , वी 





१ कम्यारंभभाव्यलयात्‌ ! 


५ + 



























द स = 1 र 
र (६८६ ) याज्ञवल्क्यस्मरति मिता्षरापकाशसदहित । ५ 
ए ४ ८ ना --------- 
गीन्‌ ह आर आयुका० अमि .. 
हात्मानं २ यागन्द्रम्‌ २ अ- | धनका कामी धनको 
म 6 छष। आयुका आर लक्ष्मीकी इच्छा वाडा. 


योनना-ऋषयः याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ | महालक्ष्मीको प्राप्त होता इ ॥ ३३९१ ॥ 


एतान्‌ धर्मान्‌ श्रता महात्मानं अमितोजस ॐकनयमपिद्यस्मायःभ्राद्वेभ्रावयिष्यति। 

योगीन्र इद्‌ उ्ः- पत्रणातस्यतापेःस्यादक्षथ्यानाघक्षक्ञयः॥ ' 
तार०भवात-इस अंथमं वण आर आ- पद्‌ -छाकतयम्‌ २अपिः-हिऽ-अस्म, . श्री 

| ` 1 सकार (थम कदे दै उन यः १ श ७ श्रावच्रिष्यति कि-पितर्णां € 

। अछ: ~“ रत "के, धर्मौको समकर अक्षय्या? . ` 

१ ६ श तस्य € वर्षः १ स्यात्‌ ्ि-अक्षम्या 

 समञ्लना ॐ नर्क एस ऋषे स 1 


कीर शभिपव्डे 
न्‌ 

( नः रायः + ? ॥ मः 0 ० 

4 ह की ज ;अचितनीयदचकति | अनसयः १ ॥. # 

भीं कट्‌ 


वक्ष्यमप्र | ¦ अ[नन्‌(-खः- पुर {> अस्मात्‌ विजञक्रते 
हाहे कि जन्मसे (४ ¢ ^ ~| अपि शरद श्रावयिः ति तस्य पितुर - प्रक 
पपातक किया.*( ` ` च्या दक्तिः स्यात्‌ ₹ ‹ संशयः नास्स 
आदृ के तवम साखमताद्रेताः ॥ ता० भाजो तुष्य इसके 
५. श प्रप्यतयास्यंतिनिविष्टपम्‌ ॥ | रोक श्रद्ध पितरुको सनात्‌ है इ\ 
॥ 4/ षद च दं २ (धियति कि ध्म | पितर उन शकक सने भक्षय ठत 
1 क्रि, भ्धह्तलोके अ यः२ | प्राप्त होते ह इसमें सय नहो ॥ ३३२ ॥ 
माच तो थुति -निविषटपम्‌ २॥ जलिणःपनितायतिक्षत्ियोविजयीभपेत्‌ 
नानये ददं धर्महा अतंद्रिताः धा- वर्यश्चधान्यधनवानस्यशाच्चस्यध रणाद्‌ 
९. _ दृह लकि यः प्राप्य निविष्टप पद्-त्राह्मणः १ पातां २ याति 


क्षात्रयः १-विनयी १ भवेत्‌ कि- वैद्य 
“आ मत्य इन धमशाको चः वन्यधनवान्‌ १ अस्य ६. शा 
(8 2 र धारण कलो अर्थात्‌ प- णारणात्‌ ५ ॥ + 
1 ^ योजना-अस्य शास्रस्य धारणात्‌ न 
व वनयी = 
धन्यधनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 6. 
ता० भा०-इसर शाख्रके धारणं .<. : 
बह पानतासे क्षत्रिय विज < सर्‌ ४ ं 
वनवान्यस्‌ यक्त होता ठे इस श्रकार ` इन | 
| कट अथव कंसे सामश्रवः आदि 
` अनेक प्रकार प्राना करते भरे ` 
||. द्‌ व्‌ ~ 





















मायश्चित्ताध्याय मरयित्तमरकरण ५ 





( ६<७ प) 








(जना यः विहन्‌ इदं शाघ््ं द्विजान्‌ 
पतस्, परेसु श्रावयत्‌ तस्य अश्वमेधफलं 
भवात तत्‌ भवान्‌ अनुमन्यतां ॥ 
ता भार-जा विद्धान्‌ इस धमाके 
 ,पव ब्राह्मणाको स॒नवेगा उसको अश्व 

॥ ७ रे प्राथना किये अथमें आपं अपनी 

१ दो ॥ ३३४ ॥ | 

4 तेतयाज्ञवल्क्योपिर्थताला- 

[६ ल-भाषितम्‌ ॥ एवमरस्तवितहे- 

` पस्तत्यस्वण्भुवे ॥ ३३५ ` 
ॐ एतत्‌ ५4 यज्ञरवह्वयः ९ 

। 2ति५-हऽ- उव. क्रि-नमस्कृत्यः 
(ना-याज्ञवल्क्यः अपि एतत्‌.खनिभा- 
[त्वा प्रीतात्मा सन्‌ स्व्थुव्र नमस्कृत्य 
अस्तु इति उवाच ॥ 

-भावाथै-इस ऋषियोके वचनक्‌। 
६ येोमीन्द्र-याज्ञवल्क्यभी-अपने स्च 
धर्मराखकी धारणा आदिकं फलका 
ष्कते ल्िये-अपन्‌ अख कमलको 
;र स्वयं ब्रह्याको नमस्कार करक 
सपू प्राथना इसीप्रकार ह इस 
त भए ॥ ३३५ ॥ 

- -भथमे ये प्रकरण ह कि-प्रथमतो 

-# ॥ 
-विपाक-महापातक आदि्कि 

„ˆ  वणना- आतिदहिकसहित 

। (-च्वित्त-उपपातकग्रायश्चित्त-म- 
आयश्चित्त-तितत्यागविधितव्रहण- 

इ 1 ५ कृच्छर 

। लक्षण-इति प्रक 

१ ना रक डिष्य विज्ञानेश्वर योगी- 

| का रायह्‌ धमेश्ञाख्रका विवरण १ 

५.य.६< <त्यघनिके स्च राखत विवृति 

( विवरण वा व्याख्या ) ओर प्रमित अक्षर 

 वाढीभी होकर विपुल ( अधिक ) अथकी 


2 








| श ६ तत्‌ १ भवात्‌ १ अनुमन्यतां क्रि- | बोधक यहं 





‡.. समा १ सुनि (षितं २ एवऽ उ विजयी ( श्रीङ्कष्ण 





मरा रची इया मिताक्षरा कस 
वद्वान्‌के कानमे अस्तक न स्ाचगा 
अपितु सवकही श्रवणाम अम्रतका सचन 
करगा २ गभीर आर प्रस्तच्न आर अधिक 
अथक बोधक आर अल्पवाणीयाक्षं यहु 
[मिताक्षरा विवृति स्च हं ३. क्षितितलम्‌, 
कल्याणपुरके समान पुरो नहह नह-अषर्‌ 


सयेरूपश्रीविक्रमके समान कोह कषितिपति 
( राजा ) हया नहो-ओर विज्ञानश्चः 4. । 
¬ 


तभी अन्य पडितेके समान अन्य ¦ । 
नही भनता तिस्ये तीन कर्यै .. र ` 
हो-2 संपूण आश्व, = ˆ कतां २.६० 

0 फलको प्राप्त होता है 
4 सपण अगास्च अक्त 


ध्याता जर शररके स॑ > . इस =क्र मट्‌ 
द्विय ङ्प ) राद्ुओजका जेः तच्छ ररत , (दवा. र 
सूय॑ ओर चन्द्रमाकी ` स्थिति / यथाथ) 
जीवो ५ रघुदुरुतिकक शीरामचदकी दे. पीवर , 


क गारा सेतुबधसम ~ पयत भार रष । वी (७ 


राज ( हिमालय } प्रत्‌ < + 
मत्स्योकं उछलनसं फ&। ₹ त्रग्‌ (जस्व 
रसे पश्चिमके सस॒द्रपथत्‌ आर्‌ पूव \ मु 
प्यैत नम्रहुये राजाअकि रिस _ <न 
की कातियोसे प्रकारामान हं चर्ण [जल 
सा विक्रमादित्य द्व इस स॒प्रूण ज 
रक्षाकरो-६-यदिं दधिय अंतर! १५४ 
डतो तप क्या वस्त॒ हे अथात्‌ >^9ख हं 
यदि दद्विय अंतमुर तदी है तो तप्‌ कयाकर 
सकता है, ओर यद्‌ हरि अन्तःकरणम्‌ 
ओर बाहिर है तो तप क्या वस्तु द अर 
यदि हरि अतःकरणमं ओर बाहिर नहा = ` 
तो तप क्याकर सकता हं-७ ॥ 
इति श्रीमद्विज्ञवसपडितहरिसहायाग ५० - 
तरामरक्षात्मजप०मिहिस्चन्द्रशाखकृताथा 
श्रीकुष्णदासात्मनखेमराजश्रा्ठेकास्तिामता- 
क्षरर्थदीषिकायां प्रायश्चत्ताध्यायस्दलयः 


ूर्णतामगमत्‌ 1 श्रीरस्तु ॥ भ 


संपूणश्चाय ्रन्थः। 





स ऋ 
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समपणस्‌ । । | 


1 6 खबाणनन्देन्दमिताख्यवरसंरे नभस्य मासस्य सिते समापिता । गह्या बुधैः 
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ह अर विर विच्रणप्रसादात्‌ ॥ २ ॥ मायापुया दक्षिणे दिङ्धितम्बे पूौखेति दयामहीः ५4 
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र चान्द्रा सि `. = = 
रः । तं स्याद्द्वेस्यस्यां दीपिकायां निबद्धम्‌ ॥ ४ ॥ मन्दाः किन्न वसन्ति ~ढ 
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पपा मयाऽङ्ृत बुधा भाषादिदाम्मरीतिदा  अस्वेतन्मनस्ता ववेचायं भवत, | 
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योरप्य॑ते ॥ ४७ 4 


इतिशम्‌ । 


त. ६ 
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पुस्तक मिटनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
^ अ्रिकटेशवर ” छापाखाना-वंबहं 
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४ ।  ,न चाके ` दीस ~ करने 

। योरप्यते ॥ ५५; + करम होगी, 

ए. ` „+ पन्दया याक अन्दर ङ मताख्बा सरे 
पराय, होगा वन्ते २५) पचीस रुपया सकडा जप्त हो" पर 

लोम..श्षया जवेगा च सानी नील्दाममे जो खिखारा पडेगा 

| पि गगा ) यद भन्धख खरीददारसे वसू दोगा । 


ोहदेषार नीको यद. भी इखल्यार दोगा कि बसूरत॑ न १५ 




























खरीददारको दखर दिथा जावेगा । 
चर दक्त याने दके खरी ददारको कबूछियत जिसकी 

मर बलाई जिगी खरकारमे देना दोगी। . | ५4. 
इस लीनिद् केकयरीके' तरफ -भराजी तादादी बौवां १२ | 
गु ` शयी दै जिखकःा ऊगान - तादादी कपया -११॥. | : 














॥ उीरीका दाम १२ आः 
| के, डोंगर कंपनी 
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